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प्रस्तावना 


भारतीय वाडूमय मे रामायण रचना की एक विशिष्ट परपराहै। इस विशारुदेश 
क दीघंकाटीन इतिहास मे रामचरित पर आधृत जितना प्रचुर एवं विविधरूपात्मक साहित्य 
लिखा गया है वहू उसके लोकाकर्षण का श्रेष्ठतम प्रमाण ह । युगो-युगों मे राष्ट के सास्करृतिक 
जीवनदर्शन के अन्यतम प्रतीकके रूपमे राम की जीवनगाथा समकाटीन मनोभावो से संवलित 
हो जनजीवन मे नवचेतना का संचार एवं चिरंतन मृल्योकी स्थापना करती रही ह। 
रामकथा के विकास के तीनों स्तरो-एेतिहासिक, साहित्यिक तथा सम्प्रदायिक--मे विरचित 
रामायणो के अनुशीलन से उपर्युक्तं उपपत्ति की यथार्थता सिद्ध होती ह । महर्षि वाल्मीकि 
ने दाशरथि राम की गाथा ङ्ख" भास, कालिदास ओर कुमारदास ने मानवीय संवेगो से 
संपुक्तं महामानव राम का चरित्राकन किया तथा कंबन, कत्तिवाप् एवं तुलसी कौ वेष्णव- 
भक्ति से आप्लावित वाणी नै अत्यन्त मर्मस्पर्शी शरी मे छोकतत््वो से परिष्ट्त ब्रह्य राम की 
अवताररीला का वृत्त प्रस्तुत किया। भुशुण्डि रामायण रामकथा की इस विशाल परम्परा 
की एक महत्वपूर्णं कडी ह । 
हुस्तरेखो कौ खोज 

इस महान्‌ ग्रंथ के अनुसंधान की ओर मेरी प्रवृत्ति का उन्मेष बड़ ही आकस्मिक । 
रूप में हभा । १९५१ ६० मे मैने "उन्नीसवीं शती का रामकाव्य--विशोषतः महात्मा "नादास 
का अध्ययन शीर्षक विषय पर पी० एच० डी° उपाधि के किए कार्यं करना प्रारम्भे किया । 
उससे सम्बद्ध सामग्री संकलित करने के निमित्त मै अयोध्या के मन्दिर तथा व्यक्तिगत 
पुस्तकाल्यों का आरोडन करने लगा । एक दिन मुह्ये महात्मा रामचरणदास का 'राम नवरत्न 
सार संग्रहु' नामक ग्रंथ नयेसखा बाना हनुमानशरण के संग्रह्‌ मे प्राप्त हआ । उसमे एक स्थान 
पर “भुशुण्डि रामायण" से उद्धरण दिया हभ था।१ इसके पूर्वं मैने इस श्र॑यका नाममभी 
नही सुना था । श्री रामदास गौड द्वारा "हिन्दुत्व" भे दी गयी अप्राप्य रामायणो की सूची मेंभी 
इसका उल्केख नहीं था 1 उक्त ग्रंथ में प्राप्त उद्धरण से भुशुण्डि रामायण के भस्तित्वमें मेरा 
विवास जगा । इसी प्रसंग मे एक दिन संयोगवश मै खक्ष्षण-किला-पुस्तकाल्य ( अयोध्या ) 
देखने शया । वरहा के तत्कालीन वयोवृद्ध ॒महन्त रामदेवदासजी से उक्त ग्रंथ की च्चाकी। 
उन्होने हँसते हए कहा, ““सैया ! मुशुण्डि रामायण की पोथी मेरे यहाँ है किन्तु वह पूजा मं रहती 
है, बेठन मेँ बेधी भगवान के सामने रखी है । वर्हासे हटायी सहीं जा सकती । आपको 
पठने के लिए प्राप्त नहींहो सकती । हाँ, दर्शन कर सकते हँ 1'' यह कहकर उन्होने मुषले 
उसका दर्रन कराया । भेरे संतोष के लिए बेठन खोलकर महन्तजी ने उसका प्रथम पृष्ठ दिखा 
दिया जिसके उपर मथ श्रीमदादिरामायणं पूर्वंखंड ( पुस्तकालय श्री लक्ष्मण-किला } ओर 
भीतर हाशिये परर भु° प° ज्खिाथा। जिज्ञासा करने पर महन्तजी ने कहा, "इसका नाम 
तो भुुण्डि रामायण हं जसे भु° पू० ( भृशुण्डि रामायण, पूर्वंखंड ) से स्पष्टहै किन्तु यह्‌ 





१. रामे नवरत्न सार सं्रहं, पृ० २७। 
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आदि रामायण के नाम से भी जाना जाता है! यह साधनाकाग्र॑थ हँ । केवरं दीक्षित भक्तो 
को दिखाया जाता है । सामान्य लोगो के काम का नहीं है" इसके बाद उन्होने पुस्तक 
पर्ववत्‌ वेष्टित कर दी । इस कृपा से कृतकृत्य हौ मै अगे कुछ कहने का साहस न कर सका । 
बाबाजी ने कहा, इसको देखने बहुत लोग आते है विन्तु मै दर से देखने को कहु देता हं । 
खोलता नही 1 कुछ दिन पहरे एक अंगरेज आये थे । उन्हे भी नहीं दिखाया !' इस परिस्थिति 
मे ग्र॑यको देखने का सुयोग मिल गया, यही क्या कम ह ? यह सोचकर अपने भाग्य की 
सराहना करता हा मँ बर चला आया 1 बाबाजी के सिद्धान्तप्रेम ओौर दृढता से मै परिचित 
हो गया था 1 इसलिए इच्छा रखते हृए भी मै उनसे ग्रंथ कै अध्ययन की सुविधा देनेका 
भस्ताव न कर स॒का । 

इसके बाद जब भौ सै अयोध्या जाता तो महन्तजी से अवश्य मिलता ओर हर बार 
र कृपापूर्वक उस ग्र॑थका दर्शन करा देतेथे। इस प्रकार कर्द वर्षं बीत गये । बाबा 
रामदेवदासजी का सकेतवास हो गया । उनके उत्तराधिकारी सौतारामश्रण जी हए । 
गदी से पुराना संबंध होनेके कारण मेरे कार्यक्षेत्रे वे भरीर्माति परिचितयथे। बाबा 
रामदेवदास के अंतेवासी होने से पहले उन्होने कई बार उनसे मेरी भेट करायी थी । मनं 
उनसे भी पुस्तक देखने की बात कही । वे सहमत हो गये ओर मन्दिर भें ही बैठकर सृङ् 
पुस्तकं देखने कौ अनुमति दे दी । ने उस दिन कुछ नोट चये, फिर घर चरा आया । 


बररामपुर के पास एक गाव मे बाबाजी की खेती होती थी। मै उन दिनों वहीं 
कज मेँ प्राचार्य था । वै अपने फा्म॑पर अते-नाते हृए मेरे यहाँ पधारते थे । इसमे 
उत्तरोत्तर घमिष्ठता बढती गयी ! एक दिन बलरामपुर मेँ मेरे घर पर ठहरने के समय बाबाजी 
ने कहा, “आपको यह से बार-बार पुस्तक देखने के लिए अयोध्या जाने मे कठिना होती 
है, अतः अबर्यै एेसा प्रबन्ध करूंगाकि आप घरपर लाकर उसका अध्ययन कर सर्के} 
यह कहकर वै अयोध्या चले गये । यह बात आरिवन के छष्णपक्न के अन्तमं हई थी । 
उसके कुछ ही दिनों बाद उन्होने एक रिष्य दवारा मेरे पास संदेश कहला भेजा “पुस्तक मिल 
जायमी आकर छे जाइए 1“ उस दिन आदिवन शुक्छा सप्तमी थी ( २४ अक्टूबर, १९५५ ) । 
म तत्काल अयोध्या चला गया । बाबाजी उपस्थित भे । उन्होने बेठन भँ बंधा हुमा सम्पूरणं 
हस्तङेख प्रसन्नतापूर्वक दे दिया । मँ कृतार्थं हो गया 1 

मृशुण्डि रामायण का हुस्तरेख प्राप्त हो जाने पर जिज्ञासानिवृत्ति के चिए मै पहले 
उसे आद्योपान्त देख गया । प्रति खंडित थी ! फिर भी उससे मक्षे यह पता र्ग गयां कि 
शंगारी रामोपासना का वह प्रमुख उपजीव्य प्रय ह । पी० एच० डी० के किए काम करते 
हए श्ुंगारी रामभक्ति का विशाल साहित्य मेरे देखने मे आया थां) प्रस्तुत ग्रंथ मे निरूपित 
रामचरित मे रसिक रामोपासना के सिद्धान्तो की गहरी व्यापि देखकर भेरी इच्छां इसी 
को डी० किट्‌० का शोध-विषय बनाने की हई । इस धारणा से मैने उक्त श्रंयकी अन्य 
प्रतिय की खोज आरम्भ की! भगवदनुग्रह से अयोध्यामं ही श्रावण कूज के महन्त 
सरधूशरणजी के पास दौ प्राचीनतर एवं सम्पूर्णं प्रतिर्यां उपरन्ध हो गयीं । एक सं° १७७९ 
मँ मथुरा मे लिपिबद्ध हुई थी भौर दूसरी रीवा मँ सं० १८९९ मे । इन तीन ` हुस्तकेखों के 
यिरू जाने से मुद्ञे अपार संतोष हुमा । किन्तु उसकी अन्य पाडलिपियों का अनुसंधान चरता 


प्रस्तावनां ९ 


रहा । कालान्तर मे ओरियण्टल इन्स्टीट्थूट बडोदा मे एक ओौरं प्रति का पता चला । वहां के 
अधिकारियों के स्वाभाविके सौजन्य से सुकते सम्पादन कार्यं के किए वह्‌ प्रति सुलम हौ गयी । 
इन चार प्रतियों के आधार पर पूर्वखंड' का सम्पादन किया गया । बिहार कै रोहतास जिर 
के समहूता नामक गवि मे एक ओौर प्रति विद्यमान बतायी जा रही ह । इसी प्रकार जयपुर मे 
भी एक हस्तटेख प्रप्त होने की सुचना मिटी ह । ईन दोनो मे से यदि कोई प्राप्त हौ गया 
तो उसका अगले तीन खण्डो के पाठ-निर्धरण मे समुचित उपयोग हौ जायगा । उक्त चारो 
प्रतियो का अनुक्षीलन करने पर ज्ञात हभ कि उनमे पाठभेद बहुत कम हँ । इससे यह 
निष्कषं निकलता हुं कि उनकी पूर्वज प्रति एक ही रही होगी । अयोध्या के संतों के अनुसार 
भुदयुण्डि रामायण की लक्ष्मणकिला वारी प्रति महात्मा जानकीवरशरण कुट्‌ ( कार्मीर ) 
से खाये थे । उन्होने सं० १९२० से १९३३ के बीच पदिचिमोत्तर भारत का पर्यटन किया था । 
इस यात्रा मे उन्होने कुछ वषं कादमीरमे भी बिताये थे । साम्प्रदायिक परम्परा के अनुसार 
वे रसिक रामभक्त थे 1 भुशुण्डि रामायण मे माधुर्यं रामभवित का प्रतिपादन देखकर इसकी 
ओर उनका आकर्षित होना स्वाभाविक था । उसकी प्रतिरिपि उन्होने किस प्रकार प्राप्त की, 
यह्‌ निर्चयपूवंक नहीं कहा जा सकता । उसका छिपिकाल सं° १९२१ है । मूल प्रति कहाँ 
गयी, इसका पता नहीं । रीवां तथा मथुरावाली प्रति वह्‌ हौ नहीं सक्ती कारण कि वह्‌ 
अयोध्या की ही एक दूसरी सख्य-सम्प्रदाय की गदी से सम्बद्ध हं। वह्‌ पूर्णंहं जबकि 
लक्ष्मणक्िखां की प्रति खंडित हं । यह तथ्यभी उक्तं प्रतियों कै विभिञ्च स्रोतों से 
सम्बद्ध होने का दयोतक ह । किन्तु जब तक मूर प्रति प्राप्त नहीं हो जाती तब तक उपर्युक्तं 
मान्यता की उपयोगिता केवर इस दष्टिसे हं किरोवागमके प्रसिद्ध केन्द्र कद्मीरमे प्राप्त 
होने से उसके स्वरूप-निर्माण मे तदशीय समसामयिक अध्यात्मसाधनागों का भी प्रभाव 
संभावित हं । 

भुुण्डि रामायण की उपर्युक्त पाण्डुलिपियों के साथ उसी नाम की एक अन्य रामायण 
से उद्धृत “भ्रीसीताराम युगरसहस्लनामः नामक प्रथ पर भी विचार कर छेना समीचीन 
होगा । इसकी पाण्डुलिपि मुक्चे महाराजा बरूरामपुर के निजी पुस्तकाठ्य मे प्राप्त हुई थी । 
इसमे ३३५ >‹ १५ आकार के ७९ पत्र है, प्रति पष्ट मे मात्र तीन पक्तियां हं भौर छंद संख्या 
कुरु १३१ ह । ग्रन्थ की पुष्पिका इस प्रकार हं -- 

““इति श्री भुशुण्डी रामायणे ब्रह्यानारद संवादे बालकाडे दासीतिरध्यायः ॥१२॥ 
इति श्रीसीतारामजुगर सहस्रनाम संपूर्णम्‌ । शुभमस्तु ॥ श्री श्री ॥ ` 


इसके अंतर्गत नारद के प्रदन करने पर ब्रह्मा द्वारा 'सीताराम युगरसहस्षनाम' की 
जपविधि तथा उसके ऋषि, मंत्र, बीज, शक्ति, अंगन्यासं, करन्यास आदि का वर्णन ह, 
सहस्रनाम के अंतर्गत ही रचयिताने सारा रामचरित कह डालाहं।! अंतमे फलश्रुति 
दी गयी ह-- ~ 
सीताराम सहस्रनाम युगलं सद्वेष्णावानां धनम्‌ । 
ये शृण्वन्ति परन्ति पूजनपराः रामैक तादात्मनः ॥ 
ते भक्ताः कवयो धनाद्य सुखिनो सत्पुत्र मानावराः । 
वाजीवारणसैन्यकाधिपतयो विस्तार कीर्त्यायुतः । 
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सीताराम सहखनाम युगलं श्रोताथवापाठकः । 
भरद्धाभक्तियुतेन शुद्धमनसा देवादिभिर्वदितः ॥ 
तस्यैव भवति धरुवं हृदि हरिः संशक्तियुक्तस्थितः। 
कृत्यांशापनिवारकः कुरपतिरवेकुण्ठदायं भजेत्‌ ॥ 
गंगा स्नान तडाग कूप खननादानाद्गया पिडदात्‌ । 
तीर्थानामटनात्‌ प्रयागकरणाददवादि संपदं प्रदात्‌ ॥। 
यत्पुण्यं रभते हयाऽध्वरङृते चाद्रायणानां त्रातु । 
सीताराम सहुखनाम पठनात्तत्सवंदां प्राप्यते ॥" 
ग्रन्थकार ने इसकी रचना सीताराम विवाह के अवसर पर शासोच्चारके सूपे 
शतानन्द तथा वरिष्ठ द्वारा कौ गयी बतायी है । इसकिए राम की माधूर्य-ीला के उपासको के 
किए यह विशेष रूप से मननीय कहा गया है-- | 
श्रीसीतारामयोदिव्यं माधुर्यं चरितं वरं । 
सहखनाम युगं यदभूत्परिणयोत्सवे ।)* 
सुदेयं सदुपासकान्‌ प्रेमभक्ति समन्वितान्‌ । 
इदं सव॑स्व परमं न देयं चान्यमागिणः ।) 


नामों कै वर्णन मे सीताराम की श्ुगारी टीराभों को प्रमुखता दी गयी ह । प्रमोद 
वन मे उनके द्वारा रचये गये रास तथा अनेक प्रकार की अन्य ॒माधूर्यपरेक त्री डाओ का विस्तृत 
विवरण प्रस्तुत किया गया हे-- 
उर्वी कल्या सुकेशी च मंजुघोषादिवेठिता । 
प्रमोदारण्यरामेषु रमो नृत्यपरायणाः॥ 
प्रमोदारण्य रसिका प्रमोदारण्य भाषित्ता। 
प्रमोदारण्य नटनः प्रमोदारण्यकेलि कृत्‌ ॥ 
प्रमोदवन पुष्पान्या प्रमोदवनगामिनी ) 
प्रमोदवन हर्षाद्यः प्रमोदारण्य रास कृत ॥* 
इससे यह स्पष्ट विदित होता है किश्रीसीताराम युगल सहखनाम नामके यहु ग्रन्थ 
जिस 'भुशुण्डि रामायणः का अंश बताया गया है, वह्‌ भी प्रस्तुत 'भुशुण्डि रामायणः की भति 
श्गारी रामोपासना का ही कोई जन्य ग्रन्थ रहा होगा । आरोच्य ग्रन्थ से उसे भिन्न मानने 
के कई कारण है - 
१. प्रस्तुत ग्रन्थः म भ्राप्त रामं भौर सीता के सहस्रनाम संदभित पन्थक "युगल 
सहुस्नाम" से सर्वथा भिन्नं है 1 





१. श्रीसीताराम युगक सहस्रनाम, @० १२९, १३०, १३१) 
२. वही छ० ५। 

द. वही, छ० १२९ । 

४. वही, छ° १२, १३, १४1 


प्रस्तावनां ५ 


२. प्रस्तुत ग्रन्थ पूर्व, परिम, दक्षिण ओर उत्तर इन चार खण्डं मे विभाजित है, 
किन्तु श्रीसीताराम युगल सहस्रनाम" वाला “भुशुण्डिरामायण' जसा उसकी पुष्पिका से प्रकट 
है, काण्डों मे विभाजित प्रतीत होता है क्योकि यह सहर्घनाम बालकाण्ड का अंश कहा गया है । 


३. प्रस्तुत ग्रन्थ मे वणित 'सहस्ननाम' मे राम-ङृष्ण तथा सीला-राधा की लीलार्थं 
का समन्वित वर्णन है । किन्तु नवप्राप्त ग्रन्थ मे मात्र रामावतार की लीलखाभो का उल्टेख है । 


४. प्रस्तुत ग्रन्थ मे सहजा को राम कौ पराशक्ति माना गया ह । किन्तु श्रीसीताराम 
युगरु सहस्रनाम मे उनका नाम लक नही आया है । 


इन विभिन्नताओं को देखते हए मेरा यह अनुमान है कि श्रीसीताराम युगल सहस्रनामः 
का अंगी ग्रन्थ शभुखुण्डि रामायण" रसिक रामभक्ति से सम्बद्ध होते हुए भी प्रस्तुत “भुशुण्डि 
रामायण" से पृथक्‌ कोई अत्य रचना है, जिसका संधान अब तक नही मिल सका ह । यह्‌ भी 
असंभव नहीं कि अनेक स्तोत्रौ तथा सहस्रनामो कौ भाति किसी सम्प्रदायनिष्ठ मनस्वी ने धमं 
भावना से प्रेरित होकर 'युगरु सहस्रनाम" कौ रचना करके महत्व अक्षुण्ण रखने तथा श्रद्धालुओं 
को आङ्कृष्ट करने के उषेब्य से उसे परंपराभ्रसिद्ध “भुशुण्डि रामायण" से सम्बद्ध कर दिया हो । 
किन्तु यह्‌ अनुमान ही ह । संभव ह भविष्य मे निदिष्ट प्रति के प्रास्त हो जाने पर यह्‌ निराधार 
सिद्ध दहो जये) 


भारोच्य ग्रन्थ की पाण्डुलिपियो के प्राप्षि-स्थलों के उपर्युक्त विवरण सै यह्‌ स्पष्ट ह कि 
उत्तरी भारत कै विभिन्नक्षेत्रों मे गारी रामभक्तोंके बीच इसका व्यापकं प्रचार था। 
दस प्रसंग में यह्‌ प्रदन स्वतः उठता है कि यदि गोस्वामी तुरुसीदासजी की परवर्ती रामभक्ति 
धारा में माधूर्योपासना का स्वर ही सर्वाधिक सशक्त रहा है ओौर प्रस्तुत ग्रन्थ की र्वनाभी 
उसी दृष्टिकोण से हुरईहै तो फिर रसिक साधनाके साथदही इसका भी लोकव्यापी प्रचार 
क्यो नही हृभा ? यह्‌ समस्या मैने स्वयं ग्रन्थोपरुन्धि के समय विद्यमान सम्प्रदाय के मान्य वयो- 
वृद्ध आचार्यो--श्रीरामकिशोरदरण, महात्मा विदेहजाररण ओर जयपुर मन्दिर के महन्तं 
श्री राजकिशोरीवरण के समक्ष रखी थी। समाधानके खू्पमें उन सनोका यह्‌ कहूनाथा 
कि पूर्वाचार्य ने रामचरित के माधूर्यपक्ष को गोप्य माना ह गौर उसके लछोक-प्रचार का कड 
शब्दों मे निषेध किया हँ । भगवान्‌ राम की माधूर्यकेकि साधको की मानसीपूजा का विषय ह, 
प्रकट अथवा न्यावहारिक उपासना का नही । इसीरिए अगस्त्यसंहिता, हनुमत्संहिता ओर 
कीरारखण्ड एसे मान्य ग्रन्थों का भी खोक-प्रचार न हो सका । श्रीकृष्णचरित मै रास, अवतार 
खीला का एकं अविभाज्य अंग है, किन्तु रामचरित में वह्‌ मात्र नित्य अथवा अवतारी-रीला 
का । मागे चरुकर मृक्षे स तथ्य के समर्थन मे मुखुण्डिरामायण के अन्तर्गत ही कतिपय 
उल्लेख प्राप्त हो गये । कथा के उपसंहार मे ब्रह्मा इस दिन्य चरित को समाधिकीददामे दैवी 
स्फुरण द्वारा उपलन्ध बताकर उसे भल्यंत गोपनीय रखने का आदेश देते हुए कहते है- 


दति ते सवंमाख्यात्तं मुदुण्ड क्रमत्तोमया । 
आदि रामायणं नाम श्रीरामचरितं शुभम्‌ 
एतत्कल्पभवं चापि कल्पांत्तरभवं तथा | 
समाधावुपकन्धं यत्सारं सारं विमृक्य च॥ 


९ भृशुण्डि-रामायणं 


इदं ते गुह्यवद्धीर्य न प्रकादयं कथंचन । 
प्रभोरेवाज्ञयाप्रोक्तं रामस्यकरुणाबुधेः ° 
हतुमत्संहिता मे भी राम की माधूर्यखीला को गुद्यातृगुह्यतर माना गया है-- 
विभीषणाद्याश्च ये साध्या वैष्णवा वैष्णवी तथा | 
सर्वेषामप्यरभ्यं यत्माधुयं  जानकीपतेः ॥ 
रसिकानां हृदाह्वाद कारिणी पावनी कथाम्‌ | 
कथयति महात्मानः प्राप्नुवन्ति हृरेपंदं ॥ 
साधुपृष्ठोऽसि ब्रह्मषं मनसैवेत्ति निरिचतम्‌ । 
गुह्याद्गुह्यतरं दिव्यं तवप्रीत्या वदाम्यहम्‌ ॥ 
पावनं सवंसाधूनां रसिकानां च जीवनम्‌ | 
न देयं कस्यचिदेतत्प्राणास्पियतरं महत्‌ ॥२ 
मेरा विचार ह कि राम की रासरीला तथा अन्य प्रसगोंमे चित्रित घोर श्रू गारी 
चेष्टामो को ये वैष्णव-भक्तं सामाजिक नैतिकता की दृष्टि से अनुचित ओर आराध्य के रोकप्रति- 
छित मर्यादापुष्ट स्वरूप के विपरीत सम्षते थे । इसकिए उनके प्रकाशन पर कड प्रतिबन्ध रुगाये 
गये । यद्यपि विलासिता के एसे स्थूक तथा उन्मुक्त चित्रण कृष्ण के रास तथा अन्य लीला-वर्णनों 
मे, भागवत एवं ब्रह्यवेवर्तपुराण मे, भरे पड़े है । किन्तु लीरावतार होने से वर्ह लोक तथा 
परलोक दोनो दृष्टियो से उसे अभिनन्दनीय मान ल्या गया था। राम की अवतार-छीला मे 
एेर्वयं की प्रधानता थी । इसकिए उनकी मर्यादित रीलाएं ही प्रकाश्य कही गयीं । यर्हा माधुर्यं 
गोप्य था अतः वीतराग तथा साधनानिषठ महपुरुषो के किए भी उसकी साधना दुरूह्‌ बताई गयी-- 
शरुतं रामस्य माहात्म्यं तव वक्रान्महाकवे । 
एेरवयंमतुरुं तेजः प्रभावं परमात्मनः ॥ 
माधुयं गोपनीयं च॒ यदलभ्यं सुरासुरैः । 
ब्रह्मावेदविदाश्रे्ठ॒  कपिलोनारदस्तथा ।13 
अस्याधिकोरणे रोके केऽपि केऽपि महामुने । 
अतः सवप्रयत्नेन गोपनीय सदैव हि ।४ 
श्री सीताराम युगल सहस्रनाम" मे भी राम की श्ंगारी लीरा की रहस्यमयता का 
प्रतिपादन किया गया है-- 
इदं ते कथितं वत्स श्री सीतारामयोः शुभं । 
सहस्रनाम युगकं भावुकानां मनोज्ञं ॥ 
तस्मात््रयत्नेन भो वत्स ! वेष्णवानां महद्धनम्‌ । 
गोपनीयं गोपनीयं गोपनीयं प्रयत्नन्तः ।।* 


१. भुशुण्डि रामायण, उत्तरखण्ड ६२, ५३, ५४, ५५ । 
२. हनुमत्संहिता २।७, १०, ११, १३। 
२. वही, १।३ । 
४. वही, २६।५६ । 
५. श्री सीताराम युगरू सहखनाम-छं० १२५, १२६ । 


प्रस्तावना 8 


इसके फलस्वरूप यह्‌ ग्रन्थ केव रसिके सम्प्रदाय के मर्मीसाधकों के बीच एकं सीमित 
क्षेत्र मे ही पढा-सुना जाता था। विद्वानों एवं रामकथाके प्रेमियोकी दृष्टि से बह निरन्तर 
भओक्ञल रहा । ग्र॑थस्वामी इसे सम्प्रदायिक रहस्य के रूप मे सुरक्षित रखते रहे ईइसरङ्ए प्रका- 
शित करने का प्रशन नही उठा । मैने स्वयं जब इसके सम्पादन की योजना वनायी तो कुछ प्रति- 
षित सम्प्रदायाचार्यो ने गोपनीय सम्प्रदायिकं साधना के तत्त्वो को सार्वजनिक सम्पत्ति बनाने 
के इस प्रयासका तीत्र विरोध किया किन्तु पर्याप्त विमं के अनन्तर इसकी उपयोगिता के 
सम्बन्ध मे आदवस्त हकर वे शान्त हो गये । प्रक्रत ्रंथ क्री उपरुन्धि ओौर प्रचार-विषयक यह्‌ 
वृत्त देने का प्रयोजन मात्र इतना हँ कि भुशुण्डि रामायण के अद्यावधि अप्रकारित्‌ रहने के कारण 
स्पष्ट हो जाए । 
ग्रंथ का नाम तथा रचयिता 

भुशुण्डि रामायण के प्राप्त हस्तलेखो मे इसके तीम नाम ओौर दिये गये ह--आदि रामा- 
थण, ब्रह्य रामायण तथा भुडुण्डि रामायण । ब्रह्मा ने ब्राह्यकत्प मे समाधि की स्थितिमेस्फु- 
रित रामचरित की अवतारणा सके माध्यमसे की इसकिए आदि रामायण, परात्पर ब्रह्य 
राम के अवतार तथा अवतारी चरित्र का प्रकाशक होने से ब्रह्म रामायण ओर भुशुण्डिकी 
जिज्ञासा निवृत्ति के निमित्त निर्मित होने से भुशुण्डि रामायण नाम की सार्थकता प्रतिपादित की 
गयी है । इन तीनों में से भुशुण्डि रामायण नाम ही अधिक लोकप्रचित है । युग सहस्रनाम, 
“राम नवरत्न सार संग्रह", “रामचरितमानस की निगमागमी टीका' आदि मे यही नाम उस्कलिखित 
है ओर संत-समाज मेँ भी यह्‌ इसी नाम से प्रसिद्ध ह । मैरी सम्मति मे अन्य दो नामो के अप्रच- 
ङिति होने का कारण उनके हारा भ्रान्ति प्रसार की संमावना थी । आदि रामायण के शूप में वात्मीः 
किं रचित प्रबन्धकाग्य चिरप्रतिष्ठिति है ओर श्रह्य रामायण नाम रखने से उसे राम के सगुण 


१. आदि रामायणं नाम श्री रामचरितं शुभम्‌ ॥ 
किचित्समाधवालोक्य प्रवक्ष्यामि प्रयलतः । 
अवतार चरित्रं च मृ चरितमेवच ॥ 
एकीकृत्य रभेदयत्र प्रवक्ष्यते मया द्विज ॥ 
एवं मया भृश्ुण्डाय प्रोक्तं तत्संहितामयम्‌ । 
आदि रामायणं नाम ब्राह्यं कल्पे विनिर्मितम्‌ ॥ 
तच्छरयता सुराः सवं श्री रामचरितं शुभम्‌ 
भु° रा० पूर्वंखंड ७।२९-३२ 
२. हिन्दुत्व [पु० १३७] मे इसके अतिरिक्त एक ओर 'आदि रामायण की चर्चा आयी हं । 
यह "महा रामायण" के नाम से भी जाना जातां । इस प्र॑थकी जो विषयसूची दी गयी 
ह उससे प्रकट होता है कि इसकी भी रचना श्रु गारी रामभक्ति परम्परा के किसी विद्वान 
ने की थी । अनेक प्रसंगो म इसके वर्णन भुखुण्डि रामायण से मिलते-नुरुते है । इधर महा- 
रामायणः कें जो अंश स्फुट प्रसंगो के रूप मेँ उपलब्ध हृए हैँ उनमें श्रु गारी रामभक्ति का 
निरूपण पाया जाता है । किन्तु कथाभाग अप्राप्य है । बाबू रामदास गौड़ ने इस पूरे 
रंय को अप्राप्त बताया ह । मेरा अनुमान है कि आदि रामायण नाम से प्रसिद्ध उक्त रचना 
भुशुण्डि रामायण की ही परम्परा का कोई श्रूगारी रामचरित काव्य रहा होगा। 


८ भूखुण्डि-रामायण 


चरित के स्थान पर उनकी निगुंणीला का प्रतिपादक समज्ञेजानेका खतरा्था। इसके 
अतिरिक्त प्रस्तुत ग्रंथ के तत्त्वों के वक्ता-श्नोता परम्परा से प्रसृत होने की प्रक्रिया प्रचलित राम- 
चरितो से सर्वथा भिन्न है । उसके अतुसार यह कथा सर्व्रथम रामने सीता को प्रमोदवन मे सुनायी 
फिर सीता ने लक्ष्मण ओर लक्ष्मण ने भरत को बताया । इसे ही राम कं मुख से कभी हनुमान 
ने सुना 1 फिर वही कथा ब्रह्मा ने हयग्रीव ओर मुनियो ने अगस्त्य से प्राप्त की । भुशुण्डि को 
ब्रह्मा तथा धरणी को शेष द्वारा राम का वही रहुस्यपृणं चरित सुनने को मिला ।१ इसी परम्परा से 
भुशुण्डि रामायण कं अतिरिक्त दौ अन्य ग्रथ का भी अवतरण हृभा । ये है- -हतुमत्संहिता ओर 
ब्रह्मसंहिता ^ । उपर्युक्त परम्परा मे विरचित रामचरित काव्यो अथवा सिद्धान्त ग्रंथो मे से अब तक 
केवर हतुमत्संहिता ओर ब्रह्मसंहिता उपलब्ध हो सके ह किन्तु उमे से एक के परम्परया प्राप्त 
तथा भुडुण्डि रामायण मे निदिष्ट आकार मे बड़ा अन्तर ह । इतर परम्परां मे छिखी गयी 
रामायणो कं सम्बन्ध मे कोई तथ्य उपलब्ध नही है । "हन्दुत्व' मे दिये गये रामायणो की सूरी 
यदि विद्वसनीय मानी जा सके तौ अगस्त्य रामायण को इसी परम्परा मे निमित कहा जा 
सकता हं । 3 
रचनाकार 
छत्तीस हजार इ्छोकों के इस विशार ग्रंथ का परितः अनुश्षीरन करने पर भी कही अौर 

किसीभीरूपमे इसके निर्माता का संधान नही भिरुता । प्रतीत होता है कि उस महापुरुष नें 
कथा क वक्ता ब्रह्मा के विराट्‌ व्यक्तित्व मे ही अपनी कान्य-प्रतिभा के लोकोत्तर प्रकाश को ख्य 
कर दिया । इस प्रकार ग्यास, वाल्मीकि एवं शुक्रदेव के नाम पर पुराण, स्मृति एवं गाथाभों की 
रचना करनेवाले आत्मल्यी साहित्यकारो की भक्तिभागीरथी मे एक भौर श्रद्धादीप प्रवा- 
हित हमा } 
कथा-संयोजन 

आङोच्य ग्य मे सम्पूर्णं रामकथा चार खण्डो मे विभक्त हे-पूर्व, परदिचिम, दक्षिण 
ओर उत्तर । पूर्वंखंड भँ राम के जन्म से छेकर युवराज पद पर प्रतिष्ठित होने तक का वृत्त 
प्रस्तुत किया गया है । परिचिम खंड मे विवाह भौर उसके उपरान्त अयोध्या आगमन की. 
कथा हं । दक्षिण खंड मे राम वनगमन से ठेकर राज्याभिषेक तक ओर उत्तरखंडमें राम 
की परिकरो एवं प्रजा के साथ नित्यधाम याता का वर्णेन हं । इनके अतिरिक्त रामराज्य की 
सम्पन्नता, सीता-वनवास, लक्ष्मण की तिरोधान लीला, दशरथ की तीर्थयात्रा, रावण की 
दिग्विजय यात्रा ओौर सहच्ार्ुन से उसका युद्ध, चिरकूट मे राम की विहार लीला, सीता जन्मो- 
हयान सरयू जन्म-कथा, मन्दाकिनी की उत्पत्ति, पादुका राज्य-वर्णन, आभीर की चित्रकूट 
यात्रा, विष्णु का मोहिनी रूपधारण, रावण-तप, मेघनाद की इन्द्रविजय आदि कथाएं प्रसंगवश 
कही क्रम से गौर कहीं परिस्थितिवदा क्रम का विना ध्यान रखे, चारों खंडों मे सन्निविष्ट 
मिरुती है । 

इस सम्बन्ध भे एकं ॑बात विशेष व्यान देने की यह है कि पर्वखंड मे चित्रित राम 





१. भुं° रा० उत्तर० ६३।५६, ५७, ५८ । 
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स० १६२२ के हस्तकिखित “भुशुरिड रामायण' ( अयोध्या ) 
का ्र्तिम पृष्ठ 


ग्रस्तावना < 


की बार तथा कंरोर लीरा श्रीमद्मागवत के आदर्शः पर ही वणित ह । कही-कहीं तो रामनाम 
हटा देने पर वे कृष्ण की ब्रजलीलायो के सर्वथा मेल मे आ जाती है। रचयिताने इस उदेश्य 
की पूति के लिए अयोध्या के समीप सरयू के उस पार गोप-प्देश की कल्पना की ह । राक्षसो 
कै भय से विवाह के पूर्वं तक चारो भादयों का बाल्य-जीवन वही व्यतीत होता ह। राम 
गोपो भौर गोपिकाओ से इस प्रकार स्थापित धनिष्ठ सम्बन्ध का आद्योपान्त निर्वह करते ह । 
सहजा नाम की गोपी उनकी स्वात्म-रक्ति के रूपमे कृष्ण-कथा की राधा के समान 
ही समाद्त हं । 

सम्प्रदायिक दृष्टिकोण के कारण भ्रु गारी रामोपासना के उपजीव्य विविध कथाप्रसंगों 
की योजना से अनेक स्थलों पर मूरुकथा आच्छादित भौर उसका भ्वाह बाधित हो गया ह । 
इसके फलस्वरूप कही-कही कथासूत्र रपत होता सा प्रतीत होने लगता है । 

प्रचलित रामायणो म विशेष रूप्‌ मे अध्यात्म्य रामायण से इसकी कथावस्तु का साम्य 
दिखायी देता ह फिर भी उपक्रम, उपसंहार तथा उपवृंहण मेँ एेसी अनेक मौलिक उद्भावनाे 
है जिनसे पूरो कथा आदि से अन्त तक अत्यंत आकर्षक हो गयी है । 


५ यम) ५० 


भेद केवर दार्शनिक मान्यताओं का है । अघ्यात्म्य रामायण अद्वैतदर्शन से परितः 
प्रभावित ह । यह उसके कथा तथा उपदेश भाग मेँ प्रात सैद्धातिक उल्लेखं से स्पष्ट हो जाता 
है । किन्तु सुखुण्डि रामायण श्वीस॒म्प्रदाय के विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त का पोषक हं । भगवान की 
रसात्मिका रीओं के उद्भावन तथा संयोजन भें स्चथिता की वृत्ति विशेष रूप से रमी है । 
उसने रामकथा कै पररपरागत प्रसंगो मे यथावसर बड़े ही महत्त्वपूर्णं संशोधन एवं परिवर्धन क्ये 
है जिससे व्पक्तिस्वभाव एवं सामाजिक मनोविज्ञान के भीतर उसकी गहरी पैठ ओर अभिव्यंजना- 
राक्तिं की प्रखरता का पता चख्ताह। एसे प्रसंगो के माध्यम से चिरपरिचितं रामकथामे 


स्तिविष्ट आकर्षण के नवाक्रुर पाठक को विस्मय-विमुग्ध कर देते हैं । 


रचनाकार 


धर्म्यो तथा साहित्यिक रचनाओं मे कृतिकार द्वारा आत्म-परिचिय तथा निर्माण 
तिथिनदेने की भारतीय परंपरा का आलोच्य ग्र॑यमेभी पूरा सत्कार कियागयादहै। एेसी 
स्थिति मे उसके सम्भावित प्रणयन-ककि के निश्चय का एकमात्र मागं हौखी तथा विषयगतं 
अंतःसक्ष्य ही रह्‌ जाता ह । एसे एक भी बाह्यसाक्ष्य प्राप्त नही है जिनसे ठेखन-कार-विषयक 
कोई उल्लेखनीय प्रकाश प्राप्त हो सके । अतः आलोच्य ग्रंथ मं एतद्टिषयक उपर्ब्ध सूत्रो पर 
संक्षेप मे विचार कर ऊेना समीचीन होगा । 


( क ) हस्तरेखों का छिपिकाल 

भुषुण्डि रामायण की उपरुन्ध प्रतियों मं सर्वाधिक प्राचीन मथुरा की प्रति हौ जिसका 
प्रतिकिपि काक सं १७७९ बरि० है ¡ जयपुर तथा आरा ( बिहार ) की प्रतियोके प्राप्त न 
होने से उनके लिपिकार के संबेध मे निद्चयपूर्वक कुछ नही कहा जा सकता । इससे मात्र 
इतना विदित होता हं कि १८ वीं शती मं इस प्रय का उत्तरी भारत के भक्ति-केन्द्र मे प्रचार 
हो गयाथा। दुर्भाग्य से दस श्रय की उपरुन्ध चारों प्रतिक्िपियों मँ आदर्शं पाण्डुक्तिपियों का 


२ 


१९ , भुदुण्डि-रामायण 


उल्लेख नही ह । इस कारण इनके द्वारा प्रतिक्िपि परंपरा की स्थापना तथा मूख प्रति कै 
छिपिकार के संधान मे कोई उतल्लेखनीय योगदान नही प्राप्त होता । 


( ख ) तांत्रिक प्रभाव 

भुुण्डि रामायण के कथात्मक वैरिष्ट्य तथा आध्यात्मिक तत्त्वो पर पूर्वं मध्यकारीन 
तांत्रिक साधना का अत्यंत व्यापक एवं गम्भीर प्रभाव लक्षित होता है । तीसरी शतीसे केकर 
१२ वी शती अर्थात्‌ निरन्तर एकं हजार वर्षो तक इस देर की साधनापद्धति तन्त्रो से आक्रान्त 
रही ह । इस कार मे कापालिक, कौर तथा उत्तरकाटीन बौद्धो के वज्यानी, सहजयानी ओर 
गुह्यराक्ति-साधना का अपूर्वं विकास हुआ । दीव तन्त्रो मे पुरुष-रक्ति तथा शाक्तं तन्त्रो मे स्तरी- 
शक्ति को प्रधानता दी गयी है 1 इन दोनों तत्त्वो के संघट्ट भथवा युगनद्ध रूप की उपासना 
के क्लिष्‌ विविध साधनाओ का प्रवर्तन हुआ 1 उत्तर कौलों ने नवी तथा १० वी शतीमे कुल 
(शक्ति) तथा अकूर ( शिव ) के सामरस्य को हौ त्रिपुरसुन्दरी की संज्ञादी ओौर इस प्रकार 
कामेश्वर-कामेश्वरी का समन्वय ही साधना का अन्तिम लक्ष्य निर्वित किया । योग-साधना 
मे इस लक्ष्य की पूर्ति मृलाधारस्थ कुण्डलिनी शक्ति को जाग्रत कर सहुारस्थ शिव से संगम 
कराने की प्रक्रिया द्वारा सिद्ध हुई । 


भुशुण्डि रामायण के स्वयिता ने पात्रों के शील-निरूपण तथा चरित्र-चित्रण मे हुन 
सभी साधनाओं के आधारभूत तत्त्वो का यथावसर सन्निवेश किया है । 


कापालिक 
कापालिके शेव तात्निक थे । ये शक्तिनाथ शिव को केवल ज्ञान तथा शक्ति को उपासना 
का विषय मानते थे । इनमे शक्ति के चंडी बथवा महिषमदिनी रूप की विहोप प्रतिष्ठा थी 
ओौर उनकौ उपासना की विचित्र पद्धतिर्या प्रचछ्ित थी- जिनमे श्मशान-याधना प्रमुख धी । 
मुशुण्डि रामायण मे तत्कालीन वैष्णवों द्वारा की जानेवाटी नवरात्र की महाष्टमी को चण्डी 
पूजा कौ चर्चा है । मेरे विचार मे यह कापालिको का ही प्रसाद था । ैव-गास्व्र मतानुायि्ों 
क वैष्णवघर् भे.दीकषित होने से इस प्रकार कौ समन्वयी प्रत्त का विकास अनिवार्य था-- 
एकादाहं सिताष्टम्यां चण्डिकामचितुं गततः | 
रमडानस्थां स्यामटेशानी साक्षामहिषमदिनीम्‌ ॥ 
रात्रावुयोषितः स्नातः पूजयित्वा हरिप्रियाम्‌ । 
चकारचोत्सवं तत्र॒ गीतवाद्य पुरः सरम्‌ १ 
कापाङ्कों के वेष एवं क्रिया-कखाप का भी वर्णन आलोच्य ग्रन्थ के अन्तर्गत कुष्ठ 
विशिष्ट सन्दरभो में प्रात होता है । देवताओं तथा असुरौ द्वारा समुद्रमन्यन कै समय कन्याकूप 
मे वारुणी देवी का आविर्भाव हुमा । वे पंचमुखी तथा त्रिनेत्रा थी। उनकी १८ भुजापं 
विविध आयुधो एवं उपादानो से सुसज्नित थी, जिनमे कापाकिकों द्वारा धारण करिये जानेवाञे 
कपाल तथा खट्वाग" भी थे । गोरखनाथ के पूर्ववत हैव कापालिको की वेष-सज्जा के यही 
दो प्रमुख उपादान थे ! वारुणी देवी का सेवन तौ उनका जीवन-लक्षय ही था-- 





१. भु°` रा० पूर्वखण्ड १३३ । २७, २८ 


प्रस्तात्रना ११ 


ततश््वादौ विरासीन्मथ्यमाना सुरासुरेः। 
कन्यारूप धरदेवी वारुणी या सुरगप्रिया ॥ 
हिम कुन्देन्दु धवला पंचवक्त्र चिखोचना | 
अष्टादश भुजेयुक्ता सद्यानन्द कारिणी ॥ 
शुभासने समासीना प्रमत्त वृषभोपरि । 
नीलकटी तडित्तुल्या सवभिरण भूषित्ता ॥ 
कपाल खट्वागधरा घण्टा उमर वादिनी | 
परशाकुशधरा देवी गदा मूर धारिणी ।।9 


अदृहमाण रचित ॒“संदेशरासक' मे भी कपालिनी द्वारा इनके धारण किये जाने का 
उल्लेख है-- ` 

तुय समरत समाहि मोह विसमटिठ्रड, 

, तहि खणि सुवह्‌ कवालु न वामकरटिख्यउ । 

सिज्जासणडउ न मिल्ट्ड खण खट्टंग ख्य, 

कावालिय कावालिणि तुय विरहेण किय ॥२ 


भारतीय धर्म-साधनाओ के इतिहास का अनुशीलन करने पर ज्ञात होता है कि दसवी 
रती के आस-पास कापाक्किं का बडा जोर था। जैन कवि पृष्पद॑त विरचित महापुराण तथा 
मालती माधव" मे इनका उल्लेखं पाया जाता हु । उससे यहु भी ज्ञात होता है कि दैव मता- 
नुथायी थे ओर मद्यपान करते भे 1 


२. कोट 


नाथपंथ कै प्रवर्तन के पहले पूर्वोत्तर भारतमे कौलो का बडा प्रभाव था। गोरखनाथ 
के गुर मल्स्येन्द्रनाथ इसी मत के असुयायथी थे । उन्होने इसकी दीक्षा कामरूप मे खी थी र 
योगिनी-कौरमत का प्रवर्तन किया था ।3 हसमे कापालिक ओर बौद्धमत के अनेक तत्त्व ज्यों 
के त्यो गृहीत हो गये थे । शक्ति अथवा स्त्री-पूजा इनकी विहेषता थी । भुशुण्डि रामायणकार 
ने सीताको "योगिनी परमाकला' की संञा संभवत. इस वामपंथी योगसाधना से ही प्रभावित 
होकर दी है-- 


खेचरी भूचरी सिद्धा योगिनी परमाकला ।*४ 


इस मत के अनुयायी नैतिक एवं सामाजिक मर्यादाभो 'पाडो' अथवा बन्धनो" को 
तोडने मे ही अध्यात्म साधना की सार्थकता मानते थे-- 
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२. सदेशरासक, पु २२ | | 
३. महायोगिनी कौले मत्स्येन्द्र पादावतारिते । 

कामरूपे इदं शास्त्रं योगिनीनां गृहे गृहे ॥ 
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१२ भुशुण्डि-रामायण 


अनाचारः सदाचारस्त्वकार्य का्यंमेवं च। 
असत्यमपि सत्यं स्यात्‌ कौलिकानां कुखेरवरि ॥ 
घृणा ज्जा भय शलोको जुगुप्सा चेति पंचमम्‌ । 
कुर शीरं तथा जातिरष्टौ पारा: प्रकीतित्ताः ।! 
आलोच्य ग्रन्थ का रचयिता कौलो के इस रोकविरोधी आचरण से पूर्णतया परिचित 
था ! इसीलिए उसने उनकी साधना-प्रणाली को अधोर-पंथियो के “छल्योग' का प्रतिरूप 
कहा है- 
छलयोगस्तथा साख्यं वाम शाक्तं तथेव च । 
सिद्धान्तः कौलमागंङ्च कर्मासक्तस्च॒ वेदिकः । 
इत्यादीन्‌ वजंयेत्‌ मार्गान्‌ लोकन्यामोहुकारकात्‌ ।° 
यह्‌ बात विचार करने की है कि ग्रन्थकर्ता ने उपर्युक्तं जिन 'रोक-व्यामोहुक' 
पथो की चर्चाकीहं, वे समी १२ वी शती के पूर्ववत है। मेरा अनुमान है कि 'छल्योग' 
से उसका तात्पर्यं योगमूक कौल-साधनासे है । कारण किं पूर्वमध्यकालीन साधन मार्गो मे 
नाना रूपधारी. कौर ही लोक-पवंचना के किए सर्वाधिक दुर्नाम ये । निम्नाकित प्रसिद्ध उक्ति 
इनकी चाररित्रिक विशेषताभो को उजागर करती है- 


अन्तः शाक्ताः बहिर्दोवाः सभामध्ये च वेष्णवाः | 
नाना रूपधरा कौलाः विचरन्ति महीतले ॥ 
इनका उत्कप्काक सामान्यतया दशवी शताब्दी माना जाना हे । 


पूवं मध्यकालीन भारत मे सिद्धो के तीन वर्ग थे, कौल सिद्ध, बौद्ध सिद्ध तथा नाथ 
सिद्ध । बौद्ध सिद्ध महायान बौद्धघमं कौ वजयानी तथा सहजयानी शाखा से सम्बद्ध ये, 
कौर सिद्ध मत्स्यन््नाथ के योगिनी कौल्मत से ओर नाथसिद्ध गोरखपंथ से । ये तीनों योग- 
साधना की विभिन्न पद्धतियो द्वारा उपाजित आध्यात्मिक शक्ति से रोग-निवृत्त, इच्छानुसार 
विविध शरीर-धारण, आकाशमा्ं से गमन आदि चमत्कारी त्यो के सम्पादन से जन-सामान्य 
को विस्मय-विमुग्घ कर अपनी ओर आकर्षित करते थे । 
ब्रह्मयामल तंत्रोक्त 'राम॒सहखनाम' मे इन तात्रिक सिद्धियो का विस्तारसे वर्णन 
किया गया है-- । 
तंत्राणि तंत्र जालानि सरहस्यानि यानि च। 
तानि तानिः महासिद्धि कल्पितानि शुभानि च ॥ 
गुटिकाः पादुकासिद्धिः परकाय प्रवेशनं । 
वाचा सिदधिर्चाथंसिद्धिस्तथा सिद्धिमनोमयी ॥ 
ज्ञान विज्ञौन कर्माणि नाना सिद्धि कराणि च। 
लक्ष्मी कुतुहलासिद्धिर्वोछ्ासिद्धिस्तु खेचरी ॥ 





१. भु० रा० उत्तर० २४। 


प्रस्तावना १३ 


भुडुण्डि रामायण में अनेक स्थलों पर इस प्रकार की सिद्धियों का प्रदर्शन करनेवाठे 


योगियों का उकल्टेख ह 1 


( १ ) लक्ष्मण के सहखनाम का उल्लेख करते हए उन्हे खेचरी विद्या का ज्ञाता तथा 


सिद्धिदाता कहा भया ह- 


अमंदो मदनोन्मादी महायोगी महासनः | 
खेचरी सिदधिदात्ता च योगविद्‌ योगपारगः ॥ 


इस प्रसंग में निदिष्ट उ्तके (अवधूतः, "महायान", 'वज्सार', "खटवांगी, (कपर्दी 


आदि नाम निश्चय ही बौद्ध तथा नाथसिद्धो का प्रभाव प्रकट करते है-- 


रजस्वरोऽत्तिमटीनोऽवधृत्तो धूत पातक. । 
विषज्वरनिहंता च काल्कृत्या विनाशिनः ॥२ 
मदोद्धतो महायानी कालिन्दी पात भेदनः 
कालिन्दी भयदाता च खट्‌वागी मुखरोऽनलः ॥‡ 
कपर्दी रुद्र॒ दुदंर्शो विरूप वदनाकरतिः ५ 
वच्रसारः सारधरः शाद्व वरूण संस्तुतः ॥“ 


( २) भुशुण्डि रामायण मे सिद्धवेषधारी शिवं हारा स्तम्भ-मंत्रके प्रयोगसे रोग 


।, 


निवारण-विषयक निम्नाकित घटना का उल्लेख यह प्रकट करता हुं कि तत्काटीन खोक-~जीवन 
मे सिद्धो की मान्यता मुख्य रूप से उनकी अलौकिक मंत्रशक्ति पर आधृत थी । वे घूम-घूमकर 
जनता मे अपनी चमत्कारिक-शक्ति का प्रदर्शन करते थे । 
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सिद्ध योगियो का रामोपासना के प्रति आष्ृष्ट होने का स्पष्ट संकेत कल्चुरि नरेश 
रक्ष्मीकरण के रीर्वां अभिङेख मे प्राप्त होता ह । इसका आरंभ मंजुघोष ( बौद्धधर्मानुसार 
बुद्धि के देवता ) की स्तुति से होता है । उसके निम्नाकित त्रुटित इरोक मे “रामदेवाय 
से “सिद्धो का सम्पकं निदिष्ट है-- 

यो ( ये?) रामदेवार्यमान्ति सिद्धाः तेः"*““"““* प्रयान्ति" सर्वप्रथम डां° 
राख्ञाखदास वंदयोपाध्याय ने इसका संपादन उपर्युक्त रूपमे किया था किन्तु आगे चकर 
डां० वी° वी° मिराशी ने पर्यसि अध्ययन के अनन्तर इसका जो पाठ प्रस्तुत किया उसकी 
एक पंक्ति मे 'सिद्धाथंयोगी मलयानु सिह.“ की चर्चां आयी है । मख्यर्सिह्‌ नामक इस सिद्धार्थ 
योगी ने रामदेवाख्य की स्थापना की थी । प्रस्न उर्ता है कि रामोपासना मे रुचि रखनेवारा 
यह्‌ सिद्ध योगी बौद्ध था अथवा योगिनीकौरूमतानुयायी ? अभिनवगुप्त के समय मे उन्त दोनों 
मतों के सिद्ध पाये जाते थे ! तंत्रालोक मे इनकी विचारधारां मे सामंजस्य स्थापना का 


१४ भुशुण्डि-रामायण 


रिव संप्रस्थितस्तस्मात्पालिग्रामं समाययौ | 
वदुवेषधरो विप्रो वसानो ह्रिणाजिनम्‌ ॥ १ 
कोपीनधरो विप्रो जटिलः कक्षविन्यस्त पुस्तकः । 
धृताषोढ पूत तनु मौजी मेखलयान्विततः ॥२ 
प्रसन्नवदनाम्भोज तपसा प्रज्वलञ्चिव ।3 
गच्छ गोपेन्द्र दुरे त्व सभायं सभृत्यः | 
प्रयोगं मम मत्राणां पद्य त्वं ब्रनभूपते|४ 
स्तम्भमस्या हरिष्यामि तद्धेतुं च निवेदये ॥५ 


उपर्युक्त मतो के सिद्धो म नाथपंथियों को छोडकर शेष दोनो मे मास-भक्षण साधना 
का एक प्रमुख अंग म्राना जाता था । वात्मीकि रामायण मे रामक मांसाहार का स्पष्ट वर्णन, 
वनवासी जीवन मे विशेष रूप से मिक्ता है । किन्तु वैष्णव-मक्ति-आन्दोलन म अहिसा को 
महत्त्वपूर्णं स्थान मिलने के कारण परवर्ती रामचरित काव्यो-अध्यात्म रामायण, आमद 
रामाबण, ९ रामचरित मानस, उभय प्रबौधक रामायण< आदि मे हिसा को राश्षसीवृत्ति 
मानकर रामपक्च के सभी प्रमुख पात्रों को उससे प्रायः विरत चित्रित किया गया है । 


भुशुण्डि रामायण मे कथानायकं राम, उनकी सहधर्मिणी सीता ओर लक्ष्मण चौदह 
वर्षीय वनवास कार मे मासाहार मे रुचि कते दिखाये गये है । चित्रकूट वास के समय जानकी 
च = = ४४९ + 
का मृगमास बनाने,* महि भरद्वाज द्वारा किये गये भरत के समाज सहित आतिथ्य में 
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प्रयास लक्षित होत्ता है । कारण किये दोनों ही किसी प्रकार “मीन चेतनः , 'मच्छन्द विभु", 
अथवा 'मल्सयन््रनाथ' से सम्बद्ध थे जो अभिनवगुत के दीक्षागुरु थे । तंत्रारोक मे रामतत्त 
की योगपरक व्याख्या प्रस्तुत की गयी है । उससे भी पता चरता ह कि इसके सूत्र उन्है 
ूरववर्ती योगमूलक साधनामार्गो मे प्राप्त हृए थे । गोरखनाथ आचार्य अभिनवगुप्त के सतीर्थ 
थे । इस कारण उनके दारा प्रवर्तित पथमे भी राम को मान्यता मिरी--गोरखमानी भे 
विभु, निराकार, जगतपालक राम के योगान का यही रहुस्य है । काङान्तर मे केषीरादि 
ज्ञानाश्रयी शासा के साधकों कौ "निर्गुण रामः की उपरुग्धि इसी स्रोत से हुई । 

भु° रा० पूवं ७२९।५७ 

मु° रा० पूर्व ७३०।५८ 

वही, ७३०।५९ 

वही, ७३०।६९ 

कही, ७३ ०1७० 

- अनन्द रामायण, विखासकाड ५२ १-७ 

उभय प्रबोधक रामायण 

रामचरितमानस, बालकाण्ड १८३ सो० 


. मेध्यानि मृगमासानि जानकी भर्तुराज्ञया । 
पक्ता स्वादुनि विविषन्युपनिन्ये पुरस्तयोः ॥ 


+ 7. 


प्रस्तावना १५ 


मत्स्य-मास ओौर मेरेयक की प्रचुरता, भरत की चिच्रकूट-यात्रा मे अयोध्यावासियों के लिए 
मांसादि की प्रचुर व्यवस्था, आदि प्रसंगो से यह्‌ ध्वनित होतार कि इस ग्रंथ के रचना- 
कारु तक अध्यात्मोन्मुख जन-जीवन मे मांसाहार के प्रति जुगुप्सा की वह॒ भावना जागृख 
नही हुई थी जो वैष्णवभक्ति-आन्दोलन के उत्तरी भारतमे व्यापक प्रसारसे १६वी शतीके 
बाद हुई । इसका कारण समकालीन कौर शाक्त तथा बौद्धसिद्धोका. प्रभावरहा हौ तो 
कोई आश्चर्य नही । 
सहज साधना 
सहजानन्दी कौलाचार्यो का मुख्य उदर्य साधको को प्रवृत्ति से निवृत्ति अथवा 
भोग से योगदशा की प्राप्ति करानाथा | इसकी सिद्धिके लिए जौ साधना-पक्रिया कौरूमत 
मे प्रवर्तित हुई उसमे पंचमकार तथा चक्रपूजा का विशिष्ट स्थान था। इस पद्धति से ये साम- 
रस्य मे स्थिति-प्राप्ति संभव सानतेथे जो सहजानन्द का ही पर्याय ह ।' सहज इसलिए कि 
भोगपरक मानवस्वभाव के अनुकूर होने से यह्‌ अनायास सिद्ध हो जाती हं । मल्स्येन््रनाथ ने 
'अकुलवीर तत्र" मे इस इन्द्रियातीत ज्ञान को अटत स्थिति का साधक कहा है-~ 
सहजोऽकरत्रिमो यस्मात्‌ [ तस्मात्‌ ] संगोन साहजः | 
सुखं न सहजान्यद्‌ सुखं चासंग रक्षणम्‌ | 
ज्ञात्वा निःसंगर्तां नाम्नीं तिर्बोधागत तत्सुखम्‌ । 
विश्वं रसमयं कृत्वा मग्नः सहज सागरे ।3 । 
४9 नी ४७ त 
स्वयं देवी स्वयं देवः स्वयं शिष्यः स्वयं गुर 
स्त्रयं ध्यानं स्वय ध्याता स्वयं सवंत्र देवत्ता }* 


देवान्‌ पितुश्च संपूज्य रामः परमधर्मवित्‌ । 

सहसौमित्रि सीताम्ां बुभूक्षेऽखिक यज्ञभुक्‌ । भु° रा० दकषिणखड २७।२. 
१ भरतः शवेततुरगेभृषिते रत्नमालिनि । 

महतिस्यंदन वरेधिष्ठितः प्रययौ पुरः ॥ 

ब्रह्मघोष प्रक्रर्वत. प्रययुः द्विजसत्तमाः । 

मत्स्य मास चुराहस्तास्तस्य वेश्याः जनाः पुरः । 

राकुतं सूचयामासुमातिंगाख्चतुरंगमा. ॥ वही, ३१।८२, ८३३, ८४ 
२. मुनिराज्ञापयामास योगसिद्धो महातपा. । 
आतिथ्यं कर्तुमिच्छामि भरतस्या्य सुधिय" ॥ 
मैरेयाणि मनोज्ञानि भक्ष्यानि विविधानि. च। 
दधि दुग्ध सितादीनि, कल्पयन्तु विशेषतः । 
मान्यानि सुविचित्राणि मासांनि च मधूनि च। 
चतुविधानि चान्नानि तथा भोगान्पथग्विधान्‌ ॥ वही, ३४।१०१, ०५, ०७ 
अद्वय वस्र संग्रह, पु० ६३ । 
४, अकुल (ए० पी०), पृ २६। 
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१६ भुशुण्डि-रामायण 


शक्ति मत के उत्कर्ष से तत्कारीन अन्य धर्म-साधनाए प्रभावित हुए बिना न रह सकी । 
उसने अपने सिद्धान्त मे छोकव्यापक वैष्णवधर्मं को भी ल्पेटा । राम-कृष्ण आदि अवतारो 
को शक्ति काही स्वरूप मानकर उसने वैष्णवो के हृदय मे शाक्तधर्म के प्रति आकर्षण उत्पन्न 
करने का उल्लेखनीय प्रयास किया-- 
कृणस्तु कालिका साक्षात्‌ रामं मूतिश्चतारिणी । 
कमला मत्स्य रूपः स्यात्‌ कूमंस्तु कमलामुखी । ° 
इतना ही नही राम को परशिव ओर सीता को गौरी से अभिन्न बताकर उसने रामनाम 
को भी परात्पर ब्रह्य का बोधकं स्वीकार कर लिया-- 
रामः परदिवो ज्ञेयो ना्वत्तारो नरोपि च। 
मत्परं ब्रह्मा विख्यात्त तद्रामेत्यक्षरं द्वय ॥° 
ये तथ्य प्रकारान्तरं से तत्काङीन समाजमे रासभक्ति का व्यापक प्रभाव प्रकट 
करते ह | 
शाक्तो ने समन्वय का मार्ग अपनाकर वैष्णवों को भपने पेरेमें लाने कौ यहु बडी 
ही मनोवैज्ञानिक पद्धति अपनायी थी 1 वैष्णवधर्म मे चिरप्रतिष्ठित मर्यादा कै बंधन तोडकर 
भोग को प्रमुखता देने वाटी यह्‌ साधना अपेक्षाकृत अधिक सरल तथा लोकमानसानुकूल थी । 
आरंमिक वैष्णव कवियो- नामदेव, कबीर, तुलसी आदि ने रक्ती की इस लोकविरोधी प्रयत्ति 
को पह्चानकर ही उन्हे हटधर्मी ओर हेय ठहराया ह 12 
मेरा विचार है कि कौल तांतरिकों द्वारा प्रवर्तित स्व्री-पूजा तथा योनिपूजा" से पूरव 
मध्यकालीन वैष्णव-काव्यों मे स्त्री-सौदर्यं के नग्न एवं कामोत्तेजक चित्रण का सीधा सम्बन्ध 


१. मुण्डमारातन्त्र । ` 


२. शक्ति संगम तत्र । 
३. भैर भूत सीतला धवं । सरबाहुन उह छार उडावे॥ 
सिव सिव करते जौ नर धियावै । वरद चदं डरउरू उमकावै ॥ 
महामाई की पूजा कर । नर सों नारि होड अउतर॥ 
त्‌ कहियत हो अदि भवानी । मुकति कौ बिरिया कहा छिपानी ॥ 
। नामदेव की हिदी पदावली, पु० ९९ 
साकत ते सूकर भका, राते सूचा गाडं। 
साक्त॒वपुरा मरि गया, कोई न ठह नांडं ॥ कबीर ग्रंथावली पु ११२।१२ 
असुभ भेष भूषन करे, भक्ष्यामक्ष्य जें खाहि । 
तेइ जोगी तेइ सिद्ध नर, पूज्य ते कलिजुग माहि ॥ रामचरितमानस, उत्तर० ९८।० कृ 
४. आनीय युवतीं रम्यां कुक विलासिनीम्‌ । 
षोडशान्देन युवती पीनोन्नत पयोधराम्‌ ॥ 
उन्मत्ता मत्त मातंगी सदा घूणित रोचनाम्‌ । 
मृगशावक रतरा च सारंगी मृदु हासिनीम्‌ ॥ 


प्रस्तावना १७ 


स्थापित किया जा सकता है । संभवतः इसी से प्रेरणा प्राप्त कर संस्कत के ठकित कान्य-प्र॑थो 
मे घोर श्फगारी वणन की परंपरा स्थापित हो गयी । हनुमच्नाटक, जानकीहरण आदि रामकान्यो 
मे उसका स्पष्ट प्रभाव दिखायी देता है । 


मुरुण्डि "रामायण मे 'सहजानन्दिनी सीता! की रामक साथ की गयी सुरत-करीडाके 
प्रर कामको ही सहजानन्दकी सज्ञादी गयी ह ओर कौलाचार्यो के. सिद्धान्तानुसार कुक- 
रील-तथा ज्जा के परित्याग मे ही गोपिका रूप मे आविमूत अग्निकरुमारो की परकीया रति 
की सार्थकता बताई गयी है-- 


करत्वा तपो वर रुन्ध्वा दिन्यमायुसंनो रथम्‌ । 

ततो निज वरं सत्य कर्तु रामौ महामनाः 
कामत्तत््वेन ताः सर्वाः रमयामास गोपिकाः । 

अथ प्रादुरभूत्‌ काम सहजानन्द लक्षणः ॥ 

जानकी वेपयामास सहजानन्द रूपिणीम्‌ ॥ 

सा वेपिता कामशरे प्रादुभ्‌य रघूष्राहात्‌ ॥ 

दिव्य वेश्ञ धरा भृत्वा क्षोभयामास राघवम्‌ ॥। 

सक्षुन्ध कामबाणेन तामाख्गितुमीयंवान ।1* 
तवरूपविमोहिताः स्तरिय: कचिता: कामकरेकृताशयाः | 
कुखशीर विलञ्जयातुराः पथिरुद्धा- सरितो यथाभवन्‌ ॥२ 


इसी प्रसंग मे उनकी उस ^निधुक्न' क्रीडा का भी उल्लेख ह॑ जो परवर्ती रसिक भावना 
. के राम ओर कृष्णभक्त का मुरस्य उपजीन्य वन गयी-- 


नव निक्रुज लतावन मडपे कुसुम क्लुप्ततले कुरुथोन किम्‌ । 
निधुवन क्रिधया सहज सुख स्मर विखास कलाकुदोौ युवाम्‌ ॥3 


. इसी प्रकार नारी-सौन्दर्यं तथा सुरत-क्रीडाओके वर्णनमे भी कौलो जैसी लिप्ता 
रक्षित होती ह-- । 


ततस्तदाकण्यं सुवेणु निस्वरं प्रियोदितं मन्मथवेग वर्ध॑नम्‌ । 
स्मरोन्मदग्रोद्धतमानसावहिषुंदन्तरादाविरमभूननितंबिनी ॥ 

अशोकवल्लीवन मण्डपान्तराद्‌ विनिःसरन्ती सहजारुणारुका । 
घटस्तनी सन्मणिहार भूषणा स्फुरत्पदन्यास विरंचितावनिः ॥ 
मराल गर्त्यांचित्त मंजु विग्रहा नित्तम्बभारोद्रहुनोक्षमा रमा । 
मृदुस्मितद्योत विभासितानना मनोहरापांग विभूषितेक्षणा ॥ 





सर्वारंकार संयुक्तां विवस्ा पूजयेत्‌ प्रिये ॥ ( वीर चूडामणि }) । 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य योनिपूजारतौ भवेत्‌ । ( प्राण-तोषिणी ) 
१. भु° रा० पूर्वं अ० २६।६,७, ८९ [ ६४ | 
२. वही, अ० २६।२८ [ १०५ | 
३. भु° रा० पूर्वंखंड २८।१९ 
३ 
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अनध्यकांचीगुणानादिघंटिका मनोज्ञकेयुर विरम्बिदोत | 
तरपाग्निमग्ना कलित्तावगुण्ठना सुवृत्तदीग्यज्जघनप्रभाम्बरा ।!* 


सहजयानी बौद्ध 


वजरयानी बौद्धो ने कौरो की इस सहजसाधना को अपने ततत्ववाद मे स्थान देकर परा- 
काष्ठा को पहुंचाया । २ इन्टहने भी निर्वाण अथवा मुक्ति को योग द्वारा प्राप्य ठहराया । इनके मत 
मे भी आदिवबृद्ध तथा आदि रज्ञा अथवा पुरुष एवं प्रकृति के संयोग संघटन द्वारा महासुख की 
प्राति ही जीवन का रध्य ह ओौर वह भोग ्रारा ही उपलब्ध हो सक्ता है । इस घोर परवृत्ति- 
मार्गौ धमं ने विचार ओौर आचार दोनों पक्षो मे मानव-जीवन मे पूर्णतम उपभोग का समर्थन 
कर नारी अथवा शक्ति की रहस्यं पूजा का प्रतिपादन किया । तात्रिकता प्रधान बौद्धधर्म का 
यह स्वरूप आठवी शती के अनन्तर उत्तरोत्तर विकसित होता गया । हिन्दुभो के निम्नवर्गं मे 
यह विशेष लोकप्रिय हमा । उसके फलस्वरूप प्रत्येक स्त्री मे निवास करनेवारी प्रज्ञापारमिता क 
भोग द्वारा ही सहनानन्द प्रापि का पथ मानवमाच के लिए खौर दिया गया । 


पराशक्ति सहजा की उद्भावना 


भारतीय तथा विदेशी स्रोतो से उपरूग्ध रामकथा के जो सत्रीपात्र अब तक प्रकाश में 
भये है, उनमे कही भी ' सहजा का नामोल्लेख नही मिलता । किन्तु भुुण्डि रामायण मे सीता 
की भाति इन्दे भी राम की स्वरूपशक्ति माना गया है । ग्रन्थकर्ता ने सीता को मर्यादाशक्ति ओर 
सहजा को प्रेमाराक्तिकी संज्ञादी हं । सहजा की जीवन-गाथा का वर्णन करते हए उसने ` 
इन्हें अयोध्या के निकटवर्ती व्रन-परदेशा के निवासी नन्दनगोप तथा राजनी की पुत्री ओौर कुशचल- 
गोप की पत्नी बतायाहै । राम कै प्रति उनका अरौकिक अनुराग देखकर पति ने इन्र राम को 
समपित कर दिया था) इस दृष्टि से छृष्णचरित मे जो स्थान राधा काह, भुशुण्डि रामायण मे 





१. वही, २७।२१, २२, २३, २४। 
२. विसञ रमन्ते ण विसअहि कलिप्पह्‌ । 
उङ्‌ हुरन्ते ण॒ पाणीच्छप्पद्‌ ॥ 
एमइ जोह मल सगत्तो। 
विसइ ण बाज्जदइ्‌ विसम रमन्तो ।।- - -दोहाकोश, स० ७१ 
यह कौलं के नििप्त-भोग सिद्धान्त का ही रूपान्तर था- 
* भोगो भोगायते साक्षात्‌ पातकः सुक्रेतायते । 
मोक्षायते च संसारः कुरुधर्मः कुेदवरि ॥ 
कु लार्णवतंत्र, पु० १२ 
९ सरय्या मपरे पारे नन्दनो नाम धेतुप. 1 
तस्पिया राजनी नाम तस्यां जाता तु जनकौ ॥ 
उना नाम सा प्रोक्ता कुशलेन विवाहिता । 
गोपेन ममभक्तेन सा महयं विनिवेदिता ॥ 


भु° रा पूवं ० ४८।४२, ४४ 


प्रस्तावना १९ 


वणित रामचरित मे वही स्थान सहजा का । ° ग्रन्थकार ने अनेक स्थरो पर अपनी इस मान्यत । 
की पुष्टि की ह~ - 


अह्‌ कृष्णश्च रासरच वृन्दावन विहारवान्‌ । 
प्रमोदवनसारगोऽप्योकवनसारवित्‌ ।॥ - 
यत्र मे रमणी राधा वृषभानुयुत्ता स्वयम्‌ । 
मत्स्वरूपेकं निरता सदा सद्रूप संगिनी ॥ 
सेयं श्रीः सहजानन्दा प्रेमाख्य पत्ताफिका | 
नानया सहशी लक्ष्मीनं शेषो न विधिः शिवः । २ 


सहजा को सीता से अभिन्न मानते हुए भी रचयिता ने राम के छोक-लीला-चिच्रण मे 
कहीं भी पथकरूपेण सहजा के साथ कौ गयी मधुरक्रीडाओ का विधान नही किया है अपितु राम 
कौदिव्य लीखओमे ही स्थान देकर इन्हे साधना काम्य आधार माना ह । इनके परिचय 
मे जो शब्दावली प्रयुक्त हुई हँ, उसमे दव-राक्तागमो मे निरूपित महाशक्ति का स्वरूप स्पष्टतया 
सामने आ जाता ह्‌- 
, कंदपंकोटिजननी कोटिब्रह्माण्डनायिका | 
` विजया वीजिनी विद्याऽविच्यादानपरायणा 13 
खेचरी भूचरी सिद्धा वैष्णवी वैष्णवंप्रिया | 
रक्ताशुक प्रिया रक्ता नव धिभ्रम महारिणी ।\* 
क्रियावती वेधवती मन्त्रिणी मन्तरनायिका | 
आग्नेयीन्द्राणिका सद्र वाणी वशवर्तिनी | 
एकान्त भक्तसुरुभा जय दुर्गा जय प्रिया 
प्रस्तुत अ्रन्थ के राम-गीता' प्रसग मे इनकी आराधनाको तात्िको की उपास्य देवीकी 
भति ही दज्ञेय एवं रहुस्यपूणं बताकर तात्रिक-प्रणाटी से तत्सम्बन्धी मंत्र-तंच्रादि साधन काऽ विस्तार 
से विवेचन किया गया हं--सहजा का द्वादशाक्षर मंत्र, उसके ऋषि, देवता, छंद, बीज, शक्ति, 


१. सहजा जानकी सीता मोदिनी राधिका रमा । 
आनन्दिनी पराटीला छलना छास्यकारिणी ॥ 
भु° रा०, पूर्व ४८।२२ 
भु रा०; प° खं० ५६।२५., २६, २८ । 
वही, १४।१० । . 
वही, पु० ४७।३१ 
वही, प° ४८।३७, ४० 
वही, पु० ५१।२३ । 
सीतायाः यत्परम्‌ तत्तवं दुङ्ञेयं योगिनामपि । 
रहस्यंकिल वेदानाम्‌ तंत्राणा च विशेषत. ॥ 
भु° रा० ९०९ 


६ ^$ 
# [। 


८ + ~ ० 


२० भुरुण्डि-रामायण 


कीरक, अंगन्यास आदि कौ” व्याख्या करने के पञ्चात्‌ मृकाधार-चक्र मे निरंजन ज्योति तथा 
सनातन जीव शक्ति के रूप मे उसके ध्यान का निर्देश दिया गया है- - 


ध्यानमस्याः प्रवक्ष्यानि यत्प्रक्त मेऽत्रिसूनुना । 
कङ्तं योभिमु्येयंत्स्वचित्तकमले पुरा ॥ 
प्रमोदवनसद्मामन्तरभ्गोकवनवासिनी । 
मणि हैेमरसदिव्य सिहासनविराजिता ॥ 
तस्योपरि महापद्मे मत्तधमरसेविते | 
अष्टपत्रे शुभे दिव्ये सस्याष्टक समन्विता ॥ 
रक्ताशुकपरोधाना वरा भयठसत्करा । 
महोपनिषदा वृन्दः स्तूयमाना समतततः ।॥ , 
कटाक्षालोकभावेण संजीविततमनोभवा | 
तडित्पुजलसत्कातिः कोटिचन्द्रस्मानना ॥ 
कोटिसूरयेन्दुवल्लमाना तेजोरूपा सनातनी | 
दक्षबाहुल्ता पादावेष्टन्धरयघुपुंगवा |, 
सस्मितेक्षण॒ कल्खोटर्मोदयती रघृद्हम्‌ । 
अनेक कोटि ब्रह्याण्डसृष्टि स्थितिलयात्मिका ॥ 
इच्छा ज्ञानक्रियाशक्तिरूपिणी ब्रह्मरूपिणी । 
एवं भेत्ता सदाध्येया प्रमोदवननायिका २ 
सहजा एवं राम का यह्‌ युगरू विग्रह हिन्दू-तंत्रो के शक्ति, रिव तथा बौद्धो के प्रन्ना 
उपाय की संयुक्तावस्था का ही प्रतिरूप हं जिसे प्रेम की परमोक्कृष्ट स्थिति अथवा सहज दशा 


कहा गया हं । वेष्णवागमो मे चैतन्य महाप्रभु के पूर्व से प्रचरति ब्रह्मसंहिता मे शक्ति तथा 
रक्तिमान्‌ की इस संयोग दशा को ध्यान-साधना का एक महत्वपूर्णं अंग माना जाता रहा ई-- 





१. अपि मं ब्रूहि तत्तत्वं मंत्र तंत्र पुरस्सरम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा मोहपोशेन नावृतः स्यात्‌ कदाचन ॥ 
किच मंत्रं कि च पुनः तन्वं कि च तन्म॑त्र साधनम्‌ । | 
केन॒ विज्ञानेन विज्ञाता सहजानन्दिनी भवेत ॥ भु° रा० पूर्व० १४२।५, ६ 
ही ओं क्ली सहजानन्दिन्यै स्वाहा- -भु° रा० प° सं०., पृ० ९ १३ (पाद-टिप्पणी) 
प्रणवो भुवनेशानी कमला काम एव च | 
सहजानन्दिनी ङन्तं स्वाहा तो हादयाक्षरः ।! . 
हिरण्यगर्भ एतस्य मुनिक्छंदोऽस्यत्यनुष्ट्पम्‌ । 
सहजानन्दिनी देवी देवता ब्रह्मरूपिणी ॥ 
लक्ष्मीबीजं त्रपारक्तिः कामाव्य' कीलक स्मतम | 
षोढा कृत्वा मनं कुर्यात्‌ केराङ्खन्यास मेव च ॥ 


| वही, १४२।१०, ११, १२ 
९. भु० रा० पूर्व १४२।१३-२० 





प्रस्तावना २१ 


परमात्मा हरिदेवस तच्छक्तिः धीरिहोदिता । 
श्रीदेवी प्रकृतिः. प्रोक्ता केशवः पुरुषः स्मृततः | 
त विष्णुना विना देवी न हरिः पद्मजां विना ।" 


्रह्मसहिता मे भुशुण्डि रामायण की ही भांति सहसदक कमर के मध्यभाग मे गोकुल 
( अथवा साकेत ) उसके भीतर तात्रिक उपासना के--यंत्र, कीलक आदि ओर केणिकामे 
न्यास, लिगरूप मे पुरुष ( हिव अथवा नासयायण ) तथा योनिरूप मे प्रकृति ( पार्वती अथवा 
रमदेवी ) विराजमान कही गयी ह 1 “सदारिव संहितामे प्राप्त इष्टदेवके ध्यान क्रा 
विवरण इससे अकषरश. मिल जातवा ह्‌- 


तदुध्वं सवं सत्वानां कायकारण मानिनां। - 
निलयं परम दिव्यं महवेष्णवं संज्ञकम्‌ ।॥। 
एतद्‌ गुह्यं समास्थानं ददातु वाछछितं हि नः । 
तदूर्ध्वं तु परं दिव्यं सत्यमन्यद्धिवस्थित्तम्‌॥। 
न्यासिना योगिनां स्थानं भगवदावनात्मना । 
महाशंमूर्मोदते तत्र सवं शक्ति समन्वितः ॥ 
तद्ध्वं तु परकान्त महावैकुण्ठ सं्ञिकम्‌ | 
वासुदेवादयस्तत्र विहरंति स्व॒ मायया॥। 
तदूर्ध्वं तु स्वयं भाति गोखोकः प्रकृतेः परः| 
वाडःमनोगोचरातीतो व्योतिरूपः सनातनः ॥ 
तस्थमध्ये पुरं दिव्य साकेतमिति सन्ञकम्‌ | 
योषिद्रत्नं सणिस्तभ॒प्रमदागण सेवित्तम्‌ ॥ 
तन्मध्ये परमोदारः कल्पवृक्षो वरप्रदः | 
तस्याधः परं दिव्यं रत्नमडपसुत्तमम्‌ ॥ 
तन्मध्ये वेदिकारम्या स्वणेरत्न विनिमिता। 
तन्मध्ये च परं शुभ्र रत्नं सिंहासनं शुभम्‌ ॥ 
सहस्रारं महापद्म कणिकायुक्तमुचतम्‌ । 
तन्मध्ये मुद्विकामिन्न मुद्राद्ाभ्या विभिन्नकम्‌ ॥ 
वह्ीन्दुमडके नापि वेष्ठितं विन्दु भूषितम्‌ । 
चन्द्रकोटि प्रतीकार छत्रकं च सचामर ।॥ 
तत्रास्ते भगवान्‌ रामः सवंदेव शिरोमणिः। 
तत्रादौ चिन्तयेत्तेजो वरह्भरूपं सुराक्तिकम्‌ ॥ 
तेजसा महतादिलष्टमानदेकोग्र मंदिरम्‌ । 
एकाग्र मनसा पश्येत्तत्रदेवो सुविग्रहम्‌ ॥ 


[गि इ 


११) ५ 


१. जीव गोस्वामौ कृत भागवत संदभं में उद्धृत ( 0005८16 ‰€]12105 (118 
0. 729 ) 
२. ब्रह्मसंहिता, अ ० ५, श्छोक २-१० ( बहरामपुर संस्करण ) 


२२. भुद्युण्डि-रामायण 


द्विभुजं मधुर शान्त जानकी प्रेम विह्वलम्‌ । 
दोदंण्डचण्डकोदण्ड शरच्चन्द्र महाभुजम्‌ । 
सीतालिगित वामाङ्गं कामरूपं रसोत्सुकम्‌ । 
तरुणारुणसकाशः विकचाम्बुज पादकम्‌ ।° 


प्रस्तुत प्रसंग मे “सीता ओर भुशुण्डि रामायण मे सहजाः का मुद्रारूप मे ध्यान 
निश्चय ही करमीर दौवमत के अनुसार ह । , 


तात्रिक दौवमत मे शक्तिः को सुद्राकी संज्ञादी गयी हं, क्योकि वह॒ जीव को समस्त 
पापों से मुक्ति दिकाती है भौर चैतन्य का विम्ब अथवा प्रतिबिम्ब ह । इनमे खेचरी या निष्काः - 
मुद्रा सरवप्रचान हं । अन्य मुद्राएं उसी के अन्तर्गत हं । भुखुण्डि रामायण मे 'सहूजा' खेचरी के 
तामसे भी संबोधित की गयी ह्‌ । 
खेचरी भूचरी सिद्धा वैष्णवी वैष्णवग्रिया । 
 योगपीठ अथवा तन्त्रपीठ मे कामबीज से अभिमन्त्रित उनके अक्षर विग्रह की स्थापना " 
कामवीज से दंतधावन का अभिमन्त्रण श्रीवीज से अभिमन्त्रित जल से मुख विशुद्धि" षोडशो- 
पचार पूजा ` अस्व्राभिमन्त्रण ° आदि का< विधान मी सर्वथा तन्त्राचार-सम्मत हँ | 
तत्र॒ चितामणिमयं योगपीठ,, विभावयेत्‌ | 
कोरिसूयेन्दुसकाशं . नानारत्तविचित्रततम्‌ ॥ 
तत्र॒ सोमस्तवनं वटवृक्षं विचिन्त्ययेत्‌ | 
तन्मूल भावयेद्‌ दिव्यं रलनसिहासनोत्तमम्‌ ।। 
तस्योपरि महापद्ममष्टपत्र मनोहरम्‌ । 
ततर कलुपासनां देवी सहजानन्दिनी स्मरेत्‌ ॥ 
. श्रीरामप्रेमनिरता प्रेमानद स्वरूपिणाम्‌ | 
रत्नमाणिक्य भूषाद्यां रामाल्िगित विग्रहाम्‌ । 
पादाम्बृन नखन्योत्स्ता परब्रह्म प्रकारिनीम्‌ । 
कोटिलक्ष्मी रिरोमौकि गिराचारयैः समंततः | 
शन्दबरह्म॒ स्वरूपज्ञः स्म॑तात्पयुपासिताम्‌ । 
चराचर जगद्योनि चराचर जगन्मयीम्‌ ॥ 
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प्रस्तावना २३. 


श्रकुटी तजितोद्भूतकला काटस् कालिनीम्‌ | 
कालशक्तिप्रदा लोके कारुगोचर केखिनीम्‌ । 
कारस्य कलनारूपां कलनाद मनोहराम्‌ । 
परमानन्दमयी साक्षाद्धावयेत्पीठ नायिकाम्‌ ॥ 
पीठं संपजयेत्तस्याः कुसुमाश्नत . चन्दनैः | 
प्रत्येक पीठराक्तीर्च भावयेत्वाचैयेत्‌ क्रमात्‌ ।1° 
इसी क्रम मे महाशक्तिस्वरूपा सहजानन्दिनी के विग्रह कै ध्यान एनं मानसी-सेवा का भी 
विधान किया गया ह-- | 
इत्युदीर्याखिलं विश्वं तन्मयं भावयेद्धुदि । 
ततो मृखाधार पद्मे भावयेन्‌ कण्डनीमथीम्‌ ॥ 
चतुदंरं तत्र॒ पद्यं सिन्दरूरारुण सुन्दरम्‌ । 
तत्कणिकागत्तं दिव्य स्वयंभूलिङ्क मुदयतम्‌ ॥ 
रंखावत्तेक्रमात्तस्य वेष्टिनी हृएटसूत्रतः। 
साधंत्रिवख्याकारा सवत्व स्वरूपिणीम्‌ ॥ 
सूयंकोरिप्रतीकाश्ञां चन्द्रकोटि सुशीतखाम्‌ । 
कोटि पावक विद्योता जीव शक्ति सनातनीम्‌ ॥ 
ताचेतियत्वा प्रणवेन मूलमंत्रेण वा चक्रविभेदरीत्या। 
नीत्वा सहलच्छदनं समंतात्प्रकाशमानां महसांभरेण ॥ 
उल्लसित्ता रेष सरोरुहान्तः प्रसपंदंशुप्रकरप्रसारम्‌ । 
संयोजयेच्चिन्मयधाम्नि तस्मिन्‌ खवस्सुधापुर विरीनगात्राम्‌ ॥ 
संयोग ॒जन्मामृत्त वारिधारा संस्नात सर्वावयवानवद्यः ॥ 
तिष्टेच्चिरं चिन्मय सामरस्य प्रमोदधारा विनिमग्न चित्तः । 
ततस्तां भुजगीरूपां मूलप्रकृतिरूपिणीम्‌ । 
जीवकाक्तिं यथास्थानं स्थापयेत्सुखितान्तरः ॥* 


ब्रह्मसंहिता तथा सदारिवसंहिता दोनों के अन्तर्गत निदिष्ट स्वरूपध्यान मे शक्तिमान 
की उपेक्षा वित को अधिक महत्व दिया गया है । महाशक्तिस्वरूपा सहजा के किए 
"पादाम्बुज नखज्योत्स्ना परब्रह्यप्रकाशिनी", कालस्यकालिनी', "कालशक्तिप्रदा' आदि विरोषणो 
का प्रयोग इसी उदेश्य से हुआ ह । इसके अनन्तर किंशोरीरूपा, सहजा के यंत्र की व्याख्या 
तथा उसक्री पूजा-विधि पर प्रकाश डाला गया है 13 

मूललम॑त्र से आत्मरक्षा करने के पश्चात्‌ सहजामंत्र साधना की विहेष न्यास-विधि का 
उत्लेख ह । उसका महत्व बताते हए कहा गया है कि महाप्रतापी राबणके विर्दधसंग्राममे 
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॥ भुदुण्डि-रामायण 
राम ओर लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण राम द्वारा इसी पद्धति से सहजा की पूजा करना 
था, जिससे उनका समस्त शरीर मंत्रमय होकर वख का हौ गया था ।9 


भभिनव गुप ने इच्छा, ज्ञान ओौर क्रियाके द्वारा शिव के अंजित अथवा व्यक्त होने 
का उत्लेल किया ह । निरंजनपद प्राप्ति के लिए इन तीनों शक्तियो मे सासरस्य लाना अनितव्रार्थ 
है ।* इसीक्ए इन्होने इस प्रक्रिया अथवा साधन को भी निरंजन नाम दिया है ।3 


मुशुण्डि रामायण मे सहजा देवी भी निरंजन, आत्मज्योति, हंसरूपा एवं स्वानंदबोध 
स्वरूपा मानी गयी है ! 

सामरस्य दंशा की चिन्मयानन्द धारा मे निमज्जनं करने के लिट्‌ आोच्य म्रन्थमे 
चक्र-मेदन-प्रक्रिया की भी विस्तार से व्याख्या की गयी ह, जिसमे चित्‌ शक्ति अथवा कुण्डलिनी 
जाग्रत हो षडचक्र अथवा छः भूमियो का क्रम से भेदन कर सातवीं भृमि सहार मे प्रवेश करके 
अम्‌तरसपान करती हु--यही योग की सिद्धावस्था ह, जिसे जन-सामान्य को बौधगम्य बनाने 
के किए योगियो ने संयोगावस्था अथवा पूरणतृति दश्ाकीसंज्ञादीह। 


कमी र शेवमतानुयाधियो, सहजयानी बौद्धो तथा परवर्ती सहजिया वैष्णवों की भति 
मुण्ड रामायणकार ने भी इस स्थिति को पुरुष-प्रकृति अथवा भोक्ता-मोग्य कौ अद्रैतावस्था 
माना हं । राम स्वयं को सहजानन्द स्वरूप» बताकर रीखा यात्रा के किए अपने ओर सहना के 
द्विधा विभक्त होनें की बात कहते ह ।* 

तंत्राचा्यं अभिनव गुप्त ने "सहज" ओौर "राम" की लैस व्याख्या की ह, वह्‌ भुशण्डि 
रामायण द्वारा चित्रित सहजा जौर राम के स्वरूप के सर्वथा अनुकूल है । उन्होने राम को जड 
तथा अजड विद्व-वेचिव्यद्वारा क्रीडा करनेवाङा परम ल्त माना है गौर उसे शिव से अभिन्न 





१. क्रमोक्रमाद्विघायित्थं साक्षान्संत्रमयो भवेत्‌ । 
अमुं न्यासविधिकृत्वा वाक्पतिर्जायते नरः । 
अमुनान्यास वर्येण संग्रामे रामलक्ष्मणौ । 
वच्रागता परिप्राप्य रावणादीन्‌ विजिग्यिरे ॥ 
| भु° रा०, पूण खं० १४६।९२, ९३ 
२ छोरी भूतमतः शक्ित्रितयं तत्विशूककम्‌ । 
यस्मिन्नाशु समावेशाद्‌ भवेद्योगीनिरंजनः । 
तंत्राोक आ० ३, पु० ११५ 
'क्रियादेव्री निरंजनाम्‌' तत्रारोक आ० ३, पु० ११४ 
श्रीराम सहजानन्द पुराणपुरुषोत्तम 1 
प्रपन्न पारिजाते पाहिमामित्युदी रयेत्‌ ॥ 
मत्स्वरूपवरं छच्छ्वा संगताविह जन्मनि । 


म 


भु° रा० पूर ५९।४१ 
५. एकोऽहं सन्‌ द्विधाजाता सहजा राम एव च । 


वही, पूण ५३।२१३ 


प्रस्तावना २५ 


वताया है । उनकी मान्यता हँ क्रि राम आभासरूप विदय मे क्रीडासक्त रहता हं ।‡ उसका यह्‌ 
क्री डासक्तं स्वरूप ही भक्तो का ध्येय हं । 


, 


तत्रो के अनुसार सृष्टि की रचना परम शिव मे उदीप्त कामका षरिणामदहं। इसीलिए 
विद्व की सारी क्रियाएं काम-भावना से संचालित होती है । अप्रतिहत गति होने से उसे 
सहज या स्वयंभू नाम दिया गयाहं। इच्छासे ही म्‌सत्ताविन्दुंतथा नादका रूप धारण 
करती हं । अतः प्रकारान्तर से उसकी भी मूलप्रेरकशक्ति कामभावना ही मानी जायगी । 
तात्पयं यह कि मूलसत्ता की सुष्टि-स्चवना-विषयक इच्छा का नाम ही सहज॑' है । इसीलिए 
वैष्णव साधक राधा-कृष्ण, सीता-राम की माधूर्य-केलि का ध्यान कर कृतार्थ होते है । सहज 
वेष्णवधर्मं मे कृष्ण को ^रसराज' कहा जाता है! जगतरामराय विरचित (आत्मबोधः 
( बंगला )मे रामकोभी यहीसंज्ञादी गयी ह ओर उन्होने स्वरचित अद्भूत रामायण के 
अंतर्गत 'रामरास' शीर्षक एक पृथक्‌ अध्याय भी रखा ह । इससे यह पता चलता है कि भुदुण्डि 
रामायणकार द्वारा की गयी सहजाशक्ति की उद्धावना के पीछे पूर्व॑वर्ती सहजानन्दी' कौलो तथा 
परवर्ती सहजयानी बौद्धो का वही आदश काम कर रहा था जिसने सहूजिया वैष्णवों को कृष्ण 
को भतिराममे भी रास-वर्णन की प्रेरणा प्रदान की थी ओर इस स्तर पर दोनो मे अभेद- 
कल्पना को प्रोत्साहित किया था । 


ध्यानयोग 


सगुण रामोपासना का प्रमुख उपजीव्य ग्रन्थ होते हए भी कदाचित्‌ तात्निक-साधना से 
ही प्रभाव प्रहुणकर आरोच्य-ग्रन्थ मे एक स्थर पर ध्यानयोग दारा ब्रह्मनिर्वाण लोक मे 
ज्योति ब्रह्य राम का साक्षात्कार-लाभ करने की साधना-प्रक्रिया का वर्णन किया गया है-- 


अस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दिव्ये नवद्वारे महापथे | 
दहुराख्यं पुण्डरीकं वेदम नित्य विराजते।। 
ज्योतिरूपं ब्रह्यरूपमूजंस्वलमनुत्तमम्‌ | 
कला सहुल्रकलितं निष्कल कारुवजित्तम्‌ ॥ 
यद्वासिनो महोदारा हंसाः प्रकृति कोमलाः | 
ब्रह्यनिर्वाणलोकस्य राजानः सकला अपि ॥ 
अहं यत्र प्रभुः साक्षात्‌ परब्रह्म परात्परः । 
ज्योतिरिद्धण वद्यत्र ज्योततिः कण विभूषिताः ॥ 
सकर निष्कटं वापि पूर्णे सकल निष्कलम्‌ । 
नित्य श्रीविग्रहोपेतं श्रीखलित्त पदाम्बुजम्‌ ॥ 
म्णा सहज भावेन समुपेतः सदा शुचिः 
स्नायात्‌ सुविमले तीर्थ ब्रह्मादि सुर सेविते ॥ 
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ध, | 
३. तत्स्जडाजडात्मनां विद्व वेचिच्यात्मना क्रीडति इति राम । 
तंच्रारोकं, खण्ड १ आा० १ पृण १३१ 
संत वेष्णव काव्य पर तात्रिकं प्रभाव,+-प० १०५ # 
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२६ भुरुण्डि-रामायण 


सुपूर्णे त्रिपथातीरे लुकटे वैन्दवे सरे। 
सहस्रदल मध्यस्थ चन्द्रमण्डल विश्रुते. | ५॥। 
सुधारसेभृतं पृणं वैन्दवं विशद सरः। 
तते सस्नानमात्रेण नरः पूतः प्रजायते ॥। 
भाव्नाधिकार योग्यश्च भाव्यम्थमवाप्नुयात्‌ | 
दिव्येन तपसा युक्तः समाधि फलमाप्नुयात्‌ ॥ 
समाधौ संपरिणते ध्यानं फलति तत्त्वत्तः | 
फलिते ध्यानयोगे तु ध्येयं साक्षात्कृतं भवेत्‌ ॥ 
ध्येयमस्मि परब्रह्म यत्युणंममृततं॒विदुः | 
सत्यज्ञानानन्दस्ये मयि जीवं समपंयेत्‌ ॥ 
अक्तां जायते सद्यो निर्छेपश्चैव निगणः | 
कर्ता च करणं कार्य यावदेतावत्ती भिदा | २०॥ 
मत्स्वरूपाश्चयो विद्वान्‌ छत्कृत्यः प्रजायते । 
त॒ तस्य॒ त्रिषुलोकेषु कर्तंव्यमवरिष्यते ।1° 
ध्यान कौ यह्‌ पद्धति सर्वात्मिवादो एवं योगाचारपरक बौद्धधर्म मे उसी प्रकार प्रतिष्ठित 
होगयीथी जैसे वैदिकधर्म मे पतंजलि की योग-साधना समादूत थी । परमज्योति स्वरूप 
ततवर ब्रह्य राम का यह सगुण-निरगुण मिध्रित ध्यान कालान्तर मे रामभक्ति की निर्गुण तथा 
सगुण शाखा के भक्तों के किए अपने विदिष्ट भावातुसार अत्यन्त प्ररणाप्रद सिद्ध हुआ । स्वामी 
रामानन्द ने रामभक्ति का प्रवर्तन करते हुए रामततत्व की. इस परम्परागत विक्षता को उजागर 
ही नही किया, जपने उपदेशो गौर रचनाओ केर द्वारा साकार एवं निराकारोपासक भक्तो के 
किए रामभक्ति मे विशेष आकर्षण उत्पन्न कर दिया । दससे सहजयानी बौद्धो ओर नाथपेथी 
योगियों से प्रभावित साघक-वं राममक्ति की भर उन्मृख हा । गाल मे चैतन्य महाप्रभु के 
समकारीन उनके अनेक अनुगत भक्त रामोपासक हो गये ओौर नाथपधथियो का मुख्य प्रभाव- 
केव राजस्थान साम्प्रदायिक रामभक्ति का प्रधान केन्द्र सत गया । स्वामी रामानन्द के अशिष्य 
श्रीकृष्णदास पयदारी दवारा स्थापित गलता गदी इस योगपरक रामभक्ति की टोकविश्रुत उद्गम 
स्थली के रूप में प्रसिद्ध हुई । रामोपासना की तपसी शासा इसीसे निकली । इसके प्रवर्तन का 
श्रेय पयदारीजी के च्येष्ठ रिष्य कृष्णदास को दिया जाता है । 
अ 
९ भु° रा०, पूवं ५९।१, ५, १०, ११, १३, १६-२०. २४ 
२. चाचरी भूचरी सेचरी अगोचरी उन्मुखी पच मुद्रा साधते सिद्ध राजा । 
-- रामानंद की हिन्दी स्वना, पु० ५ 
सहज सुन्न मँ चित्त वसंतं । जिनि जाद्‌ अंत ॥ 
न तहां इच्छया ओं अंकार । न तहां नाभिन नार तार ॥ 
न तहां माया स्यौ बिसन । न तहां चौबीसो वपु बरन ॥ 
त तहा वीसै माया भंड । रामानंद स्वामी रतै अखंड ।) --वही, पृ० ८ 
सिद्धा सहजे टीना सहजे दीना सहन सुरंति त्यौ ई ॥ --वही, पृ० १४ 





प्रस्तावनां २७ 


सारांश यह कि भुदुण्डि रामायण मे जिस सहजा को राम की पराशक्ति केरूपमे 
प्रतिष्ठित किया गया है, उसका उत्स कौलो की सहज साधना ही है जिसका प्रचार उत्तरी 
मारतमे ८ वी° श्तीसे च्यापकरूपमे हो चला था । सहजयानी बौद्धो ने इसके विकास में 
अपूर्वं सहायता की । फक्त: १२ वी शती तक हिन्द समाज कै निम्नवगं मे इस साधना के 
बहुत अनुयायी बन गये थे । 


इस संदभं मे एक ओौर बात लक्ष्य करने की है भौर वह है भुखुण्डि रामायण मे सहजा 
तथा श्वीदेदी की अभेद स्थापना । श्रीदेवी, कमला अथवा लक्ष्मी की पर्याय होने से यद्यपि 
श्री वैष्णवों मे विशेष समादत थी, किन्तु महाशक्ति का प्रतिरूप होने से कौर तथा कापाकिक 
सतो मे भी उनकी पर्याप्त प्रतिष्ठा थी । इनमे सैद्धान्तिक समानता का एक ओर कारण था, एक 
ही केन्द्र से उक्त तीनों मतों का प्रचार । दक्षिण का श्रीपर्वत वैष्णव, शाक्त ओौर रैव तांत्रिक 
की साघना-भूमि थी । बाणभेट ने कादम्बरी मे शाक्त तात्रिकोके पीठरूपमे श्रीपर्वतका 
उल्लेख किया ह । इसे व्यान की भी उत्पत्ति-स्थली कहा जाता ह । भुशुण्डि रामायण में 
इसे शिवपीठ माना गया है ओौर दशरथ के द्वारा को गयी यहाँ के अधिष्टातुदेव शिव की पूजा 
का उल्लेख कर प्रकारान्तर से वैष्णवों मे इसकी मान्यता की पुष्टि की गयी ह 1" 


तात्पयं यह कि ९ वी तथा १० त्री शताब्दी मे उत्तरी भारत के आघ्यात्मिक जीवन में 
न्याप शाक्तं तथा बौद्ध तत्रो से समकारीन धामिक सम्प्रदाय पर्याप्त संबरख ग्रहण कर रहाथा। 
इसका एक सबल प्रमाण चाक्त तंत्रं मे प्रतिष्ठित ददा महाविद्या मे प्रमुख तारा की उपासना का 
बौद्धो तथा वैष्णवों मे समान रूप से प्रचार है । इनके स्तोत्र, सहख्ननाम, कल्प आदि से 
सम्बद्ध प्रचुर साहित्य प्राप्त होताहं । तारा त॑त्र, ताराभक्ति सुधानिधि, तारा रहस्य, तारा 
कल्पता पद्धति, एकजटी तंत्र, ची राचार तारा करपूरस्तोत्र आदि ग्रन्थों मे इनकी पूजा-षद्धति 
तथा महिमा का विशदं विवेचन किया गया भौर कुलाचार की मूल प्ररणाशक्ति के ूप 
मे इन्हे सायुज्य मुक्ति की एकमात्र साधिका बताया गया है । 


महामहोपाध्याय पं० हरप्रसाद दास्वी ने आलोच्य युगम बौद्धधमंमे हिन्दुभोकी 
बढ़ती हई निष्ठा का उल्टेख करते हए बताया है कि “हिन्दुओं का एक तंत्र बतखाता है कि 
वरिष्ठ तारामंत्र की सिद्धि पाने के लिए उत्सुक ये, परन्तु वे भोरतं मे रहते हए इसकी बरापि ` 
न कर सके । अतः उन्हे तुषाराच्छन्न पवतो कीं योत्रा करके चीन जाना पड़ा, जहाँ बुद्ध ने उन 
सिखाया कि वै कैसे उस मंत्र की सिद्धि प्राप्त करं सकते है ।'3 कहने की आवदयकता नही, 
महषि वरिष्ठ राम के ही नही उनके पूर्वजो के भी करलगुरं थे ।. अतः तंव्ाधित भक्ति-साघनों मे 
रामत्वं को मान्यता प्रदान करनं मे इस तथ्यने सहायता प्रदानकीदहौ तो कोई भआस्चयं 
नही । शास्वीजी का अभिमत है कि बौद्धो तथा ब्राह्मणों दोनों को अपने-अपने तंत्र॒एकंही 





१, श्री पर्वतं जगामाथ `यत्र साक्षादुमापतिः। -भु° रा०, पूर्वखण्ड ( द्लारथ तीर्थयात्रा ) 
१३७।३४ 

९. तांत्रिक साहित्य--म० म० प° गोपीनाथ कविराज, पु०° २८ 

३. भक्तिमार्गी बौद्धधर्म---नगेन्द्रनाथ वसु ( भूमिका~पे° हरप्रसादं शास्तरी-पु° १४-१५ ) 


२८ भुशुण्डि-रामायण 


सोत से प्राप्त हृए थे 1" यह्‌ बात दूसरी है किं गुह्य-साधना की स्वीकृति होने से बौद्धधर्म के 
भीतर तात्रिकधारा को विकास के लिए अपेक्नाकृत अधिक उर्वर क्षेत्र मा । किन्तु रामोपासना 
मे इसके अवशेष अनेके रूपों मे उपक्न्ध हँ । भुशुण्डि रामायण मे सीता ओर तारा मे अभेद 
स्थापना की गयी द ओर सीतासहस्रनाम मे तारा का भी उतल्केख है .-- 

तारा चरयापद्मजा'? 

सीता तारा पद्या" 

ये तत्त्व वैष्णव-भक्ति के प्रतिपादक प्रस्तुत ग्रन्थ पर शाक्त तंव तथा महायान की परवती 

राखायो, संत्रयान एवं वज्रयान का प्रत्यक्ष प्रभाव प्रकट करते है । 


प्रकरण योजना में तांन्िक आदश्षं 


समकालीन बौद्ध तथा शाक्त साधना का यह्‌ प्रभाव भुशुण्डि रामायण की प्रकरण 
योजना मे भी स्पष्ट दिखायी देता है । ब्राह्मणधर्मं॒परम्परा मे निमित परबन्ध-कान्यो का 
प्रसंग-विभाजन अध्याय, काण्ड, सगं, प्रकरण आदि नामो से होता रहा है, किन्तु इसके विपरीत 
भारोच्य-ग्रन्थ चार खंडो-पूर्वं, परिचम, उत्तर तथा दक्षिणमे विभक्त ह। संभवतः इस 
योजना के मूर मे नेपार के बौद्धग्रन्थो मे निदिष्ट पांच ध्यानी बुद्धो का आदर्शं है, जिनके नाम 
है--वेरोचन, क्षोभ्य, रत्नसंभव, अमिताभ ओर अमोघसिद्ध। ये महायानियो के अनुसार 
भदिसृष्टिकर्ता स्वयम्म्‌ अथवा भदिबुद्ध से संभूत है । इनमें से चार चारो दिशाभौंमें भौर 
एकं उच्चतर ब्रह्माण्ड मे स्थित कहा जाता ह । इसी आदर्शं पर शाक्तो ने महाराक्ति के पूर्व, 
पर्चिम, उत्तर, दक्षिण तथा ऊध्वं आम्नाय मे स्थित छः रूपो का उल्लेख किया है । चैतन्यदास- 
रचित 'विष्णुगर्भपुराण' मे इनमे से ऊर्घ्वं आम्नाय की देवी श्रीविद्या' के नाम से अभिहित 
की गयी है ओर उन्हे मोक्ष का एकमात्र हेतु माना गया ह । 


मोक्षेक हेतुविद्या श्रीविद्या नात्र संशय. 1४ 


श्रीविद्या दस महाविद्यो मे षोडशी के नाम से प्रसिद्ध है मीर त्रिपुरसुन्दरी के 
रूप मे पूजी जाती हँ । इनकी उपासना मे काम अथवा मन्मथ की प्रधानता है । ये शक्तिचक्र 
की साग्राञ्ञी तथा ब्रह्मविद्यास्वरूपा आत्मशक्ति मानी जाती है । इनका पजन भुक्ति-मुरवितत दोनो 
का प्रदाता कहा जाता है- 
-यत्रास्तिभोगो न च तत्र मोक्षो यत्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोगः । 
` श्रीसुन्दरी सेवन तत्पराणां भोगश्च मोक्षर्च कारस्थ एव ॥५ 








१. भक्तिमार्ग बौदधर्म--नगेन्द्रनाथ वसु--भूमिका पुऽ १४-१५ 

रः भु सा० १५०३९ - 

२. कही ०, १५० 

४ त्रिशती, ११९ (तांनिक-साहित्य, महामहोपाध्याय पं० गोपीनाथ कविराज) भूमिका पु० २७ 
५. त्रिशती, पू० ३० 


प्रस्तावना २९ 


भुशुण्डि रामायण मे सीतासे इनकी अभिन्नता स्थापित करते हए इनके यंत्र-मंन 
पुरस्सरः कामेरवरी रूप का गुणगान किया गया है-- 


रक्ताशोकल्तामंडपमध्यस्थे स्मरमच् महाविधे श्रीमंत्र निधे 
महामंत्र विधे महा श्रीयत्र नायिके महाचक्र नायिके मात्तङ्क कुल 
पूजनीय चित्तामणि चरणनख चन्द्िके 1} 


मेरा विचार हं कि भृशुण्डि रामायणकार ने उक्तं ग्रन्थक चार खण्डोका नामकरण 
चारो दिशाओं के आधार पर महायानी बौद्धधर्म तथा शाक्ततंतो मे निदिष्ट उपर्युक्त पद्धति से 
ही प्रेरणा प्राप्त करके किया हँ । परवर्ती उडिया वंष्णव-भक्तो ने चारो दिशा मे स्थित चारो 
विष्णु के नियंत्रक उच्चतर स्तर मे विद्यमान विष्णु को वैकुष्ठनाथ की संज्ञादी है ओर उनका 
लोक वंकुण्ठ बताया है । इससे भी यह पता चर्ता है कि भागवत सम्प्रदाये बौद्ध तया 
शाक्तं साधकं को उक्तं विचारधारा ज्यो-की-त्यो स्वीकार कर री गयी थी 1२ 


इस आधार पर्‌ यह्‌ अनुमान करना असंगत न होगा कि भुञुण्डि रामायण की रचना 
उस समय हृद जब उत्तरी भारत मे शाक्त एवं बौदधर्म के हास के साथ ही वैष्णवधर्म का 
उत्कषं प्रारम्भ हो गया था । तात्निक साधना क प्रसार का यह्‌ समय भारतीय इतिहास का 
पर्वंमध्यकार है । डँ° हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस युग की चार विशेषता मानी ह-- 
सिद्धान्त प्रचार की प्रवृत्ति, आराध्य देवो की शक्तियो की कल्पना, रोकधर्म के सामने शास्त्रीय 
मतवादो की पराजय ओौर चतुषव्यूह सिद्धान्त । वाराहीतंव मे ताविक-साधना का एक महुत्व- 
पूर्णं तत्त्व ध्यानयोग बताया गया है । कहन की आवर्यकता नही कि आलोच्य-ग्रन्थ इन सभी 
विशिष्टलाभो से समन्वित ह 


इस सम्बन्ध म ध्यान देने कौ बात यहहै कि एतिहासिक दृष्टिसे तात्रिक मतो के 
उत्करषं का यह्‌ युग चंदेरो तथा गहरवारों द्वारा उत्तरी भारत मँ स्थापित शासन का उत्कर्ष- 
कार हं । चंदेखो द्वारा खजुराहो मे चौसठ योभिनी मंदिर का निर्माण, गहुरवारनरेश गोविन्द 
चन्द्रदेव की पत्ती कूुमारदेवी की तंत्रयान तथा जयचन्द्र की वज्रयान मे आस्था से उक्त उपपत्ति 
की पुष्टिहोती है। किन्तु इसके साथ दही इस कार के शासक-व्गं का वैष्णव तथा पीव मतमे 
भी समान रूप से आस्थावान्‌ होना यह प्रकट करता ह किं ताच्निकं मतो का प्रभाव जन-सामान्य 
पर ज्यो-ज्यो क्षीण हौ रहा था, त्यो-त्यो वे अन्य धर्म॒सम्प्रदायो की ओर सुकते जा रहे थे। 
चंदेले, शेव तथा गहुरवार वैष्णवं मत के प्रति अधिक समादर का भाव रखते थे । गहुरवारनरेश 
चन्द्रदेव नें ११०० ई० के ख्गभग काशी मे आदिकेशव के मंदिरमे तुखादान दियाथा ओौर 
जयचन्द्र आदिकैश्व' का उपासकदही नही था, ११६८ ई० मे उसने कष्णभक्ति की दीक्षा 
भीखेटी थी । किन्तु धामिक विचारोौँमें ये सभी अत्यन्त उदार थे। इसङ्िए गहुरवार 


१. भु° रा०, पूवं २७।१९ 

२. द्रष्टव्य --भक्तिमा्गी बौद्धघमं ( नगेन्द्रनाथ वसु ) प° ११२ 
३. मध्यकारीन धमंसाधना, पु° ३७ 

४. काशी का इतिहास, पु० १४६ 


० भुशुण्डि-रंम्मयणं 


युग में काशी मेँ विश्वनाथ की स्थापना संभव हौ सकी ।^ उक्त विग्रह कां सबसे पहरे उ्छेख 
एक गहूरवार शिराटेख मे प्राप्त होता है ।२ भुद्युण्डि रामायण मे दशरथ-तीर्थयात्रा के प्रसंग मे 
विदवनाथ दर्शन उ का प्रसंग आया है तथा गोमती-गंगा संगमस्थ मार्कण्डेय महादेव की भी चर्चा 
हं ।* इन दोनो विग्रहो की आराधना समकालीन समाज में व्यापक रूपसे प्रचकलितिथी मौर 
वैष्णवं भी साम्प्रदायिक्‌ भेद-भाव त्यागकर शिव-मंदिरो मे पूजा करने जाते थे, इससे यह्‌ 
निष्कषं सहज ही निकाखा जा सकता ह । काली-मंडर के उक्त दोनों ज्योतिलिङ्खो की प्राचीनता 
असंदिग्ध है 1 माकण्डेय महादेव का उल्टेख महाभारत मे^ मिख्ता ह ओर विद्वेश्वर अथवा 
विद्छनाथ का सर्वप्रथम उल्लेखं गहरवार राजां के एक अभिकेख में हृं ह 1 यह तथ्य 
इस बात का द्योतक है कि आोच्य-्रन्थकी रचना कं पूवं इन शेवपीठों को रोकमान्यता 
प्राप्त हो चुकी थी । यहु कार ११ वीं शती के आसपास हो सकता हं । 


साम्प्रदायिक प्रभाव 


पूवं मध्यकालीन इतिहास तथा साहित्य में तात्रिक, रोव, शाक्त तथा बौद्ध मतो कै हास 
मौर वैष्णवधर्म के पुनरुत्थान के सूत्र विविध सूपोमे दृष्टिगोचर होते हैँ । भ्यारहवीं शती 
के अंतिम चरण मे स्वामी रामानुजाचायं हारा प्रवतित श्रीसम्प्रदाय की लहर उत्तरी भारत 
मे फक चुकी थीं ओर समकारीन धामिके जीवन पर उसका गहरा प्रभाव पडने र्गा था । 
लेमेन्द्र का शेव मत त्यागकर वेष्णवधरमं स्वीकार करना उसके उत्कर्षं की सार्वजनिक स्वीकृति 
का एक उज्ज्वल उदाहरण था ।७ चन्देल राजाओं के शासनकार मे प्रतिष्ठित जानकीरशय्या, 
रामचरणद्वय, सीताकुण्ड, सौमित्रक्षेत्र आदि रामतीर्थ का वर्णन काकिजर माहात्यमे आया 
ह ।८ इससे पता चरता है कि ११ वी रती के रुगभग वैष्णवधमं के पुनरुत्कर्षकार मे राम- 
भक्तिकोभी प्रसार के छिए उपयुक्तं वातावरण प्राप्त हुभा। डं० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 
रामभक्तिके विकास सूर्ँंकी विवेचना करते हृए यहु विचार व्यक्तकियाहै कि राम 





१, व्ही, प° १४५ 
२. जे° ए० एस० बी० ३१ पु° १२३ 
३. तत्र संपूज्य विधिवद्‌ विख्वेदवरमुमापतिम्‌ । 
कोवियनज्ञ फट प्राप्य सोऽन्ततो मुवितमाप्तुयात्‌ 
--भु० रा०, पूर्व १ ०२/३९ 
४. ततद्वमोमती मंगासंगमे तीर्थं मुत्तमम्‌ । 
अन्ि्टोमादि फर्दं मार्कण्डेय महामुनेः ॥ 
तत्र स्नात्वा वसेत्तत्र जपहोम परायणः । 
ब्रह्यननं बिनिर्व॑त्यं जनः स्यात्‌ पंक्तिपावनः ॥ 
--वही, पूवं १०३।४१,४२ 
. काशी का इतिहास, पु० १२ 
- काशी का इतिहास, प० १४५ 
. कारी का इतिहास, प° १४९ 
. चदे ओर उनका राजत्वकाल, पु० २३४ 


^+ @ = 
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अवतार को विरिष्टं उपास्य समन्ञकर भी कोई सम्प्रदाय उन दिनो प्रतिष्ठित होना चाहिए । 
रामततत्व को प्रधानता देनेवाले राम पूर्वतापनीय तथा उत्तर-तापनीय उपनिषदो कौ र्वना- 
उसी परम्परा में हई होगी । 


रामकथा के साय ही धर्म-साधना का जो स्वरूप आलोच्य-्रन्थ मे प्रस्तुत किया गयां हं 
वह श्रीवैष्णव सम्प्रदाय की दार्शनिक तथा आचार-सम्बन्धी मान्यतां कै सर्वथा मेल मे 
हं । कुर स्थलों पर तो इसकी स्पष्ट रूपसे घोषणा भी की गयी हँ । लक्ष्मी-नारायण 
महिमा ^, वैष्णव मत का महस्व, वैष्णव कौ परिभाषा ॐ , वैष्णवाचार का विवरण, प्रपत्ति 
सिद्धान्त, पन्न के रक्षण, वैष्णवों के पंच-संस्कार नाम-जप, षडक्षर राम मन्त्रो. 
पासना, श्रीमन्त्र विद्या,^ वैष्णवमव्ति मे ऊव-नीच की भावना का त्याग्‌,१० वैष्णवों की 
षोडशोपचार पूजा,११ वैष्णव-निन्दकौं की भर्त्स॑ना,१२ वैष्णव-धर्म की पचमृख्य संहिताए , १ 3 
वैष्णवो का एकायनमार्ग, १४, श्रीवैष्णव संन्यासियों का उल्टेख आदि तत्त्वो का समावेश भुशुण्डि 
रामायण को श्रीवैष्णवौं की साम्प्रदायिक मान्यताओं का प्रतिष्ठापक सिद्ध करता है। भेद 
केवल इतना है कि जरह श्रीवैष्णव वैक खाधिपति रक्ष्मीनारायण को ही प्रमुखता देते है, वर्ह 
भुशुण्डि रामायणकार राम को विष्णु काओौर सीताको लक्ष्मी का अवतार बताते हुए भी 
उन्हे महानारायण के द्रवाय नमस्क्त्य मानता हे । 


मुशुण्डि रामायण मे निरिष्ट पांच वैष्णव संहिताओमे से ब्रह्मसंहिता ओर परम- 
संहिता को ष्टेडर ने भी प्राचीनतम संहिताओं मँ स्थान दिया ह । रामानुजाचार्य ने (आगम 
परामाण्य' मे परमसं हिता के उद्धरण दिये है तथा रामानुजाचार्य ने ब्रह्मसंहिता का उपयोग 
भपने सिद्धान्तो कं समर्थन मे किया ह । इन दोनों संहिताओ का समय निर््रान्ति रूप मे ४००- 
८०० ई० के बीच निरिचित करिया जा सकता है। शुकसंहिता कं निर्माणकाल फे विषय मे 


अधिकाधिकलरूपसे कु भी कहना कठिन है, किन्तु हनुमत्‌-संहिता का उल्लेख डं०° राजेन्द्र 





१. मघ्यकारीन घमम-साधना, पु० ४२ 
२ भु° रा०, पु० १५०।३९ 
२. भु रा०, परिचिम ६३ 
४. वही, पदिचिम ७३ 

५. वही, पूर्वं १२८ 

६. वही, उत्तर० पत्र .११ 

७. वही, उत्तर० १५ 

८. मु° रा०, पृ० ८९ 

९. वही, पूवं ११२ 

१५०. वही, दक्षिण २७८।२५ 

११. वही, पूवं ८८।७१ 

१२. भु० रा०, पूवं ६४ 

१३. वही, पूर्वं १०१ 

१४. वहीं, दक्षिण १५१ ( एकायनमा् श्रीपति का ध्यान ) 


३२ भुशुण्डि-रामायण 


हाजरा कं कैटलाग' ( भाग ७, पु० २५० ) मे है । डँ ुल्कं ने इसे सं० १७१५ वि० ( सन्‌ 
१९५८ ई० ; के पूर्वं निमित माना है ।१ यह्‌ पूर्व" उक्त ग्रन्थ के प्रतिपाद्य विषय तथा शरी 
को देखते हुए ११ वी शती तक निर्बाध रूप से खीचा जा सकता हं । 


| 


जहसा में अनास्था 


एक बात जो इस ग्रन्थ मे परम्परागत वैष्णव सिद्धान्तो के प्रतिकूल मिती है, वहू 
ह मांस, मदिरा तथा स्त्रियो के उन्मुक्त उपयोग का उद्घोष । पीछे बौद्ध-तात्रिकों तथा कौलो 
कं प्रभाव का विवेचन करते हुए यह्‌ दिखाया गया है कि आलोच्य-ग्न्य से वणित रामकथा, 
विसिन्न पात्रो का चरित्र-चित्रण इन साधनाओं से विशिष्टरूपेण प्रभावित है । सिद्धो की पंचम- 
कार साधना मे मास भी एक महत्त्वपूर्णं तत्व था । वैष्णव धर्म-साधना मे इसका सेवन सर्वथा 
निषिद्ध था । वाल्मीक्रि रामायण के अयोध्या र तथा उत्तरकाण्ड3 मे वनवास के समय राम-लक्ष्मण 
के मांसाहार का वर्णन अनेक स्थलों पर अया है । उत्तरकाण्ड मेँ तो उनके द्वारा ' मेरेयक' नामक 
मादक द्रव्य-सेवन का भी उल्लेख हँ । विन्तु वैष्णव मत के उत्तरी भारत भे प्रसार के पश्चात्‌ 
लिखी गयी रामायणो में हिसा को सदाचार का मुख्य अंग मानते ए मयदिाुरषौत्तम कौ 
इसमे आस्थावान्‌ दिखाया गया ह । अतः वैष्णव-परम्परा मे नित होते हुए भी आलोच्य 
ग्रन्थ मं निरामिष भोजन जैसे अनिवार्यं वैष्णवाचार की अवहेलना खटकती है । मेरी दृष्टि मे 
इस व्यतिक्रम का प्रधान कारण भुशुण्डि रामायण की वस्तु-योजना पर पूर्ववर्ती तांत्रिक मतो का 
गहरा प्रभाव ह ।* निम्नाकित उद्धरणौं मे इसके स्पष्ट संकेत मिते ह 





१. रामकथा, पु० १८३ 


२, स रक्ष्मणः कृष्णमृगं हत्वा मेध्यै प्रतापवान्‌ ] 
अथ चिक्षेप सौमित्रि. समिद्धे जातवेदसि ॥ 
तं तु पक्वं समाज्ञाय निष्टप्तं छित्रशोणितम्‌ । 
लक्ष्मणः पुरुषव्याघ्रमथ राषवमब्रवीत्‌ ॥ वा० रा० अयो०।५६।२६-२७ 


३. अशोकवनिकां स्फीता प्रविश्य रघुनन्दन । 
आसने च शुभाकारे पृष्पप्रकर भूषिते | 
कुशास्तरणसंस्तीणे रामः सनिषसाद हू | 
सीतामादाय हस्तेन मधु मैरेयकं शुचि ॥ 
पाययामास काकुत्स्थ. शचीमिव पुरंदरः 
मासानि च सुमृष्टानि फलानि विविधानि च 
रमयामास धर्मात्मा नित्यं परमभूषिताः (वा०राग्तर० ५२।१७,१८.१९ ,२२ 


४. रक्तमास श्रियोवीरो नारायण स्वरूपकः 
रक्तास्थिचर्वको विद्रान्‌ दीनानाथो दिव प्रभुः ॥ 
रामः सदा दिवो मूत्तिः कालमूतति दिगम्बर, । 
रामकृपाकरो देवो विख्वन्यापी निरंजनः ( ब्रह्मयामक तंत्र, सृष्ट प्रकरण ) 
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मेध्यानी मृगमांसानि जानकी भतुराज्ञया | 
पक्त्वा स्वादूनि विविधान्युपनित्ये पुरस्तयोः ॥१ 
भारद्वाजस्य वचनाद्‌ भरतातिथ्य कमणि | 
अनुत्यन्‌ वल्लिकास्तच् वल्लिका एव चोज्जगुः॥ 
मद्य मासं च सुस्वादु साघु क्लृप्तं युपाचित्तं | 
इष्यते यद्यावत्तस्य तत्सुलभं तदा ॥र--मुशुण्डि रामायण, दक्षिण २४।५२।५७ 
एतिहासिक संदभं 
९--यवन आक्रमण 
भारत पर मुसरमानों के आक्रमण का श्रीगणेश आख्वीं शती के आरंभे मे मुहम्मदनिन 
कासिम के सिध पर आक्रमण के साथ हुभा, किन्तु उसकी अट्ट श्या १००० ई० से महमूद 
गजनवी कै उत्तर-पर्चिम सीमात नगरो पर आक्रमण से चली । धन, भूमि-ग्रहण अौर धर्मं 
प्रचार के लिए उन्होने देश के उत्तरी-पर्विमी प्रदेशों को जिस प्रकार पदाक्रान्त किया, जो 
नृशंसतपूर्णं अत्याचार किये, उसकी ज्ञकक भुङुण्डि रामायण के उन प्रसंगो मे भिखती ह, 
जहां रधुवंशियों जरः यवनो की सेनाओो मे युद्ध के वर्णन अये है :-- 
अपीमान्‌ परयसि प्राज्ञ प्रजाखोकान्मु पीडितान्‌ । 
स्वचक्र परचक्राभ्यां नित्यमुद्धिग्न मानसान्‌ 4 
प्ररो यवनाधीशो विपक्षेरिक्तरैयुंतः। 
मांसाद्रूजतिते देशान्सर्वानुत्तरकोरलान्‌ ॥ 
शषेत्राणि नषटप्रायाणि कषिकाणां समन्ततः । 
विपा राशयद्चैवधान्यानां वषं भोजनाः 3 
प्रतीत होता ह कि प्रस्तुत ग्रन्थ कै निर्माण के समय तक भारत मे मुसलमानों की कुछ 
मस्तियां भी स्थापित हो गयी थी । ग्रन्थकर्ता द्वारा समकाङीन भारत को स्लेच्छप्राय देश 
तथा धन्यदेश' मे विभाजन इस सम्भावना कौ पुष्टि करता है । 
कीकटेषु त्रिशंकोर्च छायादेशश्च भूमिषु । 
धन्यदेशेषु च तथा म्लेच्छ प्रायेषु चांतक ॥* 
भु° रा०, दश्चिण १८।२ 
वही, दक्षिण ३४।५२, ५७ 
भु° रा०, दक्षिण ५१।२९१, २२, २३ 
म्रेच्छ' शब्द पूर्वमध्यकालीन ` हिन्दी तथा संस्छृत-साहित्य मे "यवनः की भाति ही 
मुससमानों के किए प्रयुक्त होता था । निम्नांकित उद्धरण से यह स्पष्ट है-- 
म्लेच्छास्ते वेष्णवाक्वासन्‌ रामानन्द प्रभावतः । 
संयोगिनश्च ते ज्ञेया अयोध्यायां बभूविरे ।॥ ( भविष्य पुराण 
--उद्धृत, रामानन्द की हिन्दी रचना, प° ३८ 
प्लेच्छाक्रान्तेषु देदोषु पापैकनिलयेषु च । 
सत्पीडा व्यग्रलोकेषु कृष्ण ॒एवगतिर्मम -- वल्लभाचार्य (कष्णाश्रय षोडदाग्रथ, छ० २) 
५ 
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३४ मुदुण्डि-रामायण 


२. शूरो भौर सत्तियों की चर्चा 


भारतीय इतिहास के पूर्वमध्यकाल मे विदेशी आाक्रमणो से दे के परम्परागत धरम 
एवं संस्कृत के रक्षां चराये गये दीर्घव्यापी संघर्षं मे पुरषो जओौर स्त्रियों ने अपूर्व र्य, 
सहनशीलता तथा साहस का परिचय दिया था । सामाजिक मर्यादा एवं व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को 
बचाने के किए असंख्य नर-नारियों ने आत्म-सम्मान की बलिवेदी पर अपते प्राण अर्पित किये । 
अनगिनत देश-मक्त पुरुषो ने रणचंडी की अर्चना अपने शरीर स निकर्ती हुई रक्तवथारासे की 
ओौर स्वयो ने हंसते-हंपते वीरगति प्रात पति के शव क्र साथ अपनी देह को चिताकी र्पटों 
मे भस्मसात्‌ कर डाला । 
सतियो की यह्‌ परम्परा बहुत प्राचीनकाल से चली आ रही थी । रामायण, कथा- 
सरित्सागर तथा ब्रह्मसंहिता मे इसके प्रचलित होने के अनेक प्रमाण पाये जाते है । भक्ति- 
युगीन नियं साहित्य की ज्ञानमार्ग? शखागों मे तौ शूरो भौर सतियो का मुक्तकंठ से गुणगान 
कियाही गयाह, प्रेममार्गी सुफी कवि भी समकाटीन हिन्दू समाज मे प्रचरित सती प्रथा के 
मूर मे विद्यमान सर्वतोभावेन आत्मारपण अथवा भत्माहुति भावना पर मुग्ध थे २ 
भुरुण्डि रामायण मे सतियो कै महत्व-गान के साथ ही दिव्यधाम मे उनके निमित्त 
सुरक्षित लोकों का भी वर्णन आया हं - 
ततः सलक्ष्मणो रामः सुबाहु समरेहतान्‌ ) 
मातुलात्‌ पुरुषश्रेष्ठानानेतुमुपचक्रमे ॥ 
यदूध्व॑रेतसां स्थानं मुनीनांयुक्त चेतसाम्‌ | 
शूराणां सतीनां च पातिव्रत्यजुषां गृहम्‌ ।। 


१. सूरा सीस उतारिया, छांडी तनकी आस्‌ 1 
आगा तं हरि हरखिया, आवत देखा दास ॥ कबीर ग्रंथावली, पुण १८१ 
सती जरन को नीकसी, चित धरि एक विवेक । 
तन -मन सौपापीव कौ, अंतर रही न रेख । ।-- वही, पु १८२ 
९. नागमती पदूमावति रानी । दुवौ महासत सती बखानी । 
टुवौ अइ चदि खाट बर्ईटो । ओ सिव लोकं परा तिन्ह दीटीं ॥ 
4 ४3 ४, ॥ ४, 
चंदन भगर काटि सर साजा ओौर गति देइ चङे तै राजा । 
नाजन बाजहि होइ अकूता । दुओौ कंत छे चाहहि सूता ॥ 
1 


4 ४4 ३ 
जियत जो जरहि कंत कौ आसा । मुए रहसि वेह एक पासा ॥ 
= ८; > ^ > 


रातीं पिय के तेह गहै, सरग भएड रतनार 1 
जो रे उवासो लवा, रहा न कोड संसार । 


--पदमावत ( जायसी ग्र॑थावी ड० मण्प्र” गृ ), पण ५५३-५४ 
३. “भु° सा०, प्व, १००।१, ६ 


प्रस्तावना २३५ 


ऊपर से देखने पर यह आश्चर्यजनक स्मगेशा कि सतियो के माहात्म्य-वर्णन की जौ पर- 
म्परा मुगलकाल के पूर्ववर्ती साहित्य मे अक्षुण्ण रूप से चरती रही वही तुलसीदास जैसे लोक- 
संग्रही भक्तकवि की दृष्टि मे सामाजिक -र्यादा-रक्ना के किए घातक प्रतीत होने ठगी । दोहा- 
वली मे वे लिते है .-- 
सीस उघारन किन कल्यो, बरजि रहे प्रिय रोग | 
धर ही सत्ती कहावत्ती, जरती नाह वियोग 119 
मेरे विचार मे इसका मुख्य कारण रहा होगा स्वयो मे पहरे की तरह स्वेच्छया आत्म- 
दाह करने की प्रवृत्ति का हास ओौर समाज मे इस तथाकथित अनिवार्यं कर्तन्य-पाठन के किए 
विधवाओ का बल्पूर्वक आग की रपटों मै ज्लोक देने की पाशाविक प्रवृत्ति का विकास । तुरुसी 
के ही निम्नाकित वक्तव्य से यहु बात स्पष्ट हो जाती है- 


परमारथ पहिचानि मत्ति, लसति विषय खपटानि | 
निकसि चिता ते अधजरति, मानहू सती परानि ॥२ 


२ काशी की सीमा 


दररथकी तीर्थयात्राके प्रसंगमे भारतके विभिन्न तीर्थो का माहात्म्य वर्णन करते 
हए भृशुण्डि रामायणकार ने तत्कालीन काशी को “विन्दुमाधव" ओौर “लोलां कुण्ड के बीच 
स्थित बताया गया है-- 


एकतो भगवान्‌ विष्णुर्माधिवः संप्रतिष्ठितः । 
अपरत्र च रोकः कोटिद्रयमिदं स्थितम्‌ ।|3 
धनुराकेरतापन्नं काशीपुरमुदित्वरम्‌ । , 
टीका--'एकस्यां कोटौ चिन्दुमाधवः जपरस्यां च खोलकः 
उभयोमंध्ये वाराणसीः ( मथुरा हस्तरेख ) 
गोविन्दचन्द्र देव के एकं ङे मे इन्द्रमाधव' अथवा 'विल्दुमाधव नामक विष्णु 


१ 


१. दोहावली, छ० २५४ 


२. वही, छं° २५३ । अर्थात्‌ परमार्थं को पहचान केर साधनारत विरक्त साधक की बुद्धि 
` यदि पुनः विषयों मँ आसक्त होती है तो संसार मे उसकी वैसी ही विडंबना होती है जैसे 
चितामे प्रविष्ट होकर प्राणों कं मोह अथवा भस्म होने की यातना से भयभीत होकर 
भागनेवारी' अधजली सती निन्दनीय मानी जाती है ।' इस कथन से यह्‌ विदित होता है 
कि गोस्वामीजी ने एेसी अनेक सतियो का द्ष्य देखा था जो सतीत्वभाव की पष्ट हुए 
बिना पहले तो छोकापवाद फे भय से पति कं साथ जलनै को तयार हो जाती थी कितु 
चितामे आग कगे पर पटो से घबराकर फिर भाग खडी होती थी । उनके इस 
आचरण की आरूढ पतित साधुं कं आचार से साद्य स्थापना करके तुस ने लोका- 
न्वीक्षण-विषयक अपनी अंतदुष्टि का परिचय दिया ह । 


३. भु० रा०, पूर्वं १०३३५ 
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३६ भुशुण्डि-रामायण 


मंदिर का उल्लेख है 1" पचगंमा घाट पर॒ माधवराव धौरहरवाटी मस्निदं मुस्लिम शासन 
काल मे इसी को ध्वस्त करकं बनी थी, किन्तु बादमे उसी के समीप विन्दुमाधव.का एक 
मंदिर पुनः बन गया । गोस्वामी तुलसीदास कं समय तक प्राचीन विन्दुमाधव का मंदिर 
विद्यमान था, यह्‌ विन्दुमाधव-विषयक विनयपत्रिका के उक्त पद से स्पष्ट है । गहरवायों 
के ही शासन-काल मे लोलाकं-कुण्ड मे स्नान करके गोशरू देवी द्वारा एक गवि दान भें देने 
का उल्लेख हं । प्रतीत होता है कि उसी के आसपास विच्वनाथ की भौ स्थापना हई, कारण 
किद्स विग्रह की सर्वप्रथम चर्चा एक गहरवार अभिलेख में ही भिक्त ह। भुशुण्डि 
रामायण मे प्राप्त इन तीनों पूज्य स्थलों का उल्लेख यह्‌ कट करता ह कि उसके रचनाकार 
तक इनकी प्रतिष्टा हो चुकी थी । विन्दुमाधव तथा लोक के बीच मे काडी-स्थिति प्रकारा- 
न्तर से उसकी प्राचीनतम सीमा वरुणा ओौर असी ( जिससे उसे वाराणसी की संज्ञामिली ) 
को मान्यता का संकेत देते है । २ - 


४. निष्कः का प्रचलन 
राम कं युवराज होने पर अयोध्या कु समृद्धि-वर्णन कं सन्दर्भ मे "निष्क' शब्द का 
प्रयोग हुभा है- 


कोसलाना निवसत्ति रामचन्द्र सतां गतो । 

लक्ष्मीशे देवदेवेरो प्रभो तरेलोक्य वल्लमे ॥ 

ब्रह्मसषत्र विशां चेव शूद्राणां च गृहे-गृहे 

सुवणंमणि निष्काद्या विरुसन्त्यङ्ना गणाः ।।3 

शब्दकल्पद्रुम" म निष्क को मुद्राविशेष तथा आभूषण दोनों अर्थौ स परम्परया 

भ्रयुक्त बताया गया ह ओर मनुस्मृति, रामायण आदि ग्रन्थो कं अतिरिक्तं विष्णुगुप्त, भरत, 
हेमचन्द्र शाङ्गधर प्रभृति आचार्यो की तद्विषयक मान्यता का उल्लेख किया गया है । भाषा 
मे 'चारिमोहर' छिखकर कोषकार ने यह स्यष्ट कर दिया है कि यह्‌ वस्तुतः सोने का एकं 
सिक्का था, जिसका स्वयां उरोभूषण अथवा कठहार बनवाकर आजकल की अरायो से 
बनी हुमेक की भाति प्रयोग करती थी । किन्तु वास्तव मे था यह्‌ सिक्का ही जो दीनार, टंक, 
दरम आदि की भांति विनिमय मे व्यवहृत होता था । 


बारहवीं शताब्दी कै बाद भारतीय इतिहास मे इसके प्रयोग के प्रमाण नही मिरे, 
भतः यह्‌ धारणा अलीक नहीं है कि प्रस्तुत ग्रंथ का निर्माण उसके पूर्वं किसी समय हभ होगा । 








१. एपि० इंडि० ८।९५२, १५३।५--इहं परम फल परम बडाई 
नलसिख सुभग विन्दुमाधव छनि देखि नयन अघाईं ( वि° प० पद ६२) 
२. एमि° इंडि° ५।११६-११८ 
३. विशेष द्रष्टग्य-- 
9०५2] 86६05 प 16 पावा 07798 ग 2141105 1. (रवण्ा०्दुथ्पा 
शणाः ( एषणाःशह€व्‌ प एप) (6०द्ुप्भुण्ण्फरम {6ण्ल]णु्रह कपणाः ) 
४. भू° रा०; पूवं ३७०।१, ५ 


प्रस्तावसा २७ 


समन्वय-दुष्टि 
( के ) राम-कृष्ण की असिन्वता 

वैष्णव मत की चिरप्रतिष्ठित परम्परा के अनुसार भृशुण्डि रामायण मे राम मौर कृष्ण 
की तात्विकं दृष्टि से अभेद स्थापना की गयी है ओर राधा-कृष्ण को सीताराम का प्रतिरूप 
माना गया है । इसके साथ ही इन दोनो अवतारो की रीला-भूमियों की एकता का भी प्रति- 
पादन क्या गया ह । राम की ब्रजलीला,१ ब्रज मे सर्वव रामचरितगानर ओर रामकृष्ण 
का समन्वित रीखावर्णनउ इसके प्रमाण है । इष्टपरत्व की भावना से प्रेरित होकर यद्यपि 
कथाक्रममे ङृष्ण की सारी रीरामौको रामरीलाका अनुकरण मात्र कहा गयाहै अौर 
राममेश्रद्धान रखनेवारे कृष्णभक्तो को उसे सुनाने का निषेध किया गया है किन्तु आछोच्य- 
ग्रन्थ के कथा-संघटन को देखनेसे ही स्पष्ट हो जताहै कि मग्रन्थकार भागवतव्णित कृष्णचरित 
कं सचिमेही रामचरित को टालने कं किए कृतसंकल्पहै। इस दुष्ट से कृष्णोपासकों की 
माधूर्यासक्ति ही नही--उनके हारा वणित कष्णलोला के विविध रूपो, लीलखा-विधान मे 
सहायक पात्रो तथा रीला-मूमियो की नामावरी भी ज्यौ-की-त्यों रख दी गयी है । इससे यह्‌ 
विदित होता है कि प्रस्तुत ग्रन्थ कै रचनाकार तक राम तथा कृष्ण भक्तों मे इष्टपरत्व को 
लेकर वहं स्पर्धा तथा ईर्ष्या, द्वेष की भावना उत्पन्न नही हई थी जो परवर्ती आनन्द रामायण 
तथा दो सौ बावन ओर चौरासी वैष्णवों की वार्तां मे दिखायी देती है । 


मुरुण्डि रामायण में निदिष्ट रामकृष्ण की अमिन्नता का परवर्ती वैष्णव-भक्ति कान्य 
ग्रन्थों मं पूरी तरह निर्वाह हुमा । ष्ण कर्णामुत^ मे राम के कृष्ण रूप-धारण तथा राम- 
किगामृतः के अन्तर्गत रामकृष्ण मे भभिन्नता प्रतिपादन बादि तथ्यो से उक्त धारणाकी 
पुष्टि होती ह । 
( ख ) शिव ओर राम की परस्पर गढ भावासक्ति 

वेष्णव-भक्ति के उद्गम स्थर द्रविड देश मे शेवो-वेष्णवो के बीच जो वैमनस्य था, 
प्रतीत होता ह वह मुशुण्डि रामायण के रचनाकार तक रमित हो नुका था । उक्त दोनों मतों 
मं सौहाद्रं स्थापना का यह कार्य तात्रिक साधको ने राम भौर शिव मे अभेद प्रतिपादन द्वारा 
पूरा किया ।७ यद्यपि इस ग्रन्थ मेँ भी रामके लोकमरसिद्ध रान्रु रावण के मुख्य उपास्य रिव 
ही बताये गये हैँ मौर उन्ही कं द्वारा प्रदत्त वरदान < को रावण के अत्याचारं का मूर कारण 
बताया गया हं तथापि राम ओर उनकी पराशवित सीता अथवा सहजा द्वारा की गयी रिव की 
पूजा ओर स्तुतियों का अनेक प्रसंगो मेँ उल्लेख है गौर शिव को भी राम के अनन्य भक्तरूप° 
मे चित्रित किया गयाहै) ग्रन्थकार ने पंचवटी में राम-कक्ष्मण द्वाराकी गयी अग्बिकेश 








१. भु° रा०, पूर्व० ६५०।२५३-२७६. २. वही, पूर्वं ६०३।१८४ 

३. वही, पूवं २०९।१५-१६ ` ४. आनन्द रामायण, पु० ३९७1२ 
५. कृष्ण कर्णामृतं ३।९४ ६. रामलिगामृत, सर्गं १८ 

७. रामः पराक्रमी कामी, कामदेवस्य पाकः । 


रामो हरः पार्व॑तीशः स्मयते च दिवानिशं ॥। ( रुद्रयामरू तंव, सृष्ट प्रकरण, छंद ९७० ) 
८. भु° रा०, दक्षिण १९१।२२-२७ ९. भु° रा०, पूवं ४३।३६-३७ 


३८ भुशुण्डि-रामायण 


महादेव की पूजा” का विस्तार से वर्णन, शेवसिद्धोः के प्रति अद्भुत रोकार्षण तथा गंगा 
ओर गोमती के संगम पर स्थित माक॑ण्डेय महादेव3 के प्राचीन मठ का उल्लेख कर दीवपीटों 
तथा शेव-साधना मे अपनी प्रगाढ़ निष्ठा व्यक्त की है । इससे समकालीन समाज मे राम तथा 
शिव कै भक्तो के पारस्परिक सौहु्र का पता चल्ताहै। 


यहां एक बात ध्यान देने की यह्‌ है कि दैवपीठों की भाति शैवसिद्धो द्वारा प्रतिष्ठित 
योगसाधना का महत्व भी आरोच्य-प्रन्थ में श्रद्धपूर्वक स्वीकारा गया है 1 "राम गीता 
के अन्तर्गतं उपदिष्ट साधनामार्गो मे योग को विरीष स्थान देकर कुण्डलिनो जागृत करते तथा 
षड्चक्र भेदने की प्रक्रिया का वर्णन करते हृए योग के स्वाश्रय तथा पराश्रय भेद बताकर 
ज्ञानयोग की अपेक्षा भक्तियोग को सुगम एवं श्रेयस्कर माना गया है । 


इस सम्बन्ध मे एक उलक्ञानेवाटी बात है । प्रस्तुत ग्रंथ मे दौव-सिद्धान्त के प्रति 
अविरोध भाव व्यक्त करते हृए भी नाथसिद्धों के विषय मे लेखक का सर्वथा मौन-ग्रहण । 
्रन्थ के भीतर कहीं भी गोरखपंय, नाथपंथ अथवा नाथसिद्धो का उल्लेख नही भिता, न 
कहीं नाथाचार की ही चर्चा आयी है । सिद्धो ओर उनके चमत्कारो का निरदेशा अवदय है किन्तु 
उससे यह्‌ स्पष्टतया लक्षित नही होता कि वे सिद्धकौर है, सहजनयानी है या नाथपथी । इसके 
पूवं प्रस्तुत ग्रन्थ के विषयतत्व पर सहनमार्गीं कौलो तथा सहजनयानी बौद्धो के प्रभाव की 
विकेचना की जा चुकी है । उसके प्रकाश में यह अनुमान करना असंगत न होगा कि सन्द्नित 
सिद्धो से रचयिता का तात्पर्यं बौद तथा कौरसिद्धो से ही है । कारण कि पूर्वमध्यकालीन धर्म 
सम्प्रदायो मे बौद्धो की वच्रयानी शाखा द्वारा प्रतिपादित मध्यममार्ग मे ही सर्वप्रथम “मैथुन 
को धमंसाधना का अनिवायं अंग स्वीकार किया गया -था । आचार्यं असंग ओर नागार्जुन की 
तद्‌विषयक मान्यता का समकालीन विद्ठत्समाज पर गहरा प्रभावे पडा । आलोच्य-गर॑य की 
रचना के समय ये सारे तत्त्व इस देश कं आध्यात्मिक वातावरण मे व्याप्त धे, अत. वे उसी 
रूप्र मं ग्रहण कर लिये गये । 
( ग ) निगुणोपासना का समथंन 


मुशुण्डि रामायण की रचना का मुख्य लक्ष्य परात्पर ब्रह्य राम की सगुण लीलाभों का 
गान ओर उसके माध्यम से वेष्णव-भक्ति का प्रचार रहाहै। इसके अन्तर्गत श्रीवैष्णवों के 
विषिष्टाद्वेत सिद्धान्त का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन क्रिया गया हँ । किन्तु इसकं साथदही 
निराकार ब्रह्म की महत्ता स्वीकार करते हए निगुण भवित का महत्व भी विस्तार से वणित है- 
एकान्ते विमले क्षेत्रे योगक्षेमं विधाय च। 
मन्व्िषठां भावनां कुर्याद्‌ यथासीध्ं भव तरेत्‌ ॥ 
` वेदिकंस्तान्विके कमव्यूहैः सुविमखे हृदि । 
प्रवृत्तो भावनां यातां तां कुर्यान्मदुपाश्रयाम्‌ ।। 
हृ्युण्डरीक मध्ये तु साकेतं भावयेन्सुहुः । 
तत्र मां भावयेत्‌ पूणेटीलाभिः पुरुषं परम्‌ ॥ 
१. वही, दक्षिण, २४० २. वही, पूर्वं १२४।९१-९५ 
२. वही, पूर्वं १०३।४१-४८ 





प्रस्तावना ३९ 


` र्याद्धि किचिदवस्तु जातं भावयेत्तनमदात्मकम्‌ | 
मत्तः परं नैवं किचिन्मयीदं स्वंमेव तु 
जड़ः स्फुरति जागस्सु स्वप्ने भाति चिदन्तरा । 
५ सुषुप्तौ सच्चिदानन्दो ह्यन्तरात्मा प्रकाराते ॥ 
 यल्छीनावत्तिष्ठन्ते स्वरूपानन्द भोगिनः 
| आनन्दमय अनन्दभुगित्युपनिषत्सु सः। ` 
, `  तुरीयस्त्वहमेतेम्यः समः स्वंत्र॒ सवंगः। 
विद्या तुं यदा विद्या नदइयतिध्वान्त वदूचा। ` 
त्तदा परमानन्दः प्रकाशात्मो प्रकाशते 
.  सर्वध्यास निवृत्तौ तु शुद्धा देहेन्द्रियादयः। .. 
परब्रह्मानन्द पद दायकं ह्याधिदैवकम्‌ | 
मत्स्वशूपानन्द भोगहेतुस्तुयंतदुच्यरते ॥ 
अहमेव फर यस्याः सा तुर्यां परिकीतिता । 
निगुणं भावमापच्ला सवंततोऽपि विरिष्यते | 


= 


हुन उद्धरणं से यह्‌ प्रकट होता है कि श्रीसस्प्रदाय के अन्तर्गत उस समय वैष्णव- 
भक्ति की सगुण ओर निर्गण--दोनों धाराएँ मानान्तर प्रवहमान थी साधर्कों की प्रवृत्ति के 
अनुसार आचार्थगणः इनमे से किसी एक को अपनाकर परमार्थ साधनो मँ अग्रसर होने की 
व्यवस्था देते थे । स्वामी रामानन्द नें वेष्णव मत की इस विशिष्टता को ध्यान में रखकर राम- 
भक्ति को साम्प्रदाधिक स्वरूप प्रदान करते समय उत्तरी भारत में उसकी निर्गुण तथा सगुण 
दो शाखाए स्थापित की थी ओर अपने रिंष्यवर्गं म उसके पुरस्कर्तभों के दो स्पष्ट वर्गं बनाये 
ये--सगुण भक्ति के उपदेष्टाओं मे अनन्तानन्द ओर निर्गुण भविति के उल्नायकों में कबीर 
अग्रगण्य हुए । इनं दोनों शाखाओं मं सिद्धान्त-विषयक मौलिक मतभेदों के कारण उद्गम 
स्थल एक होते हए भी पारस्परिक स्नेह्‌-सद्भाव उत्तरोत्तर क्षीण होता गया । गोस्वामी तुलसी- 
दास के समय तक “निर्गुण राम' एवं सगुण राम" के भक्त एक दूसरे के घोर आरोचक बन गये 
थे । सूर ने अविगत गति कषक कहत न आवे" प्रतीकवाढे पद में निर्गुण भक्ति को जनसामान्य 
के किए अव्यवहार्य बताकर सगण साधना का मनोवैज्ञानिक. आधोर पर समर्थन किया 13 कहना 





ममा णमिकभमत००७५) 








न # 


१. भु° रा०, पूर्वे ४४।९,१०,११,१२, २०,२२,२३,२४ २. वही, पूर्व॑० ४५।११,१३ 
३, सूर, तुरसी तथा परमानन्द दास जैसे सगुण भव्तिधारा के प्रतिनिधि कवियों की रचनाओं 
सिद्धो ओर यौगियों की इस छोकविरोधी प्रवृत्ति की. खुरुकर आलोचना की गयी है-- 
मधुकर ये सुनि तन मन कारे । ` ४ | 
कहुँ न॒ सेत सिद्धताई तन परखे अंग तिहारे॥ ` 2 
कीन्ह कपट कृंभ बिच पूरन, पय मखं प्रगट उघारे । | ५ 
 ब्राहुर देखि मनोहर दरसत, अंतरगत ज॒ सगरे ॥ 
अब तुम चे ग्युान विष ब्रज दै हरन जु प्रान हमारे । 
क्यों भले होहि सूरज प्रभु॑रूप बचन कृत कारे । --सूरसागर, द्वितीय खण्ड, पृ० १५१९ 





४० मुदुण्डि-रामायण 


न होगा कि राम तथा कृष्णभक्त शाखाभो के प्रतिनिधि भवतो के निगुण साधना विरोधी 
उद्गारो के पीछे उसमे व्याप्त शकर मतानुयायियों की अद्रैतपरक, बौदसिदधो कौ सहजमार्गी 
तथां नाथपथियों की हर्योगी विचारधारा के प्रति घोर जुगुप्सा की भावना थी । इसका 
मुख्य कारण था, उनके द्वारा समाज मे फैटाये जाते हुए दम्भ, पाखण्ड, निष्ठहीनता ओौर 
निराशा के भाव । 


मुशुण्डि रामायणकार के समक्ष ये परिस्थितियां नही थी । इसलिए उसने श्रीवैष्णवो 
के परपरागत साम्प्रदायिक सिद्धान्त के अनुसार भक्ति कौ उक्तं दोनों निर्गुण तथा सगुण साघना- 
पद्धतियों का यथोचित सत्कार किया । 


५. राम-मूतियों की श्युंगारी मुद्राएे 

वेखानस आगम, मुशुण्डि रामायण, जानकीहरण तथा वैष्णव-संहिताओ मे राम के 
म्ुगारी-लीला-चित्रण का प्रभाव तत्कालीन स्थापत्य-कला पर भी पडा । चन्देल राजा द्वारा 
निमित खजुराहो के मदिरो मेँ उत्कीर्ण राग भौर सीता की प्रतिमाओो मे अभिव्यक्त मुद्रा से 
यह्‌ स्पष्ट हो जाता ह । उसमे दो मूर्तियां राम-सीता की है, जिनमे से एक मे युगल-किशोर 
आलिगनवद् है । १ दुसरी मूर्ति मे राम चतुर्भृजी है, उनका चौथा हाथ सीताको आलिगत- 
पाश मे भरता हुभा उनके बाप स्तन पर स्थित है । राम के बाये सीता त्रिभंगीमुद्रा में आङ्गिन 
द्रा मे खडो ह । यह मूति पार्सवनाय मन्दिर मे ह ।२ राम-सीता की इसी प्रकार कौ एक मूति 








अपने सगुन गोपालहि माई इहि विधि काहे देति! 
ऊषौ कौ इन मीठी नातनिः' निर्गुन कैसे ऊेति ॥ 
| | --मुरसागर, पुण १५४९ 

असुम वेष भूषन धरे, भच्छा मच्छ जु खाहि । 

तेद जोगी तेह सिद्ध नर, पूज्य ते कलिकुग माहि ॥ ( रामचरित मानस, ( उ० ९८ कं ) 

गोरख जगायो जोग भगति भगायो रोग, 

निगम नियोगसों सौ केलि ही छरी सो हं ।।--कवितावली, उत्तर ८४ 

जो गोपिनके प्रेमन होतो अरु भागवत पुरान । 

तौ सव ओौवड पंथहि होतो कथत गेया ज्ञान 

बारह बरस को भयो दिगम्बर ज्ञानहीन सन्यासी । 

लान-पान घर-घर सबहिन के भसम. र्गाय उदासी ॥ 

पासंड दंभ बढ्यो कलिजुग मेँ श्वद्धाधर्म भयो छोप । 

परमानन्ददास वेद पठि विगव्यो कापर कीजै कोप ।--परमानंद सागर, पु° २८९ 

खजुराहो की देव प्रतिमां --डा° रामाश्रय अवस्थी, चित्र सं° ३६, पु० १११ 
२. अथवश्ये गुणातीतं मदीयं ध्यानमुत्तमम्‌ । 

परमोदवन कुञ्ञान्तदिव्य कत्परता गृहे ॥ 


स्हजानन्दया शक्त्या युक्तं वामाङ्गसंस्थया । 
दिव्य गार व्रैशाद्यं मुक्ताहार विभूषितम्‌ ॥ 


प्रस्तावना ४१ 


ग्वालियर संग्रहाल्यमे भीहै।१ ये सभी मूर्तियां नवीसे बारहवी शती के बीच उत्कीर्ण 
की गयी हैँ । 


वैखानस आगम मेँ किरीट मुकुट सहित धनुर्धर राम को त्रिभंगीमुद्रा मे ओर उनके 
दक्षिण पां मे बाय हाथ मे नीलोत्प धारण क्रिये दाहिना हाथ पसारे हए तथा प्रफुल्ल नेत्र 
से राम की भोर देखती हई सीता की मूतिर के निर्माण का निर्देश किया गया है । 


यह विचारणीय है कि स्जुराहो मे उत्कर्णं उपर्युक्त मूति्यां जैन-मन्दिरो की है, 
जिनकी सांसारिक जीवन के प्रति विरक्ति भावना विदित है । पूरव मध्यकालीन बौद्धो की 
भाति ही जैनं दारा निमित मूतियो एवं साहित्य मेँ भी लौकिक वैभव, सौन्दर्य तथा कामासवित 
का उदाम चित्रण मिता है । यहाँ पंडित राहृक सांृत्यायन अआलोच्यकारीन समाज के सभी 
वभो मे व्याप्त वासनात्मक प्रवृत्ति की ओर लक्ष्य करते हुए कहते है, “इस युग मे तंत्र, मतर, 
भैरवीचक्र या गुप्त यौनस्वातंत्य का बहुत जोर-लोर था। बौद्ध ओर ब्राह्मण दोनों हौ इसमे 
होड कगाये हुए थे । भूत, प्रेत, जादू-मंतर ओौर देवी-देवतावाद मेँ जैन भी किसी से पीछे नहौ 
थे । आखिर चक्रश्वरी देवी यह भी विद्यमान हुई ओर हमारे मुनि कवि भी निर्वाण 
कामिनी के आखिगन का खूब गीत गाने ल्गे।'* भव्ति-ुगार से मंडित इस प्रकार की 
साहित्यिक तथा स्थापत्य सामग्री रामकी शुगारी भव्ति के विकास मे प्रेरणाप्रद सिद्ध हई 
होगी, इसमे संदेह नही । 


भुश्ुण्डि रामायण का मध्यकालीन राम-भक्ति-साहित्य पर प्रभाव 


वैष्णव, देव, शाक्त तथा बौद्ध खोततौँ से पोषित मध्यकालीन धर्म-साधनाका जो 

समन्वित रूप भुशुण्डि रासायण मे उभरा उससे उत्तरी भारत के परवर्ती । मध्यकारीन भक्ति- 

साहित्य का प्रभावित होना अवश्यम्भावी था । इसने राम-तत्त्व की ही नयी व्याख्या नही भरस्तुत कौ, 
राम-कथा को भी एक एसे सचि मे दाला जो उसके प्रचरित रूप से बहत अंशो मे भिन्न था । 


॥ 





हरिचन्दन किप्ताङ्गं मणिवर्यवितंसकम्‌ । 
किशोरकज पद्‌माक्षं रासरूपं मनोहरम्‌ ॥ 
। -भु° रा०, पूर्वं ५१।२९, ३०, ३१ 

१. कंटलाग आव स्कल्पचरसं इन दि आक्षियोलाजिकट म्यूजियम, ग्वालियर, पृष्ठ २५ 
२. इ० हि° ई० । परि० सी ०, पु० ४०-४१ 
नमस्ते रसिकेन्द्राय श्युंगारसमूर्तये । 
सीता कटाक्ष संदोह विजिताय परात्मने ।। भु° रा०, पृ० १३।१२ 
३. मुनि स्थूरभद्र वणित नारी-सौन्द्यं का एक चित्र है-- 

क्न जुग जसु लहु लहत किर मयण हडोला । 

चंचर चपर तरंग चंग जसु नयण कचोखा॥ 

तंगु पयोहर उल्लसई सिगार थपक्का । कुसुम बाण निय अमिय करम्भ किर थापण मुक्का ॥ 

--विद्यापति ( जो° शिवप्रसाद सिह १० १११, ११२ पर उदृतं ) 
४. हिन्दी कान्यधारा, पू० ३७ 
प 


४२ भुदुण्डि-रामायण 


जहां तक रामकथा के स्वरूप-परिष्कार का प्रन है उस पर सर्वाधिक प्रभाव भागवत 
मे वणित छकृष्णचरित के उन त्वो का पडा, जो भुुण्डि रामायण मे ज्यो-के-त्यो ग्रहण कर 
जिय गये थे । इसर्मे संदेह नही कि मध्यकाटीन रामचरित काव्यो मे ये तत्तव भुशुण्डि रामायण 
के माध्यम से आये, कारण कि उसके पूरववर्ती किसी कथाकाव्य मे रामचरित को कृष्णचरित 
प्रतिरूप बनाने का ठेसा सजग प्रयास नहीं हुमा था जैसा भुुण्डि रामायण मेः दिखायी देता है । 


इसके अतिरिक्त रामकथा के मृलसरोत वाल्मीकि रामायण मे निरूपित रामचरित को 
समकटीन वातावरण क अनुसार छोकोपयोगी रूप प्रदान करते मे भी मुखुण्डि रामायणकार ने 
महत्त्वपणं भूमिका निभायी । इसके परिणामस्वशूप काखान्तर मे रामकथा प्रेभियो को वहु इतनी 
आकष॑कं र्गी कि सारे परवर्ती रामचरित का्यो मेँ वह आदर्शं रूपमे ग्रहण कर टी गयी । 
क्या साधनात्मक ओर क्या कथात्मक दोनो दृष्टयो से मुशुण्डि रामायण मे अंकित रामचरित 
बाद के राम-काव्यों का पथ-पदर्शक बन गया । कालक्रम से राम-कान्य पर पडनेवाठे इन दोनों 
प्रकार कै प्रभावों कां संधिप्न विवरण नीचे दिया.जाता है-- 


अध्यात्म रामायण 


अध्यात्म रामायण की रचना रामकथा के माध्यम से वेदान्त सिद्धान्तको लोकप्रिय 
बनाने के उदर्य से की गयी थी । इस ग्रन्थ में निरूपित आध्यात्मिक सिद्धान्तो का अनुरीखन 
करने से पता चरता ह कि रचयिता के समक्ष अवद्य हरी अनेक साम्परदायिक रामचरित कात्य 
थे, जिनसे उसके निर्माण मेँ पर्याति सहायता री गयी थी । स्वयं म्रन्थकार का कहना ह-- 
"रामायणानि बहशः श्रुतानि वहुभि्िजैः ।' 
डां° प्रबोधचन्द्र बागची का अनुमान है कि प्रस्तुत संदर्भ म जिन रामायणो की ओर 
संकेत किया गया है, उनमें से हो सकता है मुशुण्डि रामायण भी हो 1१ अष्यात्म रामायण मेँ 
वणित रामकथा का स्वरूप प्रायः वही है जो भुशुण्डि रामायण के पर्चिम, उत्तर तथा दक्षिण 
लण्डों भे पाया जाता है । इसके , अतिरिक्त अध्यात्म रामायण का सर्वाधिक महत्तवपूणं अंग 
राम गीता भी इसी नाम से भुशुण्डि रामायण मे दो स्यर्लोर पर दो भिन्न प्रसंगो तथा 
रूपो मे मायी है । इन दोनों रामकथध्रित ग्रथो मँ भेद केवर इतना हं किं जहा भुशुण्डि 
रामायण मेँ वििष्टदरत सिद्धान्तानुकूल भक्ति तथा ज्ञान-साधना का वर्णन है वर्ह अध्यात्म 
रामायण मँ अद्वतपरक वेदान्तिक दृष्टिकोण को प्रमुखता दी गयी है । 
डं° वादवीर रामचरित मानस के स्रोतों का अनुसन्धान करते हुए उक्तं ग्रन्थकी 
टीकागों में प्राप्त भुशुण्डि रामायण-विषयक ` उल्टेलो को देखकर इस नतीजे पर पहुंची है कि 
1. "27 ६0€ रथ्०्पऽ ऽल्61211312 19012521128 1116 22700) 1211123 2.118, 1116 ०९६०४३- 
8018111112., 1116 पञ प्णत) ९70 व$व) छटा ए०एग्ु 711 लपऽ८९1८6 (णुद 
€ &त$म 9 (र 0ा2क2112 85 ००८११००860.* ^ तवा 20182 (५ ॥ 


0 22002 20412 3&ना५-. 75 ( 221 1 74. पि२६604120241 ) 
62५९. । 


९ अष्तम रामायण, अदिकाण्ड, प्रथम अध्याय 
३. भुंुण्डि रामायण, पर्व अ० ४३/५९ 








ग्रस्तावना ४२ 


"यह्‌ ग्रन्थ अभी तक अप्राप्य है, पर इसकी सत्ता स्वीकरणीय हं ।' ° इस सम्बन्धमे वे आभे 
कहती है” भुशुण्डि रामायण के विषय का हमारा अज्ञान ओौरभी दूःखद इसलिए ह कि यदि 
इस ग्रन्थ को नकर ही हई हौ तो इस ज्ञान से रामचरितमानस की रचना भौर उत्तरकाण्ड फ 


स्वरूप कौ करई विरोषताओं को. समज्ञा जा सकता है ।२ 


श्रीमती वादवीर ने रामचरित मानस ओर अध्यात्म रामायण के अरण्यकाण्ड से ऊेकर 
उत्तरकाण्ड तक भुशुण्डि हारा वणित कथा मे साम्य देखकर यह्‌ संभावना व्यक्तकी थौ कि 
कदाचित्‌ वे एक ही आधार पर आधित है ओौर यह आधार भागवत पुराण से प्रभावित कोई 
साम्प्रदायिक रामायण ही होगी । सम्भवतः यह भृशुण्डि रामायण ही हो #3 भुशुण्डि रामायण 
के प्रकारा मे आ जाने से उनका यह्‌ अनुमान अबे तथ्याधित प्रमाणित हो सकेगा । 


अध्यात्म रामायण मे उक्त श्रन्थके पाठ तथा संकीर्तन पर बल दिया गयाह भौर 
उसको नमस्कार मात्र करने से देवार्चन तथा सर्वशास््रस्वाध्याय की फलप्राि सहज संभव 
कही गयी है \* उसके अन्तर्गत रामभक्तों ओौर समुदाय को विशेष महत्व देते हए उन्हे 'महा- 
भागवतः नाम से अभिहित किया गया है । इन तथ्यो के प्रकाश्च मे डं० प्रबोधचन्द्र बागची नं 
अध्यात्म रामायण की रचना के पूर्वं रामभक्तिके साम्प्रदायिक रूप के अस्तित्व भौर उसके 
अन्तर्गत "रामनवमी" त्रत के श्वद्धापूर्वक मनाने की परम्परा प्रचलित होने की संभावना 
व्यक्तं की ह ।५ 
इसके अतिरिक्त रामभक्ति साधना में प्रेमतत्व को प्रमुख स्थान देने की. प्रेरणा भी 
अध्यात्म रामायण के रचयिता ने मुदुण्डि रामायणसे ही प्राप्त की हो तो कोई आश्चर्य नहीं । 
्रेमाभक्ति के सम्बन्ध भे उक्तः दोनों ग्रन्थों मे उपरन्ध वि्ार-साम्य से इसकी पुष्टि सहज ही 
हो जाती है-- 
"तस्माद्राधव सद्धक्तिस्त्वयि मे प्रसलक्षणा | 
- अतोऽ्टं राम रूपं ते स्थूरमेवानुभावये ॥ 
यस्मिन्‌ ध्याते प्रेमरसः सरोमयुरुको भवेत्‌ । 
तदेव मुक्तिः स्याद्राम यदा ते स्थूकभावकः ।\* 
{ अध्यात्म रामायण ) 
भुशुण्डि रामायणकार के अनुसार यह्‌ ॒निगुंणाश्चयी प्रेम लक्षणाभक्ति स्वरूप-ज्ञान की 
प्रापि मे सहायक होती है-- 


१. तुरसीदास रचित रामचरित मानस का मूलाधार ब रचना-विषयक समाटोचनात्मकं 
अध्ययन पु १९ ( भूमिका ) 

२. वही, पु० २० ( भूमिका ) 

३. वही, पु० २० 

४. मण रा० १।३२३,२३४ 

५. अध्यात्म रामायण ( नगेन्द्रनाथ सिद्धान्तं रत्व ) भाग १, पु० ७ ( भूमिका ) 

६. वही, अ० ३/३ ४५.३३ 

७. वही, अ° ३२/४५ 


४४ , भुशुण्डि-रामायण 


निगुणात्वेकरूपेमचनिष्ठा मटफलोदया । 
मलत्स्वरूपात्मिका नित्यं भूयोमत्रेमलक्षणा ॥ 
प्रमाख्यश्चैव सम्बन्धो येन प्राप्नोति मानवः | 
अक्रिये ज्ञानं सम्बन्धो न घटेत कदाचन ॥ 
अज्ञेये ज्ञान सम्बन्धो न भवेच्च कथचन | 
परमाद्रयस्तु महान्‌ योगो नित्यं मम रसाभिधः ॥२ 
श्रवणादि मुहुभक्तिरसाधनैः साधिताकृतिः। 
जनो यो मां प्रपद्येत ज्ञात्वा परम पुरुषम्‌ ॥ 
तस्म ददामि ता भक्ति प्रेमाख्यां मदुपाश्रयाम्‌। 


६/1 ६,१ ४१ ६/1 


नित्यं खीखा रसाभिन्ञः श्रुतमस्परेम लक्षणः । 
ज्ञात पारमहंस्यर्च मस्प्रेम लभते नरः ॥ 
मत्परम मदिरामत्तस्तृणवन्मन्यते जगत्‌ । 
मत्परम भागिनो ष्ट्वा प्रहृष्येत्‌ प्राप्त बन्धुवत्‌ 3 
अध्यात्म रामायण के व्याख्याकार नरोत्तम नें प्रेमरस' विपयक ऊपर निर्दिष्ट इलोक की 
टीका करते हुए उस पर हप गोस्वामीकृत श्रीहरिभकव्ति रसामृत सिन्धु" के एक छंद की छाया 
बतायी हं ।* किन्तु मेरा विचार हं करि अध्यात्म रामायणकार ने रामकथा का सारा चा भुरुण्डि 
रामायण से प्राप्त करते के साथ ही प्रेमलक्षणा भक्ति के विरिष्ट तत्व भी वही से लि होगे । 


वसे ऊेखक का भवितरसामृत सिन्धु की अपेक्षा सीधे नारद भक्तिसूत्र^ से प्रेमाभक्तिकी 
प्रेरणा प्राप्त करना भधिक संगत क्गता है । । 


२. अनन्द रासायण 
राम कां कृष्ण-ल्प धारण करना राम की विलास-करीड़ा्ों का वर्णन, देवांगनाओं 


१. भु° रा० २०३३ 
२. भु० रा०, पूर्वं २०६/।६,७ 
३. भु० रा०, पूर्वं २०७|१७,१८,२०.,२२ 
४. अतो मुवितं दत्वाद यस्मिन्‌ स्थृलरूपे प्रेमाचाऽौ रसश्चेति प्रेमरसः । 
तत्क्षणं यथा-- ` 
सम्यड्‌ मसुणित स्वान्त ममत्वातिशयान्वितः । 
भावः स एवं शान्तात्मा बुधैः प्रेमा निगद्यते. ॥! 
--रूप गोस्वामी कृत भवितिरसामृत सिन्धौ --अध्यात्म रामायण 


सं° नगेन्द्रताथ, प° ८ पर उद्धृत 
५. नारद भक्त्िसूक्र { खता प्रेस ) पु० २० । 
` भानन्द रामायणः, प° २५१,३८७/८०,४०६/११५ 
७. वही, विलासकाण्ड, सर्ग १ 
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को द्वापर में रास का वरदान", सीतारामकी विहार-रीखाः, राम ॒सहखनामउ, रामपृजा, 
रामोपासना आदि प्रसंगो मे आनन्द रामायण पर भुशुण्डि रामायण का प्रभाव स्पष्ट ्चलकता 
ई । इसके अतिरिक्त सरह हजार देव, ब्राह्मण, क्षत्निय तथा वेद्य कन्याभों का द्वापर मे गोपी 
रूप धारण, उनके साथ कृष्णरूपः में संयोग-स्थापना का आद्वासन भौर उस स्थिति मे भी उनके 
एक पत्नीत्रत की अक्षुण्णता की रक्षा, गोपीरूप मे रीराप्रवेश की सुरुभता तथा रामकीं 
काम-क्रीडा का उन्मुक्त वणन, देवागनाओं को ह्वापरमे रामका दास 8 प्रभृति प्रसंग भी 
आनन्द. रामायण पर सुशुण्डि रोमायण की गहरी छाया प्रकट करते है । 


३. कुत्तिवास साभायण 


महाकवि छृत्तिवास रचित बंगला रामायण के ठककाकाण्डमे कथा आयी है कि जब 
गरुड ने मेघनाद द्वारा प्रयुक्त नागपाश से रामं को मुक्त किया तो राम ने प्रसन्न । होकर उजन्हं 
वर मोगने को कहा । गरुड़ ने उनसे त्रिभंगीमुद्रा मे वंशी बजाते हुए ङष्णरूप मे दर्शन देने 
की प्रार्थनाकी । रामने गरुड़ की इच्छा पूरी कर दी । संयोगवश राम का यहु रसमय नन्दनन्दन 
रूप हनुमानजी ने भी देख लिया । वे अपने इष्टदेव को इस प्रकार वेशष-परिवर्तन के लिए विवश 
करनेवाले गरुड से क्रुद्ध होकर बोके,' इसका बदला नै कृष्णावतार मे ऊेकर र्गा ।9 
दप कथा का मूलस्रोत भुशुण्डि रामायण के पूर्वखण्ड मे प्रास्त होता है, जिसमे हनुमान 
केही माध्यमसे गरु को अयोध्यामे राधावल्लभ कृष्ण के रूप मे राम का दर्शन- 
कामि हुमा था- 
ददशं रामस्य गुजाककापं- मयूरपिच्छस्फुरितावततंसम्‌ । 
वंशीकरं गोपदारैः परीतं ॒कृष्णं त्रिभंगीररितं खगेन्द्र: ॥< 








१. वही, प° २८२ 

२. वही, विलास्खण्ड, सर्गं ५-६ 

३. वही, राज्यकाण्ड, प्रथमं सर्गं 

४. वही, मनोह रकाण्ड, तुतीय सर्गं 

५. आनन्द रामायण, राज्यकाण्ड, सगं ११, १२ 

६. वही, पृऽ २८२ । | 

७. राम बलेन पक्षी कैले उपकार । बर माग पत्रीवर वांछा ज तोमार ॥ 
गरुड बलेन वाछा अछछे एई मने । द्विभुज मुरलीधर देखिभे नयने ॥ 
तिभेगि भंगिम रूप गरे बनमाला । शिखि पिच्छ बद्ध चूडा अर्धवामेहैखा ॥ 
भखका आवृत शशी श्रीमुख मंडल । श्रुतियुगे मनोहर मकर कूड ॥| 
गे अन्तमा परिधान पीत म्बर । सेई सूपे देखिबे बासना निरंतर ॥ 
भक्तवत्सक राम ताहार नितरे। दांडाला चिमंग भंगिम शूप धरे॥ 
धनुकं तजियो बरी धरिङेन करे । हनुमान देखे बस भाविते दुरे ॥ 
ठेडबे इहार रोघ तारि विद्यमाने । छेदे इहार शोध कृष्ण अवतारे ॥ 


. --छृत्तिवास रामायण, ऊकाकाण्ड 
८. भु° रा०, पूवं ११।२२ 
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अयोध्या दक्षिणे भगे श्रीकृष्णं रक्मिणीयुत्तम्‌ । 
ददर गरुडस्तत्र ननाम विधृताजलिः ॥१ 
इसके साथ ही भुखुण्ठि रामाथण ( पूर्वखण्ड ) की भाति _त्तिवास रामायणमेभी 
राम की बारु-रीला के वर्णन मे उनको मारने के लिए रावण द्वारा राक्षसो को भेजे जाने कौ 
चर्चा भी आयी है ।२ 


४, अग्रदास पदावली" तथा “ध्यान मंजरी 


रामभक्ति मे रसिक सम्प्रदाय के प्रवर्तक स्वामी अग्रदास तुलसीदास के पूर्वं समकालीन 
है । इनका आविर्भाव १६बी शती मे हं था । सम्प्रदाय का नामकरण, उसकी साधना-पद्धति, 
पंचधा-माव-सम्बन्ध, मानसी-पूजा, साकेत के दिव्यलीला स्थर; प्रमोदवन की भावना, चित्रकूट 
का राम की रासस्थी के रूप मे चित्रण आदि प्रसंगो का जो स्वरूप इन्होने अपनी पदावली 
तथा 'घ्यान मंजरी" में प्रस्तुत क्रिया ह, वह भृुण्डि रामायण मेँ निरूपित राम की माधुर्य 
लीला के सर्वथा अनुरूप है । कु स्थलों पर तो रसा प्रतीत होने लगता है जसे उसकी रचना 
मृशुण्डि रामायण को सामने रखकर की गयी है। विशेष रूप से “ध्यान मंजरी" भें निरूपित 
मानसी-पूजा-पद्धति तो पूर्णतया आरोच्य-ग्न्थ के आदर्शं पर ही वणित है। अग्रदासजी ने 
अपनी साधना-पद्धति पर आगम प्रभाव का उल्टेखकर स्थिति स्पष्टकरदीदहै। 
युनि आगम विधि अथं कचु जो मनहि सुहायो । 
यहु दंपति बर ध्यान यथामति बरनि सुनायो ।3 
इनके दिष्य भक्तमार रचयिता नाभादास ने भी गुरुको आगमोंभें निष्ठाकी चर्चा 
करते हुए उनमे से शिवसंहिता नामक एक ग्रन्थ का उल्लेख किया है 


आगमोक्त रिव संहिता अगर एक रस भजन रति । 
उस्ग अष्टक द्वारपारं सावधान हरिधाम यिति ॥४ 
भारतीय धर्म-साधना मे आगमिक वित्रारधारा कै विकास मेः उत्तरकाटीन बौद्धो, 
शवो तथा शाक्तो का विशेष हाथ रहा हं । वैष्णवभक्ति मेँ ये तत्त्व इन्हीं सखरोतों से आये । 
इनकी प्राचीनता का अनुमान इसी से रगाया जा सकता है कि द्रविड प्रब॑धम्‌ कै गायक 
आख्वारो तक की वाणी इनसे प्रभावित है । यामुनाचायं के आगम प्रामाण्यम्‌" तथा “कादमी- 
राणां प्रामाण्यं से यह पता चरता है कि वैष्णवों का पाचरात्रमत कारमीर शेवागम से बहुत 
अंश मे साम्य रखता था । 'स्पंदकारिका' मे उत्पलाचार्य दवारा -पांचरात्र श्रुति", पांचरात्र 
उपनिषद्‌ तथा जयाख्य संहिता" का आधार प्रय के रूप मे उल्टेव यही सिद्ध करता है । 
यह सर्वविदित है कि इन तोन ग्रन्थो मेँ नारायण ही उपास्यदेव के रूप मे प्रतिष्ठित है विशेषतः 


जयास्य संहिता की तो उपास्य-मूति ही वैकुण्ठ नारायण की है--कादमीर की प्रसिद्ध एेतिहासिक 
~~~ 


१. वही, पूर्वं ६।३४ 

२, कत्तिवास रामा० १।४१ 

२ ध्यान मंजरी ( अग्रदास ) पृ० २३ 
४. भक्तमारु सटीक ( ङूपकला ) पू० २६० 


प्रस्तावना ४७ 


ति राजतरगिणी मँ भी कल्हण ते वैकुण्ठ मंदिर के बनाये जाने का उल्छेख किया है 1. 
पूवं मध्यकालीन वैष्णवधर्म ने आगम साहित्य, इन विविध अभावों को आत्सात्‌ कर राम 
तथा कृष्ण-मक्ति मे रस-साधना का मार्गं प्रशस्त कर दिया । सगुण भक्ति की राम तथा कृष्ण- 
भक्ति शाखाओं के अनुयाय उक्त स्रोतों से अपनी भावना की पुष्टिके लिए `यथेष्ट संबल 
प्राप्त करते रहे । 


५. राम लिगामृत 


कारीवासी अद्वैत ब्राह्मण द्वारा १९०८ ई० मे विरचित इ ग्रन्थ मे अनेक स्थलों पर 
राम की रीलाओंका कृष्णलीला के अनुरूप चित्रण किया गया है । इसके तेरह्वे सगं मं 
भोजन, श्छगार, संयोगादि का वर्णन है ओर १८बे सर्ग मे राम, कृष्ण तथा राम-शिव सें अभेद 
स्थापना की गयी ह । यह रामकथा दो गोपिकाओं के संवाद रूपमे केही गयी है । उनमें से 
एक रलुवंशी गोपिका ह । वही वक्ता है ओर दुसरा श्रोता । कह्ने की आवदयकता नहीं कि 
रामकथा मे रघुवंश अथवा अयोध्या की गोपिका की उद्भावना सर्वप्रथम भुशुण्डि रामायण 
मेही मिक्ती है ।9 
६. संहिता ्रंथ 

उत्तरी भारत में वेण्णवधमं के साप्रदायिकसरूपकी प्रतिष्ठा हो जाने ॐ बाद प्राचीन 
संहिताओं के आदर्शं पर अनेकं नवीन संहिता की रचना हई । रलेडर ने वैष्णवो की जिन 
भमुख संहिताओं की नामाव प्रस्तुत की है, उनमें इनका 'उल्टेल नही है--इसी से इनका 
परवर्ती होना स्वष्ट ह । किन्तु साम्प्रदायिक क्षेत्र मे इनकी मान्यता ही इस बात का प्रमाण है 
कि ये पूर्वाचार्यो द्वारा प्रवर्तित वैष्णव सिद्धान्त ग्रन्थौ पर आधारित है । ये कब ङ्खी गथी दहै, 
इसके विषय मं निश््वयपूर्वक कु भी कहना कठिन है । किन्तु श्रंगारी रामोपासकों मे सिद्धान्त 
ग्र्थकेरूपमं प्रतिष्ठित संहिताओंमं रामकी मधुरागक्ति मौर मधूर-लीलाओंका विशद 
वर्णन मिता हँ । रीरा-चित्रण के सिद्धान्त ओौर प्रक्रिया-वर्णन दुष्ट पेये भुशुण्डि रामायण 
से प्ररित प्रतीत होती हँ । नीचे सक्षेप मे परवर्ती संहिता ग्रंथो ओर उनमे उपलब्ध भ्युंगारी 
रामभक्ति क कछ विरिष्ट तत्त्वो का उल्लेख किया जाता है-- 
( कं ) शिव संहिता 

अयोध्या के प्रमोदवन मे सीताके साथ रसिकेन्द्र राम का नित्यरास-मान लीखादि 
के एकान्तिक प्रसंग । गोलोक मेँ वृन्दावन के प्रतिरूप सकरेत का निर्माण ।२ नाभादास 
ने भक्तमाल मे इसकी चर्चां रसिक रामभक्ति के ` प्रवर्तकं अग्रदास की भक्तिभावना के स्वरूप 
निरूपण के प्रसंगमेकीहं । । 





१. रामकथा ( बुल्के ) पु १९७ 
२. तच्राोक वनं रम्यं रसस्थानं हि केवलम्‌ ! 
तन्मध्ये जानकी रामौ नित्यं लीला रतौ स्पती ॥ 
सहितौ वनिता यूथैः शतैरपि मनोहरैः । 
--रिवसंहिता, अ० २०।१३, १४ 


५८ भुशुण्डि-रामायण 


( ख ) शुक संहिता 
कृष्ण की वृन्दावन-खीला की भतिही रामकी चिच्कृट मेँ रासन योजना, राधाकृष्ण ` 
दारा सीताराम का रूप धारण१ तथा सुखित मांगत्या द्वारा राम का पालन-पोषण । 


( ग ) रोमश्च संहिता 
इसके आठ अध्यायं ( १५ से २२ तकं ) मे रामरास का विधान है । २०३ अध्याय में 


सीता की मुख्य सहचरी चन्द्रकला द्वारा रास्म॑डल का भानयन एवं रामरासर योजना तथा भाठ 
योभिनियों कौ सहायता से रासरीला की पूर्णता का वर्णन है । 


( घ ) सदाशिव संहिता 

राम के दिव्यधाम “साकेत' का वर्णन, उनके रसिक्ररूप का ध्यान, राम-नाम माहात्म्य, 
भन्ति-साधना कौ प्रक्रिया का विवेचन, हनुमान का सखीरूप मे भावार्यत्व तथा सीतामं्र-के महत्त्व 
का उल्लेख किया गया है । रसिकाचार्य रामचरणदोस ते 'रामनवरत्नसार संग्रह भम भ्युंगारी 
रामभक्ति की' पुष्टि के किए इस ग्रन्थ से विरेष सहायता री है । 








९. ततस्तदूयुगलं श्रीमद्राधा कृष्णात्मकं महत्‌ । 
सीतारामात्मकं युग्मं प्राविशत्रति पूर्वकम्‌ ॥ 
सीता च सुन्दरी तत्र सर्वं लीराधिदेवता। 
चित्रकृटात्रिके रम्ये ' यदुवृन्दावनमभूतम्‌ ॥ 
यमुनायाः परिणतासरयू सरसा सरित्‌ । 
अभूत गोवर्दढनत्वेन दिषिरल्नाभयो गिरि. ॥ 
प्रमोदवनयत्रासीदहिन्यं वृन्दावन वनम्‌ । 
पारिजात तरुजहतो वंशीवट तर्हि सः॥ 
तेच रास॒विलासाच्याः प्रादुराप्मुः समंततः । 
सर्वास्च देवता तत्र॒ गोपी भाव भाविताः ॥ 
तथा षष्ठि सहस्राणि - दंडकारण्य योगिनाम्‌ 
गोपी भाव -समासा्य रेजुः श्रीसदमंडले । 
शरुतयस्वैव काल्क्व रास मंडल मध्यगा ॥ 
--उपासनात्रय सिद्धान्त, पृ० ११२ पर उद्धृत 
२. आभीरो सुखितो नाम घात्रीपतिः पुरा । 
स एव समभून्नन्दो मांगल्यां च यशोदिका ॥ 
त एव गोपी मोपा्याः खीला परिकराश््वते । 
सैव श्री जानकी देवी वृषभानुसुताऽभवत्‌ ॥ 
--उपासनात्रय सिद्धान्त, प° १२२, १४३ 
३. सीताऽङ्िगित वामाङ्कुं कामरूपं रसोत्सुकम्‌ । । 
तर्णारुण संकाशं विकचाम्बुज पादकम्‌ ॥ । 
रामनवरत्नसार संग्रह-रामचरणदास प० ३०-३२ पर उद्धृत 


प्रस्तावना - ४९ 


९. रामकणष्ठित 

रामकर्णामृत मेँ राम का धनुष-बाण त्यागकर वंशी ग्रहण करना ओर उनके इस 
मुरलीधर कृष्णरूप की वंदना की गयी ह 1 
७. सत्योपाख्यान 

राम की गोपटीला, उनका कृष्ण रूपधारण, सरयूतटस्थ द्वाद वनो में बिहार-लीलाः 


[न 


वसन्त-खीलाउ सीता की मान-रीला आदि का वर्णन 


८. वृहत्कोक्षल खंड 


राम के सलाओं का स्त्रीरूप धारणकर रास्त-कीटा मे सम्मिकित होना--गो पिका, 
राजकन्याओँ, देवकन्यां तथा यक्ष-किन्नर-गन्धर्वे कन्याओं के साथ राम की रास क्रीडा का 
वर्णन ह । इन सारे चित्रणोमे कृष्ण कौ रासरीरा की गहरी छाप तथा घोर श्युंगारिकता 
कापुट रह ।५ 
९. रामतततव प्रकारा 


रसिक रामभक्त मधुराचार्य द्वारा विरचित इस ग्रन्थ के अन्तर्गत सरय्‌ तठ परराम की 
रासलीला९ गोपिकाभों के साथ राम.का विहार आदि प्रसंगो कौ योजना हुई ह । 


१०. सुन्दरमणि संदभं 


मधुराचायं की ही इस अन्य कृति मे वात्मीकरि रामायण ऊ विरिष्ट स्थलों की श्युगार- 
परक व्याख्या, गोपिकाओं का-शिव के वरदान से सीता का सखीत्व प्रापि भौर रामके साथ 
रास-विखासादि का दुर्छभ सुख-भोग, रामकृष्ण मे अमिन्नता का प्रतिपादन< आदि वणित है 1 
११. उत्कलीय वेष्णव-साहित्य 


उत्कल के पसा भक्तों मे भी रामकृष्ण की अभिन्नता स्वीकार्य रही है । महात्मा 


भ 








९ प्रघून वाणांकित भिक्षु चापं, चक्राञ्ज परांकुश वंशनालम्‌ । 

करैदवानं घननीलवर्णः श्रीकृष्णरूपं प्रणमामि रामम्‌ ॥ 

विहाय कोदंडमिमं मुहतं गृहाण पाणौ मणि चारं वेणु । 

मायूरवर्हुख्च॒निजोत्तमागे सीतापते राघव रामचन्द्र । --रामकर्णामृत, २।२४ 
२. रामस्तु छष्णरूपेण रामरूपेण माधव । ---सत्योपाख्यान, ूर्वाद्ध, अध्याय १७, १८, ३३ 
२. वही, पूर्वाद्ध, अध्याय २० । 
४. वुहृत्कोरख खण्ड, अध्याय *१।५ 
५. वही, अध्याय ८।१५ 
६. एकान्ते सरयू तीरे कल्प पादप कानने । 

धीमान्‌ नटवर्‌ वपु. कोटि कंदर्प सुन्दरः ॥ 


रास्खीलां पुनरचक्रं ताभित्तिस्तरगो विभुः । --रामतत्त्व प्रकाश, पूण १६४ 
७. वही, पृ १६५ 
८. कृष्णपदेन श्री रामो गृह्यते । ~-सुन्दरमणि संदर्भ, पु० २९१ 
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यशोवंत दास ने योगमाया भौर भगवान्‌ की टीला का वर्णन करते हृए रामनाम का अर्थं राघा- 
कष्ण बताया हं । तथा नित्यधाम मे जीव ओर परमकी विहार.क्रीडाकोही “रामनामः 
कीसंज्ञादीह।- 

१२. रामचरितमानस ( तुलसीदास ) 


मुशुण्डि रामायण राम की मधुर-टीलाभं का प्रतिपादक ग्रन्थ है, किन्तु इसके विपरीत 
रामचरितमानस मे एे्वर्यपरक लीलां को ही विशेष महत्व दिया गया है । दोनों प्रन्ध- 
कारों की स्वनाम दृष्िकोण का यह्‌ भेद इतना स्पष्ट है कि इसे देखते हए भुुण्डि रामायण 
मे अंकित रामकथा के स्वरूप तथा आध्यात्मिक सिद्धान्तो से रामचरितमानस के प्रभाव ग्रहण 
करने की कल्पना भी साहस की बात होगी, किन्तु इन दोनों ग्रन्थों कै वर्ण्य-विषय `एवं रचना- 
देरी का गहराई से अनुशीकन करने पर प्रभूत मात्रा मे उपलम्ध समता कै तत्तव अध्येता को 
विस्मय में डारु देते है भौर उसे यह स्वीकार करने के लिए विवश कर देते ह कि मानसकी 
कथा-संरचना मे गोस्वामीजी ने भुशुण्डि रामायण से अवदय सहायता खी होगी ओर यह्‌ 
ग्रन्थ आद्ाके रूपमे मानसकार के समक्ष उसकी पूरी रचनावधि मे निरन्तर सामने रहा 
होगा । कथा-परसंगो के अतिरिक्तं इन दोनों ग्रन्थों मे सैकडो स्थरो पर प्रयुक्तं अरुंकार्यो, 
उक्तियों भौर वाक्यांशों मे अद्भूत साम्य दृष्टिगोचर होता है 1 

इस सन्दभं मं यह्‌ ध्यातव्य है कि भृशुण्डि रामायण की विषय एवं शलीगत समता 
मानस के अतिरिक्तं तुरुसी विरचित कतिपय अन्य ग्रन्थोके भी कुछ विरि प्रसंगो के साथ 
पायी जाती है, विशेष रूप से कवितावली भौर गीतावली मे । यहाँ नमूने के लिए उक्त तीनों 
ग्रन्थो से एतद्विषयक उद्धरण दिये जा रहै है, इससे विज्ञ पाठक भानस के स्वरूप-निर्माण मे 
भुशुण्डि रामायण के योगदान का महत्त्वाकन स्वतः कर ठगे । 


रामजन्म 
चनस्य शुव्लपक्षे तु नवम्यां श्रोपुनवंसौ । 
अभिजित नाम योगोऽसौ कौसल्यानन्दनो भवत्‌ ॥ 
-मु° रा०, पूर्वं १०/२ 
नौमी तिथि मधुमास पुनीत्ता । सुकुल पच्छ अभिजित हरिप्रीता ॥ 
--रामचरितमानस, वाल० १९११ 
रक्ष्मण-परशुराम संवाद 
राम--किचित्सपृष्टं न वा सृष्टं धनृस्तत्‌ पुरवैरिणः। 
तद्रे चिरेण जीणंत्वाद भज्यत करोमि किम । --मु° रा०, पूर्व ७८/१२ 
चजर्तहि टूट पिनाक पुराना । 
मे केहि हतु करौ अभिमाना ॥ ( मानस, बार २८३।८ ) 





१. शरीङ्ृष्ण प्रसंग ( म० म० पं० गोपीनाथ कविराज ) पृ० २८२ 
२. वहीं, पृण २८० 
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लक्ष्मण--धनुरेक गुणधत्ते बलमस्माकमूजितम्‌ । 

उपवीत्तं नवगुणं विरिष्टं भवतां बर ॥ 
--भु° रा०, पूर्वं ७८/२३ 

देव एक गुनु ध्ुष हमारे । नवगुन परम पुनीत तुम्हारे ।! 
- मानस, बालं २८२/७ 
राम-अरूमसिमिन्‌ क्षीरकठे कोपेन भृगुवल्छभ । 
तत्‌ क्षम्यताम्‌ मुनीशान पादयोस्ते नत्ता वथम्‌ ॥ 
--भु° रा०., पूर्वं ७८/२६ 
नाथ करहु बालक पर छह । सूध दूधमुख करि न कोह ॥ 


--मानस, बाङ० २७७१ 
ह क्षी रकण्ठो विषकण्ठोऽस्ति खल्वसौ । 
-भु° रा०, पूर्वं २८/२७ 
गौर सरीर स्याम मन माही । कालकूट मुख पयमुल नाही ॥ 
--मानस, बाल० २७७७ 
संवाद-रित्प की दृष्टि से निम्नाकित पंक्तियों मे व्यक्त माव भी यदि मानस के प्रकृत 
प्रसंग मे गृहीत हो गये होते तो काव्योत्कर्षं कितना बढ़ जाता-- 


लक्ष्मण--विषकण्ठस्य रिष्येण क्षन्तव्यो भवत्तास्मि भोः 1१ 
भागंव--विषकण्ठत्व साम्येन त्तत्कि त्वमपि मे गुसः। 
लक्ष्मण--भगवन्नन्यतासर्यान्मयोक्तं क्षन्तुमहंसि । २ 
किरीटमधि रूढेऽपि बार शिरिररोचिषि ॥ 
शिति कण्ठस्य नो चित्ते धत्ते कोपाङ्कुरः पदम्‌ ।3 
भागंव--त्रिवर्णा पुथिवीप्येषा कृत्ता क्षत्रियवजिता । 
नीरेणुकी कृता भूमिदं क्षत्रिय शोणितैः ।* 
लष्ष्मण--भागेव त्वत्कुठारेण कता नीरेणुको मही । 
भागव--आस्तां तावत्‌ कथं पापो रेणुकावृत्तमुत्कटम्‌ ॥।५ 
संस्मारयत्तिमेऽनेन ममंस्पशं करोत्युत 1९ 





पुष्पवारिका प्रसंग त 

तत्रागमच्च मिथिलेन्द्र कुमारिका सा 

| सीता स्वयं नमितुमाख्यमम्बिकायाः | 

तां वीक्ष्यभूय उदितस्मर वाणतताप ५. 

सं्रान्त चित्त इव ततक्षणमास रामः ॥ 
भु रा०, पू ७५॥४ 

१. भु° रा०, पूर्वं ७८/२७ २. वही, पूवं ७८/२८ 
३. वही, पूवं ७८/२९ ४. वहो, पूर्वं ७८/३२ 


५. वही, पूवं ७८३४ ६. वही, पूर्वं ७८३५ 


ॐ 
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तेहि अवसर सीता तहूं आई । गिरिजा पजन जननि पठा 
--मनस, बाल° २२८/२ 


जासु बिलोकि अखौकिक सोभा । सहज पुनीत्त मोर मन छोभा 
--वही, २३१३ 
एषा विमानादवरुह्य याति विद्याधरी चापि सुरी नरी वा । . 
सौदामिनी वा रत्तिकामिनी वा शची रमा वा हिमशेक्जा वा ॥ 
न मे प्रयात्येव मनोरथान्तवधिष्णुभिनिः प्रतिमैमंहोभिः। 
जाने ममानङ्‌ गजतापहारिणी पीयूष धारेयमहो भविष्यति ॥ 

--भु° रा०, पूर्वं ७५/६ 
अस कि फिरि वित्तए तेहि ओरा । सिय मुख ससि भए नयन चकोरा । 
भए विलोचन चारु अचंचल । मनहूं सकुचि निमि तजे हगंचल 
देखि सीय सोभा सुख पावा । हृदये सराहत वचन न आवा ॥। 

। मानस, बाल० २२३०/२,४,५ 
सो सब कारन जान विधात्ता । फरकहि सुभग अंग सूनु भ्राता ॥ 
रघुवसिन्ह॒ कर सहज सुभा । मन कूपंथ पग धरई न का ॥ 
मोदि अत्तिसय प्रतीति मन कैरी । जेहि सपनेहु पर नारि न हैरी ॥ 

--वही, २२१/४-६ 
नाना दिगन्तदेशेभ्यो नानानामान एव ते | 
सीता स्वर्यवरोत्साहे संगता अभवनुनपाः ॥ 
--भु° रा०, पूवं ७५/२० 
दीप दीप के भूपति नाना । आए सुनि हम जो प्रन ठाना ॥। 
--मानस, बाल० २५०७ 
इत्युक्तः स मुनी राज्ञा जनकेन मनस्विना । 
राममालोक्य प्रोवाच सस्मितं मधुरं वचः ॥ 
सम्बध्यतां परिकरो हरकामुंकरोपणे। 
वत्स राम त्वमियति समस्ते वीर मण्डले ॥ 
इत्युक्तो भगवान्‌ रामः स्वयं साक्षाद्रमापततिः। 
हेष्ट्वा ह्‌ रधनुः सद्यो लीख्येव समाददे ॥ 
--° रा०, पूर्वं ७६/३०,३१,२३ 
५ बिस्वामित्र समय सुभ जानी । बोले अति सनेह मय बानी ॥ 
उट्हं राम भजहु भव चापा । मेटहु तात जनक परितापा ।। 
खद्‌ भए उठि सहज सुभाष । ठवनि जुबा मृगराज क्जाएं । 
मानस, बाक० २५४|५६.५७ 
ज्यां समौ रोपयामास समालम्ब्य बभञ्ज च | 
धुरभगो ह्वः शब्दो गगनं कष्मामपुरयत्‌ ॥ 


त्रस्तावेच्ा ५३ 


चचार धरणी सर्वा पवंत्ताश्च चकम्पिरे । 
तत्रास वासुकिकुलं विभ्युर्देवगणा दिवि ॥ 
महाशब्देन जातेन सागरास्च वियुसुवुः । 
गिरीणां कन्दरास्वन्तघेनीभ्‌ तो महाध्वनिः ॥ 
हयक्षान्‌ क्षोभयामास प्रल्याघात्दुःसहः | 
तदा रामधनुभंड्गात्‌ सीत्ता पृणंमनोरथा ॥ 

--मु° रा०., पूर्व/७६।३९-३९ 
गुरहि प्रनाम मनहिं मन कीन्हा । अति लाघव उठाई धनु लीन्हा ॥ । 
तेहि छन राम मध्य धनु तोरा । भरे भुवन धुनि घोर .कठोरा ॥ 
भरे भुवन घोर कठोर रव रबि बाजि तजि ` मारगु चले ! 
चिक्करहि दिग्गज डो महि अहि कोरु कूरुम कलमले ॥ 

मानस, बाङ० २६०।५,८,९,१० 
सीय सुखहि बरनि केहि भांति । जनु चातकी पाई जु स्वाती । 
राम-वनगसमन । 
मंथरा नाम कैकेय्या दासी मंदत्तयाधिया । 
तस्याः कण्ठे सन्निविरय ब्राह्यी प्र्तिविधास्यत्ति ॥ 

भु० रा०, दक्षिणः खण्ड ६।१० 
नाम मंथरा .मंदमत्ति चेरी केकई्‌ केरि । 
अजस पेटारी ताहि करि गई गिरा मति फेरि ॥ 

राम० च० मानस, अयोध्या० १२/० 
तेषा बाधको मात्तः शोकः मोहौ भविष्यतः । 
अथाचतुदंशेवाब्दान्प्रवासौ नौ भविष्यति ॥ 
ततः परन्तु जननि तीर्त्वा पदमनृत्तमां | 
कर त्वा सत्य गिरा तात स्वगिणां निरुपद्रनं ॥ 
पूनरप्यागमिष्यावो नगरी भूरि मंगलं । 
भवन्ती सुखयिष्यावो हूतशत्नु बौ बलात्‌ ॥ 
--भु° रा०, दक्षिण-६|७२,७३,७४ 


बरसचारिदस बिपिन बसि, करि पितु बचन प्रमान। 
आइ पाय पुनि देखिहऊॐ, मनु जनि करसि मलान.॥ 
- रामचरित मानस, अयोध्या ५३/० 
सएव सुकृति रोके लक्ष्मणो दुःख वजितः | 
योवे स्वत्मा भावेन सीता रामौ निषेवते ॥ 
--भु° रा०, दक्षिण १२।११.१२ 
अहह धन्य छलिमन बड़भागी । राम पदारविन्द अनुरागी ॥ 
| -- रामचरित मानस, उ० |३ 


५४ भुशुण्डि-रामायण 


ततो ब्रवीत्स्वयं रामो खक्ष्मणेन रूषोदितं । 
न वाच्यं परुष राजा दुःली मद्विरहा भृदां ॥ 

सद्यः परुषमाकण्यं त्यजेतप्राणानपि क्वचित्‌ । 

। -भु० रा०, दक्षिण १३।५१,५२ 
पुनि कदु खन कही कटु बानी | प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी ॥ 
सकुचि राम निज सपथ देवाई । खन संदेसु कटिअ जनि जाई ॥ 

--रामचरित मानस, अयोध्या ९६।४ ५ 
मरणं जीवनं चैव वियोगो योग एवं वा| 
गुख दुःखं छाभम हानिः जयोऽपि वा पराजयः ॥ 
स॒वं देवेन नियतं लभते मानुषा वदः । 
कि तत्र शोकमोहाभ्यामात्मा केवलात्मना ॥ | 
| -भु° रा०, दक्षिण २६।६९. ७० 
सुनहु भरत भावी प्रवल, बिरुसि कहै मुनिनाथ | 
हानि लाभ जीवनु मरनु, जसु अपजसु बिधि हाथ ॥ 
अस विचारि केहि देदभ दोस । व्यरथ काहि पर कीनि रोसु ॥ 
तात बिचार करहु मन माही । सोच जोगु दसरथ नृपु नाहीं ॥ 
--मानस, अयोध्या १७१।१-२ 


चित्रकूट में राम द्वारा सीता का श्युगार 


रामभक्ति की रसिकधारा के अनुयायी न होते हए भी उसमें निरूपित राम की मधुर 
रीकागों से तुलसी प्रभावित हृए थे । इसके प्रमाण मे रामोपासना के विकासात्मक अध्ययन का 
इतिहास प्रस्तुत ॒करनेवारे आलोचक गीतावङी एकं पद उद्धृत करते है, जिसर्गे चित्रकूट- 
प्रवासं के समय राम अपनी प्रियतमा के उत्तमांगो का वन्य-पुष्पो, एवं गैरिक, रामरज आदि 
धातुओं से बने रंगों द्वारा निंभित पत्र-स्वना से शुगर करते दिखाये गये है । संयोगवर 
राम के माधुर्य-विास का यह प्रसंग भुशुण्डि रामायण में ज्यो-का-त्यों मिरु जाता है-- 
चिरं विहृत्य वैदेह्या भगवान्‌ रत्ति वर्धनः 
अशोभत शिरूपुष्ठे पौलोमभ्यैव पुरंदरः ॥ 
अथ श्यृद्धारयामास प्रियां विस्रस्त भूषणां । 
चम्पकं्गुफयामास वेणीमल्क शाणिनीं | 
अलकेषु बवबधास्य केशरस्य सुमान्यं | 
चक्रे कमल्पवेश्च कंचुकी कुच कुंभयोः ॥ 
सनालेः पंकजेस्चक्रे बाह्यो केयूर यु्मकं | 
विचित्र पुष्पस्तवकैभू^्ाः कल्पितवान्‌ पथक्‌ ॥ 
पचवणं प्रसूनाद्यां सरजं कमल शारि | 
वक्षसिन्यस्तवान्‌ रामो रमण्याः सवशवदः ॥ 


प्रस्तावना ५५ 


हरिताल रसेमिश्वां सिन्दूराक्तां मन" शिखां । 
संघुष्य रमणो गुण्यां भार त्िरकमात्तनोत्‌ ॥ 
विभूष्य स्वामिनी मेष स्वयं चाभूषितस्तया । 
रेजा ते तावुभौ तत्र शोभमानौ परस्परं ॥ 
इत्यं चिरं कदरायां चित्रकूट महीमुथः। 
क्रीडित्वा प्रेयसीयुक्तो निजंगाम ततः शनैः ॥ 

--भु° रा०, दक्षिण ९१७।४१-४८ 
चित्रकूट अति विचित्र, सुन्दर बन महि पवित्र । 
पावनि पय सरित, सकल मर 'निकंदनी ॥ 
सानुज अहं बसत्त राम, खोचनाभिराम। 
बाम अंग बामा बर विश्व वंदिनी॥ 
फटिक सिला संकुल सुरतरुः तमाल । 
रुक्त रता जार हरति छवि वितान की॥ 
विरचित तहूं पनसा, अति विचित्र रकुखन खाल । 
निक्सत जह नित्त कृपाल राम जानकी ॥ 
निजकर राजीवनयन पल्छव दर रचित सयन । 
प्यास परसपर पीयूष प्रम पान की। 
सिय अंग लिखे धातुराग, सुभननि भूषन विभाग ॥ 
तिरक करनि कौका कृपा निधान की । 
माधुरी बिलास हास, गावत जस तुलसीदास ॥ 
बस्ति हृदय जोरी, प्रिय परम प्रान की॥ 

--गीतावरो, अयोध्या ४४ 


भरत का ससंन्य चित्रकूट गमन तथा तद्विषयक निषादराज की प्रतिक्रिया-- 


जनह भरतो -मात्रा रामं प्रव्राज्य कानने 
ल्यगतेऽधुना ताते निःशंको राज्य लोभतः 
हूतुमारन्धवानेष सानुजं. वन॒ वासिनं | 
हा रघूणामियं बुद्धिः कथं जाताक्षयोन्मुखी ॥ 
इक्ष्वाकूणां भटायेते रामद्रोह मरीमसाः | 
स्वत एवाद्य गंतारो धमराज निकेत्तनं। 
शृण्वन्तु मे वचो दासा महापौरुष मंडनाः । 
लौहयंत्र॒सतै्गत्वा रुधन्तु निखिलां नदीं । 
दकष्वाकूणां महाघोरा पद्येयंमहती चमः । 
नोत्तीयं सरितं गच्छेद्रामच्रन्द्र मम प्रभु ।॥ - 
अन्ये च विदिता वीरा भवतां ये महाबलाः । 
सेनां संव्यूह्य तिष्ठन्तु ते सवं रौहयन्त्रिणः ॥ 


५६ । भुशुण्डि-रामायण 


सज्जतां खौहयन्ताणि लक्ष्य सः पुरूषा मम | 
वेधयन्तु परान्‌ दुष्टान्‌ रोहपिडेः सहस्रशः ॥ 
ननु प्रथमेतेषां परवृत्तिरनुमीयतां । 
यद्येषामभि योगदचेद्रामचन्द्रे मम प्रभौ । 
इत्युक्त्वा बर्वान वीर श्युगवेरपुराधिपः | 
गृहीत्वोपायनानुदिव्यान्‌ मत्स्यान्‌ पाठीन्‌ रोदितान्‌ ॥ 
--भू° रा०, दक्षिण ३२/५.६,२५,१५.,१६,१७.१८,२१.२७ 
जानहि सागुज रामह भारी । करं अकंटक राजु सुखारी ॥ 
भरत न राजनीति उर आनी । तब कलङ्क अब जीवन हानी ॥ 
अस विचारि गुह ग्यात्ति सन, कहेउ सजग सव होह्‌ । 
हथबसिहु बोरहु तरनि, कीजिय घाटा रोहू ॥ 
रामचरितमानस, अयोध्या० १८९।५,६ 
होहु संजोदल रोकहु घाटा | ठा रह सकल मरे के ठाटा ॥ 
सनमुख लोह भरत सन लेढ । जियत न सुरसरि उत्तरन दे्ध 
--वही, अयोध्या० १९०/१,२ 
गहं वाट भट समिटि सब, लें मरम मिलि जाई । 
बृहि मित्र॒ अरि मध्यगति, तस तव करिहृडं आद्‌ ॥ 
-वही, अयोध्या० १९२ 
अस कहि भेट संजोवन लागे | कंद मूल फर सग मूम मगि । 
मीन पीन पाठीन पुराने भरि-भरि भार कहारन्ह्‌ आने ॥ 
| --मानस, अयो० १९३।/२,३ 


दशरथ-मरण | 
रामस्य विरहातप्तः पिता ते समाधि गत्तः। 
हा राम राम रामेति विकपन्‌ शोक संवृतः ॥ 
| --भु० रा०, दक्षिण २७/१० 
राम रामक्तहि राम कहि राम राम कहि राम। 
तनु परिहरि रघुबर विरह राख गएठ सुरधाम ॥ 
रामचरितमानस, अयोध्याकाण्ड १५ ५/० 
भरत को सौगंध 


हत्वा मिं गुरु विप्रं तात्मित्रयोप्यभिपदयतां । 
रामरष्य यो वने वासे स्वप्नस्थोपि विचंत्तयेत्‌ ॥ 
स्री वधाग्निदानाच्च गुरुकन्या विदूषणात्‌ । 
मित्र द्रोहाद्गोद्विजाति ` वह्धिनिष्ठीवनात्तथा ॥ 


भु रा०, दक्षिण० २८।५३,६० 


ब्रस्तातेना ५७ 


जे अघ मातु पिता सुत मारे। गाई गोठ महिसुर पुर जारे ॥ 
जे अघ तिय बारुक बध कन्द । मत्त महीपति माहुर दीन्हे ॥ 
-- रामचरितमानस, अयोध्याकाण्ड १६७|५,६ 
दशरथ का दाहू-संस्कार 
ते तत्र सरयूतीरे विमरे सिकेतामये। 
प्रसन्न शाद्रकच्चित्ते रिबिकां निदधुजंनाः ॥ 
श्रीखण्डमंल्योद्‌ भूतैः शुष्कैरगरुदारुभिः। 
भूयः कपुर कस्तुरी कारमीविदधुरिचतां ॥। 

॥ --भु° रा०, दक्षिण ३०/२१ 
ततः प्रधान प्रवराः समुत्थाप्य महीतलात्‌ । 
नृपात्मजौ ततो निन्युः प्रकत्तु मुदकक्रियां ॥ 

| --वही, दक्षिण ३१।१,३२ 
चदन अगर भार वहु आये । अमित अनेक सुगन्ध सुहाए । 
सरजु तीर रचि चिता बनाई । जनु सुरपुर सोपान सुहाई ॥। 
एहि विधि दाहृक्रिया सव कीन्ही | बिधिवत न्हाई तिखांजुलि दीन्ही ॥ 
--रामचरितमानस, अयोध्या १७०/३,४,५ 
चित्रकट की सभा | 
कृतांजलि पुटो धीमान्‌ भरतो भक्ति सत्ततः 
पुरो रामस्योपविष्टो विवक्षुः प्रणयान्विततः। 
--मु° रा०, दक्षिण ४०।१५ 
भरत भये ठे कर जोरी। 


बोरे बचन विनीत उचित हित करुना रसहि निचोरी ॥ 
--गीतावली, अयोध्या, पद ७० 


प्रददौ पादुके, तस्मे भरताम महाभुजः 
ते गृहीत्वा प्रभोर्वीरः प्रहर्ष किचिदात्रजत्‌ 1) 
तततः स रामचन्द्रस्य कृत्वा भक्त्या प्रदक्षिणां | 
महानंगेन्द्र रिरसि पादुके समरोपयत्‌ ॥ 
| --मु° रा०, दक्षिण ४३।६०.,६१ 
प्रभु करि कृपा पावरी दीन्हीं । सादर भरत सीस धरि रन्हीं ॥। 
रामचरितमानस, अयोध्या ३१५५ 
राम की तिरोधान खोला 
भृशुण्डि रामायण में रामक खीला-संवरण कां विस्तारसे वर्णन कियागयाहं। राम- 
चरितमानस मँ वहु अत्यन्त संकषेपमें है, किन्तु अध्यात्म रामायण का यह्‌ प्रसंग भुशुण्डि 
रामायण पर आधृत होने से विशद ह । यर्हा केवल मानस तथा भुंशुण्डि रामायण के एतद्‌. 
विषयकं विवरण तुलना के किए उद्धृत किये जते है-- 
` ८ 
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आदाय चिन्मयानन्द स्वरूपः सव॑शक्तिभृत्‌ । 
रमते स्वात्मरमणो रामो रासादि केलिभिः।) 
रत्नाद्रेः परितो निकुज भवने भूयोऽपि रामस्तत. । 
करत्वा स्वेच्छत्तरं मुहुविहरणं कर्माणि दिव्यानि ॥ 
यान्युद्गीय जनो विधृत्तकलुषः स्वरूपमासादये | 
भूयो नैव च कल्पते भवमयं प्राप्स्येविमुक्तिरिचरम्‌ । 
--भु० रा०, दक्षिण०.२३३।१९, २० 
पुनि कृपा पुर बाहेर गये | गजरथ तुरग मंगावत्त भै ॥ 
देखि कृपा केरि सकट सराह । दिये उचित्त जिन्ह तिन्ह तड चाहे 
हरन सक श्रम प्रभु श्रम पाई । गए जरह सीत अवराद । 
---मानस, उत्तर ० ५०।२, ५ 


चै 


रामचरितमानस मे भुशुण्डि रामायण निरिष्ट स्थान पर निकूज वन' कै स्थान पर 
'सीतरु अंवराई' है जिससे परमपुरुष राम अपनो पराशक्ति सीता के साथ नित्य केलिरत रहृते 
है । रसिक साधको का परम ल्य प्रिया-प्रियतम की विहारखीटाका ध्यान है| अत, 
आराष्ययुगल की रीला इसी भाव के अनुरूप दिखायी गयी ह । मर्यादा के आग्रह्‌ से तुलसी ने 
निकुजभवन के स्थान पर "सीतल अंवराई' का निर्देश कर प्रकारान्तर से द्सक्रा समर्थन 
क्याह। 


मानस के अन्त मे. गोस्वामीजी ह्वारादी गयी फलश्रुति भी मृशुण्डि रामायण कै 
तद्विषयक छन्दो से अधिकारातः मिरु जाती है- 


फलश्रुति--इत्येतत्परमुदादवी विहरण स्वच्छन्द सौस्यात्मनो । 
रामस्यामित सद्गुणौध जलधे जन्मामलं केमं च ॥ 
भक्त्या संन्दणुते स मानववरो जीवन्विमुक्तोश्चरेत्‌ । 
स्वानन्दामुतत छाभपृष्ट हृदयो भूयो भवे नो धवेत्‌ ।। 
---भु० रा०, दक्षिण २३३।२१ 
पुण्यपापहरं सदारिवकरं विज्ञान भक्तिप्रदं, 
माया मोह मलापहं सुविमलं प्रेमाम्बु पूरं परं। 
श्रीमद्रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये, 
ते संसारपतङ्ध घोर किरणैः दह्यन्ति नो मानवाः ॥ 
मानस, उत्तरकाण्ड, अन्तिम रोक 
भृशुण्डि रामायण भौर रामचरितमानस मे शब्दावली तथा भाव-साम्य के इस प्रकार 
के असंख्य उदाहरण प्रस्तुत किये जा सक्ते ३ । । 
राम की कृपाज्ञीरता ओौर राम-नाम माहात्म्य 


सम्प्राप्ते सद्धुटे चापि महाभय उपस्थिते । 
संग्रामे विषमे घोरे दुगंमे जल संगमे॥ 


सङद्धुट कोटि जह्‌ 
राखि राम कर 


प्रस्तावना 


राजहारे भयकरे तथैवाध्वनि दुमे | 
कव्यादहिप सर्पादौ सद्यो नारार्थमुचते ॥ 
कन्तारे दुग॑मे चैव पव॑ते सिंह संयुते। 
भूतप्रत पिशाचधेजु म्भ कादयरपदरते ॥ 
रामेति यस्थ नाम्नैय॒ तरन्ति विपदोऽखिलाः | 
जायन्ते निर्भयाः लोकाः कोञन्यस्तस्माच्च वीर्यवान्‌ 


५९ 


भु° रा०, पूर्वे० ९३।६०, ६३ 


काल कराल, महाविष, पावक मत्तगयन्दहु के रद तोरे । 
संसति संक चटी, उरपे हूते किकर ते करनी मुख मोरे ॥ 


--कवितावखी, उत्तर ४८ 


कानन भूधर वारि बयारि महाविष व्याधि दवा अरि घेरे । 
† तुलसी, सुत्त मातु पिता हित बन्धु न नेरे । 
पाट तहा, हनुमान से सेवक ह जेहि केरे । 
नाक रसातल भूतल मे रघुनायक एक सहायक मोरे।। 


--वही, उत्तर०, ५० 


स्फुर प्रसंगो मे कथ्य तथा शेलीगत साम्य 


(१) इन्द्रालयेऽपि न तथा सुविभात्ि शोभा न ब्रह्मसद्मनि नवा खलु भोगवत्याम्‌ । 
साकेतवासजुषि नीचत्तरेऽपि वर्णे याहक्‌ बभूव नव किन्नरवीक्षणीया । 


(र) 


(२३) 


--भु० रा०, पूर्वं० ९५।४६ 


जो संपदा नीच गृह सोहा।सो विलोकि सुरनायक मोहा । 


-- रामचरितमानस, बाल० २८८।८ 


अथ क्रुद्धो त्रवीद्रामेः सौमित्रे धनुरानय | 
अहमेकेन वाणेन जलधि खद शोषये ॥ 


--भु° रा०, परिचिम, प° ११५ 


रुख्मिन बान सरासन आनू । सोसौ वारिधि विसिख छान्‌ । 


रामचरित मानस, सुस्दर, ५७।१ 


यन्मे हुतं छृतं तप्तं तदन्न सकलं बभौ । 
मल्छोचन पथं यातः सदारः सानुजो भवान्‌ ।) 


--भु० रा०, दक्षिण० १२३६४ 


आजु सुफल ततप तीरथ त्याग । आजु सुफल जप जोग विराग्‌ | 
सफ़र सकें सुभ साधन आज्‌ । राम तुमहिं अवोकत्त आल्‌ ॥ 


-- रामचरितमानस, अयोध्या, १०६।५, ६ 


करि प्रनाम सब कुँ कर जोरे । राम राड गुर साधु निहौरे ॥ 


मानस, अयोध्या, २९७५ 


९० भुशुण्डि-रामायण 


(४) जगाहे काननं सर्व प्रियान्वेषण तत्परः । 
। पृच्छमानः तरुरुतता गुल्म तुंग वनस्पतीन्‌ ॥ 
--मु० रा०, दक्षिण १५८।४ 
लछमन समुञ्ञाये बहु भाँती । पुचत चङे ठता तर पाती ॥ 
-- रामचरितमानस, अरण्य०, ३०।८ 


(५) गणयेन्नभसीस्तारा भुवः पांशकणानपि। 
कटिचत्सुसूक्ष्मधी राम न तु ते विशदान्‌ गुणात्‌ ॥ 
--मु° रा०, दक्षिण० ११८।१८ 
जलसीकर महिरज गनि जाही । रधुपत्ति वरित्त न वरति सिराही ॥ 
--रामचरितमानस, उत्तर०, ५१।४ 


तुलसी-साहित्य पर पडनेवाके भुशुण्डि रामायण के इन विषय तथा दौीगत प्रभावों 
के बावजूद इस तथ्य से इनकार नही किया जा सकता कि उक्त दोनो स्रोतो मे उपलन्ध राम- 
चरित का स्वरूप एवं उदेश्य एक दूसरे से सर्वथा भिन्न ह । अतः यह्‌ प्रन उठना स्वाभाविक 
हे कि तुरुसी ने सुशुण्डि रामायण मे निरूपित रामकथा तथा अनेक स्थलों पर उसकी भाषा- 
रीखी का छायाग्रहण करते हृए भी उसके मूढस्वर माधूरयं भावना की उपेक्षा कर रष्वर्याधित 
रामभक्ति को कयो महत्त्व दिया ? मेरे विचार मे इसके निम्नाकित कारण हो सकते है-- 


१. युगीन परिस्थितियो को देखते हए मारतीय जन-मानस मे आशा, उत्साह तथां 
साहस का संचार करने के किए रासलीला की अपेक्षा राम की राज्य-कीखा का गान तुलसी को 
अधिक श्रेयस्कर जँचा । 


२. भुशुण्डि रामायण आगमिक धारा की उपासना का एकान्त समर्थक ग्रन्थ था, 
जिसमे माधुर्यभाव की प्रधानता थी, आराध्य को छोडकर अन्य देवी-देवता का तिरस्कार 
था, वर्णाश्रम धमं की उपेक्षा थी, आचार-सम्बन्धी नियमों मे शिथिलता स्वीकार्य धी, युगल- 
किंशोर की बष्टयाम टीला का चितन अथवा मानसी-पूजाः ध्येय थी । किन्तु इसके विपरीत 
ठुरुसी कौ भक्ति दास्यभाव की थी, स्मार्तं धर्मं म आस्था रखने के कारण उनके हदयमे 
अन्य देवौ-देवता्ओं के प्रति भी उचित समादर था, वर्णाश्रम धर्मं मे उनकी दृढ आस्था थी 
भौर रोक-मर्यादा की रक्षा के लिए सामाजिक तथा वैयक्तिक जीवन मे आचार-विषयक्ष नियमों 
का कड़ाई से पालन करने का आग्रह्‌ था। संक्षेपमे मुशुण्डि रामायण व्यष्टि साधनापरकं 
एकातिक भक्ति का प्रतिपादक था, किन्तु तुलसीदास साधनोन्मुख लोकधर्म के पुरस्कर्ता थे । 
इसरिए उन्होने प्रस्तुत ग्रन्थ के ` कथातत्त्व तथा कही-कही शेटी को अपनाते हुए भी उसमें 
निदिष्ट गारी साघना की उपेक्षा की । जनमानस के उचित दिशा-निदेश के लिए तत्कालीन 
परिस्थितियों में यही श्रयष्कर था । किन्तु तुलसी की परवती रामभकिति साधना मे एक भकार 
पे माधूर्यषारा का पूणं आधिपत्य हो गया । रीतिकालीन-परवृत्तियो ने इसके विकास मे अभूतपूर्ं 
श्ुगारी योम दिया । इसके फलस्वरूप भुशुण्डि रामायण रसिक सम्प्रदाय के कवियों का 
्रमुख उपजीग्य ग्रन्थ बन गया 1 महात्मा रामसखे, हरियावार्य, रामत्रियाशरण, इपानिवास, 
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1 


प्रेमसखी, रामचरणदास, युगलानन्यशरण, रामरसरंगमणि, प्रेमुता भ्रमति रसिकाचार्यो की 
कृतियो मे भुशुण्डि रामायण का गहरा प्रभाव दिखायी देता है । 


आटोच्य-ग्र॑य से प्रेरणा ग्रहण की यह्‌ परस्परा अव तक अबाध रूपसे चरीआरही 
हं । महात्मा राजकिशोरीवरशरण, बाबा रामकिशोर शरण, जानकीजीवनश्चरण, मैथिटीशरण 
भक्तमारी, विदेहजाश्षरण आदि आधुनिक रामभक्तं कवियों की रचनाएँ भुशुण्डि रामायण में 
प्रतिपादित रस-साधना के सिद्धान्त ओौर शैरी से ओत-प्रोत है । 


इस विवेचन से यह्‌ स्पष्ट हौ गया कि आचार्य रामानुज हारा प्रवतित श्री वैष्णव 
सम्प्रदाय के अन्तगंत विकसित भक्तिपरक रामकथा काव्यो मे भुरुण्डि रामायण प्राचीनतम 
होने कै साथ ही १२वीं शती के पश्चात्‌ निर्मित सम्पूर्णं रामभक्ति-साहित्य का प्रमुख प्रेरणासरोत 
रहा ह । मध्यकार की सम्प्रदायिक रामायणीका तो यह आदर्शं ग्रन्थथा ही, सामान्य 
रामकाग्यो के भी उपजीव्य कै रूप मं इसकी महत्ता अक्षुण्ण रही ¦ 


रामभक्तिके क्षेत्रोमे इस महाग्रंथ की खोकमान्यतासे प्रभावित होकर गोस्वामी 
तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना करते समय इसके कथाततत्व को विवेकपूर्वक ग्रहण 
किया ओर उसमे उपदिष्ट भक्ति-पदढति का भी यथेष्ट सत्कार किया । सर जार्ज ॒भ्ियर्सन ने 
रामचरितमानस के टीकाकारो हासा निर्दिष्ट उसके तीन आधारं प्रन्थो-अघ्यात्म रामायण, 
भुशुण्डि रामायण ओर वरिष्ठ संहिता का उल्लेख करते हुए यह बताया है करि उनमे से प्रथम 
ओर तृतीय उपलन्ध है कितु द्वितीय अर्थात्‌ भुशुण्डि रामायण अप्राप्य है । उसकी कोई प्रति 
उनके देखने मे नही आयी, न उसके किसी हस्तकेख के उपरन्धि की उन्ह सुचना ही प्राप्त हौ 
सकी । निष्कपं रूप मं उनका कहना ह कि रामचरितमानस की रनौ मे तुलसीदास ने 
केव वाल्मीकि रामायण से ही नही अपितु उस समय प्राप्त रामकथा-सम्बन्धी अन्य वैष्णव 
ग्रथ से भी भरपूर सहायता ली थी ।1 


उन्होने रोकम॑गर के विचार से आगम जौर तंत्राचार से प्रभावित उसकी गुह्य 
श्पगारी साधना की उपेक्षा कर प्रमाभक्ति तथा रामचरित के मर्यादापरक प्रसंगो को ज्यो-का- 





1. € {86 ऽल्लाा 12६ [पा8त25 51265 171 80 020 0705 1112६ 16 (्०छऽपाध्त्व 
0६्0€ा 50८९5 0९681068 ६16 6016 ग॒ सथप्तप्ति, 16 (6०00 160121075 22166 
170 00111708 = प्1166 शका६ऽ 28 11897 एला इपत्त्‌ ए = 0101, 16 ^ तक 2012 
1२21125218, {116 30501141 1 9252102 2.0त € = # 25018112 52112118... 
{€ 81115101 12022118 [ 12५06 €पला 8660, ०0 ५0 10४ 2158 
11 &184, प्राः (116 0प्ल 0 णाऽ 216 € {तशा 27त तवष 00121121016... 
० 016 प्प { भपय ललक, वपा्वडड 1016 , 018 00 कद्ा 115 11016 
06170 अद्मपः26त्‌ 101 ० पण) सवऽ (र वाव$2028, एप 2150 पया श प 
0111 €. कसर प्राह # 21511129. 0768 0९7 मा 16 15 ४16 
11286 का € 2१०४९" ( € [0०] त ध्€ 20४81 45126 §0लवल्प् ण 
162६ 3711217 270 [वलुक्रत 07 1912 ए. 794-798 ) 


--(*€0186 ८, (16800; (200, 14220 26, 1914. 


६२ मुरुण्डि-रामायण 


त्यो ग्रहण कर छया ओर उनके आधार पर राम की लोक-पावनी कथा लिलकर रामचरितं 
के दिव्य प्रकाश से रोकमानस का अन्धकार दर किया । 


मुशुण्डि रामायण के उपर्युक्त विशिष्ट तत्त्वों को दृष्टिपथ मेः रखते हुए यहु कहना 
मल्युक्ति न होगी किं वेष्णव-भक्ति के उ्धवकारु से लेकर मध्यकाल तक भारतीय ध्म॑साधना 
के क्षेत्र मे विकसित विभिन्न मत-मतान्तसो ओर संतवरेदनरील रचनाकारो द्वारा उने गृहीत 
सत्‌ प्रभावों का एसा विद्वकोश कदाचित्‌ ही कही उपलब्ध हो सके । अतः रामभक्तिराखा 
के ही नही, सम्पूणं वैष्णवभक्ति धारा के अनुशीलन मे इसकी महत्ता स्वतःसिद्ध ह । 


४ 


भारतीय धर्मसाधना मे रामोपासना के एक सर्वथा नवीन्‌ पक्ष को प्रकाश में छानेवाे 
इस सरस ग्रथ को सभी पाठको के समक्ष प्रस्तुत करते हए मै जहां एक ओर अपार संतोष का 
अनुभव केर रहा हुं, वही दुसरी ओर इसके महेत्वाकन-विषयक अपनी अक्षमता पर छन्जावनत 
हुं । इसकी साषा-रोटी तथा विषयतत्व दोनों मे चचु प्रवेदामात्र होने से संपादनकाल मे मेरी 
मानसिक स्थिति कुछ वैसी ही रही जैसी पके बेल के चनुदिक म॑ँडरानेवले भौरेकी होती ह| 
किन्तु विवश था। हमारी साधनहीनता से भवगत होते हए भी परमप्रकाशक ने इस महान्‌ 
कृति कै प्राकव्य का निमित्त मेरे जैसे अत्पञ्च एवं अकिंचन को वना दिया। दैवयोग से यहु 
न्यूनता सुहृद्वर श्रीजनार्दन शास्त्री पाण्डेय का सहयोग पा जाने से बहुत अंश तकदूरहो 
गयी । उन्हीने इसके संपादन तथा मुद्रण मे आत्मीयतापृणं भाव से जो अथकश्चम किया 
आभार प्रदर्शन कर उसका भार उतारने का उपक्रम करना शुद्ध कृतघ्नता होगी 


लक्ष्मण करा पुस्तकालय ( अयोध्या } कै अधिष्ठाता महंत श्रीसीतारामशरण, श्रावण 
कुञ्च ( अयोध्या ) के महंत शरीसरयशरण तथा प्राच्यविद्या मंदिर; बडोदा के नियामकं 
भरी भो° ज० सांडेसरा तथा बररामपुर के महाराज पाठेश्वरीश्रसाद सिह का मै विशेष आभारी 
हं । इन महानुभावो की ङ्ृपा से ही मृञ्च मुशुण्डि रामायण की दुर्लभ पांडकलिपि्यों विमर्शं के 
किए सुखम हो स्कीं । 

विड्वविदाख्य प्रकारान, वाराणसी के अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तमदास मोदी नें इस महाकाय 
न्थ को ठोक-सुरुभ कराने का साहस किया, यह व्यावसायिक दुष्ट की अपेक्षा उनकी 
सस्छितिक अभिरुचि काही प्रतिफल था। कुछ अनिवार्य परिस्थितियों म मुद्रित होने 
के बाद भी प्रस्तुत खण्ड एक वर्षं॑तक मेरे प्रमादसे प्रकारामे न आ सका। इस बीच 
जिज्ञासु के पत्रो का ताता . छ्गां रहा । एतदथ भैँ प्रकाशक तथा सुहृष्वर्ग--दोनों से क्षमा- 
प्रार्थी हं । भावग्राही पाठकों से मेरा विनम्र निवेदन हं कि अशक्त तथा परवश निमित्त की 


सीमाओं पर ध्यान न देकर ब्रहमद्व से आप्लावितं इस राम-गंगा मे मज्जन कर अन्तः सुख 
खमि करे । । 


रामनवमी | भगवतीप्रसाद सिह 
सं° २०३१ ष 


साकेत, बेतियाहाता 
गोरखपुर 


कथावस्तु 


एक बार्‌ ब्रह्मा हारा अमु्ठित यज्ञ मे समागत देव 
'विङ्व पितामह ! आप जगत्खष्टा है, वेदों के आश्रय ह, 
त्रिकालन्ञ है । आपसे कुछ भौ छिपा नही है । अतः-करुपया बतु 
आश्य कौन है ? क्या निमित्त है.‡. कयासपर्‌ है मौर क्या.वेद्य 
कौन है ? उसका स्वरूप कयां है ? उसका सगुण-निगु'ण सूप किसभ्ः 
सेय है ? आप यह्‌ यज्ञ किस देव के प्रीत्यथं कर "रहे है ? इन सारे प्ररनों कातरं 
जापही दे सकते है ।' थ 

ब्रह्मा बोके, देवगण । तुम्हारे ये प्रन अत्यंत लोकोपयोगी है । इनसे भक्त 
ओर परमहंस सभी कताथ होगे । इस जगत्‌ के मूक एवं निमित्त कारण भगु 
रामह बर ही परमत्त््वहै। आस्भमें सृष्टि की. रचना के लिए उन्होने ष से 


ण 


नियुक्त करिया था । उनका स्वरूप वेदों के किए" भी, अगोचर तथा सगुण 


[1 १ 
चिन्मयानंद्पुणं 


भेदाभेदरहितत है । वैसे तो उनका संस्थान चिदनंद गौर परम्‌स्थानः न्मयानंदपं 
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सीतालोक है, किन्तु पृथ्वी पर कोशकपुरी ही उनका .चिल्लोक है ! विविध यज्ञो 
दारा म उन्दी की पूजा करता ह । वे ही इविर्भोक्ता तथा फलप्रदाता ह । पुवंकौल 
मे महापुरुषो से प्राप उनके दिव्य जन्मकमं का. वृततीन्त. आदिरामायण नुम की 
रचना मेँ मेनि मुबुण्डि को बताया था । उसे तुम्हं सुनीता हुं ।' , | 
देवताओं ने. जिज्ञासा की, शेषवाग्रणी ! भृद्ण्डि कौन ये. ? उनको जापने 
आदिरामायण नैस शरनायां,? उसमे भूर चरित "तं अवततार चरित-सम्बन्धी क्या 
दिव्य कथाएं हँ? कृपया सूनारये ॥ ब्रह्मा बोले : , महाका की कालकटका नामक 
एक बहुन थी ।. सूरं के संयोग से उसने' भुशुण्डि नामक पक्षी को जच्छ दिया. 
अतुख पराक्रमी हमा ।_ मुह्से वर्‌ प्राप्त करके उसने विष्णुवाहन गरुड को. पराजितं 
किया । सयं, चन्द्र तथा देवतागण. उसके आत॒क से बस्त हो गये । तीनां लोको के 
निवासी भयभीत. रटे ले । दस स्थिति से वाण पाने के एए देवताओं तै सुय 
कहा, शर्मन्‌ ! आप॒ से ~ 8 प्डि_.अत्याचारौ हो गया है। उसका मिय 
आप्रहीकर सकते है". दूर कुरनेके लिए मै भुगुण्डिॐे पास 
गया । मधु समुद्र के मध्यमे -एक दीप्‌ था। वहीं एक पव॑त _पर वह _रदृत्त.था 
~ उपस्नति देखकर 1 कुशलवोरतौ कै 
उस कहर, ह पतर ! लोकं ¦ यह 
तुम्हारे लिए अनुचित दै । राम नै विर्व कौ रचना _मक्तो के सुखं के लिए की है । 
यदि साधु दःखी हुए तो वे कुपित होगे मौर रा ॐ कुद होने पर चराचर का कुलि 
क; इससे तुमह शान्त रहना चादिए । शान्ति के विना तुमारी भगवद्भक्ति विफल 
ही जायभी । तुम रामके परमभक्त हो, ज्ञानी दौ, सङि विि-कत्थाण तुम्हारा 
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२ भुशुण्डि-रामायण 
भ्‌ 


पथम्‌ कतव्य होना चाहिए }' भुशुण्डि ने पृछा, "राम के वर्देव, कृष्णादि सहसरं रूप 
है उनमें से उनका मुख्य रूप कौन है ?' मैने उत्तर मे कहा, सारे रूप रामकेही 
हे जौर भक्तो के भावानुसारवे सभीरूप ध्येय त्तथाज्ञेयहै। प्रावीनकाल ते एक 
बार राम.के स्वरूपु-विषयके इसी प्रकार की जिज्ञासा हनूमान से गरूड ने की भी । 
उस समय हनूमान वेगपूवंकं आकाशमागं से जा रहे थे । गरुड के पृछने पर वे बके, 
मे कोशकपुरी जा रहा हं । मध्याह्न मे रामदशंन की बेका है । मृचने देरीहो रही है, 
इसि एक नही सकता ।' गरुड ने कहा, वि राम कौन ह? मनुष्य, देव या गंधर्व ?' 
हनुमान बोरे, “उप्रश्चयं है, कि तुम राम को नहीं जानते । वे चक्रवर्तीं महाराज 
दरारथ के पुत्र ह] जिसने रामके स्वरूप का ध्यान, नामकाजप ओरटीखाका 
मान नही किया वहु भात्म॒वचक है.। राम जगत्‌ के कारण, सच्चिदानन्द विग्रह ह| 
वे ही एकमात्र भुक्ति-मुक्तिप्रद दै । सारे अवतार उन प्रमोदवन-विहारी रामकेही 
अडा हे ।' यह्‌ सुनकर मुदयुण्डि ने हनुमान से राम का दर्शन कराते की प्रार्थना की 
हनुमान ने कहा, मुन्ञे शीघ्रता है । तुम मेरे साथ नही चर पाओभे । कल आ जाना | 
दुसरे दिन गरड अयोध्यापुरी गये । वहाँ उन्हे हनुमान द्वारा नित्यसेवित्त राम का 
दशन्‌ प्राप्त हो गया | गरुड को अयोध्या के दक्षिणी भागे रुषिमणी सहित श्रीटरष्ण 
के.भी दन्‌ हुए । उन्होने राम के लोक-मंगककारी चरित का गान करते हुए कुछ 
दिन्‌ वह मणिपव॑त कै समीप निवास किया | उनकी भक्तिसे प्रसन्न होकर एक 
दिनि राम्‌ ने कहा, "गरुड ! तुम जाकर साकेत के उत्तर, सरयू कै दोनों तटों पर 
विन्र॒रो । जो मनुष्य, पु, कीट या पतंग यहाँ शरीर त्याग करे उन्हं मेरा चतुभज 
रूप प्राप्त होगा । तुम उनको स्वगं ले जायोगे । ` यही तुम्हार सेवा होगी !' यह 
आदेश देकर राम ने गरुड़ को विदा किया] देवताओं की. जिज्ञासा-निवृत्ति कै छिए 
भुशुण्डि का इतना वृत्तान्त वत्ताने कं बाद ब्रह्मा ने . राम क दिव्य जन्मकमं-विपयकं 
ब्रह्मकल्प मे स्व॒रचित्त आदिरामायण की कथा.यारम्भ की | 

| प्ाचीनकारमें रावण के नेतुत्वमें राक्षसं द्वारा किये गये अत्याचायेसे 
तीनों लोकों के निवासी व्राहि-्ाहि करने रगे । तब आकाशवाणी हुई : ^ारस्वत्‌ 
कृल्प्‌ के त्रेतायुग मे अशो सहित मँ दशरथ-पु दररथ-पुत्र राम्‌ कै. खूप मं अयोध्या मे अवततार 
लेकर पृथ्वी का_ भार उतारूगा। इस विधानको पूरा करनेके छिए मेरे स्वांग 
स्रितत देवगण भी पृथ्वी प्र जन्म धारण करेगे ।' कालान्तर मे ब्रह्मवाणी सत्य हई । 
कवुत्स्य कंश मे कौशल्या ॐ गभं से आयोदो क्ति सहित स्वयं ब्रहम का अवतार हुभा । 
मुदयुण्डि ने पुनः कहा, भगवन्‌ | जिस राम ने मेरे देखते-देखते यवण का सकर वध 
किया, उसका चरित सुनाइए ।' ब्रह्मा बोले, 'वाल्मीकरिते रावण का चरित्‌.वर्णेन 

किरा, जसे दी समाधि संयोग से हृदयंगम करं ग तुम्हे सुनाता हं । 

। चैत्र शुक्ला नवमी को अभिनित योग एवं पुनवंसु नक्षत्र मे राम का प्राकट्य 
हेमा । उनका शरीर श्रीवत्स चरण, वाणादि चिवो से. युक्त था ओर महादाक्ति 
सीता उनके वामांग मँ विराजमान थीं । दशरथ ओर कौशल्या ने स्वयंब्रह्म का 
भवत्तार जानकर उनकी करबद्ध स्तुति की । उस अवसर पर त्रिदेवों तथा चाये वेदों ने 


कथावस्तु द 


उपस्थित हो दंडवत्‌ किया भौर पृथक्‌-पृथक्‌ स्तुत्तिया कीं । पृथ्वी पर विद्याधर ओर 
किन्लरियों ने आनंदोत्सव मनाया ततथा आकाश मे देवताओं ने दुंदुभि बजाकर अपना 
हदयोल्लास व्यक्त किया । महाराज दशरथ ने स्नानं करके जातकमं संपन्च किये | 
ब्रह्मण त्था नेगी अभीष्ट दान पाकर संतुष्ट हए । -तेरहुवे दिन वदिष्ठ ने चारों 
बालको का गुणानुसार नामकरण सस्कार किया । राम, ठक्ष्मण भरत र शत्रुघ्न 
का र्प्‌-लावण्य दिन-दिन बढता गया । राम के रोकमोहूक सौन्दयं को देखकर तीनों 
लोको के निवासी आनंद-मग्न हो गये | 


इसी बीच कति चाव लका गये ओर रावणसे र यन स वीर दक्ताभो को प्राथना 
से तुम्हारा नाशकत उत्पन्न हौ गया है । उससे बचन का शीघ्र उपाय करो. नहीं 
तो शवु के वड ह जाने पर्‌ आत्मरक्ना क तुम्हारे सार प्रयत्न व्यथं हये जायेभे । -तना 
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कहकर वे ब्रह्मकोकः चले.गये । - रावण इस संवाद से पहले तो अत्यंत भयभीत हज 
फिर सारी परिस्थिति पर॒ गभीरतापूरव॑क विचार करके बोला, “मे रिवके चरणों 
पर शीश चदाकर उनके प्रसाद से असीम राक्ति प्राप करूंगा । तब वैष्णवों का मृलो- 
च्छेद करूगा भौर देवताओं का सर्व॑नाशकर उन्हे स्वगं से निकाल बाहर करूगा । 
देखे विष्णु क्या कर कते है ?' अपनी दस योजना को उसने तत्काल कारयान्वित करने 
के लिए राक्षस सेनापत्तियों को आदेश्च दिया } उनके अकल्पनीय अत्याचारो से विद्व 
कंपने लगा । देवता स्वगं से भागकर गिरि-कन्दराओं मे जा चपि, उनमें से कुछ 
महाराज दशरथ के पास जाये ओौर यह्‌ संवाद सुनाया ! वृद्धावस्था मेँ प्राप्त चारों 
वों कौ सुरक्षा कै किए वे व्यग्र हो उठे ।\.धयोध्या भे पूत्रो कौ रक्षा कदाचित्‌ ही हो 
सके, यह सोचकर उन्होने गुसरूप से चारों ` वारको को सरयू पार कामिकावनं में 
सुखित गोप के घर भेज दिया । उसकी स्त्री मागल्या उनका बडे ही स्नेह से पाटय- 
पोषण करने र्गी ।. वे गोप-बालकं के साय गाये चराते हुए नाना प्रकार को मनो- 
मुग्धकारी क्रीडाएं करते थे । रावण को किसी प्रकार इसका पता ल्ग गया । उसने 
उन्हे मारन के लिए छदमयेषधारी अनेक राक्षस भेजे, विन्तु राम ने उन सवका वध 
केर डाला । इन्हीं दिनों एक बार दशरथ ने विष्णुयज्ञ का आयोजन किया । इससे 
अपनी अवमानना समज्ञकर इन्द्र कुपित्त हो गये । उन्होने अखण्ड जल-वर्षा से 
अयोध्या को बहा देनेका संकल्प किया। राम ने मेघावरोधक छव धरारणकर 
साकेतपूरी तथा उससे संग्न गोप-प्रदेश की रक्षा की । 


परात्पर ब्रह्म कौ अवतार-रीला के रसास्वादन के निमित्त १६ हजार दंडका- 
रण्यवासी मुनियों ने पुवं योजनानुसार ब्रजप्रदेश मे गोपीरूप मे जन्म जिया था। 
उन्होने रामको वररूपमें प्राप्त करनेके ल्एघोर ततप किया। उनमें नंदन ओर 
राजिनी की पूत्री सहजानन्दिनी सवंप्रधान थीं । गोपियों की निष्ठा से प्रसन्न होकर राम 
ने कहा, मे एक पत्नीत्रत ह, अत्तः तुमलोग सीता कौी_आराघनाः करके उनके अंशरूप 
मृ ही मुल स्वकायं दहो सकती -ही । गोपियों ने अनन्य भाव से सीता की_जाराधना 
कर उन्हे प्रसन्न कर छिया 1_ तब.सीता कौ _मध्यस्थता से उन्हे राम की. प्रमोद्वन- 
लीला मे प्रवेश का.अधिकार मिल गया । महारस आरंभ हु । इस दिव्य लीला का 





४; भुगुण्डि-रामायण 


दशन करने के उद्देश्य से दिव कैखाश से अयोध्या आये । कितु लीलायोजिका 
गोप्यो ने उनकी अवज्ञा कर-दी । इससे शष्ट होकर रिव ने उन्हे शाप दिया कि 
तुमलोग शीघ्र ही टीटाविह्यरी राम्‌ के वियोग-दुःख से पीडित होगी । यह्‌ कहुकेर 
शिव राम के पास गये ओर उनकी भावपुणं स्तुति फी | चरते हुए उन्होने रामसे 
उक्त शाप की बात्त कहु दी ओर उनके आधित्ताओों को उससे प्राप्त होनेवाङे कष्ट 
के लिए क्षमा-याचना करने रगे । राम ने कहा देवदेव ! तुम्हारा शाप मेरे अवतार- 
कायं को सिद्धि में सहायक होगा । अतः वह मेरी इच्छा के सर्वथा अनुकूल है ।' 

दसके अनन्तर वे गोपियो को संभावित वियोगजन्य दुःख से उद्धार का उपाय 
बत्ताते हुए बे, तुमलोग प्रत्यक्ष सुपकं के अभाव मे भी मुज्षसे सहज ही तादात्म्य 
स्थापित कर सकती हो | प्रकृतिपुरुष सब मे ही हं । पूजा ओर ध्यान के द्वारा तुम 
मेरी नित्य-टीला मेँ अहनि छन, रह सकती हये । नित्यधाम परमानन्दमय है । 
उसमे प्रवेशा का अधिकार साधकमात्र को है चाहे वे निगुंणमार्गी भक्त हों या सगुणो- 
पासक। योंतो पंच भक्तिभावोंमेसे किसीभी एकका अवलस्बन लेने अक्षर- 
धामकी प्राप्ति हो जाती है। किन्तु “रसध्यान" सर्वाधिक युगम साधनरहै। मेरी 
लीोला.सहायिका षोड प्रमुख सखियों का आश्रय ग्रहण करने से टीला-भेद तथां 
ीला-रस का तत्त्वज्ञान सहन सुखभ हो जात्ता है । उनके द्वारा साधना के विभिन्न 
अंगो एवं स्तरो का भी परिजञान प्राप्त किया जा सकता है ।' "रामगीता के इन तत्त्व- 
पुणं उपदेशो से गोपियो के मानस-नेत्र सुर गये ओर भावी वियोग से उत्पन्न उनकी 
चिता दूर हो. गयी। 

वयस्क होने पर राम्‌ भाइयों सित धात्री-गृह से अयोध्या चरे आपे । पूतो 
को राज्य-संचालन के योग्य होते देखकर महाराज दशरथ की इच्छा वानप्रस्थ छेकर 
तीर्थाटन करने की हुई । युवराज्‌ राम को गासन का भार सौपकर उन्होने सेवको, 
साधु-संन्यासियो.तथा अन्य प्रियजनों की एक विदल मंडी साथ केकर स्त द्रीपस्थ 
तीर्थो का दशन करने के उद्देदय से कैकेय सहित प्रस्थान किया । काशी, माकाण्डेय 
महादेव, प्रयांग, गलता, बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि तीर्थो का द्शंन करते हुए वे ब्रज- 
प्रदेश में गये । वहां शुकदेव ने स्वय उपस्थित होकर उन्हे मुख्य तीर्थो का दर्शन 
कराया : उन्दने देखा कि तज मे सवत्र राम की लीराओंका गान हौ रहा है। 
वहां सेवे दक्लिणके तीर्थोका पयंटन करने गये | केरल, दारकापुरी, गंध-मादन 
मादि पृण्य-स्थलो से होते हृए वे परशुराम का_ ददन करने दंक्चे् गये । इन 
समस्त तीर्थो मे. महाराज दशरथ को व्यापक ब्रह्म राम का साक्षात्कार हभ । अत में 
समाज सहित रेणुकातीथं मेँ स्नानकर बटेश्वर होते हृए वे अयोध्या छोट आये । 
उनके साथ अत्रि, गौतम, कश्यपादि ऋषि भी आये । महाराज दशरथ ने उनके लिए 
प्रमोदवन मं रमणक आश्रम बनवा दिये । वहां निवास करते हए वे तत्त्वचितन 
मे कार्यापन करने लगे | वरिष्ठ ने ऋषियों की उपस्थिति का छाभ _उकस-अवेक्‌ ते ऋषियों 
्ञान-मोष्ठियां मायोजित की | कौ | ऋषिगण सीता-लष्ष्मण सहित राम की आराधना करते 
हए उनको नित्यरीखा मे प्रवेश पाने के लिए कठोर साधना करने स्मे । , 


वस्तुकथा | ५ 


तीथेयात्रा से खौटने पर प्रजा तथा मंधिथोंने महाराज दल्रथ से उनकी 
भनुपस्थित्ति मे युवराज राम के रासन मे अभिव्यक्त षड्विध एेर्वयं कौ भूरि-भूरि 
प्रशंसा की । पुत्रों का उत्कषं श्रवण कर वै गद्गद्‌ हो गये । 

उधर परमपुरुष को नित्यसंगिनी सीता को पुत्रीके रूपमे प्राप्त करते के 
किए मिथिलानरेड जनक कौ महारानी सुनयना ने महालक्ष्मी की उपासना कीं । वे . 
ही चतुर्धा होकर चार पुत्रियोकेरूपमें विदेह के घर अवतरित हुई । सीता के 
सौन्दयं की प्ररंसा दिग्दिगत्त में फैल गयी । राम नै.एक पक्षी द्वारा उनके पास संदेश 
भेजकर विवाहकी इच्छा प्रकटकी। सीतानेउसौके हाथ अपना एक चित्र 
राम के-पास्‌ भेजा । इसी वीच पूषि विश्वामित्र राक्षसो ॐ उत्पात से यज्ञ-रश्चा परै 
चिप राम्‌ ओर छ्क्ष्मण को मगिने अयोध्या पधारे । महाराज दश्षरथने वशिष्ठक 
समाश्च पर दोना धुन को विदवामिनतर कै साय मेज दिया । विरवामितर का संकट दुर 
कर दोनो भाई उन्ही के. साथ्‌ महाराज जनकदवारा आयोजिते घनुषयज्ञ देखने 
मिथिला शये } पृष्पवाटिका मे उनको भेट सीत्ता से हुई । वहं वै सखियो के साथ 
जबिका-पुजन के किए गयी थी | एक दुसरे को देखते ही वे परस्पर गृढ प्रेम-सम्बन्ध 
रज्जु से आबद्ध हो गये । 

धचुषयन्च मं -देश-देशांतर के राजा ही नही, देव, गधवं तथा राक्षस भी मनुष्य 
रूप धारणकर सम्मिलित हृए थे । महाराज जनकं की प्रतिन्ञा के अनुसार उनमे से 
कोई भी धनुष तोड़ नही सका । रावण एेसे महापराक्रमी भी उसे उठाने मे असमथं 
रहे । तव राम ने उसको क्षणमा्रमें दो टूकं कर डाला । इसके अनन्तर वह 
परुसम का आगमन हुजा । शिव-घनुष त्तोडे जाने का संवाद पाकर वे बहुत दुःखी 
हुए । यह्‌ जानकर कि यह्‌ इन्ही दोनो भादयो की करतूत्त है, उनके क्रोध की सीमा 
न रही । लक्ष्मण उनके कटु शब्दों को न सह्‌ सके । दोनों मे विवाद छिड गया | 
बातत बहते देखकर राम ने लक्ष्मण को चुप किया ओर परशुराम का तेज खीचकर उन 
शाति कर दिया | वीतराग हौ वे तपस्या करने वन को चले गये | चायो पुत्रों का विवाह 
कर महाराज दरारथ पूत्र-वधुयों सहित्त सकुशर अयोध्या छौट आये | 


महाराज दशरथ बृूढे हौ चरे थे । उनकी इच्छा राज्य-सचाख्नका भार 
योग्य उत्तराधिकारी को सौपकर शात्िमय जीवन ` व्यत्तीत करते कौ हुई । राम के 
व्यक्तित्व में रेइवयं, वीर्यादि षड्गुणो का परमोज्ञ्वल प्रकाश देखकर वे उन्हे ही राजा 
बनाना चाहते थे । च्येष्ठ पुत्र होने के कारण परंपरया वही उसके अधिकारी भी यथे, 
तथापि इस महृत्त्वपुणं विषय में उन्होने मंत्रियों से परामशं कर केना उचित्त सम्चा । 
मंत्रि-परिषद्‌ बुखायी गयी । महाराज दशरथ ने उसके समक्ष दो प्रस्ताव रखे-एक 
थासाराराज्य चारों पूत्रोंमें बराबर बाँट देना ओर दूसराथा कोशरु राज्य की 
अखंडता रक्षित करने के लिए उसका पूरा दायित्व रामको सौपना संत्रियोंने 
एक स्वर से दूसरे प्रस्ताव का अनुमोदन किम्रा । फलतः राम के अभिषेक की तैयारी 
धूमधाम से आरंभ हो गयी । नाना देशों से निमंत्रितत राजे भेट केकर अयोध्या आने 
रगे । सारी नगरी अपूवं ढंग से सजायी गयी । यह्‌ समाचार पाकर इन्द्र चिन्ताग्रस्त 
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हो गये । उन्होने विचार किया कि रामावतार तो रावण-वध के छिए हुआ है किन्तु 
ये राज्य-भोगमें ल्प्िहोने जा रहे है। अब देवताओंका त्राण कैसे होगा? वे 
तत्का प्रजापति ब्रह्मा के पास गये ओर बोले, “लोकेश ! राम का राज्यामिषेक हो 
जाने से देवकायं वाधित्त हो जायगा । अत्तः उसका निवारण होना चाहिए ।' ब्रह्मा 
ने कहा, भेने इसका उपाय पहले से ही सोच रखा है । सरस्वती कैकेयी की._म॒द 
बुद्धि दासी मंथरा के कुठ में प्रवेश करेगी । वह्‌ प्िद्रारा पहुरेकीगयीदो वर 
प्रदान्‌ करने कौ. परतिज्ञा का स्मरण रानी को दिलायेगी । इसके अनुसार भरत को 
राज्यं ओर राम को वनवास मिलेगा }' 


कप | 


इधर अयोध्या मे अभिषेक के निमित्त देवस्थापना ओर पूजा का कायं 
प्रारभहो गयाथा। रामको प्रात्तः ओषधिजल से स्नान करानेकी तैयारी भी 
पुरी हो चको थी । इसी समय केकेयी ने करुण-क्रन्दन प्रारम किया । महाराज 
दशरथ यह्‌ देखकर स्तब्ध रहं गये । उन्होने कैकेयी से उसका कारण पृछा । वह्‌ 
रोषभरे शब्दों मे बोरी, भापने मेरे निरपराघ पुत्र को घर से निकालकर सौत्त 
के रड्के को युवराज बनाने का षडयंत्र रचा है । मेरा जीवन धिक्कार है । यह्‌ सारी 
सजावट मेरी खौ मे ज्वाला उत्पन्न कर रही है ¡ बहुत पहले आपने मुज्ञे दो वर 
देने को कहा था। वह्‌ आज तक नही दिया । यही आपकी सत्यवादिता है? 
राजा बोले, “मागो ! मे तुम्हे अभी दोनों वर सहं दगा ।' कैकेयी प्रसन्न हो गयी । 
उसने बड़ी निष्ठुरता से कहा, भेरे पूर भरत को अयोध्या का राज्य मौर रामको 
चौदह वषं के किए वनवास--बस ये दो वर दीजिए ` इन शब्दों को सुनते ही राजा 
संताप्‌, लज्जा ओर उद्ेग से व्यथित्त हो कैकेयी के महल से बाहर चले गये । व्रि _ 
-उन्हे बहत _समञ्चाया, किन्तु प्रबोध नदी हमा । पिता की शोचनीय स्थित्ति का 
संवाद पाकर राम उनके पास गये। महाराज दशरथ उन्हे देखते ही जोर-जोरसे 
विलाप करवे खगे । कुछ समय तक पिता को समज्ञाने का प्रयास कर राम वन-यात्रा 
की तैयारी में छग गये । क्षणभर में यहु बातत पूरे राजप्रासाद मे फक गयी । लक्ष्मण 
भाईकीसेवाके किए साथ जानेको तैयार हुए । राम के बहूत्त रोकने पर भी वे 
अयोध्या रहने को राजी न किये जा सके । इसके बाद राम माता के पास गये ओर 
सारी व्यवस्था कह सुनायी । कौशल्या का वात्सल्य-लोत फूट पड़ा, उनके करुण 
विलाप से सारा भवन गूँंजने रगा । राम ने अपने अवतारधारण का ल्य समञ्चति हुए 
उन्हे वन जाने की साथंकता बतायी, किन्तु वे आदवस्तन हो सकी । पत्ति के साथ 
सीत्ता भी वन जानेको तैयार हो गयीं । राम ने वनवास कीः करिताहयो का वर्णन 
करते हुए उन्हे रोकने का बहुत प्रयास किया, किन्तु वे किसी भौ मूल्य पर पत्ति को 
छोडकर अवघवासके किए तैयार नहीं हई । अतत्तोगत्वा गुरुजनों को प्रणामकर तीनों 
ने अयोध्या से विदा री । चलते हृए सीता ने. उपिका को यथोचित उपदे द्विया, 
सुमन्त रथ सजाकर राजद्वार पर काये । महाराज ददारथ ने प्रस्थान बेला में रुधे 
हुए गरे से उनसे कहा, वन दिखाकर उन्हे पाँच-सात दिनों मे अयोध्या वापस छे 
भाना । राम ओर रक््मण सुमत द्वारा संचाछिति रथ पर बैठे ओर सीता पारुकी 
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पर चली | उनके प्रयाण करते समय अयोध्यावासो फूट-फटकर रोने खगे । 
अटूालिकाओं पर चढी स्वर्या जव तक रथ की धृल दिखायी देती रही, अश्रुपात 
करती हुई अपलक देखती रहीं । रथ के पीछ्-पीषठे अपार जनसमूह्‌ उमडता चला 
जारहाथा। ब्राह्मणों को पैदल चरते देखकर रामं रय से नीचे उतर पडे ओर 
उनसे खोट जाने का अनुरोध किया । किन्तु वे नही रौटे | 


` रामने प्रजावगं के साथ वनपथ की पहली रात तमसा नदीकै तट पर 
बितायी । उस दिन फलाहार हज । थके होने से सभी सो गये, केवर लक्ष्मण 
ध॒नुष-बाण लेकर पहरा देते हुए जागते रहे । साथ चठने मे पुरजनो को बहुत क्लेश 
होगा, यहु सौचकर राम ने उन सबको व्यामोहत कर सोते हुए छोड दिया ओर 
सीता-लक्ष्मण सहित रथारूढ हो वन की राह छी । प्रातःकाल उठने पर उन्है 
अनुरपास्यत पाकर पु रवापी व्यथित्त हौ उठे । विवश हो सभी रोते-कल्पते अयोध्या 
रौट अये | रामक वियोग मे राजधानी के सारे उत्सव बन्द हो गये। क्षभी लोग 
उनके पुनरागमन फी प्रतीक्षा करते हुए तपोमय जीवन व्यतीत करने खगे | 


वनपथगामी राजकुमारों ते तमया से आगे चलकर्‌ मोमत्ी पार किया । फिर 
सई नदी उतरकर सध्या को -्ृगवेरपुर्‌ पहूंचै । वहाँ एक इगुदी वृक्ष के नीचे आसन 
र्गा । समाचार पाकर निषादराज मिलने आये । वहु रात्त सुमंत ओौर लक्ष्मण ने 
भक्तिवार्ता करते हुए बित्तायी । गह राम-सीत्ता को पृथ्वी पर विश्राम करते दैख बहुत 
दुःखी हुआ । प्राततः राम ने सुमंत से कहा “अब हुम पदयात्रा करेगे, आप रथ रेकर 
अयोध्या लौट जाये । हमरोगो के विषह से दु.खी पिता को सात्वना देना भौर 
मेरी ओर से यहु निवेदन कर देना कि भरत को ननिहारु से शीघ्र नुलाकर युवराज 
बना दें । भरत के अयोध्या आने प्रर उनसे मेरा. संदेश कहना कि वे _ राज्य पाकर 
नौत्तिपथ. का किसी भी. स्थिति मे परित्माग न करे ।' रामके ये शब्द सूनकर सुमंत 
की अखो से अश्रुधारा बहु चटी । लक्ष्मण के भ नेत्र वडबा आये | उन्हे अरग 
स संदेश भजते हए सुमत से कडा, पिताजी से निवेदन करना कि उन्हे निरपराध 
रामको वन भेजकर पितुधमं के विरुद्ध आचरण कर दृषत्‌ कमं किया है । राम 
ने सुमत्त को पुनः संबोधित करते हृए कहा, "जायं ! लक्ष्मण के _ परुषवचन पितता 
सन्‌ कहना । इसे सुनर्केर वे प्राणघारण . नही. कर सकेगे ।' सुमंत बोरे, “भगवन्‌ 
मे आपका दास हूं । यहाँ से जाने की इच्छा नही होत्ती । अपने चरणों मे स्थान देकर 
कृताथं करे ।' राम ने वियोग-विह्वल सुमंत को किसी प्रकार परितोषं देकर अयोध्या 
लौट जाने को सहसत कर ख्या । सुमंत के चरे जाने पर गुह से वटक्षीर मंगाकर 
दोनों भाइयों ने जटा बनायी । तापस वेष में तीनों गंगा पार करने के लिए तट पर जाकर 
नाव पर चे | बीच धारा मे. पहने पर सीता ने गंगा की पजा की भौर पतति तथा 
देवर सहित पूनः दशन करने का वरदान मांगा । गगा पार कर तीनों ने एक वृक्ष क 
नीचे विश्राम किया । आगे चलकर अनुज ओर पत्नी सहित राम ने एक व्यम्रोध वृक्ष 
के नीचे रात बिततायी । रुत मेँ कैकेयी की निष्टरुरता का. स्मरणकृर तीनों बहुत देर 
तके विलाप करते रहे । वहाँ से वे त्रिवेणी.तट्‌ पर स्थित प्रयाग्‌ गये । 


त -क.५०,०० 
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महि भरद्वाज ने उनका बड़ पि भरद्वाज ने उनका बडा आदर-सत्कार किया । निवास के लिए एकत 
स्थान बत्ताने की प्राथंना करने पर उन्होने राम को चित्रकूट जाने को कहा । प्रातः 
संगम स्नान करके तीनों चित्रकूट की ओर चरे । मागंस्थ प्राकृतिक ह्यो का 
अवलोकन करते हुए यथास्षमय वहां पहुंचकर उन्होने एक सुन्दर पर्णशाला बनायी 
भौर उसी मे सुखपूवंक रहने लगे । चित्रकूट में सीता के साथ रामने विपुर काल 
तक विहार किया | कभी स्फटिकं शिला पर बैठकर उनका पृष्पोसे श्गार करते 
भौर कभी उनके कोमलागों पर पवंतीय धातुओसे बनेरगोके द्वारा प्रचरा 
करते | इसी बीच जयत ने एक दिन सीता पर नख ओर चोचसे आक्रमण कर 
दिया 1 राम ने उस पर अभिमत्रितबाणका प्रहार किया) वहु तीनोलोकोमे चरण 
की याचना करते हुए चक्कर र्गाता रहा, किन्तु कोई भी उसका त्राण करने के 
लिए तैयार न हुआ । अन्त मे विवश्च होकर वह्‌ रामकी रारण मे आया । रामने उसे 
मात्र एक्गक्ष कर छोड दिया | 


राम को पहुंचाकर रौटते हुए सुमत्त ने अयोध्या मे सूर्यास्त के समय प्रवेदा 
किया । उन्हे खाटी रथ लेकर आते देख सारे नगर में हाहाकार मच गया । रानियां 
करुण-स्वर मे विराप करने लगी । महाराज दशरथ पुत्र एव पुत्रवधू के लौट आने 
को बाट जोह्‌ रहै थे, सुमत को अकेरा आया सुनकर व्याकुर हो गये । सुमतने 
उनके पास जाकर राम्‌ का संदेश कहा । महाराज मूच्छित हो सिंहासन से नीचे गिर 
पडे । सुमित्रा गौर कौराल्या नै उठाकर उन्हँ आसन पर बिटाया । रानियाँ रोने रगं । 
महाराज दश्चरथ वनवासी कमारो कै कष्ट का स्मरणकर विह्वल हो गये । सुम॑त्त ने 
मागं की सारी कथा कही । उसे सुनकर महाराज विकाप करते हृए भूमि पर छोटने 
खगे | पर्चात्ताप भौर चित्ता से वे विजडित्त हो गये । इसी अवस्था में उन्होने कौराल्था 
को अंधतापस के शप का वुत्तांत बताया । इसके कुछ ही क्षणो बाद महाराज ने 
राम-राम कहते हरीर छोड दिया । | 

दनान क माका गा के मृहाप्रयाण का समाचार पाकर अरुधत्ती तथा मुनिगण सहित 
महुषि वरिष्ठ रानियो को_सास्त्वना देने भवन मे पधारे । सब ने मन्त्रणा कर भरत 
को उनके मामा कौ राजधानी गिपव्रिज से . तत्काल बुलाने का निर्चय किया । दूतो 
को वरहा मात्र सामान्य कुशल समाचार कहकर दोनों भाद्यो को साथले आनेका 
भदेद दिया गया । 


कने अयोध्या की विपन्नस्थित्ति का आभास भरत को दुःस्वप्नो के द्वारा दूतौ के 

पटंचने के पूवं ही होने खगा था वे प्रियवियोग की आशंका से अनमने हो रहे थे । 
इसी समय सात दिन तक निरतर यात्रा करके दूत गिरित्र प्च गये । गुरु का. 
तत्कारु चलने का निर्देश सुनकर दोनों मादो ने मामा से विदारी ओौर तीत्रगामी 
रथ से अयोध्या के लिए प्रस्थान किया | करई दिनों तक यात्रा कर वे गोमती तट परं 
भाये, वहाँ स्नान किया गौर फिर चल पडे । अयोध्या के निकट पटुचने पर खन्द 
. षार वात्तावरण हषं-शलोभा-विसजित दिखायी पड़ा । कोश्पुरी सोयी हूर्ई-सी भौर 
पशु-पक्षी रोते हुए हृष्टिगत हुए । राजभवन मेँ प्रवेश करते पर कैकेयी ने उनका 
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स्वागत किया । कुंशल-प्रदन पुने पर उसने पति के दिवंगत होने का समाचार 
सुनाया ओर कहा, “राम वनवासी हो गये । अब तुम अकटक राज्य करो ।' ये शब्द 
कोमल हृदय भरत को बाण के समान लगे, वे राम-राम कहते हुए अचेत्त होकर गिर 
पडे । इसके अनंतर वार्ताक्रम मे इसका पतता कगने पर किं सारे अनं की जङ्‌ 
म॑थरा है, शत्रुघ्न करद हो उठे । वे उसकी चोटी पकड़कर धसीटने कगे । भर्त को 
दया जा गयी । उन्होने मथरा को छृडा दिया । फिर दोनों भाई कौशल्या के पास 
गये । भरत ने पूरे काण्ड से अपने असंपृक्त होने के_प्रमाणस्वरूप अनेक सौगधे 
खायी.। कौरल्या ने उन्हे आश्वस्त कर पिता की अन्त्येष्टि का प्रबन्ध करत कौ कहा | 
भरत शव के पास जाकर बहुत रोये । फिर सभा बुलायी गयी । वरिष नेः अन्त्यष्टिकी- 
प्युव॒स्था-सम्बन्धी घोषणा की । उसके अशरुसार सरयू तीर पर चिंता बनी आर वह 
वेद-मंत्रं ह्वारा यज्ञाग्न से प्रज्वलित की गयी । उस समय का करणा-द्य देखकर 
वरिष्ठ एेसे वीतराग महापुरुष भी. विचखिति हो -गयै । दवदाह के अनन्तर सब ने. 
सरयू मे स्नानकर जलाजकि दी । अन्त्ये्टि कृत्य समाप्त हो जाने पर भरत ने कहा, 
(पिता भौर राम से रहित अयोध्या मेरी ष्टि मे स्मशान नगरी है । मै उसमे प्रवेश 
नही करूंगा ।' उन्होने सरयू तट पर ही एक तृण-कटी मेँ निवास करना आरंम 
किया । दाह के बाद वही उन्होने पिता की त्रयोदशाहू-क्रिया सम्पन्न की'। 

मुत्तककमं समाप्त हौ जाने पर मत्रियों ने भरत से राज्यपद ग्रहण करने का 
अनुरोध किया । किन्तु उन्होने अपने को राम का सेवकं मात्र कहुकर उसे अस्वीकार 
कर दिया | भष्तने रामको मनानेके किए वन जाने का निह्वय किया | तैयारी 
पुरो हो जाने पर विशा सेना के सहित मुनिगण, प्रजावगं तथा माताओं को प्राथ 
लेकर उन्होने चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया। शपुंगवेरपुर कै निकट पर्हुंचकर 
गंगा में जलांजलि दी भौर वहीं डेरा पड़ गया । 

इसकी सूचना निषादराज को मिरी । उसे यह्‌ भांपते दैरन छ्गीकि वह्‌ 
रघुवंियों कौ सेना है । उसने सोचा कि कदाचित्‌ भरत अकंटक राज्य स्थापित 
करने के उदेश्य से राम के विरुद्ध सेना सजाकर आये हैँ । कितु उसके अनुभवी 
साथिर्यो ने सलाह दी कि पहले भरत के मनोभावों का अध्ययन कर ल्या जाय 
फिर तदनुकूल कायंवाही करना उचित होगा । यह विचारकर्‌ निषादराज प्रचुर 
उपहार लेकर भरत कौ सेवा मेँ उपस्थित हुआ ओर उनसे श्यंगवेरपुर चलने की 
्राथना की । परन्तु भरत सहमत नहीं हुए । उन्होने भरदराजाश्चम का मागं पृष्ठा |. 
प्रस्थान करने के पूवं वह्‌ भरत को उस ईगुदी वृक्ष के निकट ठे गया, जिसके नीचे 
राम ने रात्रिवास किया था । तृणजैय्या के अवरेषों को देखकर भरत की आंखों मे 
जसू भर आये । साथ चलते हुए निषादराज ने पुच्छा, "आप कहते ह कि रामको 
मनाने जा रहा हूँ फिर इतनी विदा सेना लाने की. क्या आवदयकता थी ?' भरत 
मोक, मँ माताका पाप दास्योदकसे धोनेजा रहाहं। रामको सेना सहित 
अयोध्या खौटा दंगा, स्वयं वन चखा जागा | 

` गंगा त्तट पर पहुंचकर निषादराजने पाचसौ नावौ पर सारी सेना भौर 
४ 
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समाज को चढ़ाया । उसके साथ भरत प्रयाग पहचे । भरतु-को_अत्तिथिषूप ये पाकर . 
महषि भरद्राज ने. उनका राजोचित्त सत्कार किया । उनकी सिद्धिके प्रभावसे 


व्यवस्थां क कए ब्रह्मा, विरवकर्मा तथा इन्द्र समाज-सहित वह॑ आ गये । अद्टौकिक 
सत्कार से अयोध्यावासी परम संतुष्ट हुए । भरत ने महर्षि भरद्वाज को सारा वृत्तान्त 
बताते हुए माता के कुकृत्य के लिए पद्चात्ताप किया । भरद्राज बोले, "माता का कोई 
दोषन सव धि श विान ह नही, सव विधि का विधान है ।' फिर उन्होने भरत से सेना भर्‌ रामिर्यौ समेत 
लं का कारण पृचछा । भरत बोले, भै अपने साथ बसिषेकं की सारी सामग्री छाया 
हं । रोम को राजपद पर प्रतिष्ठित कर उन्है सेना-सहित अयोध्या वापस मेज रगा 
ओर मेँ वन को चरा जागा }' प्राततः सेना लेकर भरत चित्रकूट को चले | वहां 
पहुंचने पर बहुत देर तक राम कै आश्वम्‌ कौ खोज करते रहे । एक स्थान पर उन्हे 
क्षीण धूमरेखा आकारा मे उठती हई दिखायी पडी । कुछ आगे बढने पर ज्ञात हुआ 
कि वह्‌ एकान्त मेँ स्थित एक कुटी से निकल रही है । भरत को प्रतीत हो गथा कि 
राम को पणकटी वही है । अतः रथ तथा सेना को आधे योजन पीछे छोडकर 
सक्षमण द्वारा लगाये गये सफल वृक्षों गौर ठत्ताओं को देखते हृए वे शतुष्न सहित 
कुटी की ओर बटे | 


निजंन वन मेँ अकस्मात्‌ उत्पन्न कोलाहल से राम को यहु पतता र्ग गया कि 
कोई सेना आयी "है । उन्होने लक्ष्मण से उसकी टोह लेने को कहा | ल्मण एक 
ऊचे वृक्ष पर चढ गये । वहा से सारी सेना साफ दिखायी पडती थी । सौटकर अग्रज 
से बोले, "यह सेना रघ॒वंशियों की है । मेरा अनुमान है कि उसे भरत हमारे विशुद्ध 
संजाकर लाये हँ ' यह कहूते-कहते उनका वीरदपं उदृदीपत हो उठा) वै बोले, शै 
आज युद्धभूमि में भरत का वध करूंगा ।' राम ने बीच ही मे उन्हे रोकते हुए कहा, 
क्रुढ मत हो, भरत मुन्ञसे मिलने के लिए रहै षै, युद्ध करते नहीं ये बाते हो 
ही रही थीं कि भरत सामने आते हए दिखायी पडे । भार को पणंकुटी के सामने 
बैठा देखकर वे रोते हए आगे बडे! उनका शरीर रोभांचित हो उठा । निकट 
आते-आते वे विह्वल हो पृथ्वी पर गिर पडे। राम ते दौडकर उन्हं उठाया ओर गे" 
रगा छिया । उनके नेत्रो से अभरुधारा बह चरी । भरत ने भाई को पितता के दिवंगत 
होने की सुचना दी । यह हृदयद्रावक संवाद पाकर राम संज्ञाशून्य हो पृथ्वी पर गिर 
पडे । फिर संभल्कर उठे ओौर मंदाकिनी तट पर जाकर बैर तथा दृगुदी के फलों से 
पिडदान किया । वहाँ से लौटकर कूटी के द्वार पर आ पितृ-चरणों का स्मरणंकर 
चारो भाई देर तक रोते रहे । 


दुसरे दिन अवधवासि्योँ तथा मुनियों की सभा लगी! राम को अयोध्या 
खौटाने के चिए विचारःविमदं होने र्गा! भरत ने आस्म में ही अग्रज से निवेदन 
किया, नै अभिषेक के लिए सारे द्रव्य लाया हुं । आप राज्यग्रहुण कर प्रजापालन कै 
लिए अयोध्या छोट चे । अंत्तकार मे पिता को मोह हो गया था, उसका माजन 
करं " राम ने उत्तर में कहा, "पिता के वचनो के रकथं यै १४ वषं तक लक्ष्मण 
महति चन मे सहुगा । तुम रघुकुरू की मर्यादा निमाते हुए अयोध्या जाकर प्रजापालन 
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करो |" इस पर जाबालि ऋषि बोके, (राम ! परोक्षकी चिता छोडकर प्रत्यक्ष 
धमं का पालन करना चाहिए ।' राम ने कहा, मुनिवर ! पित्ताके द्वारा किये गये 
कमं का मै हनन न करूंगा । मुन्ने अधमं मे प्रवृत्त न कर ।' इसका प्रत्याख्यान करते 
हए जाबाछि ने कहा जिसको जलांजलि दे दी उसकी वाणी का पाटन करना व्यथं 
है ` इस विवाद को. समाप करने के छिए_वरिष्ठनी बोले, "राम्‌ ¡ माता-पिता, : नी बोले, “राम ¡ माता-पिता, वृद्ध 
ओर गुरु के गचन यन्य. हं +-तुम मेस करना -पानकर अयोध्या रट = अयोध्या खौट चलो ।' 
राम ने विनीत्त भाव से निवेदन किया गुरुवर ! मै पिता के वचन का पालन करने ऊ 
किण प्रतिश्रुत हूं ।' भरत ने भाई का ट्‌ निर्य देखकर आतस्वर मे पुनः कहा, 
जबक प्रभु कृपा नही करेगे, मै निराहार ओर निजंल रहकर यहीं सेवा मे पड़ा 
रंगा |' राम उन समन्ञाते हुए बोले, भाई ! एसा क्यों कहते हो ? प्रायोपवेशन 
ब्राह्मणो का धमं है, क्षत्रियो का नही । जीवित रहते म पिता के वचनों का उल्लंघनं 
नही करूंगा ओर न अपने स्थान पर वनवास के निमित्त तुम्हारा प्रतिनिधित्व ही मुञ्चे 
मान्य होगा । हमारा तुम्हारौ इसी में कल्याण है कि दोनो स्वस्थ पिता के वचनं 
का पालन करे |" रावणवध के इच्छक वहां छद्यवेष मे समुपस्थित्त देव-गंधवं ओर 
ऋषियों ने राम के इन वाक्यो का सहं अनुमोदन किया। फिर उन रोगो ने भरत 
को समञ्चाते हए कहा, वत्स ! कैकेयी के कृत्य को निमित्तमातर समल्चो ।' भरतने 
अन्त मं कहा, “मे चक्रवर्ती सास्राज्य का भार वहन करने मे सवथा असमर्थ हूं । 
पृथ्वी-रक्ना का मुज्ञमे किचित्‌ भी सामथ्यं नहीं है ।' इतना कहुते-कहते उनका गला 
भर्‌ आया ओर वे राम के चरणों पर गिर पडे | रामने उन्हे गोद मे बेठा लिया भौर 
बोले, भाई ! मेरी आज्ञा का पालन कसे | अयोध्या खौट जाभो | गुरु वरिष्ठ ओर . 
रन वृद्ध त्रियो से पकर राग्यकायं करो । मेरी प्रतिज्ञा अचर है | वदिष्ठनी 
व्यवसो दी, 'राम { अपनी पादुका भरत को दे दो । यही अपने प्रभाव सै त्रलाक्चः 
पालन करेगी । राम ने भरत कौ चरणपीठ दे दिये । भरतं ने छन्दं रिरोधायें करे 
अयोध्या खोटना स्वीकार कर छिया | 

भरतने कुछ दिन ठहरकर समाज-सहित्त चिव्रकूटस्थ मुनियों के आश्वमों 
का दशन किया, फिर मरद्ाजाश्चम तथा म्ृगवेरपुर होते हृए वे अयोध्या छौट आये । 
मातताओं को नगर में छोड़कर वे स्वयं नन्दि्राम भे कुटी बनाकर रामका स्मरण 
करते हए कार्यापन करने कगे । राम की पादकाओं को सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर 
वे छ्-चामर-व्यजनादि से उनकी पंचकार सेवा मे लीन रहते थे | प्रजाके सारे 
महत्नपुणं आवेदन पादुकाओं की सेवा मे निवेदित होते थे। संदिग्ध विषयों मे 
आकाशवाणी से व्यवस्था प्राप्त हत्ती थी | -ञापत्तिकाक में स्मरण तथा स्तवन मात्र 
स पादुका सारे कष्ट दुर .कर देती थी । उसके इस्‌ प्रतिम्‌ प्रभाव कौ चचां तीनां 





तभ = १0 = भज्भ क्म 


क मे फेल गयी । व्यवस्था तथा अराजकता के समथंक रावण गोर नाणासुर 


॥ 


को यह्‌ अच्छा न रगा । उन्होनि पाढुकाहुरण की योजना बनायी । दोनों वेष बदलकर 


राते कँ तीसरे पहर मेँ नम्दग्रामस्थ योगपीठं प्र आये । किन्तु 'लाख प्रयास करत 
परभ वे दोनों पादुकाभों को चोरी से उडाकर छे जान भ सफल न हो सके | 
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भरत के रौटने के पश्चात्‌ अयोध्या के समीपवर्ती नन्दिग्राम त्तथा पालिग्राम 
के गोप-गोपियां गोपराज सुखित ओर मांगल्या के ` नेतृत्व मे राम को मनाने उसी 
मागं से चित्रकूट गये । निषादराज ओर महषि भरद्वाज ने उनका यथोचित 
सत्कार किया । चित्रकूट पदहंचने पर सीता ने सब का भावपुणं आतिथ्य किया । 
उन्होने अपनी नित्यसखियों का आह्लान कर उनके द्वारा अत्तिथियों के भोजन 
भआवासादि कीं दिव्य व्यवस्था करायी । रामके आग्रहसे सुखित ने दत भेजकर 
रेष गोप-मरिवारो को .भौ पशुं सदित चित्रकूट बुला छया । वहाँ गोचारण की 
पर्याप सुविधा थी । इसलिए वे सभी चिरकार तक ह्रे रहे । राम ने चित्रकूट मे 
गोपियों के पाथ अनेक. रास॒ किये । स्फटिक शिखा. पर सीता ओर सहजा के साथ 
उनकी अंतरंग. लीखा चरती रही 1 इसी कारण चित्रकूट की गणना राम के तीन 
प्रमुख विहार स्थो मे होने ख्गी ।° चिच्रकूट-वास के समय राम के दशनाथ दूर-दूर 
से छषि-मुनि आते रहे । एक बार सीता ओर लक्ष्मण सहित वे अत्रि-आश्चम पर गये | 
मुनियो को जल का कष्ट था । अत्तः उनकी इच्छानुसार राम ने मंदाकिंनीके रूपमे 
व्योमगंगा की अवत्तारणा कौ | | 
इस प्रकार दक्षिणापथ मे राम का प्रभाव उत्तरोत्तर बहते देखकर उसे निरस्त 
करने के किए रावण अध्यात्म-चक्ति का उपाजन करने में जुट गया । रिवको 
प्रस करने के छिए उसने नमेदा-तट पर घोर तपस्या की | उसने उज्जैन मे 
महाकाटेश्वर, काशी मे विदवनाथ, गंगासागर-संगम्‌ पर _हाटकेश्वर तथा कछार 





धूमकर उसने निविड कान्तारे मे वास करते हुए कठिन तपहचर्या की । कालान्तर 
मेिवकीकृपासे वहु सभी रास्त्ोंमे पारंगत हो वेदाचायंके रूपमे प्रसिद्धदहो 
गया । विद्याबल को भाति बाहूत्ररु में भी वह॒ अप्रत्तिम हौ गया । उस मदोन्मत्त ने ` 
यक्षराज्‌ कुबेर को सगाकर उनकी _ राजधानी छंका पर्‌ अधिकार कर लिया । तब 
पुलस्त्य ऋषि ने _विधिवतु अभिषेककर उसे रकापुरी का._ राजा बना दिया । इसके 
उपलक्ष्य मे रावणने व्योमगंगाकं जरसे रशिवको अभिषेकं कराया ओर उनकी 
पूजा में अनेक बार अपने सिर काट-काटकर चढ़ाये । अवढरदानी हिव ने वरदान 
देकर ब्रह्मादि देवो को उसका आनज्ञानुवर्ती बना दिया । वरद्पित्‌ हो_उसने त्रैलोक्य 
विजय का अभियान किया । पृथ्वी के सारे देश जीतकर उसने वहाँ अपने सहधर्मी 
राक्षसो को बसा दिया । क. & 


इसी विजय-यात्रा मेँ वह्‌ एक बार नमंदा तीर प्रर गया] संयोगवश उस 
समय वहा सहस्राजुन नामक महापराक्रमी राजा भी_ पडाव _डाठे पड्य-था-।--उसने 
जलक्रीडा करते हए अपनी वि विशा भुजाओं से नदी का प्रवाह. रोक दिया । इसके. 
फरस्वरूप रावण्‌ कौ छावनी जलप्लावित्त हो गयी । उसके भोजन, पान तथा पजा 





१. रामकी रासरीलाके, वरीयता क्रम से, तीन केन्द्र माने जाते है--प्रमोदबन महारस, 
चित्रकूट मध्यरासर ओौर छंका अधम रास की स्थी है । 
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की सारी सामग्रीं इब गयी । रावण ने अपने सैनिकों को वरहा से सहखराजुन को 
रीघ्र हटाने का आदेश दिया । सहस्राजुंन तथा रावण. की -सेनाओं मे घमासान यु 
हुआ । रावण की सेना पराजित हुई ओर वह्‌ बन्दी बनाकर लोह के पिजडे मे डाक 
` दिया गया । उस॒कं कुभकर्णादि सेनाध्यक्ष -रणक्षेत्र से भाग गये । उन्होने पुलस्त्य 
ऋषि से सारा समाचार कहा । रावण को छुडाने के किए पुरस्त्य स्वयं महिष्मत्तीपुरी 
गये ओर सहस्राजुन से अपने दुविनीत्त पौत्र को प्राणदान देने का_अनुरोष किया । 
सहुखाजंन ने षि के कटने पर उसे मुक्त कर दिया । 


रावण को इस अपमान के कारण बड़ी ग्लानि हुई । महषि परस्त्य ने सांत्वना 
देते हुए उससे कहा, व्विता मत करो । तुम कालान्तर में स्यातिराम करोगे । किन्तु 
इसके लिए कठोर ततप अपेक्षित है । हिवाराधन से अभीष्ट सिद्ध होगा ।' पित्तामह्‌ के 
अदेशानुसार वह शिवाचंन के किए कैलाश गया । वह से दिव्यलिग खाकर उसने ` 
रका मे स्थापित्त किया । दिव प्रसन्न हो गये । उनकी कृपा से उसने पंचतत्व के 
सहित ब्रह्मा ओर इन्द्र को भी वश्च मे कर ल्या | अब केवल विष्णु बच रहे । रावण 
ने अपनी सारी शक्ति उलके प्रभाव के उन्मूलन मेँ लगाने का संकल्प किया | उसके 
द्वारा प्रोत्साहित्त हो मेघनाद ने वैष्णवधमे का सवंनाश कर॒ विर्व-विजय का बीड 
उठाया । इस कायं मे सहायत्ता के लिए सुलोचना ने पित्ताकास्मरण किया । शेष 
ने उपस्थित होकर जामाता को इन्द्र-विजय का वरदान दिया । मेघनाद ने. देवलोक 
पर आक्रमण कर दिया । उसके आत्तक से इन्द्र सरुद्गणों के साथ भागकर गिरिः 
कंदराओ मे छप गये, असख्य देवताओं का वधकर वह्‌ देवस्त्रियो ओर देवकन्याभों 
को बंदी बना ठंकालेञआया। इसी प्रकार कि्चरो, यक्षो भौर सनुष्योंको भीहरा- 
कर त्रैटोक्य-विजयी बन वह सेना-सहित्त छंका खट आया । गक्तिमद से उन्मत्त 

राक्षसो के उत्पात से विद्व थर-थर कंपते लगा । 





राम को अत्रि आश्रम पर आया जानकर दंडकारण्यवासी सूतीष्ष्ण, उद्ाखक, 
विर्वामिच्र,. च्यवन, दुर्वासा आदि मुनि वहां गये । उन्होने राक्षसो दारा किये गये 
अत्याचारों कौ करुण-गाथा सुनाते हुए राम से कहा, “रावण द्वारा भेजे गये नृशंस 
राक्षस मुनियों को खा जते है ओर उनके बारूकों को चुराकर मार डालते हँ । इससे 
हमारे आश्चम सूने हो चङे हँ । पति ओर पुत्र के रोक मे स्त्रियां तथा माताएं विरुखं 
रही है । तपस्वियो की हड्डियों से भूमि पट गयी है । दक्षिणापथ प्रायः ब्राह्मणशून्य हौ 
गया है । यज्ञो म राक्षस अनेक प्रकार से विघ्न उपस्थित करते हँ । मल ओौर्‌ मूत्र 
की वर्षा. कर उसे अपवित्र करते है, यज्ञागिनि बुज्ञा देते ह । स्त्रियो तथा कन्याओं को 
बखात्‌ अष्ट करते है ओर देवाल्यों को नष्ट कर उक्ते हैँ । ये सारे अत्याचार लंका- 
पति रावण कै सकेतसे हो रहे है । उसके वधसे ही हमारा धमं ओर जीवन रक्षित 
हो सकता है । इसके लिए आप ही सक्षम हैँ । हम आपके शरणागत है, रक्षा करे ॥' 
मुनिगण यह निवेदन करही. रहे थे कि उसी समय वर्ह इन्द्र, मरुद्गण, कुषेर, 
ब्रह्मादि देवता भी आ गये ओर अपनी अरकथनीय विपत्ति का वर्णन करने गे । राम 
ने सबको आश्वासन देकर विदा किया । आश्रम से प्रस्थान करते समय अनुसूया ने 
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योग प्रभाव से सीता को दिव्य वस्त्राभूषण तथा अंग रागादि सौन्दयं प्रसाधनों से अखं- 
करत किया । इसके पर्चात्‌ वे कुष्ठ दिन चित्रकूट ओर ठहर । इस बीच मृगया करते 
समय राक्षसो ने उन पर अनेक आक्रमण किये, किन्तु अपने अतुरु बसे रामने 
शत्रुओं के सारे प्रहार प्रभावहीन कर दिये | 
चित्रकूट से पंचवटी जाते हए उनकी विराध नामक भयानक राक्षस से भेट 
हो गयी । राम ने उसका संहारकर उस प्रदेदा के निवासी मुनियों की चिता दूर्‌ कौ । 
उधर चित्रकूट मे राम की दीर्घकाल तक अनुपस्थिति से व्याकर गोप-गोपी उन्हे 
ठते हए अननि-आश्रम पर गये । महषि अत्रि ने उन्हे राम का यह्‌ सदेश बताकर 
छोटा दिया किं वे रावणवध के पूवं उनका ददान नहीं कर सकेगे । हत्ताश हो सारा 
गोप-समाज अवध प्रदेशस्थ व्रजभूमि को लोट गया | 
# राक्षसबहुकू प्रदेशा मे यात्रा करते हुए सम आगे चले । उनके पीछे सीत्ता 
थी फिर लक्ष्मण । अगस्त्य ऋषि के आश्रम पर पृ्ुचने पर उनका बडा. स्वागत 
हमा 1 ऋषिपत्नी लोपामुद्रा ने सीत्ता की यथोचित अभ्यथना कौ} अगस्त्य ऋषि ने 
उनके निवास कै च -ोद्यवयी तीर पर्‌ स्थित प॑चवटी नामक्‌ स्थान स्थेत्ते पचवटी नामक स्थान को सवा 
उपयुक्त बताया । उनके निरदेशानुसार राम भाई ओर स्वी-सहित घने. जगलो को 
पार के हए आगे बे । मागं मँ राक्षसो दवारा मारे गये मुनियों कौ अस्थियो का 
विशि समूह देखकर वे करुणाभिभूत हो उठे। पंचवटी पहुंचकर राम वहाँंकी 
प्राकृतिक शोभा देखकर मुग्ध हो गये । उन्होने पणंकुटी बनायी जौर अपने १४ वर्षीय 
वनवास क साढे बारह वषं वही व्य॑तीत्त किये । उसके समीप ही अंबिकेश महादेव का 
मठ था } पचवटी-प्रवासकाक में वे इस दिव्यकिगि की निरन्तर पूजा करते रहे \ 


रावण के भाई खर, दूषण ओर त्रिशिरा जनस्थान मे सेना-सदहित निवास 
करते थे । उनके अत्याचारों से सारा मुनिसमाज अहनिश आतकित रहता था । एकं 
दिन रावण की बहुन दूपंणखा कामभाव से प्रेरित हो अत्यंत सुंदर वेष धारणकर रामके 
समीप आयी | राम ने पुछा देवि ! इस विजन वन में तुम अकेली क्यों घूम रही हो ?' 
वह बोरी, तुम्हारे सौन्दयं पर आसक्त होकर रमण करने की इच्छासे) (रामने 
कहा, "यदि तुम अत्यंत कामारूढ हो तो मेरे माई से सपक स्थापित्त करो । मे ततो एक 
पतनीत्रत्त हूं ।' यह्‌ सुनकर वह्‌ लक्ष्मण के पास गयी, किन्तु उन्होने उसे यह्‌ कहकर 
निराश रौटा दिया कि तुम पहले मेरे बडे भाईसे विवाहूका प्रस्ताव कर चुकी 
हो, इसि मेरे लिए अग्राह्य हो । लक्ष्मण कौ सिद्धान्तवादित्ता से निराश हो वह्‌ 
पुनः राम के पास गयी । उसकी विवेकशुन्य मुग्धता देखकर जानकी हंस पड़ीं । इससे 
अपने को अपमानित अनुभवं कर वह्‌ बिगड़कर बोरी, "तुञ्े इसका दंड अभी देती 
हं ।' यह्‌ कहकर वह्‌ करार रूप ॒धारणकर सौत्ता पर ज्जपट पडी । लक्ष्मण को यह 
समइते देर न रुगी कि वह्‌ राक्षसी है । राम के संकेत से उन्होने खडग निकालकर 
उसके नाक-कान काट डाके ¡ रक्त बहाती हुई वहं आकाश में उडी । अपने भाई खर- 
दूषण के पास जाकर उसने इस अपमान का ब्दला लेने के लिए अनुरोध किया | 
उसका प्रेरणा से तीनों भाई सेना सजाकर चद आरे । रुम्‌ ने लष्मण से कदा, तुम्‌ , 
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सीता को ठेकर कुटी मे.चले जाओ । मेँ इनसे अकरेटे निपट दगा ।' इतने मे राक्षस- 
सेना कुटी के समप आ गयी । राम ने घमासान युद्ध करके तीनों को धराज्ायी कर 
दिया । इसके बाद शूपेणखा रंकापुरी गयी । उस समय संध्या हो चुकी थी । उसने 
रावण के सामने करुण-क्रदन करते हुए सारा वृत्तान्त निवेदित किया, फिर बोली 
तुम केसे जगद्विजयी हो, जिसके भाई एक सामान्य तापस द्वारा मारे जाय ओर 
बहुन इस प्रकार कुरूप की जाय } यदि इसका बदला न च्या गया तो मै जहुर पीकर 
प्राण त्याग दुगी । मेरा अपमान करने वाले राम के साथएक युंदरीस्त्रीहै। उसने 
मेरीहंसीकीदहै। उसे हर खा तभी मेरा संताप मिटेगा | । 

रर्पणखा का परिवेदन सुनकर रावण जर उठा | कुमत्ति के रूप में सीता उसके 
हूदय में प्रविष्ट कर गयी । उसने निश्चय कर किया कि इस अपमान का प्रतिद्योध 
मात्र स्त्रीहुरण रहै । भाद्रयों के मारे जाने का संवाद पाकर उसे अपार दु.ख हुआ । 
उसने उन तीनों की घुतोदक-क्रिया करके मारीच के घर जाकर एकाति मे मत्रणा ` 
की | उसके अनुरोध पर मारीच स्वणंमृग का रूप.धारण करने पर सहमत हो गया | 
रावण बोला, तुम्हारा पीछा करते-करते जब राम दूर निकर जायेंगे तो मै सीता 
को हर लाङ्गा । फिर उसे डरा-घमकाकर अपनी अकशाथिनी बना दंगा । साध 
परकाय सिद्धि के किए आत्मविनाश करते है, तुम मेरा इतना उपकार करो ।' इसके 
परचात्‌ शीघ्र ही रावण मारीच को लेकर पंचवटी गया । पंचवटी से थोड़ी दूर पर 
रथ छोडकर उसने ब्राह्मण का रूप धारण कर लया ओर मारीचको स्वणंमृगका 
रूप धरकर आश्म के सामने विचरने के लिए भेज दिया । 


उस समय दिन का तीसरा पहर था 1 राम, सीत्ता ओर लक्ष्मण तीनों कुटी में 
विश्राम करर थे। सीता की दृष्टि अक्रस्मात्‌ स्वणंम॒ग पर पडी) वे पत्तिसे बोरी, 
देखिण इसका ग्ग॒ कितना सेदम्डै, इस दिव्य मग की स्वणिम त्वचासे मै कंचकी 
वनाऊगी । इमक्रा मामि भी स्वादिघ्र होगा) वह हमारे भोजन के काम आयेगा । सींग 
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आपके हाथों में _गोभित होगी ।' गम.बोरे, प्रिये [ यह मायामग्‌ प्रतीत होता है। 
जनस्थान मे अनेक राधस छदमवेष मे घयते रहते चै । अभी कल हमने रावण की 
बहन को कुरूप किया है } हो-न-हौ _उमीका बदला.लेनेके. किए कोई राश्लस इस 
वेष मे रावण दारा सेजा गया है | य्ह का सारा वात्तावरण अत्यंत संदिग्ध है} हम 
किसी चौथे पर विशवास नहीं कर सकते । राजपत्र ! समय की प्रतौक्ला करो । तुमने 
साम्राज्य का वैभव छोडा। इसक्षद्र खोभकाभी संवरणकरो।' इस प्रसंगमें 
उन्होने सीता को छद्मवेषधारी राक्षस द्राय हरी गयी एक सुंदरी रानी कौ कथों 
सूनायी । किन्तु सीत्ता अपने हठ पर ढं रहीं । रामं भवितव्यता को अमिट मान 
लक्ष्मण पर सीता की रक्षा का भार छोडकर मग के पीछे चले । उन्दने जति समय 
भाई को स्पष्ट आदेहा दिया किं जब तक मैन लौट, आश्रम से बाहुर्‌ न जाना । रामं 
मुग का पीछा करते-करते बहुत्त दूर निकर गये । तब अवसर पाकर वाण छोडा ¦ वह्‌ 
उसकी छाती मे लग । प्राण छोड़ते समय उसने तीन बार दहा रक्ष्मण ! कहा । 
यह शब्द सुनकर सीता बहुत धबडा गयीं । उन्होने पत्ति पर विपत्ति कौ आशंका 
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करते हुए लक्ष्मण को तत्कारु उनकी सहायता के लिए जाने को कहा । लक्ष्मण 
बोरे, यह्‌ शब्द प्रवंचनापुणं है । आयं ने मुहे तुम्हारे रक्षाथं यहं नियुक्त किया हे । 
मे तुम्हे छोडकर नही जा सक्ता । यह्‌ विदवासघात होगा ।' सीता क्र होकर बोरी, 
(तुम राज्यलक्ष्मी के लोलुप हो ।' यह्‌ सुनकर लक्ष्मण रोते हए बोले, देवि ! काल- 
विपयंय से तुम एेसा कहु रही हो । मै राम को पिता गौर तुम्हं माता मानताहूं। 
तुम्हारे अश्षेपसे विद्ध होकरमे जा रहा हूं कितु धेनरूष-कोरि से एक रेखा खीचे जात्ता 
ह्‌ | इसे पारन करना ।' 

द्सके अनन्तर उन्होने सीता कौ रक्ना के छिए्‌ पंचवनस्पत्तियों एवं वनदेवी को 
नियुक्त किया । लक्ष्मण के आंखों से ओक्षर होते ही रावण.आश्रमके दवारपरओ 
गया । उसे देखते ही वनस्पत्तियां हिने लगीं । यज्ञाग्नि अकस्मात्‌ प्रज्वलित हो 
उठी । रावण ने बहुत प्रयत्न किया किन्तु क लक्ष्रण-रेखा पार न कर सका । फिर 


॥ 


बोला देवि ! दीन ब्राह्मण को भिक्षादेदो। रखासे बाहरञनेके पूवं सीताका 
भूलस्वरूप गाहपत्य अग्नि में प्रविष्ट कर गया । फिर मानुषीरूप मे. वे खीराथं रेखा 
पार कर भिक्षा देने रावण के सामने चरी गयीं । रावण ने अपना भयानक रूप प्रकट 
करके सीता को उठाकर अपने कंधों पर बिठा छिया ओर आकाशमागं से काभिमुख 
हुआ । उस दिन्‌ माघ शुक्छा चतुदंशी थी । राक्षसगृहीता सीता के रुदन का शब्द 
मागंस्थ जटायु के कानों मे पड़ा । उसने पहचान किया कि वहू अवश्य उनके मित्र 
अयोध्या-नरेश दरारथ कौ कुख्वधृ है । उसने रावण को रोका ओर बड़ी देर तके 
उससे युद्ध करता रहा । अंतत्तः दोनों पंखो के कट जाने से वह पृथ्वी पर गिर पडा । 
रावण सीता को रेकर रुका चला गया । राम के आने तक पक्षिराज जटायु अपना 
प्राण संजोये रहा । 
उधर मारीचवध के अनन्तर राम कुटी की ओर छौट ही रहै थे कि उन्हँ रक्ष्मण 
सामने अते दिखायी दिये । भाई द्वारा स्पष्ट शब्दों मे मना करते पर भी सीताको 
कुटी मे अकेली छोडकर आने का कारण पृ्छने पर लक्ष्मण ने सीता के तीत्र अनुरोध 
का वृत्तान्त कहू सुनाया । राम सशंकित हौ उठे } दोनों भाई व्यग्रचित्त हो आश्रम की 
ओर चले | निकट आने पर उन्हँ वह के कता-वृक्ष ओर पक्षी रोते एवं पशु अमगल 
सूचक शब्द करते दिखायी दिये । अप्रत्याशित्त अकल्याण कौ कल्पना मात्र से राम का 
शरीर जलने र्गा । उन्हे र्गा कि अवद्य ही आश्म में सीत्ता तीं है । आगे बढने पर 
कूटी को सीतारंदित पाकर वे मृच्छति होकर गिर पड़े | लक्ष्मण ने गोदावरी से ठंडा 
पानी छाकरर उनका मुख सींचा । भाई की विरह चेष्टाएदेख ओर विक्ाप सुनकर 
उनका हूदय फटने र्गा । फिर घेयंधारण कर वे बोधे, “नाथ ! बताइये हमे अगे 
क्या करना है ? तुम्हारी सेवा में यह प्राण अर्पित है! इस घटनाके बादरामका 
मन॒ उस स्थान से उचट गया । पणंकुटीं त्यागकर दोनों भाई सीता को खोजते 
हए आगे बदे । 
` मोदावरौ तीर पर सीता के पदचिह्लं को देख राम अचेत होकर गिरं पडे । 
लक्ष्मण ने उठाकर उन्हे ढाद्स बंधायो । कुछ दुर चलने पर उन्होने मागं मे जटायु 
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को निरचेष्ट पड़ा देखा । उनके समीप जाने पर वह्‌ बोखा "राम ! तुम्हुः देखने के 
लिए ही मे अबतक प्राण रक्लित्त किये रहा । सीता को हर्कर लिय जाते हए रावण 
को मेने रोका था । उसीसे युद्ध करते-करते मेरी यह दशा हूर्ई ।' ` 

| इतना कहकर उसने प्राणत्याग दिया । राम ने देवासुर संग्राम तथा मृगया 
मे सहायक अपने पित्ता के अभिन्न मित्र की अपने हार्थो दाहु-क्रिया करके जलांजलि दी | 

जटायुके मुखसे रावणद्वारा सीताके हरे जाने का निरिचित्त समाचार 
पाकर राम का आक्रोश दीप्त हो उठा। वे लक्ष्मण से. बोले, यदि -सीत्ता जीवित है 
तो मे जीवन धारण करूंगा अन्यथा चराचर जगत्‌ को भस्म कर गा | यह 
सुनकर देव्ता भय से कोपने रगे । लक्ष्मण ने समञ्चाया, श्रभो ! अप विद्वरक्षक है । 
रावण को मारकर त्रिरोकी को सुखी करं ।' इसके नाद घने वन पार करते हए 
` दोनों भाई शापित्त कबघ के पास पहुंचे । राम ने अल्पप्रयास से ही उस मानवभक्षी 
का वध करके सद्गति प्रदान की ¡ मरते समय उसने कहा, "पत्तित्तपावन । समुद्र के 
नीच में स्थित रुकापुरी रावण की राजधानी है । उसक्रो जीतने मे बालि का भार 
सुग्रीव सहायक होगा । यदि वह्‌ चिरकांल्लित किंष्किधा का राज्य ओर तारा सुन्दरी 
कोपा जाये ततौ प्रत्युपकार में सीत्तान्वेषण की व्यवस्था कर देगा । उसके अधीन 
असंख्य वानर-सेना है ।' इसे देवी प्रेरणा मानकर दोनो भाई ऋष्यमूक की ओर चके । 

मागं मे ऊँचे-ञचे पवतो ओौर दुगंम कंदराओं से होते हुए वे पंपासर पचे । 
सरोवर में स्नानकर कुछ देर विश्राम किया । वहाँ पक्षीयुग्मों को क्रीडा करते देख- 
कर रामव्याकरुलहौ उटे। वे बड़ी देर तक सरोवर के तट पर बैठे प्राप करते रहै । 
स्वस्थ होने पर उसके विनारे स्थित मुनियो के आश्वमों मे जाकर उन्होने विज्ञान- 
कथाएं सुनी । संध्या समय वही ठहर गये । रात्त मे बहुत देरतक लक्ष्मण क्लां 
एवं दुःखित भाई का चरण द्बाते रहे । विर्यौगी राम को भाई के शील एव निष्ठापूणं 
सेवा से अपार सन्तोष हभ । | 

पपासर से ऋष्यमूक जाते हुए राम परमभक्ता दावरी नामक भीलनी के 
घर गये । रास्ते मे मुनियौं ने उनका आतिथ्य करना चाहा कितु वे के नहीं । 
दाबरी उद्विग्नतापूवेक प्रतीक्षा कर रही थी | उत्कठा से कभी भीतर जाती, कभी 
बाहर आती । पदापंण करते ही उसने दोनों भादयो का पाच, अध्यं, आचमन, 
स्नान, मधुपक आदि से स्वागत किया । राम कीं सेवा के निमित्त उसने अने$ प्रकार 
के फर ओर साग पृथक्‌-पृथक्‌ दोनों मे सजाये थे । उनमें से परीक्षा के लिए उसने कुछ 
स्वयं चखकर रखे थे । राम ने मुक्त-कंठ से प्रशंसा करते हुए उन्हँ खाया । शबरी 
भक्तवत्सख के अचित्य अनुग्रह से अभिभूत हो गयी | आराध्यदेव को जे फल 
खिलाने से उसे बड़ी ग्लानि हुई । राम ने उसका मनस्ताप दूर करने के लिए कहा, 
देवि ! तुम तीथंपावनी हो | भागामी कल्प में तुम सुन्ञे प्रमोदवन में प्राप्त करोगी । 
तब तक यही तप करते हए भक्तियुक्त शरीर धारण करो ॥' यहु _ कुकर. चरते हए 
उसने उन सादर ताम्यूक भपित किया । 

मुनिमो-को राम का यह्‌ भाचरण अच्छा नहीं रगा । 9 आपस मे कहने कगे, 

प 
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"आद्वयं है । राम ने. हम यज्ञव्रती मुनियों की उपेक्षाकर म॑दबुद्धि एवं दुराचारिणी 
भीलिनी का_ आत्निथ्य. ग्रहण किया । बड़ों की बुद्धि उल्टी होती है ।' इस प्रकार 


उन रोगौ तै शबरी ओर राम दोनों की भरषेट निन्दा की । दैव॒योग से इस निराधार 
आक्षेपजनित्त पापः का दड उन्हे तत्काल भोगना पडा। सारे आश्रमोंकी. यज्ञाग्नि 
अकस्तात्‌ वृ गयी, नदी. का_ जरु -रक्तमय.हो गया ।- हव्य-सामरी कीडो से भर 
गयी | इससु^उनके. स्नान-यज्ञादि कमं बन्दर हो गये । धमुंचाश का भय उपस्थित 
८ समय महि अगस्त्य का उधर आना हुजा । सुनि नै अपनी दुरवस्था 

उनसे कह सुनायी । अगस्त्य बोले, ब्राह्मणो ! तुम पापकमं से तेजोहीन हो गये हो | 
रामावतार रोकमंगर के लिएहृभाहै। वेही यज्ञात्मा है, यज्ञभुक्‌ है । अज्ञानवश 
तुम उन्हें प ॥ नहीं सके! उन्हीकी शरणमे जानेस इस कष्ट से निवृत्ति 
मिरु सकृती.है त 
` अगस्त्य के निरदेशानुकूक राम को टेठते हए मुनि रोग ऋष्यमूक पर्व॑त पर 
पहुचे (विहा उनकी दोनों भाद्यों से भेँट हुई । मुनियो ने- अत्यन्त आतस्वर में क्षमा- 
याचना की । रामनते कहा, भेरे छिए भक्तों का अपमान असह्य है । महायोगिनी 
शबरी का तुमलोगों ने तिरस्कार किया है। वह सवदेवप्रणम्य है। उसी की 
आराधना करने से तुम्हारा पाप कटेगा । मुनि लोग वहाँ से अगस्त्य ऋषि के साथ 
राबरी के घर्‌ गये ओर उससे अनुनय-विनियपणं शब्दों मे निवेदन किया, भाता ! 
ब्राह्मणो का पाप क्षमा करो ।. अपना पैर धोकर हमारे आश्चमकी नदी को पविध्र 
करो. ।' शाबरी बोली, श्राह्यणदेव ! मे आपके जूठनयोग्य भी नही हूं ।' यह कहकर 
वह्‌ महषि अगस्त्य के पैरों पर गिर पडी । अगस्त्य के अनुरोध से वहु मुनियोँ के 
आश्चम पर गयौ । उसके आगमन मात्र से सारा आश्रम पवित्र हो गया। मुनियोंके 
धमंकायं पूववत्‌ चलने कगे । 

ऋष्यमृक गिरि पर विच्ररण करते हुए एक दिन राम-लक्ष्मण ने सुग्रीव ओर 
हनुमान के. साथ नलनीलादि प्रमुख वानरो को बेठे देखा । उस समय वे बालि-वध 
के लिए मंत्रणारत थे। सुग्रीव बाकिके भयसे ही उरसं अभिशप्त पव॑त पर निवास 
करता था । इसकिए उसे दो अपरिचितं धनुधंरोः को देखकर शंका हुई । उसने 
हनुमान को उनका परिचय प्राप्त करने के लिए भेजा । 

राम के समक्ष उपस्थित्त होकर वे बोले, भे वायुपुत्र हनुमान हँ । सुग्रीव ने 
मुञ्चे भआपके पास यह्‌ जानने के किए भेजा है कि आपलोग कौन हँ ओर किस उदेश्य 
से यह पारे है ? मे मनसा-वाचा-कमंणा आपका अनुगत हँ ।' राम न्ह देखते ही 
्रम-विद्खल हो गये ओर गद्गद्‌ स्वर में बोले, हे महाबरी ! आभो तुम्हे 'आछिगन 
करू ।' यहु कहकर उन्होने हनुमान को गठे र्गा च्या ] फिर. कहा, "मै अयोध्यानरेश 
द्शरथ का पुत्र राम हूं । मेरी स्वरी राक्षसराज रावणद्वारा हरी गयी है । उसीको 
खोजते हए घूम रहा हं ।' हनुमान ने राम्‌ से कहा, “भाई के अत्याचारों से स्त 
सुप्रीव आपकी सहायता करना चाहता है । . उसके पास वानरो की विशार सेना है । 
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उससे मित्रता कर रीजिए ।' राम ने इसके उत्तरमें कहा, भै भी सुप्रीवसे मैत्री 
कर उसका उपकार करना चाहृत्ता हूं ॥ हनुमान वोले, भगवन्‌ ! अप सव॑समथं हे, 
पणंकाम हैँ । आपको सहायक की आवद्यक्ता नहीहै । फिर भी मै सुम्रीवको 
बुखाये खाता हूँ ।' यह्‌ कहकर वे सुग्रीव के पास गये | 

वह्‌ प्रतीक्षाः कर ही रहा था, तुरन्त मंतरियो-सहित साथ चर पडा | राम के 
सम्मुख उपस्थित हौकर सबने पृथक्‌-पृथक्‌ दंड प्रणाम किये । हनुमान ने रामसे 
सुग्रीव की मेत्री करायी फिर बोले, सुभ्रीव ! संसार मे जिसका दास्य दुरंभ है, उसकी ` 
मित्रता तुञ्ञे अनायास प्राप्त हो गयी है ` सुग्रीव ने कृतकृत्य होकर कहा, शरभो ! 
अब अपने स्वरूप से विश्व को आनन्दपुणं ओर चरित से दिक्षाओों को ज्योत्िमंय 
कीजिए ।' इसके परचातु उसने सीता के आमभूषण लाकर राम को दिये । उन्हे देखते 
ही राम व्याकुल हो गये । ककण, केयूर ओर रैवेयक को बारी-बारी से संबोधन कर 
वे देर तक विलाप करते रहे । सुग्रीव ने सात्वना प्रदान करते हुए कहा, जानकी के 
कारण ही रावण की मृत्यु छिखीदै। इसीलिए उस पापी ते उनका हरण किया है। 
आप घबराए नहीं । मे असख्य वानरो को भेजकर उनका संधान कराञेगा ओर धम- 
नारके रावण के वध मे सवेप्रकारेण सहायक हंगा ।' उसके इन उत्साहवधंक शब्दो 
को सुनकर राम बोरे, जानकी को एक-एक क्षण युग के समान बीत रहा होगा । 
इसलिए शीघ्रता करो । मेँ बालि का वध करके तुङ्गे निरापद कर दूंगा ।' 

राम के इस प्रकार आरवासन देने के बाद सुग्रीव ने मन-ही-मन सोचा, ये 
असामान्य सामथ्यंवान्‌ जान पडते हं किन्तु मल्यंशरीर होने से शका हत्ती है । इस 
हेतु परीक्षा केने के बाद ही इनकी सहायता करना उचित्त होगा ।' यहु विचारकर 
उसने राम से कहा, "सामने ताड के सात्त वृक्ष है, इन्हें जो एक वाण से काटकर गिरा 
देगा वही बालि-वध मे सक्षम होगा ।' राम ते वक्ररेखा में स्थित्त उन सात्तो ताड- 
वृक्षो को एक ही बाण मे धराशायी कर दिया ओर उनके मूर मेँ रहनेवले सर्पो को 
भी मार डाला । इसके अनन्तर सुभ्रीवे ने दुदुभि नामक दत्य की हबिडर्यां दिखाते 
हुए राम से कहा, 'हिमाख्य कौ भांति विशदाकार ईस अस्थि-पजर का उद्धार 
कीजिए ।' राम ने बायें हाथ से धनुषकोटि दवाय उक्षे उठाकर आकाश्च में फेक दिया | 
इन दोनों परीक्षाओं में रामको खरा उतरते देखकर सुग्रीव को उनकी देवीशक्ति 
प्र पूरा विर्वास हो गया । आकि से प्रत्यक्ष संघषं मे विजय-प्ाप्षि कौ आशा लिये 
हुए वह्‌ प्रसन्न मन अपने पव॑त्तीय प्रवास स्थान को चखा गया । 


दूसरे दिन वालि के प्रासाद के सामने जाकर सुग्रीवं उसे दंयुद्ध के किए 
रकुलकारने र्गा । बालि पहले तो भीरुचित्त छोटे भाई कौ मूखंता पर हंसा, कितु 
उसके बार-बार आह्वान्‌ करने पर बद्क्क्ष हो बाहर निकला । दोनों मे कुं देर 
तक घोर युद्ध हुभा । गदा, राक्ति, वृक्षादि का खुलकर प्रयोग हुआ । अतं मेँ मुष्ठिका 
युद्ध होने खगा | बाछि के घात्तक प्रहार से सुग्रीव बुरो तरह घायर्हो गया। वह्‌ 
खून बहाते भागता हआ राम के पास आकर बोरा, मित्र | तुमने धोखा दिया | 
किसी प्रकार प्राण बचाकर आया हँ। मे इसी डर से भागा-भागा फिरता था । तुम्हारे 
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बर पर ही पुनः भिडने गया । उसका फर पा गया | राम ते घायल सुग्रीव का 
शरीर हाथ से सहाया । उनके स्पदंमात्र से उसको सारी व्यथाद्ुर हो गयी। 
सुग्रीव के स्वस्थ होने पर राम ने कहा, तुम दोनों भाई-एक ही आकृति के हो । 
इसचिए मै दुविधा में पड़ गया कि संधान करने पर बाणकही तुम्हेहीन र्गजाय 
मौर मै मित्रवधके पापका भागी बनू । एक बार तुम फिर जाकर बाकिसे मिड़ो। 
अवकी बार उसका अवदय प्राणान्त कर दूंगा |` यह्‌ कहकर राम ने पहचान कै किए 
` उसके गले मे फूखों की माला पहना दी । 

राम के द्वारा प्रोत्साहित सुग्रीव पुनः बाकि से युद्ध करने गया ओर राजहर 
पर जाकर गजंने रगा । बालि ने कहा, अबकी बार इस दष्टको जीवित नही 
छोड्ंगा । प्रतीत होता है किसी सखु का सृहारापा गयादहै।' तारा को अनागत 
भविष्य की छाया प्रत्यक्ष दिखायी देने गी । उसने पत्ति को रोकना चाहा कितु वह्‌ 
बरदृप्त, स्त्री कं चेतावनीपूणं शाब्दो की अवहेलना कर, युद्ध-क्षे्र मे जा सुग्रीव से भिड़ 
गया । राम ने ठक्ष्यकर वाण छोड दिया । वहु बाछि के हृदय मे बिध गया जिससे 
अचेत्त हो वह महापराक्रमी पृथ्वी पर गिर पड़ा । चतुदिक्‌ हाहाकार मच गया । राम 
भी उसे देखने गये । अन्तिम सासे चर रही थी । स्वा्थेप्रेरित हो उसे निरपराध 
मारने के कारण रामं मन-ही-मन बहूत दुःखी हृए । राम को सामने खडा देखकर 
बाकि ने उनसे सुग्रीव के साथ मेत्री करने का कारण पुषा । राम ने कहा, भेरी पत्नी 
को रावणहरलेगया है। मै उसके वधमे सहायक व्यक्तिकी सोजमेंथा। यही 
हमारी सुग्रीवसे मैत्री काहेतुहै गौर तुम्हारे वधकाभी।' बाकि बोला, “इतने 
छोटेसेकामकं किए आपने सुग्रीवसे मिक्करमेरा वध क्िया। मै रावणको 
कश्च में दवाकर स्त्रियों के मनोरजन कं किए यहाँ ङे आया था । आपकी आज्ञा पाकर 
उसे अनायास पकड़ खात्ता ।' इतना कहते-कहते उसकी वृत्तियां रामपद मेँ रीन 
हो गयीं । राम का चरणस्पशं करते हुए शरीर त्यागकर उसने योगिदुरुभ गत्ति 
प्राप्त कौ । रामने सुग्रीव को किष्किधा का राजा बनाकर अंगद को युवराज पद पर 
प्रतिष्ठित कर दिया । 

वर्षागम हौ चुका था अत्तः चातुर्मास व्यतीत करने के लिए राम भाई सहित्त 
प्रवषंण पर्वत पर चले गये । वहां की प्राकृतिक शोभा सीत्ता कं वियोग में उन्हं अत्यंतं 
दाहक लगी । एक दिन अपनी स्थित्ति का विद्रेषण करते हुए वे विषण्ण मन लक्ष्मण 
से कटने रगे, मेरे कारण परिवार के सभी लोगों को कित्तना कृष्ट सेना पड़ा ? 
पितता ने शरीर छोड़ा, भरत व्रतनिष्ठ हो तपोमय जीवन बिता रहे है । तुम्हे मेरे साथ 
कष्ट भोगना पड़ रहा है ओर सीत्ता रावण की बंदिनी होकर असह्य यात्तना भोग 
रही है । कहँ हमारा निमंरु कुरू ओर कह यह करक ! मैने अधमं से बाकि को 
मारा। इस पापके कारण मुञ्चे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी । लकष्मणने इस प्रकार 
चित्तायुक्त राम को सांत्वना देते हुए घैयं धारण कराया । किसी भति वर्षा बीतो | 


एक दिन राम ने भाईसे कहा, सुग्रीव ने सीताकी खोज कराने का वादा 
, किय था । प्रत्तीत्त होत्ता है रूपवती तारा को पाकर वह्‌ विकासमग्न हो गया 
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है। त॒म अभी किष्किधा जाकर राज्यमदसे अधे उस वानरको मेरेपासले 
आय ।' लक्ष्मण बोले, आपके कारण ही उसे राज्य मिला । अब यदि वह्‌ सहायता 
करने से विमुख होत्ताहैतोमै उसे मार डालंगा।' राम ने कहा, .^तुम उसे केवल 
मेरे पास त्तकं ठे आगो, फिर प्रवोधदहो जायगा} लक्ष्मण के किष्किधा चले 
जाने पर राम दिव्य शरीरसे रुका गये वहं अशोकवाटिका मे सीता ने प्रमोद- 
वनश्री का प्रादुर्भाव कराया ओर रावण द्वारा हरी गयी असंख्य देव, गधवं तथा 
राजकन्याओं के साथ रासलीला का विशार आयोजन हुआ । 


लक्ष्मण जिस समय किष्किधा के राजभवन मे पहुचे, सुग्रीवसी रहा था। 
थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद उन्होने प्रतिहार दारा अपने आने के समाचार के साथ 
ही उसके पास सदेश कहलाया, तुम अन्तःपुर के भोग-विलास मे मग्न ह्यो, तुम्हारा 
वियोगी मित्र सहायत्ता की प्रतीक्षा कर रहा है । मेरे साथ दीघ्र उनसे मिलने चलो 
अन्यथा तुम्हारी भी वही गति होगी जो बालि की हुई ।' तारा ने यहु सुनकर लक्ष्मण 
को सादर प्रासादमे बुलाया ओर उनका यथोचित सत्कार किया । सुग्रीव ने अपनी 
असावधानी के दिए क्षसा-याचना की । रात को लक्ष्मण वही ठहर गये । प्राततः वानर 
यूथपत्तियो तथा अंगद के साथ सुग्रीव शिविकारूढ हो राम से मिलने च्ला । माल्य- 
वान पवत पर उसने जटाधारी रामको कंलाशनाथ शिव की भांति योगासन से 
बेठे हुए देखा । निकट पहुंचकर उसने दडवत्‌ किया । राम ने सुग्रीव का आल्िगन 
किया ओर उसे अंगद सहित अपने निकट बेटाया । फिर लक्ष्मण से बोले, (भाई ! 
तुम्हीं इन्हं मेरे पास ला सकते थे अन्यथा इस राजा को मुञ्च वनवासी की सुधि केसे 
आत्ती ?' सुग्रीव ने निवेदन किया, श्रभो ! आपको भूलनेवाखा यमद्वार को जायगा । 
आपने बालि से प्राणरक्षा कर मेरा उद्धार किया। मे कताथं हो गया । अपराध क्षमा 
करे ।' इन देन्य-भरे शब्दो को सुनकर राम का क्रोध जाता रहा । फिर सीतान्वेषण 
ओर छकापति रावण से युद्ध-विषयक व्यवस्थाकौ चर्चाआरभ हुई । उस समय 
भूमडउर के विभिन्न देशोसे आये हुए अनेक वणं ओर आकार के वानर यूथपत्ति 
हाथ जोडे खडे थे । सीता की खोज के निमित्त उन्हे मेजते हुए सुम्रीव बोला, "एकं 
मास के भीत्तर यदि तुमलोग सीता का अन्वेषण न फर स्केतो सभीमेरे हाथों 
मृत्यु-दण्ड के भागो होगे ।' 

हनुमान, अंगद, जाम्बवान आदि यूथपत्तियो के नेतृत्व मे वान री-सेना अग- 
णित्त वनो एवं उपत्यकाओ का आलोडन करती हुई समुद्र तट पर पहुंची । वहाँ सुग्रीव 
के दंडभयसे चिताग्रस्त हो वे समी विचार-विमशं कर ही रहै थे कि अकस्मात्‌ 
संपाती नामक्‌ गृध्रसे भेँटहो गयी । सबको मक्िनिवदन देखकर उसने उनकी 
उद्विग्नता का कारण पुछा । वानरो ने सारी कथा कट्‌ सुनायी । वह्‌ बोरा, भे यह से 
देख रहा ह, राक्षसियों से धिरी शोक-विह्वला सीता अशोकवाटिका में बेटी हँ । अब 
तुममें से कोई चाहे तो वह जाकर उनका समाचार ला सकता है।' सामने दुस्तर सागर 
था। उसे पार करके खंका जाने का कोई साहस न कर सका । सभी किकतंव्यविमूढ्‌ 
थे । तब हनुमान ने साहस बाधा । वे गम्भीरनाद करते हुए समीपस्थ पवंत्त पर चदु 
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गये । उनका शरीर स्वणंशेल के समान कान्तिमान्‌ था। हुंकार करकं वे बर्वंडरं 
उठते हुए आकाश मे उड़े। मागं में एक महाकाय राक्षसी ने छाया के माध्यम 
से उन्हे पकड़कर नीचे समुद्र मे खीचना चाहा । वह्‌ निगलने के किए मुंह फेकाये 
हुए जीभ क्पक्पा रही थी । हनुमान निभंय हो नीचे उतरे । उन्होने उसका मुंह फाड़ 
डाला ओर मारकर सौ योजन विस्तृत समुद्र के पार फक दिया | 


समुद्र जंधकर हनुमान ठंकामे रातको प्रविष्ट हुए । सम्पूणं नगर स्वणं 
प्राकारो सेधिराथा। राक्षसकूुमार सांगवेद पाठ केर रहै थे | होम-धूम से दिशां 
सुवासित थी । राक्षसं खोग विविध प्रकार की विकासक्रीड़ागों मे रत थे। हनुमान 
इस प्रकार नागरिको कं कार्य-कलप का निरीक्षण करते हृए॒रात्तभर घूमते रहे । 
पिछले पहर उन्होने तुलसी वृक्ष से आवृत्त विभीषण का. घर देखा । वरहा रामाच॑न 
हो रहा था । यह्‌ देखकर वे अत्यन्त प्रसन्न हुए । फिर सीता को सोजते-खोजते वे 
अशोकवाटिका मे पहुचे । वहो देखा कि एक वृक्ष की जडो का आश्य ल्यिहृए, 
जगन्माता. प्रियत्तम के नाम-स्मरण मे तल्छीन ओंसुभओ से अचरु भगोती हई 
नतमुख बेटी ह । इस विपन्नावस्था मे भी उनका मुखमंडल दिव्य आभा से परिपुणं 
था । हुनुमान प्रणाम करके सामने खड़े हो गये । फिर बोरे, माता! मैरामका 
दूत हूं । भगवान्‌ अनुज सहित माल्यवान गिरि परं प्रवास कर रहे है । कपीन्द्र सुभ्रीव 
से उनकी मेवरी हो गयी है । उसकी विशार वानरीसेना राक्षसो से आपका उद्धार 
करने के लिए प्रभु की आज्ञाकौ प्रतीक्षा कर रही है। एक-एक वानर वीर समस्त 
राक्षसी सेना के सहार को शक्ति रखता है । आप चिन्ता न करे । प्रभु ने पहचान कै 
किए यह्‌ मुद्रिका दीहै।' मुद्रिका पाकर सोता को राम के करस्पद-सा आनन्द 
प्राप्त हज । उन्होने फिर सोचा कि यह्‌ राक्चसीमाया ततो नही है। हनुमान सीता 
की मनःस्थिति समज्लकर बोले, माता ! मे राम का अनन्य दास हूं । उनकी पादुका 
ही मेरी एकमात्र शरण्य है ।' इन शब्दो से सीता का सन्देह दुर हो गया । उन्होने 
पा, हतरुमान ! तुमने शतयोजन विस्तृत्त क्वण सागर कैसे पार किया ? यहं 
निविषच्न केसे पहुचे † पत्तिदेव से मेरी स्थित्ति का निवेदन न करना । वे मेरी अन्तर्दशा 
से पूणतया अवगत है । मात्र इतना कह्‌ देना कि मुञ्च राक्षसगृहीता का वे अविरम्ब 
उद्धार करं" विदा होते हृए सीत्ता ने हनुमान को अभिज्ञान रूप मे अपना 
रिरोभूषण दिया । 


भशोकवाट्कामेे रावण के द्वारा नियुक्त राक्षसियों का सीताके साथ 
दन्यबहार देखकर हनुमान कौ क्रोधाग्नि भड़क उटी । उन्दने राक्षस रखवालों की 
उपस्थिति मे ही वाटिका ध्वस्त कर डाटी गौर प्रतिरोध करनेवालों को मौत्तके 
घाट उतार दिया । यहु सुनकर राक्षस सैनिक बड़ी संख्या मे एकतर हो गये । 
हनुमान ने उन सबको भूलुठित्त कर दिया । इस उत्पात्त की सुचना रावण को 
मिरी । उसने अक्षयक्रुमार को भेजा । वह्‌ भी हनुमान की क्रोधाग्नि मे भस्मसात्‌ 
हो गया । तब कुपित होकर राक्षसराज ने मेघनाद को उपद्रवी बानर को दंडित 
करने का आदेश दिया । मेघनाद से हनुमान का भीषण गुद्ध हुआ किन्तु अत्त में 
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उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोगकर हनुमान को बन्दी बना ख्या। हनूमान रावण के 
समक्ष प्रस्तुत किये गये । उसने उन्हे जीवित जला देने का अदेश दिया] इस हेतु 
उनकी पुंछ मे बहुत-सा कपड़ा ल्पेटा गया । एर उसमे तक डालकर आग खगा 
दी गयी । हनूमान ने विचित्रलीला की । राक्षसो के वधन से अपनेको मुक्त कर 
वे कंगूरे पर चढ गये ओौर घूम-घूमकर अपनी पृं ये निकठ्ती हुई कपटो से 
सारी रका भस्म कर डउाली। चारो ओर त्राहि.त्राहि मच गयी | अपना कायं 
समाप्तकर वे समुद्र मे कूद पडे । तापजनिल पीड़ा ओर श्वम परिहारके एवे 
दीघेकाल तक जलक्रीडा करते रहे । स्वस्थहो वे आकाशमागं से अपने सहयोगी 
वानरो के पास महेन्द्र पवत पर आ गये | 


हनुमान को कृततकायं देखकर वानरो को अपार हषं हुआ । वे सभी 
उन्हे लेकर राम के पास गये। हनुमान ने सीता के हारा प्रदत्त शिरोभूषण 
रामको दिया। उसे देखकर विरहु-व्यथाके उद्रेक से राम मृच्छिति हौ गये। 
चेतना प्राप्त होने पर वे वोर, “राक्षसो से सीताका उद्धार कैसे किया जायगा? 
बीच मे अपार समुद्र है। सेनाकैसे पार उतारी जायगी ? यहु एक अलौकिक 
कायं है । इसका उपाय भी लोकोत्तर होना चाहिए । इस सम्बन्धमे मेरी रायहैकि 
हमलोग बद्धांजलि हो उपवासमूवंक सागर को आराधना करं । इससे प्रसन्न होकर 
वह मागं दे देगा । तब सारी वानरी सेना सहज ही पार हो जायगी ।' यह्‌ निश्चय 
करके वे सुग्रीव, वानर-यूथपत्तियों, जांबवान ओर लक्ष्मण सहित चार दिनों तकं 
उपवास करते हुए समुद्र तट पर पडे रहे, किन्तु वह्‌ र॑चमात्र भी नहीं पिघला । समुद्र 
को एेसी निष्ट्रता देखकर राम को क्रोध आ गया । वे लक्ष्मण से बोले, मेरा आयुध 
लाभो । एकबाणसे ही इसे सुखा दूंगा । यह्‌ प्राथना से माननेवाला जीव नहीं है ।' 
इतना कहकर उन्होने प्रत्यंचा पर चढाकर करार बाण छोड दिया | शराग्निके 
सम्पकं से समुद्र भीषण अंतर्दाह से पीडित हुआ । जलचर व्याकुल हौकर ऊपर जा 
गये । सागर के कुटुम्बी मरणासन्न हो गये । इस अप्रत्यारित आपत्ति कौ सूचना समुद्र 
को अपनी पत्सी से मिरी । कारण का पता लगाने कै छिए उसने दिव्यदृष्टिसे देखा 
तो ज्ञात हआ कि वह अग्नि रामके वाण से उत्पन्न हुई है । अपने अज्ञान-जनित्त 
अपराध के किए समुद्र पश्चात्ताप करने लगा । इसके माजन हेतु प्रभूत उपहार केकर 
वह्‌ क्षमा-याचना के किए रामकी शरणमे आया | कुलवृद्ध समञ्लकर राम ने उसे 
यथेष्ट सम्मान दिया । फिर उससे कहा, भेरी सेना समुद्र पार करना चाहती है । 
मागं दो अन्यथा वाणाग्ति से मैं प्रजासहित तुम्हारे परिवार को भस्म कर डादूगा ॥' 
समुद्र काँपते हुए स्वर मेँ बोरा, देव, मुन्षे सुखाएं नदीं । एक उपाय बत्ताता हूं । 
आपके यूथपति नल-नीरू पत्थर लाकर सेतु बधि । सारी सेना उसी प्र चद्कर पार 
हो जायगी }' यह्‌ युक्ति सबको पसंद आयी । `राम॑ ने बाणाग्नि का प्रकोप शांत कर 
दिया । समुद्र प्रसन्न हो घर खौट गया | 

राम ने सुग्रीव, हनुमान आदि.को समुद्र द्वारा बत्तायी गयी पदति से सेतु 
बाधने का आदेश दिया । वानरो ने द्ररः-दूर से बड़े-बड़े रिखाखंड खाकर समुद्र-तट 
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परदटेरल्गा दिये। उस पर उगे वृक्षों से षडे हुए फल-फूखो से सारी तट्वर्ती भूमि 
आच्छादित हौ गयी । फिर सेतु बाधने का कायं आरंभ हुभा । हनुमान प्रस्तर-खण्ड 
उठा-उठाकर देने खगे, नल ओर नील रामका स्मरणकर ओर शिराभों पर राम- 
नाम ङिखकर उन्हुं यथास्थान रखते हुए सेतु बोधने रगे । नाम के प्रततापसे वे विशाल 
रिकाएं जकस्तर पर तैरने ठगी | यह्‌ देखकर सभी- आद्चयंचकित हौ गये | 
सेतुबंध का कायं पौष कृष्ण १० को आरभ हूभा था ओर मात्र चार दिनों मे पौष 
कृष्ण ्कोपूरा हो गया। बानरोंने रामको जब यह्‌ संवाद सुनायात्तो उन्हे 
जानको-प्रापि के सहर ही सुखानुभव हुञा । सेतु तेयार हआ देखकर वानर यूथ 
पतियो ने राम से शत्रुनाश के किए सेना उतारने का आदेदा देने की प्राथना की | 
राम ने विधिवत्‌ पूजा करके पौष कृष्ण १४ से सेना उतारने का कायं आरम्भ करने 

की अनुमत्ति दी । तीन दिन मे १८ महापद्य सख्यक वानरी-सेना समुद्र के उस पार 
` उत्तर गयी । रुका से संखगन सूबेरु पव॑त पर.पड़ाव पड़ा । सैनिकों ने रावणपुर का 
चारोंओरसे घेरा डारु दिया ओर उसे निरंतर आठ दिनों तकं घेरे रहे । तब तक 
एकादशो आ गयी | 


रावण ने सात्रु-राक्ति का पत्ता कगाने के किए शुक-सारण नाम के दो गुप्तचर 
भेजे । वानरो ने उन्हुं छिपकर आपस भं बात्ते करते देख चल्िया। वे तुरन्त उन्दं 
पकड़कर राम के समक्ष ठे आये | राम ने येह कहकर उन्हुं मुक्त करा दियाकि 
इन बेचारो को बंधने से हमारे अभीष्ट की सिद्धि नही होगी । दोनों प्राणदान पाकर 
भाग गये । द्वादशी को प्रमुख वानर सेनापत्तियों कौ ठका के मुख्यद्वारं पर नियुक्ति 
की गयी । यह्‌ समाचार पाकर वस्तुस्थित्ति का अध्ययन करने के उदर से रावण 
नगरदार पर स्वय उपस्थित हज  रामने दुर ही से पह्चानकर उसके छत्र ओर 
चामर वाणसे काटकर नीचेगिरादिये। उसी समय उसके पास बुकसारणभी 
आ गये । उन्होने रावण को राम की अपार सेना गौर उसके अजेय सेनापतियों के 
नाम वत्ताये ओर रम द्वारा विभीषण के रकापति घोषित कियेजानेकीभी 
सूचना दी । यह्‌ सुनकर रावण ने अपने सेनाध्यक्षो को बृखाया । उनकी सम्मति से 
पौष कृष्ण १३ को युद्ध आरम्भ करने का निख्चय हज । मंदोदरी ने राम के अतुर 
पराक्रमसूचक कृत्यो का वणेन करते हुए पत्ति से सीता को उन्हे सौपकर युद्धसे 
विरत होने के लिए बहुत अनुनय-विनय किया, कितु उसने एक नहीं माना । प्रत्युत 
उसी को उपदेश देते हुए बोला, श्रिये, तुम्हे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है । 
वानर ओर मनुष्य हमारे भक्ष्य हँ । राक्षस उरन्ह खाकर तुप्तहोगे। भाग्यके मारे 
बेचारे स्वयं यहु मरने आ गये । विइ्वासघात्ती विभीषण को मै उसकी करनी का 
मजा चखाङ्गा । दोनों तापस कामांध होकर अपते को सव॑ना के गततं मे फक रहै 
हँ । राम का वधकर मे जानकी को अपनी. अंकशायिनी बनाङऊगा ।' इस प्रकार की 
अनेक वीरदपपुणं उक्तियों से उसने मंदोदरी को दाढस केधाया | 


युद्ध आरम्भ करने के पूवं राम ने रावण को समञ्चाने के किए युवराज अंगद 
को भेजने का निणंय छया । अंगद के प्रस्थान करते समय उन्होने रावण से अपना 
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यह्‌ संदेश कहने को कहा, (तुमने परस्वरीहूरण केर अत्यंत गहित कमं किया है । सीत्ता 
को कंका में बदिनी देखक र उन्हे मुक्त करने के निमित्त मुन्े ब्रह्महत्या के पाप का भागी 
बनने के लिए विवदा न करो }' रावण के दरवार मेँ अंगद माघ शुक्ला प्रतिपदा को 
उपस्थित्त हुए । उनके मुख से राम का सन्देश सुनते ही रावण क्रोध से उबलने क्गा । 
उसने राक्षसो को उन्हे पकड़कर प्राणदण्ड देने का आदेश दिया । राक्षसों ने अंगद 
को घेर चया । वे गरजते हए रावण पर टूट पड़े ओर उसके नाक-कान नोच डा, 
शिरस्त्राण फाड़ डाला । रोगों के देखते-देखते वे तीव्रगति से सभाभवन से बाहर निके 
आये । अशोकवाटिका जाकर सीता का समाचारर्ते हृए वे नगर से बाहर हो गये । 
उन्हं रोकने का किसी करो भी साहस नहीं हुमा । राम के पास पहुंचकर अगद ने 
सीता की दयनीय स्थिति का विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा, ^रावण ओर उसके 
हारा नियुक्त राक्षसियाँं भाँतति-भांति के भय ओर प्ररोभन देकर सीता को पथभ्रष्ट 
करना चाहती हैँ किन्तु वे आपका नाम॒ जपती हुई अब तक किसी प्रकार अपनी 
रक्षाकर रहीहै। त्रिजटा मात्र एक एेसी राक्षसी है, जो उन्हुं आइवासन देकर 
प्राणरक्षाके लिए प्रोत्साहित करती रहती है । उसने भविष्यवाणी कौ है कि 
अंत्ततोगत्वा विजय रामकीही होगी ।' 
संधि-वार्ता के विफल हौ जाने पर दोनों पक्ष पूरी तैयारी के साथ युद्ध-कषेत्र 
मे उत्तर पडे । घमासान युद्ध आरंभ हुआ । रावण के बडे-बडे योद्धा एक के बाद 
'एक मारे जाने लगे | राक्षसी सेना को पराजित होते देखकर रावण ने मेघनाद को 
भेजा । उसने राम को इन््रयुदध के कए चुनौती दी । राम नै उसका सामना करने 
के लिए क्ष्मण को भेजा । वैशाख कृष्ण ९ को लक्ष्मण ओौर मेघनाद के बीच घोर 
युद्ध हुआ । मेघनाद रक्ष्मण के तीषष्ण बाणो का प्रहार सह्‌ न सका ! पराजित होकर 
वह्‌ कंका रट गया । किन्तु रातत में फिर वापस आकर उसने लडाई आरंभ कर 
दी । अबकी बार उसने नागपाश से दोनों भाद्योंको बँ छ्या। तब रामने 
गरुड का स्मरण किया । वे तत्कारु जा परहैचे ओर नागपाशं काटकर रम-लक्ष्मण 
को बंधनमुक्त केर दिया फिर वे राम से बोले, “भगवन ! आपकी यह नर-रीला 
बड़ी विचित्र है। आप परात्पर ब्रह्य है, सीता आद्याशक्ति है| अपनी प्रकृति 
मे स्थित्त हो भू-भार हरण कीजिए ।' स्वतंत्र होने पर दोनों भादयों का मेघनाद से 
तुमुल संग्राम हुभा । वह्‌ पुनः पराजित्त होकर रका चला गया । उस दिन दशमी 
थी । एकादशी को युद्ध बन्द रहा । राम सूुबेर पव॑त पर सहायकं से विचार-विमं 
केर रह थे । उस बीच सुग्रीव ने बातो-ही-बातों मे उनसे कहा, "नाथ ! आप लका 
का राज्य विभीषणकोदे चुके है। अब यदि रावण आकर क्षमा माग के ओर सीता 
कोलोटादेत्तो आप विभीषणसे की गयी अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह कसे कर 
सकेगे ?” राम ने निर्रान्त हौ उत्तर दिया, भे उसे अयोध्या का राज्य दे दंगा ।' 
इस प्रकार रात्त मेँ बहुत देर तक ॒वाग्विनोद चलता रहा । प्रत्तः दोनों भाई 
पूनः रणक्षेत्र मेँ जा डटे । उस दिन हनुमान ने सेन्य-संचालन किया ¦ उनका सामना 
करनेके लिए धूम्राक्ष नामक महापराक्रमी राक्षस भेजा गया । हनुमान से उसका 
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दो दिनों तक घोर युद्ध हुआ । चयोदरी को वहु खेत रहा । उसके बाद प्रहस्त 
आया } रामके वाणो से घायल हो वह्‌ युद्ध-क्षेतवर छोडकर रका भाग गया। इस 
प्रकार विइवसनीय भटो को पराजित्त होते देख रावण ने त्रस्त होकर विरवविख्यात 
योद्धा कुंभकणं को जगाने का उपक्रम किया । यह्‌ प्रयास पंचमी से अष्टमी तके 
चलता रहा । जागने पर उसके खाने के छ्िए अपार खाद्य एवं पेय पदाथं एकत्रित 
किये गये थे । इस निमित्त संगृहीत मांस का पवेत-सा खडा हो गया । पान कै लिए 
रक्त तथा मदिरा की अनेक बावल्ियाँ, कूप ओर कुंड भरा दिये गये  पकवाननों के 
अनगिनत विशार ठेर लगा दिये गये । राक्षसो ने अथक परश्रम करके किसी प्रकार 
उसे जगाया । तेरह चतुयुंगी के पर्चात्‌ नींद खुरने पर उससे रावण ने कहा, (भाई 
उठो, मेरा कारु आ गया है। एक मलत्यं-तापस राक्षसो का संहार कर रहाहै।' 
इतना कहकर उसने युगो से भूखे भाई को भरपेट भोजन-पान कराया । तृप्त होकर 
घोर गर्जन करते हुए वह्‌ रावण से बोला, युद्ध क्योँहो रहाहै? ओर किससे? 
दसके उत्तर मे रावण ने आदि से लेकर अंत्त तक सारी कथा कह सुनायी । 


भाई के कुकरत्य पर पश्चात्ताप करते हए ओौर उसके फलस्वरूप राक्षसकूल 
का सवना निर्वित मानकर उसने रावण से कटा, (तुमने यह घुणित्त कमं क्यों 
किया ? परस्त्य ऋषि के वंशज होने से हमे उनके अनुरूप आचरण करना चाहिए । 
परस्व का विषवल्लीकी भातिदूरसे ही त्याग करना चाहिए । यदि तुम अपना 
कल्याण चाहते हो तो जबभी समयहै, रामकी शरणमे जाओ ओर सीताकरो 
उन्हं सौप दो । रावण को यहु उपदेश अच्छा नही लगा । वह्‌ बोला," भाई । प्रतीत 
होता है तुम भी तापसो से उर गये । तुम निर्चिन्त होकर खाओ अर सोओ । मैन 
क्का का राज्य तुम्हारे बरू पर नहीं स्थापित्त किया है। असंख्य पराक्रमी राक्षस 
हमारे किए प्राण उत्सगं करते को तैयार हैँ | रावण के क्रोधभरे वाक्यों को सुनकर 
नुंभकणं ने कहा, रावण । मुञ्ञे विभीषण मत समन्नो ैँ तुम्हारे आदेश का पारनं 
करूगा किन्तु मेरा दढ मत है कि तुम्हारा यह कमं इह तथा पर दोनों रोको मे 
सद्गति का नारक है | राम सनात्तन पुरुष हँ । उन तुम नहीं पहचानते । मैने मुनियों 
से उनके दिव्यगुणों की चर्वा सुनी है । हम ोग स्वाथमृढु हैँ इस कारण साक्षात्‌ 
परब्रह्म से द्वेष करते है ।' इतना कहकर उसने रावण को प्रणाम करके रणक्षेव के 
॥ १ किया । रावण ने उसे आछ्िगन कर विजय-प्रापि का आशीर्वाद देते हुए 

1 किया | 


कुम्भकणं के पवताकार सहाभयंकर रूप को देखते ही वानरो मे भगदड मच 
गयी । बह उन्हे पकड़्-पकडकर खाने गा । सेना को विचरित होति देखकर लक्ष्मण 
आगे बहे । उनसे वह्‌ भिड गया । दोनों मेँ पाँच दिनों तक भयानक संघं हुआ । छठे 
दिन फागुन कृष्ण १४ को वहे रामक हाथो मारा गया | कुम्भकणं एसे भार्ईकी 
मृदश क समाचार घुनकर रावण के धेयं का बंध टूट गया । अंत्तःपुर की स्वयो मे 
कुहन्छप् मच्‌ गया । रावण करुण विलाप करते-करते मूचित हो गया । उसने फागुन 
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भमान्छयाः- को; छाई कौ अन्तयेष्टि-किमरा सम्पन्न कौ । फागुन शुक्छा प्रतिपदा को सेना 


कथावस्तु २७ 


सजाकर पुनः राक्षस सेनापत्तियो का एक वृहद्‌ समूह भेजा गया । चार दिनों तक 
लडाई चरती रही उस बीच रात्र पश्च के अनेक प्रल्यात वीर मार डरे गये । पंचमी 
को अतिकाय आया । राम से उसका दो दिनो तक युद्ध हुञा | सप्तमीको वहु भी 
जृक्च गया । अष्टमी को कुम्भ-निकुभ्‌ कौ बारी आयी । वे दोनों इन्द्र-वख से मारे गये । 
तब रणोत्मत्त मकराक्न सेनासहित आ धमका | 


इस प्रकार युद्ध चल ही रहा था कि मेघनाद ने रात्र पर विजय प्राप्त करने की 
इच्छा से चेत्र कृष्णा द्वितीया से सकाम यज्ञ आरम्भ किया। विभीषणकेद्रारा राम 
को पत्ता च गया कि इस यज्ञ के पुरा होने पर मेघनाद अजेय हो जायमा । अतः 
विघ्न उत्पन्न केर यज्ञ-भ्रष्ट करने के उद्य से राम ने हनुमान कं नेतृत्व मेँ वानरो 
का एक रक्तिशाखी गुल्म भेजा । उनके उत्पात से मेघनाद यज्ञ को अधूरा छोडने 
पर विवश हुभा । इसका प्रतिशोध लेने के लिए शत्रुओं का पीछा करते हुए वह्‌ युद्ध- 
क्षेत्र मे आ गया । उसके माया-युद्ध से वानर-सेना घबड़ा गयी । हनुमान, सुग्रीव, 
अंगदादि महाबलवान्‌ सेनाध्यक्त भी भग्न पराक्रम हो नतमस्तक हृए । राम ने यह्‌ 
स्थित्ति देखकर उनसे हतोत्साह होने का कारण पुषा । सब ने इन्द्रजीत के हाथों अपनी 
पराजय स्वीकार कर री । राम ने अमृतस्रावी हाथो से स्पचयं करके उनकी मायाजनित 
तन्द्रा दूर कर दी। तब राम की आज्ञा से इन्द्रजीत से डने के किए क्ष्मण ने युद्ध- 
भूमि में पदापंण किया । दोनों में बहुत देर तक भयकर युद्ध होता रहा । अत्त में 
लक्ष्मण ने घनघोर वाण वर्षा कर उसकी भुजां तथा सिर काट डाला । पतिकी 
मृत्यु का सवाद पाकर सुरोचना विरापं करती हुई शव केने के लिए युद्ध-भूमि 
गयी । उस दिन चेच कृष्णा चतुदंशी थी । उसने परमपुरुष के रूप में राम की स्तुत्ति 
की । रामने दयाद्रं होकर उसके पत्ति को जीवित्त करने की इच्छा व्यक्त कौ। 
सुलोचना ने इसे अस्वीकार करते हुए उसका असुर भाव दूरकर रामसे उसे 
जन्मान्तर में दास्यभक्ति प्रदान करने का अनुरोध किया । इसके अनन्तर वह्‌ पति का 
दाच केकर सती हो गयी 1 राम की कृपा से कारान्तर मे मेघनाद ने सम्मुख गोप ओर 
सुलोचना ने उसकी पत्नी के रूप में जन्म लेकर अविर्‌ दास्यभक्ति प्राप्त की । 

मपने सभी प्रमुख सहायकों के मारे जाने पर रावण स्वयं युद्ध-भूमि मे गया । 
चेत्र दुक्छा १ से ८ तक उसने विकट युद्ध किया । वानरी-सेना उसके आक्रमणो से 
त्रस्त हो उरी । राम ने लक्ष्मण को उससे लडने के किए भेजा ] युद्ध करते-करते रावण 
थक गया । कितु किसी प्रकार लक्ष्मण वश मे आते न दिखायो दिये तब उसने उन 
पर विकरारु शक्ति छोड दी! वह्‌ लक्ष्मणके हृदय में रूगी । वे मूच्छिति होकर 
गिर पडे । विपत्ति के दिनों मे एकमात्र सहायक अनुज को मरणासन्न देखकर सम 
विहर हौ विकाप करने लगे । असमय देखकर कुछ देर के बाद उन्होने .घेयं धास््र 
किया । फिर सहयोगियो से परामशं करके निशल्यीकरण ओषधि कने के किए 
हनुमान को द्रोणाचर भेजा । ओषधि दूंढने में देरी होने की संभावना को देखकर वे 
पव॑त ही उठा रये | 

ओषधि पहचान कर निकारी गयी । उसके सेवन से लक्ष्मण गतदाल्य हौ 
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गये । इस व्यवधान के कारण दटामीको युद्ध बंद रहा। फिर एकादशी आ 
गयी । उस दिन भी विराम रहा | चैत्र शुक्छा द्वादसी को कुबेर हारा भेजेगये | 
पष्पकविमान पर चदुकर राम रावण से युद्ध करने रणक्ेत्र मे आये । यह्‌ संग्राम 
वैराख कृष्ण १४ तक चख्ता रहा । अंत्तिम दिन रामने रावण पर ब्रह्मास््रका 
प्रहार किया। वह्‌ आकाश में जाकर दसधा विभक्त हौ गया । पुथ्वी पर आकर 
उसके दसो भागो ने रावण के दशो सिर काट डाले | राक्षसराज मृलोच्छिच्च महा- 
वक्ष की भांति घोर शब्द्‌ कसे हए धराशायी हौ गया । वैशाख अमावस्या को 
दाह-संस्कार के अनन्तर पचतत्तवों के नियामक उस लोक परितापी के एेहिक अवशेष 
भी अनंत्त मे विरीन हो गये । 

रावण-वध के पक्चात्‌ राम वानरो सहित सुबेख पवत पर खट गये । उन्होने 
विभीषण को वही बुखाकर राज्याभिषेक का प्रस्ताव किया। विभीषण ने राजपद 
ग्रहृण करने मे असहमति प्रकट करते हुए कहा, श्रमो ! मे दास्य सात्र का अभिलाषी 
ह। आपकी सेवा करते हए तुलसीपत्र खाकर जीवन बिताञ्गा, मुज्ञ राज्य की 
स्पृहा नही है । राज्य-सुखभोग मोहग्रस्त कर देता है । राम उसका प्रबोध करते 
हए बोले, भेरा स्मरण करते हुए राज्य करो तो मोह नही होगा । तुम्हारी निष्ठा 
पर प्रसन्न होकर मै तुम्हे माकंण्डेय की भांति चिरजीवी होने का वरदान देता हूं 1 
इसके बाद उन्होने विधिपूवेक विभीषण का राज्याभिषेकं किया । 


राम ने सीताको छाने के किए लक्ष्मण को कंका भेजा । वि रह-विदग्धा जानकी 
को शिविका पर चाकर अनुचरी राक्षसियों के साथ लक्ष्मण अशोकवाटिका से 
सादर रामके पास रे आये। अग्नि-परीक्षाके लिए चित्ता तैयार की गयी । इस 
अभूतपुवं हर्य को देखने के लिए आकाड में यक्ष-देव गंधर्वौ के साथ महाराज दशरथ 
ओर जनक भी उपस्थित हुए । सीता ने सभी उपस्थित लोगों के सामने अभ्तिमें 
प्रवेदरा किया । उनके अखंड तेज से अग्निट्ढी पड़गयो। चितासे वे निष्करुंकं 
बाहर निकर आयीं । सबने त्तौन बार उच्च स्वर मे घोषित किया “सीता शुद्ध है ।' 
चारों ओर जय-जयकार होने गा । सीता की अमुृत्तवषिणी हृष्टि से युद्धमें मारे 
गये सभी वानर जीवित हो गये | 


इसके बाद हनुमान, सूग्रीव, जांबवान, अंगद, विभीषण आदि पाषदोसहित 
राम ने अयोध्या चरने की तैयारी की । प्रस्थान करते समय सीता ने पत्ति से कहा, 
अरोकवाटिका मे बंदिनी जीवन मे मेरी अनन्य सहायिका त्रिजटा आपके सामने 
है, आपके वियोग मे यही मेरी प्राणरक्षिका थी} रामने कृपाहृष्टि से देखकर उसे 
कृताथं किया । वेदाख शुक्छा ४को इष्टमि्रो-सहित राम ने पुष्पकविमान से 
अयोध्या के किए प्रस्थान किया । पंचमी को दंडकारण्य होते हए वे भरद्वाजाश्रम पर 
( प्रयाग ) पहुचे । वहां भरत ने वृद्ध मंत्रियों तथा महती सेनासहित उनका स्वागत 
किया 1 - राम ने मनुष्य का रूप धारण किये हुए वनवासी जीवन मे सहायक अपने 
मित्रो को मरत त्था मुनियों से मिलाया । सबने एक दूसरे को गले लगाया । प्रयाग 
से विमान पृथ्वी स्पदां करते हए धीरे-धीरे अयोध्या की ओर बढा । नगर के निकट- 
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वर्ती उपवन के पास सभी उससे उतर पड़े । राम के आदेश से पृष्पक कूबर के पास 
वापस मेज दिया गया । वहाँ से चित्ताकुका मात्ताओं का दशन करते सभी खोग नंगे 
पाव अयोध्या की ओर चरे । माताओं से राम के मिखने का हदय अत्यन्त हुदय- 
द्रावक था | अनवरत मसू बहाते हृए उन्होने रावणविजयी पुत्र का अंग स्पशंकर 
अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव किया । सुग्रीवादि समस्त आगन्तुक अत्तिथियों ने चरण- 
वंदन कर उनको असीम सम्मान दिया । 


वरिष्ठजी कौ आज्ञा से वैशाख शुक्ला सुम को राम्‌ का राज्याभिषेक हुमा । 
ब्राह्मणों कौ अपार दान मिला! सारी पुरी सनोयौगूर्वक अलंकृत की गयौ ख । 
युसञ्जित रथ पर राम के वास भाग मे सीता विराजमान थी। भरत छत्र, लक्ष्मण 
ओर दात्रुघ्न व्यजन स्यि उनकी दोनों ओर सेवारत थे । राजभवन के द्वार पर रथ 
रुका । राम उतरकर सीधे पिता के सभाभवन में गये । वह पित॒-चरणों का साक्षात्‌ 
दशन कर राम ते उनकी श्रद्धापुणे वदना की । 

पिता को संबोधन करते हए वे गद्गद्‌ कण्ठ से बोरे, (आपकी गोद मे बैठकर 
हमने क्या-क्या सुख नही किये । आपने हमारा जैसा खालन-पाखन किया, वह्‌ 
अविस्मरणीय है ।' वही मात्ता केकेयी भी आ गयी थीं । राम ने उनका चरण-स्पशं 
किया । उन्हे रज्जावनतमुखी तथा म्खानवदना देखकर वे बोले, "माता, तुम्हारे 
ही पुण्य से पिता के सत्यव्रत की रक्ना हुई । तुम्हे किसी प्रकार की चिताकरनेकी 
आवद्यकता नहीं है }' 


रामनेलंकासे साथ आये हुए मित्रों को नित्य तन प्रकार से सकृत करते 
हुए आधे मास तक रोक रखा । उसके पञ्चात्‌ हनुमान को अपने पास रख अन्य 
सभी को सादर विदा किया । गो-त्राह्यमणो की रक्षा करते हृए प्रजा-वगं का वे भाई 
की तरह अत्यन्त स्नेहपूवंक पालन करने रगे । पृथ्वी पर स्व॑त्र सुख-शांति एवं 
सम्पन्नता को अजस्र वर्षा होने र्गी । राम के राज्य करते हए धमं के चारों चरण 
मूतिमान्‌ थे । तीनों भादयों का अपार सौहाद्रं तथा प्रना की अखण्ड श्वद्धा प्राप्त कर 
वे राज्यश्री का एकच्छत्र भोग करने लगे | 


इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने पर सीता को गभवत्ती जानकर एक दिन 
राम ते उनसे एकांत मेँ कहा, प्रिये !' तुम्हारी कोई इच्छाहोतो बताओ, उसे 
त्कार पुरी करूगा ।' सीता बोरी, आपकी कृपा से मुञ्चे तीनो लोको मेँ कुछ भी 
दुलभ नहीं है । केवर एक अभिलाषा रोष है । वनवास के समय जिन मुनिपत्नियो, 
मुनि-कुमारों ओर ऋषियों से संपकं हुमा था, उन्हं विविध प्रकार के वस्त्राभूषण 
एवं भोग्य पदां देने का मने संकल्प किया था । मुञ्ञे यह्‌ देखकर बहुत दुःख हुमा 
था कि जंगलो मे रहकर साधना करनेवाटे मुनिपरिवार अत्यन्त अभावपृणं जीवन 
व्यतीत करते है । उन भोजन-वस्त्र के लिए अपार कष्टं उठाना पडता है । उनकी 
सेवा करने की मेरी बल्वती इच्छा पुरी करें। मे अपने साथ सारी सामग्री लेकर 
जाऊंगी ओर आश्वमों मे उसे वित्तरित कर तपस्वियो का आशीर्वाद प्राप्त करूंगी । 
फिर आपकी राजधानी मे आ जागी ।' नित्यसंगिनी के वियोग की संभावनासे 
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कातर राम को उन्हे वन जाने की अनुमति देते हुए जितना कष्ट हृभा तपस्वियों की 
सेवा मे उनकी रुचि देखकर उत्तना ही सततोष | 

लक्ष्मण को तत्का बाकर उन्होने कहा, "जानकी मुनि-पल्नियों की सेवा 
-करना चाहती ह । इस समय इनका संकल्प विरोष रूप से पुरा करना चाहिए । तुम 
इनके इच्छानुसार वस्व, आभूषण, रत्न, भोग्य पदाथं तथा अन्य सामग्री प्रचुर 
मात्रा में गाडियों में रुदाकर ले जाओ । ये तापसं दपत्तियों कौ जिस प्रकार पूजा 
करना चाहं उसकी व्यवस्था कर इन्हे आप्तमनोरथ करो । गर्भवती स्त्रियों की 
इच्छा विशेष रूप से पुरौ करनी चाहिए अन्यथा उनसे उत्पन्न संतान यावज्जीवन 
अभिलाषाग्रस्त रहती है । दास-दासियों तथा सखियो के साथ इनको वहाँ स्थित्त कर 
शीघ्र मेरे पास चङे आना ।' भाई के निद॑शानुसार लक्ष्मण ने समस्त अपेक्षित वस्तुओं 
को बेलगाडियो मे रखवाया ओर सेवको तथा सखियोसमेत्त मणिकंघन-मंडित 
सीता को सरयू के पार वन-प्रदेड में स्थित आश्रम-मण्डल में ठे गये । वहं उनके 
आवास को समुचित व्यवस्था कर वे सीता से बोरे, अब आप यहाँ अपनी इच्छानुसार 
धन, पट, आभूषण ओर भोजन से ऋषि-परिवारो को सेवा-पजा करे । सु्ञे आयं के 
पास जाने की अनुमति दे । कायं समाप्त होने परमै फिर आकर आपको अयोध्या 
ठे जाङ्गा ।' इतना निवेदन कर उन्होने सीता के चरणों की वन्दना की । तदनन्तर 
मुनि-स्तियों को करबद्ध प्रणाम करके उन्हं सीता को सौप शीघ्रगामी रथ पर 
अयोध्या के छिए प्रस्थान किया । 


सीत्ता को प्राकृतिक तथा आध्यात्मिक रमणीयता से पूणं आश्वमों मे निवास 
करते हृए अपार आनन्द हु । मुनि-पलिनर्या उन्हे देखकर आनन्द-विह्वक हौ गयीं । 
उनका स्वागत्त करती हर्दे वे बोरी, 'जनकपुत्री । तुम्हारे आगमन से हम सभी 
छृताथं हुई । तुम रघु ओर निमि कुर की गौरव हो । तुम्हारे पातिन्रत से स्वी-वगं 
भुवन-मण्डित हा । हम रोगो ने तुम्हे वनवास के समय देखा था तमी से दशंन की 
उत्कठा थी । आज हमारा जन्म सफर हो गया । हम सास ह जा निस्पृह्‌ जीवन 
व्यतीत करती हु । यदि कोरस्पृहाथीतो यही कि तुम्हारा सामीप्य प्राप्त हौ जाय। 
तुम्हारो पुण्य-कथा सस्ार-पावनी है । दुष्ट रावण तुम्हारे शीखव्रतसे ही मारा गया | 
उसके परिणामस्वरूप आज हम सभी सुखी तथा स्वतंत्र होकर तुम्हारा यश्लगान 
करती हं । पतिव्रते ! गर्भ-परसवन कार तक यही रहौ । गभिणियों की इच्छा वनश्री 
देखने की रहती है । हमारी इच्छा है कि यहाँ निवास करते हए तुम अत्यन्त शक्ति 
शारी संतान को जन्म दो । रघुवरियों के कु का यह्‌ परंपरागत स्वभावहै कि 
भावी ५ अपने गुणोक्कषं से पूर्वपुरुषों की कीति को उत्तरोत्तर आच्छादित 
करती है ।' | | 
तापसियो के इन स्तुतिपुणं शब्दों को सुनकर सीता बोलीं, 'हमलोम गृहस्थी की 
संक्लटो में निरतर फसी रहती हँ 1. आपच्लोगों का ददन पुष्य से होता है । हमारा जो 
कुछ भ्य उत्कष है, वहु आपके चरणों की कृपा से ही । जो काल आपके साथ बीते, वही 
सांक है । यह्‌ समज्ञकर ही हमने स्वामी से यहां आने कर अनूज्ञा प्राप्तको है ।' 
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इसके पदचात्‌ सीता ने समस्त तापसियो, कन्याओं ओर ऋषिकुमारो की 
विधिवत्‌ पूजा की ओर उन्हे नाना प्रकार के पदाथं अपितत करके अपना सकल्प पूरा 
किया । उनके अतिथि बनकर वनवासी पशु-पक्षी भी पूणं रूप से तृप्त हृए । वस्त्रो, 
पष्पो, तोरणों ओर ध्वजाओं से आश्म समलकृत कयि गये ओौर वह॑ कौ पुण्यभूमि 
सुगन्धित द्रव्यो से सिचित एवं सुवासित हुई । इससे वह्‌ आश्रममण्डरु साकेतपुरी-सा 
सुसज्जितत ख्गने र्गा । इस प्रकार नियमित रूप से सेवा करती हुई सीता तापसियों 
के बीच कुटुम्बवत्‌ प्रसन्नवित्त रहने लगी । 

इस प्रकार के मनोनुकूक वातावरण मे प्रिया कौ अंत्तःवृत्ति रमते सुनकर 
राम ने उन्हे बुाने के किए लक्ष्मण को नही भेजा । 


एक दिन किसी तापसी को सीता ने कहते सुना, आस्चयं है ! राम ने सीता 
को रावण के यहाँ रहने कै कारण त्याग दिया । मुन्चे सकेतवासियों से पतता चखा है 
किएक वारसभामे बैठे हुए रामके पुष्ठने पर किसी विदूषक ने बताया कि उनके 
सारे कृत्यो की ससार मे भूरि-भूरि सराहना हो रही ह । केवर एक प्रसंग पर आक्षेप 
है ओर वह्‌ है परपुरुष के द्वारा स्पृष्ट एवं कामवश्ञ अपने यहाँ रखी गथी भार्या का 
उनके द्वारा पनः ्रहण । लोगों को आशंका है कि इससे दुराचारिणी स्त्रियोंको 
अवरुवन मिलेगा । पति के दंडित करने परवे तत्काल इस घटना का उल्टेख 
उदाहरण रूप मे कर देगी । एेसी उपहासपुणं चर्चा अयोध्या में द्वार द्रार पर ओर 
घर-घरमें हो रही है । सज्जनो को इससे कष्ट होता है ।' 

यह्‌ सुनकर सीता स्तन्ध रह्‌ गयी । आंखों से अजस्र अश्रुपात करती हुई वे 
करुणस्वर मे बोरी पत्तिदेव ने यह्‌ क्या किया ? मेने स्वप्नमें भी कभी व्यभिचार 
का चितन नहीं किया । उन्होने देवताओं, मनुष्यों, वानरो ओर राक्षसो-सबके समक्ष 
मेरी शपथपूवंकं अग्निपरीक्ना ली । मँ वेशवानर की प्रचंड ज्वाला से निष्करटंक बाहर 
निकर आयी । आज वे यहु सब कुछ भूक गये । यहु असह्य वेदना मुन्से सही नहीं 
जायगी । मे पुन. अग्नि में प्रवेश करूगी । किन्तु क्या करं गर्भवती हँ । दुर्देववश वह्‌ 
भो नही कर सकती । राम सवंसमथं हँ जो चाहे करं । उनका वह प्रेम, ओर वे गुण 
मेरे दुर्भाग्य से आन सभी दृप्त हो गये । पुरुष स्वभाव से ही निष्ठर होते है । 

सीता इस प्रकार प्रलाप कर ही रही थीं कि यह्‌ संवाद पाकर महूषि वाल्मीकि 
वहां आ गये } वे उन्हं धैयं बंधाते हुए बोरे, "पुरी ! रोभ मत्त । प्रमु सेने कुर जाचते- 
हँ । किन्तु दैववेचिते दुर्दान्त शोक-अनमिन्न है 7 इस समय राम केवर छोकोपासना मेँ 
निरत हँ । वे तुम्हारा कभी भी त्याग नहीं करेगे । तुम शान्तिपूवंक तपोवन में रहो | 
खोक का संशय लोक ही दूर करता है। राम पद्मपत्रवत्‌ निरिपत ह। तुम उनकी 
नित्याशक्ति हो । प्राकृत-जन तुम्हारी महिमा क्या जानें ?' चितताकुका सीता को इस 
प्रकार समञ्ञाकर वे उन्हुं अपने आश्रम परे गये । उधर राम सीताके विरहमें 
योग साधनारत होकर तीव्र विरक्तिपणं जीवन व्यतोत्त करने रगे | 

वाल्मीकिं आश्म में निवास करते हुए सीता के कुव ओर कु नामक दो पुत्र 
हुए } उनकी तीनों बहनों ने भी अयोध्या मेँ यशस्वी संतानो को जन्म दिया | राम बे 
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स्वर्गारोहण के पूवं अयोध्या के चक्रवर्ती साम्राज्य को अपने तथा भाइयों के पुत्रो में 
बाट दिया । कव-कुभ को क्रमशः कुंशावली ओर अवती का राज्य मिखा । लक्ष्मण के 
पूत्रो की कारापथ, भरत के पुत्र पुष्कर की पुष्करावती तथा रातरुघ्न के पुत्र सुबाहु की 
मथुरा राजधानी बनी । राम की एेश्वयंलीखा का यह्‌ अन्तिमि कृत्य था | इसके 
परचात्‌ उनके छोकान्तरण के किए उपयुक्त परिस्थितियो का सघटन प्रारम्भ 


हो गया | 


रावणवध से राक्षसी-दाक्ति का पसाभवहो जाने के कारण भूलोकवासियों की 
माति स्वग॑स्थ देवगण भी निरापद हये गये थे । किन्तु उन्हँं एक नयी चिन्तानेजा 
धेरा | रामके द्वारा स्थापित धमंराज्य में भक्तिभावना के चतुदिक प्रसार से उनकी 
पूछ केम हो गयी । अतः इन्द्र के नेतुत्व मे उनका एक प्रतिनिधि मडल ब्रह्मलोक 
गया । वहां उन रोगों ने ब्रह्मा से निवेदन किया, "पित्तामह्‌ ! आपकी प्रेरणासे 
परात्पर ब्रह्म ने साकेतपुरी मे अवतार ग्रहणकर नृशंस रावणका वध किया ओर 
धमेत्रयी की स्थापना की। गो-ब्राह्मणोंकी रक्षासे लोकधमं के विकासका मागं 
परशस्त हुआ । देवदुखुम रामभक्ति का सवत्र प्रचार हुमा । परमभक्त विभीषण 
को रका का राजपद देकर वेष्णवों की महिमा स्थापित की गयी | भक्तो के दुःख 
नादा के लिए राम, सीता, लक्ष्मण तथा हनुमान के निवास-स्थान तथा पदांकित स्थल 
तीथंरूप मेँ प्रतिष्ठित हो गये } सवदेव नमस्कृत्य एवं समस्त सिद्धिप्रद परब्रह्म के 
भूलोक मे रहते अव लोग उन्हींकी सेवा-पुजामे छीन रहते है| हम देवतागण 
सर्वथा उपेक्षित तथा प्रभावहीन हो गये हँ । भगवान्‌ राम का अवतारकायं भी पूरा 
हो चुका है । एेसी स्थित्ति में हमारी आपसे प्राथना है कि अपने नित्यधाम मेँ उनके 
पुनरागमन की व्यवस्था कर हमें चितामुक्त करें ।' 


देवताओं के इस प्रतिवेदन की यथाथंता का अनुभव करज्रहयाने कोकका 
स्मरण किया । वहु विकराख्वदन भयंकर शब्द करता हुमा तत्काल आ गया | 
ब्रह्मा बोरे, (तुम अभी अयोध्या जागो । वहाँ हम दोनों के निर्त्रके चराचर नायक 
स्वयंब्रहम राम विराजमान दहै! उनसे एकात्त में निवेदन करो कि आपकी अवतार 
लीला पूरी हो गयी है, अत्तः निजधाम प्रमोदवन को पधारने का केष्टकरें।'कारुने 
आज्ञा रिरोधायं कर ब्रहया को प्रणाम किया ओौर तत्क्षण अयोध्या चला गया | वर्ह 
पहुंचने पर उसने राम को सिहासनासीन देखा । कितु उनकी आक्रति अप्रत्यारित्त 
रूप से कोटि कारु के समान दुधंषं एवं भीषण थी । यह्‌ देखकर वहु भय से कापने 
र्गा । फिर ब्रह्मा के आदेश का स्मरणकर उसने कतंव्य-पारन के लिए धेयं धारण 
करके अपने सहज गुणो का प्रकारा किया । फलतः सरोवरों मेँ अकाल ही कमल 
विकसित हये उढे। चारों ओर वसंतश्ची छा गयी । यह्‌ लीला देखकर राम ने समक्ष 
ल्याकिकारञआ गयाहै। वही मेरे मनोरंजनके किए लीला कर रहा है) उन्होने 
लक्ष्मण को प्रतिहार का कायं सौपा । एकांत देखकर कारु भीत्तर भाया । 


„ कलने दूरसे ही भगवाच्‌ को साष्टीग प्रणाम रिया ओर बड़ी देर तक भाव- 
पूणं स्तुत्ति ` करता रहा । फिर बोल, “भंगवन्‌ ! मै काक हँ । जापकी आज्ञासे 
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सृष्टिमात्र को अपना ग्रास बनाता हूं--देव, गंधवं, राक्षस, यक्ष, कि्चर कोई मुञ्चसे 
बचने नही पाता । आज ब्रह्मा के द्वारा एक विशेष कायं के लिए आपके पास भेजा 
गया हूं । इन्द्रादि देवों के प्रतिवेदन पर पित्तामह्‌ नै आप से यह निवेदन करने को 
कहा है कि भूमि-भार हरण के किए आयोजित पकौ अवतार-छीला का उद्य 
पूराहो चुकाहै ओर उसकी अवधि भी समाप्त हो चुकी है। एक बातत ओर है । आप- 
के द्वारा स्थापित राज्य-व्यवस्था मेँ सभी लोग सुखी है, सौभाग्यदारी है, पू्णयु है । 
जहो-जहां आपके चरण जाते ह, वह-वहां दुर्भाव एवं दुगंति का सवथा छोपहो 
जात्ता है । आपके राज्य करते हुए घर-घर मे नित्य उत्सव होते रहते है । सारा 
संसार संगरमय हो गया है । मनसा-वाचा-कमंणा सभी धमं-परायण हयौ गय हे । 
इससे यमपुरी खारी पड़ी है ओर ब्रह्मा का सृष्टि-वेषम्य-सामथ्यं टुप्तहो गया है । आप 
के द्वारा नियुक्त देवता व्यर्थाधिकार हौ गयेहै। इसङ्एु आप भूलोक-रीला का 
संवरण कर अपने निजधाम, प्रमोदवन को पधारे, जह काल्त्रय क गुणों का प्रवेश 
नही है ओर जिसका इन्द्रादि देव भी बडे भाग्यसे दशन करपाते है। ब्रह्माजी ने 
यह्‌ संदेश आपके चरणों मे निवेदन करने को कहा है । आप सवंतत्र स्व्तत्र हु, जो 
श्च्छाहो करें ।' - 


कार के इन शब्दो को सुनकर राम बोले, तुमने ठीक हौ कहा । मेने देवताओं 
ओर मनृष्थों का कायं पुरा करय्याहै। अब तीनों छोकोंमें मेरेर्एि कुमी 
केतव्य रेष नहीं हँ । दुर्दान्त राक्षसो का सहार हयो गया। लोक मे शात्तिमय 
राज्य-व्यवस्था स्थापित हो गयी । इसके साथ ही मेरी राजलीला का प्रयोजन पुरा 
हो गया कितु भक्तों को रसानंद प्रदान करने वाली आह्वादकारिणी रासरीला का 
कायं अभी अवशिष्ट रह गयाहै। वह्‌ खीला काल एवंमायासे परेदहै। वरहा काल 
की कलन-क्रिया समाप्त हो जाती है। उसके अनतत प्रवाह मे कोटि-कोटि कल्प 
विखीन होते रहते ह । भौतिक कायं-करप मे प्रयुक्त कार्गणना के मानदंड से 
उसकी माप केसे होगी ? ब्रह्माजी से कहु देना कि वे अपने वषंप्रमाण से मेरे रीला- 
वर्षो की मापन करे} इसके बाद काल ब्रहमटोक गया ओौरसारी बततेतब्रह्यासे 
निवेदित कर दी | 

ष्रह्या ने कहा, 'सच्चिदानन्दविग्रह रामने ठीक ही कहाहै। वे कार, माया 
तथा गुणो के नियंत्रणकर्ता हैँ । उनको कौन वजित कर सकता है । हम सभी उनके 
वशवर्ती हैँ । तुम उनकी इच्छा का अनुवत्तेन करो । तुमने भगवानु को अपना भयानक 
रूप दिखाकर महान्‌ अपराध किया है । अतः पुनः अयोध्या जाकर इस अविनय के 
लिये क्षमा-याचना करो । वे दयार्सिधु है दीघ्र प्रसन्न हो जायेगे ।' ब्रह्मा को प्रणाम कर 
काल पुनः साकेत गया । उसे आया जानकर राम ने लक्ष्मण को प्रतिहार नियुक्तकर 
स्वजनों को विदा किया । कारु को यह्‌ देखकर आस्यं हुआ कि उसके दरबार में 
प्रवेश करते ही स्वात्मराक्ति स्वरूपिणी जानकी को सिंहासन पर्‌ बैठाकर भगवान्‌ स्वयं ` 
अन्तर्धान हो गये । उसने जगन्माता को दूर से ही प्रणामकर पृछा, भगवान्‌ राम कहा 
है ? इतना कहने के बाद वह देखता क्या है कि परालक्ष्मी सीता भी अतर्धान हौ गयी । 

५ । 
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इस प्रकार सिंहासन को सूना देखकर कार युगरस्वरूप को दूंढने निकला । 
उसने तीनों लोक छान डज किन्तु उनका कही सधान न मिरु सका | तव उसने 
भगवान्‌ की दिव्य रीलास्थली सरयू तटस्थ प्रमोदवन मे प्रवेद करना चाहा | दार 
प्र आते ही उसे एक अत्यन्त वृहृदाकार भयकर पुरुष मिला । वह्‌ गरजकर बोरा, 
 ममुक्षे युद्धमें पराजित करो तभी भीतर धुसने पागेगे। दोनों में घोर युद्ध चछिड 
गया । वहु एक हजार वर्षो त्क चलता रहा । अंत्ततः कारु पराजित होकर पृथ्वी 
पर गिर पड़ा । तब उसने द्वाररक्षक से अपना परिचय देने को कहा । वह्‌ बोला, भै 
प्रमोदवन का रक्षक ओर रामकाभक्तहूं।' 


कार ने पराजित हो ब्रह्मलोक को प्रस्थान किया | मागं में गंगा तथा गंडक 
नदी कै सगम पर स्थित वरिष्ठाश्चम के निकटवर्ती वन मे उसने सीतासदितत सयम 
को मुगयाविहार करते देखा । वह्‌ उनके चरणों पर गिर पड़ा ओर ब्रह्माके 
भदेशानुसांर पूवत अपराध के किएिक्षमा मगी। रामने क्षमा करते हुए उससे 
कहा, "तुम सुज्े कहाँ-कहं दृढ आये ?' कार ने सारा वृत्तान्त सुनाते हुए अंत मे कहा, 
“मे निराश हो ब्रह्मलोक जा रहा था, बीचमे सोभाग्यसे आपके दशन हो गयें। 
करताथं हो गया।' रामनेकहा, भे यहांभीहूं सकेतमेभीहु, प्रमोदवनमे भी 
ह्‌ । अब तुम लौटकर पुनः साकेत जाओ, जहाँ मेरा सिंहासन है ।' काल उसी समय 
साकेत चला गया । उसने देखा कि मणिजटित सिंहासन पर त्रेखोक्य सुन्दर राम 
सीतासहित विराजमान हँ । इस दिव्यददन से उसका रोम-रोम पुलकित हौ उटा । 
राम ने उसे निकट बुलाकर कहा, "तुम हमारे मक्त हो । मे अब ब्रह्या के वचन को 
सत्य करने के किए अपने दिव्य-धाम को जाना जाहूता हूं । मेरी सारी खीला पूरी 
हो चुकीं । तुम अपनी तिरोभावकारिणी शक्ति का प्रसार करो ।' 


कारु से यह मंव्रणा हो रही थी कि देवयोग से उसी समय वहाँ महूषि-अत्रि 
के पुत्र महायोगी दुर्वासा आ गये । लक्ष्मण ने उनका अचंना द्वारा यथोचित सत्कार 
किया | सुनि ने लक्ष्मण से कहा, तुम शीघ् राम को मेरे आगमन कौ _सूचना दो } 
लक्ष्मण चिन्ता में पड गयं । पूर्वागंतुक से राम मंत्रणारत थे] उस समय मुनिके 
आने की सूचना देने के लिए भीतर जाना अनुचित था इससे भाईके निदेश की 
अवज्ञा होती थी । वे मुनि से बोले, देव, ! एेसा ही करगा । क्षणभर स्क जाइए । 
मै प्रतिहार का कायं कर रहा हं !' दर्वासा ने कद्ध होकर कहा, “रघुवंरी राजाओं 
ने यह्‌ सनातन रीति स्थापित कर रखी दै कि मनि अत्ःपर में भी निर्बधि चङे जाते 


५ धार कापि 
त ” लक्ष्मण शाप ओर राजाज्ञा की अवहैलनाजनितत दड कै मय सै वितताविष् 
यो भीतर गये | वहां भाई का विकराल स्वरूप देखकर वे संत्रस्त हो उठे । उनके 
विराट्‌ मुख के भीत्तर चन्द्र, सूयं तथा तारागणों सहित्त सातो लोक, स्वगं, नरक 
` त्तथा वरुणालय, ब्रह्मा, विष्णु ओर रुद्र॒ समस्त देवी, मानुषी तथा राक्षसी सृष्ट 


सप्राह््त श्िगरोचर हुई । उसी प्रकार कारु भी भयंकर आक्रति धारण क्ये था। 
लक्ष्मण को टेक प्रतीत हा कि उन दोनों में से एक विश्व के जीवों को ग्रस रहा है, 
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इसरा उन्हं आत्मसात्‌ कर रहा है । इन अहृष्पृवं रूपों को देखकर ठक््मण संशय मेँ पड़ 
गये कि उन दोनों में राम कौन द? वे सोचने ल्गे कि मेरे विरवमोहुन बधु का एेसा 
भनानके स्वरूप वयो हो गया ? इनमे से दूसरा कौन है ? रुदर या यम ? यह विचार 
करते-करते उनकी आंखें मुँंद गयी ओर वे मूच्छित हौ पृथ्वी पर गिर पड़े । कुछ 
देर बाद उठने पर उन्हं सीतासहित राम पूववत्‌ सिहासनस्थ दिखायी पड़े । रामने 
काल को विसजित्त करते हए पान का बीड़ा दिया । वह्‌ प्रसन्नचित्त चला गया । 


कालके विदाहौ जाने पर लक्ष्मण ने भाई से दुर्वासा के आने की बात कही । 
राम स्वणं-सिहासन से उतरकर द्वार तकं गये, मुनि को सादर भीतर छवा राये 
ओर सीता के साथ उनकी पूजा की । मुनि बोले, आपने अवतार केकर राक्षसी 
माया से संत्रस्त जीवों का त्राण किया | अव प्रार्थना है कि भूतमात्र के आत्यतिक 
&-ख-नार के लिए उस ज्ञान का उपदेश केरे, जिसके द्वारा मृत्युोक के जीव सहज 
ही भवसततरण कर सके ' स्वकथित गीता के १८ अध्यायों मे भक्ति, दर्शन तथा 
वेष्णवाचार की विशद व्याख्या करके राम्‌ ने दुवासा को दिव्यदृष्टि प्रदान की । उसके 
दारा स्वरूप दशन प्राप्तकर वे कृत्तकृत्य हो गये । भगवान्‌ ने आगामी सारस्वत 
कल्प मे उन्हे टीला-प्वेश का आख्वासन दिया । सुनि प्रभु को आगन कर उनके 
चरग-कमलों को हुदय में धारण किये हुए अपने आश्रम को चले गये । उन्होने 
अपना शेष जौवन राम-यशगान करते हुए रामतीर्थो के पयंटन मे व्यतीत किया । 
इसी भाति कतिपय अन्य देवषियों ने भी राम की अहैतुकी कृपा से रसभोग॒ फला- 
त्मिका भक्ति प्राप्तकी। 


दुर्वासा के चले जाने पर प्रतिहार रूप मेँ राजाज्ञा का उल्कघन करने से 
भयभीत लक्ष्मण राम के समीप जाकर बोके, नाथ ] आपका विकराल रूप देखकर 
म बहुत डर गया । आप से बातें करनेवाला वह्‌ दूसरा व्यक्ति कौन था ? मैने आपके 
आदेश की अवज्ञा की है । इस हेतु अपराधी ह । कृपया उचित दंड की व्यवस्था दे 
राम ने कहा, मुक्चसे बाततँ करनेवाला वह्‌ अन्य व्यक्ति कारु था। वह मेरा आज्ञा- 
पालक है | अपने प्रसोजनवरा मुद्चसे कुछ मत्रणा करने आया. था । मैने देवकायं पूरा 
कर ल्या ह । कमं, भक्ति तथा ज्ञानमागं का पथ प्रशस्त कर लोकधमं की भी यथेष्ट 
स्थापना कर चुका हूं । अब यहं मुञ्े कुछ भी करना अवशिष्ट नही रह गया है | 
अतः इस लीला का पटाक्षेप होगा ।' 

अग्रज के मुख से लोकान्तरण का संवाद सुनते ही कक्ष्मण उद्िन हौ उठे | 
उन्हें दुःखी देखकर राम ने कहा, "भाई । तुमने दड की व्यवस्था देने की बात कैसे 
कही ? हम दोनो अद्वय हँ । उनमें कौन दडय है कौन दंडयिता ? तुम मेरे अभिन्नांद 
रोषावत्तार संकषंण हो । तुम्हारे बिना मेरी लीखा हो ही नही सकती । तुम त्रिकारू मे 
भी मेरे कोपभाजन नहीं बन सकते । किन्तु तुमह मेने प्रतिहार का कायं सौपा था 
उसका तुमने परिस्थितिवश अतिक्रमण किया । इसलिए यदि तुम दण्डसेवन नहीं 
करोगे तो रोक में वेद-विष्टवी अपवाद फैलेगा । दण्ड का स्वरूप होगा-मेरे ोक- 
लीला के तिरोधान कारू तक तुम्हारा त्याग !' 
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टक्ष्मण बोले श्रभो ! मे आपकी समस्त राजसी त्था रसमयी टीराथाों मे 
साथ रहा | अब वियोग कैसे सह॒ पाञंगा ? यदि इस प्रकार छोडनाथात्तो मुक्ष 
रीखारसास्वादन करायाही क्यो? आपके चरितोका स्मरणकर मेरा अंग-अग 
जला जा रहा है | कोई भी दण्ड दें किन्तु चरण-कमलसे. अल्गनकरें। मे आपका 
साधिध्य प्राप्त करने के छ्िए पदु, पक्षी, ता, गुल्म, वृक्षादि कृं भी होने को तैयार 
हं । प्रमोदवन-लीला में मुञ्चे भी स्थान दं, जिससे कभी भी आपके विरलेष की पीड़ा 
न भोगनी पडे । अप रीलोपसंहार न करे । खीला ही मेरा सवंस्व है । उसके अभाव 
मे मे जीवन धारणन कर सकूगा ।' 


राम ने कहा, भाई कक्ष्मण ! मेरी खीखाका कभी अभाव नही होता । तुम 
किसी भी स्थिति मे सुक्ञसे अलग नही हो सक्ते) मे तुम्हारे हूदयमे स्थि्तहो 
लीक करता हूं, अक्ञान से इतर प्रतीत होता है। तुम्हीं कल्पा में प्रख्य के 
अनन्तर शेष रूप में मुञ्चे राय्यासुख देते हो । मेरे खीखानंद के लिए तुम्हारा वही 
परमखूप है । तुम्हे मोह नहीं करना चाहिए ।' यह्‌ सुनकर क्ष्मण बोरे, “राजीव 
लोचन ! अपं स्वय ब्रह्य हैँ । अपना स्वरूप अपही जानतेहै या आपकीकरपासे 
भक्तजन उसका किचित्‌ आभास पा सकते है । मेरी यही अभिलाषा है कि जन्म-जन्म 
मे आपकी चरणरज प्राप्त करता रहँ । टौखानंद को छोड़कर मुनये सार्वभौम पद भी 
स्वीकायं न होगा ।' इस पर राम ने उन्हे सान्त्वना देते हए कहा, भेरा नाम, धाम, 
खीला तथा परिकर सभी नित्य हँ । भूमिका भार उतारकर अबे प्रेमाभक्तिके 
प्रपोषणाथं लोकरीखा के समस्त परिकरो को ठेकर प्रमोदवन जागा । तब तक तुम 
ध्यान-ज्ञान तत्पर रहकर सरथ तटस्थ अपने आवासमें धेयं धारण करके प्रतीक्षा 
करो ।' भगवान्‌ के इन उपदेरापूणं वाक्यों से लक्ष्मण क रीटात्िरोधान की संभावना 
से उत्पन्न दुख दूर हो गया । बडे-ही विनयपूणं स्वर मे उन्होने निवेदन किया, आपकी 
परालीखा कालातीत है । वही प्रेमी भक्तो का संबछ ह| आपके स्वरूप प्रबोधन से 
मेरी विरह कात्तरता दूर हो गयी । मे आपकी रसात्मिका खीला मे सम्मिक्िति हो 
नित्य परिकरो के साथ निभंय विचरूंगा ।' यह कहकर वे अपने सरयूतटस्थ प्रासाद में 
चङे गये ओर दण्डस्वरूप एकांतवास करते हुए परम निवृत्तिभाव से कालक्षेप 
करने लगे । 


राम के परमधामगमन की तैयारी का समाचार पाकर अयोध्यावासी व्याकुल 
हो गये । उन्होने समवेतरूप मे उपस्थित होकर निवेदन किया, "महाराज ! हम लोगों 
नेसुनादहै किं आपका अयोध्याके परेभी कोई धामहै ओर अब वह के किए 
प्रस्थान करना चाहते हँ । हम लोगों को छोडकर क्यो जा रहे है ? हमारा उद्धार 
कैसे होगा ?* राम ने उन्दँ समज्ञाते हए कहा, श्रजागण } युग प्रवृत्ति के अनुसार 
मेरी कीला का आवि्भावि-तिरोभाव होत्ता रहता है ! तुम रोग सदैव मेरे दरंन, 
आलाप तथा कथा-भ्रवण मे रीन रहते हो । अयोध्या-मंडल के निवासी पञु-पक्षियों 
कीट-पत्तंगों तक को मे मृद्यु के अनन्तर गरुडवाहनत्व प्रदान कर स्वगं मेजता हु । 
अत्तः तुम सभी अनायास तरी परमपद के अधिकारी होगे ।' 


कथावस्तु ~ ३७ 


अयोध्यावासियों के चङे जाने पर भगवान्‌ ने गोपो को बुलाया ओर दिव्य- 
धाम यात्रा की योजना से उन्हे अवगत कराते हए कहा, अपनी लोकरीला का 
प्रयोजन पूरा करके मे प्रमोदवनजारहा ह| तुम लोगमेरा स्मरण करते एवं मेरे 
वचनो मे आस्था रखते हुए धेयंपूवंक जीवन-यापन करना । इस प्रकार आधितों का 
प्रबोधन कर वे अपनी मर्यादारक्ति सीता ओर प्रेमाशक्ति सहजा को केकर नगर से 
बाहर सरयू तट पर स्थित आरामकुज मे चले गये । वहाँ से उन्होने अयोध्या में दुदुभी 
दारा यहु घोषणा करायी कि आज मे नित्यधाम के लिए प्रयाण करूंगा । जो चर्ना 
चाहे मेरे साथ चले । यहु संवाद पाकर स्वाराज्य पद-प्राप्ति की आकाक्षासे सारे 
अयोध्यावासी कृटुम्बियो, सम्बन्धियो, मित्रो तथा सेवको सहित्त एकत्र हो गये ! इसका 
आभास पाकर कीट, पत्तंग, पशु, पक्षी आदि भी वहाँ जा गये । सबने अमृतोपम 
मरथू जख में स्नानकर दिव्य शरीरं प्राप्त किया । भगवानु राम सीतासहित्त दिव्य 
सिंहासन पर बैठे । तीनों भाई तथा हनुमान, सूम्रीव, विभीषण, नर, नीलादि पाषंद 
उनकी सेवा मे उपस्थित थे । सरस्वती वीणा धारण किये स्तुति कर रही थीं, वृह्‌- 
स्पति, रेष प्रभृति देवता स्तोत्रपाठ में मग्न थे । उसी समय अवधवासियों को रे जाने 
के लए अगनित दिव्य विसान आ गये । राम ने समागत प्रजा को उन पर आरूढ 
होने का आदेश दिया | आकाश में किन्नरों का मधुरगान गुंज उठा । देवता ओर 
गधयं पृष्प-वर्षा करने रगे । उनके देखते-देखते दिशाओं को प्रकारित करते हुए 
विमान अयोध्वासियों को लेकर उड़ चले । अन्तिम विमान में परिकरो एवं परादाक्ति 
सहित भगवान्‌ राम स्वयं विराजमान थे। 


राम कौ परमधाम यात्रा के पड्चात्‌ उनके, द्वारा आदिष्ट राजकूमार गण 
अगोध्या के ब्रज-प्रदेश मे गये | वहां गोप-गोपियों से संपकं स्थापित कर उन्होने 
राम की रसमयी खीलाओं के प्रत्यक्षानुभूत त्वो का ज्ञान प्राप्त किया। कालांतर 
मे इन्ही के द्वारा भक्ति का विर्वव्यापी प्रचार हभ । 


दस प्रकार भक्तराज भुशुण्डि को रामचरित का सांगोपांग वणन सुनाकर ब्रह्मा 
बोले, ब्रह्य राम की केथा मुञ्चे समाधि में जैसे उपलब्ध हुई थी उसका सारांश मैने 
दस आदिरामायण नामक ग्रन्थ मे प्रस्तुत किया है 1 यह गुह्यलीला जन-सामान्य 
मे कदापि प्रकाश्य नहीं है । तुम्हं अधिकारी समज्ञकर मेने इस खोक-पावन चरित 
को कथानायक की आज्ञा से सुनाया । इसे सवंप्रथम प्रमोदवन मे राम ने सीता से 
कहा था, फिर सीताने लक्ष्मण को ओौर लक्ष्मण ने भरत को सुनाया । हनुमान 
न उसी को कभी राम के मुख से सुना। पुनः हयग्रीव से अगस्त्य ने प्राप्त 
किया । उन्हीं से सुनकर मनि प्रभुका यह्‌ रहस्यमय चरित्र वणित करिया | यह 
कथा चित्तपोषक तथा हदय को पवित्र करतेवाखी है । इसके पठन एवं श्रवण 
से समस्त खौकिक एवं पारमाथिक मनोरथ सिद्ध होते है। एकांत्तिक तथा रसज्ञ 
भक्तोके किए यहु विदोषरूपसे मननीय है।' रामभक्त भुशुण्डि इस अनुग्रह्‌ के 
किए ब्रह्मा के प्रति कृतज्ञता निवेदित करते हुए बोले, पितामह ! आपकी कृपा 
से रामका यह्‌ अन्खूत चरित सुनकर आजम धन्यहौ गया। मेरामोह दरदो 


३८ भुशुण्डि-रामायण 

गया । मुञ्चे पू्वंजन्म का ज्ञान प्राप्त हो गया । मेँ अनेक जन्मों से रामभक्त रहा ह्‌ । 
आपके अनुग्रह से वहु भक्ति युहद़ हो गयी । इस द्रीपस्थ पव॑त पर भै रामभक्त्यामृत 
पान कर अहनि आत्म-विभोर रहता हँ । 


इसके बाद भुशुण्डि ने ब्रह्मासहित सभी समुपस्थित देवो की पुजा कौ ओर 
अत्यन्त विनम्र भाव से उन्हुं करबद्ध प्रणामकर विजित किया ] 


श्रीगणेशाय नमः । प्रौयमाय नमः । 
र 3 
प्रथताव्यायः 


ॐ आदिरामायणं नाम श्रीरामचरितं शुभम्‌ । 
किञ्चित्समाधावालोच्य प्रवक्ष्यामि प्रयत्नतः ॥ 
ॐ नमः परमहसास्वादितचिन्मयमकरन्दाय रुचिरनलशिखान्त' रत्न- 
परराहपत्लविर्तासहासनप्रान्तपीप्रदेज्लाय मुनिमानसमधुकरप्रमोदाय 
श्रीरामचन्वर्णयुगलाय । 
ब्रह्मोवाच 
रामं लोकाभिरामं रधुवरतनयं कोशलामुवितपुर्या 
खेलन्तं कामर्कोल युविमलसरयतीरकुरजे नटन्तम्‌ । 
जानक्या चारुहासच्छविविशदशरच्चद्दिकाकान्तिमत्या 
सयुक्त राज्य (ज ?) वेषं ललितरसमयं ब्रह्य पूर्णं नमामि ।॥१॥ 
भक्तानां प्राणनाथं वरदपरिवृढं* वंडावर्यं वरेण्यं 
शुद्धं इथामावडतं हरितमणिरूचि सच्चिदानन्वदेहुम्‌ । 
आभीरोनेत्रयद्य्रकरदिनकरं पणंचन्द्राभिरामं 
रामं श्यामं प्रकामं निजहूदि कल्ये कोटिकामावतारम्‌ ।\२॥ 
मुक्ताहाराभिरामं मणिमुकुटसमाबद्धसद्रत्नगुच्छ 
मन्दस्वच्छामुताब्ध ` प्रतिमविहसितं चारुविम्बोष्ठकान्तिम्‌ \ 
शृङ्गारे कान्तवेषं परमतमरसानन्दसाक्नात्कृताङ्खं 
गम्भोरावतनामि त्रिवलिमदुदरं* नौमि रामं रमे्ाम्‌' ।३। 
एक नित्यं स्वसाक्षि स्वमहिमनि सदा संस्थितं स्वानभावं 
स्वाधारं ब्रह्मणोऽप्याश्रयममितगुणं भरि कल्याणवेषम्‌ । 
महांसेशं (तं रासेशं ?) निरंशं निरवधिमर्वाधि वस्तुमात्रस्य तत्त्वम्‌ 
निस्त्रगुण्यं महस्तत्‌ स्मरसि न हृदये पू्ण॑रामाभिधानम्‌ ।\४॥। 








१, "नखररिखसरांतं-रीवां, मथुख । २. 'परिहदं-अयोध्या । ३. °खच्छ°-अथो० 
४. °मुदरं-अयो० । 
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मत्स्यं कर्म॑ वराहं नृहरिमथ हरि वामनं हंसरूपं 
यज्ञं नारायणाख्यं न्रिमुवनललितं भार्गवं वं हयास्यम्‌ । 
प्र्ुम्नं' वासुदेवं कलिमलदमनं* रेवतीप्राणनाथं 
बद्धं कल्कि यदन्त्ये न भवति सकलं ब्रह्म रामं स्मरामि ॥\५) 
या ते नित्यैव लीला प्रमु(म ?)दवनमहारण्यवृुन्दावनादौ 
वेदानां गोचरत्वं व्रजति न कथं स्वात्मभाषा स्फुरन्ती । 
सामे सर्वस्वमास्तां रतिमयसहजानन्दकेलीनिधानं 
नान्या प्रेम्णाथेता त्वय्यतिश्षय' वरदेश प्रभो रामभद्र ` ।\६॥ 
रक्ताशोकद्रुमालीविरचितयुमहामण्डपान्तनिषण्णां 
सीतासङ्कतकेलीप्रियमतं उरसा'क्रान्तगोपीकदम्बम्‌ 
नीलाश्र्यामलं° तज्जयतु हदि सदा पूर्णेश्पूङ्गारतततवं 
धाम श्रीरामनाम त्रिभुवनसुखदं कोटिकामावतारम्‌ ।।७॥ 
पद्भ्यां मऽ्जोरवद्भ्यां घुलकितम(ल ?) वली पल्टैवश्नीमुखाभ्यां 
क्रीडन्‌ केलोनिकञ्जे विहुसितसहूजानन्विनीशक्तियुक्तः । 
शुष्कं दावाग्निदग्धं द्रुमविटपमहा (हो ?) वंशिकानादवृष्टया 
पीयूषोघेनेयन्तं पुनरपि हरित (तां ?) रामचं भजेऽहम्‌ ।८॥। 
हहौ माधुयं लक्ष्मीस्तव नयनयुखं वधेयत्वस्मदीयं 
पर्णा ते राम दुष्टिभेवतु सकरुणा नित्यमेव प्रसन्ना । 
त्वत्कीतिः कण्ठदेशे निवसतु नितरामादिविहत्प्रगीता 
चित्तेऽन्तभातु निध्यं तव पदयुगलं विर्वतापापहन्त्‌' ° ॥९॥। 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्यभुशुण्डसंवादे 
ब्रह्मस्तुतिर्नाम प्रथमोऽध्यायः । 


१- इतः पूवं = नरुटिचिहं दत्तवा प्रान्तभागे अधिकं रीवांपुस्तके-- 
“मं कृष्णं च बुद्धं यवनवधकरं चक्षते बेदवेदो 
यस्यांडं तं परेशं स्मर यदि सततं सन्निधि बाज्छसे चेत्‌ ।। 
२. कसारिष्ण-मथु०, अयो० । ३. प्रसिद्धमेतेऽञ्चां समस्य श्रीरामं परापरं 
स्म--मथुर अयो० । ४. नाना केषाथंतात्वय्यविषय-अयो० । ५. रामचनद्र- 
अयो० । ६. "प्रियमन उरसः-अयो० । ५. श्यामलां-अयो० | ८. °नवकी- 


हितीयोऽध्यायः 


ब्रह्मणो विपुले सत्रे संगता देवतागणाः । 
यजमानं पथेपुच्छन्‌ वृद्धं ॒विहवंपितामहम्‌ । १॥ 
देवा उचुः 
भगवन्‌ देवदेवेश ब्रह्मन्‌ लखोकपितामह्‌ । 
स्वमेव जगतः कर्ताः वेदस्य च समाश्रयः २॥ 
त्वत्तो नान्योऽस्यः जगतः प्रवतंनविधिक्चमः । 
आदिमूतिः स्वयम्भृस्त्वं स्वराट्‌ चैव विराट्‌ प्रभुः ॥ ३ ॥ 
वेत्सि भूतं भवद्‌ भाव्यं दिभ्येन ज्ञानचक्षुषा । 
कं आश्रयोऽस्य जगतः कि निमित्तं तथा प्रभो ॥ ४॥ 
कि सारमत्र वेद्यं च बहूवहिगिनि चागमे । 
भवतः संमतं कि च लोकेशस्य विधेवंद ।॥५॥ 
कं आदो विनियोक्ता च कः स्वभावोऽस्य संततम्‌ 
कि स्वहूपं क आकारो ब्रह्मापि वद कीदक्षम्‌ । ६॥, 
कोदृशं तस्य संस्थानं कि स्थानं परमं पदम्‌ । 
सगुणं निगुण चापि ध्येयं ज्ञेयं च कीदृशम्‌ ॥ ७॥ 
एतदुहेशतः पृष्टं विरिञ्चे वद विस्तरात्‌ । 
त्वत्तोऽन्यो नास्य प्रहनस्य प्रतीकर्ता जगत्त्रये ॥ ८ ॥ 
तस्माद्रद विधे सवं दीरघंसत्रेऽज्र तावके । 
श्रोतुं च सक्षणान्‌विद्धि^ सभ्यान्‌ नो वेदवेदिनः ।॥ ९ ॥ 
भरवांदच दीक्षितो यज्ञे कं देवं यजसे पुनः । 
एतच्च नो वद ब्रह्मन्‌ परात्परविदृत्तमः ॥१०॥ 
सवेवेदारविन्दानां  मकरन्दरसं परम्‌ । 
नित्यं श्रावय नो ब्रह्मन्‌ सदस्यत्र हविर्भुजाम्‌ ।॥११॥ 
१. ुयीद्‌--अयो० । २. नान्यस्य-रीवां, अथो०। ३. संतत --अयो० 


४. सगुणं० इति पृ्ीधम्‌-मथु> । ५. सक्षणाद्‌ विदधि-मध ०, सक्षणान्वेद-अयो० 
६ ह 6० @० > ०१०४ वद्‌ न्रह्यन्‌ ७७५०४५७ विदुत्तम"-अयो० 


1 भुद्ण्डि-समायणे 


हवींषि भुञ्जते देवाः क एकः फलदायकः । 
मखेषु वापि यज्ञेषु तदिदं च वद प्रभो \॥१२॥ 
इति भ्रीमदादिरामायणे ब्रह्यभुशुण्डं वादे 
प्रनरूपं नाम द्वितीयोऽध्यायः । 


तृतोयो ऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 


साधु पृष्टं सभास्तारा* लोकोपकृति कारणम्‌ ¦ 
भक्ताः परमहेसाह्च कृतार्थाः स्युयंतोऽखिलाः ॥ १ ॥ 
राम एवास्य जगतश्चाश्रयः सवंभूतभूत्‌ ` । 
राम एव निमित्तं च निजलीलारसात्मकः । २॥ 
राम एव परं सारं वेद्यं `निगममूदं धयु । 
ममापि संमतं* (तत्वं ?) राम एव न संशयः ।॥ ३॥ 
मामादौ सवेजगतो राम एव नियुक्तवान्‌ । 
रामस्य च स्वभावोऽस्ति वेदानामप्यगोचरः \॥ ४॥, 
नीलरूपं चिदाकारः सच्चिदानन्दविग्रहुः । 
प्रतिष्ठा ब्रह्मणोऽप्येतत्‌ परं ब्रह्म च तादृशम्‌ ॥ ५॥। 
सगुणं निर्गुणं चापि मेदाभेदविर्वाजितम्‌ । 
एकरूपं सदा ध्येयं पूणं मायाविर्वजितम्‌ ॥ ६॥ 
चिवानन्दोऽस्य संस्थानं स्थानमस्य सनातनम्‌ । 
सीतालोकं परं स्थानं चिन्मयानन्दलक्षणम्‌ ।। ७।। 





१. महाभागा-रीवां, समावद्भिः--अयो० । २. टोकस्योसत्ति° -- रीवा, 
कोपश्रकृति--अयो० । ३. °रूपथत्‌-रीवां, मधु० । ४. विगम?--अयो० । 
५, संगतं-अयो० | 


तृतीयोऽध्यायः 


कोश्लाख्यं पुरं नित्यं चित्लोक इति कौतितम्‌ । 
अहं च विवि्ेयज्ञेः कोशलाधिपति यजे ॥ ८ ॥ 
हविर्भुजां च स्वेषां राम एव परायणम्‌ । 
हविभुजामधिष्ठानं राम एव फलप्रदः।९॥। 
क्रतुयज्ञमथे सत्रे सारभुग रम एव हि) 
आदिरामायणं नाम श्वीरामचरितं शुभम्‌ ॥१०॥। 
किचिन्मूलचरित्ं च पवित्रं मङ्खलालयम्‌ । 
जन्म कमं च रामस्य वक्ष्ये चत्रिभुवनेरितुः ॥ 
एकेकं विमलं गीतं र्वाणतं चेव सूरिभिः ॥१२॥ 


देवा ऊचुः 
को वा भुशुण्डनामासो वेष्णवप्रवरो मतः! 
तस्मे च कथमाख्यातमादिरामायणं शुभम्‌ ।१३।। 
काच तत्र कथा दिव्या श्रीरामचरितात्मिका। 
अवतारचरित्रं कि कि वा मृकचरित्रकम्‌ ।१४। 
एतघ्लो वद भो ब्रह्मन्‌ संदिहानान्‌ सभासदः । 
रामचन्द्रामृतकथाप्रशनस्योत्तरमद्भुतम्‌ ।॥ १५।। 


इति भरीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे 
उपदेरकथनं नाम तृतीयोऽध्यायः । 


नपाता तध मनी जनयनयन 


१. भजे-रीवां । २. प्रवरोत्तमः-अयो० | 


चतुर्थोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 


कालस्य भगिनी घोरा नाम्ना या कालकण्टका। 
तस्यां जातः ` सुथेयोगाद्‌ मृहाण्डो नाम वें द्विजः \ १।। 
काक्वेषधरः शूरो लोहुतुण्डोऽहानिच्छदः२ । 
विदयुद्गात्रोः मेधरावो प्रल्यन्तानलेक्षणः ।! २॥। 
महासत्त्वो महावीरो महाबलपराक्रमः । 
नीलमेघसमाकारः कालकण्टकिकासुतः । ३ ॥ 
अलोक्यं स॒ विनिजित्य ववृधे बलसंवृतः । 
तुण्डाघातेन नितरामुत्क्िपन्‌ कुलपर्वतान्‌ ॥ ४॥। 
करालदकशनः' शूरो नखोदीणंमहोदधिः । 
पक्षतिद्यक्ब्देन ब्रह्माण्डमपि? भेदयन्‌ ॥ ५॥ 
गरुडं बल्दुधेषं विष्णुवाहूनमद्भुतम्‌ । 
बलाद्रणे विनिजित्य मुशुण्डो ववृधेतराम्‌ ।। ६ ॥ 
ततः सकोपनंः कोपात्‌ कत्वा शब्दं भयानकम्‌ । 
उत्पत्य प्रगतो व्योम्नि चालयन्‌ सर्वखेचरान्‌ ॥। ७ ॥ 
पक्षवाताहतास्तस्य विमानावल्यो पतन्‌ । 
ताराः प्रवेशयामास निजपक्षादिरोमयु ।! ८॥ 
सूयं प्रकम्पयामास भगवन्तं दिवाकरम्‌ । 
चेन्द्रं च खण्डयामास तुण्डघाते्ुहूर्मृहुः ।॥ ९ ॥ 
-अत्रासयद्‌ देवगणान्‌ महाबलपराक्रमः । 


पक्षानिलहतास्भोधिः समन्तादुदतिष्ठत ।११०॥ 
ततो जवात्‌ समुत्पत्य पद्भ्यां भूमिमकम्पयन्‌ । 
सुमेरस्तद्रलेनोच्चेरकम्पत सुराल्यः ॥१९॥ 


१. यातः--अयो०, रीवां । २. सनिचद्‌ः-रीवां । ३. षिदुदन्तो--अयो 
रीवां । ४. महातत्त्वो-भयो०, रीवा । ५. कराख्वदनः-रीवां । ६. चापि-रीवां, 
वापि-मथु० । ७. अत्राक्च--रीवां । 


चतुर्थोऽध्यायः ७ 


` विचेचुभरिवेगेन सप्रपातालभूमयः । 

इत्थं त्रिभुवने भीति कुंवेन्‌ परमदशेनः ।॥१२॥ 

स्वगं मत्यं च पातालमत्रसयतं भीषणः । 

ब्रह्मलन्धवरो वीरः काकरूपी दुरासदः ।॥१३। 
देषा उचुः 

त्वया दत्तवरो धोरः काकरूपधरः खरः ॥१४। 

त्रैलोक्यं त्रासयत्येष भुशुण्डो नाम वे द्विजः । 

तस्प्रतीकारकरणे भवानेकः क्षमो चिषे ।॥१५॥ 

नो चेदसो नरिभुवनं निजपक्षमूले 

संपुणेयिष्यति बली वरलाभद्प्रः ॥ 
न॒ द्यस्य वौ्ेबलदप्पंनिवारणाय। 
कोऽपि क्षमस्त्रिभुवने नरदेवमध्ये ॥ १६॥ 

इत्युक्तस्त्रिदशेन्रूह्या भुशरुण्डस्याल्यं ययौ । 

मध्ये मधु समुद्रस्य दीपवये महागिरो ।॥१७\। 

महाघोरे वने यत्र न देवा नापि मानवाः 

ब्रह्माणमागतं ज्ञात्वा वृद्ध लोकपितामहम्‌ ।॥।१८॥। 

सद्य एवासनात्तणेमुदतिष्ठद्‌ दिजोत्तमः । 

दिव्यासने तं संस्थाप्य कृत्वा पूजां महीयतसोम्‌ ।॥१९॥। 

उवाच प्रहसन्‌ प्रीत्या पक्षिराजो विचक्षणः । 
युशण्ड उवाच 

भगवन्‌ भवतो दृष्ट्वा संपूर्णा मे मनोरथाः ॥२०॥ 

गृहाश्चमे* पवित्रत्वं (-त्वमागतं ?) भवदागमात्‌ । 

महतामागमो लोके केवलं भूतये नुणाम्‌ ।२१॥ 
ब्रह्मोवाच 


भवता वत्स वीयेण तजासितं भुवनत्रयम्‌ । 
नेतत्तवोचितं धीमन्‌ यस्माच्वं वेष्णवाग्रणीः ।।२२॥ 


१. षिखेद्ुः--रीवां । २. शधरो--अयो० । ३. न तस्य--अयो० । ४. सुधा-- 
°> 1 ५. “साथेकताः' इति टिषणी कृता पत्रप्रान्ते-मधुरा० । 


८ भुदयुण्डि-रामायणे 


रामेण रचितं विष्वं भक्तानां सुखहेतवे । 
साधवो यदिदुःस्थाः स्युस्तदा रामः प्रकुप्यति ।२३॥ 
रामे प्रकुपिते देवे कुतः क्षेमं चराचरे, 
तस्नादपशमं गच्छ शान्तिरेव सतां मत। ॥२४। 
शन्ति विना हरेभक्तिविफलेव भविष्यति, 
य्मान्नोष्िजते विश्वं स वै भागवतोत्तमः ॥२५॥ 
त्वे रामसेवक्रवरो विद्वान्‌ विदितवे्कः । 
जगतो हितमन्विच्छन्‌ सृष्टिरेषा हरेयंतः ।॥२६॥। 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवा 
भुशुण्डौपञमो नाम चतुर्थोऽध्यायः ।॥ ४॥। 


पञ्चमोध्यायः 


शण्ड इवाच- 
बलक्रष्णादिरूपाणि रामस्य स्युः सहस्रशः 
तेषां मुख्यतमं किचिद्‌ नहि मह्यं पितामह ॥ १॥ 
र्मोवाच-- 
सर्वण्येव स्वरूपाणि धीरामस्य धियः पतेः । 
ध्येयानि चैव ज्ञेयानि शान्तानि प्रयतात्मभिः ॥ २॥ 
पुरा खलं खगेद्रेण गरुडेन मनीषिणा, 
तावन्‌ गच्छन्‌ वायुपुत्रो हनुमानिदभमीरितः ।! ३॥ 
गरुडउवाच- 
हनुमन्‌ कुत्र वेगेन यासि त्वं धावनोद्धतः , 
अत्याहितमिदं कायं कथमेवं भविष्यति ॥ ४॥ 





१. सुखडोपरामे--अयो०, मथु रवां, । २. सीतापतेः--अयो० › रवां । 
३. हयुमान्‌-मध्ु०, रीवा । 


॥ | 


२ पञ्चमोऽध्यायः 


'हनुमालुषाच 
नागान्तक खगाधीश याम्यहं कोश्कापुरे । 
अतिकालो भवत्येष त्वं न जानासि कि सखे ॥ ५॥ 
रामदशे नवेलेयं मध्याह्न कोशलायुरे ।. 
तत्र॒ गच्छाम्यहं तुणं तेन धावनवेगतः ।। ६॥। 


गरुडउवाच 
कोऽसौ रामस्त्वया प्रोक्तह्चातुर्वष्येऽस्ति कङ्चन । 
आहोस्वित्‌ कोप्यसौ देवो दैत्यो गन्धर्वं एव वा ॥ ७॥ 


हखमाचुताच 
त्रेलोक्याधिपतिः श्यामो नीलनीरदविग्रहुः \ 
रामो दाशरथिदेवो भवतो विदितो न किम्‌ | ८॥ 
आत्मेव वञ्चितस्तेन येन रामो न वीक्षितः । 
न श्रुतो नैव च ध्यातो न प्रेम्णां परिकीतितः।\ ९॥ 
रामोऽस्य जगतो हेतुः सच्चिदानन्दविग्रहुः । 
परमात्मा प्रभुः साक्षी स एव च गतिनृणाम्‌ ।\१०\। 
न तं चिना मुदितदोऽन्यो नामृतस्याश्नयोऽपि च । 
स॒ एव च परं ब्रह्म वेदमूद्ध॑सु गीयते ।\११॥ 
एको रामः सवेभूतान्तरात्मा 
सर्वावासः सवेकल्याणभूमा ।। 
सर्वाजाद्यो प्रमोदवनधामा 
यस्यांशांशा भान्ति सर्वेऽवताराः ॥१२। 


गरुड उवाच 


एवं चेर्ताहि हनुमन्‌ प्रसादाद्‌ भवतो मम । 
तदशेनं कि न भवेत्‌ सवंकल्याणदं सखे । १३ 


१. “इद्‌ कार्थं अत्याहितं महाभीतिदं प्राणं त्यक्त्वापि साध्यं भविष्यत्यन्यथा 
एवं प्रकारेण धावनं कथं भवेत्‌” इति टिप्पणी (ए इछोके )-मधुर। 


१० भुद्ण्डि-समायणे 


हसुमाुबाच 

आगच्छ खगराज त्वं कोशलाधिपतेः पुरम्‌" 
तत्र॒ श्रीरामचन्द्रस्य दर्शनं ते भविष्यति ।॥१४॥ 
मत्साथं ते न निर्वाहिस्त्वमागच्छ दिनान्तरे । 
अहमद्य गमिष्यामि शीघ्रद्शनलालसः ।॥१५॥ 
इत्युक्त्वा हनुमस्तुर्णं कोशला नगरीं ययो । 
दिनान्तरे च गरुडस्तत्र यातः सकौतुकम्‌ ।१६॥ 
गत्वा ददश ॒रघुपुङ्खवमभरनीलं 

सीतायुतं कटिनिषङ्कधन्‌ःशराद्यम्‌ ॥ 
केयूरकङ्कणकिरीटसुकुण्डलाढचं 

पीताम्बरं मधुरहासमुखारविन्दम्‌ ।! १७। 
एवं विलोक्य गरुडः सुमग्नो रूपसागरे । 
ततो हनुमता प्रोक्तो राम एषोऽभिवन्य ताम्‌ ॥१८॥ 


गरुड उवाच 
गुग्जास्रजः केकिपिच्छावतंसः3 
करे रसाला मुरली यदा स्यात्‌ ॥ 
गोपाङ्खना्चेद्िलसन्ति पाये 
सीतापते त्वां प्रणमामि नित्यम्‌ ॥१९॥ 


हचुमानुवाच 


सवेस्वरूपो भेगवानयमेव रघूत्तमः । 
~ -वदुशी भावना यस्य॒ तादद्षस्तस्य यादृशो भावना यस्य तादृशस्तस्य* भासते ।२०॥ 


एष एव॒ पुनदवः परिवत्यावलोक्यताम्‌ । 


ततः स गरुडो भूयः परिवत्य व्यलोकयत । ।२१।। 





१. पुरे--मधु० । २. सनः--अयो०, मधु, रीवा । ३, “तंसाः--मथु० । 
४. तादङी-मधु>, अयो० 


पच्चसोऽध्यायः ११ 


ददे रामस्य गुर्जाकलापं 
मय्‌ रपिच्छस्फुरितावतंसम्‌ । 
वेशीकरं गोपदारेः परीतं 
कृष्णं तरिभङ्खीलकितं खगेद्र: ।२२। 


वृन्दावनस्थं स्मितपीयूषवर्षः 
सिभ्चन्तमङ्कानि मृगीदृशां च। 
राधान्वित पीतदुकूलथुग्मं 


दृष्ट्वा स तुष्टाव हदि प्रसन्नः ।॥२३।। 


इति श्रौमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्ड-संवादे 
गरुडाय दशेनदानं नामः पञ्चमोऽध्यायः ।॥ ५॥। 


षष्टो ऽध्यायः 


गरुड उवाचं 
तव॒ स्वरूपं भगवच्प्रमेयं 
वेदानामप्यादिसर्गोद्भवानामं । 
न च श्रमेन्मा-दृश एष जन्तुः 
किंमद्भुतं नाय दयासमुद्र ! ।॥ १॥ 
तथापि ते भक्तवर्थो हनूमान्‌ 
जञात्वा समुद्धाथेतमं शठं माम्‌ \ 
प्रदशेयामास भवन्तमद्भुतं 
सर्वावितारां्ञ "समूहमूलम्‌ ॥ २॥ 





१. रामस्यांरा-मथ॒०>, सुरयामं-रीतां । २. °दाने पंचमो-अयो०, मथु०, रीवां । 
३. श्रयेन्मा-अयो० । ४. °वतमरस्य्र~जयो० \ 


१२ 





सुदण्डि-रामायणे 


दृष्ट्वैव ते नाथ पदाम्बुज्रयं 
। मायादिदोषातिगमद्वितीयम्‌ । 
जातोऽस्मि भाग्येन विमुक्तमोहुः 

समुद्धतोऽज्ञानरयात्ततोऽहुम्‌ ।॥ २॥ 
अथापि भूयः करुणासुतं मयि 

प्रवषतस्ते दीनवात्सल्यमेतत्‌ । 
विज्ञातमेवं व्यापि वेकुण्ठलोकात्‌' 

परं पदं तेऽस्ति विमुक्तभेदम्‌ ।॥ ४॥। 
सर्वेऽपि ते वलकरष्णादिसन्ञा 

अनेककायप्रभवोऽवताराः 
तववांशांशा एवते त्वं च पुणं- 

दचिल्लोकेडः सहजानन्दिनीश्ः ॥ ५॥ 
या ते शक्तिः सहूजानन्दिनीयं 

सीतेतिनाम्नी जगतां श्ोकह्त्री । 
तस्या अन्ना एव ते सत्यभामा- 

राधारकिमण्यादयः कष्णदाराः । ६ ॥ 
सर्वेऽगास्ते पुणेशक्त्या समेताः 

पुणनिन्दाः पुणचिच्छक्तिभांजः । 
तयापि दृष्टे त्वयि मूलेकमूले 

महोदधौ पल्वलवत्‌ स्पुरन्ति ।॥ ७॥। 

परमुद्रने त्वं सहजाकेलिरक्तो 

नित्यं विभासि प्रभुराभीरिकाभिः । 
सप्रत्यभिज्ञाय तिजं स्वरूपं 

सर्वा रीलां कृतवानत्र भूताम्‌ ।॥ ८ ^) 

अतः परं नाथ न मेऽस्ति मोहो 

भवत्स्वरूपे सहजानन्दिनीश । 





१. वेकुो-अयो० वीषा । २. एव पूणैस्तत्वं-मथु० रीवां । 


षष्ोऽध्योयः १६ 


त्वमेव सीतापतिरद्भुतक्रियः 
सहजापतिर्वापिः प्रमोदधाम्नि ।॥९॥ 
सदास्तु मे राम रति (हि) वे. त्वयि 
स्वसच्चिदानन्दरसेक सिन्धो । 
तत्त्वं तव श्रीहयश्शीषं एव 
जानाति वागी उदारचित्तः ।१०॥ 
नान्यस्य सामथ्यंमिहास्ति राम 
मनोवचोभ्यामपरिच्छदयमूर्तो ।११॥ 
नमस्ते रसिकेन्द्राय श्यृद्धाररसमूत्तये । 
सीताकटाक्षसंदोहविनिताय परात्मने ।\१२॥ 
गोसंघ गोप गोपीश गोकुलेश रसाल्य- । 
करुणामुतपाथोधे रामचन्द्र नमोस्तु ते ॥१३॥। 
न॒ ते परिच्छित्तिरनन्तवेदे- 
ने योगदृष्टिप्रसरेस्तपोभिः । 
स्वेच्छं कमाप्रेण चिदेकरूपो 
भवान्परिच्छे्यतमः स्वभक्त: । १४।। 
अक्रियस्यापिते गोष्ठं रिङ्खणं बाललीलया । 
जानुभ्यां भूतलस्थायि देत्यमहंनहैतवे ।\१५।। 
तव गोदोहनं राम न वे गोपोचितं भवेत्‌ । 
एता हि सदृगिरस्तासां सारं भक्तिः समुद्धृता ।१६॥ 
यद्यत्करोषि नटवेषधरो विलासी 
तत्तत्तवेव परमाथेत एव कायम्‌ । 
नान्यस्य राम रमणोशतकामरूप 
गीतं सदेव निगमत्रितयेन नूनम्‌ ।१५७॥ 





१, वै-अथो , °पतित्वं--रीवां। २. रतिवँ--अयो०, रीवा, मथु° । २. गोङ्े 
सुरसाख्य--पीवां । ४. समुद श्रता--रीवां । ५. व्ययेव--अयो० । 


५; मुदयुण्डि-एमायणे 


एवं कृत्वा गरुडो राघवस्य 
स्तोत्रं मुहूस्तच्चरणारविन्दे 
अपीपतत्‌ पुलकितविग्रहोऽ्य- 
मानन्दजाश्चूणि दृ्भ्यां विमुञ्चन्‌ ।\१८।। 
भीराम उवाचं 
उत्तिष् वत्स खगराज पर शुभं ते 
महशेनेन गत एवं स॒ मोहभावः । 
मद्भक्तिमांस्तरिभुवने विचर प्रसन्नो 
नह्यस्ति तेऽभिलषिताचरणेऽन्तरायः ॥१९।। 


ब्रह्मोवाच 
इत्थं श्रीरघुनाथस्य प्रसादमुपलभ्य सः । 
कृतबुद्धिः कृतार्थात्मा बभूव बहुनिवृतः ॥२०१ 
तस्माद्‌ भुश्षण्ड पक्षीन्द्र रामं भजितुमर्हसि । 
श्री रामचन्द्रं प्रेम्णा वै न' परयति स व॑भ्चितः ॥२१।। 
तस्यैव स्वरूपाणि रामस्य परमात्मनः । 
आदिनारायणेशस्य सेव्यानि कृतनिद्चयेः ।॥२२। 
एवं सः गरुडो दृष्टवा राघवेन्द्र परात्परम्‌ \ 
महापुर्य्या हनुमता सेव्यमानमहनिश्लम्‌ ॥२२। 


हयुमायुवाच 
पक्षीन्द्र त्वं हि धन्योऽसि राघवेन्द्रस्य दरोनात्‌ । 
अत्याहितं हि देवानां भवतो बं भविष्यसि ॥२४। 
गरुड उवाच 
श्रीमतो राधवेशस्य देवदेवस्य शशाङ्किणः । 
दरोना्थ॑मागतोऽहमयोध्यां सुक्तिदां पुरीम्‌ ।*२५॥ 
अद्येव सफलं जन्म साकेतदरोनेन भे" । 
अदेव सफलं ध्यानं प्रमोदवनदशेनात्‌ ॥२६॥। 


` १.न यः-पिवां ।२. दिम । ३. गथ प्रागतोहं पुरीमयोध्यां सुक्तिदां-- 


रीवां, मथु० । ४. द दने मम~रीवां, मधुर । 


षष्टोऽध्यायः १५ 


धिग्‌ धिग्‌ जन्म च तेषां वै ये न पश्यन्ति सादरम्‌ । 
प्रमोदवनमध्यस्थां कोसलां सरयूं तथा ॥२७॥ 
कोटयो ब्रह्मणामत्र रुद्राणां च मरुत्वताम्‌ । 
वसूनां वरुणानां च स्तुवन्तः पुरतः स्थिताः ॥२८॥ 
हयुमानुषाच 
धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि गरुड त्वं हि संप्रति ! 
सकुलस्त्वं पुनोतोऽसि राघवेच्धस्य दशनात्‌ ॥२९॥ 
श्रीरामे देवदेवेशे कोश्चलायां विराजति । 
अंशावताराः कृष्णायाः प्रणमन्ति ह्य " संख्यकाः; ॥३०॥ 
त॒ ततोऽन्यमहं जाने देवदेवं खगेरवर । 
सर्वावतारनिधेश्च रघुवीराद्‌ गुणाकरात्‌ ॥३१।। 
गरुड उवाच 
रामस्य बलकरृष्णादयाः सर्वेऽप्यंशाः सनातनाः । 
न॒ततोऽन्यत्किमप्यस्ति स्थलं सुक्ष्म जगत्त्रये ।३२॥। 
इत्युक्त्वा ताक्ष्यः कपीश गच्छन्‌ कत्तु परिक्रमाम्‌ । 
महावेकुण्ठसेन्याया अयोध्यायाश्च स्वेतः ।२३॥ 
अयोध्यादक्षिणे भगे श्रीकृष्णं रक्मिणीयुतम्‌ । 
दद्र गरुडस्तं च ननाम विधुताऽजलिः ।\३४॥ 
नमन्तं गरुडं दुष्ट्वा रक्मिणीवल्लभो हि सः । 
उवाच मधुरं वाक्यं प्रहसन्‌ गरुडं तदा ।॥३५॥ 
कष्णोबाच 
अद्य ते सफलं जन्म जीवितं सफलं सखे । 
गरुड त्वं हि धन्योऽसि अयोध्यापुरिदहोनात्‌ ° ।२३६॥ 
अयोध्यां परितो देहो कोटिविष्ण्वादयो वयम्‌ । 
वसामः सततं वत्स ॒ रघुवराज्ञाप्रपालकाः ` । ३७ 





१ चा--मथु०) अयो० । २. °ल्छये--मथु०, रीषां । ३. पुरीद्‌°* ""मधु०। 
४, च पाख्कः-अयो०ः-मथु० । 


१६ मुदण्डि-समायणे 


इदमेव विजानन्ति ते बे रघुबरप्रियाः । 
तदितरेऽघमा जीवाः नित्यं स्वजनिदूषकाः ।\३८\) 
एवं साकेतमहिमानं रहस्यं परमं सदा । 
सतुत्वातिर्हषितस्तार्ध्यो मुमोद च पुनः पुनः ।३९।। 
उवास परया भक्त्या मणिपवतसन्तिधो । 
गायन्‌ शभरीराघवेद्रस्य चरितं भुक्तिमुक्तिदम्‌ ॥ 
विष्ण्वादिभिः सदा सेव्यं श्रुतिस्मृति रसं सुखं ।४०।। 
दृष्ट्वा प्रभावमतुलं श्रोराघवस्य 

तथेव साकेतपुरस्य नित्यम्‌ । 
नमामि (ननाम ?) रोमान्चितप्रेमविह्वलः 

स॒ मार्ती राघवरत्नमद्भुतम्‌ ।\४२।। 
सीतापति कटिनिषङ्किणमात्तचापं 

रामं पयोदपटलाधिकमेचकाङ्घम्‌ । 
केयूरिणं कनकरत्नकिरीटजुष्ं 

श्रीलक्ष्मणेन युतमद्भुतकोशलेशम्‌ ।१४३। 
तुष्टाव हनुमान्‌ प्रीत्या साष्टाङ्गनतविग्रहः । 
'सकूवेन्‌ मुहुरत्यन्तं प्रेम॒रामे प्रतिक्षणम्‌ ।\४८।। 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे 
हनुमहरोनं नामः षष्ठोऽध्यायः ।! ६ ॥ 


य जाय मक 


१. कु्बनहि-रीवां । २. ०द दने-रीवां, मथु०, अयो०। 


सक्षमोऽध्यायः 


श्री हनुमाचुवाचं 
नमामि ते नाथ पदारविन्वं 
विष्ण्वादिसेव्यं च सुखैकहेतुम्‌ । 
न॒यत्र सद्यः प्रमितिः श्रुतीनां 
तत्रामिते वानरः कोऽस्मि एषः ।॥ १॥ 
तव॒ प्रसादो मयि नाथ जात- 
स्तथैव धामेहवरिप्रेमवायाः 
प्रमुदे नित्यतिकुञ्जकेली- 
लसन्महामऽजुलविग्रहायाः ॥ २॥ 
यदंशमात्रेण भवन्ति नित्यशो 
लक्ष्म्यादयः शवितवराह्च सर्वाः 
लीलेश्वरी नन्दननन्दिनी साः 
मां पातु पादाम्बुजनित्यभक्तम्‌ ॥ २॥ 
नहि प्रभावा*भ्युदिति स्चीनां 
तमोभवेः दृष्टिपथं प्रयाति \ 
तथा त्वयोल्ञेः कोटिसुयेप्रकारे ` 
श्रीराघवेन्द्र भक्तजनेकलभ्ये ॥ ४॥ 
यदि” त्वमेतत्तिमिरं मोहरूपं 
न॒ संहरेदीश्च निजाधितेषु। 
कथं तदेषां गोचरत्वं प्रयाति 
रूपं तथेतत्‌ सच्चिदानन्द सान्द्रम्‌ ॥ ५॥ 
गोपालराजस्य च नन्दनस्य 
गेहे पुरा वसन्‌ सह लक्ष्मणेन च । 
९. प्रमावे-मथु० । २. भवेद्‌-अयो०, रवां । ३. तयि मे-अयो०,) रीवां \ 


1 › रीबां । ५. खमेव-अयो ० । ६. नहि-~अयो० । ७ नंदनंदनस्य- 
अयो० | 


, 


१८ मुश्ण्डि-समायणे 


१अरीरमद्राम भवान्‌ त्रजाद्धना 
उद्धारा्ं श्रुति-ऋष्यादिरूपाः 1) ६ ॥। 
स्तवेव॒ लीखा भुवने रसाला 
सुधान्धिवत्‌ पालयत्येव भक्तान्‌ । 
नो चेत्‌ कदाचित्‌ त्वयि संतिरोहिते 
"विशुष्येयुः पारमहस्यभाजः” ।॥ ७ ॥ 
एवं विचिन्त्य भगवान्‌ व्यतनोद्भवांस्तं 
लीलामतोदधिमुदारमनन्तसारम्‌ । 
यस्यान्तरे परमहंसवसाः सदेव 
क्रीडन्ति कालरिरसि स्वपदं निधाय \) ८ ॥\ 
त्वं भेवितिलभ्योऽसि हरे जनानां 
न ज्ञानयोगादितपोभिरुमरः । 
कथं तवेद्क्‌ प्रसादोऽपि लभ्यः 
कुतस्तरां सन्निधौ दशनं ते ॥९॥ 
त्वं रामचन्द्रो नृपतेः कुमारो 
नित्यं विलासी सरयूतीरवासी \ 
तवांह॒ एषः श्रीकृष्णो यशोदा- 
गभे भविष्यति वै द्वापरान्ते ।॥१०।। 
अतो ह्यन्तः ज्ञाद्वतस्त्वं पुराणः 
पूर्णो नित्यः सच्चिदानन्द एकः । 
व्योमाकारस्त्वं स्वलीलाभिरुच्चेः 
विश्वानन्दं जनयन्‌ भासि रामः ।९ ९ 
नमस्ते रामचन्द्राय मुक्ताहारावतंसिने \ 
 प्चरत्नावतसाय सीतानेत्नरविनोदिने ।१२॥ 
नमो गोपीदगाराम रामनाम शुभावह । 
वंशीधर घनश्याम वनमालिन्‌ त्रजेन्द्रः ते ॥१२। 
१, आमोदयद्‌-अयो०, रवां । २. तथेव-मधु° । ३. नेचित््-अयो०, मथु 
रवां । ४. नास्ति-अयो० । ५. "्पारमहंसास्य भाजाः-भयो० । ६. धिज्ञानं-भयो०। 
७. गुंजा"-मथु० । ८. धनुद्धैर-रीबां । ९, राघवेन्द्र-रीवां । 


सप्रमोऽध्यांवः १९ 


केलिनीकेलिकान्ताय' श्रीकास्ताय सुखान्धयेः । 
गुणग्रामसमुद्राय- सोताकान्ताय ते नमः ॥१४। 
अपराधसहसरेऽपि सद्य एव प्रसादने । 
रामाय चेव रामाय नित्यमेव नमोनसः ।॥१५॥ 
एवं स्तुत्वा पदाम्भोजमग्रहीत्‌ रसिकेलितुः । 
प्रमविह्वक्तोः भूत्वा हनूमान्‌ रामसेवकः ।१६।। 
श्रीरघुनन्दनोवाच“ 
उत्तिष्ठ॒वत्स हनूमन्‌ लोलोपासनयानया । 
दृढया ते प्रसन्नोऽस्मि भक्तोऽसि मम॒ सवेदा ।१७। 
रामो लीलाविरिण्टोऽ्हं त्वामानन्दयितुं क्षमः । 
°ब्ालक्रोडान्‌चरितेः पितरो नन्दयामि च १८ 
दृढलीलोपासनयां मास्ते मतिरस्तु तेः । 
मम॒ सवस्वरू्पेण भक्तानां प्रकटत्वतः ॥१९॥ 
लीलामाधुयंमात्रं तु स्वमास्वाद्यं रसोत्तरेः 
भक्तैः परमहंसेद्च साधुभिहुंदयाल्भिः ।॥२०॥ 
रसास्वादाय साधूनां -लोला या राघवस्य च । 
आस्वादयमाना सा वुद्ध्वा मुक्तिमेव प्रयच्छति ।२१॥ 
' "सामोप्यं॒तिष्ठु हनुमन्‌ भक्तोऽसि भम सवदा । 
भज रामं राघवेन्द्र ` `पराभक्तिमवाप्तुहि ॥२२॥ 
`" "गरुड त्वं च देवानां कायं साधय गच्छ भोः 
साकेतस्योत्तरे कूले सरयुतीरयोद्रंयोः २२ 
नृणां संचरतां मृत्यो पशुपक्ष्यन्त्यजात्मनाम्‌ । 
भङ्खकोटपतङ्खानां वत्स त्वं वाहनो भेव ॥२४। 
चतुभुजास्तान्‌ मद्रुपानानयस्वेह यत्नतः । 


१. केङिनिकेि०--रीवां, मथु० । २. श्रान्ताय दुस्तर्रमेः-मथु° । ३. °निक्ा- 
न्ताय-मथ्ु= । ४. निरस्तसंदायो-मथु° । ५. श्रीभगवानुबाच-मथु० । £. कृष्णावतार- 
चरितेः गरुडं नन्दयामि च-मथु० । ७. मा ते भूयान्मतिः राठा-मथु० । ८. छीखा भगव- 
तो यतः-मधु० ९. बुद्धिर -रीवां, जुद्धा-मथु०। १०. खाख्यं गच्छ हनूमन्‌ जातोसिच्छि- 
न्नसंशयः-मथु० । ११. परां मुक्तिमवाप्स्यसि-मथु० । १२. रद्रखं चैव-अयो०, रीषां | 
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इत्थं विसुज्य भगवान्‌ गरुडं रघुनन्दनः ` ॥। 
रराम परमेहवर्यभाविते सरयूतटे ।\२५॥ 
एतद्‌ सृश्ुण्ड ते प्रोक्तमास्यानं परमाद्भुतम्‌ । 
` रामस्य चापि सीतायाः मिथस्तादात्म्यसुचकम्‌ ।२६॥। 
तस्माद्‌ विप्रतिपत्तव्यं- न कदाचिन्सनीषिणा । 
यथा रामस्तथा सीता `तथा श्वीसहजा मता ॥ 
अथाह" ते प्रवक्ष्यामि राममाहात्म्यमुत्तमम्‌ ।\२७।। 
यस्मात्त्वं रामभक्तोऽसि वैष्णवानां तथाग्रणीः । 
आदिरामायणं नाम श्रीरामचरितं शुभम्‌ ।\२९॥ 
किचित्समाधावालोक्य प्रवक्ष्यामि प्रयत्नतः । 
अवतारचरित्रं च मृलं चरितमेवः च ।३०।। 
एकीकरत्य लभेद्यत्र प्रवक्ष्यते मया दिन) 
एवं मया भुशुण्डाय परोक्तं तत्संहितामयम्‌ ।२१।। 
आदिरामायणं दिव्यं ब्राह्मो कल्पे विर्निमितम्‌ \ 
तच्छृयतां सुराः स्वे श्रीरामचरितं शुभम्‌ ॥२२॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे कथावतारो 
नाम सप्रमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


पी पषषोषक 


१. च मरुत्सुवम्‌-मथु० । २. श्रीरामसदजा सीता-रीवां, अयो० । ३. हि भति°- 
भरयो०; रीवां । ४. यथा सीता तथेव स-मधु ०] ५. तथापि-मथु० | 8. चारिघ्र-मभ्ुर। 


अष्टमोऽध्यायः 
युश॒ण्ड उवाच 
जन्म कमे च मे दिव्यं वद रामस्य विस्तरात्‌ । 
तत्कथामतपानेन मम चित्तं प्रसोदति।१॥ 
ब्रह्मोवाच 
पुरा दशास्यसुख्येषु राक्षसेषु जगत्त्रयम्‌ । 
व्याकुलोकृतमत्यथे तदा विधिरचिन्तयत्‌ । २॥ 
अहो मया कृतं विश्वं विष्णुना प्रतिपाल्यते । 
ईशेन दियते भूयः संप्राप्ते भमुवनक्षये ।॥। ३॥ 
भुवनस्य क्षयश्चापि नाधुनेव भविष्यति । 
कत्पं सारस्वतं लाम युगं त्रेताभिधं तथा॥४॥ 
प्रायेणेषां विनाशाय द्विजधर्मत्रयीहहाम्‌ । 
भविष्यति स्वयं रामः प्रादुभतः क्वचिन्धवि ।॥ ५॥ 
ततः समाधौ भवभूव वाणी ` 
स्वयं भविष्यामि कलाभिरन्वितः । 
धम॑स्य संस्थापनहेतवे पुनः 
स्वभक्तपन्नप्रतिपालनाय च।६॥। 
सरय्‌ पुलिनि रम्ये कोश्चला नाम मे पुरी 
सच्चिदानन्दनवनी शाश्वतं यत्परं पदम्‌ ॥ ७॥ 
पृथिव्यां भारते वषं प्रकटं तन्मदाज्ञया। 
अत्रेवाहं स्वरूपेण विहरामि परिच्छदैः ॥ ८॥ 
लीलोपकरणेर्युंक्तो नित्यैरप्राृतेस्तया । 
सुरा अपि भविष्यन्ति स्वांशेन प्रकटा इह ।९॥ 
इति श्रुत्वा गिर सुक्ष्मां वेधाः प्रोवाच विस्मितः । 
सर्वान्‌ देवगणान्‌ भूयो रावणाद्येरुपटहूुतान्‌ ॥१०।। 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्म भुशुण्डसंवादे 
कथावतरणं नाम अष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


नवमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 


तत्र काकुत्स्थवशो तु जनिता वो हितप्रदः। 
तस्य सेवाथेममरा अग्रतो यूयमास्थ ।॥ १॥ 
कोटिब्रह्याण्डलक्ष्मीनासंरिनी ब्रह्मरूपिणी । 
आद्या भरौभेविता तस्य तोषणा्थं तु जानकी ।॥२॥ 
स॒ जातो भगवान्‌ रामो राघवे परात्परः । 
हरिष्यति भुवो भारं धमं च स्थापयिष्यति । ३॥ 
आदिदेव्याश्च पद्मायाः करिष्यति सुखं महत्‌ । 
देवीनां मानुषोणां च किन्नरीणां तथेव च।॥४॥ 
"नागीनां च नगीनां च दृडमोदं जनयिष्यति । 
प्रमोदविपिने स्थित्वा संप्रयुक्तस्तदाज्ञया ॥\ ५ ॥ 
तदशभ्‌ताः अन्याह्च रामाः संमोदयिष्यति । 
परमा सा स्वयं लक्ष्मीः सीता साकेतपत्तने । 
प्रमोदने तथा राज्ञी सहूजानन्दरूपिणी ॥ ६॥ 


युश्ण्ड उघाच 
श्रीरामचरितं ब्रहि ब्रह्मन्‌ संष्युण्वतो मम, 
जायते परमानन्दो रोमहषेश्च गद्गदः ॥ ७॥। 
यस्यांशा मत्स्यकृर्माद्याः बलकरष्णादयस्तथा । 
तं राममपहायान्यं श्रोतुमिच्छामहे कथम्‌ ।॥ ८ ॥ 
यः पष्यतो मे धृतचापहस्तो 
भभङ्गमात्ने जलधि निवध्य । 
चकार लङ्कां निजदासनाथां 
निहत्य वेगेन च राक्षसेन्द्रम्‌ ॥ ९॥। 





१. नागीनां चैव नागानां -अयो० । २. रामः-अयो०, रीवां 


नवमोऽध्यायः २ 


रङ्काधिपः संयति जिष्णुजत्रो 

वर्रोजितो भूरितेजा दशास्यः । 
यद्ाणवह्व: सहसा पतङ्खतां 

जगाम साकं परिवारवर्गेः ॥१०।। 
तस्य॒ श्रीरघुवीरस्य चरितं मे निशामय । 
कल्पे कलत्पे तु यज्जातं विदितं चेव यत्तव ॥११। 

ब्रह्मोवाच 

अनन्तं चरितं तस्य वक्तुं नो पारय द्विज । 
समाधौ तु सक्रद्दृष्टवा वाल्मीकिः कथयिष्यति ।१२।। 
मयापि भवते वाच्यं समाधावुपलभ्य हि । 
विना समाधिसंयोगं कथं वक्तुं क्षमोऽस्म्यहम्‌ ।\१३।। 
वाल्मौकिनोदितं दिव्यं रामायणमुदाहूतम्‌ । 
अभ्यक्त रामानुक्रीडं तद्रामायणमेव हि ॥१४। 
मत्स्योऽस्य॒ हृदयं विष्णुर्योगरूपी जनार्दनः । 
कूर्मोऽस्य धारणाशशव्तिवंराहो भुजयोबेलम्‌ । १५। 
नारसिहो महान्‌ रोषो बामनः कटिमेखला । 
भागेवोऽस्य परो धर्मो बलरामर्च संसदः; ॥१६।। 
बुद्धस्तु करुणा साक्षात्‌ कल्को चतस्य संस्मृतिः । 
कृष्णोऽशांशो ह एवास्य" वृन्दावनविभूषणः ।१७।। 
एते चांशकलाहचेव रामस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
ब्रह्मा विष्णु्च रुद्रक्च महेन्द्रः श्चीस्तथेव च ।\१८॥। 
सनातनस्तथा धर्मो राम एव स्वयं हिज) 
न॒ रामात्‌ परतस्तत्वं वेदेरपि निचीयते ।\१९॥। 
वेदान्ता ब्रह्मसूत्राणि चत्वारो निगमास्तथा । 
सेतिहासानि सर्वाणि पुराणानि तथा दज ॥२०॥ 
धमेः साङ्ख्यं तथा योगः सवं रामस्य सुचकम्‌ । 
तत्संकोचविकाल्चाभ्यां राम एव प्रतिष्ठितम्‌ ।॥२१॥ 


, १. विष्णु-अयो० । र. सगैः-अयो०। २. संपद्ः-अयो०, रीवां । ४. “कृष्णो ऽ 
शांशः-श्रीरमस्यः-इति मथु° टिप्पणे संशोधितः पाठः। ५. तथांडज्-मथु० । 


र्ट 


१. अच्र-अयो० । २. “तस्मान्महवैकुण्डासरं नाम श्रेष्ठं प्रमोदवनं प्रमोद्‌- 


भुद्ण्डि-रामायणे 


रकारेण विकाशः स्यात्सकोचस्तु मकारतः । 
वेदशास्त्रपुराणौधेरेकं तत्त्वं विनिश्चितम्‌ ।\२२॥ 
परं ब्रह्म स्वयं रामः सच्चिदानन्दविग्रहुः। 
अहो रामस्य चरितं महानारायणेशितुः २३ 
जिह्वाकोरिरतेनपि मया वक्तु न॒ शक्यते । 
यस्य लोकः सदा भाति गोलोकात्परतस्तु सः ॥२४।। 
महावेकुण्ठमेतद्धि व्यापि वेकुण्ठसंज्ञकम्‌ । 
तत्र तस्य पदाम्भोजदयं सम्यक्‌ प्रतिष्ठितम्‌ । २५ 
तत्परस्तस्य वं कूपं सीतावेकुण्ठसंज्ञकम्‌ । 
रामवंकुण्ठसंज्ञं तुः प्रमोदवनमुदाहूतम्‌ ।२६॥ 
थतो विनिगंताश््चांशा विस्पफुकलिङ्धा इवारणेः । 
बलकृष्णादयः सर्वेऽप्यवतारपदं मताः ॥२७॥ 
अवतारो स्वयं रामः सर्वाशानां निधिः परः । 
कस्तस्य महिमानं च वक्तुं शक्नोति दैवतः ॥२८॥ 
हयग्रीवेण यत्प्रोक्तं यच्च॒ वत्मीकजेन च । 
मया त्वया च यत्प्रोक्तं वसिष्ठेन तथोदितम्‌ २९ 
तदंशमात्रकं विद्धि रामायणमनन्तकम्‌ \ 
यदि वालकरेणूनां गणना स्यान्महामते ॥३०॥ 
तदा श्रौरामवीर्याणां गणना भवति क्वचित्‌ । 
अन्यदेवहि तदीयं कल्पे कल्पे युगे युगे ॥३१। 
अथाभवहशरथमन्दिरे परे 
पुमानसौ भुवनभरोदधतिक्षमः । 
मुगोद्शां नयनविमोहुनाकृतिः 
स राघवः क्षपयतु वाक्यचापलम्‌ ॥२३२। 


इति भौमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे 
महिमवणेनं नाम नवमोऽध्यायः \ ९ ॥ 


वनस्येव सीतारामवैकुण्ठसंज्ञा इति रिप्पणी--मथु० । ३. कषपयतु-मथु०। 


दशमोऽध्यायः 


भुशुणड उवाच 


कीद्ररूपधरो रामो जातो दशरथाक्ये । 
किमाचारः कथंभावः तटरदस्व विधे मम! १॥ 


ब्रह्मोवाच 
चेत्रस्य शुक्लपक्षे तु नवम्यां श्रीपुनवसौ । 
अभिजिन्नामयोगेऽसौो कोसल्यानन्दनोऽभवत्‌ ॥ २ ॥ 
स॒ जातमात्रो निविडम्बुदाकृतिः 
पीताम्बरः युस्मितवक्रपङ्कजः । 


भृजद्यो वबाणवरादिचिह्धितः 
स्ववामभागे श्रियमुत्तमां दधत्‌ ॥ ३ ॥ 
अनघ्यरत्नाभरणेविराजितः 
समुल्लसत्कुण्डलश्मोभिताननः । 
श्रीवत्सवक्ष्म्यापितकण्ठकोस्तुभ- 
स्त्विषा स्वयं रोचितसुतिकागृहः ॥ ४ ॥ 
अनङ्गकावण्यपराधंसम्पदा 
संस्पष्टसर्वाद्धमनोहरोज्ज्वलः । 
भ्ुङ्कारभङ्खीरससुचकेदुशोः 
कटाक्षपातः कमलां प्रमोदयन्‌ ।॥ ५ ॥ 
आसच्गर्भोद्भवजातनिद्रया 


कोशाल्यया लितजन्मभूषणः । 
ततश्च संदेशहूररोनिवेदितो 

नपाय दुर्वदिलशोभिपाणिभिः ॥ ६॥ 
स॒ वासुदेवादिभिरात्मजोऽशे- 


२६ 


भुशण्डि-मायणे 


रचतुभिरासेवितदिव्यविग्रहः । 
जवात्‌ समागत्य नृपेण वीक्षितो 
दृगभ्यामदृष्टाश्रुतपवेलक्षणः ।॥ ७ ॥ 
तमादिपुरुषं ज्ञात्वा परं ब्रह्मस्वरूपिणम्‌ ¦ 
तुष्टाव वेदिकैः शब्दैः स्वयं दारो नृपः ।॥ ८॥ 
नमो नमस्ते रघुनन्दनाय 
रामाय रामाच्युतविक्रमाय । 
रामाय रामाय च राघवाय 
स्वयंभुवे श्रीपतये पराय ।) ९॥। 
नमो हषीके शिवाय तुभ्यं 
समस्तदेत्यावलिनिग्रहाय । 
भूभारहर्बादिवराहुमूतंये 
नृसिहरूपाय च॒ वामनात्मने ।१०॥ 
नमो महामन्वरशेलधारिणे 


त्रिविक्रमायातुलविक्रमाय । 
श्रीवत्सलक्ष्माय सकोस्तुभाय 
श्रोरामदेवाय रघूद्रहाय ॥११॥ 


त्वमादिमूतिभेगवान्‌ सनातन- 
स्त्रयोमयः जश्ान्तरजस्तमोमयः । 
भक्तेषु त्वा करुणां कदाचि- 


दिहावतीयं क्षपयस्यधमंम्‌ ।१२॥ 
न॒ते' विदुस्तेन उद्रमेतद्‌ 


विहवे भवाद्या अपि दैवत्तोत्तमाः । 
स्वरूपदाक्त्येव सदावदातया 


प्रकारसे संततसुप्रकाशः ।\१३॥ 
त्नमादिदेवो विदितोऽसि संप्रति 


भिया युतः भ्नीपुरुषोत्तमो हरिः । 


४ 





१, रोचकाय-रीवां | 
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न॒चेदिदं विहवविलक्षणं महुः 
कथं प्रकाशेत मदक्षिगोचरम्‌ ।१४।। 
दासेषु साधुष्वमरेषु सत्क्रियां 
कुत्वावतीर्णोऽसि यदादिपुरुषः । 
तदेव दृरयोऽसि न चेत्तु मादृशे 
म्तः सुखाद्‌ यो ` भगवान्‌ स्वयंप्रभुः ।\१५। 
नमो नमस्ते भगवन्‌ स्वसाक्षिणे 
स्वमायया संवृतविग्रहात्मने । 
त्रिवृत्स्वरूपाय परात्पराय 
स्व एव धामन्यनिश्ं विभास्वते ।\१६॥ 
रूपं तवेतत्‌ क्षयितोऽवनीभरं 
चिदात्मकं भक्तदुशां मनोहरम्‌ । 
पहयन्ति = नैवासुरभावमास्थिताः 
कथं विदेवाविषयीकृतं सुरः ॥१७\ 
स्थानेऽस्मदानन्दकृते भवन्जन्‌- 
ने रावणाद्यायुरहन्तवे* प्रभो । 
तवोद्‌भटा अक्षरकालधम- 
स्वभावसंज्ञा कति सन्ति नो भटाः ॥१८॥ 
यदक्षरं ब्रह्य सनातनं स्वराट्‌ 
सहश्ननेत्राननपादबाहुकम्‌ । 
निरञ्जनं निष्प्रतिमं निरीहं 
श्रीराम तच्वच्चरणं वदन्ति ॥१९॥ 
यः कालसन्ञः परमो नियन्ता 
समस्तकर्ता भगवान्‌ महोग्र: । 
भूतं भविष्यद्थ वतमानं 
विश्नत्तदीलास्ति वपुस्त्वदीयम्‌ २० 


१. सुखायो--अयो०, रीवां । २. °हन्यवे-अयो०, मथु० । 


८ 


मुदण्डि-ामायणे 


यत्‌ कमेरूपं प्रतिजीवमाततं 

यथोचितं यच्च यावच्च रूपम्‌ । 
फलोन्मुखं स्वत्यतिरेकतोऽफलं 

तत्त्वं प्रभो इष्टपूर्तादिसाध्यम्‌ ।।२१॥। 
यत्‌ स्वात्मभक्तंषु दयां विधत्से 

दृष्टेषु च क्ररतया निरीक्षितम्‌' । 
सृष्टिस्थितिक्षयलीलाश्च कुवन्‌ 

जागष्यंसो ते परमः स्वभावः ॥२२॥ 
तं जातमात्रं कौशल्या प्रसमीक्ष्य भुजद्रयम्‌ । 
ज्ञात्वा सीतापति साक्षादब्रवीन्मधुरेः स्तवः २३ 
अहो धन्ये दृष्टी पुरुषवर ते रूपमम॒तं 

पिबन्त्यो स्वानन्दोदधिरसनिमग्नेऽद्य भवतः । 
निमेषोऽसह्यो मे* किमिति रचितः कौरवपते- 
यथा ज्परोत्स्नाया ते नयनकरसंमहनमभत्‌ ॥२४।। 

अहो अहो धन्यतमं कुल्यम्‌ 

अहो अहो धन्यतमे उभे दृशो । 
अहो अहो धन्यतमं महीतल 

यत्रास्ति योगो भवता समं हरे ॥२५॥ 
अहो इदं रूपमतीवसुन्दरं 

ने दृष्टपुवं धरणीतलस्थेः- । 
अनेन लिद्खेन रमाङ्धितिन 

श्रीरामचन्द्रोऽसि मतो नरोत्तम" ॥२६। 


१. “क्षितां-रीवां, अयो० । २. असहिष्णुः-अयो०, मथु० । ३. °स्थङे-अयो० । 


४. २६ इरोकालयर रीवां पुस्तकेऽधिकम्‌- 


यदि त्वमेतत्तिमिरं मोहरूपं न॒ संहरेदीरा निजाभितेषु । 
कथं तदेषां गोचरं प्रयाति रूपं तवेतस्सच्चिनन्दर सान्द्रम्‌ ॥ १॥ 
गोपाङराजस्य च नन्दनस्य गहे बसंस्वं सह॒ क्ष्मणेन । 
अदीरमद्राम भवान््रलाङ्गना उद्धाराथं श्रुतिक्रष्यादिरूपाः ॥ २॥ 


रीरा भुवने रसाखा सुधाब्धिबत्पाख्यत्येव भक्तान्‌ । 


नो चेत्कदाचित्वयि संतिरोहिते विदयष्येयुः पारमहंस्यमाजः ॥ ३॥ 


| = अ० ४ ष्टो ५--$ | 
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यतो निवत्ताः खलु वैदिकीगिरो 
मनस्तथा यद्विषयानुधावनम्‌ । 
अचिन्त्यशक्तिप्रभवमतक्थं 
तत्तवं परं ब्रह्म कुलेऽवतीयं नः ।॥२७\ 
कर्ता महन्मङ्कलमील गोदिज- 
धर्मश्रुतीनां स्वमुपाध्रितानाम्‌ । 
कुलं तथा साधु सुविश्रुतं' रवेः । 
स्वपोरुषेणेव महायशो दधत्‌ ।\२८॥ 
एवमेव कदाचिद्धे द्वापरान्ते यदोः कुले 
वसुदेवाच्च देवक्यां तवांशो वे भविष्यति १२९ 
क्वचित्‌ सुतपसो गेहे पुण्णिगभेऽप्यजीजनः 
तेनव पृष्णिगर्भेति तव॒ नामानुशुश्रुम ॥३०॥। 
पुरा भूमेः सजीवाया नेताऽधो वारिधेबेलात्‌ । 
वराहवपुषा देव॒ हिरण्याक्षस्त्वया हतः ।॥३१। 
एवमेव स्वभक्तस्य प्रतिज्ञां रक्षता त्वया । 
निहन्ता भ्रुतिधर्माणां हिरणप्यकरिपुहंतः \३२॥ 
प्रल्याणेवमग्नानां वेदानामुद्धतो क्षमम्‌ । 
मात्स्यं वपुस्त्वयाऽऽस्थाय हदयं प्रकटीकृतम्‌ ।\३२॥ 
पुरा पीयुषमथने मन्थदण्डस्त्वया धृतः । 
मन्दरास्यो महारेखः कौम वपुरुपाधितः ॥२४।। 
पुरा वलि छल्यता महामानिनमीडवरम्‌ , 
मन्ये वपुर्वामनस्य त्वयेव प्रकटीकृतम्‌ ॥ २५ 
पुरा लङ्काधिपः कष्चि्यथेदानीं महाबलः । 
आसीत्‌ स॒ भवता देव रावणाख्यो निराकृतः ॥२६॥ 
संप्रत्यपि बले्वद्धो राक्षसेन्द्रो दद्याननः । 
त्वयैव विनिहन्तव्यः स्तेनो देवपतिश्ियाम्‌ * ।३५७॥। 


१. समलंकृतं-अयो०, मथु० । २. क्वचित्तु सुतपोगेदे-रीगां । ३. गर्भोप्य- 
जीजञनत्‌-अयो०, रीवां । ४. भ्रियाः-रीवां । 


भुदयुण्डि-रामायणे 


पुरा त्वयेव भगवंश्चरता दुश्चरं तपः । 
निराकृताः परशुना सुयुष्टाः क्षत्रियाः प्रभो ॥२८॥ 
अथ वंदिकजोवेषु कृपां संतन्वता त्वया । 
बुद्धरूपेण भगवन्‌ पुरणीयो महामखः ॥२३९॥ 
जातुचिन्‌म्लेच्छबहूले जगति भिजगत्परभो । 
त्वया कलिकिस्वरूपेण पालनीयाः भुतिद्विजाः ।४०॥। 
यौ बलङ्कष्णाविति विभरुति गतौ 

स्वमाययात्तात्मगुणो नरोत्तमो । 
वेदेषु शस्त्रेषु तथा पुराणे- 

षूद्गीयमानौ खट तो त्वदंशो ।॥४१॥ 
एवं भवान्‌ पृणंकलाभिरात्मनः 

संक्रोडमानोऽभयदो निजानाम्‌ । 
इहावतीर्णोऽसि दिवाकरान्वये 

स्वरोचिषा रोचितसवेविईवः ॥४२। 
इदं स्वरूपं निजदशेनोचित- 

ममानुषं तावकमीश लिङ्गम्‌ । 
आवां प्रपश्येव न चेतरे जना- 

स्त्वया विधेयं भगवंस्तथेव ।४२। 
इयं च ते भीः कमलालया रमा 

वामाङ्खसंस्था कमलानपायिनी 
अम्भोजहस्ता नयनोत्सवप्रदा 

धिनोति नो नयनयुगे मुदुस्मितैः ।४४॥ 
एवं स्तवं विदधतोः कौशल्याधिपयोदहिज । 
आययुः सकता देवा ब्रह्माद्याः सेन्द्रशषङ्कराः ।\४५॥ 
ते दण्डवत्‌ सपदि निपत्य संमुखे 

सगद्गदाः पुलकलसत्तनूरुहाः 
. हष्यन्तो दशमुखवेपितान्तराः 

पथ्याभिः' स्तुतिभिरथाभिरेभिरे ।॥४६॥ 


१. तथ्याभिः-अयो० । 


( # 
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ब्रह्माद्य र्चः 

नमो नमो भुवनभयातिहारिणे 

रिपुच्छिदे द्विजनिगसमोघरल्षिणे । 
परात्परामलववुषे रजस्तमः 

सस्प्॒टप्रबहुल सत्त्व मूतये ॥४७।) 

नमो नमो भवजनुषेऽभवाय च 

नमो नमो खिलवयुषेऽखिलाय च । 
नमो नमो गुणनिधयेऽगुणाय च 

नमो नमोऽखिलदृशेऽदृशाय च ॥४८॥ 
नमो नमो निजविभवाप्रम्‌त्तये` 

नमो नमो निजजनचित्तपण्यवे । 
नमो नमो निगमपथातिगामिने 

नमो नमो विततभवापवगंद ।४९॥ 
नमो नमो नः कार्या्थंमवतीर्णाय विष्णवे । 
लक्ष्मीदायाषिल्रेष्टसंहराय नमो नमः ॥५०॥ 
नमो नमः पुष्करपुत्जमाल्नि 

नमो नमः पुष्करलखोचनाय ते। 


नमो नमः पुष्करवयंपाणये 
नमो नमः पुष्करमध्यवाससे ।५१।। 
यत्प्राथतोऽस्माभिरजस्र *दुःखित- 


दशञास्यकारागृहवासवेपितंः । 
तत्त्वं स्वयाच्‌नां सफलां विधातु- 
मिहावतीर्णोऽसि नमो नमस्ते ।५२।) 
कस्ते जनो वेत्ति वत प्रवृत्ति 
गुणानुषङ्खव्यतिकर्बजितात्मनः । 
स्वमाययाविलजनमोह्नाङृते- 
रमायिनः स्वगेभवापवगंद ।\५३२।। 


न 


१. ^निजजनैरर्यवरदधये धृताबतारायः इति टिप्पणी-मथु० । २.णजनेः सु° रीषां । 
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कुमः किमीश भवदेकप रायणात्मा- 
नो वयं किमपरं समुपाश्रयामः । 
अभ्यथेयाम उदितेऽनुयुगं विपक्ष 
गोविप्रवेदपथधमेविवद्धंनाय ।५४॥। 
तथापि ते सख्यमिहाचरिष्य- 
त््येते सुराः उभयतटान्तवासिनः । 
इहापि ते नाथ रमेव सद्किनी 
भूयान्‌महामोदकला विवद्धिनी ॥५५॥ 
एषा श्री भवतो नित्या स्वांशे: क्रोडिष्यति त्वया ।५६॥ 
रासादिलोला भवतो परात्परा 
विभातु नो हदये नाथ नित्यम्‌ । 
अशोककुञ्जें भवतो रमेश 
रमासहल्रेण यथा विलासः ॥५७॥ 
इहापि ते देव॒ तथेव भूयात्‌ 
साकेतवल्लोवनवल्लरीभिः 
इमाः प्रभो सुरसरितोऽपरे तरे 
वनाश्रयाः सुरवर गोपकन्यका: । 
रमामयास्तव जनिमानमिच्छवः 
ससंततस्तव॒ भवितार ईइवराः ।५८।। 
एवं स्तुवत्सु॒ब्रह्मादिष्वत्र संमोदसंश्रमाः 
तुष्टुवुः श्रुतयोऽप्येनं समागत्य च्रिपृष्टतः ॥५९॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे 
जन्मस्तवो नाम दशमोऽध्यायः ।॥ १० ॥ 


एकादशोऽध्यायः 
श्रुतय ऊचुः 

जय जय भमुवनत्रयसंतापहूरण नवाम्बुदाकृते ! सकलकल्याणगुण- 
निधान निरुपमसोन्दयं विजितकम्द्पकोटिवपं मन्दस्मितमाधुरीसुधारस- 
धारापराभूतशरच्चन्द्रचन्दरिकावलेप कमलाकुचकुङ्कुमपिञ्जरोकृतवक्षस्थल- 
विराजितमहाकोस्तुभमणिमरीचिमालानिराकृतत्रिभुवनतिमिर निरुपम 
नित्य निरीह निराभास निरञ्जन निर्विकार नित्याकार निर्गेण नित्यानन्द- 
मयविग्रह॒निःकिचनजनप्रिय ब्रह्याण्डकोटिकमलासंसेव्यमानचरणकमल- 
रजःपरागपवित्रितवसुधातल नवीनवनमालाधर राम श्रीराम राघव 
मुकुन्द रामचन्द्र जनादन जगदी पुरुषोत्तम द्विभुज धनुर्वाणादिधर 
श्रीवत्सधर महापुरुष महाकारुणिक महाजिष्णो महेश्वर महाजनाचार- 
परिपाक सृुयकुलोत्तम रधुकुलोत्तम समर्यादावतारिन्‌ जगद्िधरणदहर- 
वेश्मान्तःस्थ व्यापक परमात्मच्निर्देश्याप्रमेयातक्यं कोमलापाङ्खनि्ृक्त- 
कटाक्संक्षोभितास्मन्मानसमहौामदनसंवद्धंन नमस्ते नमस्ते ॥ १॥ 

्रपषटपुरस्थाभिरस्माभिरालोकितुं" प्रथितो यदृशेनयुखमुखं किन्तु 
त्वदीयं श्रियं करवाम त्रिभुवनसुन्दरमिदं ते रूपमवलोकितवत्यो न॒ वयं 
क्षणमपीतो विचलितुं शक्ताः अद्यावधि तव चरणधावनी दस्य एव 
भविष्यामः ॥ २॥ 

नमः सुन्दरवर भवतेऽन्यंगुण न्रह्यादोनामपि वाङमनसागोचरा- 
कृतये निजानन्दरसनिमग्नाय केशोरवेशश्ुद्धमत्तंये निजलीलावशीकृतलगक्ष्मी- 
सहस्रमहाकेलिमहारसिकाय ब्रह्मण्याय वदान्याय साधृवादनिकेतनाय 
करिष्यमाणभुवनत्रयमङ्खलपरिणामसुचकमधुरस्मितमण्डितमखचन्द्राय श्रौ- 
रामचन्द्राय ।॥ ३ ॥। | 

इत्थं संस्तुय तं नाथं भुतयो जातमङ्गलाः । 
सरण्वा अपरे पारेऽवतेरर्गोपवेश्मषु ॥ ४॥ 


, १. अस्माभिः रिति नास्ति-मथुर! २. ° तोऽ ददेन--मथु० । 
३. “धावनी: क्षालिन्य.” इति टदि० -मथु० | । 
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तास्तेषां ` घोषनाथानामाभीराणां कुठे कुले । 
सहस्रशो जनि कृत्वा रामसेवाथमृत्युकाः ॥। ५ ॥। 
रामो बं" भगवान्‌ साक्षात्‌ पणेः श्चपुरुषोत्तमः । 
तत्क्षणात्‌ पडयतोरेव कौशल्यारघुनाथयोः ॥ ६ ।! 
रशवं रूपमास्थाय ग्यसूचज्जातको यथा । 
तं दृष्टवा पितरौ तस्य ययतुविस्मयं परम्‌ ॥ ७ ॥ 
अहो ! अस्य महेशस्य लीलाक्रोडनकं वपुः । 
अयं हि नः सुखं दास्यत्युत्तरे वयसिस्थयोः । ८ ॥ 


इति श्रीमदादियमायणे ब्रह्यभुशुण्डसंवादे 
श्रुतिस्तवो नाम एकादशोऽध्यायः । 


दादशोऽध्यायः 


अथाहनन्‌ दन्दुभिवादिनो भुवि 

प्रमोदिताः संसदि देवदुन्दु भीन्‌ ! 
जगुश्च  विद्याधरकि्नरीगणाः 

प्रबन्धजन्मोत्सवगायनोद्ुराः ।॥ १।। 
सुराश्च तुयत्रिकनादमोदिताः 

सुरदरमाणां कुयुमेरवाकिरन्‌- । 
कृताद्धभूषा ननृतुश्च संभ्रमात्‌ 

सुराङ्खनाभिगंगनाङ्गणस्थिताः ॥ २॥ 

दिशां प्रसादः" सहसा तदाभवद्‌- | 

ययुः सुखस्परेकराः समीरणा: । 
सुरोचिषा रोचित उद्गतो रवि- 

नभस्तलं दपंणनि्मेलं बभ ॥ ३॥ 





१. गोपनाथानां-रीवां । २. अपि-मथु० ! ३, ववृषुः कुसुमोतकरम्‌-अथो०, 


मथु! ४. प्रमोदः-अयो० | 


द्ादरोऽध्यायः २५ 


प्रदशंयामास् तथेव कालो 
निजान्‌ गुणान्‌ संततमाधिदेविकान्‌ । 
विज्ञाय सर्वेहवरमनत्र जातं 


रमा निजांशेरवतारमाचरत्‌ ।॥! ४ ॥ 
ततोऽधिकूलो* मधुरो सरय्वा 

रत्नो प्रहेमप्रभवो बभूवतुः । 
सरिच्च चन्द्री विमला विरेजे 

समुल्लसत्काञ्चनबाल्काढचा ॥ ५॥ 


सवे द्रुमास्तत्र सुरद्मोपमाः' 

सवं निधीनां निवहा इहायुः। 
सवे च ते दिव्यसमृदढध योगा 

ये प्रादुरासुः कमलानिकेतने ।॥ ६॥। 
राजा दशरथः स्नात्वा कृत्तहमश्रु ` रलङ्कृतः । 
जातकमं कुमाराणां चकार विधिवदद्विजैः ।॥ ७॥ 
जातकर्मेत्सिवे* धेनूः कोटिशः समलङ्कृताः । 
ब्राह्मणेभ्यो ददौ राजा युक्तः परमया मुदा ॥८॥ 
नृत्यतां गायकानां च वाद्यतां पुरयोषिताम्‌ । 
मनोरथाधिकं प्रादात्‌ पटभूषणधोरणम्‌ः ॥ ९॥ 
वन्धुभ्यो ज्ञातिजेभ्यश्च महाराजेभ्य एव च । 
संमाननं चकारोच्चेर्वासोऽलद्कारसंपदा ।१०॥ 
तत्रारशिषः प्रयुव्जानाः प्रमपुर्णां द्विजातयः । 
कुमाराणां युभव्याय जन्मस्वस्त्ययनं जगुः ।॥११।। 
अथास्थाने स्थितं भूपं सदूर्वादल्पाणयः । 
पौरा जनाः समाजग्मुरन्योन्यकृतमङ्खलाः ।\१२॥। 
"मण्डिता मण्डमानारच जातकोतुकवुद्धयः । 
सुहूदः साधवश्चैव भक्ता देवषेयस्तथा ।\१३॥ 

१. धद्विकूराविव्यपि, कूटशब्दः पुंङिगेऽपिः? इति-टि०-मधु० । २. (दरुमा 
दरमाः-अयो०, मथुं० । ३. सद्धि°-रीवां । ४. छरतस्य श्री-अयो०, रीवां । 
५. कामोत्सवे-अयो०, रीवां । ६. धोर्णी-मथु०, रीवा, “सवं स्याद्राहनं मानं युग्य 
पल्रं च धोरणम्‌? इत्यमरः । ७, पण्डिता-रीवां । 
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कोटिज्रह्याण्डनाथाश््च देवा ब्रह्मादयोऽखिलाः । 
कोटयश्च महेन््राणां यमानां कोटयस्तथा ।१४॥। 
कोटयो वरुणानां च कृबेराणां च कोटयः । 
रुद्राणां कोटयश्चैव तस्मिन्‌ जन्ममहोत्सवे ।। १५ 
अनत्यन्त प्रमोदेन सिद्धगन्धर्वलोकवत्‌ 
अन्ये खदिग्भूमिचराः प्रमोदरसरग्जिताः' ॥१६॥। 
ग्रहा्च सवं शुभवेषधारिणः 

स्वरूपतः स्वस्वगृहेषु तस्थिरे । 
ब्रह्माण्डकोटिष्वपि याश्च संपद- 

स्ता मूतिमत्यः सहसाऽऽचिरासुः ॥१७॥ 
राजानहच महामोदा नानोपायनपाणयः । 
समाजग्मुः शुभे वक्तुं तस्मिन्रामजनोत्सवे ।।१८॥ 
दर्वादलसनाथेभ्यस्तेभ्यो राजा भृशं ददौ । 
दिव्यभूषणवासांसि वस्तूनि बहुलानि च ।१९॥ 
तोषेण पुणेचित्तास्ते स्पुहयन्ति परस्परम्‌ । 
नरेन्द्रस्य कुमाराणां भूय आभ्युदयं शुभम्‌ ।२०। 


प्रजा ऊचु; 


प 


अहो दशरथो राजा भाग्यवान्‌ मङ्कलाल्यः । 
यस्योत्तरं वयः सम्यक्‌ सुतजन्मोत्सवेर्युतम्‌ ॥२१॥ 
अहो अस्य कुमाराणां दीधंमायुर्भवत्विति । 
अस्मदीयेमंहाभाग्येरेते जीयासु रीहवराः ।२२॥ 
अहो विधे धन्यतमोऽसि यत्स्वयं 

मनोरथं पूरितवान्‌ नृपस्य नः । 
जातोऽधुना भव्यकरो नृलोक 

समस्तसोभाग्यकलाधिवासितःः  ॥२२॥ 
बरह्यादयः सुराः स्वे वसिष्ठाद्याः सुरष॑यः । 
प्रायुग्ज्नाशिषो याभिवृद्धिमन्तः कुमारकाः ॥२४॥ 


१. अन्ये (दिकछ्वर खचर भूमिचयाः समाययुः प्रसुद्रसैरलकृताः?ः दरति 
भिन्नछृन्दसोक्तं-अयो०) मथु०, रीवां । २. ददां-मथु०, रीवा । ३, °वासतः-यीवां 


। 


दादरोऽध्यायः 


कुमाराः विधिसुस्नाता धात्रीभिः समलङ्कृताः । 
विरेजुः सहसोद्भूता मणयो वारिषे्यंथा ॥२५॥ 
ते मातृभिः कृतयुमद्ध लसूतिकायां 
नीराजितास्तपनबिम्बमहोजसोऽपि ! 
`नेत्रान्तलग्नकल कज्जल विन्दुजात- 
दष्टिप्रदोषविषया प्रणयं पुपोषुः ॥२६॥ 
दिने दिनेऽङ्गलावण्यवृद्धया रोचन्ति बालकाः । 
अजातदशेद्ना जननीनेत्रसोख्यदाः । २५७॥ 
आह्ीभिः पोरलोकानां जनानां च मनोरथैः । 
वद्धमानाः प्रतिदिनं भ्यूहात्मानो व्यरोचयन्‌ ।१२८॥ 
तेषां मध्ये महारूपलावण्यवपुषा युतः । 
चिदानन्दमयो रामो व्यरोचत विशेषतः ।२९।। 
द्वितीयश्च सुमित्रायाः सूनुः कठ्जदलेक्षणः । 
व्यराजत विशेषेण रामवत्‌ परमद्युतिः ॥३०॥ 
अन्यो भरतशत्रुघ्नौ प्रभामण्डलमण्डितौ । 
विरेजतुः सुवयसो संपन्नौ परया धिया ।॥३१। 
दङ्ररथभवनं सदा समदं 
सुविततमूनजितमिन्विरानिवासम्‌ । 
रामजनुषि सुमङ्कले च जाते 
व्यस्चदतीव मनोज्ञयेव लक्ष्म्या ।२२॥ 
तथेवाविबेभूवुस्ते बाला वं लक्ष्मणादयः। 
बभौ राजा समासाद्य निखिलांश्च मनोरथान्‌ ।२३॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुचुण्डसंवादे 
जन्मोत्सवणनं नाम दादक्षोऽध्यायः ।॥\१२।। 


१. “नेत्रान्ते ङग्नं कलं मनोहरं यक्तं तस्य बिन्दुरेव दृष्टिदोषविषयो 
येषां ते, दृष्टदोषो कलज्रविन्दौ छगति न तु नेत्रे, तक्छृते नेत्रप्रान्ते कजछूबिन्दु- 
श्रदानमुः` इति रि०-मथु० । 


३8 


अयोदशो ऽध्यायः 
ओवाच 
अथ त्रयोदशतमे दिने नामविधित्सया।, 
कुमाराणां सुजनुषां परमायुशचिकोषेया ॥ १॥ 
वसिष्ठौ वंशपौरोधाः मुदायुक्तः समाययौ । 
राज्ञो दशरथस्यान्तःपुरे सर्वसमरद्ध॑नेः ॥ २॥! 
समायातं मुनिश्रेष्ठं राजा दशरथोऽग्रहीत्‌ । 
अहौ मे भाग्यसंपच्या संगतोऽ्य॒ पुरोहितः ॥ ३ ॥ 
प्राजापत्यो मुनिधेष्ठः परमानन्ददक्शनः । 
नमस्ते मुनिशार्वृल प्राजापत्य महाप्रभः ॥ ४॥ 
-.सिष्ट उवाच 

नरेद्र वत ते भाग्यं जातोऽपि तनु पुत्रवान्‌ ॥ ५॥। 
तेषामहं कुमाराणां `*नामक़ृत्यं सुखप्रदम्‌ । 
तवाज्ञया विधास्यामि यद्गोप्यममरेरपि ॥ ६॥ 
अहो अमो प्रभोरंशा रमस्यामिततेनसः । 
योऽसौ तव ॒कुमाराणामग्रणी राम एव सः ।॥ ७॥। 
जस्य चत्वार एववांशाः ब्रह्मरूपाः सनातनाः । 
वासुदेवः संकरषणः प्रदयम्नश्चानिरद्धकः ॥ ८ ॥ 
चत्वार एते पुरुषाः स्वस्वकायंविधायकाः । 
धमरूपास्तु रामस्य पुरुषोत्तमरूपिणः । ९ ॥} 
ततः सस्नातसस्कारान्‌ मन्तरितान्‌ विधिवर्त्मना। 
नामानि चक्र त्रहाषिः कोटिकल्पविदत्तमः ॥१०। 
उवाच 

रामः श्यामो हरिविष्णुः केश्चवः केरिनाश्चनः । 


नारायणो माधवदच श्रीधरो मधुसुदनः ॥११। 
४५ ( 
* समाजगमुसुदान्विताः-अयो०, रवां । २. समृद्धने-अयो० । ३. महाप्रभो- 
अयो०) रवां । ४. नाम्यं सुखपरद्‌-अयो० । 


त्रयोददोऽध्यायः 


रावणारिः कंसनिहा वकीप्राणनिवत्तेनः । 
ताडकाहननोचुक्तो विष्वामित्रप्रियः कतो ।।१२॥ 
वेदाङ्खो यज्ञवाराहो धर्मज्ञो मेदिनीपतिः । 
वायुदेवोऽरविन्दाक्षो गोविन्दो गोपतिः प्रभुः ।\ १३ 
पदयाकान्तो विकृण्डाभ्‌ः कीतिकन्यासुखभ्रदः । 
जानकौप्राणनाथशच सीताविहलेषनारानः ।\१४।। 
मुकुन्दो मुक्तिदाता च कोस्तुभी करुणाकरः । 
खरदूषणनाशी च मारीचप्राणनाहाकः ।\१५।। 


सुबाहुमारणोत्साही पक्षिश्चाद्ध विधायकः । 
विहङ्कपितसंबन्धी क्षणतुष्टो गतिप्रदः ।१६॥ 
पतनामातुगतिदो विनिवृत्ततृणानिलः । 
पावनः परमानन्दः कालिन्दोजलरकेलिक़ृत्‌ ।\१५७॥ 
सरय॒जर्केलिक्च सकेतपुरदेवतः । 


मथुरास्थाननिलयो विशनुतात्मा चयीस्तुतः ।\१८।। 
कोन्तेयविजयोद्यक्तः सेतुकृत्‌ सिन्धुगभेवित्‌ । 
सप्ततालग्रभेदी च  महास्थिक्षेपणोद्धुरः ।\१९॥। 
कोहाल्यानन्दनः कृष्णः किशोरीजनवल्लमः । 
आभीरीवल्लभो बीरः कोटिकन्दपेविग्रहुः ।२०॥। 
गोवद्धंनगिरिप्रासी गोवद्धनगिरीकवरः । 
गोकुलेशो बरजेशक्च सहजाप्राणवल्लभः ।२१॥। 
भूलीलाकेलिसंतोषी वामाकोटिप्रसादनः 
भिल्कपत्नीकृपासिन्धुः कंवत्तंकरुणाकरः ।२२। 
जाम्बवद्भक्तिदो भोक्ता जाम्बवत्यङ्ख नापतिः । 
सीताप्रियो रुक्मिणीह्ः कल्याणगुणसागरः ॥२३।। 
भक्तप्रियो दाह्रथिः केटभारिः कृतोत्सवः | 
कदम्बवनमध्यस्थः शिलासंतारदायकः ।२४॥। 
राघवो रघुवीरश्च हनुमत्सख्यवद्धेनः । 
पीताम्बरोऽच्युतः श्रीमान्‌ श्रीगोपीजनवल्लभः ॥\२५।। 


२९ 
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भक्तेष्टो भक्तिदाता च भागंवदििजगर्वजित्‌ । 
कोदण्डरामः क्रोधात्मा लङ्काविजयपण्डितः ।२६॥। 
कुम्भकणेनिहन्ता च युवा कंशोरसुन्दरः। 
वनमाली घनक्यामो गोचारणपराक्रमो ।२७॥। 
काकपक्षधरो वेषी विटो धृष्टः शठः पतिः। 
अनुकूलो दक्षिणश्च तारः कपटकोविदः ॥२८।। 
अःवमेधप्रणेता च राजा दशरथात्मजः । 
राघवेन्द्र महाराजः श्रीरामानन्दविग्रहः ।॥ २९ 
क्षत्रः क्षत्त्रकुलोत्तंसो महातेजाः प्रतापवान्‌ । 
महासेन्यो महाचापो लक्ष्मणेकान्तसुप्रियः ।२०।। 
केकेयोप्रणनिर्माता वीतराज्यो बनालयः। 


चित्रकूटग्रियस्थानो मृगयाचारतत्परः ।\३१॥ 
किरातवेषः क्ररात्मा पशुमांसेकभोजनः । 
फलपुष्पकृताहारः कन्दमूलनिषेवणः ॥३२। 


पयोत्रतो विधानन्ञः सद्धमंप्रतिपालकः । 
गदाधरो यक्षकर्ता श्राद्धकर्ता द्विजाचेकः ।॥।२३॥ 
पितृभक्तो मातृभक्तो ' बन्धुः ` स्वजनतोषकरत्‌ । 
मत्स्यः कूर्मो नुसिहश्च वराहो वामनस्तथा ॥२४।। 
रघुरामः परशुरामो बलरामो रमापतिः । 
रामलिङ्खस्थापयिता शिवभक्तिपरायणः ।३५।। 
चण्डिकाचंनकरत्यज्ञचण्डीपाठविधानवित्‌ । 
अष्टमीव्रतकमनज्ञो विजयादङामीप्रियः ॥२६॥। 
कपिसेन्यसमारम्भी सुग्रीवप्राणदः परः, 
सयंवंशध्वजो धीरो ब्रह्मण्यो ब्राह्मणप्रियः ३७१ 
ब्रह्मापणी ब्रह्यहोता ब्रह्मक्मविदुत्तमः। 
ब्रह्मज्ञो ब्राह्यणाचारः कृतङ्कत्यः सनातनः ॥३८॥ 


१. दीनबन्धुः-रीवा । २, भक्त-रीवां । ३. “सद्रमाहाल्यव धनः इति 


पाठान्तरं) दि०~मधु० । 
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` सच्चिदानन्दरूयश्च निरीहो निविकारकः 
नित्याकारो निराधारो रामो रमयतां वरः ।\३९॥ 
रकारादिमकारादिः रामः कंवल्यमङ्कलः 
संभा संशयच्छेत्ता शोषन्ञायी सतां गतिः ।४०॥ 
पुरुषः पुरुषाकारः प्रमेयः पुरुषोत्तमः । 
वंश्षीधरो विहारन्नो रसानन्दीजितस्मरः ।\४१।। 
पर्णातिथिविनोदी च वृन्दाबनविलासक्रत्‌ 
रत्नकटकधरो वीरो सुक्ताहारविभूषणः ।४२। 
नृत्यप्रियो नृत्यकरो निव्यसीताविहारवान्‌ । 
महालक्ष्मीदढानन्दी प्रमोदवननायकः ।४२।। 
परप्रमा परानन्दः परभक्तिस्वरूपकः । 
अगिनिरूपः कालरूपः प्रल्यान्तम॑हानलः ` ॥४४।। 
सुप्रसन्नः प्रसादात्मा प्रसच्नास्यः परः प्रभुः 
प्रीतिः ( तः?) प्रीति (त?) 
मनाः प्रीतिः शकटासुरभञ्जनः ।।४५।। 
खटवासुरवधोद्युक्तः कालरूपो दुरन्तकः 
हंसः स्मरसहल्रत्मा स्मरणोयो रुचिप्रदः ।४६। 
पण्डा पण्डितमानी च बेदरूपः सरस्वती 
गृह्याथेदो गुरुदेवो मन्त्रज्ञो मन्त्रदीक्षितः \४५७।। 
योगज्ञो योगविन्नाथः स्वात्मयोगविश्ारदः 
अध्यात्मशास््रसारज्ञो रसरूपो रसात्मकः ।\४८॥ 
श्वृद्खारवेशो मदनो मानिनोमानवद्धंनः । 
चन्दनद्रवसंलीतश््चन्दनद्रवेपनः ।॥४९।। 
श्रोत्सलाञ्छनः श्रीमान्‌ मानी मानुषविग्रहः \ 
करणं कारणं कर्ताऽ््धारो विधरणो धरः ॥\५०।। 
धरित्रीधरणो धीरः स्त्यधीशः सत्यवाक्‌ प्रियः । 
सत्यकृत्‌ सत्कर्ता च कर्मी कमेविवद्धंनः ।५१।। 


न्थ्य 


१ # 


१, °महाबङः-अयो० । २, अधीद्चः-रीवां । 
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कामुकी विशिखी शक्तिधरो विजयदायकः 

ऊज्जेस्वलो बली जिष्णलङ्कशप्राणनाश्ञकः ।५२।। 
शिश्चुपालप्रहुन्ता च दन्तवक्त्रविनाशनः । 

परमोत्साहनोऽसह्यः' कलिदोषविनारानः ।\५३॥। 
जरासन्धमहायुद्धो निःकिचनजनप्रियः । 

हारकास्थाननिर्माता मथुरावासशन्यकरत्‌ ।५४।। 
काकुत्स्थो विनयी वाग्मी मनस्वी दक्षिणाप्रदः 
प्राच्यवाचीप्रतीच्युक्तदक्षिणो भूरिदक्षिणः ।\५५॥ 
दक्षयज्ञसमानेता विष्वकेलिः सुर्राचतः 
देवाधिपो दिवोदासो दिवास्वापौ दिवाकरः ॥५६।। 
कमलान्षः कृपावासो हिजपत्नीमनोहरः 
विभीषणश्रण्यक्च शरणं परमा गतिः ॥५७॥। 
चाण्रबलनिर्माथी महामातङ्क नाशनः 
बद्धकक्षो महामल्ली मल्लयुद्धविद्रारदः ।\५८॥ 
अप्रमेयः प्रमेयात्मा प्रमाणात्मा सनातनः । 

मर्यादावतरो विज्ञो मर्यदिपुरुषोत्तमः ॥५९॥। 
महाक्रतु विधाननज्ञः क्तुकर्मां कतुप्रियः 
वृषस्कन्धो वृषस्कन्दौ वृषध्वजमहासखः ॥६०। 
चक्री शाङ्खं गदापाणिः शङ्खभूत्‌ सुस्मिताननः 
योगध्यानी योगगम्यो योगाचार्यो दढासन: ॥६१॥ 
जिताहारो मिताहारः परहा दिग्जयोदुरः 
सुपर्णसनसंस्थाता गजाभो गजमोक्षणः ।\६२।। 
गजगामी ज्ञानगम्यो ` भक्तिगम्यो भयापहः 
भगवान्‌ सुमहेदवयंः परमः परमाम्‌तः ।६२॥ 
स्वानन्दी सच्चिदानन्द नन्दिग्रामनिकेतनः 
वरहोत्तिसः कलाकान्तः कालरूपः कलाकरः ॥।६४॥। 
कमनीयः कुमाराभो मुचुकुन्दगतिप्रदः । 

मुक्तिभूरिफलाकारः कारुण्यधृतविग्रहः ॥६५॥ 


म्णा 
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भूलीलारमणोदयुक्तः लतधाकृतविग्रहः । 
रसास्वाद रसानन्दौ रसातल्विनोदकृत्‌ ।६६॥ 
अप्रतक्यंः पुनीतात्मा विनीतात्मा विधानवित्‌ । 
भुज्यः सभाजनः सभ्यः पण्डः पण्डुविपण्यजः ।।६५७॥। 
चषंणी उत्कटौ वीतो वित्तदः सविताऽविता । 
विभवो विविधाकारो रामः कल्याणसागरः ॥६८।। 


सीतास्वथंवरोदयुक्तो ह रकामुकभभ्जनः । 
रावणोन्मादशमनः सोताविरहकातरः ।\६९॥ । 
कुमारकुशलः कामः कामदः कोतिवद्ध॑नः । | 
दर्योधनमहावेरी युधिष्ठिरहितप्रदः ।\७०॥ 
दरौपदीचीरविस्तारी कुन्तीोकनिवारणः । 
गान्धारील्ोकसंतानः करपाकोमलमानसः ।\७१। 
चिघ्रकूटकरतावासो गङ्खमसलिलपावनः । 


ब्रह्माचारी सदाचारः कमलकेलिभाजनः ।७२। 
दुरासदः कलहुक्ृत्‌ कलिः कक्विनाशनः । 
चारी दण्डाजिनी छन्नी पुस्तकौ कष्णमेखलः ।७२। 


दण्डकारण्यमध्यस्थः पञ्चवटचालयस्थितः । 
परिणामजयानन्दी नस्दिग्रामसुखघ्र दः ।\७४\। 
इन्द्रारिमानमथनो बद्ध दक्लिणसागरः । 
शेलसेतुविनिर्माता कपिसेन्यमहीपतिः ।\७५। 


रथारूढो गजारूढो हयारूढो महाबल । 
निषङ्खो कवची खड्गी खल्गवेनिवहंणः ।७६॥ 
वेदान्तविज्ञो विज्ञानी जानकीब्रह्मदशेनः । 
लद्काजेता विमानस्थो नागपाशविमोचकः ।७५७।। 
अनन्तकोटिगणभूः कल्याणः केलिनीपतिः । 
र्वासापुजनपरो वनवासो महाजवः ॥॥७८।। 





१, बह्यचारी दण्डच्छनत्री-रीवां । 


छ 


मुरुण्डि-यामायणे 


सुस्मयः सुस्मितसुखः काल्ियाहिफणानरः 
विभुवषहरो वत्सो वत्सासुरविनाशनः ।\७९।। 
वुषध्रमथनो वेत्ता भमरीचिमुनिरङ्किराः 
वसिष्ठौ प्रोणपुत्रह्च द्रोणाचार्यो रघत्तम: ॥८०॥ 
रघुवर्थो दुःखहन्ता वनधावनसश्नमः 
भिल्लग्रामनिवासी चं भिल्लभिल्लिहितप्रदः ।८१।। 
रामो रविकुलोत्तसः वृष्णिगर्भो महामणिः 


१ 


यज्ोदाबन्धनप्राप्रो यमलाज्जुनभञ्जनः ।८२।। 
दामोदरो दुराराध्यो दूरशः प्रियदशेनः। 
मृत्तिकाभक्षणक्रोडो बरह्याण्डावलिविग्रहः ॥८३।। 


बाललीकाविनोदी च रतिलीलाविश्चारदः 
वसुदेवयुतः श्रीमान्‌ भव्यो दशरारथात्मजः ॥८४॥ 
वलिप्रियो वालिह्ता विक्रमी केसरी करो । 


सनिग्रहुफलानन्दी सनिग्रहुनिबारणः ।॥८५। 
सीतावामाङ्संकिष्टः कमलापाङ्क वीक्षितः । 
स्यमन्तपञ्चकस्थायी भ गुवंशमहायलाः ।॥।८६॥ 


अनन्तोऽनन्तमाता च रामो राजीवलोचनः । 
इत्येवं नामसाहखं रान तनयस्य ते ॥८७॥। 
यः परठेलप्रातरुत्थाय धोतपादः शुचित्रतः । 
स याति रामसायुज्यं भुक्त्वान्ते केवलं पदम्‌ ॥८८।। 
न यत्र त्रिगुणग्रासो न माया न स्मयो मदः) 
तद्याति विरजं स्थानं रामनामानुकोतेयन्‌ ।८९।। 
न ते पुत्रस्य नामानि संख्यातुमहुमीरवरः । 
संक्षेपेण तु यत्प्रोक्तं तन्मात्रमवधारय ॥९०॥। 
यावन्ति सन्ति रूपाणि विष्णोरमिततेजसः । 
तावन्ति तव॒ पुत्रस्य परब्रह्यस्वरूपिणः॥९१॥ 
पाञ्चभोतिकमेतद्धि वित्रवं समुपधारय। 
ततः परं परब्रह्म विद्धि रामं सनातनम्‌ ॥९२॥ 


१. प्रदिनगर्मो-रीवां, अयो० । 


चतुरद॑रोऽध्यायः ८५, 


नश्वर सकलं दुर्यं रामं ब्रूमः सनातनम्‌ । 
एतद्धि तव पुत्रत्वं प्राप्नो रामः परात्परः ।\९३।। 
सद्ेदेरपि वेदान्तै"नंति नेतीति गीयते) 
तसेव जलदश््यासं रासं भावय भावय ॥९४॥ 
य॒ एतत्‌ पठते नित्यं रामसाहस्रक विभो । 
स॒ याति परमां सुवति रामकंवल्यरूपिणोम्‌ ।१९५। 
मा जाङ्धिष्ठा नराधी्ः श्रीरामरसिक्स्य च। 
अनन्तकोटिरूपाणि रामस्तेषां विभावकः ।१९५॥। 
त्रेलोक्यमेतदखिरं रामवीर्ये प्रतिष्टितम्‌ \ 
विजानन्ति नराः सवे नास्य रूपं च नाम च ॥९७।। 
य॒ एतस्मिन्‌ महाप्रीति कलयिष्यन्ति मानवाः । 
त॒ एव धन्या राजेन्द्र॒ नान्ये स्वजनदषकाः ।\९८।। 


इति भ्रोमदादिरामायणे ब्रह्म भुशुण्डसंवादे वसिष्टकृतनाम- 
सहस्र कथनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः । १३ 


चतुदंशोऽभ्यायः 
८८८ वसिष्ठ उवाच 
या श्चोरेतस्य सहजा सीता नित्याङ्कसद्धिनो । 
भवितन्नी जनकस्यैव कुले सर्वाङ्धसुन्दरो ॥ १॥ 
तस्याश्च नामसाहस्रं कथयिष्यामि भूपते । 
यथा रामस्तथेवेयं महालक्ष्मीः सनातनी ॥ २॥ 
नानयोः संमतो भेदः शास्त्रकोटिशतंरपि । 
अस्यैव नित्यरमणो बहूुनामस्वरूपतः ॥ ३ ।। 
तस्यास्तु नामसाहस्रं यथावदुपधारय । 
ॐ सहजानन्दिनो सीता जानकी राधिका रतिः ॥ ४ ॥ 


१. बेद्‌ान्ते-अयो०, रीवां । 


४६ 


भुरण्डि-यमायणे 


रुविमिणी कमला कान्ता कान्तिः कमललोचना । 
किशोरी रामललना कामुको करुणानिधिः ॥ ५॥ 
कल्वपेर्वह्धनी वीरा वरुणाल्यवासिनी । 
अशोकवनमध्यस्था महाशोकविनाशिनी ॥ ६ ॥ 
चस्पकाङ्खी तडित्कान्तिर्नाह्नवी जनकात्मजा । 
जानकी जयदा जप्या जयिनी जंत्रपालिका ॥ ७॥ 
परमा परमानन्दा पूणिमामुतसागरा । 
सूधासूतिः सुधारत्मिः सुधादीपितविग्रहा ॥ ८ ॥ 
सुस्मिता सुस्मितमुखी तारका सुखदेक्षणा । 
रक्षणी चित्रकूटस्था वुन्दावनमहेश्वरी ।॥। ९ ॥। 
कन्दपंकोटिजननी कोटिब्रह्याण्डनायिका । 
शरण्या शारदा श्रीश्च शरस्कालविनोदिनी ।१०\। 
हंसी क्षीरान्धिवसतिर्वासुको स्थावराङ्कना। 
वराद्धासनसस्थाना प्रियभोगविश्ारदा ।११॥ 
वसिष्टविरववसिनी विहवपत्नी गुणोदया । 
गोरी चस्पकगात्रा च दीपद्योता प्रभावती ॥१२॥ 
रत्नमालाविभूषा च दिव्यगोपालकन्यका । 
सत्थभामारतिः प्रोता मित्रा चित्तविनोदिनी ।१३॥ 
सुमित्रा चेव कोराल्या केकेयीकुलवद्धिनी । 
कुलीना केलिनी दक्षा दक्षकन्या दयावती ।१४।। 
पावती शेखकुल्जा वंशध्वजपटीरुचिः । 
रुचिरा रचिरापाद्धा पुणेरूपा कलावती ।१५॥ 
कोटिब्रह्माण्डलक्ष्मी्चा स्थानदात्री स्थितिः सती । 
अमृता मोदिनी मोदा रत्नाचलविहारिणी ।१६॥ 
नन्दभानुसुता धीरा वंश्ीरवविनोदिनी । 
विजया वीजिनी विद्या विद्यादानपरायणा ।॥१५७॥ 
मन्दस्मिता मन्दगतिमेदना मदनातुरा । 
वुहिणी वृहती वर्था वरणीया वराङ्गना ।\१८॥ 


१-'विदवः भगवान्‌ › तस्य पत्नी" इति टि०~-मथुर । 


चतुददोऽध्यायः 


रामप्रिया रमारूपा रासनुत्यविशारदा । 
गान्धविका गीतरम्या सङ्खीतरसवद्धिनी ।\१९॥। 
तार्या ताल्वक्षोजा तालभेदनसुन्दरी । 
सरयुतीरसन्तुष्टा यमुनातटसंस्थिता ॥२०॥ 
स्वामिनी स्वामिनिरता कौसुम्भवसनावता । 
मालिनी तुङ्घवक्षोजा फलिनी एलमालिनी ।२१॥ 


वेडयंहारसुभगा मुक्ताहा मनोहरा । 
किरातीवेरासस्थाना गुज्जमणि विभूषणा ।२२। 


विभूतिदा विभा वीणा वीणानादविनो दिनी । 
प्रियङ्गुकलिकापाङ्गा कटाक्षा गतितोषिता ।२२। 
रामानुरागनिलया रत्नपङ्कजमालिनी । 
विभावा विनयस्था च मधुरा पतिसेविता \\२४॥ 
शतुघ्नवरदात्र च रावणप्राणमोचिनी' । 
दण्डकावनमध्यस्था बहुलता विलासिनी ।\ २५। 
शुक्छपक्षप्रिया शुक्ला शुक्लापाङ्गस्वरोन्मुखी । 
कोकिलस्वरकण्ठी च कोकिलस्वरगायिनी ।२६।। 
पञ्चमस्वरसन्तुष्टा पञ्चवक्त्रप्रपुजिता । 
आद्या गुणमयी लक्ष्मोः पद्महस्ता हरिप्रिया ।१२७॥ 
हरिणी हरिणाक्षी च चकोराक्षी किशोरिका । 
गुणहृष्॒ शरज्ज्योत्स्ना स्मितस्नपितविग्रहा ॥२८॥ 
विरजा सिन्धुगमनी गंगासागरयोगिनी । 
कपिलाश्चमसंस्थाना योगिनी परमाकला ॥२९॥ 
खेचरी भूचरी सिद्धा वैष्णवी वेष्णवप्रिया । 
ब्राह्मो माहेश्वरी तिग्मा दुर्वारबल्विश्रमा ॥३०।। 
रक्तांशुकप्रिया रक्ता नवविदुमहारिणी । 
हरिप्रिया हीस्वरूपा हीनभक्तविर्वद्धिनी \३१।। 
हिताहितगतिज्ञा च माधवी माघधवप्रिया। 
मनोज्ञा मदनोन्मत्ता मदमात्सयंनाहिनौ ।\३२।। 


१०मोक्षिणी-अयो० | 


७ 


८ 


सुशुण्डि-समायणे 


निःसपत्नी निरुपमा स्वाधीनपतिका परा । 
प्रमपु्णां सप्रणया जनकोत्सवडायिनी ।\३२॥। 
वेदिमध्या वेदिजाता त्रिवेदी वेदभारती। 
गीर्वाणगुरुपत्नी च नक्षत्रकुलमाल्िनी ।२४\। 
मन्दारपुष्पस्तवका मन्दाक्षनय्वद्धिनी । 
सुभगा शुभरूपा च सुभाग्या भाग्यवद्धिनो ।३५। 
सिन्दूराङ्कितमाला च मल्लिकादामभूषिता। 
तुङ्धस्तनी तुङ्गनासा विशालाक्षो विश्चल्यका ॥२६।। 
कल्याणिनी कल्मषहा कृपापूर्णा कृपानदी । 
क्रियावती वेधवती मन्त्रणी मन्त्रनाधिका ।\३७\ 
कशोरवेशासुभगा रघुवंश्शवि्वद्धिनी । 
राघवेन्द्रम्र णयिनी राघवेन्द्रविलासिनी ।२३८।। 
तरुणी तिग्मदा तन्वी त्राणा तारुण्यबद्धिनी । 
मनस्विनी महामोदा मीनाक्षी मानिनी मनुः ।२९॥ 
`आग्नेयोन्द्रणिका रोद्री वारुणी वश्र्वतिनी । 
वीतरागा बीतरतिर्बोतशोका वरोरुका ।।४०।। 
वरदा वरसंसेव्या वरज्ञा वरकाङक्षिणी । 
फुट्लेन्दीवरदामा च वृन्दा वृन्दावती प्रिया ॥।४१॥ 
तुलसीयुष्पसंकाशा तुलसीमाल्यभ्‌षिता । 
तुलसोवनसस्थाना तुलसीवनमन्दिरा ।\४२॥ 
सर्वकारा निराकाराः रूपलावण्यबद्धिनो । 
रूपिणी रूपिका रम्या रमणीया रमात्मिका ।४३। 
वेकुण्टपतिपत्नौ च वैकुण्ठग्रियवासिनी । 
वद्रिकाश्रमसस्था च स्वसौभाग्यमण्डिता ४४ 
सवेवेदान्तगम्या च निष्कला परमाकला। 
कलाभासा तुरीया च तुरीयाश्रममण्डिता ।४५। 
रक्तोष्ठौ च प्रिया रामा रागिनी रागवद्धिनी। 
नोलांशुकपरोधाना सुवणेकलिकाकृतिः ॥४६॥ 


१, अग्राह्यी-रीवां, अयो० । २. नित्याकारा-अयो०, मथु०। 


चतुदरोऽध्यायः ४९ 


कामकेलिविनोदा च सुरतानन्दर्बाह्धनी । 
सावित्री वब्रतधत्रीः च करामलकनायका ।४७। 
मराला मोदिनी प्राज्ञा प्रभा प्राणप्रिया परा) 
पुनाना पुण्यरूपा च पुण्यदा पुणिमात्मिका ।\४८॥ 
पूर्णाकारा ब्रजानन्दा ब्रजवासा ब्रजेहवरी । 
व्रनराजसुताधारा धारापीयूषवषिणी ।\४९।। 
राकापतिसुखी मग्ना मधुसूदनवल्लभा । 
वीरिणी वीरपत्नी च वीरचारित्रवद्धिनी ।॥५०।। 
धम्मिल्लमट्लिकापुष्पा माधुरी ककलिताल्या । 
वासन्ती बहभृषा च वहत्तिंसा विलासिनी ॥५१। 
बहिणी बहुदा बहली बाहुवल्ली मृणालिका । 
शुकनासा शुद्धरू्पा गिरीश्चवरवद्धिता ॥५१।। 
नन्दिनी च सुदन्ता च वसुधा चित्तनस्दिनी । 
हेमसिहासनस्थाना चामरदहयवीजिता ॥५२॥। 
छत्रिणी छत्ररम्या च॒ महासा्राज्यस्वंदा । 
संपन्नदा भवानी च भवभीतिविनारिनी ।\५४॥ 
द्राविडी द्रविडस्थाना आन्ध्री काणटिनागरी । 
महाराष्टेकविष॑या उदण्देशनिवासिनी ।\५५॥ 
सुजङ्खा पङ्कुजपदा गुप्रगुल्फा गुरुप्रिया। 
रक्तकाञ्चीगुणकटिः सुरूपा बहुरूपिणी ।१५६। 
सुमध्या तरुणश्रीहच वलित्रयविभूषिता । 
गविणी गुविणी सीता सीतापाङ्कविमोचनी ॥५७॥ 
ताटद्धिनी कुन्तलिनौ हारिणी हीरकान्विता । 
शेवाल्मज्जरीहस्ता मभ्नुला म्नुलापिनी ॥५८॥ 
कवरोकेदाविन्यासा मन्दहासमनोरथा । 
मधुराखापसतोषा कोबेरी दुरगमालिका ॥५९।। 
इन्दिरा परमधीका सुधीः रोशवशोभिता । 


१. त्रतघाभ्री-अयो० मथु । 


भुश्ण्डि-रामायणे 


दामीवृक्षाश्रया श्रेणी शमिनी शान्तिदा शमा ।\६०॥ 
कुर्जेदवरी कुम्जगेहा कुञ्जगा कुंञजदेवता । 
कविङ्कुकुलप्रीता पादाङ्गुलिविभषिता ६१ 
वसुदा वसुपत्नी च वीरसूर्वारर्बद्धिनी । 
सप्रष्यु ङ्कृतस्थाना कृष्णा कृष्णप्रिया भरिया ।६२।। 
गोपीजनगणोत्साहा गोपगोपालमण्डिता । 
गोवद्धंनधरा गोपी गोधनप्रणयाश्रया \\६२।। 
दधिविक्यकत्रा च दानलोखाविज्ञारदा। 
विजना विजनप्रीता विधिजा विधुना विधा ॥६४॥। 
अद्वेता देतविच्छिल्ला रामतादाम्यरूपिणी । 
करपारूया निष्कलङ्का काञ्चनासनसंस्थिता ॥६५॥ 
महाहरत्नपीठस्था राज्यलक्ष्मी रजोगुणा । 
रवितका रक्तपुष्पा च ताम्बलीदलचविणी ।\६६॥ 
विम्बोष्ठ त्रीडिता ब्रीडा वनमालाविभृषणा। 
वनमालेकमध्यस्थां रामदोर्दण्डसङ्किनी ।\६७॥ 
खण्डिता विजितक्रोधा विप्रलब्धा समुत्सुका । 
*अशोकवारिकादेवी उजकान्तिविहारिणी ।६८॥। 
मैथिली मिधिलाकारा मेधिलेकहितप्रदया । 
वाग्वती रेखजा शिप्रा महाकालवनप्रिया ॥\६९॥ 
रेवा कल्लोखयुरता सत्यरूपा सदाचिता । 
सभ्या सभावती सुभः कुरङ्गन्षी शुभानना ॥७०॥ 
मायापुरी तथायोध्या रङ्कधामनिवासिनी । 
मुग्धा मुग्धगतिर्मोदा प्रमोदा परमोच्नता ।॥७१॥ 
कामधेनुः कल्पवल्ली चिन्तामणिगृहाङ्गणा । 
हिन्दोलिनी महाकेलिः सखीगण विभूषिता ॥\७२।। 
सुन्दरो परमोवारा रामसाच्निघ्यकारिणी । 
रामाद्धाङगा महालक्ष्मीः प्रमोदवनकासिनी ।\७२।। 





१. छत अयो०, रीवां । 


चतुदंरोऽध्यायः ५१ 


विकुण्ठापत्यमुदिता परदारग्रियाप्रिया' । 
रामकंङ्कयनिरता जम्भजित्करवीजिता ।\७४।। 
कदम्बकाननस्था च कादम्बकुलवासिनी । 
कलहुसकुलारावा राजहंसगतिप्रिया ।\७५।। 
कारण्डवकुल्कोत्साहा बरह्यादिघुरसस्थिता । 


सरसी सरसोकेलिः पम्पाजलविनोदिनो ।७६।। 
करिणीयूथमध्यस्था महकेकिविधायिनौ । 
जनस्थानकृतोत्साहा  काञ्चनन्यङ्कुवज्चिता ।१७७\। 


कावेरीजलसुस्नाता तोथस्नानकृताश्चरया । 
गुप्रमन्त्रा गुप्रगतिर्गेप्या गोपतिगोपिता ।७८।। 
गम्भीरावतनाभिरच नानारसबिलम्बिनी । 
श्युङ्खाररससालम्बा कादस्बामोद॑मादिनो । 


कादम्बिनी पानमत्ता घूणिताक्षी स्खलद्गतिः ॥८०।। 
सुसाध्या दुःखसाध्या च दम्भिनी दम्भर्वाजता । 
गुणाश्रया गुणाकारा कल्याणगुणयोगिनी ॥८१। 
सवेमाङ्गल्यसम्पन्चा माङ्खत्या मतवल्लभा । 
सुखितात्मजनिप्राणा प्राणेशी सवेचेतना ॥८२।। 
चेतन्यरूपिणौी ब्रह्मरूपिणी मोदवद्धिनी । 
एकान्तभक्तयुलभा जयदुर्गा जयगप्रिया ॥८३।। 
हरचापङतक्रोधा भडगुरोक्षणदायिनी । 
स्थिरा स्थिरगतिः स्थात्री स्थावरस्था बराश्रया ॥८४।। 
स्थावरेन््रसुता धन्या धनिनी धन्दाचिता। 
महालक्ष्मीरतछकमाता लोकेशी खोकनायिका ॥८५।। 
प्रपञ्चातीतगुणनी प्रपञ्चातीतविग्रहा । 
परब्रह्यस्वरूपा च नित्या भवितस्वरूपिणी ।८६।। 
ज्लानभक्तिस्वरूपा च॒ ज्ञानभक्तिविर्बद्धनी । 
ब्रह्म सायुज्यसाधुर्च रामसायुज्यसाधना ॥८७\ 


१. “सहजावरदाग्रिया इति रोधित. पाठः-मथु । 
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ब्रह्याकारा ब्रह्ममयो ब्रह्यविष्णुस्वरूपिणी। 
महाधम्मिल्लशोभा च कवरीकेडापाशिनी ।८८॥ 
चिन्मयानन्दरूपा च  चिन्मयानन्दविग्रहा । 
कैवतकुलसस्पत्तिः रवरीपरिवारिणी ।८९॥। 
कनकाचल्सस्थाना शङ्खा निपथगामिनी । 
त्रिपुटा भिवता विद्या प्रणवाक्षररूपिणी ।॥९०॥ 
गायत्रो मुनिविद्या च सन्ध्या पातकनारिनी । 
सवदोषप्रशषमनो सवेकल्याणदायिनी ।९१॥ 
रामरामा मनोरम्या स्वयलक्षम्या (क्षया ?) स्वसाक्िणी । 
अनन्तकोटिनामा च अनन्तकोरिरूपिणी ॥९२॥ 
भूलीला रुक्मिणी राधा रामकेलिविबोधिनी । 
वीरा वृन्दा पौणमासी विशाखा ललिता लता ॥९३॥ 
लावण्यदा कयाकारा लक्ष्मीरलोकानु बन्धिनी । 
सृष्टिस्थितिल्याकारा तर्यातुर्यातिगावधिः ।\९४।। 
दुर्बसावरक्भ्या च विचित्रबलर्वाद्धिनी । 
रमणी रामरमणी सारात्सारा परात्परा ९५ 
इति श्रीजानकीदेव्याः नामसाहस्रकं स्तवम्‌ । 
नामकमंप्रसद्धेन मया तुभ्यं प्रकाशितम्‌ ॥९६॥। 
गोपनीयं प्रयत्नेन तरेलोक्येऽप्यतिदुलंभम्‌ । 
सीतायाः श्रोमहालक्ष्म्याः सद्यः संतोषदायकम्‌ ।९७॥ 
यः पठेत्प्रयतो नित्यं स साक्लाद्वेष्णवोत्तमः । 
नित्यं गुरमुखाल्लल्ध्वा पठनीयं प्रयत्नतः ॥९८॥ 
सवेसपत्करं पुण्यं वैष्णवानां सुखप्रदम्‌ । 
कीतिदं कान्तिदं चेव धनदं सोभगप्रदम्‌ ॥९९॥ 
परमुदरनविहारिण्याः सीतायाः सुखवर्धनम्‌ । 
रामप्रियाया जानक्या नामसाहस्रकं परम्‌ ।।१००॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्य भुशण्डसंवादे सीतानाम- 
साहस्रकं नाम चतुदशोऽध्यायः ।१४॥ 


५५५ 
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इदानीं तव पुत्रस्य द्वितीयस्य महात्मनः । 
नामसाहस्रकं वक्ष्ये चुगोप्यं दैवतैरपि । १॥ 
एष सल्लद्धरेरशो देवदेवस्य शाङ्किणः' । 
यः शेष इति विख्यातः सहस्रवदनो विभुः ।। २॥ 
तस्येतच्नामसाहस्रं वक्ष्यामि प्रयतः श्युणु । 
लक्ष्मणः शेषगः शेषः सहस्रवदनोऽनलः ।\ ३ ॥ 
संकषणः कालरूपः सहलराचिमंहानलः । 
कालस्पो दुराधर्षो बलभद्रः प्रलम्बहा \ ४॥। 
कृतान्तः काल्वदनो विद्युज्जिह्लो विभावसुः । 
कालात्मा कल्नात्मा च कलात्मा सकखोऽकलः ।! ५ ।। 
कुमारब्रह्मचारी च रामभक्तः शुचित्रतः। 
निराहारो निताहारो नितनिद्रो जितासनः ।॥ ६॥ 
महास्द्रो महाक्रोधी इन्ध्रनित्प्राणनाशकः । 
सोताहितप्रदाता च रमसोख्यप्रदायकः । ७।। 
यतिवेशो वीतभयः सुकेः केशवः कुशः । 
कृष्णासो * विमलाचारः सदाचारः सदातव्रतः ।॥ ८ ॥ 
बर्हाबतंसो विरतिर्गुग्जाभूषण भूषितः । 
शेषाचलनिवासो च शेषाद्विः शेषरूपधुक्‌ ।\,९॥। 
अधोहस्तः प्रशान्तात्मा साधूनां गतिद्शेनः । 
सुदशनः सुरूपाज्गो यज्ञदोषनिवत्तनः ॥।१०।। 
अनन्तो वासुकिर्नागो महीभारो महीधरः । 
करतान्तः शमनत्राता धनुर्ज्याकंषेणो टूट: \\११। 


१. रामस्य-रीवां, अयो०। २. कृदांो-मथु०; रीवां । २. वासुकी- 
अयो०, रीवां । 
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महाबलो महावीरो महाकर्मा महाजवः । 
जटिलस्तापसः प्रह्वः सत्यसन्धः सदात्मकः ।॥१२।। 
शुभकर्म च विजयो नरो नारायणाश्रयः । 
वनचारो वनाधारो वायुभक्षो महातपाः ।१३॥। 
सुमन्त्रौ मन्त्रतत्त्वज्ञः कोविदो राममन्त्रदः । 
सोमित्रेयः प्रसन्नात्मा रामानुत्रत ईदवरः ।१४॥ 
रामातपत्रभृद्‌ गौरः सुमुखः सुखवद्धंनः | 
रामकेकिविनोदी च रामानुग्रहभाजनः ॥१५॥ 
दान्तात्मा दमनो दम्यो दासो दान्तो दयानिधिः । 
आदिकालो महाकालः क्ररात्मा क्ररनिग्रहः ॥१६॥ 
वनलीलाविनोदन्लो विक्त विरहापहुः । 
भस्माङ्करागधवलो यती कल्याणमन्दिरः ।\१५७॥ 
अमन्दो मदनोन्मादी महायोगी महासनः । 
खेचरीसिदिदाता च योगविद्योगपारगः ॥१८॥। 
विषानलो विषयश्च कोटिन्रह्याण्डदाहकृत्‌ । 
अयोध्याजनसंगीतो रामेकानुचरः सुधीः ।॥१९॥। 
रामाज्ञापालको रामो रामभद्रः पुनोतपात्‌ । 
अक्षरात्मा भुवनङृद्‌ विष्णुतुल्यः फणाधरः ॥२०॥। 
प्रतापी द्विसहस्रक्षो ज्वलद्रपो विभाकरः । 
दिव्यो दाह्ञरथिर्बालो बालानां प्रीतिवद्धंनः ॥२१।। 
वाणप्रहरणो योद्धा युदढधकमविश्लारदः। 
निषङ्खी कवची दृप्तो दृढवर्मा दृढव्रतः ॥२२॥ 
द्ठैश्रतिज्ञः प्रणयी जागरूको दिवाप्रियः । 
तामसी तपनस्तापी गुडकेशो धनुद्धरः ।२३।। 
क्िकाकोटिप्रहुरण्घ्न नागपाराविमोचकः । 
अेलोरक्याहिसकर्ता च कामरूपः किंशोरकः ।\३४।। 
कंवतंकुलविस्तारः कृतप्रोतिः कृताथेनः । 
कोपीनधारी कुशलः भद्धावान्‌ वेदवित्तमः ।\२५॥ 


. विषुयश्व-अयो० । २. °निस्तारः-मथु० । 


पञ्छदरोऽध्यायः 


व्रजेव रीमहासख्यः कुञ्जालयमहासखः । 
भरतस्याग्रणीनेता सेवामख्यो महामहः ।२६॥। 
मतिमान्‌ प्रीतिमान्‌ दको लक्ष्मणो लक्ष्मणान्वितः । 
हनुमप्प्रियमित्रह्च सुमित्रासुखवद्धंनः ।२७॥ 
रामहरूपो राममुखो रामहयामो रमाप्रियः। 
रमारमणसंकेती लक्ष्मीर्वल्लक्ष्मणाभिधः ॥२८।। 
जानकीवल्लभो वयः सहायः शरणप्रदः, 
वनवासप्रकथनो दक्षिणापथवीतभीः ।२९।) 
विनीतो विनयी विष्णुरवेष्णवो वीतभीः पुमान्‌ । 
पुराणपुरुषो जेत्रो महापुरुषलक्ष्म (क्ष ?) णः ॥३०॥ 
महाकारुणिको वमां राक्षसोघविनाज्ञनः । 
आतिहा ब्रह्मचयंस्थः परपीडानिवत्तंनः ।२१॥ 
पराशयन्नः सुतपाः सुवीयेः सुभगाकृतिः । 


वन्यभूषणनिर्माता सीतासंतोषवदधंनः ॥३२। 
राघवेन्द्रो रामरतिरगप्र ' सवेपराक्रमः । 
दद्धंषणो दुविषहः प्रणेता विधिवत्तमः।\३३।। 
त्रयीमयोऽग्तिमयः तरेतायुगविलासक्रत्‌ । 
दीघदष्टो महा्दष्टो विश्लालाक्षो विषोल्वणः ।।३४।। 
सहस्रजिह्वाख्लनः सुधापानपरायणः । 
गोदासरित्तरङ्घार्च्यो नमंदातीथेपावनः ।३५॥। 
श्रीरामचरणसेवी सीतारामसुखप्रदः । 


रामश्राता रामसमो मात्तण्डकुलमण्डितः ।\३६।। 
गुप्रगात्रो गिराचार्यो मोनत्रतधरः शुचिः 
शोचाचारेकनिल्यो विहवगोप्रा विराड्‌ वसुः ।\३७।। 
करद्धः सिहतो हन्ता रामाच परिपालकः 
जनकप्रेमजामाता सर्वाधिकगुणाकृतिः ॥३८॥ 


श्रि्कः 





१. युक्त-अयो० 


५५५ 


५५६ भुशुण्डि-रामायणे 


सुग्रीवराज्यकाडक्षी च सुखरूपी सुखप्रदः । 
आकाशगामी शक्तीशोऽनन्तशक्ति प्रदशेनः ॥३९॥ 
द्रोणाद्विमुक्तियोऽचिन्त्यः सोपकारजनप्रियः । 
कृतोपकारः सृकृती सुसारः सारविग्रहः ॥४०।। 
सुवंशो वंशहुस्तक्चव दण्डी चाजिनमेखली । 
कुण्डो कुन्तलभुत्‌ काण्डः प्रकाण्डः पुरुषोत्तमः ।\४१॥। 
सुबाहुः घुमुखः स्वङ्घः सुनेत्रः संश्चमो क्षमी । 
वीतभीर्वातसङ्त्पो रामप्रणयवारणः ॥४२।। 
वद्धवर्मां महैश्वासो विरूढः सत्यवाकतमः । 
समपणी विधेयात्मा विनेतात्मा क्रतुप्रियः ॥४२॥। 
अजिनी ब्रहयपात्री च कमण्डलुकरो विधिः। 
नानाकल्पलताकल्पो नानाफलविभूषणः ।*४४॥ 
काकपक्षपरिक्ेपौ चन्द्रवक्त्रः स्मिताननः। 
सुवणेवेत्रहुस्तश्च अनजिह्यो जिह्यगापहः ॥४५। 
कत्पान्तवारिधिस्थानो बीजरूपो महाडकुरः 
रेवतीरमणो दक्षो वाश्रवी प्राणवल्लभः ।।६६॥। 
कामपालः सुगोराद्धो हलभत्‌ परमोल्वणः 


कृत्स्नदुःखध्रमनो चिरज्चिप्रियदंशेनः ।।४५७।। 
दरोनीयो महादर्शो जानकीपरिहासदः । 
जानकीनमंसचिवो रामचारित्रवद्धंनः ।\४८।। 


लक्ष्मीसहोदरोदारो* दारुणः प्रभुरूजितः । 
अजंस्वलो महाकायः कम्पनो दण्डकाभयः ।(४९।। 


दीपिचमपरीधानो दृष्टकुञ्जरनादनः । 
पुरग्राममहारण्यवरीद्रमविहारवान्‌ ॥५०।। 
निन्नाचरो गुमरचरो दुष्टराक्षसमारणः। 
रात्निर्चरकुलच्छेत्ता धममागेप्रवतंकः ।\५१॥। 


, १. शंक्तीष्टो-रीां, अयो० । २. “्ुर्विष्णुस्तस्य प्रिया श्रीः सा प्राणः जीवनं 
यस्य सः? इति टि०~मधु०। ३. “ठक्षम्याः सहोदरः कल्पतर्रवददुदारः" 
इति टि०~मथु०। 


पशच्चदरोऽध्यायः ५.७ 


शेषावतारो भगवान्‌ छन्दोमूतिर्महोज्ञ्वलः । 
अहृष्टो हृष्टवेदाङ्खो भाष्यकारः प्रभाषणः ।\५२॥ 
भाष्यो भाषणकर्ता च भाषणीयः सुभाषणः । 
राब्दशास्त्रमयो देवः शब्दशास्त्रप्रवत्तंकेः ।! ५२।। 
रब्दशास्त्रा्थवादी च शब्दज्ञः शब्दसागरः । 
ताब्दपारायणनज्ञानः राब्दपारायणप्रियः ५४) 


प्राति्ास्यो प्रहरणो गुप्तवेदार्थेसुचकः 
दृप्तवित्तो दाशरथिः स्वाधीनः केलिसागरः ।५५॥ 
गेरिकादिमहाधातुमण्डितर्चत्रविग्रहः । 
चित्रकूटालयस्थायी मायी विपुखविग्रहः \५६।। 
जरातिगो जराहन्ता अध्वेरेता उदारधीः, 
मायूरमित्रो मायूरो मनोज्ञः भ्रियदश्ेनः ।५७1। 
मथुरापुरनिमतिा कावेरीतटवासक्त्‌ । 
कृष्णातोराश्चमस्थानो मुनिवेश्लो मुनीहवरः ।५८१। 
सुनिगम्यो मुनीशानो भुवनन्रयभषणंः । 
आत्मध्यानकरो ध्याता प्रत्यक्सन्ध्यावि्ारदः ।\५९। 
वानप्रस्थाध्रमासेव्यः संहितेषुः भ्रतापधुक्‌ । 
उष्णोषवान्‌ कञ्चुको च कटिबन्धविरारदः ।६०॥। 


मुष्टिकप्राणदहनो ` दिविदप्राणोषणः । 
उमापतिरुमानाथ उमासेवनतत्परः ।।६१॥ 
वानरत्रातमध्यस्थो जाम्बुवद्गणसस्तुतः । 


जाम्बुवद्भक्तसुखदो जाम्बुर्जाम्बुमतीसखः ।\६२॥ 


जाम्बुवद्‌भवितवर्यदच  जाम्बनद्परिष्करृतः । 
कोटिकल्पस्मृतिव्यग्रो वरिष्ठो वबरणीयभाः ।\६३॥ 
श्रीरामचरणोत्सङ्ख मध्यलालितमस्तकः । 
सीताचरणसस्परोविनीताध्वमहाधमः ॥1६२४।) 


१. हननो-मथु० । 


५८ 


सुद्युण्डि-मायणे 


समुद्रहीपचारी च रामकंङ्कयंसाधकः । 
केशप्रसाधनामर्षो महाव्रतपरायणः ॥६५॥ 
रजस्वलोऽतिमलिनोऽवधूतो धूतपातकः । 
पुतनामा पवित्राद्धो गद्धाजखयुपावनः ॥६६॥ 
हयशोषमहामन्त्रविपरचन्मन्तिकोत्तमः । 
विषस्वरनिहन्ता च कालकृत्याविनाकश्चनः ।१६७। 
मदोद्धतो महायानीो कालिन्दीपातभेदनः । 
काकिन्दीभयदाता च खट्वाङ्गी मुखरोऽनलः ।६८। 


तालाङ्खः कमविख्यातिधंरित्रीभरधारकः । 
मणिमान्‌ कृतिमान्‌ दीप्तो बद कक्षो महातनुः ।\६९॥ 
उत्तुङ्गो गिरिसंस्थानो राममाहात्म्यवद्धंनः । 
कीतिमान्‌ श्रुतिकीतिद्च ल द्ाविजयमन्त्रदः ।\७०॥ 
लङ्काधिनाथविषहो विभीषणगतिप्रदः । 
मन्दोदरीकरताऽचर्थो राक्षसीशतघातकः ।७१।। 
कदलोवननिर्माता दक्षिणापथपावनः । 
कृतप्रतिन्नो वलवान्‌ सुश्रीः संतोषसागरः ।।७२॥ 
कपदीं सद्रदुदर्शो विरूपवदनाकृतिः । 
रणोद्धुरो रणप्रदनी रणघण्टावलम्बनः ।\७३२।। 
षुद्रघण्टानादकटिः कठिनाडगो विकस्वरः । 
वच््रसारः सारधरः शाङ्खं वरुणसंस्तुतः ।\७४॥ 
समूद्रलङ्खनोद्योगी रामनामानुभाववित्‌ । 
धर्मजुष्टो धुणिस्पृष्टो वर्मी वमेभराकूुलः ।७५॥। 
धमंयाजो धर्मदक्षो धर्मपाठविधानवित्‌ । 
रत्नवस्त्रो रत्वधौत्रो रत्नकोपीनधारकः ।७६॥। 
लक्ष्मणो रामस्वैस्वं  रामप्रणयविह्वलः । 
सबलोऽपि सुदामापि सुसखा मधुमङ्कलः ।१७७॥। 
रामरासविनोदन्नो रामरासविधानवित्‌ । 
रामरासकृतोत्साह हामराससहायवान्‌ ७८! 


पञ्चद शोऽध्यांयः ६१ 


वसन्तोत्सवनिर्माता शरत्कालविधायकः । 
रामकेल्ीभरानन्दी दू रोत्सारितकण्टकः ।\७९॥ 


इतीदं तव पुत्रस्य द्वितीयस्य महात्मनः । 
थः पठन्नामसहस्रं स॒ याति परमं पदञ९ ८०॥ 
पीडायां वापि संग्रमे महाभय उपस्थ. 
यः पठेन्नामसाहस्रं लक्ष्मणस्य महौ मेधयं 
स॒ सद्यः शुभमाप्नोति कक्ष्मणस्य प्रसादतः ॥८१॥। 
सर्वान्‌ दुर्गन्‌ तरत्याश्ु लक्ष्मणेत्येकनामतः । 
दवितीयनामोच्चारेण देवं वशयति ध्रुवम्‌ ॥८२॥ 
पटित्वा नामसाहस्रं शतावृत्या समाहितः । 
प्रतिनामाहति दत्वा कुमारान्‌ भोजयेहश्च ।८३॥ 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति रामानुजकृपाव्लात्‌ । 
लक्ष्मणेति त्रिवगेस्य महिमा केन वर्ण्यते ॥८४॥ 
यच्छुत्वा जानकीजानेहुदि मोदो विवद्धते, 
यथा रामस्तथा लक्ष्मी यथा श्रीलक्ष्मणस्तथा ।।८५।। 
रामहयोनं भेदोऽस्ति रामलक्ष्मणयोः क्वचित्‌ । 
एष ते तनयः साक्षा्रामेण सह सङ्गतः ॥८६॥ 
हरिष्यति भुवो भारं स्थाने स्थाने वने वने । 
्र्टव्यो निधिरेवासौ महाकीतिप्रतापयोः ।\८७।। 
रामेण सहितः क्रोडं बह्वी" विस्तारयिष्यति । 
रामस्य कृत्वा साहाय्यं प्रणयं चाचेयिष्यति ।८८॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुुण्डसंवादे [लक्ष्मणसहस्रनाम- 
कथनं नाम| पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ 


१. रक्म्या-अयो०, मथु० । २. बाही-पीवां, मधु । 


९५८ 
पोडशो-ऽप्यायः 


<.“दसिषठ उवाच 


अथास्य ते तृतीयस्य कुमारस्याग्निवचंसः । 
श्यृणु ज्मनि भूमीश पावनानि युगे युगे ।॥ १॥ 
भरणो तहल्णत्मा च भूभारहरणोत्कटः । 
अयोध्यापुरभर्ता च भरणीयो भरावहः\)२॥ 
परदयम्नो मन्मथोऽनङद्धो वीरकर्मा निराकुलः । 


पुष्पधन्वा त्रिल्ोकोजिच्छबरारिमनोभवः ॥ २ ॥ 
परप्रतापनो वंशः सर्वाह्चयनिकेतनः । 
मीनकेतुमहामारः कामिनीजनरोषणः ॥ ४ ॥ 
पोषणस्तोषणः क्रोशी दारकापुरपालकः । 
रामविहलेषसहनो रामविरलेषकातरः । ५ ॥ 
कन्दर्पो वपंहा दर्पो दपेणो दर्पनाशनः। 
अयोध्याजनसंस्तेहो रामविरलेषवारकः ।। ६ ॥ 
श्रीराम ` गसनाकाडक्षी प्रजादुभिक्षपोषकः । 
प्रजादुःखहरो वीरो धामिकः प्रतिपालकः॥ ७॥ 
वाश्रवीप्राणदयितो माण्डवीप्राणवल्लभः । 
रामतुल्यो रामबलो रामवत्प्रियसाधकः ।! ८ ॥ 
ककेयीनेत्रसुखदो महासास्राज्यभाजनः । 
रुक्मिणीनेत्रसुखदो रुक्मिणीप्रीतिवद्धेनः ॥ ९ ॥ 
त्यक्तराज्यो रामगतिविष्णुभेरतरूपधुक्‌ । 


अथोच्यन्ते चतुर्थस्य नामानि तनयस्य ते ॥१०॥ 
शनुध्नः शत्रुहन्ता च मथुरापुरपालकः । 
श्रीमान्‌ मधुवनानन्दी मधुजिज्जयवद्ध॑नः ।॥\११।। 
चापहस्तः कुशर्धीरनिरद्धोऽप्युषापतिः । 
भुतकीतिप्रियाकान्तः कामिनीजनवल्लभः ।१२॥ 





१. अथ ते चृतीयस्यास्य-अयो०, मथु० । २. श्रीराम०~मथु०, रीवा । 


षोडशोऽध्यायः 


चित्रलेखाकृतोत्साह उषावरणकामुकः । 
परसश्चप्रवे्यी च॒  परपत्तनदाहक्ृत्‌ ॥१२।। 
परदारप्रभोगी च वाणासुरविरोधक़ृत्‌ \ 
वाणजिद्‌ वाणदहनो धर्ममतिः सनातनः ॥१४॥ 
एतान्यन्यानि च तथा नामानि तनयस्य ते! 
चत्वार एते सदृशा नाम्ना कीर्त्या च मेधया ।१५॥ 


अहमेतद्विजानामि भवान्‌ ज्ञास्यसि कालतः । 
एते रविकुलोत्तसा रधुवंशविभूषणाः ।१६॥ 


धमसंस्थापनार्थायावतरन्ति युगे युगे। 

एषां प्रभावं ब्रह्मापि न जानाति कुतोऽपरे ।\१७॥ 
रामस्थेवाखिल्ा देहास्तत्तत्कायविधित्सया । 
अवतीणेस्य पुणेस्य पुणेब्रह्मस्वरूपिणः ॥१८॥ 
रामभऽचन्धस्य सर्वेऽपि अवताराः सनातनाः । 
एवं नामविधि कृत्वा तुष्णीभूते महामुनौ ।\१९॥ 
राजा दशरथः प्रादाद्‌ द्विजेभ्यः सुमहदढ नम्‌ । 
रामनाममहाकमेण्यमराः सकला अपि ।२०॥ 
भर ज्गारितस्त्रीसहिताः समाजग्मुमुदा युताः । 
तेभ्यो दशरथः प्रादादलङ्काराननेकधा ।२१।। 
ते प्रीणिता वहुवसनान्भूषणेः 


कृतारिषो दशरथभूपसूनुषु । 
यथागतं प्रतिययुरात्मनो गृहान्‌ 

मनोरथेबहुपरिपुरितान्तराः ।२२॥ 
ते जातनामान उदाररोचिषो 

वद्धष्णवस्तुल्यवयोविभाविताः 
धनुद्धंरा बाल्ककेलिकारिणो 

बभुयथा कुञ्जरराजक्ावकाः ।\२३२।। 
दिने दिने पुणंकलस्तु रामः 

प्रभावभद्‌ दशरथनेत्रनन्दनः । 
व्यरोचत तरि भुवनशोकनाहनः 


शनः शनैः क्षितितलरिङ्गणादिभिः ५२४॥ 


६१ 


६ 


मुशुण्डि-रामायणे 


कोदाल्या रहसि तमिन्दुश्लोभिवक्र 
क्रोडन्तं क्षितितलरिङ्गणादिरीत्या । 
मायूरः स्वशिरसि चन्िका वहन्तं 
सम्प्रक्ष्य प्रसभमवाप दृष्टिसोख्यम्‌ ।\२५।। 
राजापि प्रणयवश्षीकृतान्तरो ऽ भृद्‌ 
रामस्य स्मितसुभगं म॒खं विलोक्य । 
रिङ्गन्तं लिशुकमजातचूडकरत्त 
नो शेकुः स्वमुप विलोक्य संविभतुम्‌ -।॥२६॥ 
सुन्दर्यो नरनगनागदेवकन्या 
दृग्दोषं श्मयितुमात्तराजिकास्ताः । 
चुम्बन्त्यो रहसि मुखं रघुदहस्य 
रिलष्यन्त्यो नवघनसुन्दरं वपुश्च ।२७। 
भूयस्योऽन्तःपुरमुषिताश्चिराय नार्यो 
रामेन््रं प्रणयवशाद्विलोकयन्त्यः । 
आत्मानं सपदि न सस्मरः स्वरूपं 
सोन्वर्यामृतरससारमापिबन्त्यः ।२८।। 
कौराल्या केकेयी चेव सुमित्रा च हरेमुंखम्‌ । 
वीक्ष्य तुत्निन चैवाप विधु कुमुदिनी यथा ॥२९॥ 
सोऽव्यक्तक्या वाण्या बन्धूनां नाम संगिरन्‌ । 
विततान मुदं भूरि राज्ञो दशरथस्य च ॥३०॥ 
भालोऽपि रामचन्द्रोऽभृत्‌ स्वानां मोदाय पुष्टिवान्‌ । 
भ्रातृभिवेयसा तुल्येभूयसीं कान्तिमावहन्‌ ॥३१।। 
कमनोयं किशोरस्य श्यामलं कोमलं वपुः । 
विलोक्य मुदमाजगमुस्त्रेखोक्यस्थानवासिनः ॥।३२।। 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुुण्डसंवादे 
बाल्यवणेनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ 


१. चृदछृष्णं-रीवां । २. स्वमपि-मथु० । २. "कोङल्यादरथौ सखकमपि 
बारं शिङ्गन्तं विरोक्यापि हस्ताभ्यां सम्यक्‌ धत्तुं न दोकतुः,, इति दि०-मथु० । 


सप्तदशोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
एतस्मिन्नेव काले तु देवर्षिर्नारदो मुनिः । 
रावणाल्यमभ्येत्य दशंसामरगोपितम्‌ ।॥ १॥ 


देवगुप्रं परं ततत्वं रहस्यं नारदो मुनिः । 
शङंसाभ्येत्य॒देत्याय दशवक्त्राय साध्वसम्‌ ।! २॥ 
नारद उवाच 

लङ्कंश॒ विदितं तेऽस्ति जातस्तव निष्दनः । 
देवानां प्राथनेनैव जायमानो युगे पुरा।॥३॥ 
पुरा हिरण्यकरिपुस्त्वं येन॒ विनिपातितः। 
हिरण्याक्षस्तव राता स जातः कुम्भकणेकः ॥ ४ ॥ 
स॒ इदानीमपि तथा रामस्तव शिरोहरः। 
कवचिज्जातोऽस्ति धरणौ त्रिदशः प्रथितो भाम्‌ ॥ ५ ॥। 
तत्प्रतीकारमतुलमधुनैव विचिन्तय । 
नोचेद्रिपो गते वृद्धि पर्चात्समनुतप्स्यसि । ६ ॥ 
एवमुक्त्वा तु देवर्षौ नारदे निगेते गृहात्‌ । 
चकम्पे वीरवर्योऽपि राक्षसेन्द्रो महाबलः ।॥ ७ ॥ 
अहो मम बलं देवंमहितुं नैव शक्यते, 
स्वयं बलविहीनास्ते बलवन्तं गवेषिणः ॥ ८ 1 
सोऽहं शिवस्य चरणे स्वलिरांसि धृत्वा 

तत्प्रीतिलब्धबलवीयंमहाविभूतिः । 
देवान्‌ नयामि सहसा त्रिदिवादधोऽद्य 

विस्र॑सयन्‌ स्वपदतो वितथप्रभावान्‌ ॥ ९ ॥ 
धमं च हन्मि शिवपूजनतोऽतिरिक्त 

सोऽपि स्वमाच्रकृत-एव सुखाय मेऽस्तु । 
नोचेच्छिवो यदरिषु प्रणयं विदध्यात्‌ 

तेन क्वचिन्मम भवेद्धिभवस्य* पातः ।१०॥ 


१. विभवस्य = “स्रसाररहितस्य समथेस्यः इति दि०~ मथु । 


६४ 


भुश्ुण्डि-रामायणे 


विष्णुस्तु धमेसदनो मम कि करिष्य 

त्यज्ञात* एव निगमागमधमेभेत्तुः । 
ये वेष्णवास्त्रिजगति द्विष एवते मे 

तेषामहं श्िवनिषेवणतोऽस्मि जेता ॥११। 
दाम्भिका मोघकर्माणो वुधालापनपण्डिताः । 
वेष्णवास्तु मया क्षेप्यारू "यीधमेवहिमुंखाः ।१२॥ 
ब्रह्मलोकाद्‌ बहिः कार्यो ब्रह्मा चेन्द्रः स्वलोकतः । 
एवमन्येऽपि सूर्याद्या निराकार्या मयाधुना ।॥१२३॥ 
तेषां स्थानानि दासेभ्यो दास्यामि स्वाधिकारतः । 
ते तत्र विचरिष्यन्ति राक्षसा मे महाबलाः ।॥१४८।। 
यत्रामौ संस्थिता यद्रन्मन्दिरे म्रामसुकराः । 
मदाज्ञापालनपरान्‌ करिष्यामि भृशं सुरान्‌ ॥१५॥। 
न मे भुजबलं सोढु विष्णुः संप्रभविष्यति । 
इतिङत्वा मति क्रां पौलस्त्यः कालचोदितः ॥१६। 
चकार भगवदुदरेषं तदुपाश्रयपीडनः । 
देवाश्च विद्रतस्तेन प्राप्रा दशरथं नुपम्‌ १५१ 
गुप्रभावेन तिष्ठन्ति प्रमोदवनमध्यगाः । 
केचित्तमेव शरणं राक्षसेन््रमुपाययुः ।१८॥ 
परे गिरिदरीष्वेव निलीय क्वचिदाधिताः। 
एवं श्रुत्वा महाकष्टं रावणात्लोकरावणात्‌ ।।१९॥। 
राजा दशरथोऽप्यासीत्‌ पुत्ररक्नापरायणः । 
रावणेन विसृष्टश्च राक्षसा ब्रह्मराक्षसाः ।॥२०॥ 
डाकिन्यः पुतनाद्यादच कृष्माण्डकुणपास्तथा । 
इतस्ततो घातयन्तो विचेरुधेरणीतले ।२१॥ 
राजापि भयसंत्रस्तः पुतरप्रणयकातरः । 
धात्रीगहे कुमाराणां सघिवेशं चकार सः ।\२२॥ 


१. “स खवज्ञातो मयाः इति टि०-मथु० । २. छेद्या-मथु० । 


९ सप्रददोऽध्यायः ६८५ 


कोशल्यां च सुमित्रां च कैकेयीं च स्ववेहमतः \ 
सरय्वा अपरे पारे गोपराजस्य वेहमनि । 
सच्िवेदय द्विजातिभ्यो बालस्वस्त्यथनं व्यधात्‌ ।॥२३॥। 
ते बालकास्तत्र गवेन््रधाम- 

न्यलङ्कृता हेममयेविभूषणेः । 
विचेरुरानन्दितबन्धुलाचनाः 

स्वरूपसोन्वयंलसत्भरतीकाः । २४॥ 
कदाचिदेका खलं राक्षसी छलाद्‌- 

विधाय रूपं किल” लोकवञ्चकम्‌ । 
साक्षादिव श्रीरगमल्चिहुन्ुं 

यत्रास्ति रामः खलु तत्र वेरमनि ॥२५। 
स॒ गोपवध्वा पयसा प्रपायितः 

रंशायितो मृदुशलयनेऽति बाककः। 
तुणं तथागत्य जनैरदुष्टया 

गृहीत एव स्तनदानवाञ्छया ।२६।। 
तस्याः स्तनोत्थं विषह विषं हरि. 

गृह णन्‌ प्राणेः साकमह्लाय देवः । 
प्राणान्‌ पपौ येन तदा तथा व्यसुः 

प्रकाशयामास निजं कठेवरम्‌ ।\२७\। 
गव्यूतिपञ्चकपदं युगयोजनान्त- 

विक्षि प्रमध्यमिनयोजन वच्रहुस्तम्‌ । 
संचूणेयन्‌ गिरिनगाल्यगो्रनोघान्‌ 

दीर्घारवेण निपपात युघोररूपम्‌ ॥ २८) 
तस्याः पतन्त्याः इवसितानल्मे मुखा- 

नयन्‌ सुघोरेण रवेण नियौ , 
वपुश्च संचूणितगोत्रजाङ्गणं 

पपात लोकैस्तददृष्टपुवंम्‌ ।\२९॥ 


१. सकङ०-अयो०, रीवां । २. इनयोजनं = द्वादरायोजनमित्यथेः । ३, नियन्‌ 
= निगेच्छन्‌ । 


&8 मुशचुण्डि-रामायणे 
रवं तमाकण्यं जना दैधाविरे 
खेलन्तमस्या उरसि व्यपयन्‌ । 
रामं नवेन्दीवरदासकोमल 
बालं भयावेगविर्वाजितं तदा ।३०॥। 
सहसादाय कौशल्या माङ्गल्या गोपसुन्दरी 
सविकम्पा परिष्वज्य प्राप्नत्राणमिवाग्रहीत्‌ ।३१।। 
अथाभ्यधावहशरथभ्‌पतिजवात्‌ 
स्वमन्दिराद्‌ भयमाक्ण्यावरोषे । 
रामं समादाय करेण वक्षसि 
जघ्रो शिरः फिमिदमिति व्यशशोचयत्‌ ।३२॥ 
या राक्षसो शेलदरीविलोचना 
शुष्कान्धु ` नासिद्रुंमचरणाङ्गुलोगणा । 
विदीणेवक्रातिभयं चकार 
कथं शिशुवेश्षसि नानया धृतः ।२२॥ 
राजोवाच 


अहो इयं बहुभयदायिवियरहा 
वव वा अयं क्व च खलु मामकः रिश्युः । 
दिष्टया विमुक्तो विधिनैव मोचितः 
प्राणो यथा दीनदीनस्य दीनः \२४)। 
ततः स ब्राह्मणैः साकमकरोत्‌ स्वस्तिवाचनम्‌ । 
देवान्‌ संयुज्य विधिवद्धुत्वाग्नौ स्वाहिषोऽवदन्‌ ।\३५॥ 
यन्मे व्रतं च दत्तं च यन्मे देवाः कृताचनाः । 
यन्मे प्रसादिता विप्रास्तेनायं जीवताच्छिश्चुः ।२६।। 
यन्मे भाग्यं तथायुर्च यन्मे पुण्यं सनातनम्‌ । 
यन्मे तमः पर किञ्चित्तेनायं जीवि[व |ताच्छिशुः ।३७॥ 
यन्मे शुभारिषः प्रादात्‌ प्राजापत्यो महामुनिः । 
याज्ञवल्क्यश्च भगर्वस्तेनासौ जीवि [व |ताच्छिशुः ।२३८॥ 


९. अन्धुः = कूपः | 


अष्ादङलाऽध्यायः ६५७ 


चिरं जीवतु मे बालो बन्धुभिर्भ्रातिभिः सह । 
देवतानां प्रसादेन मुनीनां च विोेषतः ।३९॥ 
माङ्गल्याद्या महागोष्यः कोशल्याद्याह्च मातरः । 
पितुहृस्तात्‌ समादाय प्रायुञ्जन्‌ सत्यमाशिषः ।४०॥ 
गोविन्दः पातु ते सीषं दृशौ पातु चतुर्भृनः। 
कर्णो दामोदरः पातु नासिके पुरुषोत्तमः ।४१। 
ओष्ठौ च पातु गोविन्दश््चिबुके देवकीयुतः । 
करो च पातु वैकुण्ठो वक्षः पातु गदाग्रजः ।\४२। 
कुक्षि पातु सदा विष्णुर्नाभि पातु सदा हरिः । 
पादो सहस्रपात्‌ पातु पातु पादाङ्गली्िभुः \४३॥ 
श्रीश्च: पादतलं पातु स्वेतः पातु कंसहा । 
इति रामकुमारस्य प्रयुञ्जानाः श्ुभाकशिषः ॥ 
मुहुः संभावयमाघुर्गोपा गोप्यञ्च मातरः ॥४४॥ 
अहो इयं करमरतिनिजेनसा 

मृता विधात्रैव परापकारिणी। 
अस्मद्भगेरेव चिरं रघुप्रियो 

रामः सदा मोदमानः स्वलीके ।४५।। 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे 
पुतनावधो नाम सप्तदशोऽध्यायः ।\ १७ 


अष्टादशो ऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
अपरेदयुश्च माङ्धल्या यापयित्वा स्तनोद्‌भवम्‌ । 
निधाय उन्तखदटवायां राममस्वापयच्छिद्ुम्‌ । १ 
तत्र॒ कर्चन्महाघोरो विकटास्थो महासुरः । 
इयाय खटवामाविदय स्थितो रामजयाज्ञया ॥ २॥ 


६८ 





१. ° न्तरस्‌ ~ मधुर, रवां । 


भुशुण्डि-रामायणे 


तं प्रभुः सहसा ज्ञात्वा कामरूपं महासुरम्‌ । 
चूणेयामास स्वाद्धस्य भारेण भगवान्‌ प्रभुः ॥ ३ ॥ 
संणते रामशरीरभारे- 

व्यभज्यतासो खलु खटवाज्गसडधैः । 
स॒ आरवो व्याप्य दिशो नभश्च 

प्रभूत्वास्तत्र यथा ययुजेनाः ॥ ४॥ 
खट वाद्धसङ्खं | द्ग ? | प्रविलोक्य चूणितं 

जनाः परं विस्मयमाययुहदि । 
तत्राभवन्‌ साक्षिणः केऽपि बाला 

अनेन खटवेयमहो विरचूणिता ॥ ५ ॥ 
तद्राखभाषितं मत्वा नैव श्द्दधिरे जनाः । 
इत्येवं विकटो नाम चूर्णितः स॒ महासुरः । 
रामेण बालरूपेण रिद्धता गोक्ुलाङ्गणे ॥ ६ ॥ 
अथान्येदयुरुपायातो वात्यारूपो महासुरः । 
भूतलं स्वस्तलं चैव कुवन्‌ तिमिरसंकुखम्‌ ॥ ७॥ 
प्रचण्डवेगारवर्चाणतान्त' - 

स्तृणोच्चयं भूरि समुर्क्षिपच्नितः 


अतीव वात्यामयकामविग्रहः 

कठोररावः प्रसभं समाययो ॥८॥। 
सुदुःसहाप्‌रितशकंरभरो 

विलोपिताशेषजनेक्षणक्रियः 
दुरन्तपांशुप्रकरप्रवषणो 

गवेन्द्रधामाकुलमातनोत्त राम्‌ ॥ ९॥ 


तस्मिन्‌ क्षणे तु माङ्खल्या कौशल्या चाङ्कुसंस्थितम्‌ । 
रामं कृतमहाभारं न्यवेशयदिलातलम्‌* ॥\१०।। 


सकन 


इखातछरं = भूतलम्‌ । 


२. व्यत्तवावेरायदिखातले-अयो० रौवां | 


अष्टादसोऽध्यायः 


तं दानवो बहुतरवेगवत्तया 

रामं समादाय नभः समास्थितः । 
तावत्‌ प्रसूर्बालमपदयती स्थले 

चकार हा क्रन्दमलब्धजीविता ॥११॥ 
रामोऽपि नभसा यान्तं वात्याचुरमकारणम्‌ । 
आत्मापहारिणं मत्वा दृढं दध्रे कृकाटिकाम्‌ ॥१२॥ 


स रामहस्ता्रनिबद्धघाटा 
निमुक्तजीवो भृशपीडयाहतः । 
तत्याज देहं विकटं महोतञे 
महारिलापातविक्षेषचणितम्‌ ।।१३।। 


तस्मिन्‌ रिपोरुरसि पपात राघवः 

संच्‌णयनूनिजवपुषो भरेण तम्‌ । 
आगत्य ब्रजयुदृश्लो ्रहीषुरेनं 

भाग्येन दुतलगतं व्युपागतं च ।१४।। 
कोशल्यया भूरि सकम्पया मुहः 

स्वाङ्कं समारोप्य भुं स॒ लालितः । 
माङ्गल्ययागत्य चिरं गृहीतः 

शिरस्युपाघ्राय मुखेन चुम्बितः ।।१५॥। 
एवं बहव उत्पाता आसन्‌ गोपीन्रगोकुले । 
रावणस्याज्ञया नित्यं चरद्भिर्घोरराक्नसेः ।१६॥ 
ततस्ते मन्त्रणां चक्रर्गोपालाः सुखितादयः । 
राज्ञो दशरथस्थाग्रे निबद्धाञ्जल्योऽखिल्ाः ।\१७॥ 


गापा चुः 


राजघ्नत्र महोत्पाता दृश्यन्ते प्रतिवासरम्‌ । 
भाग्येन जीविता बालाः प्राणादप्यधिका असी ॥१८॥ 
सा राक्षसी मानुषधघोरदशना 

समागता बालकानां जिघांसया । 





१, उपाद्‌ाय-अयो० रीवां । 


मुशण्डि-यमायणे 


द्ष््या मृता सा रविवंरजानांः 
पुण्यप्र भावेन महीयसेव १९ 
ततः परं सातिकञेरखट्वा 
स्वयं व्यशीयंत्‌ पापरूपा परेषाम्‌ । 
तस्याशया नो नूप रामचन्द्रो 
भाग्येन लब्धो त्रजवासिनां नः ।॥२०॥। 
ततः स वात्यायुर उज्जहार 
रामं धरण्यां निहितं जनन्या, 
स॒ एव यातो यमसादनं खलो 
बालस्तावत्‌ श्लेशभराद्‌ विमुक्तः २१ 
एकदास्य पदस्पुष्टौ शाखिनौ गगनस्पशौ । 
स्वयं निपतितो भूम्यां किचिददूरेऽयमत्यगात्‌ ।१२२॥ 
इत्येवमस्मद्भाष्येन त्वत्पुवेयुक्रेतेन च । 
चिरं जीवति रामोऽसौ परं चिन्ताकुला वयम्‌ ॥२३॥ 
जानोमहेऽमी रमणा निजांल- 
विनिमितकोटिङ्रहयाण्डनाथाः । 
तथापि भृपाल सुरक्षणीयाः 
सव॑स्वभूता भवतो नो विशेषात्‌ ॥२४।। 
पर्यन्य एतान्‌ वनिता ब्रजोकसां 
जीवन्ति मीनाः सलिलान्तरे यथा । 
गायन्त्य एतान्‌ मधुरस्वनेन 
दिवानिशं बिरति मानसे मुदम्‌ ।२५॥ 


राजोवाच 


जानीमहे महोत्पातान्‌ तदत्रैव विधीयताम्‌ । 
सरय्वाः पुरतः पारे विशालं कामिकावनम्‌ ।२६॥। 


१. दृष्ट्या म्तासा ( रृतानां-अयो० ) वकवंराजानां-रीवां, अयो० | 
२. ° नान्तः-अयो० । ३. त्वसपूवेजतमेन च~-अयो०, रीवां । ४. नीरमण-अयो० । 


एकोनविरोऽध्यायः ७१ 


तत्र॒ निश्चीयतां गोपा भवद्भिवंसतिनिजा । 
नीयतां गोधनान्यम्रे पश्चान्नि ग॑म्यतां जवात्‌ ।॥२७। 
स्वान्‌ स्वान्‌ दारान्‌ समादाय राकटेरनुड्द्यतेः । 

एवं बुद्ध्वा मतं राज्ञो गोपा गोप्यः सगोधनाः ॥२८।। 
गोकूलेन््रं पुरस्कृत्य प्रययुः कामिकावनम्‌ । 
यत्र॒ संदीपनं नाम वनानामुत्तमं वनम्‌ ।॥२९। 
सौगन्धिको नाम भिरिमंहारत्नविभूषितः। 
यत्रासने महारस्याः कतिश रत्नवापिकाः ॥३०॥ 
सरयूजलकल्लोलतलश्रोतविभाविताः । 

कदम्बकाननं यत्र सषेतुकसुमान्वितस्‌ ।३१॥ 
यत्र॒ वृक्षाः सदानञ्नाः पक्वामृतफलान्विताः । 
तत्रावासं चकारोच्चै राजापि स्वयभादरात्‌ ॥ 
धात्रीगृहै कुमाराणां बद्धतां सुखकाम्यया ।॥२२।। 


इति श्रौमदादिरामायणे ब्रह्यभुलुण्डसंवादे रासनालचरित्रवणनं 


नाम अघ्रादलोऽध्यायः ।१९८।। 


एकोन विशोऽध्यायः 


ते तत्र॒ नित्यं परिवद्धंमानाः 
स्वगात्रलक्ष्मीः पुपुषुः कुमाराः । 
सजातदन्ताः स्मितवक्त्रचन््राः 
श्रिया जनानां हदयं हरम्तः ॥ १ 
धात्रीकराङ्क्‌ लिभरेण वितिष्ठमाना 
भूयो रणच्चरणनुपुरजातह्षाः । 
मध्याङ्गकिद्भिणिकया कृतभूरिनृत्याः 
स्वानां मुदं व्यधुरुदारगुणाभिरामाः- ॥ २॥ 


१, परिवरद्ध°-अयो०, मधु० । २. 'लक्ष्मी--रीवां | ३. व्यधुरपार-अयो० 


रीवां | 


७ 


भुशुण्डि-रामायणे 


गोपालबालनिवहेषु विराजमानाः 
सद्रत्नदण्डभररम्यकटाइचरन्तः । 
गोपाङ्कणेषु नवनीतकराढचहस्ताः 
श्रौरामलक्ष्मणमुखाः शिशवो विरेजुः ॥ ३ ॥ 
रामः सलक्ष्मणस्तत्र विचरन्‌ ब्रजकीधिषु । 
गोपालबालकैः साकं चिक्रीडे बहुधा प्रभुः ।ढ॥ 
ववचिद्‌ वत्सान्‌ समादाय धावमानो व्रजाद्कणे । 
कवचिन्मयूररि्ुभिः परिवारितविग्रहः ।\ ५।। 
क्वचिद्धसैश्च कादम्बः कारण्डवकरुलेस्तथा । 
चटकैर्च कपोतश्च चिक्रीड गोकुले चरन्‌ । ६ ॥ 
स॒ गोकुलवरस्त्रीणां हूदयानि प्रमोदयन्‌ । 
बालके चकारोच्चेर्मोहियन्‌ गोपकन्यकाः । ७॥ 
कस्तुरीतिलकविरानिभाल्देशो 
मुक्तास्रङमणिगलचार्कण्ठहारः । 
नासाग्रे पृथुगजमोक्तिकं दधानो 
बिभ्राणः करकमलेन मञजुवेणुम्‌ ॥। ८ ॥ 
चूडालः करथुगटैमकङ्कणश्चीः 
श्रीखण्डट्रवमकरोविरोचिगात्रः । 
गोपाली मनसि विवद्धंयन्‌ मनोजं 
कुर्वाणो दधिनवनौतचौयलीलाम्‌ । ९ ॥। 
गृहै गृहै विशन्‌ रामो विचरन्‌ बलकं सह्‌ । 
माङ्गल्यं चैव कौशल्यां समुपालम्भयन्जनेः ।\१०। 
ता गोपकन्याः स्मरबाणविद्धा 
रामेण विलरंसयता मनांसि । 
समाययुः कान्तविलोकना्थं 
गृहानुपालम्भमिषेण कृब्धाः ॥११। 


गोप्य उचुः 


है माङ्गल्ये गवेन्द्रगेहिनि है कोश्षत्ये दशरथमहिषि । 
तव तनया जनयाहचत्वारस्तेषामेष सुधर्तो रामः ॥\१२॥। 


५ 


अषरादरोऽध्यायः 


कृत्वा "बह नवनीतस्तेयं 

भोजयति कपीन्‌ शिन्लु स्च शहवत्‌ । 
दृष्टः सपदि पलायति बालैः 

पुनरायाति च गाली दत्ते १३ 
व्याकुलयति कुलवनिता शाश्व- 

-सुखसवगुष्ठन पिहितं पयन्‌ । 
आकषत्यधुनैव विकञ्जो 

गोकुलकन्यातरुवसनानि । १४।। 
उक्तः किमपि पलायति दरे 

साक्षात्‌ काम इवातिजिघांसुः । 


खेदयति मुहुरति ` विपुलश्चोणौः 
कुवन्‌ संततमलमपराधम्‌ ॥१५॥ 


हसति च हासयते च शिलुभ्यः 

कुरुते विग्नाः गौकुलरामाः। 
किमपि च वक्तुं न पारयामः 

शिक्षय मातनैनु निजवालम्‌ ॥१६॥ 
एष स॒ लक्षणमपि शिक्षयति 

साधुमिसं स्वसमं चव चिकोषुः। 
बहिरन्तश्च विजित्य समस्तं 

यथाथेनामा राजति रामः ॥१७\। 
स्फोटयति प्रसभं दधिभाण्डं 

विगुणीभवति निवारित एषः) 
एवमादि वचनानि वदन्त्यः 

कान्तविलोकनयुरितकामाः । 
जग्मुरात्मसदनानि तरुण्य- 

स्तमेव सततं भावयमानाः ।११८॥ 
कदाचिद्‌ बालकः साकं क्रीडन्‌ रामो ब्रजाङ्खणे | 
वजितोऽपि जनन्या ऽदः करुपथ्यं बदरीफलम्‌ ।\१९। 


१. सद्गति-रीवां, महुर-अयो०, मशरु० ! २. च-रीवां, मधु० । 


७ भुदयण्डि-एमायणे 


बालेनिवेदिता माता तञयालास तं शिक्षुम्‌ । 

स॒ रताजतो जनन्या च प्रहसंस्तामुकाच ह ।२०॥ 
राम उवाच 

मातर्नाहुं जघाघा्य कपथ्यं बदरीफलम्‌ । 

नोचेदृढाटथ वदनं मदीयं प्रविलोकय ।\२१।। 
ब्रह्मोवाच 

एवमुक्त्वा व्यात्तमुखस्तु रामः 

प्रदशेयाभास सुखे समध्तम्‌ । 

सजङ्कमं स्थावरमेतदुच्चे- 
येद्द्श्यभातं बरि्वति लोके ॥२२।। 
अद्रयः सागरा नद्यो दीपाः ग्रामाः पुराणि च। 
नरा देवाइ्च गन्धवा वनानि भुवनानि च ॥२३।। 
सर्वं राममुखेऽपशयन्माता माद्धल्यया सह्‌ । 
अवृष्टमभ्रतं चैव सर्वष्चियेमयं जगत्‌ ।२४।। 


कोशल्योवाच 

किमेष जातो मतिविभ्रमो मे 

स्वप्नोऽथवा देववरस्य माया । 
कि वाद्य किचित्‌ कुतुकं प्रदरितं 

रामेण वोचे स॒ यथा नो वसिष्ठः ।॥२५॥ 
इत्थं मुहुर्रान्तमतिः प्रसुस्त- 

मपायंमाणा वदने विलोकितम्‌ । 
न्यमोलयच्नेत्रयुगं निजं सा 

पुनः समुन्मील्य मुखं ददे ॥२६॥ 
सा रामचन्द्रस्य सुखेन्दुमन्द- 

हासावलोकेन पुनः समोहा । 
पुत्रेति मत्वा समपाययत्‌ स्तनं 

स्तनन्धय राममानन्दरूपम्‌ ॥२७।। 


१. जघासाध-अयो० | 





विरोऽध्यायः ५५ 


एव स॒ अयः पुरुषः पुराणः 

स्वमायया बालभावं प्रपद्य । 
अरञ्जयद्‌ गोकुल्याधितस्ता 

यथा तदात्मान इसा दभृवुः ॥२८॥ 
तन्मग्नमनसो नित्यं तदालापनतत्थराः । 
तद्गीतगानमुदिता बभवुस्तन्मयान्तराः ॥२९॥। 


इति श्रौमदादिरामायणे ब्रह्य भुश्ुण्डसंवादे विष्वरूपदश्षनं 
नाम एकोनविश्ऽध्यायः ।\ १९।। 


ॐ 


विशोऽध्यायः 


एकदा गोपराजस्यं पत्नी माङ्ल्यकाभिधा । 
नवनीतप्रियस्यास्य स्वपुत्रस्य परियाथिनी ॥ 
दधिनिमेन्थने काठे प्रसक्ता श्ुशुभेतराम्‌ ॥ १ ॥ 
पटाम्बर कटिविलस्नमिदं दधान! 
हस्तास्बुजहयगृहीतधुमन्थनेत्रा ` । 
आन्दोलनादिरसनागुणकिङ्किणीका 
भूयो रणत्कनककङ्कुण्ोभमाना ।॥ २ ॥! 
धम्मिल्लमोचनचलत्वगकतपरसुन- 
निमन्यनश्रमजतोयकणावकीरणेम्‌ । 
संबिश्रती बदनमिन्दुमिवासतत्थं 
माङ्घत्यका मणिघटे दधि नि्नमन्य । ३॥ 
तस्याः स्तन्यं कामयानो रामो मन्थानमग्रहत्‌ । 
तमङ्कुं स्थापयित्वा सा ततः स्तन्यमपाययत्‌ ॥ ४ ॥। 


१. सुबणेनेवा-मधु०,-गृहीतनेत्ा-अयो० । २. मिवाखतस्य-अयो०, मथु० । 


७६ 


मुश्ुण्डि-समायगे 


निरोक्ष्यती त्दनेन्हुमादराद्‌ 

दष्ट्वा तु वबात्सल्यरसानुविद्धा । 
मुहुः परिष्वज्य च चुम्बितानना 

गेपी परानन्दपदं समभ्यगात्‌ ॥ ५।। 
विलोक्य पय उत्सेकं कौलया कृष्णवत्पनः \ 
पिवन्तमेव तं त्यक्त्वा प्रययौ रक्षितुं पथः) ६॥ 


तावत्युसंजातरुषो अलम्था 
बभेऽज दध्नो ` दृषदा सं भाजनम्‌ । 
गहान्तरे चाहूततक्रभाजनों 


जगाम क्लिक्योपरि पातितं दधि ।॥ ७॥ 
भूमौ घटं निधायाधस्तदुपर्योपताङघ्रिणा 
कृत्वा सृक्ष्मं तु विवरं हिक्यभाण्डस्थितं दधि ॥ ८ ॥) 
पपे तत्तेन स्तेनेन शेषं बालेश््च वानरः 
तस्मिन्‌ स्थाने समागत्य साङ्गल्या दधिभाजनम्‌ ॥ ९॥। 
रामेण स्फोटितं बीलष्य न तसीक्ष्य च बालकम्‌ । 
गहान्तरमगात्तणं तत्रपि न विलोकितः ॥१०॥ 
ततो गृहान्तरं मत्वा दृष्टवा [टः | तादृक्ष एव सः । 
नवनोतकरो यातः पलाय्य सदनान्तरम्‌ ।॥११। 
नितान्तमनुमृग्यतो दधिकणादङ्धिते तत्पदे 
निरस्य लकूटो गताऽस्य भयमोक्ष्य माङ्खल्यका । 
तया स सदनान्तरे सपदि वीक्षितः संरुदन्‌ 
मुजघ्ुभयपाणिना लुलितकज्जले लोचने ॥१२॥। 
तस्यापराधान्‌ विविधान्‌ विजानती 

बदु समारब्धवती तमीरवरम्‌ । 
तत्पाणियुग्मं स्वकरे गृहीत्वा 

नेत्रेण यावत्‌ प्रकरोति बन्धम्‌ ॥ 
तावत्तदासीच्चतुरङ्गुलोनकं 

__ ततोऽन्यदादाय बबन्ध नो ममौ ॥१३॥। 


१. जगध्मो-रीवां । 


विरोऽध्यायः 


अन्यदन्यदुपादाय सूत्रं बद्वती सुतम्‌ ¦ 
तत्तन््यूनं समभवच्चतुरडगुलतोऽधिकम्‌ \\१४।। 
ततो गृहस्यान्यखिलानि नेत्रा 

ण्यानोय खिन्नां जननीं विलोकय ¦ 
स्वेदावकीर्णां पुथुजघनां भरार्ता- 

मेकेनैव स्वमबन्ययद्गृणेन ।\ १५॥ 
सुबणनेत्रसूुत्रेण स बद्ध्वा करयोस्तथा। 
विक्डःस्वाङ्गणष्थस्य स्तम्भतः कत्य्ाखिनः \\१६॥।। 
रामो जनन्यां यातायां करयामास्त नेत्रकम्‌ । 
तच्छृष्टं तेन दृक्षेण साकमेव करेऽवहत्‌ ।\१७। 
वृक्ष उन्मूलने जते डोरकाकर्णक्षणे । 
स्वयं स बद्ध एवासं पतितेऽपि महीरहे ।\१८॥ 
तस्मि्निपतमाने तु तरो शब्दो महानभूत्‌ । 
तत॒ एको महाकायः पुरुषः पद्यलोचनः ।१९॥ 
न्दरः सुमुखः स्वच्छो ददृशे देववद्द्युतिः । 
स॒ सष्टाङ्गं प्रणस्यादौ रामं राजीवलध्वनम्‌ ।\२०॥ 
तुष्टाव हसितः भत्व मुक्तः स्थावरभावतः । 


पुरूष उवाच 


नमो रामाय रामाय गोविन्दाय नमोनमः ॥२१॥ 
नमः सत्वाय शान्ताय नमः कारणिकाय ते। 
नमः श्रीरामचन््राय दराकुतिदिधाथिने ।\२२॥ 
नमो गोपाल्वेषायथ नमो भोपीविलासिने। 
नमोऽनुग्रहुरूषाय नमोऽनुश्रहुकारिणे ।\२२।\ 
नमो रामावतरिणे नमो भक्तिविधायिने , 
नमस्ते फलरूपाय नमस्ते साधनात्मने ॥॥२४॥ 
सत््वाव्यवहितं ह्यं दधते ते नमोनमः । 
सात्विकां मुक्तिमत्येत्य परभक्ति प्रदायिने ।\२५॥ 


५५९५ 


५७८ 


भुुण्ड-रामायणे 


शाम्ताय श्ान्तातीताय! सुणलीलखाकराय च । 
चिदानन्दस्वकूयाय तस्मै रामायते नमः ।॥२६।। 
मेधश्यामाय रामाय पोतकौश्ञेयवाससे । 
बालरूपाय पायाः कन्याये वद्मोनमः ॥२७।। 
नमः शुक्लाय रक्ताय पीताय सित्िवर्चसे। 
युगखीकाविनोदाय श्रीरामाय नममः \।२८। 
कलात्मने पुण॑कलाय सघव्‌? 
अंात्मनेऽशांशकलाभधयायः । 

नमी नमस्ते धुरुषोत्तसाय 

रामाय रामाय च राघवाय ।२९॥ 
नमस्ते सू्पसंपत्या तरैलोक्यमदनाथ च । 
हैयङ्घवीनयौराय रसभोक्े रसात्ममे ।॥\३०॥ 
नमो रसाय रस्याय नित्यलीलामयाय च 
अभेदं दशितं रूपं त्वयानुग्रहकारिणा ॥३१॥ 
अद्य मे सफलं स्नानं विशषादपितं स्वयि। 
नाहं किञ्चि्िजानामि स्वात्मानं परसेव वा ॥३२।! 
त्वामेकसेव शरणं प्रपद्ये भक्तिभावतः । 
इदं ते कोमलं राम सुन्दरं चघरणदयम्‌ ॥२२॥। 
त्वद्भक्तिस्षसिदधिकरं मस्तके मे निधीयताम्‌ 
इति स्तुत्वा गोपवाटेः परिवीतं रचूदहम्‌ ।२३४। 
परिक्रम्य त्रिरानम्य कतक्तार्यो दवं ययो ¦ 


भुशुण्ड उवाच 


ब्रह्मन्‌ को नाम पुरुषः समदृश्यत वक्षतः ।३५॥। 
कथं वा स्थावरो जातो यातः कुत्र च तादृक्षः । 
एतन्मे वद साश्चर्यं चरित्रं श्रीरमापतेः ।३६॥ 


ना क 


१. दान्तौ नीताय-अयो०, मथु । २ राघवे-अयो०, सीवां । ३. सलकलांला- 


श्रयाय-अशी०, मधुर | 


विदोऽध्यायः ७९ 
ब्रह्मोवाच 


विरजायाः परे पारे सुनीथो नाम वै दिजः । 
बरह्वद्शा सदक्विरो न तु भक्तिपरायणः \३७।१ 
तत्रस्थेस्पदिष्टःऽपि भक्तिमागं न मन्यते । 
आत्समानी स्तस्भगतिषक्तमानो मुनीश्वरः ।\३८॥ 
सानेऽस्य योग्यतां दृष्ट्वा नारदो ब्रह्यदरनः । 
भत्ति प्रवाच खवुनर्लानमेवाभ्यमन्यत ।॥२९॥। 
का भक्तिभेजनीयः क एकं ब्रहैव केवलम्‌ । 
तत्सत्यनपरं बुच्छं कस्य भक्त करिष्यसि ॥४०॥ 
सरेन ज्ञातुमन्किच्छ स्वात्मानसभुतात्मकस्‌ । 
प्रमेयं सददेवानां करूश्तत्र हरिरीन्वरः; ॥४१।। 
ईत्यादिमे'हुयचनेदुकयन्‌ स॒ भुनेसंतिम्‌ । 
तेनैव मुनिना क्प्रो व्रजे जातो महोरुहः ।\४२॥ 
रामपादस्पशेसाक्रद्‌ द्रजः संजातभक्तिकः । 
प्रागृज्ञानं समनुप्राप्य भक्त राजो भवत्तराम्‌ \\४३। 
तस्माद्वासं परित्यज्य फेऽन्यानपि भजम्ति तै, 
विहाय सरसः छोतः` कूपं कुवन्ति बालिशः ॥४४।। 
तस्मदेको रामचन्द्रऽच् सेव्यः 

स्वेलकिः स्वभावेन नित्यम्‌ । 
सवस्येशः सवंदेवेकभाव्यः 

सर्वाकारः सवेसवंश्व स्वैः ।॥४५।। 
रामो रामो रामरामोऽभिरामो 

रामो रामो रामरामस्च रामः। 
रामो रम्यो रामचन्द्रो रमेः 

इत्थं चोक्त्वा सृच्यते चैव बन्धात्‌ ॥४६॥। 








पो ७० ज क. तन म फन कक 


१. करिष्यति-अयो०, रीवां । २. सरखोतश्च-अयो०, सरयूखोतः-मधु । 
३. अच्र = चिह॒ द्छा--“चतुदेशवारनाम्ना चतुदंदलोक-बन्धनान्मुक्तिरिति" 
टि०-मथु०। 


८० सुश्ुण्डि-णमायणे 
ये राममूति भजते न॒ मानवो 
रसेति वण क्रते न कर्णी । 
स॒ नावसाप्ताद्च महानदीजङे 
निमज्जनं वाण्छति सृढमानसः \\४७\) 
इति श्रीमडादिरामायणे नह्मुशुण्डसंवादे 
दुलीयमोक्षणं नाम विक्लोऽध्यायः ॥॥२०।। 
® 
र) ध्य्‌ 
एकविशोऽभ्यायः 
[ब्रह्मोवाच 


माङ्गल्या चैव कौक्ाल्या गोप्यो ग^पाइ्च मातरः । 
राजा दशरथश्चैव लक्ष्मणादास्तथा सुताः ॥ १॥ 
सुखितश्चैव गोपालः सानुगस्तुणमाययुः । 
दरमपातरवं श्रुत्वा से संभरान्तचेतसः ॥ २ ॥ 
अकस्मात्‌ कुत आराव इति चिन्तासमाकुलाः । 
त॒ आगत्य गुणेबेद्धं रामं तादुश्रभेव तम्‌ ।॥३॥ 
वृक्षस्तम्भस्थितं वीक्ष्य विस्मयं परं धुः । 
तत्रस्थाः बालकाः स्वे मुहुरुच्चैबेभाषिरे ।॥ ४ ।। 
अनेन कर्षता सूत्रं द्रम उन्मीलित जवात्‌ । 
तच्छत्वा बालवचनं नैव श्रहुधिरे जनाः ॥ ५ ॥। 
तदिनावधि रामोऽसौ विस्यातौ दमभभ्जनः । 
तं तथा विटपिस्तस्भबद्धं दृष्ट्वा तदाहसत्‌ \\ ६ \। 
उन्मोच्य रामं नुपतिह्चुचुम्ब प्रणयान्मूखस्‌ । 
मेवं कुरुष्व राम त्वं कोमलाङ्गो महाश्नमम्‌ ॥\ ७ ।। 
अनेन तव खेदेन भृशं विद्यामहे वयम्‌ । 
नवनोतस्तेयकरो मा मस्व गृहै गृहे।॥८॥ 


९१ 


एकविरोऽध्यायः 
यत्तवेष्टं क्रीडनकं तत्तदत्रैव कल्पये । 
भातुभिबेन्धुलोकेदच तथा परिजनैभृशम्‌ ।। ९ ॥ 
बाललीलारसं चक्रे रामो रमणकोविदः। 
एनं केकीरसासक्तो विस्मरन्‌ पानभोजने ।\१०।। 
बालेः सह स" चिक्रडे भातृणां वद्धंयन्‌ सुदम्‌ । 
हठेन माता माङ्खल्या क्रीडन्तं रामभानयत्‌ः ।॥११।। 
श्वङ्गारयमास हठात्‌ तथेवापाययद्धठात्‌ । 
एवं ते गोपसदने वद्धंमानाः कुमारकाः ॥१२। 
वत्सान्‌ संचारयामासुः सह॒ गोपालबालकैः । 


सरयुतीरमासाद्य रत्नाद्रिमभितस्तथा ।॥१३।। 
प्रमोदवनमासाद्य विचेरुरधिगोकुले । 


कवचिटेणून्‌ वादथन्तो गायन्तच तथा क्वचित्‌ ।\१४॥ 
क्वचिन्मुहुः कूदंमानाः क्वचिन्नृत्यन्त एव च । 
क्वचिद्‌ गोपालबाताभिः खेलन्तक्षच परस्परम्‌ ॥ १५॥ 
फलक्लेपेस्तथा केलीमाचरन्तं क्वचिच्च ते। 
बाह्धातुविचित्राङ्घाः शुशुभुर्बालरूपिणः ।१६॥ 
कदाचित्‌ सरयूतीरे वत्सान्‌ चारयतामुना । 
ददृक्षे रावणहित वत्सरूपो महासुरः । १७॥ 
तं॒दशेयन्‌ लक्ष्मणाय हसन्‌ रामो महाबलः । 
घृत्वापराभ्यां पादाभ्यां ामयित्वा च भूरिशः ॥१८॥ 
फलिनां बहुवृक्षाणामग्रेषु ससपातयत्‌ । 
तस्य॒ निष्पततः कायो ददहयोजनतोऽभवत्‌ ॥१९॥ 
सरय्वाः पुरतो मध्ये प्रत्यङ्खविततो महान्‌ । 


वृक्षेभ्यः कम्पमानेभ्यः फलानि बहुशोऽपतन्‌ ॥२०॥ - 


तान्यदुर्बाल्काः सवे सुरमारणनिवताः । 
एवं वत्सान्‌ पाययितुं नद्यः पुलिन आगतः ॥ 
तत्रापश्यत्‌ स्थितं रामो बकरूपं महासुरम्‌ ।२१॥ 





* च--रीवां, सह चक्रीडे-मधु० । २, मादायत्‌-अयो० रीवां । 


८१ 


टम्‌ 


मुशण्डि-समायणे 


तावत्‌ स जग्रास जवेन रामं 

तीक्ष्णेन तुण्डेन कठोरचित्तः । 
तस्याननेऽसो ववृधे यथासो 

विदीणेतुण्डो व्यसुतामुपाययौ ।।२२। 
राममासाद्य ते प्राणसद्शं लक्ष्मणादयः। 
बालका मुमुदुः स्वाङ्खंः परिष्वज्य विसाध्वसाः ।२३। 
सुराश्च ते परमिकया मुदान्विताः 

सुरदुमस्तबकभरेवेवषिरे । 
अहो अहो रघुवररूपसागरो 

हितप्रदो वत भुवि नः समागतः ।\२४। 
इत्याठचयचरित्राणि कुर्ध॑न्‌ रामः सहानृजः । 
विरेजे नितरां तत्र कल्याणगुणभाजनः ॥ २५॥ 
कदाचिद्वनवीथीषु खेलन्तो बालकः सह्‌ । 
रामादयो विदद्श्ुमहासपं स्थितं पथि ॥२६॥ 
कन्दराव्याप्रवदनं शेलकायं भुज्खमम्‌ । 
दृष्टवा तस्थानने सवे विविशुः कन्दराधियः ॥२७॥ 
रामो ज्ञात्वा महासर्पं व्यवद्धत तदोदरे। 
बालाश्च ते निगेमिताः पाटयित्वोदरं बलात्‌ ॥२८॥ 
यावत्‌ पापच्यमानास्ते न न्रियेरन्‌ विषानलेः । 
कदाचिद्रामचन्द्रस्य जिज्ञासुविभृतां विधिः ॥२९॥ 
हृत्वा निन्ये निजं लोक वत्सान्‌ बालंइच लीलया । 
ऋते लक्ष्मणश्नुघ्नभरतान्‌ सवंबालकान्‌ ।२३०। 
रामोगवेषयाणस्तान्‌ सरयूतीरमागतः । 
यदा चिरेण नापहयन्मेने विधिकरृतं तदा ।२३१। 
यथासो वत्सपालानां वत्सानां च विशेषतः । 
रूपाणि स्वथमास्थाय जगाम त्रजमन्दिरे ।३२॥ 


१. कन्द्राधिया-मथ ०) “दरीं मन्यमानाः? टि०~मथुर | 


एकविदोऽध्यायः ८३ 


बन्धवो मातरस्तेषां विशेषात्‌ स्नेहपुष्कलाः । 
रामवत्प्रीयमाणस्ति प्रमोदं परमं ययुः ॥३३।। 
गावो वत्सान्‌ विजिघ्रन्त्यो बालकांश्चेैव मातरः । 
बभृवुस्तप्रहुद्या रामं दृष्ट्वा यथा तथा ।॥३४। 
अन्येद्युरपि तान्‌ वेधा जहार जनितस्मयः । 
रामदचक्रं तथेवान्यान्‌ स्वयतावत्स्वरूपधुक्‌ । ३५।! 
एवं यावदश्ञदिनमुभो' कर्माणि चक्रतुः । 
एको जहार गर्वेण ससुजेऽन्यो ` निजेच्छया ॥३६॥ 
ततोऽतिविस्मयं प्राप्य वेधाः संजातसंधरमः , 
एकादशेऽद्ि पदयो रपतन्जातकोतुकः ।२७॥! 
स दण्डवत्प्रणिपतितस्तदग्रतो 

ज्ञात्वा रामं जातमुदग्रविक्रमम्‌ । 
अस्तोत्‌ स्तवः संजनितातिहूर्षो 

भक्त्या युक्तो भूरिभाग्यं च जानन्‌ ॥३८॥ 

ब्रह्मोषाच 

नमामि ते राम पदारविन्दं 

भक्त्या लभ्यं भक्तिहीनैरचिन्त्यम्‌ । 
स्वरूपशाक्त्यव मुदं वितन्वन्‌ 

विक्रोडमानो जयसे सुरान्‌ रणे° ॥३९॥ 
कि वणनीयो महिमा तवेदवर 

श्रीयत्पदाम्भोजयुगेऽस्ति किङ्करी । 
यतो गिरः सह॒ भनसा सचिवुत्ता 

यं न स्पृशेद्‌ भूरिसिद्धोऽपि योगः ।॥४०॥ 
तस्मे नमस्ते चिदहाप्रियार्थं 


कृतावतारायः निरीहणाय । 
स्वमायया मोहितविष्टपाय 
स्वसाक्षिणे सेवकवत्सलाय ।\४१।। 


१. “उभौ = चतुसंखरामौ टदि०-मथु ० । ४. “अन्यो रामः» टि०-मधु० | 
३. गणो-रीवां । २. °वतारिणि-अयो० मथु° रोवां । 


८ भुदण्डि-समायणे 


ममपराधस्तव वत्सहवुः 
क्षन्तव्य एषोऽतितरां रमेश । 
अजानतो बालकष्यापराधं 


यथेव माता क्षमते मिटपुरोषम्‌ ' ।४२।। 
न॒ ज्ञायते महिमा बालकस्य 
ब्रह्यस्वरूपस्य हुरेसेयापि । 
अगोचरे वेद वेदांगिरा सः 
स्वयं त्वपायः परिदश्ेनीयः ॥४२।। 
त्वं प्राथितः सुरनरेदंश्वक्त्रविग्त- 
स्तधिग्रहाध जनिसाप नरेन्दरगेहे । 
जातोऽधुना विहरसोति मया प्रतीतं 
स्वेच्छाविलासभेवनाविनयं क्षमस्व ॥\४४।। 
यत्त्वं  पुराणमुनिभिबहुधारणा्ेः 
स्वात्मेकयोगनिपुणेनितरां इरापः । 
तत्के वयं निजगहातिधरा वराकाः 
श्रोराघवेद्र भवतो महिमानमाप्तुम्‌ ॥४५। 
यन्नो मनोरथभराय भवावतीर्णो 
प्रमुदनाद्‌ भुवननाथ समृहुनाय । 
तत्ते रमा विहरणे क्वचिदन्तरायो 
माभत्‌ कदाचिदिति संततमथेये त्वाम्‌ ।४६।। 
लोकमातापि भवतोऽनुकृलानि करोतु सा। 
यथा त्वमत्र भुवने चिराय विहरिष्यसि ।\४७।। 
निजैः पदेस्तीथमयानि कुवन्‌ 
स्थलानि गङ्खाजलसंमितानि । 
स्ववीयगुप्रो विचरन्‌ धरण्यां 
धनुद्ध रः क्षपयन्‌ दृष्टसङ्खान्‌ ।४८॥ 


९. विद्पुरीषं-अयो० रवां । “मिह्‌ सेचने, मिद्‌ मूं तत्पुरीषं वा पाठः? 


टि०~मथु° । 


एकविंशोऽध्यायः 


चिरमेध चिरं बद्धं चिरमास्व महीतले । 
चिरं कुर चरित्राणि पालयन्‌ धर्मगोटिजान्‌ ।\४९॥ 
नमः पुरषवर्यय पणय परमात्मने । 
अदृश्यायाप्रमेयाय निगुणाय गुणात्मने ॥५०॥। 
नमः श्यामाय रामाय रामाय वनमालिने । 
परमानन्दरूपाय गोविन्दाय नमो नमः ।॥५१। 
नमोजगद्विधरणविष्टिसेतवे 

प्रकाशिने श्रुतिगणगोचरात्मने । 
स्वमायया विरचितलोकसाक्षिणे 

अमाथिने स्वचितिसुखात्मने नमः ॥५२॥ 

इत्यभिष्ट्य तं देवं पुरुषाङ़ृतिमच्युतम्‌ । 
विधिः पदोः पतित्वास तं प्रोवाच सतां पतिः ॥५३॥। 


श्रीराम उवाच 


गच्छ ब्रह्मन्‌ निजं लोकं स्वकायं प्रतिपादय । 
एवं मूढधिया कमं कुवन्‌ मृढयते बुधः ॥५४।। 
मा कुरुष्वात्र सन्देहं नित्यो मम परिच्छदः । 
अर्वाग्िः कालमायाचेरुपहन्तुं न॒ शक्यते ।५५। 
अस्योपघातो न॒ भवेत्‌ कदाचित्‌ 

समटरूपस्य परात्सकस्य । 
सतस्त्रिल्मोकोविभेवातिगस्य 

मदीयलोकस्य  चिदात्मकस्य ।५६।। 
अहंच यत्रैव निजस्वरूपतः 

करोमि दिव्यं रमणं स्वसाधुभिः । 
न तत्र माया न च कालविक्रमो 

न ॒लोकपालस्य तव प्रवेशः ` ॥\७५। 


१. तवापि संप्रवेशः-अयो०, मथु०; तवापि प्रवे श-रीवां । 
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विभवोऽस्य' ह्यना्न्तः सच्चिदानन्द्लक्षणः । 
तत्राप्ययोध्यासमस्बन्धो प्रकरस्तु मदात्मकः ।\५८॥ 
त्रेलोक्यनाक्ञेऽपि न नश्यति वंवचित्‌ 
तदुद्गमेनोद्गमनं दधाति न । 
नित्योऽयमानन्वपुरोपरिच्छदः, 
प्रमोदवल्लोवनकेलिनो मम ।५९॥ 
अस्यैव सकेतपुरस्य नित्यशः 
समन्ततः पञ्चमुखास्त्रिखोचनाः 
त्रह्याहरिश्चात्र गदासिचक्रभ॒त्‌ 
परत्यन्तभरक्षणकारिणोऽभवन्‌  ॥६०॥। 
कोटिनब्रह्याण्डविधयः कोटिन्रह्माण्डशङ्कुराः 
कूवेन्ति रक्षणं चास्य कोटिब्रह्याण्डविष्णवः ।६१। 
यत्राहं क्रीडनं कवे सकेतपरितो वने 
तस्यैव रक्षकाः सवे त्रिदशाः सेवका मम ॥६२।। 
इत्युक्त्वा स्वस्य लोकस्य महिमानं रघुत्तमः 
विसुज्य वेधसं सायं स्वगृहान्‌ समुपाययौ ।\६३॥ 
अग्रे कृत्वा ताणेकं चक्रवाल 
सलक्ष्मणः सहभरतः सशतरुजित्‌ 


न्क 


सायं गोकुलमनयद्रघुत्तमो 
बभोत्ररां- पशुपतिबालसंगतः ।\६४।। 
तमायान्तमनुशरुत्य वेणुवादनलक्षितम्‌ । 


द्रष्ट्‌ गोकुलनायंस्ताः प्रेमपुर्णाः समुदयुः ।६५॥ 
माङ्खगल्या चेव कौशल्या दायिनी राजभाजनम्‌ । 

अग्रे समुपतस्थुस्तान्‌ सुमित्राकेकयीयुता ।\६६।। 
कृत्वा नीराजनं तेषां कुमाराणां मुमुहुः 
स्वं ॒स्वं निमेन्छयाभ्चक्रः* प्रेमसंदोहूविह्वलाः ॥६७॥ 


१ “अस्य प्रमोदबनश्य मर्टोकस्यः टि ०-मथु० । २. '"्ताकेतप्रमोदवनस्य'' 


टि ०-मथु० । ३. बभूत्तरा-अयो० मथु° । ४. निमेन्थयान्चक्रुः-रीवां । 


द्रधिरोऽध्यायः ८७ 


युश॒ण्ड उवाच 
कथं स राजेनरसुतोऽत्युदार- 
श्चकार रामः पदुपालक्रत्यम्‌ । 
एतन्मनःसंशयमात्र | मत्र ?| जातं 
। संखेत्तुमहंस्यमराधिनाथ ६८) 
ब्रह्मोवाच 
न॒ गावस्ताः ध्रृतयः सवेरूषाः 
नते वत्साः एकदेशः श्रुतीनाम्‌ । 
नते गोपा गुरवस्ते किलायं 
न ता नार्यो भक्तयस्तास्तु मूर्ताः \\६९।। 
तेषां मध्ये परब्रह्म रामरचित्सुखविग्रहः । 
रमते स्वानुभावेन कृतार्थानां विश्चेषतः ।७०।। 
इति भ्रीमदादिरामायणे ब्रह्यमुशुण्डसंवादे 
रामवत्सचारणलोलानुकथनं नाम 
एकविरोध्यायः 


छ 


दाविशोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
कदाचिरिन्द्रयजनं कतुं नृपतिरुखयतः । 
तथेव चान्वमोदन्त प्राप्राः स्वे द्विजातयः ॥ १॥। 
रामस्तदेव यजनं कतुमुच तमीहवरम्‌ । 
उवाच वदतां श्रेष्ठौ निजमाहात्म्यवद्धंनः । २॥ 
राम उवाच 
तात त्वया मखाः स्वे कृताः सर्वेऽपि वैदिकाः ॥ 
अशवमेधादयो मेध्याः सत्रान्ता दीधेसत्रकाः ।॥! ३ ॥ 














































सुरभीरवेष्णवांश्चेव गोपान्‌ गोपीश्च गोकुले ।\ 


पटहं 


भुश्चण्डि-रामायणे 


विधिना च सुसम्पन्ला सुहुता बहुदक्षिणाः । 


वहवृ्विजो बहुगुणा बहूुगोष्टिजभोजनाः \ ४ ॥ 

बहत्सृष्ट लड्पशुका ब्रह्मणापि चुडष्कराः । 
त्वया रचिता यज्ञा पकितांश्च विशेषतः ॥ ५॥ 

अधुना वैष्णवं कमं कूर भ्रियदयुलावहम्‌ । 

येनानुष्टीयमानेन परो धर्मो विवदते \ \।। 

यस्थ क्रियाखिला श्रौती कलां नार्हति षोडशीम्‌ । 

स गोविप्रवर्थाणां वैष्णवानां विशेषतः ।\ ७॥ 


पूजां सुमहतीं राजन्‌ वासोल_्कारभोजनैः \ 
यं च सर्‌ तीरे दीप्यतां दिव्यदौपकंः ।\ ८ \! 
रत्नाद्रिश्च पुरस्यास्य पुजनोयोऽखिलेष्टदः । 
यत्र॒ गावश्च गोपाश्च सततं सुखमासते ॥ ९ ॥ 
हरित्तणमयः शलो गुल्मवीरुल्लताकुलः 
अर्च॑नीयोऽयमतुलर्वासोभिर्भोजनैस्तथा 11१ ०।। 
वकिभिर्दीपदानैश््व संविधाभिश्च भूरिशः 
अर्चनीया दविजा गावो गोपा गोप्यश्च वैष्णवाः ॥ 
दीना आढय नरा नार्यो देवता सकला इमाः ।११॥ 
इत्युक्तो दशरथभूपतिः सतेन, 

सन्तुष्टोऽधिकतरधसंविष्णुगीत्या । 
ओमुक्त्वा  सुरपतियागसंविधास्ता 

विष्ण्वर्थं व्ययमुपचक्रमे विधातुम्‌ ।\१२।। 


बह्वीभिः संविधाभिः स ब्राह्मणान्‌ समपूजयत्‌ । 





महान्तमुत्सवं चक्रे वलिपूजादिनाद्भुतम्‌ ॥१३॥, 
सरयूदीपराजीभि;ः परिवायं व्यरोचयत्‌ ॥ 


दरुमान्नीराजयामास श्रमोदवनवासिनः ।॥।१४॥ 
 अलङ्कारेश्च वासोभिमंण्डितान्‌ फलपादपान्‌ \ 


करे) 








दनुभोभिक्व  भेरोनभिक्च॒ मृदङ्गकैः ॥१५। 
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दाविश्ोऽध्यायः 


अनादयन्‌ दिन्नः सर्वास्तस्मिन्‌ विष्णुमहोत्सवे । 
स्वयं चाभूषितो राजा परमोत्सवनिवंतः १६ 
माङ्गल्या चेव कौशल्या गोपगोपोजनेवंता । 
आत्मानं भूषयाग्चक्रे सुखिता वेष्णवे मखे । १७॥ 
रामरच॒  लक्ष्मणचेव भरतश्चैव शत्रुहा । 
मातृभि्भूषिता भूरि द्विजेभ्योऽदुमेहाधनम्‌ । १८। 
एवं समापयाज्चक्रं महता संभ्रमेण सः) 
राजा दशरथो यागं वैष्णवं धमेमुत्तमम्‌ ॥\१९।। 
भुत्वा यागस्य विहृति शक्रो रोषसमाव॒तः । 
गोपोपजनपीडार्थं मृढभावान्मनो दधौ ।॥२०॥ 
परन्नह्यस्वरूपं तं रासं कारणमानुषम्‌ । 
अवतीणेमविज्ञाय पीडयामास गोकुलम्‌ \\२१॥ 
साकेतं च वनं चैव गोकुलं च निकेतनम्‌ । ` 
समच्छाद्य ` स्थिता मेघाः शक्रेण प्रेषितास्तदा ।\२२॥ 
कालजीोमूतसङ्ाताः साडम्बरमुपस्थितम्‌ । 
आकालिकं च विज्ञायाज्ञासीद्राजा हरे रुषम्‌ ।\२३॥। 
ततस्तेऽकालजर्वा मुशलासारवषिणः । 
सरुधुर्गोकुलं सर्व चण्डवातप्रचोदिताः ॥\ २४) 
प्रचण्डवातप्रकरानुपातिता 
महाघनाऽऽसारभराः सविद्युताः । 
वर्षोपिलेः पीडितसवेगोधना 
बभूवुरुदेगकरा महीपतेः ।१२५। 
एवं यावत्त्िदिनमपतद्‌ गोक्ठे भूरिवृष्टि- 
विद्युत्पातैः खरजवमरत्सन्ततं वषंपातैः ॥ 
अत्यातं तदृब्रजयुरमभूत्‌ कं व्रजामः शरण्यम्‌ । 
ऋद्धे चेन्द्रे दशरथनृपोऽप्यास पीडासचिन्तः \२६॥ 


१. समासाय-रौषां । २. “यः सञ्चकंसा-रीवां 


८९ 


भुशुण्डि-मायणे 


एवं प्रजानां सक्लेशं ज्ञात्वा रामोऽखिलप्रभुः । 
मेघावरोधकं नाम निजछत्रमथाग्रहीत्‌ ।\२७।। 
छत्रं ततं विद्णतियोजनात्मक 
सुरक्नकं तोयमुचां समूहतः । 
दृढं न॒ चाभज्यत विद्युदादि- 
महादमसंपातजवैः सुरेरितेः` ॥२८॥ 


एवं यावत्पक्षसमाप्रिरासोत्‌ 
तावत्तस्थौ छत्रमासा्य लोकान्‌ । 
पक्षस्यान्ते व्यथेरोषोऽधमोऽभ्‌- 


दि ज्ञात्वा देवदेवस्य शक्तम्‌ ॥\२९॥ 
ततः स वारिदव्यूहुं वारयामास वासवः । 


रामचन्द्रानुभावेन संहत्यािलवेभवंः ।\३०॥ 
अथाम्ययाद्राघवेनद्र रारण्यं 


स्वगस्येरो भूरिजातापराधः । 
सस्वर्धेनुः सामरः सेभराजो 
रामक्रोधे स्वाश्चुभं शङ्कमानः ॥२१॥ 
स प्रमोदवने गत्वा रामं कमललोचनम्‌ । 
अग्रहीत्‌ पादयोस्तुष्णीं शरणार्थं शरण्यो; ।॥१३२।। 
रामो ज्ञात्वा मघवासौ विरक्ति 
मामभ्येत्य स्वाच्च साधावयिष्यन्‌ । 
उत्तिष्टे््रत्येवमान्ञां चकार 
प्रोत्थायासो भूरि तुष्टाव रामम्‌ ।\३३॥ 
देव॒ क्षमस्व सम पातकमेतदेव 
ज्ञातो भवान्‌ न परमो यदिहावतोणेः । 
रामः स्वयं स भगवान्‌ अखिलांशमूल- 


भूतः पुराणपुरुषः पुरुषोत्तमस्त्वम्‌ ३४) 


१. सुरोदितेः-मथु० । २. “खाच्चं सखापसघंः" टि०--मधु० | 


दाविसोऽध्यायः 


तस्मै नमोऽस्तु भवते पुरुषोत्तमाय 
विद्यापि यं स्पृशति नैव महामुनीनाम्‌ । 

स त्वं क्षमस्व भुवनेश ममापराधः 

मज्ञस्य तावकमहिम्नि महाल्पबुद्धः ।३५। 
भक्ति निजां वितर नाथ यथाविन्ुदढध- 

स्त्वत्पादमृलमधुना शरणं व्रजामि ।२६॥ 
नमस्ते ब्रह्मरूपाय पुरुषाय महात्मने 
त्वामाधितानमश्ुचस्त्वया संरक्षितात्मनाम्‌ ॥\३५७॥ 


जानाति यस्ते महिमानमी् 

गुरुप्रसादेन विशुद्धचित्तः । 
तस्मे त्वमादशेयसि स्वरूपं 

सच्चिन्मुखं स्वानुभवेकगम्यम्‌ ।\२८। 
इत्थं संस्तूय देवेन्द्रे सुरभिर्जातसंश्चमा । 
अस्तोषीज्जातमहिमा राममीशं परात्परम्‌ ।।३९।। 


सुरभिरूषाच 
वत॒तव महिमानं गोचरीकतुमीशा 
न खलु विधिशिवाद्याः कोऽयमिन्दरौ वराकः । 
कुतमिमसपराधं माष्टुमभ्यागताहं 
तव चरणसरोजे राम निमर्छनं स्याम्‌ ।\४०।। 
तव पद-मनवद्यं भाति गोलोकतोऽ्ं 
सुविमलमतिमृत्यु ब्रह्मरूपं पुराणम्‌ । 
जनकनपतिपुत्र्या संततं सेव्यमानः 
शुभगुणनिलयस्त्वं भ्राजसे यत्र नित्यम्‌ ।॥१४१। 
दश्ञरथनुपसूनो श्रीपते शइयामवणं 
प्रणयरसपयोधे राम है राघवेन्द्र । 


1 १ रि 


५ 


१. "संस्तूय तृष्णीं स्थिते सत्ति” दटि०-मधु० । २. निम॑थनं--रीवां । 


३. “श्रमोदबनरूपंः रि०~मथु० । 


९२ 


अुदण्डि-पमायणे 


सपदि चरणयोस्ते पातितात्मानमेनां 
कृपय कृपय शशवन्मां निजेकान्तदासोम्‌ ।\४ २ 
श्रवणयुगनिपेयं तावकं राम नाम 
क्लितितलमवतीर्यानन्तचारित्रजुष्टम्‌ ' 
सततमनुगृहाण स्वाङघिसेवाभिलाषं 
निजपदमतिमायं देहि मे राजसुनो ।*४३। 
नमस्ते हयरूपाय नित्यानस्दमयाय च) 
स्वानामभयदानाथेमवती्णाय राघव ॥४४।। 
इति स्तुत्वा परं देवं स्नेहस्नुतपयोधरा । 
तुष्णीं बभूव सा धेनुस्तवकं कतुमक्षमा ।४५।। 
इनद्रस्तस्यास्तनोद्भूतैः पीयूषः शीतलामलेः \ 
स्नापयित्वा प्रभु रामं प्रणम्य च मुहुमुहुः ॥४६।। 
निरुदढधवाष्पनयनः प्रणयोद्रेककातरः । 
करतभक्तिरनुज्ञातः सधेनुः स्वपदं ययो ।४५७। 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्ममुशण्डसंवाद्‌ इन्ध्रमान- 
भउजनं नाम दाविशोऽध्यायः ॥*२२॥ 


ब्रयोविशोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 


ततस्ते प्रोढवबयसः कुमारा मधुरत्विषः । 
धेनुपालनसोत्कण्डा आसन्‌ रामपुरोगमाः \ १।। 
रामः परमधर्मात्मा गवेन््रसदने वसन्‌ । 
धेन्‌ः संपाल्यामास जनयन्‌ गोकुले मुदम्‌ ॥ २॥ 
गावस्तु ताः पात्यमाना रामेण नयनोत्सवाः \ 
बभूवुः प्रीतमनसस्तदेककृततुष्टयः ॥ ३ ॥। 


९ १ राघवे-अयो० १ रीवां । 


त्रयोषिशोऽध्यायः ९३ 


तासां चित्तं समभवद्रासेकाश्रयसंश्चयम्‌ । 
चारणे दोहने दधाने बोधने सान्त्वने तथा ।॥। ४॥ 
रामहस्ताम्बजस्पशेमुधासन्तोषनिवेताः 
नान्यं प्रतीयुस्ता मावो गोपराजस्य गोकुले \ ५॥ 
रामः पाल्यमानस्ता नवत्यवु द'कोटिगाः । 
शुशुभे राज्य (ज ?) वेषेण त्रलोक्यस्यापि मोहनः ॥ ६ ॥ 
अथ प्रातः समुत्थाय मातृभिः कृतसण्डनः । 
आधितः सानुजो रामहचचाल व्रजतो वनम्‌ ॥ ७॥ 
गावः पुरस्कृत्य स जातदोहनाः 

श्युद्खरवेक्ौ मधुराकृति दधत्‌ । 
गोपेस्तथा ्नातुभिरात्तवेणुको 

ययो वनस्याभिमुखं वनत्रियः ॥ ८ ॥ 
स॒ दिव्ये सरयूतीरे प्रसाथं निजगोधनम्‌ । 
हरित्तणं चारयाणः शुशुभे राज्य (ज ?, वेषभृत्‌ ॥ ९ ॥ 
स कुर्वेन्‌ विविधा खीला गोपालः समनुत्रतेः 
वना्नान्तरे गच्छन्‌ मुमुदे केल्िपण्डितः ॥१०।। 
जलक्रीडां कवचित्कुवेन्‌ स्थलक्रोडां तथा क्वचित्‌ । 
ववचिद्धसन्‌ क्वचिद्‌ गायन्‌ क्वचिद्‌ वेणुरवं दधत्‌ ॥११॥ 
क्वचिदन्योन्यकं कुवन्‌ वयस्येमल्लकमं च । 
क्नचिद्‌ दमच्छायतले शयानः पुरुषोत्तमः ।१२॥ 
वीज्यमानः सेव्यमानः पादसंवाहनादिभिः । 
एवं स्वानां मुदं तन्वन्‌ रेमे प्रमुदकानने ।१३॥ 
कवाचित्‌ सरयूतीरे दिन्यमासख्रवनं महृत्‌ । 
श्रुत्वा जगाम तत्रेव लोलास्वच्छन्दमानसः ॥१४।। 
तत्र कषटिचत्‌ खरोः नाम रान्षसेन्द्रो हि गवितः । 
महाबलो महाकायदचुक्षुभे भ॒तकाहलः । १५५ 


१. ^“सवस्सावंद-अयो०, यावत्सबुंद्‌-रोवां । २. घनात्‌-अयो०) द्धात्‌- 
रीवां । ३. जरोः-अयो०, नरो-- मथु ० । 


९४ 


भुखुण्डि-णमायणे 


प्रगायतां चाल्यतां च नत्यतां 

श्रीराघवेन्द्रानुगबालकानाम्‌ । 
श्रुत्वा महान्तं रवमुत्पफाला- 

सुरः खरकारधरः सुदारुणः ॥१६॥ 
स आगत्यामिलद्रेगाव्लक्ष्मणेनामितोजसा । 
मस्लकेलि वितन्वानो युयुधे बवलरगवितः ॥१७।। 
लक्ष्मणस्तमुपादाय पञ्चात्पाद्हयेन च । 
शिलायां पातयामास विगतासुरभृत्ततः ।\१८\) 
लक्ष्मणेन हते तस्मिन्‌ रासभाकारराक्नसे । 
पुष्पवृष्टि ददु्देवा जयेति च गिरं मुदा ॥१९॥ 
ततो रमः प्रसन्नात्मा सर्वा धेनूः कृताशनाः । 
पानाथं सर्य निन्ये प्रमोदवनपाऽवेतः ॥२०॥ 
तस्याः सरय्वाः सुरसं महाकरष्णाहिदूषितम्‌ । 
पीत्वा ता मूछिता भृत्वा गावः पेतुमंहीतले ।\२१। 
हस्तस्पशषन रामोऽपि कृत्वा तासां गवां सुखम्‌ । 
महता घोरयुद्धेन कृरष्णाहि  निरवारयत्‌ ।\२२॥ 
ततः प्रभृति स॒ व्यालम्हेनः कीतितो बुधेः। 
कदाचित्‌ प्रातरशनमङ्रत्वेव  रधूद्रहुः ॥२३॥। 
गतो गोचारणार्थाय श्रातुभिर्वन्धिवेः सह्‌ । 
तत्र संक्षुधितो रामः प्रेषयामास बालकान्‌ ।\२४। 
अन्नाथं सरयूतीरे , यजमानद्विजाश्चमे । 
यजन्ते यत्र मुनयो ज्योतिष्टोमादिभिमंखंः ॥२५।। 
ब्राह्मणाः कमनिपुणाः प्रमोदवनवासिनः 
गत्वा तेषां यज्ञवाटं बालकाः रामचोदितः ।२६॥ 
अच्नमभ्यथेयाज्चक्रः स्वयं च क्षुधिता भुरम्‌ । 
नोत्तरं ते ददुस्तेभ्यो यज्ञकाण्डक्रियाकुलाः ॥२७।। 





१. प्रखापतां-अयो ०; रीवां । 


त्रयोविरोऽध्यायः 


न वा ते नेति चेवोचु्ब्राह्मणा जातमन्यवः) 
ततो निरा्ञा भुत्वा ते रामस्य सविधे गताः ॥॥२८॥ 
न नो ददति विप्रास्ते याचिता अपि भोजनम्‌ । 
रामः स्मित्वाऽभवत्तृष्णीं तावत्तेषां द्विजन्मनाम्‌ ।\२९।। 
पत्यो बहच्चमादाय रामसंद्रनोत्सुकाः । 
आययुः परमाह्लवादाद्‌ वायंमाणा अपि प्रियः ॥३०।। 
तासां रामो दष्टिसुखं महद्विरलेषतापहम्‌ । 
कालेन चात्मसायुज्यं सम्बन्धात्‌ प्रेयसामपि ।\२१।। 
कदाचित्‌ कानने रामो ज्वलन्तं दावपावकम्‌ । 
ययो संरक्षणार्थाय स्वानां व्रजजनोकसाम्‌ ।३२।। 


कदाचिद्‌ गोपति रामो माङद्धल्यायाः पति विभुः । 
नतं यमेन संस्नेहादानयत्‌ सकलेश्वरः ।।३३॥। 
यमस्तं पूजयामास तुष्टाव विविधैस्तवेः। 
गृहीत्वा गोकुलेन््रं तं रामो गोकुलमाविरात्‌ ।\३४।। 
एवं स॒ लोकपालानामेहवर्याभिर्मात हरन्‌ । 
विजहे भूरिविभेवः भरमोदविपिनान्तरे \३५॥ 
तत्प्रमोदवनं रेजे सवतुसुखसंयुतम्‌ । 
रामप्रभावतो नित्यं साक्षाल्लक्ष्मीनिकेतनम्‌ ॥२६।। 
तत्रत्या गोपनायेस्ता रामप्रेमपरायणाः । 


आसनि रुढहुदथा वदयमन्नावृता इव ।\३७।। 
रामस्य सोन्दयेमनङ्गकोटिमि- 
दुरापमाभीरवधूमनःसुखम्‌ । 


विलोक्य रामास्त्रिषु रोकेषु मुग्धा 
बभृवुरुच्चैविरहाकुखान्तराः १३८१ 
आभीरवनिताः सर्वां रामदशेनविह्वलाः । 
तमेव चेवं गायन्त्यो बभूवुः कामपीडिताः ।\३९॥ 
कारिचत्त विलपन्त्योऽन्या धावन्त्यः काममोहिता: । 
परयन्त्यो विहसन्त्योऽन्या बभूवुमत्तमत्तवत्‌ ।\४०।। 


९५ 


९६ 


भुखुण्डि-ामायणे 


तासां विरह्दुःखं तच्चिवतंयितुमुत्युकः । 
रामसप्राप्रिसिद्धचथं दुर्वसिामन्त्रमादिशत्‌ ।४१।। 
मन्मथादि राममन्त्रमात्यात्‌ प्राप्य गोपिकाः । 
साधयामायुरत्युग्रततबन्धेन पीडिताः ।\४२। 
द्ीतवातातपक्लेश् सहमाना व्रजाङ्कनाः। 
मन्वमाराधयाञ्चक्रः प्रियसंप्राप्निहेतवे ।४२।। 
व्रतदुःखं विलोक्यासां फलरूपो रधूट्रहः । 
स्नातानां सरयृतीरे वरदानाथेमाययो ।॥४४।। 
ता मन्त्रसाधनरतास्तपस्नानादिकरिताः । 
उवाच रघश्ार्दूलः स्मरवाणे विमोहयन्‌ ।४५। 


भ्रीराम उवाच 


किमर्थं दृश्चरं धोरं तपः कुरुथ कन्यकाः । 
नोचितं कोमलाद्धीनां भवतीनां सुमध्यमाः ।४६॥।। 
एषा वृत्तिर्मनीनां हि कामिकाणां द्विजन्मनाम्‌ । 
भवन्त्यः कमलातुल्याः किमिच्छथ मगेक्षणाः ।\४७॥ 
यत्‌ चैलोक्ये स्थितं वस्तु तदहं दातुमागतः । 
भवतोनां ततः कष्टं॑ दृष्टवा प्रक्षुभितान्तरः ।\४८॥। 


गोपकन्या उचुः 


त्वं नः परं प्राथनीयः कोटिकन्द्पसुन्दरः। 
स्मितमाधुयंमात्रेण मोहयन्‌ हदयानि नः ।\४९॥ 
त्वत्तोधिकं फलं राम ॒रेलोक्येऽपि न दृष्यते । 
त्वमेव  स्वेकल्याणमूलभूतो रघुद्रु: ।॥\५०॥। 
दासीनां किङ्करीणां नः पुरयस्व मनोरथम्‌ । 
त्वमेव वरदश््चेव वरश्चैव प्रियोत्तम ।५१॥ 


रामोवाच 


भवतीनां न॒ सुखाय वरोऽयं प्रतिभाति मे। 
नाहमन्याङ्कनासक्तः प्रतिज्ञा विदिता मम ।५२॥ 


१३ त्रयोषिरोऽध्यायः ९७ 


कस्वात्मानन्देकनिरतः सर्वस्याहं सुदलभः । 
मदङ्कसङ्छिनी याश्चीः सामां जानाति नित्यशः ।५२।। 
तस्याः संराधनं कृत्वा मामवाप्स्यय कालतः । 
इत्युकत्वा जानकोमन्त्रं तासामाचष्ट राघवः ॥५४।। 
दुर्वाससं सुतं क्ब्ध्वाऽऽराधयाऽ्चक्रुर ङ्ख नाः । 
त्वरितं सा ततः सीता प्रसादमकरोन्निजम्‌ ॥५५।। 
निजस्येष्टं वरं रामं ताभ्योऽदाद्‌ ब्रततोषिता \ 
एवमाराध्य सीताया वरं रब्ध्वा ब्रजाद्धनाः ।\५६। 
सीतावे्शधराः सर्वा राममासाद्य निवृताः । 
ताभिः सह ततो रामहचक्र केखीं मनोहराम्‌ ।५७॥। 
निजप्रियाया वशगः सर्वासां प्रीतिमावहत्‌ । 
एकोऽपि बहुधा कृत्वा रूपाणि रसपोषकः ।५८।। 
प्रमोदकानने रेमे कामोव प्रणयाकुलः` ॥५९॥ 
इति श्रीमदादिरामायणें ब्रह्य भुश्षुण्डसंवादे गोपी- 
वरदानं नाम त्रयोविक्रोऽध्यायः ।\२२॥ 


चतुविशोऽष्यायः 
ब्रह्मोवाच 


पराद्धंस्मरलावण्यं बिथ्रत्‌ सयुन्दरविग्रहुः। 
कामिनीनां कामरसं पोषयन्‌ राघवो बभौ ।॥१॥ 
सीतयादटङ्खिसंगिन्या सह॒ केकिरसं दधत्‌ । 
ज्योत्स्नया चन्द्रवद्रामो रेजे नक्षत्रमण्डले ।॥ २॥ 
कः इतः पू्वेमस्माभिर्बेडोदास्थं पुस्तकं नोपर्ब्धमासीदत एतावत्ययेन्तं तच्रस्थं 


पाटान्तयादि परिशिष्टे दास्यते, अतः परं तु दीयते। -सम्पादकः। 
१. प्रियासंवशगः--रीर्वो | २. प्रणयाकक्लखाः--अयो० । 


९८ 


१. चारीर--अयो० वंशी-रर्वा। 


भुशुण्डि-रामायणे 


मुग्धानां गोकुलस्त्रीणां जानक्याविष्टचेतसाम्‌ । 
समूहं रसयन्‌ रामो बभाराकरतिसोष्ठवम्‌ ॥ २ ॥ 
यन्नेति नेतीति वदन्ति वेदाः 
ब्रह्मादयो यन्न लेभुस्तपोभिः। 
तत्तवं परं तच्छ तिमूध्वेमुग्यं 
व्रजाङ्कनाभिः करयोगृहीतम्‌ ॥ ४॥ 

गुत्जाहारं दधदुरसिलसच्छीषेमायरचन््रो 

वेण बिम्बोष्ठदलकलितं बिश्रदापुणनादम्‌ । 
स्निग्धा च श्री ' नेट इव लसद्रेक्ञ 'सौन्दयंसारो 

बिभद्रामः प्रमुदविपिनं वल्लवीर्मोदयानः ॥ ५॥ 
दविपराद्धविसानेऽपि नित्यं क्रीडति राघवः । 
नान्तोऽस्य नित्यलीलानां स्वानन्दरसरूपिणः ॥ ६ ॥ 
राधवो मोदयन्‌ गोपीस्ता एव सपरिच्छदाः । 
एवं योगो वे रमते रामो रमयतां वरः ॥ ७॥ 
निविकारो ब्रह्मणोऽपि प्रतिष्ठा परमास्पदम्‌ । 
नास्य कामेन कोपेन लोभेन च महात्मनः ॥ ८। 
मनोविकारः समभूखथा संसिदधियोगिनः । 
इत्येवं रामदेवस्य बाललीलां श्युणोति यः ।॥ ९॥ 
स याति रामसायुज्यं परमानन्दनिववंतिः ( तिम्‌ ? ) । 
अथाहमभिधास्यामि रामरासं मनोहरम्‌ ॥१०॥ 
अद्यं यत्‌ सुरेन्दराद्येशचकार रधुपुद्धवः । 
कोरिकन्दपेलावण्यविजयी रघुपुद्धवः ॥११॥ 
रामकण्टकरूपांरच महादेव्यानजीह्‌नत्‌ । 
तेषां वधेषु संविध्नं सहसा विनिवारयन्‌ । 
महावीरो रामचन्द्र'ङचकारातीव विक्रमम्‌ ।॥१२॥ 





३. योगी “नित्यसंबन्धी' टि ०--ब्डो० । ४. रामभद्रश्-वडो° । 


२. वेण--अयो०, रीर्बो, मथु०। 


पच्चविरोऽध्यायः ९९ 


रमणमनुदिनं यो रासचन्द्रध्य पुरणं 
प्रणतमतिरधीते मानवो रामभक्तः । 
स भवति शिवतुल्यो रामभक्त्या प्रपुणेः 
परमसुखनिमग्न्चिन्मयानन्दरूपः ॥ १२३ 
इति भीमदादिरामायणे ब्रह्य मुशुण्डसंवादे [ केलिवणेनं नाम | 
चतुविश्छोऽध्यायः । २४ ॥! 


& 
पचविशोऽध्यायः 
युशण्ड उवाच 
श्रुत्वेदं रामचन्द्रस्य कोमाररितं मम। 


मनः शीतलतामेति यत्‌ पोय॒षधारया । १॥ 

दत्वा वरं गोपिकानां नित्यमात्मप्रदं विधे, 

यच्चकार रघुश्रेष्ठस्तन्नः शंसितुमहंसि ॥ २॥। 

चीणेत्रतानां विष्राणां दण्डकारण्यवासिनाम्‌ । 

यथा वरं ददौ रामस्तया मे वद विस्तरात्‌ ।॥२३॥ 

द्विपरार्धन्तिऽपि नित्यं सहजानस्दलोकगः` 

रासं चकार रामाभिः परमेह्वयंभावितः।॥४॥ 

तत्रापि दिव्यरापे तु यानि यानि जुभानि च) 

चक्र रासचरित्राणि तानि मे कथय प्रभो ।॥५॥ 

एकपत्नीत्रते स्थित्वा सत्यं लोपितवाच्न च। 

बहुकान्तारति दृष्टवा तथा न ष्टि जानकी ।॥। ६॥ 

तदेतत्‌ कथयास्माकं र मचारित्रमद्भुतम्‌ । 

भ्युण्वतो मे महान्‌ हर्षो रोमभेदश्च जायते ॥ ७।: 

. “वाट्मीक्यादिनिरूपिता ("प¶णा-बडो०) दप्यत्यद्भुतं क्वचिद्िरुदधं भरि. 
फर्दं च श्रुत्वा चकितचमल्छृतमनाः श्रीभुदयण्डो वेष्णवाप्रणीः पुनभूयस्चरितश्रवणाय 


प्रश्नयतीति चिस्युखाचायीः' टि०-मथु०, बडो० । 
२. खोकगः = प्रमोदवनस्थः टि०- वड़ो 


भुडण्डि-एमायणे 


गव्गदश्च तथा कण्ठे चित्तस्यैव च निवृतिः । 
अहो धन्या अमी देवा मदङ्धविनिवासिनः' ।॥ ८ ॥ 
ये पिबन्ति श्युभं नित्यं रासचन्द्रकथामृतम्‌ । 
धन्योऽहं कृतकृत्यश्च तियंग्योनिगतोऽपि सन्‌ ।॥ ९ ॥ 
यत्पिबाम्यमृतं ब्रह्मन्‌ भवद्रदनविच्युतम्‌ । 


ब्रह्मोवाच 


अहो परिणता बुद्धिस्तव सम्यग्विभाति मे।॥१०।। 
पुनः पुनः प्रहनयसि यद्राराघवपतेः कथाम्‌ । 
वक्नाम्यहं तु वक्तव्यमवक्तव्यं कदाचन ॥१९।। 
गोपनीयं शुकेनापि यद्‌ योगीन्द्रेण धीमता । 
कथाम॒तेककुण्डस्य चत्वारो रक्षका वयम्‌ ।१२॥ 
अहं शुकरच शोषश्च तथा देवी तु जानकी । 
न ब्रूमः सकलं तत्त॒ गोपनीयं प्रयत्नतः ॥\१३।। 
वाचकान्‌ घातयिष्यामि मातृजारप्रसङ्कवत्‌ । 
अधिकारिण मालोक्य कथंचित्‌ कथयामहे । १४॥ 
पञ्चाधिकारिणोऽप्यत्र षष्ठो नैवोपलभ्यते । 
त्वमण्डजोत्तरेयश्च धरणी च॒ पतिव्रता ॥१५॥ 
सौमित्रेयश्चोध्वेरेता तथा मारुतनन्दनः । 
तुभ्यं मया समाख्याता कल्पे-कल्पे युगे-युगे ।१६॥। 


राममायाप्रभावेण पुनविस्मतवानसि । 
शुकेन चोत्तरेयाय रामचारित्रमीयंते ॥१७\। 


१, °वासिताः-बड़ो० | 


““तत्तदिन्दियाधिष्ठाच्यो देवताः, यद्वा अतिरहस्यं श्रीणमभन्वरितं देवान्न 
श्रावयति भगवान्‌ विरञ्चिरिति केचिदूभक्तिमन्तो देवाः श्री भुशुण्डस्य तनावाविर्य 


कथागूतपानं छुवेन्तोति भावः, इति चिससुखाचायौः टि०-मथु०, बङो० । 


२. “तेनास्य रामचरितस्य निर्विषयत्वं नास्तीति चिस्सुखाचायौः” 


टि ०-मथु०; बडोऽ | 
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इहैव शृद्धसत्वाथ गोलोके* प्रेमभागिने । 
पुनहच भगवान्‌ लेषो व्याचष्टे धरणीं प्रति \१८॥। 
लक्ष्मणाय तथा देवी जानकी प्रत्युवाच ह। 
तच्छत्वा सकलं प्रोक्तं लक्ष्मणेन हनूमते ॥१९॥ 
पञ्चेमाः संहितास्तत्र संक्षेपेण श्यणु दविज । 
भोशुण्डी परमयं षट्त्रिरात्साहल्रमीरिता ॥२०॥ 
चत्वारिशत्सहल्रं तु लक्षमात्रसुदीरितम्‌ । 
हनुमत्सहितालक्षं वायुलोके विराजते ॥२१॥ 
समुच्चयस्तु पञ्चानां मयोक्ता ब्रह्मसंहिता । 
इत्येवं रामचरितं शतकोटिप्रविस्तरम्‌ ॥२२॥ 
प्रतिकल्पं प्रतियुगं अन्यदन्यद्‌ विभाव्यताम्‌ । 
नान्तस्तस्य चरित्राणां कल्पकोटिशतेरपि ।२३॥ 
किञ्चित्‌ समाधावालोक्य श्युणु पुत्र निगद्यते । 
यत्पृष्टं तु त्वया गोपीरामयोः क्रीडनं परम्‌ ।॥२४॥। 
तत्सुगोप्यं कथं वाच्यं वक्तास्यान्नपरकी ध्रुवम्‌ । 
अथापि शुद्धसच्वाय भक्ताय विमलात्मने ।\२५॥ 
वाच्यमाचायंवरयेस्तु तच्छ त्वा तत्परो भवेत्‌ । 
सत्यं सत्यं मया नित्यं चिन्त्यते मूलमन्त्रवत्‌ । २६। 
तद्ध्यानामृतयोगेन तिष्ठाम्याकत्पमण्डज । 
तपस्तप्तं मया पूवं तोत्रात्तीव्रतरं द्विज ।\ २७1 
तेन प्रसन्नः सीतेक्ः सदा मां दर्लंनं ददो। 
स्वलोकं दशेयामास गोलोकात्‌ परतस्तु यत्‌ ।॥२८)। 


१, “इहेति श्रीभागवते छष्णचरितं श्ुखा प्राप्राधिकारसय ततो व्यापि 
वेङ्ुण्ठसराक्षाक्तारते, तत्रैवोत्तरपर्युत्तयदिरूपेण प्रादुर्भूता मूरोकेऽप्यागता 
शुकद्वरेणेवेति, । इति चित्सुखा०” टि ०--बडो०, मधु०, । २. “गोोके शुकसंहिता । 
सपादटक्षमाख्यातं पाद्ये पातालमण्डरे, तथा सीतापुराणं तु ^छुकसंहिताताव- 
देव पाद्यादिरन्यथाऽप्रसिद्धिरेव स्यादिति चिस्सु०"” इति टि ०-मथु० । ३. '“पच्लक्षु- 
परिमिता ब्रह्मसंहिता, यत्र मुद्ुण्डीयादीनां संग्रहः” इति टि०- मथु ०, वडो० । 

४. यच्छुला-मथु०, यैः स्वयं दरुला--वहो० । 


१०२्‌ 


भुदण्डि-मायणे 


तत्र॒ रासविलासादि दृष्टवानहमद्थुतम्‌ । 
प्रमोदविपिने पुवं रामश्चक्रं सुक्रीडनम्‌ ॥२९॥। 
तस्याप्यनुक्रति कृष्णश्चक्र वृन्दावने वने। 
श्रीरामो भनवान्‌ पणेः कलाभिः पुरुषोत्तमः ॥३०॥ 
कोटिलक्ष्मीसहलराणामंरिनी जनकात्मजा । 
एतयोरेव दिव्यांशो राधाकृष्णात्मको व्रजे ॥३१। 
काले-काले समुद्भूय कुरुतः शाऽवतीं रतिम्‌ । 
रामांशो भगवान्‌ कृष्णः सीतांशो राधिकेरवरी ।३२॥ 
अन्याश्च सकला गोप्यस्तदंशांशा उदीरिताः । 
दारिकायां रुविमणीयं महालक्ष्मो महेरवरी ।॥१२३।। 
अन्याश्च सत्यभमाद्यास्तदंश्ञाः सहजात्मिकाः । 
क्वचिदावेशरूपेण क्वचिदंरास्वरूपतः ।।२४।। 
क्वचित्‌ साक्षात्‌ स्वयं सीता रमते प्रभुणा सह । 
सेव रासेश्वरी तेन रमते रासमण्डले ।३५।। 
एकधा शतधा चेव कृत्वा रूपाणि सन्ततम्‌ । 
तच्चरितं महागोप्यं मया ज्ञातुं न शाक्यते ॥३६।। 
कुर कल्पशतं तीव्रां तपश्चर्यया स्वश्लोधिकाम्‌ । 
तदा ते तादृषी भक्तिभविष्यत्यनपायिनी ॥३७॥ 
तदा श्नोरामचारित्रं श्रोतुमहस्यक्ेषतः । 
नोचेन्मामेव शप्स्यन्ति योगीन््रास्ते शुकादयः ।२३८॥ 
अनधिकारिणे मा ब्रुयादिष्युक्तं प्रभुणापि से। 
इति ब्रह्मवचः श्रुत्वा भुश्युण्डो नाम वें दिजः ।१३९॥ 
महतीमात्तिमन्वाच्छेत्‌ प्राणान्तेऽपि गरीयसीम्‌ 
आकाशवाक्‌ समुद्भूता तदा संभ्पुण्वतोस्तयोः ॥\४०।। 
ब्रहि ब्रह्यन्शेषेण मम चारित्रमद्भुतम्‌ । 
रासलीलाविनोदास्यं भक्तायाण्डजरूपिणे ।\४९।। 


१ °"चरितं- अयो० 


षड्विंशोऽध्यायः १०३ 


अयं हि सुमहान्‌ योगी ममेकान्तरतिप्रियः। 
शान्तो दान्तस्तितिक्ष श्च कोटिकल्पकृतश्चमः ।\४२॥ 
मद्भवतो मत्परः शान्तो मदर्थत्यक्तसंस्म॒तिः । 
एकान्तचारी विनयी भक्तानां प्रीतिवद्धंनः ॥४३२। 
जञापयास्मं विशेषेण रामचारित्रमद्भुतम्‌ । 
पीत्वा पीयूषवत्‌ सवं नान्यस्मे कथयिष्यति ॥४४। 
इति देवीं गिरं शरुत्वा ज्रह्या संजातसंश्रमः । 
संपूज्य द्विजमाचष्टे रामलीलां मनोहराम्‌ ।४५।। 
एतामेकान्तिकीं लोलां यो ब्रयादनधिक्ारिणे । 
स॒ पच्येत महाघोरे नरके दैवचोदितः ।४६। 
(यः) कृष्णेकान्ततरो भक्तो रामभवितिविवजितः । 
तस्मे न कथयेदेतां लीलां विश्वस्य पावनीम्‌ ।\४७॥। 


इति भरीमदादिरामायणे न्ह्यमुशुण्डसंवादे 
रामरासो नाम पञ्चविशोऽध्यायः ।२५।। 


पट्विशोऽध्यायः 
नक्षोवाच 


भ्यृणु द्विज प्रमाणज्ञ ॒रामल्ीतां मनोहराम्‌ । 
दिव्यराससमायुक्तां सीताकोतुकवद्धिनीम्‌ ।। १ ॥ 
स्वेऽप्यग्निकूमारास्ते षष्टिसाहलसंख्यकाः । 
रामलीलारसाभिज्ञाः प्रापुनिजतपःफलम्‌ः ॥ २॥ 
कल्पं सारस्वतं प्राप्य दण्डकारण्यवासिनः । 
शरुतयश्चेव संजाता गोपीरूपेण गोकुले ॥। २ ॥1 


१. रामरासे--अयो०, मथु०, रीवा, बड़ो० ! २. अयं ्छोको नास्ि- री । 


९०४ 


१. जनिकादच--अयो०, बडो०। २. महाद्मना--मथु०, शर्वो । ३. स्तु--मथु० । 


अुशुण्डि-समायणे 


रामरूपभनुप्रापुः सरथ्वास्तटयोदंयोः । 
प्रमोदवनवासिन्यो जानक्याइ्च' महाप्रियाः ॥ ४ ॥ 
रामतस्वमनुप्राप्य मुमुहुः कामभाविताः । 
अन्याश्च दिव्यललना दिव्यरूपसमन्विताः ।। ५ ।। 
कृत्वा तपो, वरं ठत्ध्वा दिव्यमापुमनोरथम्‌ । 
ततो निजवरं सत्यं कत्त रामो महामनाः ॥ ६ ॥ 
कामतच्वेन ताः सर्वा रमयामास गोपिकाः । 
अथ प्रादुरभूत्‌ कामः सहजानन्दलक्षणः । ७ ॥। 
जानकीं वबेपयामास सहजानन्दरूपिणीम्‌ । 

सा वेपिता कामशरेः प्रादुभेय रघुटहात्‌ ॥८॥ 
दिव्यवेशधरा भत्वा क्षोभयामास राघवम्‌ । 
संक्षुब्धः कामबाणेन तामालिङ्कितुमोयिवान्‌ ॥। ९ \\ 
तमायान्तं समालोक्य स्वयमन्तब॑भूव सा । 
अथ चिन्नो राजसूनुविरहैण मुगीदश्शः ॥१०॥। 
इतस्ततो भ्राम्यमाणो दिशः शुन्या विलोकयन्‌ । 
पाण्डक्षामवयपुः साश्रस्तम्धः पुख्कपुरितः ।११।। 
दिने दिनि व्यथापूणेः प्रलीनसकरुन्द्रियः। 
पदयपत्रविशालाक्षी तामेव निजवल्लभाम्‌ ॥१२॥ 
ध्यायमानोऽन्तरा दृष्टया बहिः शृन्याखिलक्रियः । 
अरुष्यद्राजतनयो दी्यंमाणः स्ववक्षसि- ॥१२॥ 
क्वचिच्चन््रमुपाठेभे पुणेबिम्बं सुधामयम्‌ । 
क्वचित्‌ पद्यवनं दृष्ट्वा दुःखी नेत्रै न्यमौल्यत्‌ ।।१४॥ 
क्वचित्‌ करविणी वीक्ष्य बभूव च पराङ्मुखः । 
क्वचिद्‌ रम्भावनं दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा प्रद्रवदातुरः ॥\१५। 
ववचित्‌ कुञ्जखतां दुष्ट्वा वक्तु समुपचक्रमे । 
षवचिद्‌ वसन्तमालोक्य मेने दावानलं विभुः ।\१६॥। 


४. °मुखी-अयो०+ मथु०, रीबँ । 
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कवचिदेकान्तसदने तामुपालभत प्रियाम्‌ । 
अये ! कठोरहद्ये दप जनकनन्दिनि ।\१७\। 
व्यथमानहूदं दष्ट्वा नाद्यापि करुणा तव । 
सङ्न्मे दक्षेनं दत्वा महाविरहुवधेनस्‌ ।१८।। 
अन्तहिता' त्वं कि ब्रूमः प्रेमून्यकलोरताम्‌ ` \ 
क्वचिदाकाशमालिङ्गय प्रियाबुद्ध्या मुमोद सः ।१९॥ 
क्वचिन्नवदलं दृष्टवा चक्रे चुम्बनगां धियम्‌ । 
क्वचित्‌ छि्नमनाः श्रान्तो शय्यामालिङ्ग्य संध्रितः।। २०॥। 
केवचिद्ध सन्‌ क्वचिद्धावन्‌ क्वचित्‌ क्रोडारसं दधत्‌ । 
क्वचिदुन्मस्तवज्जल्पन्‌ क्वचित्‌ कुवन्‌ मनोरथान्‌ ।२१॥ 
नैव लेभे रति क्वपि प्रियाध्यानपरायणः। 
सरयूघोष"वासिन्यो -“दिव्याइच क्कनागणाः ॥२२।। 
रामनायक्षमालोक्य बभूवुः कामपीडिताः । 
काठिचत्तद्गणमाकण्यं* बभूवुः काममोहिताः ।२३॥। 
कार्चित्‌ साक्षादमुं दृष्टवा निपेतुभृशमूछिताः । 
काश्चिच्चित्रगतं दृष्ट्वा जाताः कामशरादिताः ॥२४। 
काश्चित्‌. स्वप्ने समालोक्य पीडामापुः सुदुःसहाम्‌ । 
एवं रामगुणाक्रष्टाः समस्ता वामलोचनाः ॥२५। 
विरहार्ताः धितैकान्ता दतीभिः संन्यवेदयन्‌ । 
तासां इत्यो राममेत्य प्रो्चुवरहुजां व्यथाम्‌ ।॥ २६॥। 
दूत्य उचुः 
अयि सुन्दर राघवोत्तम त्वमसि प्रेमभरंकभाजनम्‌ । 
छेनिताः स्मरबाणवेपिताः सदयत्वं परिपाल्य प्रभो ॥२७॥ 
तव रूपविमोहिताः स्त्रियः कलिता: कामकरे कताहशयाः । 
कूलकशीलविलज्जयातुराः पथि रुद्धाः सरितो यथाभवन्‌ ॥२८॥ 
१. अन्तर्हिंखा--मथु०, रीर्व। २. किमभूः --अयो०, मथरु°, बडो० । 
३. "कटोसर्कृत्‌-बडो० । ४. °देर°--मथु>, रीर्वाँ । ५-५. इयानो नास्ति-- 
अयो०, रवो । £. क्वचित्‌-मथु० । ५७. दुत्युवाच--अयो०) मधुर, बङो० । 
८. सदयं--मथु° र्वो, वडो० । 


९०६ मुश्ुण्डि-समायणे 


अथि राजकुमार संप्रति व्ययितव्रामविमोच्चनोदधुराः । 
न निभालयसे किमीदृश्ीः करुणावारिनिधिः स्वयं भवान्‌ ॥२९॥। 
अथ ते कठिनं यदा मनो व्रजरासाननवोक्षगाक्षमम्‌ । 
मरणं तदिमा सृगीदृश्चः कलयिष्यन्ति विर्गाहुतं भुवि ॥२०॥ 
अयि कामपरद्धसुन्दर त्रिजगन्मोहुनम्जुखाकृते । 
मत॒ एष सृगीदश्ीगणः प्रणयश्नौपरिपारुक  स्तच ।\२१।। 
अपि मन्मथमोहनाकरते किमियं ते प्रकृतिदुंरत्यया । 
यदमूलंलना निजाधरामुतपानेन न जीवयस्युत ।\२२। 
वनितावधपातकोद्धवं भयमास्ते भवतोऽथवा न वा। 
रघुवंशविभूषणो भवान्‌ कथमत्युग्रमधममाधितः ।\३३।। 
चरणाम्बजनिगेलन्मधुद्रवधारायुखितान्तराश्रयाः । 
मुनयोऽपि भवद्गुणासृतं ननु गायन्ति रजस्तमोलयाः ।\२४॥। 
अथि राघबवयंधुयं ते चरणाम्भोजपरागकाडल्िणीः । 
अबला मदनेन घातयन्‌ हदि चिन्तां महतीमवप्स्यसि ।२५॥ 
शिश्चुनैव विमोहितान्तया वनितास्ता व्रतदन्धकशिताः ¦ 
भवता वरदाननिवेता वचनेनेव न वच्चिताः किमु ॥२६। 
इदमीद्श्बालभाषितं धरणो संप्रति विश्वसेत केः । 
अथ विश्वसनीयभाषितो दयितो यद्यसि तत्‌ प्रसीद भोः ॥३७॥ 
निजशेशवकमविस्मरन्‌ वरदाचं यदि विरम॒तोऽसि भोः । 
तदिमा युवराज संप्रति प्रणयेनैव सुनिवृताः कुर ।३८॥ 
यदिचेच्छरणागता अमूः परिपातुं क्षमते न ते मनः। 
भवतः सुचिरस्थिरं त्रतं गतमेव प्रतिभाति मेऽधुना ।३९॥ 
शरणागतपालनव्रतं यदि ते सुस्थिरमस्ति राघव) 
तदिमा रघुराज कन्यका विरहास्भोनिधितः समुद्धर ।४०॥। 
प्रभुणा करणावता त्वया न विलम्बः करणीय एव चेत्‌ । 
परिपाल्य घोषरसुन्दरीनिजनाथाः स्मरबाणपीडिताः ।\४१॥ 


१. ०परिपाकतः-- मधुर; वडो०, । “श्रणयः स्तेहस्तस्य श्रीस्तस्याः परिपाकात्‌ 
सतेदाधिकयात्‌ दढतरस्नेहात्‌ इति टि०--मधु०, बड़ो० । २. बहु राजकन्यका- 


बड़ो० । ३, शद्ररेः--बडो० । 


षट्विंरोऽध्यायः 


रघुनाथ भवान्‌ भवाणेवे प्रकटोऽमूनिजसौख्यहेतवे । 
स कथं निजनाथसुन्दरीनिवहं संव्यथयत्‌ न लज्जते" ।\४२। 
इति चुम देवकायंङृत्‌ कुतवेः पुरुषोत्तमो भवान्‌ ¦ 
तदिमाः सुरलोकयुन्दरीः विरहार्ताः परिपाल्य प्रभो ।४३।! 
परिपाल्य नाथ सेवकान्‌ निजलावण्ययुधेकसंश्रयात्‌ । 
इति ते विरुदावली यथा न विशीर्येत करुणारसाम्बुधे ।\४४॥ 
स्मरयुन्दर कापि मूच्छिता व्रसदं कापि तनोति मत्रवित्‌ । 
सुहुरेव च कापि धावति त्रपया कापि निरोधिताभवत्‌ \४५।। 
प्रक्पत्यपि कापि भूरिज्ञः करुणां कापि निभालते तनुम्‌ । 
जडवत्‌ प्रणयेन काप्यभूद्‌ बहुशः खिदति रान काचन ।४६।, 
पुलकानि बिभति काचन स्वरभङ्धं कुरुते च काचन । 
प्रणयेन च कापि कम्यते मलिनाङ्खी खल्‌ राम कप्यभूत्‌ ।\४७।। 
अथ कापि करोति रोदनं पृथुमुक्ताफललोचनाश्रुभिः । 
प्रिय कापि विलीनवृत्तिका मुवनं श॒न्यमिवेव वीक्ष्यते ।४८॥ 
इति नित्थमुपस्थितं महत्‌ कदनं धघोषयुरीम॒गोदलाम्‌ ¦ 
कृपया क्षपयातिकोमलप्रकृते रा धनुधंराग्रणीः ।४९।। 
अयि राम धनुधंराग्रणीः प्रसभं राजकूमार पाल्यः। 
नहि चेन्िहनिष्यते स्मरो निजनाथाः खलु धोषयुन्दरीः ।\५०॥ 
महतीं धियमाप्तवानसि स्मरसि त्वं किमु धेनुधोरणीः । 
अधुनापि तवेव गोपते हदि वाज्छस्ति गवेन्द्रतां प्रभो ।\५१॥। 
सततोत्सवभूरिभाग्यवानसि साकेतपुरोपतेः सुतः । 
न भवन्तमिह त्यजन्त्यमो स्वसखायः खलु गोपयुत्रकाः ॥५२।। 
महती खल राम वतेते भवतः भ्रीरगृरुगोपवेरमसु । 
न तथा हृद्यं धिनोत्यसो नुप संपत्तिरपारकुठ्जरा ।1५२। 
पितृतो भवते प्र्दशिता कमला कोटिगतोघसेविता । 
किमु विस्मरणे भविष्यति प्रणयावद्धगवेन्दर वेदमनः ।\५४।। 





१. रुडजसे- र्वो । °. पाठक -- रीवा । ३. पिव्णा--अयो?, बडो० । 
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जननी तव॒ गोपयुन्दरी रघुवथं त्वयि पुच्रवत्छला। 
त्वमपि स्फुटराज्यसंपदं प्रणयेनैव विधूय संस्थितः ॥\५५॥ 
इति राम विगर्हणं" तव प्रकटं प्रेमवशेन कथ्यते । 
नृपपुत्र न चेत्‌ त्वमीश्वरः किमु लोके सुलभो "ऽसि म॒ग्यताम्‌ ।\५६। 


नवनीतसमूहुतस्करो व्रजरामापरिरम्भपेशलः । 
सुलभोऽप्यसि धघोषभूषण स्वकलीलारसमात्रकोतुकी ॥५७। 
इति दुत्यपरायणाशयेत्रंजद्‌ तीनिवहेरुदी रितम्‌ । 


वचनं युनिशम्य राघवः प्रहसन्‌ प्राह ` मनोज्ञया गिरा ॥५८॥। 
भरीराम उवाच 


सात्यन्तं मे प्रिया सीता हूद्गता बहिरुद्गता । 
मोहयित्वा सह दयं" हाहा कुत्र गता जवात्‌ ॥५९॥। 
न तां विना क्षणं स्थास्याम्यहमोक्षोऽपि संपदाम्‌ । 
सामे विगहणं कुर्याद्यदि क्रीडयमन्यतः ॥६०॥ 
तद्भ्रूविजुम्भवशगो बिभेमि तब्रजदूतिकाः । 
तत्स्वीकृतिमहं कृत्वा भ्रोष्याम्यन्याभिवार्छितम्‌ ॥६१॥ 
जनकस्य गृहे जाता सामे स्वप्नगताऽत्रवीत्‌ । 
तां व्थक्त्वा कथमन्याघ्ु कुरवो प्रणयोत्सवम्‌ ॥६२॥ 
सा मे यदि प्रकुप्येत तदा कि मे भवेदिति, 
मुहः संचिन्त्य नान्यासां प्रणयं पाकितुं क्षमः ।॥६३२॥ 
तद्‌ ब्रूत महचस्तन्न गत्वा यूयं सुदूतिकाः । 
आरवासयत ताः कान्ता भूयो मद्वि रहातुराः ॥६४॥ 
भेवतीभ्यो वरं दत्तं स्मरामि त्रजयोषितः। 
तत्र कारं प्रतोक्षध्वं यावत्‌ सीतासमागमः ॥६५॥। 
तथाहं विधिवत्‌ कृत्वा भूयः परिणयोत्सवम्‌ । 
तस्य महापदं दत्त्वा महिषीत्वेन भावितम्‌ ।६६॥ 


१. “अधज्ञा” टि ०--बढ़ो० । २. “सुरमो नैवासि सवदबरत्वात्‌ , इत्यथः" 
रि०--मथु०) बडो० । 1 प्ाज्ञ-री्बो। ४. सा हृदयं--अयो०, मथु०, रीवोँ। 
५. पातितुं-मथु०, रीवा । 
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भवतीभिस्ततः संगं करिष्यामि ब्रनाङ्खनाः। 
इत्येवं भाषमाणे तु तस्मिन्‌ राधवपुङ्खवे ॥।६७॥ 
आययुमुनयः सवे इतीनां पुरतः स्थिताः । 
स्थूलाक्षः शकंराक्षस्च कम्बुमेधातियिः शुकः ।६८॥ 
नारदः पवेतह्चैव युधर्मां चेकलो दिजः । 
मित्रभवनोऽप्यथो घौम्यः* शतानन्दो विदारदः ॥६९॥ 
जमदग्निस्तथा रामो वरिष्ठो वामदेवकः । 
अन्ये चैव॒ तपोवीराः प्रादुरासुमुनीहवराः ।\७०॥ 
जाबाकिः पिप्पलादश्च शाण्डिल्यो लोहितस्तया । 
उदाल्कः देवलश्च लोमशश्च महामुनिः । 
ते तत्र बोघयामासुधं्म॑जञं रघुपुङ्कवस्‌ ।७१।॥ 


युनय उचुः 
श्यृणु राम महाबाहौ नैव वक्त्मिहाहसि । 
त्वदङ्धसङ््खिनी सीता नोद्राहं समुपेक्ततेः ।॥७२॥ 
शेरवे शिशुरूपा सा तारुण्ये तरुणाङृतिः । 
तिरोभावे तिरोभूताविभवि प्रकटाकृतिः ।॥७३॥ 
चन्द्रेण चद्िकेवासौ त्वयैव सह वर्तते, 
गच्छ राम मनोज्ञं तत्‌ प्रमोदवनमुत्तमम्‌ ॥७४। 
तत्रस्था ब्रजदेवीहच रमयस्व चिरं प्रभो। 
ता एव प्रथमं तस्याः करिष्यन्ति विकंतवम्‌* ।\७५॥ 
दूत्यं तया भवत्सद्धं कारयिष्यन्ति योषितः । 
तास्वाविष्टा ततः सीता रंस्यते भवता समम्‌ ॥७६॥ 
स्वयं च रंस्यते साक्षात्‌ सीता सहजयुन्दरी । 
नात्र त्वया क्वचित्‌ कार्यो विकल्पो रघुनन्दन ॥७७। 
तासामेव हितार्थाय भक्तानां त्रजयोषिताम्‌ । 
त्वत्तः प्रदुरभृदेषा भेदेन द्शेनं गता ॥७८।। 





१. ^भवनोऽथ घोम्यरच--बडो० । २. “खां न उपेक्षे टि० --वडो०। 
३. “कपट शल्यं” टि०-मधु०, वड़ो० । 


११० भुशण्डियमायणे 


पुनश्चार्न्ताहिता भत्वा प्रमोदवनमागता । 
त्त्र सा शोभते नित्यं सरयृतीरवासिनी ॥७९॥ 
प्रमोदवनमध्यस्था तदेवीभिश््व पुजिता' । 
तासां मध्येऽनिशं भाति प्रमोदवनदेवता ॥८०॥ 
रक्ताशोकलताकुञ्जं सीतासौ तत्र कानने। 
त्वं तात गच्छ तत्रव पूरयस्व मनोरथान्‌ ॥८१॥ 
नेत्वं तथास्माकं देहि राघवयपुङ्खव । 
व्रेलोक्ये च महामोदं वद्धंयस्व महामते ॥८२॥ 
नातो विलम्बनं कायं वयं दृत्यमुपागताः । 
तत्रव सीतया साद्धं श्नोभन्ते ब्रजयोषितः ॥८३।। 
भरुतिरूपा नित्यसिद्धा अग्निपुज्ाऽ्च योगिनः । 
अन्ये च दिव्यमुनयो वाज्छन्ति भवदागमम्‌ ।।८४॥। 
योषिद्रपं विधायैते कामेन क्षुभिताशयाः। 
त्वामेव नित्यं वाञ्छन्ति तत्र गच्छाधुना प्रभो ।१८५॥। 
इति तेषां वचः शरुत्वा रामः प्रहसिताननः । 
महान्तमुत्सवं कृत्वा सर्वास्तान्‌ विससजं ह्‌ ।८६॥ 
ओमित्युक्त्वा दुतिकाश्च विससजं नुपात्मजः । 
दत्योऽपि तेन वाग्वन्धं कत्वा प्रमुदिताश्याः ॥८७।। 
आयाति भवतीनां वै नाथः संजातकौतुकः । 
इति ताभ्यो ब्रजस्त्रीभ्यः पृथक्‌ सत्यं न्यवेदयन्‌ ° ॥८८। 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्य भुशुण्डसंवादे राम- 
रासो "नाम षड्विशोऽध्यायः ।।२६॥ 


ॐ 


† १. पूरिता--अयो०, मथु | २. °कुठजे-- यडो० | ३. निषेदयत्‌- मधु०, 
र, बडो० । ४. रामरासे- मथु०, रीबोँ । 





स॒प्त्विशो ऽध्यायः 


अथागसच्छरत्कालः प्रमोदवनमध्यतः । 
उत्फुल्खपङ्कुजवनः परागोद्धूकिताम्बरः । १॥ 
सप्रच्छदोग्र "सौगन्ध्यसम्‌होन्मत्त दिग्गजः । 
मृदु चन्द्रकरस्परंसहजोत्फुल्कके रवः ॥ २॥ 
उत्फुल्लमत्लिकावल्लीकुसुमस्तवकान्वितः । 
खेलत्वःञ्जनकदाम्पत्यसंश्रमोद्भूतमन्मथः ।। ३ ॥ 
चकोरोवदनान्तःस्थ `निक्लाकरफरामृतः 
हंसकारण्डवाक्रीडसकिलोद्धरणोद्धुरः ॥४॥। 
कञ्जकिञ्जल्कयुज्जान्तर्लनप्रचुरषदट्पदः । 


काशपुष्पप्रतीकारचमरीपुच्छमण्डलः ॥!५॥ 

प्रमोदवनसंफुल्लमालतीसौरभान्वितः । 

संततस्वच्छसरथूसलिलाचितवालृकः ॥ ६॥। 
गोपगोपीहू दू त्साहुवद्ध॑नः पुष्टिकारकः । 


ृष्ट्वेदृक्णं॒तु समयं रामो रमणकोविदः \\ ७।। 
गोधोरणीः पुरस्कृत्य भमोदवनमागमत्‌ । 
तत्र॒ गत्वा कृताकल्पः सहुजोत्सवसुन्दरः ।\ ८ ॥ 
अङ्खलावण्यसन्दोहप्रकारितदिगन्तरः । 
गोपानुवाच सकलान्‌ चात्‌ उच लक्ष्मणादिकान्‌ ॥ ९ ।। 
हे लक्ष्मण गवां गोष्ठं रच्यतां परितोऽत्र वे। 
गोपः साद्धं शादरलानि चाय्य॑तां मम धेनवः ॥१०॥ 
अहमत्र करिष्यामि प्रमोदविपिनान्तरे । 
पुजां कामेश्वरस्याङ्गं देवदेवस्य संततम्‌ ।११। 


१. “छन्दोत्य°--अयो० मधु, रीं । २. 'वदनाचांत--अयो० बडो० । 
३. सङ्राण्डवरोदुधुरः--अयो०, बडो० । ४. गोधोरधी-अयो०। 


११२ मुखण्डियमायणे 


भरतेन च शत्रुघ्न साधं त्वं गाश्च चारय \` 
अत्र स्थात्‌ कोऽपि चेदृविध्नः प्रतीकायंस्तथेव सः ।१२॥ 
प्रमोदवनकुम्जेषु करिष्यामि मनोरथम्‌ । 
ओमित्युक्तवन्तमथो विसृज्य लक्ष्मणं च तानू ।\१२। 
अन्तःप्रमोदविपिनमियाय रघुनन्दनः । 
तत्र गत्वा शक्िज्योत्स्नाःविसतन्तुपटोञ्जञ्वलाः ।११४।। 
सुधामयीः शरप्पूर्णा रजनीरानुहाव सः । 
द्िपरार्धान्तेऽपि नित्यास्तास्तस्य पुरतोऽभवन्‌ ।\१५।। 
तासु क्रीडनमारेभे दिन्यकेलीविश्ारदः ! 
तत्र स्थित्वा महाकुञ्जे जुगुञ्ज कल्वेणुना ॥१६॥ 


तत्र वेणुरवे गानमकरोदिदमादरात्‌ । 
इत्येहि जनकनन्दिनि मदन्तः संतापहूरणचन्दिकावतारविग्रहे 
मदङ्घसंजातप्रमोदबनलहरीलीलायितगते सहजचिदानन्दमयतारुण्य- 


विल्ासवेभवाधिवासिते ।॥ १७) 

चित्लोकस्वामिनि कामिनीजनगर्वापहारमकरध्वजपताके वेदिमध्ये 
महामत्तसातद्ध गामिनि राकेशप्रभावलेपनिवेहणवदनकान्ते कंसोर- 
लीलामतिलङ्ध्यवतंमाने \\१८।। 


परमोदवन - वृन्दावन - सन्दारवन ~ कदम्बवन - पारिजातननेरवरि 
कुठजभुवनेशवरि रक्ताशोकलतामण्डपमध्यस्थे स्मरमन््र-महाविदे श्रीमन्त्र- 
विये महामन्त्रविये महाश्रीयन््रनायिके महाचक्रनायिके मातङ्गकुलपूजनोय- 
चिन्तामणिचरणनखचन्द्रिके ।१९॥ 
चञ्चलापाङ्खसंक्षोभितकोटिकन्वपंकामिनीहद्ये कोरटिब्रह्याण्डकमला- 
समुच्चयरूपविग्रहे मन्दस्मितमात्रनिरस्तविरहशोके हा भामिनि हा चण्डि हा- 
त्यन्तकोपने हातिश्यदुराराध्यशीले भूलीलादिविविधाकारावान्तरावताराति^- 
निमग्नमानसे क्वासि क्वासीति ॐ ॐ ॐ ॐ आनन्दवत्लिके क्वासि 
क्वासीति जगौ ।\२०॥ 


१. “शहरिवतृणमूमौ गोचारणे क्तव्यः? इति टि०-मथु° | २. दिञ्यो° 
--अयो० । १, “भूरीटादिरूपा विविधाकारा ये अवान्तरा अवतासः” टि०~मथु० । 


१५ सप्रविरोऽश्यायः ११३ 


ततस्तदाकण्यं सुवेणुनिःस्वनं प्रियोदितं सन्मथवेग *वद्धंनम्‌ । 
स्मरोन्मदप्रोढतमानसा बहिहुदन्तरादाविरभून्नितम्बिनी ॥२१।२ 
अश्लोकवह्त्यीवनमण्डपान्तराद्‌ विनिःसरन्ती सहजारुणांशुका । 
घटस्तनो सन्सगिहारभूषणा स्कुरत्यदल्यासविरन्चितावनिः ।\२२। 
मरालगत्यन्चितमन्जुविग्रहा नितसम्बभारोदरहुनाक्षमा रमा । 
मदुस्मितद्योतविभासितानना मनोहरापाङ्कविभूषितेक्षणा ।\२३॥ 
अनघ्यकाञ्चीगुणनादिघण्टिका मनोज्ञकेयूरविलम्बिदोकेता । 
त्रपानिमरना कलितावगुण्ठना सुवृत्तदीव्यज्जघनप्रभाम्बरा २४) 
सुकण्ठकण्ठी शुभसूत्रशोभिता सभागसोभाग्यसमूहुसंगता । 
समानश्षीरेः प्रचुरः सखीजनैः सनाथपयेन्तपुरस्यलस्थिता ॥२५॥ 
परिस्कुरच्चासर्कपोलमण्डनप्रतिष्ताट _्ुमणिप्रभाभरा । 
प्रसूनचित्रीकृतचास्वेणिका सुनासिकाशोभिमहामणित्रया ॥२६॥ 
सुमऽजुसिन्दरुरसमूहघुन्दरप्रसपिसीमन्तितरत्नपहिका । 
ललाटपयेन्तविराजिभूषणप्रभासमूहैः परिवेपितानना ।॥२७॥। 
सां राघवेन्द्रस्य जवेन सन्निधौ समेत्य कण्ठे मणिमालिकामधात्‌ । 
तयोविनिवृत्थ विवाहुमङ्खलं सखीजनः कुष्जगुहे विधानवित्‌ ॥२८॥ 
प्रवतयासास मिथो रतिक्रियां नवीनसङ्खोचदनङ्धकौतुकाम्‌ । 
ततस्तयोस्तत्र दिने दिनेऽभवन्महोत्सवः पु्णंसखीमनोरथः ।॥२९॥ 
भ्ुज्कारयामास रधूटहहः भियां श्रियापि तं दिव्ययुवानमादरात्‌ । 
एवं तदन्योन्यमभ्‌त्‌ कृतुहलं दाम्पत्यभावधप्रणयेन संचितम्‌ ॥३०।। 
परस्परालापनिरीक्षणादिषु प्रवृद्ध उच्चैः प्रणयस्य वारिधिः । 
अभृदमर्यादतरः समन्ततो यथान्यवार्ता धरणीं समाक्रमत्‌* ॥३१॥ 
सकेतनगरहारा रसिभ: सहवेर्मसु । 


सरय॒तरकुञजेषु रत्नपवंतसानुषु \३२॥ 
क्रोडास्थानेषु दिव्येषु महासास्रास्यभतिषु । 
वाटिकातटवापीषु प्रमोदवनमध्यतः ॥२३।। 


१..वेणु-बड़ो० । २. अयं इरोको नास्ति-अयोऽ । ३. “उत्‌ = प्रादुभेवत्‌'' 
टि०--बद़ो० । ४. “लोकवत्‌” टि०~बडो० । ५. “ऽऽरासमूःः-मधु०, बडो० । 
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दधो केकिरसं रामो रामया सहं संततम्‌ । 
क्वचिद्‌ गुभ्जाविभूषाढघो वनमालाविभूषणः ।३३॥ 
मथूरचन्द्रिकोत्तंसी वितेने नयनोत्सवम्‌ । 
केवचिच्चन्दनकातमीरमकरीपत्रचित्नितः ।२५॥ 
रत्नाकल्पमनोहारो चकारातीव संपदम्‌" । 
क्वचिच्च  कनकोष्णीषरत्नस्तवकशोभितः ॥२६।। 
हैमकञ्चुकलिप्ताङ्खो रेजे राजोत्तमो यथा । 
क्वचित्‌ पीताम्बरधरः शुभ्रधोत्रचिराजितः ॥३७।। 
आबद्ध चूडाचिकुरख्चकार प्रियया मुदम्‌ । 
क्वचिच्च मल्लकच्छाढचः सुवणेधु तकुण्डलः ॥३८।। 
करस्थवलयोल्लासी रराज रघुनन्दनः । 
क्वचिन्नासामणिश्राजी श्रोमदाननमण्डलः ॥२९॥ 
प्रियाकल्पितपुवेशो रेजे श्ररामचन्द्रमाः । 
क्वचित्‌ किरातवेशेन सन्नदधल्लनासखः ॥ 
मुगयाभिरतिर्वीरो व्यरोचत वनान्तरे ॥\४०॥ 
एवं विचित्ररचनान्वितकेकिकारः 
कन्दपेकोटिकमनीयकलाकलापः ! 
दासीजनप्रतिविभूषितदिव्यरामा-- 
तारण्यमोदमदिरारसपानमत्तः ।४१। 
अन्योन्यमुज्ञ्वलरसोदधिहावभाव ~ 
रिङ्गत्तरङ्गशतसान्द्रतराद्र॑मूत्तिः । 
चक्रं विलासरतिको विविधान्‌ विलासान्‌ 
श्रीमत्प्रमोदवनक्जगृहे सुरम्ये ॥४२॥ 
इत्थं विहरतस्तस्य रामया सीतया सह । 
द्विपराद्धन्तिमिभवद्‌ बरह्मणो रजनी हि सा ॥४३२॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्ममुशुण्डसंवादे 
रामरासो-नाम सप्रविश्लोऽध्यायः ॥२७॥ 
१. “शोभाम्‌, दि०-बदो० । २. हानभाव०-अयो० । द. रामरासे-अयो०) 
मथु, रीर्बो, बड़ो० । | 


््टापिशोऽध्यायः 


ततः प्रवते घोरं तमो भावपिधायकम्‌ । 
रवेरस्तमभत्तेजः शुभे ज्योतिषां गणः १॥ 
तारकोघाः प्रादुरासन्नुलृकाः संप्रपदिरे । 
पद्मकोश्षान्तरे बदाः जुगुञजुनं सधुव्रतः \\ २॥ 
मधुरोत्लासमसंशोभि बभौ केरविणीवनम्‌ । 
विटपेषु च निद्राणः पतङ्घान च भाषिरे। 
संवीक्ष्य तामसौ वेलां रामः प्रोवाच जानकोम्‌ ।॥ २ ॥ 
जनकनन्दिनि सप्रति वतते रजनिरत्सुककोकगणातिदा । ` 
स्फुरदुल्ककदम्बकमोदकृत्तिमिरघोरपटावतकानना ॥ ४ ॥ 
कटु रटन्ति च सप्रति फेरवाः घुकलहुसरवश्च तिरोहितः । 
श्रवणयोः कुरुते कटुतामसो किमपि घूकवध्‌ ` निवहारवः ॥ ५ ॥ 
न खल सप्रति वर्जुलकाननं ` विकसितं वितनोति दुगुत्सवम्‌ । 
कुमुदिनी प्रबिभत्ति विकासितां वितथसौरभसंपदुपेक्षिता ॥ ६ 1! 
किमपि गायति च श्रमरावली विकटकुञ्जलतावनवेहमसु । 
दधति रत्नगिरेस्तटभूमयस्तिमिरसंघकृतं स्वपराभवम्‌ ॥ ७ ॥ 
इति नियम्य निल्लागमवणेनं जनकजा समभाषत वल्लभम्‌ । 
इयमहो रजनी न निवतेते प्रल्य एष विधेरपि नाशकः" ॥ ८ ॥ 
भजति भूतगणः प्रकृति परां प्रकृतिरेति परे पुरुषे क्यम्‌ । 
पुरुष एति भवन्तममुं परं निजनविलासरतं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
त्वमधुनापि रतेन निवतेसे सहजचित्युखकेलिकलानिधिः । 
यदपि नाथ गता ल्यमीद्ाः तश्च एव विरम्चिहरीदवराः ॥१०॥ 
त्वमवधिः परमं पुरुषोत्तमः सततकालकलाकलनात्मकः । 
प्रिय भवन्तमुपेत्य गतोऽप्यसावगत" एव ॒विवात्यत इत्यहो ।\११॥। 
१. प्रादुरासुरु-घडो० | २, चक्रवधू --रीर्वा। उद्टरकवधू समूहृ द्यब्दः" 
रि०-मथु० । ३. पंकजका०--बङो० । ९. नायकः--अयो, मथु०, रीर्वो । ५. “असौ 
कारः टि०-- बडो° । 
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अहमपि प्रभुणां भवता सह ॒प्रमुदकाननकूञ्जविलासिनी । 
न॒ कल्ये प्रणयेन च संभवं न विरति युखकेलिमहोत्सवे ॥१२॥ 
अथ यदि स्वपनस्पृहया प्रभो किमपि ते नयनेऽखसपक्ष्मणी । 
तदहूमप्यधुना स्वपिमि क्षणं भवददारभुजान्तरवत्तिनी ।॥१३। 
भवदुरोनयनानननासिकाहूदयपाणिपदावयवाधिता । 
विरचयामि सुषुप्तिरिबोचवस ` चनि गमशब्दमयीं विरात न किम्‌ ।\१४॥ 
निधुवनान्तमिता शल्थविग्रहा स्वपिमि नाथ कदा भवता समम्‌ । 
स्वदयितस्य युषुप्तिदशाजुषस्तव मुखेन्दुनिरीक्षणं मक्षमा ।\१५।। 
नहि निमीलितलोचनपङ्कुनोऽप्यथ भवानपि मां परिमुञ्चसि । 
°सुखसुयन्तरितदोःपरिरम्भणप्रणयकेलिकलाकुलनिग्रहुः ॥ १६।। 
अलसलोचन एष सखीजनोऽप्यलमिह्‌ स्वपितीति विभाव्यते । 
इह न सोऽपि जनोऽस्ति य एत्य नो" दिक्ञति नागलतादलवीटिकाम्‌।। १७।। 
कथयतो रतिवल्लमभ्योमिथः सपदि कापि सखी सुसमाययो । 
न युबयोरधूनापि दिनात्यये भवति सुप्रिरतीवविलासिनोः ॥१८॥। 
नवनिकु्जलतावनमण्डपे कुसुमक्लृप्ततले कुरुथो न किम्‌ ! 
निधुवनक्रियया सहजं सुखं स्मरविलासकराकरुशलो युवाम्‌ ॥\१९॥ 
निधुवनश्चमसंगतनिद्रयो ` इ्वरणवाहुनमेत्य करोति या। 
किमु न साप्यहमद्भुतदासिका रहसि दम्पतिसुप्तिरहस्थगा ।२०॥ 
इत्थं ` सखीभिरं श्रुत्वा स्मृत्वा सीतारघुदहौ । 
रय्यामन्दिरमत्युच्चेराजग्मतुरनुत्तमम्‌ ।॥२१॥ 
चन्दनागुरुधूपाटचं कपुरोञज्वलदीपकम्‌ । 
शय्यान्तावनिविन्यस्त. दिव्यास्तरणगेन्दुकम्‌ ।२२॥ 
नानार ङ्गसृतानेक ˆ दिव्यचित्रविचित्रितम्‌ । 
कुञ्जवल्लीवनान्तःस्थमन्दारदरमम्‌लगम्‌  ।॥२३॥। 





१. उल्छसन्‌--वद्धो० ! २. “कतुमितिशेषः” टि०--बडो० } ३, युदृढयं- 
वदो० । ४. परातवरो--अयो०, मधु०, रीर्वोँ । ५. श्ुप्र--अयो०, मधुर, र्वा । 
६. संगतिनिष्टयोः--अयो०, मथु०, रीवा । ७, इति--अयो०, मथु०, वैडो०। 
८. “धुन्यस्त--री्वो । ९. गतानेक°--बङो० । 
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रक्तपीतप्रभाशोभिरत्नवेदयुपरि स्थितम्‌ । 
सुवणंसपुटन्यस्तताम्बृलोदलवीटिकम्‌' | २४।। 
कलत्पदुमप्रमुनसरग्बासोलङ्कारभषितम्‌ । 
संभोगमल्लयुद्धान्तसुखदव्यजनाभ्चितम्‌* ॥२५॥ 
सुगन्धिमिष्टमधुरपक्वान्नादिसमायुतम्‌ । 


प्रो दासिरत्नचषकोपेतमेरेयभाजनम्‌ | २६ 
दचयतकेलिक्रियोपायचतुष्पद्यादि संयुतम्‌ । 
हैमरत्नचतुष्कस्थपानीयकलन्ञीयुतम्‌ ।। २.७॥ 


रतनज्योतिसमुदूासिपृथुदपंणमण्डलम्‌ ˆ । 
वेश्माभ्यन्तरवेहमान्तज्वलत्सुस्थिरदीपकम्‌ । 
सखीजनक्तान्वीश्ना गवाक्षशतसंकुलम्‌ | २८) 
तत्र गत्वा निजालीभिः कृताकल्पां निजां धियम्‌ । 
रमयामास रामेन्दुनवस्मररतोत्सवे ।\२९॥ 
सख्यो जाम्बूनदीं मालां दत्वा सीताकराम्बुजे । 
रामस्य रोपयामाघुः कण्ठे पुलकसुन्दरे ।२०। 
काञ्चोगुणग्रन्थिस्पर्शोत्कम्पिकरे प्रिये । 
सस्यस्तुण विनिर्याताः शा्यामन्दिरतो बहिः ॥३१॥ 
तत्रतयोः काकुवचःशताकुलं प्रभतकन्दपंशरोद्धरं रतम्‌ ॥ 
बभूव भूयो न न नेति कान्तया निवायंमाणोदध रकान्तखेकितम्‌ ॥३२॥ 
प्रियः परीरभ्य मनोरमां प्रियां स्तनद्रयामदंनजातसंभ्रमाम्‌ । 
चुचुम्ब बिम्बीफलकोमकेऽधरे रदन्रणारोपणजातवेदनाम्‌ ।\२३३। 
वलन सा तस्य सुबाहुयन्त्रणां ` निवाय नीवीं प्रददौ करं हि सा । 
द्वितीयकेन प्रसभं च पाणिना सुडूरथामास युवानमद्भतम्‌ । २४॥ 
बलो स तस्याइ्चरणद्रयं जवान्निजांसमारोप्य मुखेन्दुमण्डलम्‌ । 
चुचुम्ब सुस्निगधकपोलभास्वरं वृतालकालीभ्रमरीश्चताकुलम्‌ ।\२५॥ 
१. 'वबीटिकाम्‌-अयो०, बवड़ो०। २. “संभोगे मल्छयुद्धं तस्यान्तेऽबसाने 
संखद्व्यजनं तेन युक्तं टि०-मथु०। ङ़ितं--अयो०, मथु०। 
~ “चतुष्पदी = चौपड टि०-मथु ५. मंडले--अयो०, मथु०, रीवा । 
६. °न्वीक्ष्यः--अयो०, मथु०, री्वोँ। ७. यंत्रणं--वङो० । 
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हठात्‌ समाकृष्य पद्येन सा विव्याध वक्षस्थलमस्य कामिनः । 
ततोऽभवन्नूपुरकिङ्किणीरवः प्रसुप्तहसोघवितीणंसंभ्रमः ।३६।। 
रामच तन्नपुरयुग्म्िग्नितेः मनःप्रभूतदिगृणस्मरादितः । 
रदेविनिष्पिष्य रदच्छदं पुनः संरम्भतस्तत्परिरम्भमाचरत्‌ ॥२३७॥ 
सा रामचन्द्रस्य भुजद्रयान्तरस्थिर्तादता वक्षसि तेन वक्षसा । 
चचाल नालिङ्खतसंगमो्दु वप्रमोदस्तबन्धनिमोलितेक्षणा ॥।३८॥। 
चुचुम्ब तस्याः स्फुटकोरकाक़ृती दृशोः [गो ? | सकामी वदनं निभालयन्‌ । 
तस्थौ पुन्नोविगुणं पिधाय सा करटयेनोत्पुलकावलीतनुः ।३९॥ 
स तत्करो पद्कुजकोरकाकृती हठात्‌ समुरक्षिप्य बभग्जनीविकाम्‌ । 
तावत्त्‌ सा चोरुयुगं सुवेष्टितं कृत्वा कराभ्यां च वराङ्गमप्यघात्‌ ।\४०।। 
स तन्तितम्बद्ितयं मनोरमं किरेख ` सृक्ष्मैः करजैः स्मरोद्धतः । 
समालभच्च स्तनकुडमलदयं स्ववक्षसा दीयेदुदारकञ्चुकम्‌ ।४१। 
विदीयंमाणा कुचकर्चुकी च सा चकार तत्र द्विगुणं धियं रतेः । 
स्तनौ सुवेशेन यथा विरासतुः प्रमत्त चक्राविव पदिनीदलात्‌ ।।४२॥ 
उवीणंभासोः स॒ तयोरुरोजयोनेखावलीं संनिचखान नायकः । 
स्फटेन्द्रगोपापयवंः समाचितो थथा लतायास्तवको विरेजतुः ।\४२।। 
साप्यस्य वक्षस्थलमुद्धतेनंखेः पस्पशे किचित्स्मयदुमेदेक्षणा । 
आवजंयामास च दुलेभत्वतः स्मरातुरस्यास्य हठेन वैगिताम्‌ ।\४४। 
स उत्यतन्मन्मथवाणवेपितो मदोद्धतो बाहुबलेन यन्त्रयन्‌ । 
चकार बालां मधुराशुकच्युतां विस्पष्टदीव्यज्जघन ट॒यप्रभाम्‌ ।\४५।। 
विलोडयमाना सुरते प्रियेण सा बभूव सुस्वेदकणान्तचिग्रहा । 
तथाप्यमुञ्चत््रपया न कह्चित्नितान्तसंशोभिमुखावकुण्ठनम्‌ ।\४६।। 
पिधाय योनि करपद्यसंपुटे परस्परासक्तिसुसंगतोरुकाः> । 
अधःस्थिताप्युच्छलतिस्म तस्य सा समानलज्जामदनद्रयाकुला ।\४७।। 
तां केनचिद्रन्धबलेन कामुको निबद्धय निमुच्य तवोरुबन्धनम्‌ । 
आरोपयामास निजोश्युग्मके वराद्गसोभ्यसुनिवतेन्व्रियः ॥४८॥ 


१. छिखल्सु०-अयो०, मथु० रीर्बो। २. 'दिव्य--अयो०, रीर्वो। 
३. °त्सुका--अयो ०, रीर । 
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निजोरुसंस्थामनलां सुयन्त्रितां ततो निबन्धाच्चकितुं च नो क्षमाम्‌ । 
दद्शे वक्त्रे परिचुम्बिताधरे पराङ्मुखी तावदम्‌ज्जवेन सा ।॥४९॥। 
तस्याः सुदीर्घामलकावलीं करे निगृह्य ` तां संमुखमन्वकूल्यन्‌ । 

ततोऽपि सा संमुखर्वात्तिनी प्रिया निमोलिताक्षौ न बभाण किचन ।\५०॥ 
सामषंसक्रोधसहषंसत्रपसहाससोन्मादनसाशुलोचना 

बभव तुष्णीमवशा सुयन्त्िता ईताधरस्यन्दलवानुमेयगीः ।\५१॥। 
ततोऽस्य वक्त्रं शनकैः प्रपहयती बभाण बाला सुदुवल्गुभाषिता । 

अलं जवेन प्रिय मुञ्च मुञ्च मां न नेति संमहंविलोलविग्रहा ॥५२। 
स भाष्यमाणोऽपि जवेन योनि बभर्ज तस्याः खलु दीनयाचितम्‌ । 
हाहेति वक्त्रे करकूडमलद्रयं भ्रकुवती कक्रुराताकुला च सा ॥५३।। 
हठेन तेन व्यथितेव कामिना ररऽज शय्यापि यथा्रयावकैः । 
कृतोदढधतां निदेयसौरतक्रियां तत्याज मूरचछायितविग्रहां तु ताम्‌ ।५४।। 
सखीजनस्तां प्रथमे रतोत्सवे बालां कथंचितप्रतिरन्धचेतनाम्‌ । 
सस्नापयामास ` सुंमङ्खल्ोदकंः विधानविद्धनिगमेः प्रबोधिताम्‌ ।\५५। 
इत्थं निश्लायामतिलङ्घ्य चेतनां चकार रामः प्रियया रतोत्सवान्‌ - । 
यावत्स शेते पुरुषो महोदधो भुजङ्ग राजे शयने युषुप्तिभाक्‌ ॥।५६॥ 
गावश्च तस्य प्रसरन्ति सवंतो निश्वासरूपा भुजगेन््रपालिताः । 

तो कामिनो निभेरकामकेलिभिः संभ्रान्तचित्तौ दधतुः स्वलीलाम्‌ ।\५७।। 
तदोल्वणाः नाम जवेन राक्षसा उत्येतुरग्रा बलवत्सहिखराः ॥\५८। 


इति श्रीमदादिरामाथणे ब्रह्म भुशुण्डसवादे रामरासो नाम" 
अष्टावश्लोऽध्यायः ।\२८॥ 





१. प्रगृह्य--वढडो० । २. संस्थापया०--अयो०) मथु० री । ३. रतोत्सवम्‌- 
रीर्बा। ४. वतो--दीरवौ । ५. यमरासे--अयो०, मधुर, रीवा, वडो० । 
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अथोत्येतुः परितः प्रमोदवनमुल्वणा नाम राक्षसाः । सोदरकाः 
सायुधाः सकवचाः सुतीघ्रमतयो मदोढतास्तामसा?स्तामसीन्त्रपराक्रम 
उल्मुकहस्ता अम ङ्गल्ास्तालश्तसमुच्छायवपुषो दुदेशेनाः प्रज्वलद्दवा- 
ग्निदु्लो गिरिगण्डसमानांसाःः पृथुतरनासाविनिः सरच्छ्वाससमुत्कम्पित- 
हुमान्‌ समुन्मूल्यन्तः पादविन्यासप्रचालितधरणीभागाः सरागाननाः 
कराल्जटालकेडाः कृत्तिवाससो गणा इव विकटाटोपताण्डवप्रचण्डाः ।। १॥ 

तान्‌ लक्ष्मणोऽभिवीक्ष्य* श्रीरामाज्ञापरायणस्तदाखिलकायंप्रसाधन 
चतुरोऽक्षरब्रह्माकृतिः पुरुषोत्तमस्य द्वितीया मूत्त उचतुमृतेभगवतःसज्जी- 
छृतधनुः सुतीक्ष्णविरिखधारासारेनिवारितवास्ते दृष्ट्वा शाले चरन्त 
रामधेनकं संक्षोभयाभ्चकरस्ततोवीरः सपेनुकं प्रमोदवनाभ्यन्तरे प्वेहय 
तानापततः प्रचण्डः काण्डैविव्याध * ॥२। 

ते विद्धा द्विगुणसंजातरुषो लक्ष्मणं विषममुशलसमूहैरवाकिरन्‌ । 
स निजकाण्डवर्षेण नुश्चलान्‌ द्विधाकरोत्‌ । तेन द्विधाकृता" मुशल् दुरा- 
देव परावृत्ताः बभूवुः । कथंचन रविरिव पांसुप्रचयावकीणंमारुताण्डव- 
रान्मुशलदुदिनात्‌ स्वरूपं प्रकाडयामास । ते पुनरपि तं राजकुमार- 
माच्छादयन्‌ शक्तिवृन्दैः, संछिन्नः शक्तिवर्षेण मृषितो धरण्यां निपपात ।३॥ 

ततो हाहाकृतं दिवि देवसैन्यं बश्रामोवाच चाहो प्रभो लक्ष्मण कथं 
निविराज [ण्ण ?| इवासि संवृत्तः । संप्रति खल्‌ त्वमेव गोधोरणीनायको 
नन्यमुपलभामहे । प्रमुस्तु योगनिद्रावशंबदोऽधुना शेते क्षीरोदारणवे प्राणघ्रद- 
स्त्वमेवास्य सहजकेलीनां लीलोपधानीकृतसम्‌द्र तनयेकबाहोः सान््रतरा- 
दलेषजपरस्परसुखानुभवरसिकस्य आदेशोऽसौ त्वां प्रमोदवनरक्चाये गवां 
पालनाय च महाविक्रमोजितमेकवीरं स्वानन्दविलाससाधनोपायम्‌ ।(४॥ 

सखद त्वं मेवं कार्षोः । भरतजञ्रुष्नावपि संप्रति क्वगताविति न प्रतीमो 
१. (तामसाः नास्ति-अयो०, मथु> रीबोँं। २. °समानाः--अयो० । 
३. °णो वीक्ष्य--अयो०, मथु, रीवँ। ४. विवाध्यते--अयो० ; मथु०, रीवोँ। 
५. द्विधास्ततो-बड़ो० । 
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यतस्त्वमेकाकौ महोल्वणेरमीभिर्युद्धचसे । संस्मर संस्मर॒ स्वात्मानं 
समुर सज्जीकृतधनुः कोटि राक्षसकुलह्यवे सोमित्रेयेति ।५॥ 
लक्ष्मणस्तत्क्षणे प्रविधुयाङगव्यथां निजमहिमसंस्मृतिसुधाधाराभि- 

स्तुणंमुत्थाय घोरतरनाराचधाराभिदुंदिनैः समाच्छादितवान्‌ राक्षसमहोव- 
रान्‌ ¦! ते च प्रबलतरभुजगेद्रभोगोपमभ्‌जदण्डकुण्डलीकरतकोदण्डनिगंल- 
त्काण्डाग्रसंछ्िच्न शिरसो निपेतुः परितः प्रमोदवनम्‌ । तेषां पततां शरीराणि 
धरणीं कामयामासुस्समभ्‌च्चारवोवच्रनिर्घातघोरः । केचिच्च पलाय- 
मानाः क्ष्मां समाकम्पयन्‌, तेषां पलायमानानां चरणविन्याससंरम्भेण 
व्यश्ञीयेन्त भूमिभागाः । एवं निदंलिताखिलविपक्षसेन्यो महावीरो धनुः 
प्रतिसंहूत्य ग्वा घोरणीमपालयत्‌ । तावत्‌ सुखं शेते जानकीकण्ठपाणिः 
सकललोकेवरः श्रीरामः ।\६॥ 

अथ यामार्धावरिष्टायां रजन्यां प्रभोः प्रबोधनाय वंतालिकवरवेश- 
धारिणो वेदा विद्याधरीवेश्धारिण्यश्च महोपनिषद उत्थानकमगायन्‌ ॥।७॥। 
वेदा ऊचुः 

जय जय निजजनकरूणां कुर कञ्जदलनयन ` स्वथमेवोज्जम्भ- 
माणाःखिलसोभाग्यसदन जड़जीवात्मनां परिणममानस्य तेन तदीयेरधर्मः 
संबन्धः सपदि तदात्मनैव दृरयोऽसि ॥८। 

वयुनं * नामेव ते येन परमहसोऽपि त्वामखिलगुणातीतमहिमानं वेद 
स्वे महिमनि प्रतिष्ठिततमम्‌ ।१8॥ 

न खलु त्वमाधेयो *# निरपेक्षवृत्तेस्तवेतत्परं पदं यत्‌ सुरयो धिया 
परयन्ति, यत्र काञ्चनी रत्नोपलघटिता भूयंत्रेरम्मदीयं नाम सरो यत्र 
स्वानन्दं संविदेव वापी यत्र स्वात्मानन्दप्रसाद एव प्रासादः सबहु विध“ 
भोगसमुचितशिखराग्र निषण्णसच्वात्मकचित्तसमाक्रान्तो यत्र॒ त्वसेवा- 
धिराजो विजयसे ॥\१०।। 

१. करुणाकर { र₹--अयो ०, रवो ] कन्ददर्सनयन--अयो०, मधु०, रैवो । 
२. °वोपजुम्भ०--अयो०, रीर्बौँ । ३. ^तवं दृश्यः एतदैव तद्विषयकं वयुनं ज्ञानं 
नाम येन ज्ञानेन” टि०--मधु० । ४. समाधेयो--बडो० । ¢ इतः परं पच्चचल्वारि- 


राध्यायं यावत्‌ ( ६०-१०१ पत्राणि ) खण्डितोंऽद्यः मथु पुस्तके । ५. "विधि 
--अयो० | 
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अथ दृस्तकंकलितकलषीतान्तःकरणानासेष लोको दु्विभावनोऽ- 
साधनश्चतं प्रयञ्जानैरेव ते भवितव्यं मनोमयः प्राणवपुः प्रभारूप 
सर्वकामः सवेगन्धः सर्वरसः स ॒रषोऽ' णुरात्मा चेतसा वेदितव्योऽयं तच 
लोकः सच्चिदानन्दघनो बाह्याभ्यन्तरो न तं फश्चन वेद तव चरण- 
परागपूतात्मानसृते ॥१९। 
जय जय सदेकस्वरूप कलात्मक कालकलनातिग चिदेकपरतिष्ठित- 
निखिदध्रपञ्चरचनेकाश्रय वाङ्मनसागोचर स्वानन्दसिन्धुलहरीगणसंनि 
मग्न 'निजान्तरानन्दिनीसहजालक्ष्मीपराम्बासंवलित नित्यनिकेतन निरवधि- 
क्रीडार्थं विकल्पमानमिदं विङ्वं तद्विश्ञेषमेव विकृतिरपि त्वत्प्रकृतिरेवेति 
भेदेनापि मनोवाक्‌ त्वामेवावलस्बते * यथा नद्यः स्यन्दमानाः" समुद्रमेवा- 
मिसंविक्षन्ति" तथैतानि नामानि सर्वाणि पुरषं त्वामभिसंविशन्ति ॥१२॥। 
अथेमे विद्वांसः कायवाक्चित्तमलनिवंहंणीत्वत्कथामृतधारान्तः- 
कृतावभृथाः कायक्लेश्षकराणि तपांसि समापयन्ति । ये पुनः सतत एव 
सुखानुभवनिकेतनं त्वत्पदहयं भजमानाः शुद्धात्मस्वरूपस्फुरणनान्तःकरण 
कालप्रभावं सत्वादीश्च निजितबन्तः कुतः क्ठेदाकर्माण्यवरज्येयुः ।१२६। 


यदेतदानन्दमयं यदेतदचसयादि च तस्यापि पुच्छप्रतिष्टठा च त्वं तव 
पुथिवी शरीरमात्मा श्षरीरमन्यक्तं शरीरमक्षरं शरीरं त्वं सर्वान्तरात्मा- 
पहुतपाप्मा दिन्यो देव एको रामचन्द्रः \\१८।। 

अथेमे शाकंराक्षा मणिपुरकस्थं ब्रह्योपासते । सदेकश्चतनाडीस्थानं 
ते तदनेनैव वर्त्मना त्वासेत्य म पुनदुःखाल्यमभिसंविशन्ति सोऽसि 
त्वमेको देवः सवेभूतेषु स्थानेषु गूढः ।\१५।। 

अथामृष्वभिव्यक्तिस्थानेषु संश्वकास्ति सोऽसि त्वं प्रतिहतरजस्‌- 
तमोविसरः शुद्धसस्वेकवपुः स्वकर्मोपाजितनानापुरेशः कायंकारणासंवृत्त- 
निखिलांशाखिलक्षक्तिपरिवटः कपीनां नैगमोक्तीनामावपनमसि" ॥१६॥ 





१. सर्वरस एवोऽणु--अयो०, शर्वो । २. शगणनिमग्न--बड़ो० । २. विर- 

म्बते-री्बा, बड़ो० । ४. नदी स्पन्दमाना--रीरबो, बड़ो० । ४. संविरति--वडो° । 

"कमोवरेजुः-रीरबो । "कमो चरेयुः--बडो० । ७. तदेतेनैव -बड़० । ८, आवपनं = 
इत्पत्तिस्थान टि०-बदो० । 
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अथातिदुलंभतरस्वतत्वप्रकारनैकान्ततनौ विचित्रलीलारसामता- 
कूपार त्वयि मग्ना मत्तासो जनासः किमिति सूक्ति लवणोदरसदनेश- 
तुल्यां स्पृहयेयुयंत इमे पारमहस्यत्रते स्थिताः पदपङ्कजपरागविचित्रित- 
वपुषस्तन्निगलन्मकरन्दधारास्वादनिवेताः सततमेव विजयन्ते । १७।। 

अथास्मिस्त्वत्सेवौपयिके कुलाये परमात्मैकसलायो वत ये न भजन्ति 
त उरुतरभीतिमहावक्तं भवे भ्रमन्त एव तिष्ठन्ति \\१८॥ 

अथ ये मनोऽक्षगणं ` संयम्य दृढभृमिना योगेन हदि निरुध्य परं तत्त्वं 
समुपासते त्वद्भावमचिरेणापि यन्ति द्विषन्तोऽपि ते चरणयोः सायुज्य- 
मीयुः प्रमेयबलमदः कतमः स्तोतुं क्षमो भवति । १९ 

अथ भगवन्‌ को नु त्वां जानीयादर्वाक्‌ समस्तदेवतप्रसरं यतो साधु- 
धियामखिलजगदादिभृतमृषिमनुजन्ञिरे आध्यात्मिका आधिदेविकारच ।२०। 

अथ त्वग्यखिलसास्राज्ययुवाधिकंयुवे रसात्मकविग्रहे समधिगते 
किममोभिः पुत्रापत्यकलत्रादिभिः कुतर्केः सुदुभगैरिति व्यवस्य प्राचीना 
महाश्लोका महाश्नोत्रा महाश्ीकाः सर्वं परिहूतवन्तस्त्वयि च रति कृतवन्त- 
स्त एवेदं भवात्मकं व्यसनं तीणेवन्तः ।।२१।। 

अथेदं विदध सदेव सदुपादानकत्वादितिहैतुपन्यासहतधियां 
दह॒नादिभ्य उत्पन्ना प्रभापि दाहिका कि न भवेदिति रघुकुलोत्तंसस्त्वमेव 
सत्त्वमेव सदिति मन्महे ।॥२२।। 

अथ यथा भुजगः स्वगतमपि कञ्चुकं गुणबुद्ध चा नाभिमन्यते तथा 
त्वमजां नहि निरन्तराह्लादिसंवित्कामधेनुवृन्दयतेरजया तव॒ किचित्‌ 
कृत्यमस्ति भ्रभोः ।॥२३॥। 

अथ यदि भवान्‌ स्वलिङ्कमुपसंहत्य कार्यं प्रति वृष्टि मीलयति 
तदानुश्चायिनां ज्ञानसाधनं नास्ति न वा स्थूलं न सुक्ष्म न चोभयम्‌ ।\२४।। 

अथास्यासतः प्रपञ्चस्य न जन्म घटते सतो वा दुःखादेनं नाश 
आत्मनि भिदावकल्पते क्म च न संभवति सेयं च नाम तव दृष्टिस्त्वय्येव 
बोधेकस्वभावे योऽयमबोधनिबन्धनो जीवः सोऽपि भिदया नैव वक्तुमहेत्‌ 


सदिषयत्वाश्रयत्वयोरभावास्वयि ।२५॥ 





१. अक्षगणं = !इन्द्रियसमदायंः टि०--बडो० । 
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अथत्वय्यवतमानमपि मनो वतं [ मान ? ] भिव भातु येतु त्वहेदि- 
तारस्ते इदमशेषं त्वद्रपतयेवाभिमृषन्ति नहि कनकमात्रवृ्ां कुण्डलादिक- 
मवभासते ॥२६॥ 


अथ त्वं स्वत एव व्यावृत्तकायेकारणादयुपाधिः सकल्कारकशक्तयुपेतः' 
स्वरूपशक्त्यैव राजते मायया सह तदधीनेरपीडचमानः ॥२७।। 

अथ यदि नित्यलीलस्य ते मायया सह्‌ विक्ृतिभवेत्‌ ततः स्थावरा 
जङ्ग माङ्च नानाकृतयो जीवा भवेयुः । सेयमोक्षेव तव परमकारुणिकस्य 
व्योम्न इव स्वपरभिदा शून्यस्य ॥२८।। 


अथ त्वं व्यापको नियन्ता सेव्य एवामी त्वणवोः व्याप्या 
नियम्याः सेवका एव त्वदुपलन्धाखिल्वेभवभाजो नान्यथा प्रतिपत्तव्या 
ुद्रविस्फुलि ङ्ख इव नागनिकूटस्य तुलामधिरोहसि ।।२९॥ 


अथ प्रकृतिपुरुषयोरुभयोरप्यजत्वान्न संबन्धो घटनमेति येना- 
ध्यात्मिकरूपाः सोपाधयो जीवा जायन्ते ततः प्रकृतिविकारप्रलयेन 
युप्तवासनत्वाच्छु ढास्ताः परमात्मनि जीवाख्या शक्तयः सृष्टिसमये 
विकारिणी प्रकृतिमासन्य क्षुमितवासनाः सत्यः सोपाधिकावस्थां प्राप्तुवन्त्ये- 
्युच्चरन्ति सोऽयमचिन्त्यस्तवेव महिमा विजयतेतरां रघुवरशा्दलस्य ।३०। 


अथासौ हेतिरपि त्वद्भरभङ्गमात्रनियुक्तः स्वण्यिव वशयितुं शक्तो 
विहाय त्वदूजनामृतधाराश्लीतलमनसो भक्तास्यान्‌ परमहुसान्‌ ।।२३१॥। 


अथ ॒कोटिसमीररोधव्यग्रात्मानो न मनो रोद्ध शक्ताः बहुभिः 
परत्यूहेहुन्यन्त एव विना भवच्चरणनिदेशकदेशिकम्‌ ।! ॐ ॥३२॥ 


इत्यभिष्टूयोपरतेषु वेदपुरुषेषु स्तम्भस्वेदादिविविधभावाकुलिताः 
स्वलद्गिरः सगद्गदः पुलकविसरकदम्बायिततनवो बहुतरप्रेमाधोत- 
कृचकुम्भकुङ्करुमाः खिद्यमाना इव भूयसा विप्रलम्भेन महोपनिषदो 
निभरसु रतश्रमद्षयानयोदेस्पत्योर्युगलमस्तोषः ।२३। 





१. कारक्पाचसस्पुपेतः-रीवो, पाचत्ुपेतः--बडो० । २. त्रया रीवा, 
ब्ो० । २. सत्यवासन *- वड़ो । 
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महोपनिषद्‌ उचुः 

जय जय कान्तकेलीरसनिमग्नमनसोः कोटिरतिकन्दयंरूपलावण्य- 
मुखयोः स्वाराज्यसुखसाम्राज्यसंपदाविष्करणवतो *रवहेलितवन्दावने- 
श्वरीश्चीमदूषभान्‌जाश्रीमदृन्नजेन््रनन्दनरसयोर्गोलोकादुपरितनसहजचिघ्नोक- 
विलासस्वामिनोः स्वरूपश्षक्तिमात्राविर्भावितसखिसखीदूतिदूतविट- 
चेटकादिसहायवललम्धकोककला चलावण्ययोः भीमज्जनकनन्विनीरघुकुल- 
यो्यंगलाय नमः ॥।२३४।। 

अथ युवाभ्यां दम्पतीभ्यां क्षन्तव्यो नो वैयात्यमदो यत्‌ सुरतान्त-ः 
विवसनयोः पुरुषायितविपयस्तभूषणवसननयनार्जनादिविविधाकल्पयोः 
परस्परकण्ठादलेषप्रभ्‌तद्िगुणितसक्षुब्धमनोभृपरवश्योः परस्परोन्मह्‌- 
कषुभितवन्षसोः पुलखकान्चितयोरधरबिम्बस्य सुधापानपरायणयोरीद्शानिस्त्र- 
पयोयुंवयोः समीपं भजामहे नमंसख्य इव निकुञ्जकेलीभवनद्वारोद्धाटन- 
लन्धानन्दकदस्बाः ।।३५।। 

अहो क्व वयं" बहूतरकमठकुल्वन्चितचित्ता अनेकयोगिल्लानिगुरुजन- 
कृतप्रव्युहाः कुलाद्खना इव गुरुलज्जावरुदढ प्रियदशेनस्पशेनमुखासृत- 
विधुरा” लज्जयेव व्यतीततारुष्याः क्व च तव चेदं मटोच्छृङ्खलममेय- 
दिव्यरूपलावण्यवारिधिप्रसरणं सततःप्रियाभ्यामेव समासादिता परेस्णः 
पुरुषस्येव सीमा ।१२६।। 

अहो अलोकिकत्वं केलीनां यद्विरग्चिवराकस्य प्रावीप्यमतिवतंन्ते। २७। 

अहो विचित्रता शोभातिशयस्य यच्निभररजनीरङ्खरसिकाभ्यां 
पुर्णीकरत्य निपीतोऽप्यनुक्षणं वधमान एवाविभविष्णुः ।३८॥ 

अहौ युवाभ्यामेव पुनितः परस्परालापपरिरम्भणचुम्बननखरददान- 
मन्दस्मितोन्मदंनादिभिमेन्दारकल्पद्रमकुसुमसमूहैः केलीमनोरथकामतरः 
कामदेवः । वत ॒ वत कथमप्यसुलभाय मनोमोहैककन्दाय सहजानन्दाय 

नमो युवयोः सुरताय ।\३९॥ 


१. संपदादिकरण०्-बडो० । २. कोककठाप०-अयो०, रीवो । ३. सुदीप्र- 
विबसनयोः-बडो० । ४. क्वहन्त--अयो०, बडो० । ५. °द्रौनरसरा नतु खागृत- 
विधुरा--बड़ो० । £. प्रसरणं हन्त--अयो०, प्रसररसत--बड़ो० । 


१२६ ` युञ्यण्डि-रामायणे 


अहो वयं त्रिगुणप्रवाहमागंपतिताः कि प्राप्स्याम इमां गुणातीतं 
सच्चिदानन्देकरसमयीं सहजानन्दिनीरधूत्तमयोः केलिकलामवलोकितुमपि 
कि नाधिक्रियामहे देववज्चिताः ॥\४०।। 
अथ यद्य मुयोर्चित्लोकस्वामिनोः सच्चिदानन्दरसदम्पत्योस्त- 
त्पान्तभूमिकाभाजोः बहुकोटिजन्माजतधुकृतोद्म्‌तभाग्या एव वयं रतह्‌ 
नातिचिरादेवाभ्यां नित्यनिजविहारध्य भाजनतां प्राप्स्यामहे श्यामा रामा 
ललिता विज्लालाः रङ्गविदया पुण॑मासी चम्पकलतां दया नित्यसिद्धा इव 
वयमपि कोटिजन्मसाधनसिद्धाः ।\४१।। 
इत्यभिलाषपुवंकमभिलष्य ताः सवेमहोपनिषदोऽतिक्यितगणवणेन- 
प्राप्तजडिमानस्तुष्मों बभूवुः ।*४२। 
थाविरासीच्च निकुञजमन्दिरे 
जालान्तरप्रप्तनिजावका्लः । 
सर्याुदण्डप्रकरोऽतिकोमलः 
प्रोत्फुल्लशोणाम्बुजगभेबन्धुः ।८२।। 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्ह्यभुशुण्डसंवादे रामरासोनामः 
एकोननिशोऽध्यायः ।२९॥। 


त्रिशोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
प्रातरोत्थानिकं गीतमिदमाकण्यं दम्पती । 
प्रबोधमीयतुस्तुणं सुरतोत्थश्र मासौ ।\ १॥ 
ताम्बूलवीदिकास्नादरग्निताधरसुन्दरौ । 
क्वचित्ववचिन्न लाङ्कालिलिखितोल्लासि विग्रहो ॥ २॥ 


१. एषपवे-बड़ो० । २. विषमा --बहो० । ३. रामरासे--अयो०, रीवा, बद्ठो० । 


त्रिदोऽध्यायः १२७ 


निभरस्मरसंमदेमदितावयवोदधृरो । 
लम्बमानालकस्तोमश्चमरीम्‌खपङ्कजौ ।¦ ३। 
निद्राव श्ेषसंवीतपतत्यक्ष्मणलोचनौ । 
ननीसुखसंस्मारस्मयसानमुखाम्बुजो ।॥ ४ ५ 
पराद्धरतिकन्दपंशोभानिर्मन्थनोचितौ । 
अन्योन्यगण्डफलकप्र तिविम्बायताननोौ ॥ ५ ॥ 
प्रातरारक्त सूर्याद्चभेदसंकूचदोल्षणो ` । 
न्योन्यविस्फरद्भषाद्धितकण्ठादिविग्रहौ \! ६ ॥ 


ष्क ष, 


स्मरसंमदेसंक्नोभविपयंस्तधताम्बरो । 
न्योन्यप्रतिबिम्बाङ्स्फुरहपेणमन्दिरो ॥ ७ 
कामपजालन्धरसप्रमादग्रसरादिव । 
पहजानन्दिनीसीताश्रीमद्रघुवराभिधौ ।॥ ८ ॥ 
ततो विधाय माङ्खत्यमारात्रिकमनृत्तमम्‌ । 
सखीभिः कृतसंस्कारौ रेजतुदेम्पती मिथः ॥ ९ ॥। 
प्रातराशादिकानेकसपर्यासाधनोत्सुकौ । 
सखीगणेः सेव्यमानौ सीतारामौ विरेजतुः ।१०।। 
एवं विहुरतोः कोटिकत्पान्‌ प्राप्य क्षणानिव- । 
बलकरष्णादयस्तत्राबताराः कोटिशो ययुः ॥११॥ 
एकदा सुखमासीन सीतारामौ इतोत्सवो । 
ता एव दूतिका एत्य प्रोचुवंचनमादरात्‌ \\ १२॥ 


दूत्य ऊचुः 
अहो प्रियौ वां स्वसुखेकनिवंतो 
कच्चित्‌ "परस्यापि सुखानि जानथः । 
योऽयं जनः क्लिह््यति कोटिकल्पतो 
धृतव्रतो वा त आतुरान्तरः ।॥१३॥ 


१. निद्रया--रीर्वा, बङो०। २. दध्चिणो-बडो०। ३. च-बडो०। 
४. क्वचित्‌--बडो० । 


१२८ भुदण्डि-रामायणे 


उदारपाणिस्त॒ स एव गण्यते 

योऽन्यस्य तते स्वयमापदं दधत्‌ । 
अथो विभज्येव वनक्ति यो" जनो 

न सोऽपि मत्यः कृपणान्तरात्मवत्‌ ।\१४॥ 
इमां समासाद्य निजा्थकोविदां 

कथं नु जातो रधुसत्तमाधुना । 
सवे पुनविस्मृतवानसि भभो 

कमाश्रयिष्यन्त्यबलाजनास्तव ।। १।) 
अद्य स्मरस्यद्भुतदानमात्मनः 

प्रमोदवल्लोविपिने वर्तितुं यत्‌ । 
तहि कृतस्त्रीनिवहोऽयमीदुशोः 

विपत्तिमासाद्यतीति रहितः ॥\१६।! 
इयं तु सद्वशभवा भवन्मुखे 

लग्नेति लोकस्य महोत्सवोऽभवत्‌ । 
अथान्तराचछिन्च गणे विलोक्य स 

व्यमुञ्चदासां निजसोख्यहैतवे ॥१७। 
तथापि ते राघववयं नोचितं 

मनो निजानां विषये यदीदृश्षम्‌ । 
समस्य सर्दोद्धरणक्चषमस्य च 

प्पत्तिमात्रेण वरोद्ध्रस्य ते ॥१८॥ 
तासां वताभीरमृगीदशां छते 

कियन्न पूर्वे विनिवेदितोऽसि भोः । 
तथापि किंते करणीयमस्ति तच्च 

विद्महे स्वरगतं रधूद्रह ।॥११॥ 
अमूः समाराध्य भृश सहस्रशः 

सदेवताण्यं भवतोयुगं प्रियौ । 
अद्यापि न प्राप्तमनोरथाः कथं 

_ परा चिरं दत्तवरा वराङ्गनाः ।॥२०॥ 
१. सुवमक्रियो -अयो०। २. ईटरी-बडो० । ३. °छिद्य०-अयो० । 


१५७ 


त्रिंशोऽध्यायः 


इति तासां वदन्तीनां इतिकानां पुरःस्थिता" । 
शनैः श्रीरामरमणी तत्रेवान्तरधोयत ।\२१॥ 
अथं खलु मदन्यासु संसक्तो धृतेपुङ्कवः । 
यासां दृत्यमुपानिन्युः सहस्रं इतिकाजनाः ।२२॥ 
इति मानापदेशेन तासामाराधनक्रियाम्‌ । 
जानको सफलीकत्तु भक्तिरूपा व्यवतंत ।\२३।। 
यदि सर्थादया रामो भक्तानुद्र्तमिच्छति। 
ज्ञानभक्तिस्वरूपेण तदा सीता विवर्धते ॥२४।। 
यदा संत्यज्य मर्यादं स भक्तानुहिधीषति। 
प्रमभक्तिस्वरूपेण तदा सीतापि द्दथते ।२५॥। 
अन्यदेवमतं ज्ञानमन्यच्च प्रेमलक्षणम्‌ । 
दयो रेक्यमिहेवास्ति श्रीरामे फलरूपिणि ॥२६॥ 
साङ्ख्यस्य योगतपसोक्ञनिविन्ञानयोस्तथा । 
परेण ब्रह्मणा कोऽपि संबन्धो घटते नहि ॥२७॥ 
अयमेव च संबन्धो यः प्रेमाख्य उदाहतः । 
स॒ एव भक्तिशब्दार्थोऽन्यः स्यादोपन्नारिकः ॥२८॥ 
भजन्ते यन्तिभित्तेन लक्ष्मीनां कोटयः प्रियम्‌ । 
सा सीता कि भवेत्लक्ष्मोनित्यभीविग्रहात्मिका ॥२९॥ 
नित्या तदंशरूपेव राधा वुन्दावनेहवरी । 
नो चेत्‌ कथं श्रीकृष्णस्य लुठेच्चरणपद्ययोः ।३०।। 
एवं भक्तिस्वरूपेयं सीता राधादिरूपिणी । 
भ्रीस्तदाराधनायुक्ता कथं तत्वेन गम्यताम्‌ ।३१।। 
प्रिया सत्त्वेऽप्यसत्तवे च नित्यं सा सुस्थिता प्रभो । 
ठेकान्तिकी सा विज्ञेया कछयेवावयवाश्रया ।३२। 
न तां विना क्वचिद्रामो दृष्यते भक्तिसंयुतः । 
दृश्यते चेत्‌ स एवेषा सा सुरोभावहारिताः ।\३२॥ 


१. वरस्थिता-रीर्बो, चडो० । २. “हारितः--अयो० | 


१२९ 


९३० 


मुश्यण्ड-रामः{यणे 
जथवा विप्रलम्भस्य रद्स्यातिभवाय सः । 
तादृशो सान्यतै भक्तेः स्दिच्छाटतकियोजनः ।॥३४।। 
अधुना तु द्रजस्तरीरासाराधनफलात्मिक्ा । 
तास्वाविष्य परसन्नात्मा रस्यते स्वामिना सहु ।\३५।। 


आविश्य च तथा स्वामिन्यानन्दमयविश्रहम्‌ । 
रंस्यते व्रजवामाभि'मूत्वा भीरामविग्रह ॥३६॥ 
द्राधिश्णच्च सहलग्धिं मुख्या व्रजमुगोदश्ः । 
तासां षोडञसाह्चं स्त्रयः मुस्यतराः स्मृताः ॥२७॥ 
षोडशेव स्युराभोर्यो यासां तै मुख्यसंज्निताः । 
दश॒ तासां मुख्यतमा यथावदवधारय ॥३८॥ 
रासचन्द्रा प्रभा श्यामा का चद्रकला तया । 
रङ्गविद्या चम्पलतां चपला माघती रभा ।॥३९॥ 
तासां मध्ये सुख्यतमं हितयं * परिकीतितम्‌ । 
यत्राविश््य स्वयं सीता मोदिनीश्चक्तिरींते ।॥४०॥ 
वृन्दावने यथोरंश्ञौ राधाकृष्णेतिकीर्तितो । 
अभूक्थान्तराविष्टा सहेजामन्दिनी श्रिया ।॥४१॥ 
ततो दिगुणया कान्त्या रेते श्रीरामचन्धमाः । 
अन्तहितायां सीतायां गुणौ घछोतवानपि ॥४२॥ 
तां कामयानोऽतिश्षयाह्रभृव स्मरयीडितः । 
स्मरमागणजां पौडां चिद्‌ दतोरुवाय सः ॥४३। 


व्रजत स्वामिनीः स्वाः स्वाः संपन्नो वो मनोरथः । 
ता अनयत राच्रीषु ज्योत्स्नोपेतासु दतिकाः ।॥४४।। 


रस्यामि ताभिः कान्ताभिः ससेताभिः सहस्रशः । 
मत्तः कर्चिन्न भविता तासां वै विफलोचफः ।\४५॥। 


न क 


१- ` रामाभिर्--बड़ो० । २, द्वितीयं--भयो०, ३. उ्योल्स्नीभूतासु--अयो० । 


एकश्च द्येऽव्छायः १२१ 
सहजानन्दिनीं र्ग॑क्त तास्यारेष्य रमाम्यहुम्‌ । 
इत्युक्त्वा भगवान्‌ शामः दच््दिदानेन्दविग्रहुः ।\*४६॥ 
दतीविसजेयामास शर्वः प्रा्रमनेरश्ाः ।॥४७।॥ 
इति भीमदादिरामथमे ब्रह्वु्ुण्डसंवादे 
निशऽघ्यायः ।।३०।। 


एकत्रिशो ऽध्यायः 


रामो हि वीक्ष्य शरदागमफुतलमल्छं- 
वल्लीवनावृतमहीरह्‌* ल्ोभिकुर्जाः । 
ता यामिनीः समदकामिजनाधकीर्णा 
रन्तुं चिदेकर्मणो हि मनस्चकार्‌ ॥ १ ॥ 
स्वां योगशक्तिमवलम्ब्य कृतप्रयत्न- 
स्तत्तत्पदाथेविभवं सकलं चिकोर्षुः । 
सच्चित्सुखानुभवरूपरसात्मकोऽपि 
चिल्सोकवासिसुखदोऽनुचकार खोला: ॥ २॥ 
पुणेस्तदा परिद्ढोऽभ्युदगादडनां 
नाथः स तन्मनस इत्यवदंश्च वेः । 
्राचीदिश्लो मुखविलिप्रसकुङ्कुमशी- 
दीर्घाः शुचोऽपि विसृजन्‌ भुवि वषणीनाम्‌ ` ॥ ३ ॥ 
दृष्ट्वा प्रभुः कुमुदबन्धुमखण्डविम्बं 
लक्ष्मीमुखाकृतिधरं नवकुडकुमाक्तम्‌ । 
भूयः प्रमोदवनमस्य कलानुरक्त 
रामो जगो कलपदं सुदृशां मनोज्ञम्‌ ॥ ४ ॥ 


१ 3 
९. अनाग्रतमहीरिह--अयो०, रीर । २. चपेणीनां-अयो०, रँ | 


१३२ 


भुदण्डि-पमायणे 


आकण्यं तन्मुरलिकानुरवं मनोऽभृत्‌ 

प्रोत्साहवद्धंनकरं व्रजवामनेनाः । 
श्ररामचन्करमुष्टिनिबद्चित्ता- 

दोयुः` भ्रमोदवनमस्ति स यत्न कामी ॥ ५॥ 
कामोद्धता जवविलोलकबर्युदार- 

केयुरहारमणिकुण्डलमास्यभषाः । 
नद्यो यथा बलविदारितदोघंशला- 

स्ता लोक्वेदपथल ङ्गनपुरिताशाः ॥ ६ ॥ 
कादिचद्‌ दुहुर्त्य उदिताः“ परिमुक्तदोहाः 

काश्चित्‌ पचन्त्य इनतोऽनवतोयं पाकम्‌ । 
कारिचत्‌ पतिग्रियदयुतान्‌ परिवेषयन्त्यः 

कारिचच्छिशूनथ मुदा परिपालयन्त्यः । ७ ॥ 
शुश्रृषयन्त्य इतरा पतिनामभाजोऽ- 

दनन्त्यच काचन जवेन विहाय तत्तत्‌ । 
काषचत्तनौ घुसुणलेपनमाचरन्त्यः 

काश्चिन्मृजन्त्य इतरा दृशशम्जयन्त्यः ॥ ८ । 
व्यत्यस्तक्लुप्रवसनाभरणाङ्च कारिचद्‌- 

रामान्तिकं ययुरनङ्खशरोघविद्धाः । 
ता वायंमाणवपुषः पतिभिः सुहृड्धि- 

मित्रैः सहोदरजनैः खलु बन्धुभिक्च ।॥ ९ ॥ 
श्रीरामवेणुनिनदापहूतान्तरास्ताः 

प्रमेकमोहिहूदथा नितरां निवृत्ताः । 
कारिचद्‌ गृहान्तरगता अनवाप्रयाना 

रामं निदध्युरुरुभावनिमीलिताक्नाः ॥१०॥ 
भूयः सुदुःसहवियोगजतापतप्ना 

ध्यानावक्लप्रपरिरम्भसुखाब्धिमग्नाः । 





१. दीप्र०--बड़ो० । २. क्वचिद्‌. . .उदितौ--अयो० । 


एकर्िशोऽध्यायः १३३ 


साक्षात्‌ तमेव परमात्मयुखानुभूति 

जारेतिभावनजुषोऽपि निवृत्तबन्धाः ॥११॥। 
हित्वा गुणव्यतिकरात्मकमत्यदेहं 

प्रापुः प्रसेयबलतो यतिनामलभ्यम्‌ । 
ताः कामिनीनिशि वने विजने समीप- 

मभ्यागताः स्मरश्षरातंहृदोऽपि वीक्षः ॥१२।। 
ईशः पराशयविदप्यमलठेन वाचां 

वृन्देन मोहुमतुलं जनयन्नुवाच ॥ 

श्रीराम उवाच 

सुस्वागतं ब इह दाररिरोमणोन 

मत्तः किमोप्सितमिति त्रुवतानुरक्ताः ॥१३। 
करिचदुव्रजेषु पशुपालनिकेतनेषु 

ववेत्ति वात्तंमभितो सदुपाश्रयेषु । 
तदुत्रत यद्विसमये यदिहुभ्युपेता 

मत्सचिधौ कुलबधूजनश्शङ्कुनीये ।। १४॥। 
सोन्दयंवारच तरुणङ्च सुविग्रहोऽहं 

कि वः प्रभूतवनविहवसनक्रिया्हः । 
एषा निश्ला भयकरा भयदातिसंख्य- 

सत््वाङ्भिता श्शिकरेविश्षदीकृतात्मा ॥\१५॥ 
गोष्ठं प्रति त्रजत नेह च वतितन्यं 

स्त्रीभिः परिस्फुरदुरोजभरालसाभिः । 
युष्माकमाप्रयुहूदाः पितुमातुपुत्र-- 

श्रातप्रियप्रमुखबन्धुगणा चिमृग्याः \१६। 
अप्राप्य वर्च कलिता भवितार एवं 

तन्मा कुरुध्वमियतीमतिवुत्तिमुच्चंः । 
दृष्टं प्रमोदवनमुत्वधिराजजुष्ं 

पणं निन्ाकरकरप्रकरावकीणंम्‌ ॥१७।। 





१. °बिप्रहश्सोह--अयो०, रीर्वो, बडो० । २. तामकडिता--अयो० । 


१३५ भुशुण्डि-यमायणे 


नित्योत्तरङ्कसरयसलिलानिलौघ- 

व्यालोलद्‌ उजतरूपल्लवराजिशोभि । 
तस्माद्‌ व्रजं व्रजतं सा चिरलत्र साध्व्यः 

शुधृषत प्रियतमान्‌ बहूुमानयपुणेम्‌ ।१८॥ 
क्रन्दन्ति वत्सनिवहाः सिलवश्चं वस्तान्‌' 

स्तन्यान्निदध्वमनुदृद्धात षैनृकानि । 
मत्स्नेहपाशविनिबद्हूदौ भवत्यः 

प्राप्मस्ततदुपपद्यक्तरं समतात्‌ \\१९॥ 
प्रीयन्त एवमपि केऽपि जनप विशेष 

येषामहं स्वजनवन्धुधनादिभूषा । 
यद्ूत्त सेवनमक्ैतबतः* स्वधैः 

स्त्रीणामिति ध्रसभमाहु च वैदिकी्गोः ।२०॥ 
तत्क प्रवोध्यमितराननुवे्तिसाध्यं 

युष्मासु साहजिकधमेधिया सतीषु । 
शीलोज्जितोऽपि भगलेश्षविर्बाजतोऽपि 

ुद्धोऽपि जातजडिमोऽपि सदामथोऽपि ।२१॥। 
श्रीनिगेतोऽपि पतिरेव परायणं स्यात्‌ 

स्त्रीणामिति प्रकथनं भवतीषु कि स्यात्‌ । 
स्वर्गापवगंदुशलभ्रतिकूलभूतं 

पुवेप्रभूतयसोऽपि विलोपकं च ।२२। 
दुःसाध्यमस्थिरमतीव भयावहं च 

निनदं च जारसुरतं कुलकामिनीनाम्‌ ¦ 
भावो मयि भवणकीतेनचिन्तनांचे- 

रन्यत्र ददोनमपि प्रकटं भवेन्नः ॥२३॥ 
कि सच्चिकषेमितरे भुवने लभेयुः 

र्वाजितैः सुक्रतकोटिभिरभ्युपेताः । 


१. वरघान्‌- अयो० । २. ताः खधभेः--अयो० । ३. न्तुः खधर्मः- रीं । 


चै 
„1 स स । 


गोप्य उः 


एकत्रिशयोऽध्यायः १३५ 


तद्युयमक्षिभिरिद मम रूपभुच्चै- 

ृष्ट्वापितप्रगययवैतभारखिघ्नाः २२४ 
मोहात्‌ प्रयात मदतुस्मरणेन तघ्रा- 

स्तत्रैव वः दुफलमेष्यति गेहधरमः । 
इत्यत्रियं निजमनोरथविध्नभत- 

माकण्यं भूपतिकुमारद्चोऽप्रमेयम्‌ ।॥ २५।। 
चिन्चप्रभावमनसोऽतिवियोगतश्चा- 

रचिन्तामवापुरुपजात ' महातिमोहाः । 
वक्त्राण्यवाभ्चि बहुदुःखभरानुचिदध- 

रवासानुशुष्यदधरसाणि विधाय बध्वः ।॥२६॥ 
अङ्गृष्टसाग्रचरणेन भुवं चिद्वस्त्य) 

वाष्पैः सकज्जलकणेः कुचरेपमार्गाः 
तुष्णीं बभूवुरथ तघ्लथने विमृज्य 

भूयिष्ठरोचनभरोपहते मृगाक्ष्यः ॥२७॥ 
रामं तदथविनिर्वत्तितलोकवेदाः 

प्रोचुः सगद्गदगिरः प्रसभं प्रवीणाः 


निषष्कि 


नैवं प्रियो वदति कञ्चन युस्दरेष्द , 

त्वं यदृद्रवोषि वचनं स्वभिखाखश्न्यम्‌ ॥२८॥ 
जानोमहे ननु कयापि सपत्नभावा- 

दस्मद्द्िषद्धुदयया परिशिलितोऽसि । 
क्रं वचः कथयता भवता हरिण्यो 

व्याधोत्तमेन च यथा किमसूने विद्ध: ।॥२९॥ 
कि कुसंहे वयमनन्यगति प्रपन्ना- 

स्तत्वं न चाहंसि नुशंसतयेति वक्तुम्‌ । 
श्रीरामचन  चरणाम्बुजमूलमाघ्रान्‌ 

भक्तान्‌ भजस्यविरतं कृपया समेतः ।\२०। 





१. °सपजाति- “री, बडो° । 


१३६ 


मु शण्डि-रामायणे 


त्वं नस्तितिक्षसि तदेतदतोव नाहं 

देवोत्तद्स्य भवप्तः पुरुषोत्तमस्य । 
प्रयास्त्वमेव जगतां निजबन्धुरूपः 

स्वात्मा परायणमतः प्रणयं विदध्मः ॥३१।। 
कि पत्यपत्यसुतबन्धुधुहूड्डिरन्ये- 

स्त्वग्यात्मनि प्रणयिनि प्रियतास्पदेस्तेः । 
कि देहगेहविभवेः परमात्तिभते- 

स्त्वां ये विना निरयक्ोकभरं जुषन्ति २३२ 
त्वं चेत्‌ समग्रमभवः सुखवारिरा्ेः 

सर्वस्वमेव यदिदं नखतः रशहिखाग्रम्‌ । 
पूर्वं जहार हद्यं हरिणेक्षणानां 

हासावलोकनसुधारसलेशदानंः ।॥२२।। 
श्रीयुणंचन्दररचनावचनेरि दानीं 

यन्नो निवारथसि तत्तव नेव युक्तम्‌ । 
बिम्बाधराभयसुधारससेचनेन 

नो जीवयस्यतनुतापभरेण तपराः ॥४२॥ 
अस्मान्‌ निजाङ्चरिसरसीरुहमध्ययाना 

भूयोऽप्यनन्यगतिकाः कतिचिन्मगाक्षीः । 
नो चेदयं विरहपावकमध्यभूरि- 

ज्वाकावलीवलितविग्रहभस्मभताः | २५ 
ध्यानेन ते चरणयोः प्रतिविष्टचित्ता 

भूयास्म योगिन इवात्मनि संविलीनाः । 
सीतापते यदि भवन्तमूतेऽन्यसङ्खं 

स्वप्नेऽपि वाञ्छति मनोजवहां सनो नः ।२६॥ 
तहि त्वदङ्घितलमब्धिसुतासमेतं 

सद्यः स्पुहाम निजसर्वविशशोधनाय । 


यत्ते प्रमोदवननाथ वृतं तुलस्या 
योगेन्द्रमानसविभूषितराजह्‌ सम्‌ ॥ २७ 


१८ 


एकत्रिदोऽध्यायः १३७ 


तत्नस्तरिलोकश्चरणं चरणारविन्दं 
तापत्रवाचिहरणा्थमुपाथंयामः ॥ 
तस्माद्रयं जनकजारमण्‌ त्वयाद्य 
कार्या अनन्धगतयस्वु निजानुच्धयंः । 
त्याज्या नं करहिचिदनङ्खलावसश्या- 
स्त्वादृक्कथं नं शरणं रारणणगतानास्‌ ।\२८।) 
एतत्तवास्यमलकश्रमरालिजुष 
मध्यस्पुरन्मकरकुण्डलगण्डशोभम्‌ । 
बिम्बाधरं हसितवल्गु विलोकयन्त्यः 
कृष्टाःस्म॒कामकरमुष्टिनिधिष्टचित्ताः ॥३९॥। 
सीताकलोरकुचक्ुम्भविलिप्रभुयः 
कामी रकत्करुचिरञ्जनमज्जु वक्षः । 
भयो भुजो च भुजगाधिपमोगभाजौ 
विश्राण एव हदयं मदयस्यमन्दम्‌ \४०॥ 
आकण्यं ते भुवनभूषणं वेणुनादं 
नित्यावरद्धमकरध्वजमूलमन्त्रम्‌ । 
का स्त्री विहाय कठिनानि कुलब्रतानि 
दासीभविष्णुहुदया न चलेत्‌ त्रिलोक्याम्‌ ४१ 
गावो मुगाश्च विहगाश्च मही रुहाइ्च 
वल्लीवनानि च निजैनंयनैनिरोक्षय । 
स्पष्ट्वा च ॒तावकवपुभुं बनाद्वितीयं 
हर्षोत्करेण विसरत्पुलका बभूवुः ।\४२। 
त्वं  स्वेतस्त्रिभुवनात्तिसमूहहारी 
जातोऽसि संप्रति महापुरुषाङ्कनुष्टः । 
तच्नो निजेकहारणाः करुणां विहाय 
विक्रीय भन्मथकरे किमु निवृतोऽसि ।४३।। 
इत्याकलय्य करुणानि वर्चांसि तासां 
योगेहवरेदवरकिरीटनिचुष्टपादः \ 


१३८ मुदयुण्डि-रामायणे 


रामः प्रहष्य सकलाः व्रजवामनेत्राः 
स्वात्माश्रयोऽपि निभुदं रमयास्चकार । ४४।। 

ताभियु तः स भगवान्‌ कमनीयमूत्तिः 
पारेपराद्धंरतपञचश्शरावतारी । 


रेजं परस्परितकान्तिविेषनुष्टो 

मध्ये तमाल इव काञ्चनवत्लरीणाम्‌ ।\४५।। 
रामः शरत्समयचन््रमसं तदशु- 

व्याप्रान्तरं कमुदकाननमध्यसस्थम्‌ । 
तां कौमुदीं च स॒ जगौ ललनाजनस्तु 

श्रीरामनाम विविधस्वरयुक्तमेकम्‌ ।\४६।। 
गोपीजनेः स्वरभतैरुपगीयमान 

उद्गायमान उदितस्वरभुत्स्वयं च । 
गोपाद्धनारतकयथपतिः स्रजा च 

श्रीवेजयन्त्यभिधया परिशोभमानः ॥१४७॥। 
श्रीमत्प्रमोदवनजण्डलयोग्यलक्ष्मी- 

कान्तो व्यरोचत चिरं विचरन्‌ समन्तात्‌ ।\४८\ 
ज्योत्स्तामृतप्रविन्ञदं पुलिनं सरय्वा 

आविष्य गोकुलनिकेतवराङ्ध नाभिः । 
अक्षुब्धधीररमणप्रवराभिकः स 

निःशेषकोकजकलाकुलो रयेक्ञः ॥\४९॥ 
उत्सङ्खसङ्घपरिरम्भणचुस्बनास्थ- 

हासावलोकननिघषेणमरोनादेः । 
नमंप्रहाससविलासविकषणाभिः 

संस्तभ्य वीयंमबला रमयाञ्चकार ।५०॥। 
ववचित्‌ कुञ्जे शय्याशतमव ' करोम्भूगकरतये 

क्वचिद्‌ भूमौ विहवाधिकरमणमासेककल्यन्‌ । 


१. सततमकरोद्‌--बड़ो० 1 


एकर्धिरोऽध्यायः 


क्वचित्‌ कुञ्जावासाङ्णलसितकौशल्यकलितो 
मनोजस्योत्साहुं यदि र्चददौ राघववरः ॥५१॥ 
एवं तास्तेन लोकोत्तरमदनचमत्कारभूम्ना सुखेन 
रामेण क्रीडमाना तब्रजहरिणद्श्नो भूरिीलामनोज्लाः ॥ 
अन्योन्यं चञ्धमानाः कलितरतिकला दश्नेयन्त्यः स्वकीयं 
प्राचीण्यं भूरि चक्रः किमपि रघुपतौ कामुके दपंभावम्‌ ॥५२॥ 
काचिन्माने रघुपति पातयामास पादयोः । 
काचित्प्रणामयासासष  सुखमध्यकृताऽ्जलिम्‌ ॥५२।। 
काचित्संस्कारथामास दासीव्िजविग्रहुम्‌ । 
काचिदुद्रत्तयामास ङेययामासत काचन ।\५४।। 
काचितप्रसादयासास केशान्‌ कङ्कुतिकाकरा । 
काचिच्च विततां वेणीं ग्रन्थयामासं राघवम्‌ ॥५५।। 
काचिच्च गुस्फयामास कटिभूषणमालिकाम्‌ । 
काचिधियोजयामास प्रसूनावचये प्रियस्‌ ।\५६॥ 
काचिद्धषणसंदोहं देहैष्वपयितुं हरिम्‌ । 
काचिच्च कथयामास मां नयस्व॒ वनादहनम्‌ ।\५७॥ 
सर्वासां वचनं चक्रं जानकीव रघूहहः । 
ताश्च सर्वा ववृतिरे जानकीवत्‌ ्रियोत्तमे ।\५८॥ 
अन्योन्यं सुदृढः प्रेमा ववृधे प्रतिवासरम्‌ । 
ततस्ता मेनिरे दुप्ताः स्वात्मानमधिकं प्रियाः ५९ 
कदाचिद्राम एकान्ते सीताया रमणेच्छया । 
तासां संजातदर्पणां मध्ये चान्तरधोयत ।\६०॥ 


इति शीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे 
रामरासो नाम' एकति्लोऽध्यायः ।२१॥ 


१. रामयसे-अयो०, मधु०, बडो० । 


दाविशो.ऽध्यायः 


अर्न्ताहुते रसिकनायकरीषरत्ते 
रासे रमारमणमात्ररवाभिरामे । 
रामाः प्रभूतविरहर्गत्तभरे निसगनाः 
स्वाङ्गानि वोदुमहाकल्चहि ताध्तदानीस्‌ ।॥ १ \ 
अन्योन्यमीक्षणपराः इवसितानिलोघ- 
चिन्तन्तरस्थविरहानलकीलदर्धाः । 
नो किचनाभिलपितुं स्मरवाणविद्धाः 
शक्या उभूवुरपमुव्युभयात्त्रसन्त्यः ॥ २ ॥ 
रामस्य मन्मथकलारसिकषस्य तास्ता 
लीलाः स्मरन्त्य उरुजातवियोगतापाः । 
आभीरिकाः सपदि तन्मयतामवापु- 
यन प्रियोऽहुमिति चेतसि मेनिरेऽभूः ॥ २ ॥ 
याङ्चावलोकहुसितेश्चणभाषणादि- 
ष्वेकात्म्यमेत्य रघुवंशविभूषणेन । 
उन्मर्वत्‌ भ्रतिदिनं वनिता विचेरः 
परेमोदयेन विपिनाद्िपिनं विश्न्त्यः ।॥ ४॥। 
क्वचिद्धसन्त्यो गायन्त्यो धावन्त्यः क्वापि संहताः 
क्वचिदाकारशमालिङ्ग्य भवन्त्यः प्रेमविह्वलाः ।॥ ५ ॥ 
क्वचिदुच्चेः क्रीडमानाः अन्योन्याबद्धबाहवः 
केचित्परस्परोन्मर्देविशन्त्यः कुञजमन्दिरम्‌ ॥ ६॥ 
इत्येवं सुफलारम्भश्रेमन्त्यो विरहातुरा । 
प्रमोदविपिनान्तःस्थान्‌* प्रपच्छुस्ता वनस्पतोन्‌ \ ७ ॥ 
भो अश्वत्थ महाबाहो वनस्पतिपते त्वया । 
क्वचिद्‌ दृष्टो रघुपतिरस्माकं चित्ततस्करः ।॥ ८ ॥ 





१. °मन्दिरे-अयो०, ररव । २. °न्तस्थाः--बडो० | 


द्ाधिदोऽध्यायः १४१ 


क्वचिहटतरो देव बहुपादविराजित । 
क्वचिद्‌ दृष्टो न वा रामो हत्वा नो हृदयं व्रजन्‌ ॥! ९ ॥ 
भो भो अलोकविटपिन्‌ बहुभद्रकारिन्‌ 
किस्विद्रचलोकिं भवता रस्िकोचमः सः । 
यस्थाङ्च्रिपाणिमधुराधरकोमलानि 
जानाति संप्रति परं तव पल्लवानि ॥१०। 


भो चम्पकद्रुम किसप्यथ पृच्छमान- 
स्त्वं कि धुनोषि करपल्लवसंघमेव । 
पुष्पाणि ते रसिकराधवपुङ्कवस्य 
पीताम्बरेण सदृशानि विलोकयामः ।\११॥ 
भो नागकेशर महीरुहूनागभूत 
वुन्नाग किन्नु युवर्योवदिते न वाभूद्‌ । 
ब्रीडा मनांसि खलु नः प्रणयेन रामो 
विक्रीतवान्‌ मनसिजस्थ ललस्य हस्ते । १२।४ 


आश्रातकं त्वमपि रक्तदलेऽसि नूनं 

मन्ये क्वचिद्‌ रधुवरेण करे गृहीतः । 
कच्चित्‌ परोपकरणेऽपि विचक्षमोऽस्सि 

यच्नाम ते कुरवकेति भुवि प्रसिद्धम्‌ ।॥१३॥ 


योऽन्तःप्रमोदवनवासिनि सेवकानां 

कल्याणकारिणि तुलस्यमरेन्द्रवन्ये ! 
अस्मा्चिहूत्य तव देवि पतिः स रामो 

यातः क्वचिन्न विदितो विपिनान्तरेऽस्मिन्‌ ।\ १४।। 
हे आलि मालति महासखि मत्लिकेऽस्म- 

च्चित्तप्रसादनपरे नवजातिवत्लि । 
अस्मानिव प्रियतरो वत राधवेन्द्रो 

युष्मानपि व्यधितवान्‌ विरहं प्रदाय ॥ १५।। 
भो भो तमालविटपिन्‌ बहुधापस दष्टः 

कि पुच्छनीयमसक्दवते वतेदम्‌ । 


९४२ 


भुखण्डि-यमायणे 


यद्राघवेन्द्रजल्वोत्तमसंगमेन 

जातोऽसि मेचकवघुः कपटे; प्रवृद्धः ` ॥१६॥ 
पनसदम कस्मात्वमस्थाने फलितोऽसि भोः । 
जानीमहे राघवेन्रसंगात्‌ संजातसंभ्रमः ।\१७।। 
रसाल भवतो रम्या मञ्जरीः शिरसा दधत्‌ । 
कोश्षल्यानन्दनः कान्तः क्व यातस्तद्वदस्व नः ॥१८। 
पीटुप्रियालमधुकासननागरङ्ख- 

श्रीरामधुगतरुतालकदम्बसाल्ाः । 
कच्चिद्रनेऽत्र विचरन्‌ जनकात्मनेशषे 

दृष्टो न वा हूव्यहारकतस्करो नः ।॥१९॥; 
धन्ये प्रमोदवनसंततोभमाने 

है नमदे सरयु हे सखि सुर्यकन्ये 
कामोद्धतस्तव तटान्तनिरीक्षणोत्कः 

श्रीरामचन््ररसिकोऽत्र किमभ्युपेतः ॥२०॥ 
मातः प्रमोदबनशोभिनिकुञ्जभूमे 

किनु त्वदीयथुकृतं वयमीरथामः 
रोमाभ्चितासि नवशाद्रलकैतवेन 

रामाङ्गसङ्गयुखिता प्रणयोत्करेण ।२१।। 
हे कृष्णसारः ललना न॒ भवादुश्लीना- 

मस्मत्सखी ` समुचिता ननुं वृत्तिरेषा । 
एकान्ततो -यद्सकृिपुलेः कटाक्षैः 

कान्तं प्रप्य वधूजनवग्चक्षीलम्‌ ।।२२॥ 
सख्यो लता न भवतीषु कृतः स्वलुद्धचा 

शाखाहशतेविटपिभिः परिरम्भ एषः । 
उद्वीक्ष्य किनु विकसत्कुसुमाक्षिरन्धैः 

कान्ताकुचग्रहुपरं रसिकेन्ररत्नस्‌ ॥॥२२।। 





१-सनद्ध.-रोवा, सब्रदधः-बड़ो० । २. सुखी°--री्ां, बहोर । ३. यदि 
-रीर्वो, बडो० । 
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जानोमहे अहलसौरभसारिलिङ्घा- 
देताध्युपय' पदवीं खलु राघवेन्द्रेः ¦ 
तस्य भ्रियाकुचविलिप्ठदश्न््रवार- 
कालागुवगुणरिह वाति वायुः ॥२८।। 
एताः प्रसोदवनवल्ल्य एव धन्या 
या दृतिकाभिरलिनोभिरपात्तसस्त्राः । 
श्रीराघवेद्द्रविलसत्तनृसद्धिनीभि- 
वाच्छिन्ति भोगमतुलं वयमेव यद्रत्‌ । २५॥ 
रे भृरुहाः कथयत क्व॒ गतः स चौरः 
श्यामः ुतीक्ष्णनयनेषुधिपुणेबाणः । 
प्राप्येत चेत्प्रणथरज्जुरातेन बद्ध्वा 
स्थाप्योऽधुना निजनिकेतन मध्य एवं ॥२६॥ 
एवं प्रियं विचिन्वन्त्यो गोप्यो विशटेषभीरवः । 
अपश्यन्‌ भूरिशः पत्युः पदानि विपिनास्तरे ॥ २७१ 
ता रेखयोध्वेगामिन्था उच्चैवेखाङ्कुश्चादिभिः । 
विज्ञाय वल्लमस्यैव प्रोचुदचनमादरात्‌ \२८। 
तस्यैव तस्करेन्द्रस्थ पदान्धेतानि कानने 


राङ्खचक्राम्बुजायङ्कुरङ्कितानि व्रप्यत ।२९।। 
दक्षिणस्य पदोऽडगृष्ठमूले चक्रंविराजते । 
अस्माद्‌ ्ीनां नस्राणाशभङ्च्छेदन "हेतवे ।।३०॥। 


मध्यमाडगुलिमूले "तु भाति कमललाञ्छनम्‌ । 
अस्मच्चित्तद्विरेफाणां लोभनायातिक्ोभनम्‌ ।३१॥ 
पद्यस्याधो ध्वजं भाति सर्वान्थेजयध्वजम्‌ । 
कनिष्ठामूलतो वचं भाति पपाद्रिभेदनम्‌ ।\२३२॥ 
पाण्णिमध्येऽङ्कुशो भक्तचित्तेभवशकारकः । 
भोगसंपन्नयं* धत्त यवमङ्गुष्ठपवंणि ।\२३॥ 
१. देत्ताभिपाप०--अयो० । २. राघवद्रः--अयो० । ३. एषा-री्व । ४. नः 


पराणां षट्‌ वरगोक्षिति°--अयो०) न प्राणां षङ्कोक्षेद न°-रीर्ो । ५. मूलं -अयो०, रौरवो । 
६. संपन्मयं--अयो०, ररव । 


१४९ सुशुण्डि-एमायणे 


अथ वामपदाडगृ्ठनूलसवंतोन्मुखं दर्‌ । 
स्वेविच्चाप्रकाक्चाय दधाति भमदानसे। ।\३४।॥। 
पद्यादीन्यपि चिह्वानि दुदयन्ते दक्षपादवत्‌ । 
"एतत्यदानुसारेण गवेष्यो रघुनन्दनः ।२५॥ 
अघ्नैव कालत क्वापि भरिया सह वतते । 
इत्युक्त्वा 'गोपवद्ध्वस्तास्तत्यदानुसूतति कमात्‌ ॥३६॥ 
अन्वयुः साद्ध्षिपिने समस्ता विरहातुरः । 
प्रियायदेः सुषक्तानि तत्रेशचन्त व्रजाङ्गना: ।३७॥ 
मध्य॒ एवाविरभवत्‌ कासौ धन्यतमा वधूः । 
असे विन्यस्यं दोवेल्लीं सह॒ गच्छति यामुना ।१२८॥ 
इयं हि सहजानन्दकेलोनिवेतमानसा । 
अस्मान्‌ हित्वा यदासक्तः क्रीडते व्रजवल्छभः ।॥३९॥ 
सहजानन्दिनी नाम क्षक्तिरेषव कामिनी । 
सा वत्लभमनाश्रन्तं रमयत्थनुरागिणी ।४०॥ 
परस्परासंदतबाहुदण्डाभ्यां विधिपुवेकम्‌ । 
अच्र विक्रीडितं ताभ्यां शमणाक्रीडनाभिधम्‌ ।४०।। 
अत्र भुषासमारोपः प्रियायाः प्रेयसा कतः । 
परस्परं संमुखस्य दृश्येते ककितेः पदैः ।\४२॥ 
अत्राभ्यां रचिता केलिः पुष्पावचयनाधिधा । 
विना पा्णतलन्यासं पदान्येतानि पश्यत ।४३॥। 
अत्र स्थित्वा कृतास्ताभ्यां विचित्राः कुसुमस्रजः । 
स्वं स्वं चातुयंविभवं दरोय-दूचां परस्परम्‌ ॥४४॥ 
अन्न प्रियेण प्रेथस्या्चक्षुषो रःजनं कृतम्‌ । 
स्पष्ट ° पङ्करुहां पत्र" प्रोऽछनेंमंलिनीकतम्‌ ।४५॥ 
अच्र प्रियः स्वघ्रियाये प्रादात्ताम्बलवीटिकाम्‌ । 
चूर्णं "खदिरसारं च दृश्यतां पतितं भुवि ।॥४६॥ 





१ अथवा यलद्‌ा--अयो० । २. इल्युक्ता--अयो०) रीर्वोँ । ३. पृष्टं - 
रौरवो । १. यत्न -बड़ो० । ४. वूर्भे--अयो०, रीवोँ । 
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अघ्राभ्यां रचितं सौद्यं मन्धयोत्सवशयकम्‌ । 
पद्ययत्रमयीो शय्या व्यत्यल्ता इश्यते स्तवियः ।४७।। 
अघर ॒प्रियाधिरुष्यैन प्रेयस्या पुरषायितम्‌ । 
दृश्यतेऽन्तः श्रियवपुः परितः प्रेथसरेपदे ।\४८। 
खस्तानि नवपुष्वाधि विभ्रन्थिकबरान्तरात्‌ ¦ 
अहो हारख्ता भःश्ता विकीर्णा मवयोऽमलाः \\४९।। 
तां कोमलाडच्िकमलामिह खिद्यमाना- 
भसे निधाय दयितामिह नीतवान्‌ सः । 
नातः परं परिलतन्ति पदानि यस्याः 
स्वाधीनतागुणवश्ञीकृतवल्लभायाः ।\५०॥ 
घत्याः परं युवतयो रघुनन्दनस्य 
भक्तः पदास्बुरुहसंभवरेणवोऽमी । 
यां पदायोनिरघहन्यव ईइवरस्च 
मृद्‌ ध्ना दधाति कमला च नितान्तभक्ता ।५१॥ 
थां कामुको रसितवानितरां विहाय 
भूयो वियोगभरकालडवाग्नितप्ताः 
सात्मान मभ्यधिकमानममंस्त सम्यक्‌ 
स्त्रीणां निजायनजुषां प्रमदेतरासाम्‌ ॥५२॥ 
भूयोऽत्रवीच्च खलु सा प्रिय पारयामि 
नो गन्तुमध्वनि निकूर्जविशीणेपणें । 
आरोप्य संप्रति निजांसमितो नयेहचे- 
त्युक्तः प्रियच सहसा विद्धो तथेव ॥५३।। 
ततोऽन्तरितवान्‌ रामः सहजानन्दविग्रहः । ` 
तस्यं निजवियोगोत्थां वेदनामनुभावयन्‌  ॥५४॥। 
ततस्तु ताः प्यदृशः समस्ता यावद्रहुस्यं दयितस्य मत्वा । 
नागर प्रवृत्ताश्चलितुं साऽपि तावत्‌ प्रियोत्तमाभिरदंदक्षे प्रेयसीभिः ।\५५॥ 


१. स्वात्मान बडो० । 


१४६ सुङ्ण्डि-समायणे 


प्रियस्य विहरेषभरेण खिन्ना श॒न्यादिदात्चकितं वीक्ष्यमाण । 
पुनः पुनः स्वल्पदुरात्मभावं दपं च संचिन्त्य विलज्जमाना ।५६॥। 
हा नाथ है रमण सुन्दरवयेधुयं ! प्रष्ठ प्रिय प्रियतम प्रणयाम्‌ ताञ्धे \ 
दासीं विहाय ननु मां निविडे निकुञ्जे क्वासीति दीनवचनेरनुनाथमाना ।५७। 
सा तान्‌ व्रजाभीरवधसमहानाप्च्छमानान्‌ स्वपतेरुदन्तम्‌ । 
सवंस्वहेतुं कथयाञ्चकार श्रीः स्वस्य मानं च तथावमानम्‌ ।॥५८॥ 


तयोक्तमाकण्यं म॒गीद्स्ता जग्मुः परं विस्मयमात्रहमासाः । 
तया समेताश्च पुनस्तथैव वियोगभारग्यथिता बभूवुः ।\५९॥। 
उन्मत्तवत्तत्र वनाद्वनान्तरं गवेषयन्त्यो रघुनन्दनं प्रियम्‌ । 
तद्ध्यानतस्तन्मयतामवाप्य तास्तस्यैव लीलां व्यदधुः परात्मनः)\६०॥ 


कस्याश्रिचद्राक्षसीयन्त्या रामायन्त्यपिबत्स्तनम्‌ । 
खट्वायन्तीं परामन्या तोकायित्वा पदाहनत्‌ ।६१॥ 
दैत्यायन्ती परा काचित्‌ कृत्वारामाभेभावनाम्‌ । 
जहार जानुसंमदरिङ्खन्तीं नूपुरस्वनैः ।६२॥। 
रामायन्ती बभूवान्या गोपायन्त्यजञ्व कार्चन । 
सर्पायन्तीं खगायन्ती जघान निजविक्रमेः ।\६३।। 
वेणं क्वणन्तीमन्या तु काचिच्चानूजगौ स्वरः । 
रामायन्त्याजुहावान्या नाम्नान्यां घेनुकायतीम्‌ ।६४॥। 
तत्रैका लक्ष्मणायन्ती भरतायन्ती तथा परा । 
शाचरुघ्नायन्त्यथो काचिद्रामेन्दुं परिववृरे ॥६५। 
अन्या माङ्खल्यकायन्ती गवेन्द्रायन्त्यथोऽपराः । 
रामायन्त्यभिशुशुभे व्रजे तं मातरौ यथा ।६६।। 
माभैसुरिकोपेन ताताहं ननु राघवः । 
वषतुः प्रल्यासारा इत्युक्त्वा निदधेऽम्बरम्‌ ॥\६७॥ 
शुचौ ' पश्यत गोपाला दावाग्नि विश्वतोमुखम्‌ । 
चक्षष्यपिःदधध्वं चेत्‌ क्षेममाप्तुमिहेच्छथ ६ ८।। 


१. उचे--अयो० । २. चक्षुष्यथ--अयो० । 


जयख्िरोऽध्यायः ९४७ 


इत्युक्त्वा राममात्मानं मत्वा कोरकितानना 

पपौ निमेषमात्रेण सर्वानाहवास्य पावकम्‌ ॥६९॥ 

काचिद्‌ भुजङ्कमायन्त्याः कस्यार्चिन्मस्तकेऽनटत्‌ । 

समुद्रं गच्छ दृष्टाहे भाषमाणा रषारुणा' ॥\७०॥ 

काचिहुास्ना बबन्धान्यां दुमायत्त्याइच मूलतः । 

सा च तां पातयामास स्तुवन्तं विविधैः स्तवः ।\७१।। 

एवं तन्मयतामेत्य तल्लीला व्यदधुः क्रमात्‌ । 

गवेषयन्त्यो विपिनाद्विपिनान्तरमाययुः ॥७२। 

यावद नलताकुर्जे चन्द्रज्योत्स्ना न॒ दृयते । 

ततोऽन्धकारगह्नं वनं वोक्ष्यातिगह्वरम्‌ ॥ 

सर्वा निववतुस्तस्मात्पृच्छयमाना लतादुमान्‌ ।॥७३।। 
तमेव कान्तं मनसि स्मरन्त्यस्तमालपन्त्यस्च बहिः समक्षम्‌ । 
तस्यैव चेष्टा विदधन्त्य उच्चैस्तदात्मिका नात्मगृहाणि सस्मरुः ।७४।। 
पुननिवत्ताः पुलिने सरय्वा यत्र प्रियेणाभिरता पुराभूः । 
समेत्य सर्वाः स्वरमृच्छनाभिजंगुयंथा किञ्नरवयंवध्वः \\७५॥ 


इति शरीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे 
रामरासो नम '्टात्रिश्ोऽध्यायः ।२२॥ 


त्रयधिशोऽध्यायः 


गोप्य ऊचुः 
जयति प्रिय जन्मभुता भवता सरयूतटभू्मिरुदञ्चशुभा । 
त्वदुदारमुखेन्दुविलोकनजं परिदीव्यति यत्र मुदां प्रसरः ॥ १॥ 
अथ चेद्बहुकातिरिहास्ति पते भवदेकपरास्वबलासु भृशम्‌ । 
रधुनन्दन सापि परं भवता परिहायंतमा स्मितपुर्वेदृा ।। २ \। 


१. हसारुणा -पीर्बा, बङ़ो । २. रामरसे--अथो०, रीर्वो, बङो० । 
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ुदुण्डि-समाय्णे 


अथ याध्वसहख ` वियोगभवा प्रिय बासिरसौ हिते भवता । 
तदिहैष्यति संततमुज्वलतः करणार एव कलेरतरम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रल्याभ्रगणाद्दववह्भिभरात्‌ पवनप्रचयाद्िविधारिभयात्‌ । 
परिरक्षितवानसि नः प्रणयिन्‌ वि्हातिमहाभयभोगङतः ।\ ४ ॥ 
अपि पद्यभवादिभिरयित इत्युद्यत्वमितऽसि ककुस्थकुल । 
धरणीभरसंहूरणाय तथा निजभ््तजनामितदुःखकछते ॥ ५। 
तदिदं स्वजनाभयदानदृढं सकलेष्सितपूरणकल्पतरुम्‌ । 
निजपाणिमिमं पुरुषोत्तम नः शिरसि प्रणयेन निधेहितमाम्‌ ॥ ६॥ 
अयि वीरवर व्रजवल्क्भ है रघुर्दशविभूषण चारमते । 
निजदास्यकरीभेज सुन्दर नः प्रियदक्षेनचारमुखाम्बरुहुम्‌ । ७ ॥ 
भुवनत्रयसंतततापहूरं जनपापहुर कमलासदनम्‌ । 
चरणाब्जयुगं कुर वक्षसि नः शमय स्मरदु्जेयवाणरुजम्‌ ॥ ८ ॥ 
तव॒ दशनसंगमसंस्पृहिता सुमर्हाचतकरा विरहादधुना । 
हदि संमधिताः रघुनन्दन नः कृषयाधरसिन्धुयुधाभिद्रवैः ॥ ९ ॥ 
रुचिरस्मरण प्रिय सप्रति नस्तवं दिन्यकथामुतमेव गतिः \ 
विबुधेश न चेदिरहाग्निभरो भदसितोत्तरकं कलयेन्न किमु ॥१०।। 
रघुनाथ भवत्परिरम्भभुवः प्रमुदः स्मुतिमाच्रमिता अधुना 
व्यथयन्तितमां हृद्यानि न नः प्रतिकूखतया खलु चि्रमिदम्‌ ।\११॥ 
मृदखेन पदाब्जयुगेन भवान्‌ यदि नाथ निकुञ्जवनेष्वटसि । 
तदिहेहि कठोरतृणाङकुरकंभद्महयत एव मनः खलं नः ।\१२॥ 
विलुलत्‌ "कुटिलालकजाचवृतं शमरीगणसेवितमम्जमिव \ 
स्मृतिमेति यथा तव नाथ मुखं भवतीव तथा व्ययितं हृदयम्‌ ।\१३॥। 
कमलाकरसेवनमाजनकं तव चारु पदाब्जयुगं जयति । 
स्तनकोरकयोः कृतमात्रमथो खलु यत्‌ स्मरदुःखहरं भवति ।१४॥ 
विरहुज्वरसंभवतापहरं विषमेषुभक्व्यथनाशसनम्‌ । 
जधरामृतसीधुरसं रुचिरं रधुदेव वितीयं सुखं वितर ॥१५॥ 


१, यद्यसहस्व०--क्डो० । २. विदुङिति--बडो० । 


त्रयसिरोऽष्यायः १५९ 


यदुदारमनधघ्यभवहदनं प्रविलोद्य रसोढतमो निमिषः 
अधुना तदनेकदिनान्तरितं स्तवगम्य धिगस्तु दशौ सुद्शौ ॥१६॥ 
पतिपुज्रसहोदरबन्धुसुखं स्वजनं परिहृत्य जवात्‌ स्वमितः । 
अबलाः प्रबलात्मभुवा प्रथिताः क उद्धर जहातु भवन्तुते \ १५७॥ 
तदनेकरहुस्यकथावसरे परिरम्भरतसाकुलमाततमुरः' 
तव कान्त तमालसमव्रतिमं स्मरतीः किमु सृंयसे वत नः ।१८॥ 
मृदुलोपलवत्‌ कठिमानमिमं कुत एव भवानसि शिक्षितवान्‌ । 

यविमाः स्वगतीरिह नाल्िकल7कलनाटवसि व्रजवामदृशः ॥१९।। 
भवतो वपुरद्धरिरीवम्‌दुस्पहया कटिनिषु कृचे यथा । 
कलयाम तथा भयमेति मनः पुलकाङकुरकण्ठरगव्चतु मा \\२०॥। 
स भवान्‌ विजने विपिने निचि नः प्रलिधःय खल्‌ स्मरहृस्वगताः । 

अवधि गतवानसि कि नितराभितरं सचना उद्छर्छनाः २१५ 
अथ धन्यतमा खदु सा रमणी रभणोनिवहादपङव्य वने । 
विजनेऽत्र भवन्तमतिप्रणयं ग्रियं नीत्त बहुखाहसिका \\२२॥ 
अयि धत्तंधुरन्धर धीरमते विलयन्तमिसं रममोनिवहुम्‌ । 
नयनेन निभालयसे न कथं कलयन्नपि खन्तमघे रमणम्‌ ।\२३।। 
प्रणयेन पुरा खलु यामनो विलपत्यति सापि सहैव चिरम्‌ । 
प्रणयिन्यबल्यमितोप्यपरा श्रिय कास्ति भवत्सविषधे रमणी ॥२४ 
नहि तत्र भवान्‌ विजनेऽस्ति परं स्वयमेव नरेन्रकुमारमणे । 

न खल क्षणमप्यसि केलिकलारहितोऽखिलकोककलेकपटुः ।\२५।। 
अथ या भवदङ्गयुसङ्खकर त्वितरंव विभाति रमा खलु सा । 

नहि नाथ तया रहितोऽस्ति भवान्‌ नहि सा सहते विरहं क्वचन ।\२६॥ 
वयमीश तथा तव संगमने प्रिय विघ्नलवं कल्याम कदा । 

युगल खलु तद्भूवतोः सुचिरं व्यतिभातु विशेदविलासकरम्‌ \\२७।१ 
तनुकान्तिरिव प्रथिता भवतः प्रियसङ्खम एव सदा वसतु । 

इत एव भवत्वनिशं भवते ह बलाज॑नदुःखभरो विदितः २८! 





१. प्राप्रय॒र-रीर्बो, पातुरः--अयो० । २. ° सुतेकपटुः- रवो । 
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अपि नोदय तं स्पृहुणीयुगणे भवती परिवेत्तु दशां खल्‌ नः । 
अथवा विदितेद्शदु खदा किमु वेत्स्यति नित्यविलासपरा ।\२९॥ 
स्वजनेषु तथापि परां करुणां परिपाल्य लोकपतेमंहिषी । 
निजनित्यविलासयुतं दयितं परिददोय नो नयनोत्सवदम्‌ ।\३०। 
जनकस्य जगत्प्रणयैकजुषः करुणारसकोमलितात्मह्‌ दः 
तनया भवतीति मनांसि चं नः खलु विहवसितं मवति त्वधुना ।।३१।। 
इह वां सुरतान्तधृतश्रमयोभेनुवारिकणाभ्चितविग्रहयोः 
सुखदायि पटुः परिरम्भकरः परिवाति मरुदरहुभाग्यभुतः ।\२२। 
असकौ ननु सोरभसारभरः परिवाति मुहुमरुताककितः 
यदिहोदयते कलकल्पलतायुतमल्पतरोरधिकः पटिमा ॥\२२॥ 
अयि वामविषे ब्रजवामदुज्ां कलयिष्यति भूरि कदानु भवान्‌ 
सहजं सहजेन मनोत्सवदं युगलं खलु दम्पतिभावयुतम्‌ ।१३४।। 
रघुनन्दन दरोनदानक़ृते मुनयेऽत्रिसुताय नमोऽस्तु च नः । 
पुनरेव नमोऽस्तु रघूह॒ते वरदाय निजात्मवरोत्तम हे ।\३५॥ 
पुनरेव नमोऽस्तु वधूमणये निमिवंशमहोत्सवदायिदशे 
इतराभ्य इदं खल दत्तवती प्रणयेन धनं स्वरहस्यमपि ॥२३६॥ 
त्रिजगत्ललनोघक्िखामणये पुनरेव नमोऽस्तु नमोस्तु च नः 
सहजात्मयुखाकृतये सहजासहजात्मचिदाकरृतये हतये * ॥२३७॥। 
सहजामहिषीरतिरात्मसुखा प्रमदा पुरुषां जगेदकजनिः 
अथ चिल्लतिकापि च चिच्निधिरित्यवगच्छ नवात्मकनाम मनः ।३८॥। 

श्रीर्माया मदना सरस्वतिपरा तारात्रया पद्मजा 

त्रलोक्येदवरवृंहिताङ्कुसदनस्था सच्चिदानन्दिनी । 

पञ्चात्मा निखिलग्रपञ्चरचनाचातुयेगा तुर्यगा 

तुर्थातीतकल्ा परावरतरा सीता सिता चासिता ॥३९॥ 
इतिबहुविक्लवातुरहूदो ब्रजवामदश्चः 

प्रसभतरं विलप्य करुणास्मरवाणरुजा । 


[4 


0 


+ 


१. हृदये- बड़ © | 


ब्रह्मोवाच 
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वत वत संश्चमेण बहुवीक्षितशुन्यद्श्चः 
सुभगतरस्वरेण रुरुदु विजने विपिने ॥४०। 


इति भरीमदादिरामायणे ब्रह्यभुशरण्डसंवादे रामरासो 


नाम चयस्त्िक्षोऽध्यायः ।\३३।। 


चतुखिशोऽध्यायः 


तत आविरभूद्रामस्तासां विरहकातरः । 
वामभागसमासक्तसोतालिङ्धितविग्रहुः ॥ १॥ 
मधुराननसंशोभि कोटिचन्द्रोज्ज्वलस्मितः । 
तडित्कान्तिचिमत्कारिपीताम्बरसमावतः । २॥ 
नवीनपुष्पग्मथितां पत्चवणंस्जं दधत्‌ । 
अनेकरत्नसंजुष्टहेमचन्द्रावतंसकः ।॥ ३ ॥। 
संभ्रान्तपद्यहस्ताभिस्तडिदुज्ज्वलकान्तिभिः ¦ 
सस्पच्चनिष्ककण्ठीभिः शयामाभिः शुभदुष्टिभिः ॥ ४ ॥ 
रत्नाकत्पमनोज्ञाभिः कान्तपीयूषवष्टिभिः । 
सहस्राधिकरामाभिः संसेवितञुभाननाम्‌ ॥ ५.।। 
कल्याणकारिणीं दिव्यां दिव्यकेलिविभूषिताम्‌ । 
निजवामांससंसन्तां सहजानन्दरूपिणीम्‌ ॥ ६ ॥ 
वामभागे भ्रियां रामो जुषमाणः सुलोचनः । 


कस्तुरीतिलकोपेतपुणेभालस्थलप्रभः ॥ ७ ॥ 
प्रेमासवरसास्वादपुर्णंमानहदुन्मदः । 
वामाल्लिहुदयोत्लास्तकारिवीक्षणकारकः ।॥ ८ ॥ 
महामारकतोद्योतिमयूराकृतिकुण्डलः । 
दिव्यचूडासमावद्धमल्लीमाल्यमनोहुरः ॥। ९ ॥* 


१. रामरासे--अयो०, र्वो, बडो० । 
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रत्नकेयूरसुभगवाहद्यविराजितः । 
रत्नहारमनोहारिविज्ञालसद्रस्यलः ।॥१०॥। 
रत्नकार्चीगुणाबद्धकटिवस््रविभषितः । 
निम्ननाभिहदोदग्रवलित्रयविराजितः ॥ ११॥ 
वामपादसमाक्रान्तदक्षपादत्रियाङ्कतिः। 
त्रिभङ्गोललितार्यामवामकासदविग्रहुः ॥१२॥ 
लसत्तपुरमऽ्जीरकिद्धिणीपादपङ्कजः । 
नासाग्रमिहितोत्तुङ्गनवमोक्तिकमभ्जुलः ।॥१२॥ 
7म्बूलीदलसंस्तिरधरग्जिताधरपल्लवः । 
पुरुषायितकामिन्या क्ीडोचितलसद्रपुः ।१४॥ 
अहमश्नुचिबुकोच्द्ध तिलबिन्दुविराजितः । 
महिलाजनद्ग्भङ्खपीयमानमखासवः" ।\ १५।। 
भयः षोडलवषण वयोमाधयंमंजिमा 
नित्यलोलाचमत्कारि 'शरीविग्रहविराजितः ।॥ १६।। 
तं वीक्ष्यं गतिसात्मानं ्रणयोल्लासिलोचनाः 
सर्वास्ताः सहसा तत्र समुत्तस्थुमुंगदृश्षः ॥।१५७॥ 
वतास्तत््वरूपिण्यो यथापूर्वंमचेतनाः । 
चेतन्यसुपलभ्याथ प्रविष्टे तु परात्मनि ।\१८।। 
काचित्‌ तदीयकरपङ्कजमःऽजुलस्थे 

कुत्वा सुखेन निदधाति निजे कपोखे । 
काचिच्च संगमयते नयन्येन 

काचिच्च वक्षसि च नाभिहदे च काचित्‌ ।॥१९॥ 
काचिच्च तस्य भुजदण्डमहीन््रभोग- 

श्रीखण्डवृक्षविटपप्रतिमं गृहीत्वा ¦ 

असे दधाति च कापि च सृट्‌ध्निकापि 


> क 


काचित्‌ सहषमुपगृह्य ° जहाति पापम्‌ ॥२०॥। 


°सुखासषः--मथु० बडो० । २. चमत्कारी--रीर्वो, बड़ो० । 
३. “गृह्य--अयो० | 


२० चतुखिशोऽध्यायः १५३ 


ताम्बुलचवितकमभ्जलिना च काचिद्‌ 

गृह्णति तन्नि पतदद्धंपथे, निरुध्य । 
काचित्‌ तदङ्घ्िकमलं विरहुञ्वरेण 

संतापिनि स्तनयुगे निदधाति तन्वी ॥२१॥ 
अन्या च काचन ` निमेषविवजिताभ्यां 

दृग्भ्यां प्रियस्य वदनाम्बुरुहं पिबन्ती । 
नैवाद्य तृप्रिमबला सुखसिन्धमग्ना 

चित्रापितेव विटपाश्रयिणो बभव ॥२२॥ 
काचित्‌ तमोक्षणपथेन हदि प्रविश्य 

नेत्रे निमील्य पुलकौघविभ्षस्थुलाङ्खी 
दोर्भ्यां दृढं समवगृह्य निबद्ध मोना 

योगीव चित्सुखमहोदधिनिवेतास्ते ॥२३।। 
काचिन्मनोजधनुषा भृकुटिष्येन 

संयोज्य तीक्ष्णविदिखान्‌ कुटिलान्‌ कटाक्षान्‌ । 

दृष्ट्वा रुषेव दरानेदंशनच्छदं स्व- 

मेल्लिष्ट॒कान्तमतुलप्रणया ध्नतीव ° ।२४॥। 
अन्ये सुवणंलतिकेव रुचा स्फुरन्त्यौ 

तस्यांसयुग्मसवलम्ब्य विरोचमाने । 
तत्र॒ प्रमोदवनदिव्यतमालकान्ति- 

मत्यद्भुतां पुपुषतुः प्रभयानुरूपे । २५ 
काचित्‌ तदीयममलः मुकुरायमानं 

स्वच्छं कपोलतलमुतप्रणया चुचुम्ब । 
अन्या तदलियुगलं रदनच्छदाभ्यां 

ताम्बूकिकादलरसेरनुरज्यमानम्‌ ॥२६॥ 
एका तदीयमधरं मधुरं सुधायाः 

संस्थानमन्दिरमिवापिबदाननेन  । 





१. °पतदृष्व”--अयो, रीर्ब । २. का क्षण--अयो० । ३. रतीव--अयो० । 
४. °मतनोर्‌--अयो०, अचरोन्‌-- बड़ो । 
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अन्या सदेन परिरभ्य निवृत्तलज्जा 


स्वानन्दसिन्धुरसवीचिषु निममज्ज ॥२७।। 
इत्थं रमण्यस्ताः सर्वाः प्रियद्शौननिवेताः 
संतापं विजहूयद््प्राप्यानन्दमयं जनाः ।\२८॥ 
भूयस्तदङ्खसङ्धिन्ये सच्चिदानन्दशक्तये 
परयन्त्यस्तदभेदेन नाभ्यसुयन्‌ मृगोद्शः ।२९॥ 
एषास्य सहजानन्दशक्तिछालाविनोदिनी । 
नानारसासवावासा प्रमोदविपिनेहवरी ।२०॥ 
एषा श्रीः सततं चास्य पुरुषस्य महात्मनः । 
यामाद्यां सहजां रक्तिं मुनयः संप्रचक्षते \२१।। 
परष्स्यामो भूरिदोर्भाग्यमनया रहिता वथम्‌ । 
प्रियोऽपि नास्मत्सविधे संस्थास्यत्यनया विना ॥३२॥! 
अहो चन्द्रमसः सेयं चंन्दिकेव विराजिता । 
कोर्थोऽनया विनास्माकं दासीनां प्रभुतुल्यया ।३२॥। 
यमनां समाराध्य कामदां कामयामहे * 
पत्री जनकराजस्य भ्रमोदविपिनेश्वरीम्‌ ॥।३४॥ 
जय देवि महारान्नि यासि त्वन्नः परानिधिः । 
नित्यं परिचरिष्यामस्त्वां वयं दासिका इव । २३५! 
ततोऽनयाभ्यनुज्ञाताः समस्तास्ता मुगीदशः । 
व्युचन्‌ परितस्तस्य चन्द्र स्योङ्गणा इव ।३६॥ 
सोऽपि ताभिविनिद्‌ धूतविरहामलकान्तिभिः । 
स्वह्क्तिभिः समग्राभिः शुशुभे पुरुषोत्तमः 1! ३७॥ 
यूथव्यूहं समादाय वामदक्षिणयोविभुः 
सरय्वाः पुलिनं रामः प्राविहात्‌ केलिकाम्यया ॥३८॥ 
नित्यं विकसितानन्तदिव्यानेकसुरदरमम्‌ । 
गुग्जद्श्रमरसंघुष्टनिकुम्नललिता ङ्गणम्‌ ।२९॥। 





१. सद--अयो० । २ देवमहा०--अयो० | 


चतुखिदोऽध्यायः १५५ 
वौचीभुजसमास्तीणेकोमलस्वच्छवालुकम्‌ ५ 
उपर्यस्तीणंवनितावेषचन्दराच्छचन्दरिकम्‌  ।(४०॥ 
मन्दारविपिनान्दोलसुरभ्यनिलसेवितम्‌ । 


रत्नवेदीसमुत्थांशुसंव्याप्र 'गगनान्तरम्‌ ।४१॥ 
उदञ्चत्पञ्चमालापविकस्वरपिकस्वरम्‌ । 
राजहंसवधूवृन्दानुकृतप्रमदागणम्‌ ।४२॥ 
नानारतिरहस्योत्थशब्दचाटुलुकोरवम्‌ । 
उद्गतानन्दकन्दपंसपर्यायोग्यसंविधम्‌ ।।४३।। 


प्रियेण तास्तत्र समेत्य ॒निवृतास्तदाननालोकसुधात्तभोजनाः२ । 
विधूतविङकेषरुजो मृगोद्शो निकाममापुः सकलान्‌ मनोरथान्‌ ॥\४४॥ 
निजोत्तरीयैः कुचकरुम्भकेपितश्रीखण्डचन््रागुरकुङ्कुमाङ्धतैः । 
अरीरचन्न दृभुत *लीलनोत्सुका प्राणेडवरायातिमहाहमासनम्‌ ।\४५।। 
तत्रास्थितोऽसौ शुशुभे रघूद्हः प्राणेश्वरो लोचनखास्यलाल्ितिः । 
पारे पराद्धेस्मररूपदर्पहा गोपाङ्ख नामण्डलमण्डनाकृतिः ।(४६। 
परस्परालापनिरीक्षणस्मितभ्रूवि्रमाहलेषकरग्रहादिभिः 
संपुज्य संस्तुत्य तथात्मनः प्रियं प्रियाः समेताः किमपीदम्‌चिरे ॥४७। 


गोप्य उचुः 
ये सेवमाना ननु सेवमाना असेवमानानपि सेवमानाः । 
ये सेवमानान्‌ परितो सेवमाना न सेवमानास्त इमे के वदस्व ॥\४८।। 
मातुः पितृन्‌ स्निग्धतमानपत्यश्नात्रादिकान्‌ सुहदश्चात्मबन्धृन्‌ । 
हित्वा च पादान्नतलं प्रपद्य त्वं सेवमानान्‌ परिपासि कच्चित्‌ ।\४९॥। 
किवा भवैकान्तरतानभग्यान्‌ निन्दापरान्‌ लम्पटान्‌ नीचसत्वान्‌। 
कन्दर्पानुध्यानपयेप्रवृत्तास्त्वसेव्यमानान्‌ भजसे नाथ कच्चित्‌ \\५०॥ 
किवोभयश्रष्टहृदः शिलामयान्‌ कुयोगिनो नासि पपेषु निष्ठान्‌ । 
ईंद्ग्विधान्‌ मानुषाख्यान्‌ पशस््व प्रपुणेर ङ्गं भजसे नाथ कच्चित्‌।\५१।। 





१. संप्राप्त--अयो०, बडो०। २. सुधोत्तमा जनाः-रीर्बो, बड़ो० | 
३. अचिक्लश््नदूभुत°--अयो० अरीरचन्न्दत--बड़ो० । ४. कदाप्युष्यान? 
--अयो० | 
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इत्येवमुक्तो भृरमाभीरदारेः परात्परो भगवान्‌ रामचन्द्रः । 
धरियायुतः कोटिकन्दपेकान्तिः स्मित्वा रेभे प्रतिवक्तुं महात्मा ।५२॥ 


श्रीराम उवाच 
विहाय संसारमपारसान्तरं' भवादृशान्‌ भजतः प्राक़ृतोघान्‌ । 
भजामि नित्यं निजवामाङ्गमभागं रमामपि प्रेयसीं संविहाय ।\५३॥। 
संसारिणो विषयैकान्तलुग्धान्‌ न मां परं भजतो नो भजामि । 
कामानुरूपां गतिमेषां ददामि कुरवे सुरानासुरोष्वेव भूषु ।५४॥। 
तान्यानहं सेवमानान्‌ भजामि जनान्‌ प्रसिद्धोभयधमंहीनान्‌ । 
प्रपद्यन्ते ये यथा मां मनुष्याः प्रपद्येऽहं तांस्तथा भावयुक्तः ।\५५।। 
न वस्तुतोऽहं भजतो भजामि कुतर्चेवाभजतो भूमिजन्तुन्‌ । 
आत्मारामःसघ्निजेकान्तकेलि्त्निकातीतः क्रोडसानरहच नित्यम्‌ ।\५६॥ 
भजाम्यहं क्वापि भजतोऽपि जन्तून्‌ कृपावरास्तत्कृतमीक्ष्यमाणः । 
स्नेहातुरान्‌ देवदृष्टचावरार्थान्‌ ° तथातुरान्‌ * मानहीनानशक्तान्‌ ` ॥५५७।। 
यत्संगता ° मदपुषोऽशवः प्रिया यथेयं श्रीर्भाति वामाङ्गसस्था । 
इतोपि" सख्योऽभ्यधिका रासकाले" यदेवमन्तमथिमानसं* वः ।॥५८।। 
मवडगसंगोपचिता शिखावद्‌ ` ° ययं प्राणेभ्योऽपि मे प्रेयसीः स्थः 
नपारयेष्डं भवतीप्रमबन्धं निष्कारणं मित्रभावं जुषाणाः ।॥५९॥ 
भवतीनां वे विप्रलम्भानुभूत्यै तिरोहितो भवती" ' स्थो मयात्मा 
आविभर्वि प्रापितस्तत्क्षणेन' ` भा मा ईहिसीज्जातवेदाः स्मरोत्थः ।\६०॥ 
तन्मेऽसुया नेव कार्या कदाचित्‌ प्रम्णौदायं वीक्ष्यमाणाय शइवत्‌ 
लोके प्रेम्णः पदवीं शिक्षयाणः कि कि चित्रं नेव कृं रमण्यः ।\६१॥। 
लीलावेचित्रयात्‌ सहजानन्दरूपाप्यन्तद्धनिं यावदेषा जगाम । 
नेवामुष्यां मद्वियोगः कदाचिद्‌ दृष्टो भूतः स्वप्नभावे सुषुप्रौ ॥६२॥ 





१, °सागर-अयो० ! २. नैवस्तुतो-अयो ०, नमः स्तुतो-बदो> । ३. बरा- 
कान्‌-अयो० । ४. चिन्तातुरन्‌-अयो० । ५. असक्तान्‌-रीर्ब, बडो० । 8. यूयं गता- 
अयो०। ७. अतोऽपि-बडो० । ८. क्वापिकाले-अयो० । ९. यदेयमन्तदंधते- 
मदन्तः-अयो० 1 १०. शिखोरा-अयो०,) रिखांषडा-वबड़ो० ! ११. मघदन्ति- 
कस्थो-अयो० । १२. °मोवो प्रेमबन्धस्तत्‌--रीर्बा, बदो० । 


चतुखिरोऽध्यायः १५७ 


सपूर्णाशश्शरदो ' भजमानाः प्रियं मां धन्या धन्या धन्यधन्याह्च धन्याः । 
प्राप्रं मनागीद्द्यं प्रेम दिव्यं युष्मास्वेवं प्रियमेकान्तवत्यः* ॥६२॥। 
संसेवनीयः किमुतान्येमेयापि पुण्यस्तीर्थो भवतीपादरेणुः- । 
स्त्रियो भत्वा पौरुषं दिव्यमेवं यथं प्राप्राः शङ्कुराद्येरलभ्यम्‌ ।\६४।। 
परम्णामलेनान्तरात्मप्रसादात्‌ प्रीतः क्रीतो भवतीभिः सदाहम्‌ । 
अविप्रयुक्तः सततं चैव रंस्ये वत्यां वृत्ति दडोयानः समग्राम्‌ ।\६५॥ 
नित्ये धाम्नि दिन्यसकेतसन्ने सरयपुलिने परे नित्यरम्ये । 
सोतालोके भूरि प्रमुदवबने* यत्र क्रीडेऽहं तत्र तत्र स्थ य॒यस्‌ ।॥६६॥ 
ययं नित्याः कोतिता वेदमूध्नि, नित्यानन्दा नित्यग नित्यसिद्धाः । 
लोकोऽयं वो नित्यसच्चित्युखात्मा किभ्चिज्जात्वा कामितो ब्रह्मविद्ध:।\६७।। 
तेऽमी स्थिताः पुरतोऽगनेः कुमारा ब्रह्य विन्दन्तः षष्टिसाहख्रसंख्याः । 
तद्त्‌ स्थिताः“ श्रतयोऽम्‌ः पुरो ` वो ब्रह्य विन्दन्तोः सततं कामयानाः)\६८॥ 
अन्ये च सिधा ऋषयो ब्रह्मनिष्ठाः ब्रह्य षेयो वन्दिता नारदः । 
नेमे खोक प्राप्तुमहंन्ति सख्यो यद्यप्येते कामतच्वेन विद्धाः ॥६९। 
सर्वेस्योर्ध्वं भाति वेकुण्ठधाम ऊर्ध्वं वेकुण्ठाद्या[ दा [दिवेकुण्ठधाम । 
राधालोकं तस्य चोर्ध्वं विभाति सीतालोकस्तस्यचाप्युध्वं एषः ।७०।। 
नातः परं जोकसंस्थागमेषु दृष्टवा क्वचित्‌ सरहस्येषु तेषु । 
चिल्लोकोऽयं मामकीनो मदात्मा पुणः सदा प्णपुणेः सुपुणः ।\७१। 
आनन्दात्मा स्वे महिम्नि प्रतिष्ठः सत्याकारः सत्यधर्मा सुसत्यः । 
चिद्रपोऽयं चित्प्रतिष्प्रतिष्ठः कालातीतो मायया चाप्यधृष्यः ।\७२। 
यस्माज्जातः पुरुषः कोऽपि कालः श्रीमान्‌ विष्णुर्खोकलोकेदानाथः । 
जिष्णुविष्णुः कष्ण इत्याद्नेकैर्नाम्निां वुन्देः कीतितः सोऽपि चांशः ।७३।। 
यल्लोकोऽसौ कीतितो रामखोकः सीतालोकस्तत्र चानन्दलोकः । 
ईद्कप्रेम्णा तमिमं प्राप्य यूयं जाताः सख्यः कृतकृत्याः पुरेव ॥७४॥ 


१. युयंप्रिया--अयो० । २, युष्माबदेशं प्रिया मे करोत्ति-भयो० । ३. किमु- 
तान्येम॑या विधृतः सीषैमध्ये दिनव्यतीर्थो भवतीनां पादरेणुः-रीर्बो, बो । 
४. प्रमोद्वने-बड़ो०। ५. तदास्थिता--रीवो। 5. नूपुरो-रीर्बौ, बडो० । ७. सत्य- 
धर्ता--रीर्बो, बङो० । <. प्रेमसव्या-री्ँ, बडो० । 


६५८ सुखुण्डि-रामायणे 


न यत्रदुःखं न जरा न मुत्युनं कालबाधा प्रकृतेन प्रभावः, 
नित्ये सत्ये तत्र यूयं रमध्वं रसेन संयुग्विप्रयोगात्मकेन ` ।*७५॥ 
संयोगादि प्रयोगो मे प्रियो नित्याभिभाषितः। 
रामात्मनाहं संयोगी रामात्मा विप्रयोगवान्‌ ।(७६।। 

संयोगरसभोगाय रामोऽहं वं वसे वनेः 
विप्रयोगानुभत्यै तु रामः सकेतपत्तने ।\७७।। 
रसनामा तु रामोऽहं रामोहं रासनायकः । 
उभयोनित्यभोगाय प्रमोदवनमास्थितः ।\७८॥ 
गावो गोपास्तथा गोप्यो नित्यलोलापरिच्छदाः 
राजन्ति स्वस्वभावेन प्रमोदविपिने मम ।\७९।] 


इति श्रीमदादिरामाथणे ब्रह्मभशुण्डिसंवादे रामरासो नाम 


चतुस्त्रिशोऽध्यायः ।२४।। 
@ 


पञत्रिशोऽध्यायः 

ब्रह्मोवाच । 
एवं श्रुत्वा रसिकेन्द्रस्य दिव्यरसात्मनो राधवेन््रस्य वाचः । 
गोपाङ्ख नास्तुष्टुवुस्ताः° समस्तास्त्यक्त्वा वियोगप्रसवं चित्ततापम्‌ ।॥ १ ॥ 
अथेप्सितानां व्रजसुन्दरीणां परस्पराबद्धकराम्बुजानाम्‌ । 
मध्ये स्थितो रामचन्द्रो विरेजे तत्कण्ठयोविलसद्राहुयुग्मः ॥ २ ॥ 

इत्थं शतं सहचरं च मूर्ताः“ कृत्वा निजात्मनः । 

रेमे रामो रमोन्मादचलच्चरणतालद्क्‌ ।! २ ॥ 
तासां प्रेयो नाभिमध्योदरान्तर्ललान्योन्याबद्हस्ताम्बुजानाम्‌ । 
एको हस्तः खे चलन्‌ भावरीत्या कामाम्मोजे ्राजिनालो विरेजे ॥ ४ ॥ 
ताः प्रेयसो" नुप्रकिङ्किणीनां नादः स्वाङ्घिस्थायिनां नूपुराणाम्‌ । 
नादान्‌ मृहू्मेलयित्वा नटन्त्यः स्वारस्यमापुलंलितं सामरस्यम्‌ \! ५ ॥ 


जयेन णामन भ०००००००००००००००७ 


१. रामास्माविभ्र--रीर्घो, बडो० । २. वै बनेसम्यहं --अयो०, संविदान्‌ वने- 
बहोः ! ३. स्तस्थुस्ताः-रीर्वा, बड़ो० । ४. मूति--री्वो, बडो०। ५. प्रेयसी: - 
री, बडो० । 


पच्छकत्चिशोऽध्यायः १५९ 


तस्मिद्च रासे तालचाङ्खष मृदङ्खाः सञ्लक्ष॑रा पटहाः अल्लरोऽ्च ° । 


भेरीवीणावेणुवाद्यप्रभेदाः संमूतिकारिचन्मयाः प्रादुरास: \! ६ ॥ 
दृष्ट्वा रासोत्घुकं रामं प्रेयसीश्चापि तस्य ताः । 
वाद्यवादनकारिण्यः प्रादुरासुवेरस्त्रियः ।॥ ७ ॥ 


ततानां विततानां च छादितानां समन्ततः, 
घनानां चुषिराणां च प्रादुरासीन्महान्‌ ध्वनिः।॥ ८ ॥ 
तं ध्वानमनुकृत्याभृहिवि दृन्दुभिजो ध्वनिः । 
अवाकिरञ्च मन्दारमाल्यानि त्रिदिवौकसः । ९ 
चलच्चरणन्‌पुरेलंलितकिङ्किणीनां गणे- 
रनेकवलयेस्तथा विधुत ` बाहूवल्लीस्थितैः । 
अभूत्‌ सततकाहलः किमपि तत्र कोलाहुलः 
सुवणेमणिभूषणप्रकरसिभ्जिर्तेमिधितः- ॥१०॥ 
परेयसीरनुचकार वल्लभो वल्लभं च ललना अनुचक्रः । 
ते परस्परविधेयचातुरीवेधसः शुश्यभिरे रसरासे ॥११॥ 
परेयसीमधुरकण्ठसुस्वरेः प्रेयसो जयति कण्ठसुस्वरः 
यत्प्रमोदवनवासिकोकिला मोनमापुरनुसतुमक्षमाः* । १२॥ 
मध्ये मध्ये कनकलतिकाजातमारेस्तमाले- 
मध्ये मध्ये विलुलिततडिन्मोदमानैः* पयोदैः 
मध्ये मध्ये कनकमणिभा.संगक्लीखेश्च नीलैः 
प्राप्तु शक्या नखलु रमणं राममासां ` विलासाः ।\१२॥ 
एवं स ताभिः; जुञ्ुभे रमाभिः कामप्यपूर्वा परमां दानः 
वेणुं क्वणन्मध्यगतो दामिनीनां सध्ये तडित्वानिव जातगजंः ।\१४।। 
मुग्धाड्घ्रीणां विलासै रणरणकरणत्किङ्किणीनूपुरादचे- 
दविल्लीनामुदञ्चदख्यकलकलेः सस्मिते रं विजम्भैः 


निनि 


[0 


१. क्ञाख्रीः-रीर्बो बडो० । २. विद्युतत्‌--रीर्वोँ, बड़ो० । ३. मिितेः-- 
रीर्बो। ४. ०मक्षणः--अयो० बडो० । ५. °मोदैः--अयो० । &. -मणिना-रर्ब, 
बडो० । ७, रामरासं- रौरवो, बडो० । ८. मनसां--अयो० । ९. सुस्मितेः- अयो” । 


१६० भुश्ण्डि-पमायणे 


सानङगौमेध्यभङगैः कुचपटचलनैः कुण्डलेगेण्डलोलेः । 
काञचीवेणीकलापेः शइल्यलसदलकग्रन्थिभिस्ता विरेजुः ।\१५॥ 
स्वेदाञ्चितानि वदनानि विभावतीनाम्‌ 
स्वेदाभ्चितानि च वपुषि विलासतलासेः । 
रासोन्मदप्रणयपाणिविकषितानां 
रेजुनितान्तसुरतान्तगतानि यद्रत्‌ \१६।। 
सीता शीतांभुसीता'च युधा श्री. कमला कला । 
कामिनी कामदा कामा कमनीया कलावती । १५७।। 
राधा कृष्णानुराधा च सयुधाधारा मणीरमाः । 
रुलनाकोरियुथेषु षोडशोव सुमध्यमाः ॥१८। 
एता मुख्यतमाः प्रोक्ता यथा कान्तस्तथेव ताः । 
स्वामिनीहाब्दभाजश्च  दामिनीतुल्यकान्तयः ॥१९।। 
रामेण सह नृत्यन्त्यो रेजिरे रासमण्डले । 
स्वस्वमण्डलमुख्याश्च प्रेयसा प्रतिलाकिताः ॥२०। 
जगुरुच्चेः स्वरेणेताः प्रियकण्ठस्वरोजिताः । 
दुद्धमिश्चप्रभेदाञ्च स्वरजातीः सलक्षणाः- ॥ 
प्रियेण सहं गायन्त्यः पुपुषुः परमां धियम्‌ ॥२१। 
काश्चित्‌ परं वेणुरवानुमोहिता* प्रमत्तपुंस्कोकिलकण्ठजित्वरैः । 
स्वरेरगायन्‌ वनिता वनान्तरे प्रियेण साकं बहूनातसं श्रमाः ।२२।। 
कार्िचित्स्वयथमवलम्न्य सह॒ प्रियेण 
गायन्त्य उच्चतरकण्ठरवाप्रमानाः 
अन्याः सुनृत्यकलया दधतीः पटुत्व- 
मौत्सुक्यसंगतहूदो नदयाम्बभूवुः ॥२२। 
कदाचिद्‌ वनिता एव सर्वाः संजगुरुच्वकेः । 
अनृत्यत्‌ श्रिय एकाक कलाचातुयंदशेनैः ।॥२४। 


१. सीता सुसीता- रीर्बो, बहो । २. °मिणो-अयो०, रीवा । ३. स- 
छक््मणा---अयो०, रीवा, बडो० । ४. °मोदिताः-अयो° ] 


२१ पच्छत्निदोऽध्यायः १६१ 


कदाचिद्‌ गायतोऽव्युच्चैः प्रेयसस्तुष्टिहेतवे ¦ 
अनुत्यन्‌ वनिताः सर्वाष्चातुर्याज्चितविग्रहाः ।\२५॥ 
काचिच्च रामपरिवतंनजश्चमेग 

श्रान्ता* गुरुस्तननितम्बभराल्साङ्ी । 
स्वि्यन्मुखी शइत्थलसद्रसना- श्रियसे 

प्रादाव्‌ भुजं तरलकूजितकड्कणाढया १२६) 
काचिद्‌ भुजो दृढतरस्मरपाणिपाश्षौ 

कण्ठे निधाय दयितस्य च कम्बमाना । 
शंपामयी सखरगिव मेचकमेघ "लग्ना 

रेजेतरां तरुणिरग्रिमघममकान्तिः ।॥२७\ 
काचिन्मुखेन रमणस्य निजाङ्संस्थं ` 

कादमीरचन्दनक्ुर द्खमदानुक्प्िम्‌ 
आघ्राय जातपुलका प्रणयोत्करेण 

गोपी सुगुप्रगतिरेव मुहश्चुचुम्ब ॥२८।। 
कष्यैचिदाकलितरासविलासन्‌त्य- 

विक्षिप्रकुण्डलमगीगणमण्डिति स्वे । 
गण्डे स्वगण्डफलकं श्रमतो दधत्य 

प्रादात्‌ प्रियो हि ऊतिकादलचवितं स्वम्‌ ॥२९।। 
अन्या च रासरसिते°वेलयेनेदन्ती ˆ 

कूजन्महाहंमणिन्‌पुरमेखलाद्या 
पादवैस्थितस्य रुचिरं रमणस्य हस्तं 

श्रान्ता स्तनोपरि निधाय सुखान्यवाप ॥३०॥ 
काचिज्जवेन दयितं परिरभ्य तुङ्ग- 

वक्षोजविक्षुभितमक्षि चुचुम्ब तस्य । 





१, श्रान्त उर०--रीर्बा, बड़ो० । २. सूनथसभ्रसना--रीवो" वड़ो । २. 
ग्कंकणाद्या--अयो०, बड़ो० । ४. शङ्ग०--रीर्वो, बडो० । ५. °सस्था-- र्वो, बडो० । 
६. ग्सिका--अयो०, "रचितैः--बडो० । ७. नटन्ती- अयो० । <€ विक्षोभित८-- ` 
रर्बो०, बड़ो० । क, 
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दष्ं पृथक्‌ पृथगनङ्गरसं निगृढ- 

रासान्तरे पुपषुरद्भुतकेलिदक्नाः ।\३१॥ 
गोपाङ्गना रसचिरराजकुमारवयं- 

हस्तद याकलितगाढग्हीतकण्ठयः । 
रासक्रियाललितमण्डितसण्डलीषु 

स्वच्छन्दमेव बहुधा विदर्धुवहारम्‌ ।\३२। 
कदाचिद्‌ गोपतरुणीमण्डलन्तरमण्डनः 
रामः सीतासमं रेजे क्वणद्रेणुयुताधरः ।३३।। 
कदाचित्‌ स्वाङ्गकात्त्येव ' प्रिथामर््ताहितां दधत्‌ । 
चकार कौतुकं स्त्रीणां क्व गता महिषीत्यहो ।\ ३४। 
तासु सं्रान्तचित्तासु स्थित्वा भण्डलमध्यतः । 
दशेयन्‌ सहजां लक्ष्मीं जयेति मुहुरीडितः ।३५॥ 
साखिलव्रजकान्तामिर्दप्नाभिरपि मण्डले । 
अप्रधुष्यैव शुशुभे लोकसौन्द्येजीवनी ।।३६। 
कदाचित्तस्या हस्तेन हस्तमादाय वल्लभः 
जगाम कुठ्जभवने दासीवत्तास्तु तस्थिरे ।३७।। 
आज्ञापयिष्यति प्रभ्वी प्रभुर्वा किन दुत्यम्‌ः 
सावधानतया तस्थुः कुठजद्वारलसदृदक्ञः ॥२८॥। 
कुञजाल्यं सुखं गम्य कृत्वा पूणं मनोरथम्‌ । 
एताभ्यां पुनरेताभ्यां जयेप्युच्चेस्तरां जगुः ॥३९॥ 
संभुक्तिपानपरिधानविभूणानि 

लेपाञ्जनालभनमाजेनन्यग्जनादयेः 
तो ता विलेषधिषणाः परिचेरुरुच्चे- 

दसिीवदप्यनुपदं कलितावधानाः ।४०॥ 
कान्तेन भूरितरकेलिषु कोविदेन 

ताः संसदि प्रतिपदं बहद्तमानाः 


॥ 


1 ॥ 


[+ 





१. काङकषेव--बड़ो० । २. विदोषः परि °- रीवा, बडो० । 
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नैतां, श्रियां समनुलङ्जितुमीरिरेऽपि 
पुवं विसोढविरहस्मृतिकातराक्ष्यः ॥४१।। 
नैवापि तासु वनितासु कुमारकेण 
सादं प्रभतरमणोत्सवसंश्रमेषु \ 
्रत्यूहुले्मकरोद्यदमुश्य स्ला- 
न्तित्याङ्खसङ्कमवतो सहजेव लक्ष्मीः ॥४२।। 


अश्रान्तरासरसिको रमणः स इत्थं 


गुप्रस्फुटं प्रकट ` केलिविधानदक्षः । 
रेमे रमेकरमितो रमणो रमाभि- 
राभीरराजकुलभृषणसुन्दरोभिः ।॥४३।। 
फदाचिन्तत्यमानानां वनितानां भ्रियेः सह । 
श्रमरालिरभृट्रीणा कोकिलामुरजध्वनिः ।४४।। 


रामरासरसं वीक्ष्य देवा ब्रह्मशिवादयः\ 
विचिन्त्यमाना मनसि बभूवुः प्रेमर्घणताः ।१४५।। 
अस्तमाममरनागनगीनां रूपसारभरजोऽप्यभिमानः । 
किङ्करीवदिह ददोनमापुदरतो रसिकरासरसेषु ।४६। 
आदित्या विदवेदेवाह्च वसवस्तुषितास्तथा । 
मास्कराहचानिकाश्चेव महाराजिकसाध्यकाः ।\४७॥ 
रुद्राः समुद्रा गिरयो नदा नद्योऽप्सरोगणाः 
विद्याधराहच यक्षाच गन्धर्वाश्चिव किन्नराः ।\*४८।। 
ग्रहनक्ष्रताराद्याः प्रह्वादड्च विभीषणः । 
ब्रह्य्षयो वसिष्ठाद्यास्तथा देवषेयोऽखिलाः ।\४९॥ 
लक्ष्मीनारायणो चेव पावेतीश्करो तथा । 
गायत्री चापि सावित्री सरस्वत्यप्सरः शची ।\५०॥ 


१. वैवाः--बदो० 1 २. प्रकक०--बदो० । ३. अयं श्छोको नास्ति रीर्वा बढडो० । 


~~ 
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सवे देवगणाश्चैव हर्षिताः स्वस्वदेतसि । 
योषारूपं समास्थाय रामरासे समाययुः ।॥५१॥। 
तेषां विमानसंदोहैरभवत्‌ संकुलं नभः । 
रामो नवधनश्यामो महारत्नविभूषितः ।\५२।। 
लक्ष्मी दधद्‌ गोपिकाभिः संस्थितो रासमण्डले । 
स्वस्वभावानुसारेण सवेषां दनं ददो ।॥५३॥। 
गोपीं गोपीमन्तरा रामचन्द्रो रामं रामं चान्तरा गोपनार्थः । 
इत्थं जाते मण्डले मर्जुलाभो रेमे रामो रामया राजमानः ।\५४॥ 
श्रोहुस्ताब्नबद्धसम्बद्धकण्ठचोरन्योन्यं वा बद़्बाहोर्युवत्यः । 
वामं हुस्तं चोद्धयित्वानयोह्च मध्ये रेमे रामचन्द्रःकदाचित्‌ ॥५५॥। 
इत्थ दधा मण्डल कल्पयित्वा पययिण क्रीडमानो बधभिः । 
योगाघीहस्तत्र योगीव रामो रेमे स्वानां संमदं व्धंयानः ।१५६। 
रासक्रोडावेषविस्रस्तबन्धेधेम्मिकेः स्वैमल्लिकाः संवमन्त्यः । 
विद्यदरल्लीजत्रविदयोतिताङ्यो गोप्यो रासे नाटकं चक्ररुच्चैः ५७ 
रासे समद्भतरमाविकासे श्नीरामचन्द्रेण समं नरन्त्यः । 
धम्मिलवल्त्युप्रनितम्बभारं वोदुं न शक्ता वनिता बभवः ॥५८॥ 
नितम्बौ सरस्तकाञ्चीको कुचौ विगतकरचकोौ । 
धम्मिलान्‌ बन्धनोन्मुक्तान्‌ वहन्त्यो रेजिरे स्त्रियः ।५९॥ 
सखेचरौधाः सहं ॒स्त्रीभिदचन्द्रसचोड्गणेः सह 
रामरासं समालोक्य विस्मितोऽभघ्िरन्तरम ।\६०॥ 
यावद्विजहार भगवान्‌ तावत्कालं रजनीकन्ञः संस्थितोऽभत । 
चन्द्रेण स्वस्यां गतो विस्मृतायां स्वस्वस्थाने खेचराहचापि तस्थः ।६१॥। 
यावन्तस्ता मण्डले गोपनायंस्ताबद्रपो राघवे्धो बभव । 
अन्योन्यं चालक्ष्य लोलाविनोदं रेमे ताभिर्भरि दाक्षिष्यक्ञाली ।\६२॥ 
तासां प्रभूतश्रमकषितगोपिकानां 
वक्त्राणि वारिकणसंवलितालककानि । 
हस्ताम्बुजेन स ममषंतरां ततोऽम्‌ः 
पीयूषपातसुखिता इव संबभूवुः ।६२।। 


६५५ 
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इत्थं हरेभेगवतः पुरुषोत्तमस्य 
रामस्य राघवकृलामलकोतंनस्य । 
यः सश्यणोति रतिरासविलासलीलमं 
स रामसंपदमुपति विमुक्तकामः ॥\६४\) 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे 
रामरासो नाम पर्व्चत्ररोऽध्यायः ।\३५।। 


& 


क्ष 
पटूत्रशोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच | 
रामस्य रासं नयने ` निपीय ते दण्डकारण्यजुषोऽग्निपुत्राः । 
कामेन संकषुम्धहूदः समन्तात्तन्मडलं तुष्टुवुः कल्पिताश्ाः । १। 
मुनय ऊचुः 
प्रावुटसमुन्नतनवीनघनाभिरामं 
योषासमृहपरिकत्पितमण्डलस्थम्‌ । 
पीताम्बरद्यतितडित्प्रकराभिरामं 
रासस्थितं रघुपति सततं भजामः ॥ २ ॥ 


श्रीमत्प्रमोदवनमभ्जुलकुञ्जवीथी- 
विद्योतमानपरिपुणंकलाहिमांशुम्‌ । 
सामस्वरक्वणितवेणुसनाथर्पाण 
रासस्थितं रघुर्पति सततं भजामः ॥ ३ ॥ 
रत्नावलीयुतसुवणेयुदिन्यमोलि- 
मुक्तालगद्मूतयुलक्ष्य विश्ालवस्नः । 
श्रीवेत्सलक्ष्मसुभगोत्तमदिव्यभातनं 
रासस्थितं रघुपति सततं भजामः \\ ४ ॥ 
उद्यद्विंशालमणिमऽजुलतुङ्ध नासं 
गण्डस्थलप्र तिफलत्कलकुण्डलाग्रम्‌ । 


१. समरासे--अयो०, रीर्बो, बडो० । २. तपनैर्‌-रीरवँ, बडो । 
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कस्तुरिकातिलकभूषितभाक्देशं 

रासस्थितं रघुपति सततं भजामः ।\! ५ ॥ 
केयूरलम्बनललामभुजद्र याग्र - 

बन्धोद्गुहीततरकौस्तुभशोभि कण्ठम्‌ । 
पादास्बुजक्वणितनूपुरकिङ्िणोक 

रासस्थितं रघुर्पात सततं भजामः ॥ £ ॥ 
एकटयत्रिचतुरादिभुतक्रमात्त- 

तालप्रबन्धरचनानयनाभिरामम्‌ । 
सङ्खीतशास्त्रवितताछलका गुरं तं 

रासस्थितं रघुर्पत सततं भजामः ॥ ७ ॥ 
नृत्यन्तमद्भुतकलानिकरभ्रवीण- 

मानापलापरचनेकविधानदक्म्‌ 
वंशीधर नटवरं वरदोत्तमाङ्धं 

रासस्थितं रघुपति सततं भजामः ॥ ८ ॥ 
अङ्खोन्मिलन्मल्यजद्रवजातर्भाक्ति 

रङ्खत्तरिभङ्गककलितातिक्लामकामम्‌ 
कंशोरवे्मतिवत्यं परिस्फुटम्त 

रासस्थितं रघुर्पात सततं भजामः ॥ ९ ॥ 
मन्दारमूलमधिगम्य विराजमानं 

गोपाङ्खनाविरचितोत्तममण्डलास्यम्‌ः । 

पीतांशकच्छविनिबद्धकरटिष्रदेशं 

रासस्थितं रधुर्पात सततं भजामः ॥१०॥ 
मन्दस्मिताधरयुधारसरग्जितोष्ठ 

लोलालकावलितमुग्धकपोलदेडाम्‌ 
पादाम्बुजप्रथिततालविधानन्‌त्यं 

रासस्थितं रघुपति सततं भजामः ॥११॥ 


१. छलकं--बङो० ¦ २. गोपांगनाभी रचितोत्तममंडलाग्रयम्‌--अयो० । 
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' ताम्बलिकादलसुचवेणचारुराग- 
सवधंगोपरमणीक्चषणचुम्बनोग्रम्‌ 
तत्तुङ्धवक्षसिजमदंनलग्नहस्तं 
रासस्थितं रघुर्पत सततं भजामः ।१२॥ 


सीतानिरन्तरविभूषितवामभागं 
मध्यस्थलच्छविविनिजितसिहुमध्यम्‌ \ 
मन्दस्मितप्रसर मण्डितमण्डल्ास्यं 
रासस्थितं रघुपति सततं भजामः ।१२॥ 
श्रीरत्नवेदिविपुलीकृतमण्डलान्तः- 
कोटिप्रकारपरिक्लुप्तनिजप्रकाशम्‌ । 
वामाङ्कसङ्खिसहजास्पुहणीयके लि 
 रासस्थितं रघुपति सततं भजामः ।१४॥ 
श्रीमत्प्रमोदवनकत्पितमण्डलान्ज- 
सत्कणिकापितरमारमणेक मतिम्‌ । 
स्वस्वामिनीसमनुवाच्छितदिव्यरासं 
रासस्थितं रघूर्पात सततं भजामः ।१५॥ 
बरह्यन्द्रशमङ्करमुखनत्रिदिवालयोघ- 
हस्ताम्ब॒जच्य॒तसुरदमधुष्पवुष्टिम्‌ । 
कोटीन्दुजित्वरकिरीटमणिग्रभादयं 
रासस्थितं रघुपति सततं भजामः ।\१६॥ 
जय जय जय सहजानन्दरसनिभेरनिजविलासमोहितन्रह्यादि- 
सुरसस्तुयमान कुटिल 'गोपाङ्गनाजनकटाक्षसमुद्भूतन्‌तनकन्दपंशर- 
लकष्यीकृतचित्त॒ कृन्दवनेश्वरिमनो रथपूरतिप्रभावप्रेमपरिपालक सच्चि- 
दानन्दमयपरब्रह्य रस स्वानन्दैककन्व सहजकल्याणगुणनिधान नमस्ते 
नमस्ते ॥१५७। 


१. अयं इरोक्छो नास्ति--अयो० । २. °स्वविर-रीर्गो, अयो० । 
३. रमारमैक--अयो०, बडो० । ४. कुट्ित-रीवोँ । 


१६८ 


भुडण्डि-रामायणे 


कि त्वामशेषमतिसाक्षिणमर्थयामो 
जानासि सर्वेपि नः स्पृहुणीयमथम्‌ । 
अस्यैव तावकविलासरसस्य नित्यं 
पात्राणि कि नहि भवाम वयं स्मरार्ता: ॥१८॥। 
कि वा सहृख जनुरजितकोटिपुण्य- 
तेष्कम्यसिद्धिसुहितेन ननु त्वयेव" । 
दत्तासलसभ्यवरभाजनतामुपेत्य 
नित्यं भजाम निजवाज्छितलाभतुप्ताः ॥१९। 
नो चेद्‌ वयं विरहुपावकदग्धदेहाः 
स्नेहानुबन्धमहिमोद्धतमोक्षसोख्याः । 
त्वत्पादपद्यपदवीं समुपेत्य भूयो | 
जन्मान्तरेऽपि कल्याम न किचिदिष्टम्‌ ॥२०।। 
इति तेषां द्विजेन्द्राणां दण्डकारण्यवासिनाम्‌ 
धुत्वा विक्लवितं रामः प्रहसनचिदमुक्तवान्‌ ।\२१। 


श्रीराम उवाच 


सुविहिततपसो सुनीन्दरवर्या दहनसुताः खलु दुरभोऽयमथेः । 
शुतिभिरपि मदेककामुकीभिः शतद्तकल्पजनुस्तपस्विनीभिः ॥२२॥। 


तदपि मयि निवेद्य बाच्छितार्थे यदि न भवन्त उपेतवाज्छिताः स्युः । 
इदमपि न ददेत तद्दूबःदूयो दुरधिगमोऽपि मयोपकल्पितोऽथः ।२३।। 


कृष्णावताररूपेण समनुक्रोडता मया 

आगामिनि भवे यूयं कृतकृत्या भविष्यथ ॥२४॥ 
कृष्णो नाम ममैवांशो जनिता नन्दगोकुले । 
तद्हारा मां समासाद्य एलितार्था भविष्यथ ।॥ २५॥ 
इयं च सहजाशक्तिः सच्चिदानन्दलक्षणा । 
तत्रेवांशेन भविता राधानाम्नी मम प्रिया ॥२६॥ 


१. °युदितो नुदयन्स्त्वयेव-सीर्नो, बड़ो० । 


२२ सप्रत्रिशोऽध्यायः १६९ 


तयाविष्टासु सर्वासु युन्दरीषु रति भजन्‌ । 
विहरिष्याम्यहं तत्र॒ दिव्ये वृन्दावने वने ।२७॥। 
सीता लोकस्य सामग्री समस्ता खलु तत्र मास्‌ । 
उपस्थास्यति विप्रन्दाः स्वस्वांशोन विनोदकृत्‌ ।\२८।। 

तावद्ययं जातवेदःकूमाराः शुदप्रेमाणः सततं मां भजध्वम्‌ 

ईद्ग्‌ लीलाकारमीद्क्‌ स्वरूपमीदृ गभावं प्राप्स्ययोच्चेः प्रसादात्‌ ।\२९।। 
हति तस्माहरं कञ्ध्वा दण्डकारण्यवासिनः । 
मुनयस्तत्र सिद्धार्थास्तस्थुर्ध्यानपरायणाः ।\३०॥ 
एवं स॒ रसिकेन्द्रस्य विलासो राखसंज्ञितः। 
त्रैलोक्यं शोभयामास कामतस्वेन जम्भितः ,\३१।। 
नदः स्तन्धतया तस्थुलंतादुक्षाचकम्पिरे । 
ददरुबुरचेव पाषाणाः साध्यसस्वानि तत्यजुः ।\३२\ 
जहो शम्भुः सर्माधि च विहवक्रद्वि इवकत्पनाम्‌ । 
भ्रमणं शि्ुमारान्तस्तत्याज ग्रहमण्डलम्‌ 1\२२।। 
सवे बभूवुः सहसा परमानन्दनिवृताः ! 
रामरासरसोन्मादवासिताखिलवु्तथः ।॥३२४।। 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्य भुशुण्डसंवादे 


रामरासो नामः षट्त्रिशोऽध्यायः ॥३६॥ 


सप्तत्रिशोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 
ततः सन॒त्यश्रमजातभूयः स्वेदाम्बुलग्नाङ्गदुकूल* ईशः । 
निषेव्य शीतं सुरभि समीरं लीलावगाहाय सरो जगाम ।! १॥। 
त्पष्टतः पद्कनलोचनानां तडित्तविषां स्वेदकणासुतीनाम्‌ ` । 
जगाम पङ्क्तिः खलु कामिनीनां संचारिणीनामिव वत्लरीणाम्‌ ॥ २ ॥ 


१. तदा--बडो० । २. मरासे--अयो०, र्वो, बडो० । -३. जातांग-- 
बङ़ो० । ४. स्वेदकणस्तुतानां--भयो० । 


१\७० 


सुशुण्डि-रामायणे 


तासामनु ब्रजन्तीनां किडकिणीनूपुरध्वनिः । 
उदबुद्धराजहंसौघश्चक्र कोलाहलं निशि ॥ ३ ॥ 
स्वच्छाय 'कुञ्जवनवृक्षलतातेषु 

तासां तनुद्यतिभरेण महोद्धतेन । 
आच्छाद्य ताःसमजनि प्रकटं निगृढ- 

भयु ्ञारकेलिसरसीगमनाध्वमध्ये ॥ ४ ॥ 
घम्मिलकूटकुचकुम्भनितम्अनिम्ब- 

भूयो भरोद्रहनजश्चमखिन्नगात्राः 
एणीदृशो रसिकराजनिपीतसाराः 

कष्टेन केलिसरसीषु प्रजग्मुरेताः ।॥ ५ ॥ 
हेमत्विषां पुलिनभूमिषु संस्थितानां 

तासां मुखेन्दुनिवहेन पयोगतेन । 
सा रामकेलिसिरसी सहसैव रेजे 

सपुणेकोटिविधुमण्डलमण्डितेव |! ६ ॥ 
दिव्यावतंसमणिदीधितिवासिताभिः 

श्रीरामचन्द्रचरणास्जनखप्रभाभिः । 
तदहिव्यकेलिसरसीसरसीरुहाणि 

तत्कालमेव सविलासविकासेमापुः ॥ ७ ॥ 
तासां म॒खेन्दश्ातश्लारदचन्दिकाभिः 

प्रो-दासितानि किल केरविणां कलानि । 
म्जीरमग्जुलनिनादभरेण भयो 

निद्रायिता बुबुधिरेऽखिलराजहंसाः ॥ ८ ॥ 
उत्तायं भृषणभरं वसनानि चाम्‌ः 

स्नानक्रियासमुचितां तनुमुदरहुन्त्यः । 
कान्त्येव सशुश्युभिरे व्रजवामनेत्रा 
हैम्यो लता इव विधूतदला वसन्ते ।॥! ९ ॥ 


ह 


१. खछाय-रीर्बो, बडो० । २. अछायद्युतामजनि-रीर्बो, अछायधूत- 


मजनि--बडो° । २. वतंसे-- बड़ो० । 


सप्रिदोऽध्यायः १७१ 


निश्रेणिका पथज्लणस्स्णितातिमभ्जु- 
मस्जीरशिठ्नितविमोहितराजहसाः । 
तास्तत्र केलिसरसोमवगाहनाय 
श्रीराघवेन्द्ररसिकेन सहावतेरुः ॥१०॥ 
गस्भीरनाभिषु इमडड्मितानुनाद- 
लीलाविधायितजलोमिषु लोलसानाः 
सद्योभवाः धिय इवाम्बुनिधौ लसन्त्य 
उक्लाम्बभूवुरभितो रघुवंशरत्नम्‌ \॥*११॥ 
रामोऽपि ताः करसरोरुहपत्रबद् - 
वारांभरः सरसिजानुनिपातधारेः 
अभ्युक्ष्यतिस्म रतिकेकिनितान्ततान्ति- 
श्रान्तान्मनः कमलवन्दपरागगभः ।॥१२। 
गोपाद्धनाकुचतटीपरिल्प्रिभूरि- 
काइमीरचन्दनकुर ङ्मदध्रवाहेः । 
व्यामिधितं सपदि सारवमम्बुतत्‌- 
त्रिवेणीभ्रवाहुपदवीमवहत्‌ तदानीम्‌ ।१३॥ 
वक्रत्विषा सरसिजानि दसा द्विरेष्ठान्‌ 
गत्या मरालकुलमूमिक्रुलं नरिवल्या । 
शेवालिकाः स्फुरदनुत्तमरोमपङ्कत्या 
प्रापुः पराभवमनः स्ललनं सुसाम्यम्‌ ।\१४। 
आलोडितं रघुवरेण सरो विलोल- 
वीचीविचालितसरोजपरागपुणेम्‌ । 
रेजे तमालकलिकानुकृते निजाङ्खं 
पीताम्बरद्युतिमवाप तदज्जसेव ॥\१५।। 
नीचेरतुल्यमधरीयमथोत्त रौय- 
मुच्चैः कुचेषु च सकम्चुकभावमञ्चत्‌ । 


# 





१. तदंभसैब-रीवों ] 


१७५ 


भुरण्डि-रामायणे 


आन्दोलितं प्रियकरेत्रंजकामिनोनां 
केलोसरोजलसनेकस्चा विरेजे ।१६॥ 
गोपी नितान्तमवगाद्य सरोजलेऽस्मिन्‌ 
रामाङ्कसङ्गमवरादम्‌तादपोडये । 
संभोगसद्खमसम्‌-इूवमङद्खसङ्गं 
व्याप्य स्थितं श्रमभर मुमुचुः सलीलम्‌ ।। १७ 


भे च चर 


मन्दानिलशप्रचलतीरमहीरुहेभ्यः 
संपातिनी विविधसौरभिपुष्पवृष्टिः 

स्नान्तीषु गोपतरुणीषु चिरं बभासे 

संसुच्यमानपुरुषायितविक्रमेव । १८॥। 
सर्वाः समं प्रियतमं करयन्त्रिकाभि- 

राबध्य वारिपटलं परिषेचथन्त्यः 
अभ्भोधरं स्वकिरणेरभितः किरन्त्य- 

स्तारा इव दुतिभुतो गगने विरेजुः ॥१९॥ 
कान्तोऽपि तायु बहुधा करयन्त्रबन्ध- 

धारायितानि सकलानि नितान्तमुक्षन्‌ । 

परावुटपयोद इव काञ्चनवल्ल रषु 

धाराजलानि कलयन्‌ नितरां रराज ।२०॥ 
कारिचत्परस्परमुदीणेरसाः सयूथं 

चक्रूः करोत्करबलेजंलकेलियुद्धम्‌ । 
याश्चैव बिश्नति पराभवमनत्र तासां 

पक्षे स्वयं भवति राघवसावभोमः ।२९१॥ 
बिम्बाधरामुतनिपापरिरम्भचुम्ब- 

मुख्यैः करविरचिताम्बुनियुद्ध खेलः । 
निजित्य ताः सरसि संकुचतीमुगाक्षौ- 

जग्राह धावनतकरी रसिकेन्र उच्चैः ।।२२॥ 


१ 


१ ॥ 


१. °माणाः--अयो° | 


सप्रतिदोऽध्यायः १७३ 


ता एकसाथमिकिता वनिता विजित्य 
शेवालिकानलिननाल्गुणेनिबद्धय । 
रामं त्रिलोकजनक नयनाभिरामं 
चुम्बन्ति लान्ति बहू्णः परिरम्भयन्ति ।\२२॥ 
इत्थं परस्परमनेकविधां जलान्तः- 
केलीं विधाय वनिताः सहु वल्लभेन । 
पद्येरनेकविधवणंविराजिपन्रे- 
भषाविधानमतुलं रचयाम्बभूवुः ॥२४\ 
शरुत्योविभूषणसक्वेत कणिकाभिः 
पदाच्छदेविरचयन्‌' कूचकञचुकानि ` । 
केयूरहारवल्यादिमृणालिकाभिः 
स्वच्छन्दमेव विदधुवनिताः भरवीणा;. । २५।। 
प्रत्यङ्कमेवसमभिभष्य सरोजहस्ता 
उत्तेररम्बजदशः सरसीजलेभ्यः । 
कान्तं निषेवितुमिताः पुरुषोत्तमं तं 
ने्रोत्सवाः प्रियसुखा ` मितरूपसाराः ॥२६॥। 
तासां पुरः कमलहारधरः सम॑तात्‌ 
किञ्जत्ककत्पितमनोहरमालिकाद् : । 
रामो मणाललतिकारसनाभिरामो 
रेजे मतङ्खज इवानुसृतो गजीभिः ।\२७\ 


इति भ्रीमदादिरामायणे ब्रह्य भुशुण्डसंवादे 
जलविहारवणेनं नाम सप्तच्रशोऽध्यायः २७ 


१. अर्चयन्‌--अयो० । २. ° छुम्कुमानि--रीवोँ। ३. प्रियइवायृत०--अयो० । 


ब्रह्मोवाच 


अष्टविंशोऽध्यायः 


एवं कृत्वा जलक्रीडा रामो रमणपण्डितः । 
वनक्रोडां समारेभे सह॒ व्रजवधूजनेः ॥ १ ॥ 
पुष्पस्तवकरम्येषु रताविटपवेहमसु । 
उच्चावचेषु गुल्मेषु भूरुहेष॒ च भूरिषु ॥ २ ॥ 
काचिद्रघुपतेरंसमवलम्ब्य व्रजाङ्कना । 
पुष्पाण्यवचिनोतिस्म तुद्धवेक्षगतान्यपि \ ३॥ 
एकाधिमालतीकुञ्जेऽहसत्‌ केनापि हैतुना । 
अपराग्जलिसुन्नोय तस्थौ पुष्पावलिप्सया ॥ ४ ॥ 
चन्दरिकानिचयस्थानेव्रजस्त्रीणां सुखेन्दुभिः । 

दरवरः सुमनसां केलि भूरि व्याकोश्षपुष्पताम्‌ ॥ ५ ॥ 
चम्पकानामम्‌द्‌ ग्लानिस्तासां भूरितनुत्विषाम्‌ । 
दुरातप्रमत्तमधुपस्तोमेराद्रियमाणया ॥ £ ॥ 
कण्टकम्रकराकोणंस्वणंकेतककाननम्‌ । 
विहाय तासामङ्खानि भेजे अरमरमण्डली ।॥ ७ ॥ 
कर्णेषु रोचयामायुःकातंस्वरगणानतः* । 
अल्यो वब्रजकान्तानामङ्खगसौरभ्यनिवेताः ॥ ८ ॥ 
भूषयामासुरङ्गेषु रसालतरुमम्जरीः । 

ताः सौरभ्यविशेषेण बभूवुः पुरितान्तराः ॥ ९ ॥ 
स्थूलेः फलः सवक्षोजा व्याकोशकुयुमान्विताः । 
स्त्रीभिः समाबभुःकारिचत्प्रमोदवनवल्क्यः ।१०।। 
अवलम्ब्य प्रियस्यांसं चिन्वन्त्यः पुष्पधोरणीम्‌ । 
विजिग्युलतिकाः कान्ता विटपान्तरसंगताः ।११॥। 
नानाविधानि पष्पाणि स्मरचापश्राकृतीः । 
अवचिक्युभृरुहेभ्यो लताभ्य्च ब्रजस्त्रियः ॥१२॥ 


१ मासुद्चकार स्वरगानतः --अयो० । 


अष्टत्रिरोऽध्यायः १७५ 


कदम्बगोलकग्रामसवचोय व्रजस्त्रियः । 
वेणीविभूषयामायुः प्रान्तस्तवकरालिनीः ।१३२॥ 
सन्नाह ' मग्जुलाकारा वञ्जुलद्रममभ्जरीः । 
गण्डयोर्मण्डयामासु निबध्यालकरज्जुभिः ॥१४॥ 
रसालमञ्जरीरन्यालकपाशेनिवध्य च । 
चक्रे कपोल्योभंषां स्मरदपंणदीप्तयोः ।\ १५॥ 
अन्याइच कणिकारोघेश्चक्रः कर्णेषु कणिकाः । 
मोहनं भ्रियचित्तस्य तदुन्मानेव सेहिरे ॥१६॥ 
अतसीकूसुमेः ` काहिचज्जुगुफुः कटिमेखलाः । 
गजमुक्ताफलस्थुलकिङ्िणोजाललशालिनीः ।१७॥ 
काञ्चीः प्रकल्पयामापुः कारिचद्रकूलदवामभिः 
वलयानि प्रकोष्टेषु भुजयोरङ्घदानि च ।१८॥ 
अन्याश्च गुस्फनाभिज्ञाः कान्तस्वान्तनिवेलिनः । 
आकल्पान्कल्पयामायुः नागपुन्नागकेसरेः ।१९॥। 
कारिचत्प्रियङ्गुकलिकाः कदम्बकुसुमेः सह्‌ । 
समेल्य- मालिकां चक्रस्तु्ध वक्षोजयोः खजः ।\२०॥। 
"क्रीडापराजिताः काष्चिच्चास्पेयकूयुमेः सह * । 
संमेल्य माल्िकां चक्रः प्रियप्रेमविर्वद्धिनीम्‌ ।\२१॥ 
मालतीकूघुभेरेव कारिचद्भूषागणान्यधुः । 
कार्चिज्जपाभिरेवान्या्चम्पकेरेव केवलम्‌ ।\ २२ 
कारिचदाकल्पमातेनुः पञ्चवर्णेः. प्रसूनकंः । 
प्रेयांसं मोहयामासुरिन््रचापल्ता इव ।\२३॥। 
तासामाकल्पसामग्रीकल्पनाय समन्ततः । 
प्रमोदविपिने तत्राविरासीत्‌ कुसुभाकरः ।२४। 
अनेकवणेकुसुमजातिभिः समलङ्कृतः । 
कजत्कोकिलमभुद्धौघहदुत्कण्डाविवद्धनः ।॥२५।। 


१, संत्रोघ्य--अयो० । <. अतीश्च--अयो०, री, बड़ो० । ३. संमिल्य-- 
दीवा, बडो०। ४--४. नास्ति--अयो० । ६. °पणै-रर्वौ । 


१७६ भुश्ुण्डि-मयणे 


साद्य [सदः ? | संफुल्लविविधपद्यजातिचुखप्रदः । 


मधूकपत्लवस्तोमरग्जिताष्टदिगन्तरः ।॥ २६।। 
स्मरप्रतायसंकाशह्चलत्किशुकराजिकः | 
निश्ातकरयत्राभविस्फुरत्केतकच्छद॑ः ॥ २७। 
सुवणेमालतीजालसंचरन्मत्तषटपदः । 
केतकीकाननोद्‌भूतपरागापूरिताम्बरः ।॥२८॥ 
रक्तारोकलतासद्य संगीतश्ुकसारिकः | 
प्रियालमञ्जरीधूलीधूसरोकृतदिक्तटः । २९॥ 


समन्ततः संप्रवत्ते वनान्तः कुसुमाकरे । 
आस्फाठयामास धनुरन्मदे मनसः चुतः ॥२३०॥ 
रामारामा हूताकल्या रामेण सह संगताः । 
वसन्ते रेमिरे रम्यं रतिरङ्खरसात्मकम्‌ ।।२१॥ 
रसालमञ्जरीवृन्दकल्पितोत्तंससुन्दरः । 
रेमे चात्म^विहारेण रामो रमयतांवरः ॥\३२।। 
वनराजीः परिस्पुष्टा  नीतमन्दसुगन्धयः \ 
अलिल्चङ्कारभवनाः पवनास्तं सिषेविरे ॥२३॥ 
प्रमोदवनकुञ्जेषु कुसुमाकल्पमालिनीः । 
लता इव सिषेवेऽसौ कामिनीः कान्तम्‌रुहुः ॥३४।। 
सान्धकारेषु कुर्जेषु दृङड्निमीलनलील्या । 
चौरो भूत्वा स्वयं रेमे रामो रामासुखभ्रदः ॥२५।। 
कदाचित्कामिनीवन्देदडनिमीलनक़ ` त्रिः । 
अन्योल्यं रमयामास रमणीः” कुंतकोतुकाः ।२६॥। 
इत्थं जलस्थलवनेषु विहारलाली 
व्यालीढकोटिललनासमुदायचित्तः । 


१. °संच०--रीरवो, बडो० 1 २. बत--अयो० । ३. परिपृष्टवा०--अयो० । 
४. बृन्ददम्मिर्मीखनकृत--अयो० । बन्दै दीनिमीरनछरत्‌ -बडो० । ५. रमणी-- 
अयो०, रीर्घो । 


२३ पकोनचखारिशोऽध्यायः ८७.ऽ 


क्रीडां चकार रघुवंशविभषणोऽसौ 

श्रीमान्‌ प्रभोदवनकुञ्जलतातलेषु ॥२७।। 
इत्येतदन्रजरमणीगणेन सार्धं 

यो विक्रोडितसनिन्ञं श्णोति स्त्यः । 
पुतात्मा स निजर्जानि कताथेयित्वा 

चिल्लोके बसति सदा समुपैति रामभक्तिम्‌ ।३८॥। 


इति भ्रीमदादिरामायणे बह्यभुुण्डसंवादे 
वनविहारो बाम' अ्टत्र्लोध्यायः :३८।। 


एकोनचताररिशोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 


इत्थं प्रियेण प्रतिलात्यमाना त्रजस्त्रिपस्ताः प्रणयेनेव बद्धाः । 
अलौकिकं भोमृमवाप्य निवृता न किचिदप्राप्रमितो मेनिरे ताः \ १ ॥ 
त्रेलोक्यमध्येऽथाःपिक्यं ्यात्कचि ्ुगवस्तु प्राप्यसयाप्यवाप्यम्‌ । 
तत्पापं रामरामाभिरङ्के यावत्तत्रोदेति चित्तस्य वाञ्छा।२॥) 
प्रतिक्षणं पाट्यमानाः भ्रियेम क्रोतेनेव तेन पुंसांवरेण । 
आत्मानं लोकाधिकं मन्यमानाः समाचकाडश्षुःसह जायाः पदं याः \\ ३ ॥। 
तदत्त्रिवेद्लिरसां रहस्यं चिल्लोकस्थं परमेश्वयेपात्रम्‌ । 

रूपं पूर्णं ब्रह्मणस्तत्परं यल्तिर्णयते नेतिनेतीतिविद्धिः ॥ ४ ॥ 


ता एकदा प्रमुदकाननमध्यदीव्यत्‌- 


सौवणंसौधशिखरेऽमलरत्नदीप्रं । 
अन्वासितं सहजयेव तया रमण्यः 
प्रयांसमेव ददुश्चुः खलु शुक्लबणेम्‌ \\ ५ ।\ 


१. वनविहारे--अयो०, ररव, बडो० । २. “प्यारी, बड़ो° । 


१७८ भुरण्डि-रामायणे 


एभिश्वतुभिरपि क्ङ्खगदादिभिस्ते- 
रथान्तमायुधवरेः समुपा्यमानम्‌ । 
मूर्तेः स्फुरद््रिणिमादिक ` सिदिसङ्घं - 
स्तद्र-डुगेश्च सकलरनुमुग्यमानम्‌ ।॥ ६ ॥ 
तेलोकयरचनातीतैः पदार्थः सकले्ुतम्‌ । 
तावन्मात्रे सोधतखे कौटियोजनविस्तरे ॥ ७ \ 
तदप्यस्यैव सामर्थ्याद्‌ दुश्यमानं चिदात्मकम्‌ । 
यद्रामपरमं स्थानं धिया पयन्ति सूरयः ॥ ८ ॥ 
दृष्टं ॒तु सवेगोपीमिस्तमचः परमद्भुतम्‌ । 
शुढधसत्त्वाव्यवहितं यद्रेपं ब्रह्मणः परम्‌ ॥ ९ ॥\ 
तत्रेकदेशो ददृशुः सकेतपुरकल्पनाम्‌ । 
मधुरां दारकं चैक श्रीमद्वृन्दावनं तथा ।॥१०॥। 
तस्मिन्‌ सोधतले दृष्ट्वा विस्मथं परमं ययुः । 
साकेतनगरे तत्र न॒पं दशरथं तथा ।॥११) 
चतुरस्तस्य रामादीन्‌ कुमारान्‌ दीप्तवचेसः 
ज्येष्टस्य च कुमारस्य रावणाद्यसुरद्विषः‡ । १२ 
स्वप्रेयसो रामनाम्नः सविधे स्वात्मसंस्थितः 1 
प्रमोदवनसंयुक्तं दुष्टवातचर्थं परं ययुः ।।१२।। 
मथुरायां च कसार केशवं लोकश्ुन्दरम्‌ । 
अंशं श्रीरामचन्द्रस्य वीक्ष्य विस्मयमागताः ॥ १४॥ 
भोमद्वृन्दावने दिव्ये प्रमोदवनस्यांशकेः । 
इदृग्विधाभिर्लोल्नाभिः खेलन्तं नन्दनन्दनम्‌ ॥ १५॥ 
ईद्ग्रपगुणकारं ईद्ग्भूषाविभूषितम्‌ । 
ईंद्क्चेष्टावयोऽवस्थासन्तिवेशविशोषितम्‌ ॥१६॥ 


१. शद्धिर्निगमाधिक०-- रीवा, °दिक-वडो० । २. °साध्यैः- रीर 
°स्वैः--बङ़ो० । ३. "गाद्या ( श्याः- बडो० ) सुर”-अयो?, री । ४. 'वनगो- 
रके-रीर्वो, “गांराके-बडो० । 


एकोनचलार्िशिऽध्यायः १७९ 


ईदृक्परिकरोपेतं वीक्ष्य वा विस्मयं ययुः । 
अहो अयं स्वप्न उतेरमाया किवास्मदीयो मतिविथ्रमः स्यात्‌ । 
किवा करिचित्कृतरिभं संप्रयुक्त येनास्मदीयं श्रमतीवेक्ष्य चित्तम्‌ ।॥ १७।। 
अथो अयं [मुं ?| त्रिगुणातीतलोकं 
चिल्लोकाख्यं तस्य भतुः प्रासादात्‌ । 
सच्चित्युखेकनिधिसग्रगण्यं वरेण्यं 
वयं प्रपन्नाः तारणं तस्य तेन १८ 
एतस्साकेतनगरे पुवंसिद्धे नवांशकम्‌ ॥ 
तत्किनु प्याम टवं साकेतास्यं सुरायां 
कि वा -विमुष्याल्ते सथुदयं सकेवधास्नि । 
कि जानीमो हारकायासयोध्या- 
मयोध्यायां हारक्तां वापि किस्वित्‌ ॥१९॥ 
वृन्दावने कि प्रमोदीरण्यमेतत्‌ 
प्रमोदारण्ये किनु वृन्दावनं तत्‌ । 
चित्रं हि सोधस्य विश्ाल्तेयं 
यत्रानन्तो भात्यसो कोऽपि देशः ॥२०॥। 
अथं प्रमोदविपिने कि विभाति 
किं वंतस्मिन्‌ प्रमुदवनं चकास्ति । 
दिव्यं स्वानन्दोघं चिन्मयमप्रतक्यं 
सच्वातोतं श्ुद्धसत्वात्मकं च ॥२१॥ 
अस्माकं वे पुरत इदं चकास्ति 
कि वे स्फीतं धाम विष्वक्‌प्रवाहम्‌ । 
परयामोऽत्र प्रेयसा सा्धमेतत्‌ 
स्वीयानां वे वृन्दमानन्दयुक्तम्‌ ।\२२।। 
पहयन्त्यस्ता इत्थमग्रे चित्वा 
दयामं रामं ददुश्ुः पूवेवच्च । 


१. °लोकाख्यात्‌-रीरबो, बडो० । २. प्रसाद्ात्‌-अयो० र्वो? बदो० । ३. स्म 
इस्येव विद्यः--अयो० 1 


१८० 


सुद्ुण्ड-रामायणे 


तत्राप्येनं परिकरमात्मना समेतं 

गोप्यो वीक्षाञ्चक्रिरे साभ्यसूयम्‌ ।२३॥ 
सहजा [जे ? | थं तथा स्वामो रूपान्तरविधानतः । 
प्रेयसोऽत्यन्तवेषम्यं दष्ट्वा गोप्योऽवदन्निति ।॥२४।। 
दृष्टं क्वचिदहो आल्यः ° प्रेयसोऽस्य छलात्मनः । 
अतिधूतंस्य मूतंस्थ केतवस्येव कंतवम्‌ ।२५)। 
तथास्त्ययमसावचत्र कृत्वा रूपान्तरग्रहुम्‌ \ 
प्रेयसीं रमयत्येनां विजातीययुखात्मना ।२६।। 
प्रियो विदवसनीयोऽसौ नेव सख्यः कथंचन । 
गुणक्रियायां व्यक्तौ वा यत्प्रामाण्यं न विद्ते ॥२७\ 
आराध्योऽसौ पुनवत्ते सह्‌जानन्दलन्धये । 
नो चेत्प्राणपरित्यागं कुरुध्वं मान्बजिताः ॥\२८॥ 
को विशेषो मतस्त्वस्यासस्मत्सोभाग्यधषणः* । 
यद्रश्लीभावितो धूर्तो रमत्येकान्तसंगतः ।।२९॥।। 
इत्यन्योन्यं सभामन्त्य दुरात्मानो दढन्रताः- । 
प्रमोदवनवीथीषु देहान्‌ सन्त्यज्य गोपिकाः ।२०॥ 
सहजामाविशन्‌ सर्वाः सत्त्वांशेन मृगीदृशः । 
प्रियेणेकान्तभोगाय चक्रिरे कमं दुष्करम्‌ ।३१॥ 
तावत्तासां शरीराणि कालशक्तिजंगोप च । 
न स्लानिनं च विक्लेदो बभूव तत्प्रसादतः ॥३२॥ 
ततः स॒ सहजानन्दशक्त्या रेमे च पुवेवत्‌ । 
सभोगविप्रलस्भाभ्यां स्वस्वकालोचितक्रियः ॥३२॥ 
साप्याचकाडक्षे कान्तस्य स्वरूपानन्दलब्धये । 
ततः साप्यविश्द्रामं तद्रपानन्दलब्धिहूत्‌ ॥३४।। 
परमानन्दपाथोधिस्वभावचिद्रपुद्धरम्‌ । 
स्वरूपमात्रनिरतं विरतं विषयग्रहात्‌ ॥२३५॥। 


१. अल्पाः - रो, बङो० । २: वघन- अयो० । ३. शश्रिताः--अयो० । 


द स्युवाच 


एकोनचतार्दिऽष्यायः 


सममित्रार्थुदासीनमध्यस्यदेष्यबान्धवम्‌ । 

तं प्राप्य सहनालक्ष्मीः परज्रह्यस्वरूपिणम्‌ ।\२३६। 
न प्रापातिश्लथानन्दं प्राप्ता न रतिजां मुदम्‌ । 

यत्र सवे महानन्दा एकीभूता भवन्ति वै ॥२३७॥ 
परस्परा न लक्ष्यन्ते गुणाः स्वाथेविवजिताः । 
मोक्षेति नाम्ना विख्याताः केवलं शून्यरूपिणः ।२८।। 
तामवस्थां गतो रामः केवलं ब्रह्यशञब्दभाक्‌ । 
संयोगं नैव जानाति केवलानन्दरूपधुक्‌ ।३९॥ 
स्मृत्वा पुवैविलासोघं विप्रखम्भरसोऽभवत्‌ ! 

तदा प्राणत्रियां स्मृत्वा जजागार ' महारजः ।४०।। 
क्व याता मे प्रिया सीता चन्द्र वक्त चकोर दक्षं । 
अहो प्राणप्रिया सा मे हाहा प्राणप्रिया मम ॥४१।। 
क्व गता क्व गता देवो वज्चयित्वेव मामपि । 
स्वरूपं विस्मृतं भाति तां विना सुगलोचनाम्‌।।४२।। 
ततो हूदयदेशात्त॒ रामस्यानन्दरूपिणः । 
एकटूती समुद्भ्‌ता या पुरा ठृष्टविग्रहा ।खर।। 


%> भ € 


विलपन्तं तदा दष्ट्वा प्राहु सत्वरमेव सा । 


सर्वास्ता तब्रजयुन्दर्थो सीतामर्षवशंगताः ।\४४।। 
अस्याः सुखं परिप्राप्तुं लिल्युरस्यां ` चिदाकृतौ 
इयं त्वयि विलीनामृत्तत्वं किमनुशोचसि।\४५॥ 
भ्ु ज्गारस्येव संहारकालोऽयं समुपस्थितः । 
एतासु लीनरूपासु शुन्यं विश्वं विभाति मे ॥४६॥ 
शन्यं प्रमोदविपिनं शत्यं साकेतपत्तनम्‌ । 
शून्यं ब्रह्मसुखं चेव त्वं शुन्यमिव लक्ष्यसे ।\४७॥ 
तस्मात्वमधुना राम प्रादुर्भावय भामिनीम्‌ । 
यदा भ्पृङ्गाररूपस्य जन्म जायेत पूववत्‌ \४८॥ 


१. जागार स-अयो० । १. दिप्सुरंस्यन्‌- बडो० । 


९१८२ 


सीतोवाच 


भुद्यण्डि-रामायणे 


ततो रामो रति कतुमिच्छां चक्रे सनातनीम्‌ । 
इच्छां चक्र स्वरूपं च सच्चिदानन्दविग्रहे ।४९॥। 
एकोऽहं बहुरूपेण रस्ये स्वानन्दश्षक्तिभिः । 
ततः प्राणप्रिया सीता भीमज्जनकनन्दिनी ।\५०॥। 
हृदेशात्‌ रामचन्धस्य प्रादुरासीत्‌ सुलोचना । 
प्रकाशयन्ती हरितः स्वरुचा दीप्यमानया ।५१। 
साव्रवीत्तु पति मेम्णा प्रणयालोकतत्परा । 
अहो त्वयि विलीनापि विरहं लब्धवत्यहुम्‌ ।\५२॥ 
क्वायं तव मुखाम्भोजद्लनभ्रो्धूवो रसः । 
क्व च स्वरूपानन्दान्तलंयजाः परमा मुदः ।५३॥। 


उत्कृष्टोऽपि ममात्यन्तं ब्रह्मानन्दो न रोचते ¦ 

यथा त्क्टूजनानन्दो नित्यमास्वादिमद्रसः ।५४।। 
विप्रलम्भो मया जातस्त्वयि कान्त विलीनया । 

मयि लीनास्तु ताःसर्वाः कि जानासि ब्रजाङ्खनाः ॥५५॥! 


मय्यमषंपरा भूत्वा मत्पदं संगतास्तु ता; । 
इत्युक्त्वा निजहृदैशात्‌ प्रादुर्भावितवत्यसो ।\५६।। 
ततः समस्तास्ता गोप्यो यथापूर्वं बभाषिरे । 
स्वानि स्वानि शरीराणि जगृहुः पुवेवत्त॒ ताः ॥५७]! 
प्रणम्य कान्तं कान्तां च इदं वचनमन्रुवन्‌ । 
वयं त्वया स्पद्धंमाना गतास्त्वत्पदवीं सखि ।\५८॥ 
त्वदीयानन्दभोगाय किमर्थं त्वं लयं गता । 
पृथरभूततया स्थित्वा संभोगं नाचरः कुतः ॥५९॥ 


प्रियस्वरूपावाप्त्ये च लीना प्रागभवं प्रियाः । 
ततः शृन्यतयातिष्ठं नान्वभृवं किमप्यहुम्‌ ॥\६०॥ 
ततो विक्छविता भूत्वा प्रादुर्भूता पृथक्तया । 
युष्माभिमंयि लीनाभिः कि कृतं वामलोचनाः ।६१॥ 


एशोनचवतवारिदोऽध्यायः १८३ 


युष्माकमेव भोगाथेसहुं जाता पृथक्‌ व्रभोः । 
नानेनैव्येऽपि वतयं स्वरूपानन्दरूपिणी ।।६२। 
अतः परं तु मां यूयं ननुशयिवुमहंथ \ 
संहारः स्यात्तदा सख्यः श्युङ्खारस्य रसेशितुः ।\६३।। 
तस्मात्स्वस्वात्ममर्थादः न विलस्वितुमहुथ । 

अहं प्रिया भवत्यश्च सतवं शमं बिश्नतु ।६४। 
अ्ञक्यं न प्रभोरस्य सर्वासां भोगभोजने । 

यथा चन्द्रस्य स्वेषां कुमुदानां प्रकाडने ।\६५॥ 
एनं हि सदंभावेन सर्वा एवं भजन्त्विति । 
मित्युक्त्वा तु ताः सर्वाः पवेवन्मुदमाप्नुवन्‌ ।।६६। 
नित्यरासविलासादीश्चक्रः स्वप्रेथसा सह्‌ । 

एवं विहूरतस्तस्य भ्रमोदविपिनान्तरे ।\६७।। 
बहु संवत्सरा जग्भुदिव्यतारुष्यरालिनः । 
प्रमोदविपिनहारे कदाचित्लक्ष्मणादिभिः ।\६८॥। 
भ्रातृभिः सह संजातः संग्रामोऽसुरथुथपेः ! 

तेषां प्रयुढचतां तचरं उदतिष्ठन्‌महान्‌ ध्वनिः ।६९॥। 
तं शरुत्वा रघुजा्दृलो गोध्पकाः प्रत्युवाच ह । 
कोऽसौ ध्वनिः शरयतेऽद्च प्रनोदविपिनाद्रहिः ।\७०।। 
प्रायो मे भ्रातरः केनाप्याक्रान्ता सुरवेरिणा । 
नियुद्धस्येव संरावः श्रयते त्रजयोषितः ।७१।। 
तत्र गछास्यहुं शोघ्र पुनरेष्यामि वोऽन्तिकम्‌ । 
ततस्ताभिरनुज्ञातो लक्ष्मणस्यान्तिकं ययो ।७२। 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे राचचरितवर्णेनं 
नाम ` एकोनचत्वारिशोऽध्यायः ।३९।। 


१. रामचरिते-अयो०, बङो०, नास्ति--री्ोँ । 


चतवारिशोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 
तत्र गत्वा ददंलासो युद्धचन्तं लक्ष्मणं परि । 
भरतं चेव रात्र्नं दानवेबेलसंवतैः॥ १। 
आगतं राममालोक्य अभियुक्ताः परस्तु ते । 
लक्ष्मणो भरतोऽरिष्नो हषमापुरनुत्तमम्‌ ।! २ ॥ 
ततो रामसहायास्ते परान्‌ जिग्युडच तत्क्षणात्‌ । 
स्वस्था भृत्वा ततो ज्येष्ठमूचिरे वचनं त्विदम्‌ ।\ २ ॥ 
लक्ष्मण उवाच 
स्वागतं ते गुणाधीश्च ` कार्यं संपादितं प्रभो । 
सेवनात्‌ कामराजस्य कच्चित्‌ संपुरिता स्पृहा ।! ४ ॥ 
त्वदाज्ञातत्पराः सवे वयं गोपगणेः सह्‌ । 
धेनुरक्चापरा नानातीतवन्तः स्म वासरान्‌ ॥ ५॥ 
प्रत्यूहाश्चेह सम्जाता बहवोऽप्यसुरेः कृताः । 
तेऽपि नीताः क्षपं रास त्वत्पर सादजुषा सयाः ॥ ६ । 
एतो च भ्रातरौ सम्यगव्ततां त्वदाज्ञया 
अधुना यत्तु कतेव्यं तदपि श्रूयतां परम्‌ ।॥ ७ ॥ 
राज्ञा दशरथेन त्वमस्माभिः सेवके; सह्‌ । 
आकारितोऽसि नीतिज्ञ विवाहाथं वयोयुतः ।॥ ८ ॥ 
धात्रोगृहे वयं सवे जाताः स्म धृतयुष्टयः । 
अधुना पितुरदेशादयोध्यां याम राघव ।! ९ ॥ 
गजाश्वरथसन्दोहः पित्रा नः प्रेषितोऽनघ । 
गजा ध्वजपरिप्रोढाः * स्वर्णालङ्कारशालिनः ।१०॥ 
हेमपल्याणिनश्चव रथाहवाः सपरिच्छदाः । 
सेवकादचापि बहवो नीता दिर्देडभमिपाः ।११॥ 


१. गुणागाध -बडो= । २. मपि-री्ोँ। ३. ऽघुना--अयो० । ४. गज०-- 
अयो०, रीर्वो °पोष्ठाः--बड़ो० | 





२ चतारिदोऽध्यायः १८५ 


अस्मदानयनार्थय प्रेषिताः सवेभूभृता । 
श्रीमहशरथेनास्मत्तातेन प्रवयोजुषा ।\१२॥ 
आयं त्वां च कृतोहं राज्यका्ये नियोज्य सः । 
प्रियोऽस्माकं पितुवुत्ति वानप्रस्थं श्रयिष्यति ।१३।] 
तदायं तत्र संगम्य पितरो नन्दयामहेः । 
धात्रीगृहे निवसतां बहवो वत्सरा ययुः \१४।। 
इदानीं पितुगेहस्य कुर्मोऽलद्भुरणं वयम्‌ । 
कि तैः सुतेयं न कुर्युः पितुसंतोषणक्रियाम्‌ ।॥१५।। 
जीवतो गेहुसंतोषो स॒ते वां पारलोकिकः । 
एवसृक्तस्तु त राम ओमित्युचे वचः प्रभुः ॥ १६ 
अयोध्यां प्रतिगच्छामो नन्दयामः पितनथ । 
ततस्ते कृतसंकल्पाः प्रयाणाय पितुगृहे ।\१७॥ 
सुखितास्येन गोपेन गवेद्द्रेणेदमीरिताः । 
है राम हे लक्ष्मण भूरिकर्मन्‌ हे शत्रुहन्‌ भरत पितुगहं भ्रति । 
कि प्रस्थिता यूयमितोऽधुना व्रजे कः पालयिष्यत्यखिल्ा अमूर्गाः ॥१८१। 
एताः खल्‌ प्रेमभरेण युष्मत्संपालिताः कचन विश्वसन्ति न । 
अहो धमना तत्क्षणादेव चामूविनाशमेष्यन्ति च त्वद्वियोगात्‌ ।१९। 
अस्माक वा कागतिस्तात युष्मत्प्रेमामुतेकाश्रयिणां गोपकानाम्‌ । 
अयं ब्रजो वा मुखदशेने क्वचित्पकादंमप्यन्तरायं न सोढा ।\२०।। 
क्रीतः प्रेम्णा राजयुत्रेभवद्धर्लोकोऽत्रत्यः कां गति लभ्यतेऽसौ । 
क्व युष्माकं मन्दिरे नः प्रवेशो भूमेरेकटछत्ररछायास्पदानाम्‌ ।॥ २१॥ 
यूयं तदेवं कतुंमहंन्ति नैव घर्म॑ज्ञातारः सत्छृपासिन्धुचित्ताः 
अनन्यभाजां खल नो यूयमेव चित्रं वित्तं चेह चामुत्रपुणेम्‌ ॥२२। 
नान्यं भजामो न च संस्मरामो न चाश्चयामो न च वौक्षयामः 
भवत्पदाम्भोरुहुमन्र नः परं परं श्ञरण्यं शरणागतानाम्‌ ।२३॥ 


[  # 


[  # 


१ रस्तेन भूर-अयो० । २. नंदयामदहि--अयो० । 


१८६ भुडण्डि-णमायणे 


माङ्गल्योबाच 


चत्स राम भवतः प्रणयेन प्रायशो व्रलजनोऽस्ति निबद्धः । 
अद्य का गतिरसमुष्य भवित्री प्रेषिते त्वयि चिरात्करृतसङ्के ॥२४।। 
जीवतां खलु जनो भवतासौ चापदं समुदयानपनीय । 
अद्य कि स न॒ मरिष्यति युष्मदटक्त्रपुणंविधुददोनहीनः ॥२५।। 
यः खलु प्रतिदिनं त्वया विना वितु क्षणमपि क्षमते न । 
स त्वदाननविलोकनं विना कीदशी गतिमवाप्स्यति लोकः ।।२६। 
तत्पुरीं भ्रति न याहि सांप्रतं रामचन्द्र पितराविहैव ते । 
आगमिष्यत इदं वचनं नः पालयस्व वरदेशवरेशवर ।।२७।। 
एष गोपनुपतिस्त्वया परं पुत्रितां समुपगम्य निरव॑तः 
वत्स राम तदमुष्य वियोगं दातुमहंति भवान्न कदापि ॥२८॥ 
गोपा उचुः 
अयि मित्राणि निबोधत रामसुमित्रातनयभरतशत्रुघ्नाः युष्मदहिरह्‌- 
भयात्तिः कदाचिदपि नानुभूतपूर्वा नः । संप्रति भवतां नगरे प्रस्थानं 
भूयतेऽस्माभिः दीघमजनिष्ट दुःखं प्राणान्तादप्यतीव गरीयः ॥२९।। 
अथ भविता किमतोऽग्रे मित्रवियोगेन मरणमस्माक- 
मथवा पूवं मरणं तदनु वियोगो भवतु भवाय ॥३०॥ 
साद्धतदस्माभिरा बात्याद्हुलं सुखं रसितम्‌ । 
तेषां क्षणवियोगेऽपि कथं स्थास्यामहे वयम्‌ ॥३१। 
एषां विलोकनेऽस्माभिनिमेषोऽपि विर्गहितः । 
वहन्तो विरहं तेषां कथं स्थास्यामह वयम्‌ ॥३२॥ 
पानभोजनशय्यादो येविना न च संस्थिताः । 
विप्रयोगे चिरं तेषां कथं स्थास्यामहेऽधुना ॥३३॥ 
एषां राजकरमाराणां तिष्ठतां रत्नवेदमसु । 
दोवारिकेवंयं रुद प्राप्स्यामः किं प्रवेज्यनम्‌ ॥३४। 
यौवराज्ये स्थितो रामः कित्वस्मान्‌ संस्मरिष्यसि [ति ?] । 
इन्द्रादिदिविषटन्दयो वन्दनीयपदाम्बुजः । २३५ 





१. तावती--रीर्बो, तावत्तान्‌--बडो 


चतारिशोऽध्यायः १८७ 


एवमालपतां तेषां वचास्याकण्यं गोपिकाः । 
अमी वदन्ति कि तावदिति प्रोचुः परस्परम्‌ ।३६॥ 
तत्रेकापि च लोकेभ्यो रामयानं विजानती । 
प्रोवाच गाढधेयेण नस्फुटद्धृदया सती ।३७।। 
अयि गोपा अहो आल्यः सर्वेऽपि नगरं प्रति । 
प्रस्थानं रामचन्द्रस्य समाचक्षत आत्त दम्‌ ।२८॥। 
अयं खलु पितुभ्यां वे धात्रीगेहे चिरोषितः, 
यौवराज्याभिषेकाथमाहूत इति शुश्रुमः ।\२९॥ 
एते खलं नरेन्द्रस्य कुमारा अग्निवचेसः । 
राक्षसानां भयेनान्न गोपगेहे निवेशिताः ।\४०॥ 
इहं तिष्ठद्धरेतेस्तु कति दैत्या विनादिता: । 
राक्षसाः पतनाद्यास्तु विकटाद्यारच ` राक्षसाः ।\४१॥ 
रामेण कोडता सख्यः संदच एव विनारिताः ॥ 
त्रिलोकमध्ये नरदैत्यदेवतात्‌ कुतोऽप्यमीषां हि भयं न विद्यते । 
एते खल्‌ क्ष्मातलसाधूपालकाः कृतावताराः पुरुषोत्तमाः स्वयम्‌ ।\४२। 
यथा राम स्तथा लक्ष्मा- यथा स भरतस्तथा । 
यथेव भरतो वीरः तथा चातरध्न उच्चके; ॥४३। 
एते स्वयं रुचा पूर्णा भगवन्तो नरोत्तमाः । 
पितुभ्यामिति विज्ञाय समाहूताः स्वपत्तने ।\४४।। 
जीवने चापि सदेहः कित्वस्माकमतः परम्‌ । 
येषां क्षणेऽपि विच्छेदो नानुभूतः कदाचनं ।\४५।। 
तेऽमी प्रयाताः स्वपुरं द्रष्टव्याः कथमक्षिभिः । 
इति श्रुत्वा सखीवाक्यं सर्वास्ता ब्रजयोषितः ।\४६॥ 
मूचताः सहसा तत्र॒ निपेतुधेरणीतङे । 
पतितास्वाचु धरणो महान्‌ कोलाहुलोऽमवत्‌ ॥४७। 





१. विद्यघारचैव--अयो०, रीर्वोँ । २. श्रीरामः-बङो० । ३. लक्ष्मणः- 
अयो०, रौरवो । 


१८८ सु्युण्डि-रामायणे 


ता एवोपचरन्तीनां गहछन्तीनामितस्ततः । 
दूतीनां च सखीनां च सद्य एव ब्रजाङ्गणे ।*४८॥ 
तालवृन्तानि कुरुत नाडी पश्यत पयत \ 
मुखेषु सलिलं दत्त॒ किचित्पुच्छत पृच्छत ।।४९॥ 
अहो हि निमिषत्येषा इवसित्येषा तु किचन । 
अहो किचिद्रदत्येषा ईषद्िस्फुरिताधरा ॥५०॥ 
इत्येवं वदतां तत्र जनानां च परस्परम्‌ ॥ 
ततरिचराय प्रतिरन्धचेतना गवेन्द्रघोषस्य ` कुरङद्धलोचनाः । 
प्रियं प्रथाणश्चवणेन कातरा परं वचः प्रोचुरिदं परस्परम्‌ ।५१॥ 
अहौ वयस्याः प्रतिकूर्देवाः क्वचित्समा्कणितमीदृशं वचः । 
अयं खलु इवो नगरं प्रयाताहूतः पितृभ्यां युवराजयोग्यः ।५२॥ 
ततः कथं जोवनमप्तुयामः कदाप्यनभ्यस्तवियोगवेदनाः । 
गतिर्मिता्रक्षणभाषणादिभिः सस्योऽमुना्कष्टवशीकृतान्तराः ।\५२३॥ 
ईद्ग्विपत्‌ क्वापि कदापि जन्मनि प्राप्रा नचास्मायु यतः सुसंशयः । 
अहोऽमुना वषदवानलादिना प्राणान्तकेभ्यः किमु रक्षिता वयम्‌ ।\५४। 
इत्युक्त्वा सहसा गोप्यो गलत्कञ्जलकंश्चलेः । 
कदम्बकुसुमस्थूलेबहुलेरभुविन्दुभिः ॥१५५। 
मसुजुः कुचकाहमीरं दीघनिःश्वासकस्पिताः । 
यथा कथंचिद्धे्यण प्राणान्‌ संरुध्य तस्थिरे ॥५६॥, 


इति भ्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुश्चण्डसंवादे रामप्रयाणो नामः 
चत्वारशोऽध्यायः ।\४०॥। 





१-१. नास्ति-बडो० । २. रामभ्रयणे--अयो०, री्बोँ, बडो० । 


एकचत्वारिंशोऽभ्यायः 


तो रामेति विररेषकातरं सुखिताभिधम्‌ । 
गवेन्द्रं चेव माङ्खल्यां पुत्रविहठेषकातराम्‌ ।॥ १॥ 
गोपान्‌ सुदशेनानन्दसुनन्दादीन्‌ महात्मनः । 
गोपोश््च श्यृण्वतीः सर्वाः सदय एवेदमचिवान्‌ \\ २ 1! 
अयि तात गवेन्द्र त्वं मातर्माङ्खल्यके श्युण्‌ । 
सुदशेनाद्याश्च गोपाः श्यणुतेदं वचो मम ॥ २॥ 
कच्चित्क्षणं न सोढव्यो भवतां विरहो मया । 
मद्वियोगघ्रभूतातिः युष्माकं किंतु बाधते ४॥ 
मवद्वियोगजेवात्तिमंम तावत्ततोऽधिका । 
तथापि न क्वचित्तात संजाता संजनिष्यते ॥ ५ ॥ 
नाहं वसामि वैकुण्ठे न वै गोलोकसंज्ञके । 
मथुरायां दारकायां उवेतद्रीपाल्ये नवा।। ६॥ 
अहं वसामि सततं युखितस्यैव मन्दिरे । 
माङ्गल्यकाकरानीतं मृदु हैयङ्खवीनकम्‌ । ७१ 
अशनो चातुभिः साधं नान्यथा त॒परिरस्ति मे । 
एवं विज्ञाय वै नित्यं मम चारिज्यमद्भुतम्‌ \! ८ ॥ 
युवाभ्यां ज्लोचितव्यं न कदाचित्क्वचिदष्युत । 
न चेव मन्मनः क्वापि प्रमोदविपिनं विना॥९॥ 
रमते बहूधा क्लुपरत्रेलोक्यश्रीभरेष्वपि । 
'रासाखस्यलीलया मह्यमन्या लीला न रोचते ॥१०॥ 
गोपालबाल्केभ्योऽन्यो न मे प्रणयभाजनम्‌ । 
इयं हि मे नित्यलीला भवतां सदनेषु या ॥११। 
अन्यावतारसमये भवन्नेमित्तिकी हि सा। 
नित्यं वसामि युष्माकं सदने सरयूतटे ` । 
रासाख्यलीलाभिनित्यं विहरामि सखीगणेः ।१२॥ 
कदाचिन्मत्स्यर्पेण लोके प्रादुभेवाम्यहम्‌ । 


१--१. अय्मं्ञो नास्ति--रीर्वो । 


९९० 


भुदयण्डि-यमायणे 


वेदोद्ध राथेमुदधो कवेञ्चरितमद्भुतम्‌ ॥।१३।। 
कदाचित्कूसरूपेण प्रादुभ्‌य करोम्यहम्‌ । 
देवासुरेषु शान्तेषु मन्दराचल्धारणम्‌ ।।१४।। 
कदाचिहेत्यराजे तु धरणीनाहनोद्यते । 
दित्यवाराहरूपेण तदा प्रादरभवाभ्यहम्‌ ।\१५॥ 
कदाचिद्धुक्तराजस्य प्रह्नादस्य सुखाकृते । 
नारसिहस्वरूपेण दैत्यराजं निहन्म्यहम्‌ ।१६॥ 
कदाचित्सवेदेवानां स्थानेषु स्थापनाकृता । 
दिव्यवामन॑रूपेण दैत्येन्द्रं छलयाम्यहम्‌ ॥१७॥। 
कदाचित्‌ परशुं धृत्वा धममस्य प्रतिपालकः । 
दुष्टक्षत्रविनान्ञाय भुवि प्रादृभेवाम्यहम्‌ ॥१८॥ 
कदाचिद्राघवे वशे प्रादुभय स्वविक्रमः, 
धमं संस्थाप्य धरणीभारं बहु हराम्यहम्‌ ।\१९॥ 
कदाचिन्ममांलकल्या कृष्णो वे संभविष्यति । 
हापरान्ते यदुकुले देवक्यां वसुदेवतः ॥\२०॥ 
कदाचिन्मुत्युदुःखेन यज्ञजन्तून्‌ विश्योचतः । 
अनुग्रहामि संजातो बुद्धरूपेण भूतले ॥२१।१ 
कदाचिन्म्लेछवन्देषु धमेविप्ठवकारिषु । 
नीलं हयं समारुह्य कल्किः प्रादुभेवाम्यहम्‌ ॥२२॥ 
अन्यैरपि स्वरूपश्च तत्र तत्र॒ स्फुटीभवन्‌ । 
अधमं नाहयित्वाहुं स्वधमं स्थापयाम्यहम्‌ २३ 
एवं यदा यदा धमः क्षीयते सर्वभूतजः । 
स्वात्मानं कल्पयित्वा तु तदा प्रादुभवाम्यहुम्‌ ।॥२४॥ 
नित्यं वसामि भवतां सदने दिव्यगोकुले । 
माणिक्यरत्नसन्नद्धमुक्तामणिविभूषितः । 
माङ्खल्यायाः करानीतं नवनीतमशच्चथ ॥\२५।। 
मद्वियोगजदुःखं तु भवतां नैव बाधते। 
यदि बाधेत सेषा तु मन्मायेव रसात्मिका ।\२६॥ 


एकचत्वारिदरैऽन्यायः १९१ 


संयोगो विप्रयोगहच रसस्तु द्विविधः स्मतः । 
आद्योऽनुभत एवान्तो दि तीयस्तु भविष्यति ।२७१। 
पित्रोः संतोषणं कृत्वा कृत्वोद्राहं च तत्युखम्‌ । 
राज्यकार्यं विधायाथ पुनरेष्यामि वो गृहे \\२८। 
न॒ कार्यो भवता शोकस्तातं मद्विरहोप्ूवः \ 

एष तु स्वप्तवद्भूत्वा क्षणाद्यास्यति दुःखदः ।\२९॥। 
अहं निजप्रियान्‌ गोपान्‌ नीत्वा यास्यामि तां पुरोम्‌ । 
एतैविना क्षणं स्थातुं हेतात क्वापि नोत्सहे ।\३०।। 
त्वं च तावद्‌ गवां तात पालनं कारय प्रभो। 
अस्मिन्‌ प्रमोदविपिने नन्यनन्यैस्तृणाङ्कुरेः ।२१॥ 
माङ्गल्यके मातरिह मा शुचो मद्धियोगतः । 

न त्वां विना क्षणमपि स्थातुं भो सुखसयुतः ॥३२।। 
गोपा यूयं सखायो मे आयान्तु मम सार्थेगाः । 
प्रमोदवनविदलेषो गतो वो मुखदशेनात्‌ ॥३२।। 
भवद्धिः सहितः सर्वं राज्यकायं विधाय च) 
हत्वा चासुरसंदोहानेष्यामि पुनरत्र वें ॥३४।। 
अन्ये च मत्प्रेमपराःः सकलश्रनवासिनः । 

न शोकेनाभितप्यध्वं मदवियोगेकजन्मना \\ २५ 
एष वः स्वप्नवद्भूत्वा क्षणाद्यास्यति निश्चयः । 

इति तेषां समस्तानां प्रमोदवनवासिनाम्‌ ।२३६॥। 
व्रजौकसां सदाराणां कत्वा सान्त्वनमच्युतः । 
यियायुः" पितुरागारं तां रात्रि तत्र चावसत्‌ ॥२७॥ 
तमीयुः सकला गोप्यः प्रियविहलेषकातराः । 
रुदन्त्यो भूरिश्ोकेन प्रवासभयविह्वलाः \\३८॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुश्ुण्डसंवादे रामध्रवासो नाम 
एकचत्वारिशोऽध्यायः ।*४१।। 


2: @ 
१. ये मसरा :--रीर्बो, बडो० । १. प्रियाटुः--रीर्बो, बडो० । २. रामप्रवासे 
--अयो०, ररव, बडो० 


(^, 


(9 
दिचतवारिशो ऽध्यायः 
गोप्य ऊचुः 
पित्राहूतः स्वनगरं राज्यकार्यावगुप्तये । 
प्रभात एव स्वः साकं यास्यसीत्यनुशुश्ुम ॥\१। 
नैवं त्वं कत्तंमर्होऽसि हत्वा नो हरिणीरिव । 
निजदृष्िराविद्धाः प्रेमस्वरविमोहिताः । २ ॥ 
त्वं तु विस्मृतवान्‌ प्रायः प्रमोदवनखेलनम्‌ ¦ 
विस्मतैव्यं न चास्माभिस्तत्युखं क्षणमप्यहो । ३ ॥ 
ता यामिन्यस्तद्रहुस्यं केलयस्ताच वेलयः । 
तेते रासविलासादयाः स्मयंमाणा हरन्ति नः ॥ ४ ॥ 
प्रभोदवनपयंन्तं भूरिकुञ्जनिकुञ्जभूः । 
प्रमोदे स्थावयत्यन्तः स्मरन्तीनां पुनः पुनः ।॥ ५॥ 
कदाचिद्धवता साकं रामसंपुणंचन्द्रमाः । 
खेलन्तीनां वनेऽस्माकं सध्याभूत्करष्णपक्षगा ।\ ६ ॥ 
ततः प्रववृते ध्वान्तं गाढं नवधघनोपमम्‌ । 
यस्मिन्प्रत्येकमादाय भुक्तवान्‌ नो रघूष्रहू ॥ ७ ॥ 
कदाचित्पुष्पावचये याताः प्रमुदकानने । 
संध्यायामभवद्घोषो घनसंघटूजोऽम्बरे ।\ ८ ॥ 
तदा प्रववृते दिव्या कामकेलिमनोहरा । 
यां विलोक्य मुदं भव्यां प्रापुर्गोविरिखा अपि ।\ ९॥ 
कदाचित्सरथूबारिगम्भीरावतेदुधंरम्‌ । 
वयं च दधि विक्रेतुं यातुकामाः पुरं प्रति \\१०॥ 
तदा त्वं कामसोौन्दर्यगम्भीरेऽस्मिन्नदीजले । 
सौवर्णो नावमारोप्य क्रमात्तरितवानसि ।१११। 
कदाचिद्‌ घटुरक्षायै नियुक्तं गोपभूभृता । 
गच्छतीदंधिविक्रेतुं मध्ये मागं निरुढ वान्‌ ॥१२॥ 
कदाचिद्रथमारोप्य . सौवणेमणिकिङ्किणीम्‌ । 
वनाद्रनान्तरं नीत्वा ज्ोभां वरदितवानसि ।॥१३१ . 


२५ द्विचत्वारिञोऽभ्यायः १९३ 


कदाचिन्माधवे मासि कुघुभाकरशोभिनि । 
दिवानिश्चमविज्ञाय नित्यं विहूतवानसि \\१४८। 
कदाचिर्चिष्ठ्रे ग्रीष्ममासे दिव्ये तु पाथसि । 
जल्केलीः सहास्माभिः कृतवानसि सुन्दर ` ।\१५। 
कदाचिद्‌ भूरिवर्षायां रत्नाद्रेरधिकन्दरम्‌ । 
वार्भतो जवनीडत्य* रतवान्‌ श्रीगणेः सह्‌ ।\१६॥ 
कदाचिद्धेमने काले कुउजाभ्यन्तरवेदमसु । 
हसन्तीसाम्यमानेतुं तुलः सेवितवानसि ॥१५७॥ 
कदाचिच्छेशिरे काठे लतिका इव पुष्पिणीः । 
मरुत्वानिव धीरस्त्वं प्रिय कम्पितदांह्च नः \\१८॥। 
इत्थं तत्तत्काल्देशेः तत्तत्तारूष्यवेरिता । 
तत्तद्रल्ल्ी वीथी ` पथः. पीत्वा प्रेमाम्‌तं रसम्‌ \\१९॥ 
तत्तत्‌ कासक्रोडा यस्य संचितस्वनिविडाकारः । 
श्रीरामेन्दयोजितवानसि कन्दर्पाणां किमपि परार्धम्‌ २० 
एवं त्वं रमयास्सान्‌ स्वानन्दरससागरे । 
प्रत्येकं बहुलोक्रत्य रामेन्दो रतवानसि ।२१। 
अधुना तानि तानीह सुखानि विमुखे त्वयि । 
पणेवत्कण्टकानीव भेत्स्यन्ति हुद्यानि नः ॥२२॥ 
मेवं कार्षः कदापि त्वं वनितावधपातकम्‌ । 
विक्रमी पंस्वभावत्वादयि त्वं निष्ट्रोऽप्यसि ।\२३।। 
प्रमोदवनचन्द्रस्य तव प्रिय चकोरिकाः। 
न खेदय मनाङ मानिन्‌ भमनोज्ञाचरितो भव ॥२४।। 
विस्मृत्य निखिलां चेष्टां महामाधुर्यवानिधिम्‌ । 
शुष्ककाष्स्वभावं च कथमुत्सोढवानसि ।॥२५॥ 
कोऽयं क्रमो रसिकपुङ्खव सा्वंभोम 

यद्‌भूरिशः चुखसुधोदधिनिवृतानाम्‌ । 

१. अधिशंवर--अयो० । २. जयप्ीर--बडो० । ३. हसन्तीषु समानेषु - 


अयो० । हसन्तीस्म समानेतुं-री्ँ, बड़ो० । ४. तत्तत्काठे तत्तेदो--अयो० । 
५. तत्रतदल्किवीथी- रीवा । &. पाथः--अयो० । ७. निर्मितानाम्‌-रीरव । 


९१९९ 


सुशण्डि-रामायणे 


आत्तिप्रवेकमनुभावयसि स्वभावात्‌ 
स्वानन्दसारसमुदायमयोऽपि सन्‌ नः ।॥२६॥ 
ईशोऽपि स्वेभुवनस्य निजे वशोऽसि 
प्रमेकवहयहुदयोऽसि सुसाधनोऽसि । 
निर्वाज्छनोऽसि स॒ कथं रघुनन्दन त्वं 
कर्मातिघोरमिह कतुंमथोद्य तोऽसि ॥२७\ 
मेवं कार्षौः भरभो तस्मात्‌ प्रमोदवनदुःसहुम्‌ । 
विरहं कतुमर्होऽसि* रसिकेन्दुमहामणे ॥२८। 
अथ चेत्त्वमिमं नाय संकल्पं कृतवानसि । 
तदा नः प्राणनिवृत्यादयुपायं ` लिक्षयाधिहन्‌ ।॥२९।। 
असमक्षे त्वयि स्वामिन्‌ कि कार्यं सेवकैः जनैः । 
स्वर्भोगं वापि सन्यासमरण्यं वा विरक्तितः ॥२०॥ 
येः कालदिङनिमिषभित्तिपदान्तरेऽपि 
सोढः कदाचिदपि नैव भवद्वियोगः। 
ते जीवनं समधिगम्य कथं सहन्तां 
श्रीमन्‌ महाविरहदावजपापकीतिम्‌ ।३१॥ 
तस्मात्वयि दृशोदन्ाद्‌ दूरं याते प्रियोत्तम । 
कि कायं भक्तव्गेणः तदस्मास्वनुशिक्षय ॥३२॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुञुण्डसंवादे रामयात्रानामः 


द्िचत्वारिशोध्यायः ।४२॥ 


१. महसि कि- र्वो, बड़ो० । २. निवृत्तमु°-रीर्बौँ, बडो० । ३. भक्तिर्यणे- 


रीर्षो, बबो० । ४. रामयात्रायां--अयो०, रीर! बडो० । 


ब्रह्मोवाच 


तरिचत्वारिशो.ऽध्यायः 


इति तासां वचः शरुत्वा रामः कारुणिकोत्तमः । 


ददौ प्रतिवचस्तासां स्मित्वा समोहयचिव ॥ १ ॥ 


श्रीराम उवाच 


अहो भरिया मत्स्वरूपा मत्केति थुखसंश्रयाः । 
नैवं विल्पितुं योग्या भवन्त्यो नित्यसंगताः ॥ २ ॥ 
व्यापिवैकुण्ठलोकेऽस्मिन्‌ प्रमोदविपिनाभिधे । 
मदीये चिन्मये दिव्ये भवन्त्यो ह्यपि देवताः ।॥ ३ ॥ 
श्रीमती जानकी सीता मदीया परमप्रिया। 
तदंशाः सकला यूयं नित्यं सन्निहिता मयि ॥\ ४ \ 
चन्द्रस्य चनद्धिका यद्रत्तपनस्य प्रमा यथा। 
पृथिव्या इव संबन्धो घटस्येव धटत्वकम्‌ \\ ५ ॥। 
असाधारणमेवेषा मदीयं लक्षणं प्रिया । 
तदंशत्वाद्ड्‌ वत्योऽपि मदीयं खक्षणं परम्‌ ॥ ६ ॥ 
विषकेषो न कदाप्यस्ति भवतीभिः समं मम \ 
नाभून्न भविता वापि चिन्मयेऽस्मिन्‌ महापुरे ॥ ७ 
यथाहं सच्चिदानन्दह्पः श्रोविग्रहुं दधत्‌ । 
तथेव मस्या यूयं सच्चिदानन्दविग्रहाः ॥ ८ ॥ 
लोलेक्षया यथेवाहुं निर्गुणोऽपि गुणात्मकः । 
तथा प्रिया भवन्त्योपि नानृशोचितुमहंथ । ९ ॥ 
लोला गुणमयो ह्येषा मदीया नि्गुणापि च! 
नेते गुणाः प्राकृतत्व कदाचित्‌ कलयन्ति च ॥१०॥ 
प्रमोदवनकुः्जाङ्च प्रमोदवनमेदिनी  । 
प्रमोदवनगावश्च प्रमोदवनभूरियम्‌ ।११॥ 


१. °मोहिनी-रीरबो, बडो० । 


१९६ भुद्युण्डि-रामायणे 


माङ्धल्या च गवेन्द्रड्च गोपा गोप्यः खगा समाः । 
सव॒ ब्रह्ममयं नित्यं ' सच्चिदानन्दविग्रहुम्‌ ।१२।। 
अपि स्मरथ यददृष्टं दिव्येः प्रासादवेहमनि । 
ारकां मथुरां देव श्रीमद्वृन्दावनं तथा ॥१३॥ 
प्रमोदविपिनस्थेऽस्मिन्‌ प्रमोदवनमुत्तमम्‌ ! 
तत्र मां नित्यलोलास्थं स्वात्मनि चैव सुव्रता; ।! १४॥ 
रुकिमणीं जानकीं चैव॒ सहजां प्रियमीहवरीम्‌ । 
अपरा मे श्रिया भक्ता भक्तिरूपा तथापरा ।१५॥ 
मत्तोऽपि भम भक्तानां मम भक्तिविशिष्यते ¦ 
यथाह वश्यतां थामि सा मत्तोऽप्यधिकैव हि ॥१६॥। 
परेमने्रा भावमुखी रसगान्नी रतिस्तनी । 
रागाधारा महाभावहूदथा मे प्रिया परा ।१७।। 
सेषा महामतनुगा सुन्दरी मधुरस्मिता । 
सोतेतिसाधिकेत्यास्या सहजेति च कीतिता ।१८॥ 
मोदिनीति सदाख्याता मन्मनोमोददायिनी । 
शय्यासनाटनस्थाने यां भवन्त्योऽभ्यर्‌ूयथ ।१९॥ 
इयं हि सवेलीलछानामेकेवारित प्रवत्िका । 
नानया रहितः क्वापि भविष्यामि सृगेक्षणाः ॥२०॥ 
यूयं तदंशभतत्वान्नित्यं संनिहिता मयि । 
मद्गात्रकिरणाकाराः किमथमनुशोचथ ।२१॥ 


गोप्य उलुः 


एवं चेत्तहि श्रीराम प्रवादः कोऽयमुत्थितः । 
अयोध्यां यास्यति श्रीमान्‌ पिन्नोराज्ञावरांवदः: ॥२२॥ 
तच्छ. त्वा सहजो लोके" महान्‌ खेदोऽभ्यजायत । 
जकाण्डताण्डवध्रायं किमिदं रघुपुङ्गव ॥२३॥ 


जिम णा 


१. वित्त-अयो० } २. दिन्य-बङो०। ३. पित्रोराज्ञोवरा०-रीबौँ, 
बहो ० । ४. तच्छ्रुत्वा सहगोलोकं-रीर्बो, बङो० । 


त्रिचतारिरोऽध्यायः 


लोकः कि वितथं ब्रते त्वं वा कि वञ्चयस्युत। 
विहुतुको न चेवायमुदितः सुमहान्‌ ज्वरः ।।२४।) 
एवं नः संशयं छिन्धि सत्यं ब्रहि च राघव । 
नानृतं हि वदेल्लेको भवतीत्यास्तिकं ` वचः ।\२५। 


श्रीमगवावुबाच 


गोप्य उचुः 


न लोको वितथं ब्रते मल्लेलाद्शको ह्यसौ । 
कित्वस्मिन्‌ विषये यूयं नानुखोचितुमहंथ ।\२६॥ 
पुरा खलु भ्वे यूयं देवं पशुपति प्रभुम्‌ । 
कोपयित्वा लब्धरापाः किचिद्‌ दुःखमवाप्स्यथ ॥२७।। 
ददौ स भगवान्‌ ज्ञापं युष्मभ्यं मदिियोजनस्‌ । 
तेनेदं रूपमन्तर्धाः किचित्कालं भविष्यति \\२८॥ 
तत्तहेहाशरूपेण तदा यूयं भविष्यथ । 
अन्तरङ्खतया सर्वां लीलामनुभविष्यथ ।\२९॥ 
लोके वियोग ` इत्याख्या तस्येव च भविष्यति । 
भविष्यति तु योऽन्तः, सा्नाददर्योतु- [कचन ॥२०॥। 
तत्राप्यनर्वाधि तावदानन्दं समवाप्स्यथ । 
मद्भूयत्वान्मदं सानां नैवं यूयं भिदायुजः* ॥३१॥ 


कदा स भगवान्‌ रुद्रः शापास्मान्‌ भवत्प्रियाः । 
किवा तत्कारणं राम कुत्र देशेऽथवा प्रभो ।\३२॥ 


श्रीभगवानुवाच 


एकदा चेव विषये श्ीप्रमोदवनान्तरे ˆ । 
भवन्त्यः सहजायुक्ताश्चक्ः क्रीडां मया सह्‌ ।३२। 
ततश्च: सुरतश्रन्ताः उपेक्ष्य भवतीरहुम्‌ । 
मध्ये निकुञ्जभवनं रतवान्‌ रमया सह २३४ 


९९७ 


१. मवान्नेवासिकं--अयो० । २. मद्वियोग- रीर, बडो० । २. दरौस्य- 
अयो० । ४. भिदा पुनः-रीरव बडो० । ५. श्रीमस्रञुद०-अयो० } ६. कीडायां-- 
अयो० । ७. सुरतस्यान्ते-बडो० । 


१९८ भुराण्डि-रामायणे 


यूयं निकुञ्जभवनस्याङ्कणेः बदमण्डलाः । 
मद्ग्रुणानेव गायन्त्यस्तस्थुः सुस्थिरमानसाः ॥।३५।। 
तत्राजगाम भगवान्‌ रद्रः पञ्युपतिः प्रभुः । 
कृत्वा वन्दनमेताभ्यः क्व राम इति सोऽत्रवीत्‌ ।।२६॥ 
नोचुस्ताः संप्रगायन्त्यो रामचारित्रमदभुतम्‌ । 
पुलकः समुपेताङ्ग्यः कलिताभुविलोचनाः ॥३७॥ 
रुद्रः प्रतिवचोऽशरुत्वा कृतावज्ञा उवाच ताः । 
भवत्यो रामविहलेषं लभन्ताम॑चिरास्स्तरियः ॥३८॥ 
इत्युक्त्वा प्रययो रामकुञ्जाभिमुखमोहवरः । 
दृष्ट्वा तु समुपायान्त-मुदतिष्ठमहं प्रियाः ।३९॥ 
ईषद्धिवसनीभूतवपुषा रमया सह्‌ । 
जादिग्रिये तमीशानं समस्तैरुपचारकः ।\४०॥ 
अपृच्छं चेव कंलाल्याद्‌ भन्यागमनकारणम्‌ । 


रुद्र उवाच 
तव॒ ीलादशेनाथं कलाल्ादहमागमम्‌ ।॥४१॥। 
अहो रसमयी लोला श्रेयोगुणमयी तव । 
सन्विदानन्देकमपि न वाङ्मनसगोचरा ।४२।। 
मुक्ता जमिभजन्ते यां दिन्यमास्थाय विग्रहम्‌ । 
निगशुणापि भवातीतेगुणेः सत्वादिभिभिर्यता ।॥४२। 
तदशेनाथं सक्षुभ्य तपो विस्मृतवानहुम्‌ । 
दिव्यवेणुरवं श्रुत्वा स्थानं त्यक्त्वेह्‌ संगतः ° ।\४४।। 
वाज्छामि त्वन्मुखाम्भोजदशेनामुतपानकम्‌ । 
अहो धन्ये दृशौ मत्के याभ्यां दृष्टोऽसि राघव ।४५। 
रील एपरिकरोपेतः स्निगधत्यामलविग्रहः । 


सहजादक्तिसहितः सहजानन्दनन्दितः ।\४६। 


१. भवते खम्णे-रीर्बो, बडो० । २. तूमयायान्त--अयो० । ३. मागतः- 
वदो । 


त्रिचत्वारिशोऽष्यायः १९९ 


नमस्तेस्तु नमस्तेस्तु नमस्तेस्तु रधूद्रह । 
नमस्ते नित्यलीलायै नमस्ते केलिसंपदे ।\४७॥। 
नमः प्रमोदकुञ्जनाय नमोऽस्ये रत्नभूमये । 
नमः सकेतदुर्गाय नमः सरयुरोधसे ।\४८॥ 
नमस्ते गोपिगोपेभ्यो धेनुकाय नमोनमः । 
गवेन्द्राय नमो नित्यं सुखिताय नमोनमः ।४९॥ 
नमो गवेन्दरसृन्यये माद्धल्यायै नमोनमः । 
नमो गवेन्द्रघोषाय सवसंपदमीयुषे ।\५०॥ 
नमः परसुदवनस्थायः रामाय परमात्मने । 
सदानन्दाय रामाय सदा सं तारमाजुषे \\५१॥ 
पीताम्बराय नवनोरदनीलमभाय 

वं्ीविक्लालरसिने मधुराधराय । 
गोगोपगोपरमणीकमनोयभासे 

भाषान्विताय च नमोऽस्तु रघूत्तमाय ॥।५२॥ 
राम त्वदीयमुखपङ्कजमस्िभङ्धैः 

पीत्वा त्वदन्यविषयग्रह संनिवत्तंः । 
ससत्करताथेमिव संपति मन्यमानो 

श्राम्यामि भूतलमशेषपदार्थसिद्धः ।\५२। 
सरयूसरसं गहवच्चुलृकीकरत्य निवृतः । 
कदा रासविलासादि पदयेयं स्वाधिकारतः ॥५४॥। 
नित्यलीलापरिकरे कंडा मे गणना भवेत्‌ । 
कदा वीक्षेय र मेन्दो भवद्रदनचद्िकाम्‌ ॥\५५॥। 
साक्षात्कृतिस्ते लीलाया एष मेऽनुग्रहः प्रभो । 
इमदानचारिणोऽत्यथमभद्र पथसेविनः ॥५६॥। 
अहो मे रामचन्द्रस्य दशेनाथेमिहूागमः । 
तेन पृष्ठा इमा देव्यो न मे प्रतिवचो ददुः ॥५७।। 
तमोरूपप्रकाल्लाथेमिहं कोधान्धता भम । 
नोचेदिह गुणातीत स्थाने क्रोधः कथं भवेत्‌ ॥५८॥ 


१. नमो मोदवन°--अयो० । २. "भवत्‌-अयो०, बडो० । 
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| जघं ममेतत्‌ कलन्तव्यमपराधनमीदवर , 
यत्वत्परिकरस्यापि शपो दत्तो मया प्रभो ॥५९॥ 





तदाहुमुक्तवान्‌ रद्र भेगवन्नेवमेव तत्‌ । ५ 
तथापि मे चिकीर्बायाः साघनायेव कल्पताम्‌ ।\६०॥। 9 
1 गवेन््रस्य महाधाम्ति नित्यं निवसतो भम । 


अवताराथसंसिद्धचं शापोऽयं ते भविष्यति ।\६१॥। 
कौकल्यायास्तदा मातुः पितुर्दशरथस्य च । 
संतोषणं तथा ज्ञातिस्वजनानां चुखोःडूदः ॥६२॥ 
वधश्च रावणादीनां समुद्धारस्तथा शिव ¦ | ५ 
५ पशुपश्यन्त्यजादोनां कष्मलाक्रान्तचेतसाम्‌ ।\६३।। 
( अवतारछत्यसेतावत्करिष्यामि महेकवर । ` { 
तक्थं तव ॒श्ञापोऽयमुदभूतोऽस्त्यत्रः मा शचः ।\६४।! 
मच्चिकीर्षानुकृलप्वान्न ते श्लापो रुषावहः । 
। स्वरं विहर संसिद्धो मदुक्तान्‌ मडयन्‌ प्रभो ।॥६५॥ 
2 एवमुक्तो मया शम्भुरभिवन्दयय पुनः पुनः 
| ॥ निजगाम निजं स्थानं कलासाख्यं मनोहरम्‌ ॥६६॥! 
युष्माकमेवं संजातो रदशापोऽतिदृधंरः । 
| यूयं तस्य प्रभावेण मद्वियोगमवाप्स्यथ \\६७।। 
मइुक्तातिक्रमोः ह्येष मद्धुक्तेदुरतिक्रमः । 
परत्वत्रापि विद्ठेषे सन्निलीय मदं भ्बृणु ( ? ) ।॥६८॥ 
मत्सायुज्यं परिप्राप्य मत्तादात्म्यमवाप्स्यथ । 
मदानन्दोदधौ मग्नाः क्षणवद्यापयिष्यथ ॥६९।। 
६; मद्ियोगं॒सुदुधंषं तैव ज्ञास्यथ मत्प्रियः । 
` ` तावक्कृत्वावताराथमागमिष्यामि वः पुनः ॥७०॥ = ` 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुखाण्डसंवादे रामयाजराया पुर प्रवेशो 


| नाम रामगीतायां त्रिचत्वारिशोऽध्यायः ।४३२। 


४ 





~~~ 















१. इदं-बडो० | ५ डः ; २. तः पुत्र-रीर्वो। ३. विहार--अयो०, बडो० | 
४" मद्भक्ता खृद्वः- रीरा, अयो० । ५. पुरप्रेरो--अयो०, री, बडो० । 










२६ 


चतुरचलारिशोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 


एवं प्रबोधिता गोप्यो सद्रलापस्य कारणम्‌ । 
विश्वस्य दुःखभूयिष्ठाः समवोचन्‌ रघूढहम्‌ ॥ १ ॥ 
गोप्य उरुः 
स्वामिन्‌ भाविपदार्थानां प्रतीकारो न विस्यते । 
तथापि त्वां प्रपन्नानां नाति; स्यात्‌ किचित्‌ प्रभो \\ २॥ 
अयमेव प्रतीकारो भवदुःखनिवहंणे । 
यत्वच्चरणपाथोजतरणिदन्हर सेवनम्‌ ।॥ ३ ॥ 
निवृत्ताखिलतषस्ति हंसाः परमभावुकाः । 
पारङ्ता भवाम्भोधेः स्थितास्त्वत्समुपाश्रयात्‌ ॥ ४ ॥ 
कथं भक्ताः प्रपद्यन्ते केन भावेन राघव । 
तदस्मानुपदेशेन  बोधयस्व  कपावश्चात्‌  ॥ ५ ॥\ 
त्वद्वियोगभवा* प्रायः परमातिभेविष्यति । 
कथं नु तां तरिष्यामो नित्यं त्वत्सङ्कसंश्रयाः ।॥ ६ ५ 
कथं त्वदिरहे काले व्यृहो लीनो भविष्यति । 
व्रनस्त्रीणां समृहोऽसौ भवल्लीलेकसंभयः । ७ \\ 
राम उवाच 
यथा सक्ताः प्रपद्यन्ते येन॒ भावेन वा प्रियाः । 
तदः समुपदेशेन बोधयामि विशेषतः ॥ ८ ॥ 
एकान्ते विमले क्षेत्रे योगक्षेमं विधाय च। 
मच्चिष्ठां भावनां कुर्याद्‌ यथा ज्ञीघ्र भवं तरेत्‌ ॥ ९ ॥ 
वेदिकैस्तान्तिकेः कमंव्युहैः सुविमले हदि । 
प्रवृत्तो भावनां यातां तां" कुर्यान्सदु पाश्चयाम्‌ ˆ ।॥१०\ 
हृत्पुण्डरोकमध्ये तु साकेतं भावयेन्मुहुः \ 
तत्र मांः भावयेत्‌ पूणं लीलाभिः पुरुषं परम्‌ ।\११।। 


१. “क्रृताद्‌--अयो० । २. एव--रीर्वो, बड़ो० । ३. खदेहिरमे--अयो० | 
४. तां-रीर्बो, बड़ो० । ५. मद्भुताश्रयां--अयो० 1 £. स--बडो० । 


२०२ 


भुदुण्डि-रामायणे 


यद्धि किचिद्रस्तुजातं भावयेत्तन्मदात्मकम्‌ । 
मत्तः परं नैव किचिन्मयीदं* स्वेमेव तु ॥१२। 
भूजंलं पावको वायुः खं मनोमण्डलं ददः । 
प्रकृतिः पुरुषो ब्रह्म ज्ञेयं सर्वं मदात्मकम्‌ ।\१३॥। 
मत्तः प्रवतंते सवं प्रपञ्चोऽयं मदात्मकः । 
मत्कायेः संततो नित्यं मय्येव व्यपदिश्यते ।\१४॥ 
मय्यात्मरतिमायते लोयन्ते भरिता यथा! 
स्वरूपानव ` बोधञ्च मनो देहन्वियादिषु ।॥१५।। 
स्वतादात्म्या ` वभासशच सा विद्या परिकीतिता । 
व्योमवदचापक ब्रह्म किचिन्मायांहाचेष्टितम्‌ * ॥।१६।। 
सवेतः पाणिपादं च सवेतोद्क्लिरोमुखम्‌ \ 
सवतो नासिकाशचोत्रे स्वमाविश्य तिष्ठति १७1) 
अनन्ता मृत्तयस्तस्य भिच्नाभिन्नस्वरूपिणः । 
एकोऽहं बहू भवेयेतीच्छा ` तस्याभवत्‌ कदा ॥१८॥ 
ततोऽवतेत॒लोकोऽसौ जउजीवान्तरात्मभिः । 
सन्मात्रं भाति स्वंत्र न भाति च चिदन्तरा ।१९॥ 
सन्मात्रं जडवर्गोभयं चिन्मात्रो जीव ईरितः । 
सच्चिदानन्दरूपो वाप्यन्तरात्मा समहेश्वरः ।१२०॥ 
जडः स्फुरति जाग्रत्सु स्वप्ने भाति चिदन्तरा ।: 
सुषुप्रो सच्चिदानन्दो ह्यन्तरात्मा प्रकाडते ॥२१॥ 
यल्लीना अवतिष्ठन्ते स्वरूपानन्दभोगिनः । 
आनन्दमय आनन्दभुगि त्युपनिषत्सु सः ॥२२॥ 
तुरीयस्त्वहमेतेभ्यः समः सर्वत्र स्वंगः । 
विद्या तु यदा विद्या नश्यति ध्वान्तवदरचा । २३ 





१. मयोक्तं -अयो०, रीवोँ । २. सखसाररब- रोवां । ३. शज्ञानात्मा-रीबा 


बड़ो०। ४. °विष्ठितं--रीव, बडो० । ५. जायेत तीछा-अयो० । &...६. अयमंरो 
नास्ति- र्वो बडो० । ७. पन्जरात्मा--री्वो, ह्यजरात्मा--बडो० । ८. “भागि° 


--बड़ो० | 


पच्छचत्वारिदोऽष्यायः २०३ 


तदा स परमानन्दः प्रकाशात्मा प्रकाराते। 
सर्वाध्यासनिवत्तौ तु शुद्धा देहैन्द्ियादयः ।1२८ 
मल्लोकानन्दभोगाहा जायन्ते ते मदात्मका: । 
नित्यलीलां तदा पहयेन्मद्दूक्तो मत्स्वरूपिणीम्‌ \\ २५ 
न यत्र ल्लोको न जरा न मृत्युन मदादयः। 
तम्मदीयं परं स्थानं मद्भक्तः संप्रपद्यते" ।\२६॥। 
यस्मान्न पुनरावृत्तिः सर्गदिावपि जायते ।\२७।। 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुश्युण्डसंवादे रामगीतायां 
चतुश्चत्वारि्ोऽध्यायः ।४४। 
८ 


पञ्चचत्ारिशोऽ्यायः 


भ्रीभगवायुवाच 
नवधा भक्तिरिष्टा श्रुतिसंकोतनादिभिः । 
कमंज्ञानोपासनाभिः प्रत्येकं त्रिविधेव सा! १॥ 
सर््रवहातिधा भिन्ना गुणेः सत्त्वादिभिः पुनः । 
एकाश्ीतिप्रकारेण भक्तियोगः प्रकीतितः । २ ॥ 
निर्गणा त्वेकरूपेव मच्विष्ठा मत्फलोद्या 
मत्स्वरूपात्मिका नित्यं भूयो मत्प्रमलक्षणा । २ ॥ 
न तां ददामि कमिभ्यो न ज्ञानिभ्यः कदाचन । 
नोपासकेभ्यो नाल्ञेभ्यो नचान्येभ्यो मुगेक्षणाः ॥ ४ ॥ 
मच्चिष्ठेभ्यो ददाम्येनां यथा युष्मभ्यमङ्खनाः 
कर्माणि ज्ञानयोगाह्च संन्यासाह्च पुथग्विधाः ।1 ५ ॥। 
ते मत्स्वरूपनिष्ठायाः कलां नाहन्ति षोडशोम्‌ । 
तस्मात्‌ स्वरूपनिष्ठो यः स सर्वेभ्यो विशिष्यते \\ ६ ॥ 


[1 


१. सन्‌ प्रप- अयो० । 
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कर्मोपास्तिस्तथा ज्ञानं विहितादितरत्र तु। 
मत्स्व्पेकनिष्ठुस्य सर्वं प्रेमेकलक्षणम्‌ ।॥ ७ ॥ 
अहमेव एलं येषां न स्वर्गादि कथचन । 
स्वर्गादिफलकं कास्यं केवलं ह्याधिभौतिकम्‌ ॥ ८ ॥ 
आध्यात्मिकं चित्तशुद्धचा ज्ञानेकफलक प्रियाः । 
केवलं कमं मन्निष्ठमाधिदेविकमुत्तमम्‌ \\ ९ ॥ 
अथाधिभोतिकं ज्ञानं जोवप्रत्यक्षसाधनम्‌ । 
अक्षरं ` ब्रह्म साक्लात्त्वहेतुराध्यात्मिकं स्मृतम्‌ ।\१०॥ 
परब्रह्यानन्दपददायक ह्य एधिदेविकम्‌* । 
मत्स्वरूपानन्दभोगहेतुस्तुयं तदुच्यते ।११॥। 
उपासनापि तरिविधा पुवेवत्समुदीरिता । 
जोवब्रह्यपरब्रह्यसाक्नात्कारविधाथिनी ।।१२।। 
अहमेव फलं यस्याः सा तुर्या परिकीर्तिता । 
निगुंणं भावभापन्ना सवेतोऽपि विशिष्यते ।॥१३। 
गोप्य उचुः 
सर्वेरपि ब्रह्म विद्धस्त्वं लभ्योऽसि नरोत्तम । 
उत करिचद्विशेषोऽस्ति तन्नो ब्रूहि रघुत्तम ।॥१४॥। 
केचित्तु वामदेवादचयाः संखीनास्त्वयि केवलम्‌ । 
केचित्पुनमंहाभागास्त्वया भोगान्नुः भुजते ॥१५॥ 
वरिष्टाः केऽभवन्‌ तेषां तवं वेदस्य वा मताः । 
एतद्रेदितुमिच्छामस्त्वत्तः कमललोचन ॥१६॥। 
भ्रीभगवादुवाच 


अक्षरं कथ्यते ब्रह्म स्वेवेदान्तगोचरम्‌ । 
पुच्छभूतं प्रतिष्ठ मे तद्गेयं योगवित्तमैः ।१७।। 
ममेव संप्रकारोऽसावुद्योत इव भास्वतः । 
पुरुषा्तेमं देहोऽसौ गहिष्यह्च गहं मम ॥१८॥ 


१. अथाक्षर--रीर्वो । २. लाधिः-रीवो। ३. मोगानु° रीषोँ । 
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भास्वतद्च प्रभा दिव्या यथावदवधायंताम्‌ । 
स एव चिन्मयो लोको यद्गत्वा न॒ निवतंते ।१६।। 
तस्य विज्ञानमात्रेण तन्मयो जायते नरः । 
तत्रेवाप्येति यत्रास्य भेददुर्टिनवत्तते ॥२०॥ 
जन्तोमदिच्छया चेत्त॒ भक्तिः समुपजायते । 
तदा मया स्वकामभोगान्‌ प्रप्नोति मत्परः ॥२१॥ 
अन्यथा त्वक्षरे धाम्नि लीनस्तिष्टेदकस्पनः। 
कि त्वस्यापि भवेद्धावि भक्ति" स्वरूपयोग्यता \\२२॥ 
न ह्यन्रह्यज्ञे कदापि भक्तिः समुपजायते । 
मयि सद्धारणा `€ हेतुयंदाह भुतिरख्मजता । २३ 
भक्ति वैधीमुपाधित्य मस्िष्टौ मयि लीयते, 
परेममात्रस्फुर वो भुडक्तं भोगान्‌ मया सह्‌ ।।२४। 


प्रमोदवनकुञजस्थो नित्यलीलानुभावकः । 
सख्यवात्सल्यदास्यादिमहाभावेविभावितः ॥ २५ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्यभुशुण्डसंवादे 
रामगीतायां पञ्चचस्वारिशोऽध्यायः ।४५।। 


पट्चत्वारिशोऽध्यायः 
गोप्य उचुः 
किस्वरूपो मतो जीवः सम्बन्धो ब्रह्मणा च कः । 
कीदृडमतं परं ब्रह्म अक्षरं वापि कीदृक्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीभगवानुबाच 
सावयथो ह्यसौ जीवः स्वचेतन्यगुणेन तु 1 
सवं पुर *मभिव्याप्य वत्तेते दीपवद्‌ गृहे \२॥ 





१--१. अयसंशो नास्ति- री, बडो । २. मद्वरणं-अयो०) वड़ो° । 
४ अच्रयावदेव मथु० पुस्तकस्य खण्डितो ऽङाः । ३. स्वाविद्यवोद्यसौ--अयो०, सावय- 
बोसौ ख्र०-रीर्बो, सावयबोऽस्त्यसौ--वडो० । ४. परम्‌--रीवो । 
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योगेन मत्प्रसादा्रा तत्स्वरूपं प्रकाराते । 
निधूमानलसंकाशं निरश्रविधुसचिभम्‌ ।॥ ३ ॥ 
तदा ब्रह्माण्डकोटीनामाश्रयत्वमियादयम्‌ । 
अंह्यंशभावः' संबन्धो ब्रह्मणा सह तस्यतु ॥ ४॥ 
अग्निना महता यदद्विस्फुलिङ्कस्य कौतितः । 
नहि ज्ञाते विस्फुलिङ्खे वह्धिनं ज्ञायते महान्‌` ॥ ५ ॥ 
परेमाख्यश्चैव संबन्धो येन प्राप्नोति मानवः । 
अक्रिये क्मसंबन्धो न घटेत कदाचन ।॥६॥ 
अज्ञेये ज्ञानसंबन्धो न भवेच्च कथचन । 
प्रमाख्यस्तु महान्‌ योगो नित्यं मम रसाभिधः ॥ ७॥ 
जोवनिष्ठोऽपि स॒ परब्रह्यण्येव तु संभवेत्‌ । 
संस्यापदार्था द्वित्वाद्याः संयोगश्च यथा प्रियाः ॥ ८ ॥ 
व्यासज्येव तु* वत्तन्ते यथा प्रमापि बुध्यताम्‌ । 
सर्वाधिकदच सुदृढो विषयेभ्यः पराङ्मुखः ।॥ ९ ॥ 
माहास्म्यज्ञानसंस्कारो* विनिध्‌तरजस्तमः । 
परमानन्दपाथोधिः प्रेमा निरतिकशायितः° ॥१०॥ 
तेनापि जीवनिष्टन ब्रह्म संबध्यते परम्‌ ¦ 
येनैव दारभूतेन नित्येन तदवाप्नुयात्‌ ।११॥ 
तत्साधनमहं पूर्णो निरुपाधिः कृपाश्रयः । 
कृपयामि पर यस्मे तस्मे प्रेम परं ददे।॥१२॥ 


गोप्य उचुः 
त्वं स्वेषां समः प्रेयान्‌ सवषां साधनः प्रभो । 
कस्मे ददासि नो कस्म वेत्तुमिच्छामहे त्वदः ।३१॥ 


जनः 


१. अंदादाभावः- वडो० । २. “अग्निक्णे ज्ञाते महानग्निनं ज्ञायते इति न 
किंतु ज्ञायत.एवः" टि०-मथु० । ३, प्राप्येत मानवैः--मथु०, बडो° । ४. संदत्तो 
वस्तु-रीरवोँ । ५. °संपृक्तो- मथु०, बड़ो० । ,६. “डयितः- मधुर, बडो । ७. कपया 
कृपया- रीवा । 
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सर्वेषां मुक्तिरेव स्यात्‌ सवे स्थुः प्रेमभागिनः । 
साधारण्यात्तव श्रीमन्‌ प्रेमदस्थ प्रियस्य च ।।१४॥ 
श्रीभगवानुवाच 
अनेकजन्मसंसिद्धकर्मल्ञानादिभागिने । 
ददामि परमं प्रेम परितुष्टो मुहुः प्रियाः ।॥१५॥ 
न स्वस्मै दवाम्येतत्‌ परमानन्दलक्षणम्‌ । 
कमंभिष्चित्तसंशुद्धो ज्ञानेन च्छिन्नसंशयः ।१६।। 
श्रवणादिमुहु भव्तिसाधनेः साधिताकृतिः । 
जनो यो मां प्रपद्येत ज्ञात्वा परमपुरुषम्‌ ।॥१७\। 
तस्मे ददामि तां भक्त प्रेमाख्यां मदूपाश्रयाम्‌ । 
तां कड्ध्वा चापरं लाभं मन्यते न जगत्त्रये ॥१८॥ 
श्रद्धावान्‌ ब्रह्मनिष्टश्च परब्रह्मरसोत्सुकः । 
वीतरागो विषयतो मत्परम लभते नरः १९ 
नित्यलीलारसाभिन्ञः शरुतमत्प्रेमलक्षणः । 
ज्ञात "पारमहस्यस्चः मत्प्रेम मते नरः ॥२०॥ 
क्वचिन्त॒त्येत्‌ क्वचिद्गायेत्‌ क्वचिद्धावेत मत्तवत्‌ \ 
क्वचिद्धसेत्‌ क्वचिज्जल्पेत्‌ क्वचित्करीडेत्‌ क्वचिद्रदेत्‌ ।२१।। 
मत्प्रममदिरामत्तस्तृणवन्मन्यते जगत्‌ । 
मस्प्रेमभागिनो दृष्टवा प्रहृष्येत्‌ प्राप्तबन्धुवत्‌ ।॥२२।। 
रमते तैः समं नित्यं सवस्वेरिव बन्धुभिः । 
भक्तः परमहंसेदच भ्रातरस्तस्य ते जनाः ॥२३॥ 
सखायः सुहृदश्चैव श्रियाश्च हितकारिणः । 
तेषामर्थं यतेित्यं प्राणांस्त्यक्त्वापि दुस्त्यजान्‌ ।\२४।। 
ते ह्यस्य परलोकस्य संगिनः सुहदो जनाः । 
एष भावः समुहिष्टो येनाऽसौ मां प्रपद्यते । २५। 
तेषामहं स्वस्वरूपं दलशेयिष्यामि वे मुहुः । 
तत्सन्निधो सदा स्थास्यास्यहमदभुतभाववान्‌ ।२६। 


१. ज्ञातं--अयो०, ज्ञातः-री्ँ । २. श्॑सश्च--अयो ०. हंसस्य च-रीर्वौ । 
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भावितो भावसंदोहेभेविष्यामि च तद्शे । 
स्वस्वरूपं दुलंभमप्येभ्यो दास्याम्यहं प्रियाः ।२७॥। 
मद्वियोगभवं दुःखं यथा तेषां निवर्तते । 
तथा वो बोधयिष्यामि विशिष्ठ श्युणुत प्रियाः ॥२८॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्म भुशुण्डसंवादे रामगीतारहस्यो- 


पाख्यानं नाम षट चत्वारिशोऽध्यायः ।*४६।। 


सप्तचत्वारिशोऽध्यायः 


श्रीभगवानुवाच 


अलाभे मत्स्वरूपस्य मदियोगभवा रुजः । 
विनेया मघ्प्रतिकरतिः समाराधनतत्परेः ॥ १ ॥ 
काञ्चनी रूप्यजा तास्री शेली दारुमयी तथा । 
मदीया प्रतिमा कार्या ययारुचितविग्रहा ॥ २ ॥ 
साङ्खोपाङ्गां सायुधां च परिवारगणेर्यताम्‌ * । 
नित्यं परिचरेद्धुक्त्या प्रातरारभ्य साधकः ।॥ २॥ 


पादार्घ्याचिमनेभयो मधुपकंमेनोहुरेः` । 
स्नानेविलेपनेगेन्धेधंपेदंपिविभूषणेः ॥ ४ ॥। 
वस्त्रालङ्करणेः पुष्पेर्गोतवादित्रतोरणेः । 


पानीयभोजनेभूरि संविधाभिः प्रमाजनैः ॥ ५ ॥ 
नानोपायनसंदोहेयंथाभिलषितेरपि । 
आरात्तिकं ° पुष्पवर्षः स्तोत्रेश्चापि परिक्रमेः ॥ ६ ॥ 
नमनैनंवनैर्दास्यकरणेगहधावनैः 
आत्मापणेर्नामिगणेगृणनेः प्रीणनैरपि | ७ ॥ 


१. शगुणेर-रीर्बो, सुऽ, बडो० । २. “'दधिसिताघृतमधुभिर्मिङितैर्मधुपकंः'" 
टि०-मथु० । ३. आार्तिके-रीबोँ । 
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नानाभावपरीरस्भेर्नाना चोत्सव कल्पनः । 
अवन्ध्यं तदिन कुर्यात्‌ कीतंनश्चरवणादिभिः॥ ८ ॥ 
भ्यृणुयात्‌ सततं सख्यो रामायणमनन्यधीः । 
वेदवत्त द्विजानीया्त्रास्ति चरितं मम॥९॥ 
वाल्मीकं चेव वासिष्ठं रेवं पाराशरं तथा 
भोशुण्डं पञ्चमं षष्ठं * काप्यं * रामायणं स्मृतम्‌ ।॥।१०॥ 
अन्येष्वपि पुराणेषु यत्रापि चरितं मम! 

तं तं भागम्पेक्षेत विहेषेण मदाश्रयः ॥११॥ 
रां रामाय नम इति मम मन्त्रं षडक्षरम्‌ । 
अशेषकामनापात्रं गृह्णीयात्‌ सद्गुरोमंखात्‌ ।१२॥ 
वेदिकेस्तान्त्रिकेर्वापि प्रकारैः परिसाधयेत्‌ । 
ततस्तु चित्तसंशुद्धया जातः प्रेमविघूणितः ।॥१३। 
भजेन्मदविजञेषेण मन्म्‌ति प्रागुदाहुताम्‌ । 
सच्चिदानन्दरूपं तां भावयेत विचक्षणः ॥१८)। 
जानक्या प्रियया युक्तं रात्रो संजातजागरम्‌ । 
ईषन्मदविघू्ण्लिं प्रभते मां प्रबोधयेत्‌ ॥१५॥ 
मङ्खलारत्रिकं कुर्यात्‌ सिहासनगते मयि । 
ततो माङ्कल्यकेभविंः रिष्ये हिन्दोल्येत्त राम्‌ ।\१६॥ 
तत्र मां भोजयेद्‌ दिव्यं नवनीतं सितोपलेः° । 
ततोऽवतायं सोगन्ध्यतेलेन परिलेपयेत्‌ ॥१७। 
उद्रतयेत्‌ प्रेमभावात्‌ स्नापयेत्तदनन्तरम्‌ । 
प्ोऽच्छय शयु ङ्गारये क्त्या नखादा शिखमद्भुतस्‌ ॥१८॥। 
नूपुरौ पादयोः कूर्यन्मिध्ये च क्षुद्रघण्टिकाम्‌ । 
अङ्कदौो बहुयुगले नसि मुक्ताफलं न्यसेत्‌ ।\१९॥ 


१. नाना्चौत्सव--अयो० | २, पटिचमं--अयो० ! ३. चान्यद्‌-रीवोँ । 
४. काप्य-“हनुमद्रामायणः टि०-- मधु, बडो०। ५. यत्राभि अयो० । 
६. "पायं--अयो०; भग्रातं-री्ँ। ७. “सिताभिः सहितं; टि०--मथु०। 
८. प्रोच्छा--अयो०, रीरवोँ । ९. नासे-अयो०, रस°-रीवोँ | 


२९० 


भुदुण्डि-रामायणे 


पर्चादागे न्यसेद्ेणीं ताटङ्खौ श्ववणद्रये । 
पभूषणेः स्त्रीभूषाभिः प्रियं ुङ्धारयेच्च माम्‌ ॥२०॥ 
ततो मां.भोजयित्वा तु कुर्यादाराश्निकं सुधीः । 
ततो गोपिजनेश्चापि भोज्यमानं विभावयेत्‌ ।॥२१॥। 
ततो गोचारणार्थाय युक्तं गोपालबालः । 
तात्कालिकरसाविष्टं वने यान्तं विभावयेत्‌ ॥२२॥ 
तत्र श्रलसंदोहुस्थलोमुक्त सुगोधनम्‌ । 
प्रमोदवनकुञ्जान्तर्भुव्जानं मां विभावयेत्‌ २३ 
ततः क्वापि महाकज्जे प्रियया केलिसंयतम्‌ । 
अत्यय सुखविधान्तं शयानं मां विभावयेत ॥२४॥ 
ततः प्रहरमात्रावकशेषे तु दिवसेशवरे। 
गोडमालवरागेण गायन्तं कलितोत्सवम्‌ ।।२५।। 
नयन्तं दिनिरेषं तु षेनुसंदोहरक्षणेः। 
पीताम्बरं समान्दोल्याह्वयन्तं दूरगारच गाः ।२६॥! 
सुखितस्य गवेन्द्रस्य गृहाभिमुखतः स्थितम । 
धनुयूथ पुरस्कृत्य वर्तमानं सुहुद्गणेः ।\२७। 
तैव भोजयेटुक्त्या यथासंपन्तभोजनैः । 
गवे्रत्रजगोषस्य सन्निधो सदनोत्मुकम्‌ ॥२८॥ 
गोष्ट विचन्तं गोपोनां समृहैः परिवेष्टितम्‌ 
कक्ितारात्रिकं भूयो रामचन्द्र च मां स्मरेत्‌ ॥२९॥ 
जगत सदने स्वस्य माङ्खत्याकलितोत्सवम्‌ । 
सल्यमान चुम्ब्यमानं सन्ध्यायां मां विभावयेत्‌ ॥\३०। 
तेषु तेष्वथ गोष्टे गोदोहनमिषेण भाम्‌ 
मिलन्तं भवतीभिश्च हसन्तं मां विभावयेत्‌ ।\३१॥ 
गोदोहस्यावसाने तु माङ्गल्यासदने स्थितम्‌ । 
कुर्वाणं भोजनं दिव्यं सुखितेन सह स्मरेत्‌ ॥३२॥ 





£ यातं --रीवो । २. च्‌-्ु०, बङोऽ । 
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भोजनान्ते च माङ्खल्याककलितारात्रिकोत्सवम्‌ । 
रयानं चयने गोष्ठे रामया सह्‌ मां स्मरेत्‌ ।॥३३॥ 
एवं भभातमारभ्य रात्रिपयन्तमादरात्‌ । 
तेस्ते भवभवियानो भजेन्मां राजरूपिणम्‌ ।\३४\। 
गोपा गोप्यहच नो विज्ञाः स्वभावेनाज्ञबुद्धयः 
तेष्वेवाहं सदा तुष्टो न प्राज्ेषु कथंचन ।\३५।। 
अज्ञाः स्नेहरसाक्रान्ता भदथ व्यक्तजोविताः 
वेदवादविधेसुक्ता मामेवेकं विजानते ॥२६॥ 
एवं प्रमोदवने स्वां खीलां प्रकटयन्‌ सदा। 
विहरामि वने वासं करोमि प्रकटः स्वयम्‌ ।।३७॥ 
प्रमोदमण्डलं दिव्यं तथा साकेतमण्डलम्‌ । 
मण्डले मत्परियतमे मणिमद्धरणीतले ॥३८॥ 
नित्या वे परमा लीला मयेव प्रकटीकृता । 
तथासुक्तमविश्वान्तं भावयेन्मामनन्यधीः ।२९॥ 
रात्रौ च गोपिकावृम्दरासकेलि"रसावृतम्‌ । 
क्रीडमानं च नृत्यन्तं गायन्तं चेव मां स्मरेत्‌ ।४०॥ 
एवं प्रभजतो नित्यं भावसंदोहभावितः । 
वृ्चाम्यहं विरहजां परमात्तिमुदारधीः ।\४१।) 
स्वस्वरूपस्य साक्षात्त्वमचिरेणेव दुलभम्‌ । 
ददामि तस्मे भक्ताय नित्यलो्ाप्रवेशिने ।\*४२।। 


[ ॥ 


इति श्रौमदादिरामायणे ब्रह्म मुशुण्डसंवादे रामगीतारहस्यो- 
पास्याचे सप् चरत्वारशोऽध्यायः ।\४७।। 





१. तेष्षहं च-रीर्वा । २. °ऽत्रमया-मथु०, बडो० } ३. सुविश्रान्तं-रीरवँ | 
४. "केढी०--मथु०, बड़ो० । ५. प्रभावतो- ररव । ६. वृ्च्याहं विरहं तासां- रीवा । 
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श्रीभगवानुवाच 


कदाचिद्‌ भूरिविहलेषभावितात्मानमात्मना । 
एेक्यं संचिन्तयन्‌ स्वस्य रद्मिवन्दे प्रवेहाये ॥ १ ॥ 
मद ङ्घ रदिमसंखीनाः परमानन्दनिवंताः 
जरामृत्युभयं त्यक्त्वा विहरन्ति सुखेन ते।॥२॥ 
वात्सल्येन भजन्ते यें तदा विरहुकातयः 
तानह मुखचन्दराशुसंदोहेषु विलापये ॥ २ ॥ 
तत्र॒ ते भूरिमाङ्कल्याकोशल्याभावभाविताः 
परमानन्दसंदोहमरनास्तिष्ठन्ति सेवकाः ॥ ४ ॥ 
सख्येन ये भजन्ते मां वदन्तः स्नेहजां रजम्‌ । 
तानहं बाहुयुम्मांसकिरणेषु विलापये ॥ ५ ॥ 
दास्येन तु भजन्ते मां याता विरहजां रुजम्‌ । 
विलापयामि तानडघ्रिकिरणेषु सुनिवेतान्‌ ॥ ६ ॥ 
माधुर्येण भजन्ते ये गोपीभावेन भाविताः । 
वक्षःस्थाश्ुसन्दोहै तनेवाहं विलापये ॥ ७ ॥ 
ये च शान्ताः सुनिविण्णाः परां ज्ान्तिमुपागताः । 
विलापयामि तान्‌ रक्तान्‌ निजायतनरर्मिषु ॥ ८ ॥ 
वेदिकंस्तान्त्रिकेर्वापि विधिभिर्बोतकल्मषाः । 
भजन्ते ये जनास्ते तु लीयन्ते मद्धिभूतिषु ॥ ९ ॥ 
कममागण ये भक्ता भजन्ते भूरिनिष्या । 
ते वेधसं लोकमेत्य मुच्यन्ते तटिमोक्षणे ।१०॥ 
ज्ञानमागेण ये चापि भजन्ते मां समाहिताः । 
तेऽक्षरं ब्रह्म संप्राप्य मामेव प्राप्नृबन्ति हि ॥११॥ 
तत्तदैवोपासकानां वासनावासितात्मनाम्‌ । 
तत्र देवेषु विख्यो भवेदिति हि मे मतिः ॥१२॥ 


अष्टवत्वारिदोऽध्यायः २१३ 
गोप्य उचुः 
अयमंशुक्रमो राम देहेन सह कि भवेत्‌ । 
किवा देहं - परित्यज्य लीयेतात्मेव केवलम्‌ ।\१२। 


श्रीभगवानुवाच 
दविषेवांश॒ख्यः सख्यो भावमेदेन भत्यताम्‌ । 
सदेहानां भवेदेक;ः परः केवलमात्मनाम्‌ ॥१४॥। 
भावो द्विधा भवेदेको भृद्खीकीटवदीरितः। 
मणिस्पर्लादियः स्वणेवद्रा तादात्म्यभाविताः" ॥१५॥ 
चक्षुरादित्यवच्चापि भावोऽन्यः समुदाहूतः । 
आद्यः सुदलेभो लोके समत्कृपातिश्यं विना ।१६॥ 
परोऽपि दुलभः किन्तु ज्ञानिनामपि जायते । 
कीटो भुद्खीभयात्तेनः वपुषा तन्मयो भवेत्‌ ॥१७॥। 
अयस्तेनव रूपेण स्वणेतां प्रतिपद्यते । 
चक्षुस्तु * गोलकं त्यक्त्वा स्येतां प्रतिपद्यते ॥१८॥ 
एवं स्वेनेव वपुषा म्भ क्तोऽमन्मदात्मकः । 
ज्ञानी स्वं वपुरत्सुज्य स्वंथा मन्मयो भवेत्‌ ।\१९॥ 
एतहः कथितं सवं मामयपृच्छन्‌ यदङद्धनाः । 
भूयः श्टृणुत  मत्प्रप्ेरूपायान्तरमुच्यते ।२०\। 
अष्टोत्तरशतं नाम्नां मस्परियायाः प्रकोतयेत्‌ । 
संतुष्टा तेन सहजा मामेव भावयेत्‌ प्रियाः ॥२१॥ 
सहजा जानकी सीता मोदिनी राधिका रमा । 
आनन्दिनी पराटीला ललना लास्यकारिणी ।\२२॥ 
सीरध्वजसुता साध्वी गान्धर्वो पद्यगन्धिनो । 
गोपराजसुता गोपी गोपिता नन्दनात्मजा ।२३। 
सुखितोत्साहिनी सौम्या रत्नाचलविलासिनी । 
प्रमोदवनमध्यस्था कञ्जस्था कुञ्जगेहिनी ।१ २४ 





१. °माबितः-- री । २. भयस्तेन- सीव । ३. चक्षुःख--मथु०) बडो०। 
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राघवेन्द्रपरिया रामा लोपा जारसंगिनीः ¦ 
रत्नाचखदरीस्थाना भाविनी भावभृषिता ॥२५॥ 
रामप्रिया रामरता रामकाभ्या कृपावली । 
किञ्चोरी कन्दुकक्रीडा चिच्रकूटकृताल्या ऽ ॥२६॥ 
रासकेखीरतिः स्निग्धा मन्दारवनवासिनी । 
असोकवनगावल्ली हल्लास्कविधायिनो ॥२७॥ 
गोपरवंशध्वजपी रधवंशविलासिनी । 
विनोदिनो चिरवधूर्वावडूका वराङ्खना ।॥२८॥ 
अक्षक्रीडाहूतजया" जयदा जयर्वधिनी । 
उच्चेःस्वररता वीणा दिव्यगानमनोहरा ।२९। 
देवीजन'कृतस्तोत्रा स्तुता समगसेविता । 
सावित्री ञेवधिः सेव्या भक्तिः प्रेमस्वरूपिणी ।॥२०॥ 
प्रमदा प्रेमघूर्णाक्षी लावण्यवनवाटिका ¦ 
साकेतपुरलक्ष्मीशच महामण्डपमध्यगा ।२३१॥ 
खण्डिता विभ्रलम्धा च स्वाधीनपतिका, प्रिया । 
कलहान्तरिता चैव॒ तथा वासकसन्जिकाः ।२२। 
अभिसारो प्रोषितोक्ता राघवी चाष्टनायका । 
सुदती सुमुखी सुभः चुनासा युकपोलिनी ॥३३॥। 
इती दतोजनप्रीता रक्ताम्बरधरालिनो । 
लोलाक्षी लास्यलकिता वने योवनश्चालिनी ॥३४।। 
सुधाव्षा चुधाधारा सुधाकरमुखी सुधा, 
गविणी दुजेया दुर्ण सपत्नीगवंहारिता । ३५! 





५. ““दिव्यस्त्रीजन ०”' टि०-मधु० । &. 
विचिच्रविभ्रमासक्ता स्वाधीनपतिका मत 
मन्तु मूषणाणि करोति या। भवेद्वासक 


१. खोुपा = ^चच्चखा? टि०- मथु० । २. “जास्यति छिगदारीरं ध्वं सयतीति 
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कौमलालापिनी काम्या कुमारो रामवल्लभा । 
इत्येतत्कथितं सीतां नाम्नामष्टोत्तरं शतम्‌ ।।३६। 
सायं प्रातः कोतयेद्यो रामस्तस्मे प्रसीदति । 

स्वं लोकं दोयित्वा सा प्रदयाद्रामस्तिधिम्‌ ।\२३७।। 
यद्यत्‌ कामयते चित्ते तत्तत्‌ फएलमवाप्नुयात्‌ । 
भावयेत्‌ सततं देवीं रत्नसिहासनस्थिताम्‌ ।।३८।। 
रमणीरामणीभ्यां तु सखीभ्यां परिपावेयोः । 
दिव्यचामरयुग्मेन वीज्यमानां मनस्विनीम्‌ २९ 
अशोकलतिकादिव्यमण्डपान्तरचारिणीम्‌ । 
सुवणेसंसोभिशोषं रक्ताम्बरवराकृताम्‌ ।४०॥ 
क्वचिच्चिलीय कुञ्जान्तदष्टं (ष्टं ?) सपुलकं ` (कां 2) मया । 
ईषच्छेश्वतारुष्यकेलीभिः परिश्ालिताम्‌ ` ॥४१। 
सहजां नन्दिनीं दिव्यां राघवेन्द्रप्रियां च ताम्‌ । 
विविधैर्भावनिवहेभवितात्मातिभक्तिमान्‌  ॥४२।। 
सरय्वा अपरे पारे नन्दनो नाम धेनुपः। 
तत्प्रिया राजनीनाम तस्यां जाता नु जानको ॥४२॥ 
सहजा नाम सा प्रोक्ता कुशलेन विवाहिता । 
गोपेन मम भक्तन सा मह्यं विनिवेदिता ।\४४\। 
प्रमोदवनवीथीषु मयेव रमिता मुहुः, 
दिन्यवेणुरवाहूता दिव्याशोकवनाश्चया ॥४५) 
तस्या कर्यात्‌ सदा भक्ति नित्यं मत्प्रेम चाथयेत्‌ । 

हे देवि सहजे नित्ये गोपिके नेन्दनात्मजे ।*४६॥ 
रामे यथा तव प्रेम तथा सह्यं प्रदेहि भोः। 
यथा त्वयि रतः स्वामी तथा मप्यपि चास्तु सः ।\४७) 
इत्येवं प्राथिता देवी ददात्येव रति पराम्‌ । 
यथा तुष्टो राघवोऽहं हदि सद्यः प्रकाशये ।\४८।। 


१. ““कृद्‌ाचिन्मयाऽस्याः सपुलकरोमवरन्दं दृष्टमतस्तन्नाम रष्टसपुखुकाः; 
रि०-मधु० ¦ २, “शीतां -री्वोँ । 
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अयमेव महोपायो महश्लीकरणे प्रियाः । 

नान्य ईद्ग्विधः करविचदुपायोऽस्ति सदापिकरत्‌ ॥४९॥ 
तां सेवमानाय सदाहुमेवं सद्यः प्रसीदामि सुरैरलभ्यः । 
स्वात्मानमधप्यमुमेवापंयित्वा स्वा नित्यलीला प्रददामि नित्यम्‌ ।\५०॥। 


इति श्रीसदादिरामायणे ब्रह्मभुल्ुण्डसंवादे राभगीता- 
महोपाख्याने अष्टचत्वारिशोऽध्यायः ।४८॥। 


एकोनपफ्वाशत्तमोऽध्यायः 

गोप्य उचुः 

केषु केषु च भावेषु भाव्योऽसि त्वं रघूट्रहु । 

केन केन स्वरूपेण स्थितोऽसि च" निजेच्छया ॥ १ ॥ 
त्वमेव साक्षाव्युरुषोत्तमोऽसिः विश्वं समुदधतुमुरुप्रथत्नः । 
जातोऽसि सद्वृत्तककुत्स्थवंशे ज्ञातोऽधुनात्वत्कृतया दिव्यदृष्ट्या । २॥ 

विभाव्यं यत्र॒ यत्रास्ति त्वत्स्वरूपं सुखावहम्‌ । 

त्तन्न जाचक्ष्व॒पते बोधनाय निजाक्रतेः ॥ २ ॥ 


भ्रीराम उवाच 
अन्तरङ्खं स्वरूपं मे बहिरङ्कं तथैव च। 
अप्राकृतं ह्यन्तरगं प्राकृतं बहिरङ्खकम्‌ ॥ ४ ॥ 
मद्रपुरचेव मत्लोको * नित्यः परिकरो मम । 
मद्गुणा मम कार्याणि मद्रपाहचायुधादयः* ॥ ५ ॥ 
मद्गृहं सम ॒पोठं च मच्छत्रं चामरं मम। 
चिदानन्दमयं सवं मरात्मकमिदं स्मरेत्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रङ्ृतेष्वपि चार्थेषु यत्‌ सद्रपं ममेव तत्‌ । 
भूतानां चैव॒ सर्वेषामधिदेवोऽस्मि सर्वेगः ।॥ ७ ॥ 


१. स्थितद्चासि-अयो०, रीरबँ । २. ममेति-अयो०, रीवा । ३. मल्टोके- 
रौबोँ। . च युष्माहदाः- रीर्वो । । 
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सृष्टिस्थित्यन्तक्रच्चास्मि जगतां पापदाहकः \ 
कर्मणां फलरूपोऽस्सि लोके सदसदात्मनास्‌ ।\ ८ ॥ 
अव्याङृतगुणानामस्म्यहुमनव्याकृतः स्वराट्‌ । 
धर्मिणां त्रिषु लोकेषु स्वाभाविकगुणोऽस्म्यहम्‌ । ९ ॥ 
कार्याणां सुत्ररूपोऽस्मि जीवोऽणूनां सनातनः । 
वेदानां ब्रह्मरूप ऽस्मि बीजानां त्रिवृदस्म्यहुम्‌ ।\१०।। 
त्रिपदा छन्दसामस्मि युराणां सुरराउहम्‌ । 
वसुनामग्निनामास्मि विष्णुहचापि विवस्वताम्‌ ।\११॥ 
नीकुलोहितनामास्मि स्द्राणां पिङ्कलोचनः । 
बरह्यर्षोणां भृगुद्चास्मि राजर्षाणा मनुस्तथा ।१२॥ 
देवर्षोणां नारदोऽस्मि कामधेनुश्च गोष्वहम्‌ । 
प्रह्वादश्चास्मि दैत्यानां सोमहचोषधिवोरुधाम्‌ ।१२॥ 
रेषो भुजङ्धराजानां पाथसां वरुणालयः । 
प्रतापिनां दिनकरो जनानां च जनाधिपः ॥ १४ 
ज्ञानिनां वावपतित्रचास्मि समुद्रः सरितामहम्‌ । 
केसरी * द॑ष्ट्िणास्मि हयानां च वृहुच्छुवा ˆ ॥ १५॥ 
वर्णानामस्मि विप्रोऽहं संन्यासह्चाध्चमस्थितो । 
तीर्थनि कोटितीर्थोऽस्मि घघंरसरयूसंगमः° ॥१६॥ 
वीराणामस्त्रविद्यास्मि शभुह्चाप्यस्त्रिणामहम्‌ । 
स्थानानां मेरुरूपोऽस्मि गिरीणां च हिमाचलः ।॥१७॥ 
यज्ञानां ज्ञानयज्ञोऽस्मि ज्ञानिनां ज्ञानमस्म्यहुम्‌ । 
ध्यानानां धारणा चास्मि सोमपीथद्च कर्मिणाम्‌ ।\१८॥। 
अहिसास्मि च घर्माणामहवत्थहचास्मि भूरुहाम्‌ । 
अन्तानां पायस्चास्सि पवित्राणामहं कुलः ॥१९॥ 


. १. च व्याकृतः-अयो०, रीवा । “अबिकृतस्वभावः' टि०-मथु° । 
२. “लोकच्रये उत्तमगुणो धमः सो यस्यास्ति स धर्मी, तस्मिन्‌ खाभाविको गुणः अहम्‌" 
दिग मथु०। ३. ब्ह्यवेदो-अयो०, सामरूपो-रीोँ। ४. केश्री-रीवोँ । 
५. मघवद्धयः-मथु०, बडो० । ६. परसंगमः--बढो० । ५. ज्ञानानां --मथु०, बढो० 1 
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योगानां भक्तियोगोऽस्मि शतरूपास्मि योषिताम्‌ । 
भाषाणां शेमुषी चास्मि बुद्धीनां चप्यभेदद्‌क ` ।२०॥। 
उपांशुद्चास्मि गुह्यानां युगानां कृतमस्म्यहुम्‌ । 
संवत्सरो प्रमादाना ` म॒तनासस्म्यहं मधुः ।२१॥ 
अभिनजिच्चास्मि ताराणां मासानामाग्रहायणः । 
वेदव्याख्यानकत णां कृष्णटरेपायनोऽस्म्यहम्‌ ।\२२।। 
विवेकिनामह श्करो भागेवाणां श्रीधरोऽस्म्यहुम्‌ । 
कष्णहचाप्यवताराणां वेष्णवेषु च नारदः ॥२३। 
पूर्णानां रामचन्द्रोऽस्मि वंशानां च रघोः कूलम्‌ । 
राजीवश्चास्मि पुष्पाणां हविःष्वाज्यमहं पुनः ।\२४॥ 
द्रव्याणां संपदश्चास्मि मणोनामस्मि कौस्तुभः । 
इन्द्रनीलदच रत्नानां वीराणां वच्रमस्म्यहुम्‌ ॥२५॥ 
दयतानां छलरूपोऽस्मि त्यागो वेराग्यश्षमंणाम्‌ । 
उजस्वलानामोजोऽस्मि लिङ्क मूतिमतामहम्‌ ॥२६॥ 
अम्बूनां रसरूपोऽस्मि शब्दानामस्म्यहं च गाः 
धर्मिष्ठानां वलिरहं बवीराणामस्मि कतिकः ॥२७॥। 
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि प्राणिनामस्मि चेतना । 
भूतानां नभ एवास्मि कत णां प्रकृतिः परा ॥२८॥। 
योगिनां कपिलश्चास्मि* सांलिनां ` जानकीपतिः । 
जम्बुद्रीपोऽस्मि द्वीपानां पुरीणां कोशलाः स्म्यहम्‌ ।\२९॥ 
नरो नारायणद्चास्मि पुण्यसेतुस्तपस्विनाम्‌ । 

अयं मे बहिरङ्गात्मा विभूतीनां प्रविस्तरः ।\२३०॥ 
आब्रह्मभुवनव्याप्रकार्यो वाङ्मनसाकृतिः । 
जञानवेराग्यधमेश्च तद्विरढं च मदु ।३१॥ 


१. “चिडशरीरी भगवानेक एवेति ज्ञानमभेदज्ञानन्‌" टि०-- मथु । २. 
“कालात्मकः कठ्यतां” टि० पाठः-मथु° । ३. “श्रीधरः परड्युरामः टि०~मथु । 
` ४. कपिलोरूम्यंशी- अयो०, बटोममांराः-मथु०, बड़ो० ! ५. सोहं श्री - 
 मथु० बज्ञो । £. “साकेतं कोशरायोध्या--इति कोशात्‌" | रि०-मथुर | 
५. धर्मैरवयं--अयो० शरीरँ । 


। 
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न यत्र वाङ्‌ नेव मनः प्रवृत्तिनं यत्र साक्षी न च साक्षिभास्यहम्‌ । 
नित्यरिचदानन्दमयङ्च लोकः* स मे सगः शाश्वतदचान्तरङ्गः ।\२३२॥। 
यत्रास्ति साकेतपुरो सुधन्या 
पुण्या नदो सरयूरुत्तरङ्घा । 
श्रौरत्नाद्रर्गोपराजस्य गोष्ठं 
प्रमोदकान्तारभूवः सुपेशलाः ।\३२॥ 
यत्राप्यश्लोकलतिकावनकुञ्जवोथी 
रम्या कुटी रमे यत्र रामः किशोरः, 
सोऽहं प्रिया दशरथस्य सुतः सुपुणे- 
स्वानन्दसिन्धुरसकृदु वतीशच नन्दन्‌ ।३४॥ 
सोऽहं स्वेगतरचास्मि पुरुषडचाक्षरः परः । 
कदाचिन्नैव लोलां मे प्राक्रतत्वाय कल्पते ॥३५॥।। 
न नाशाय न दुष्टचं च न विकृत्यै चिदाकृतीः । 
एष मे श्ाहवतो धर्मो रमणं शक्तिभिः सह ।३६। 
स्वानन्दरसरूपाभिः पूर्णाभिः पुणंश्क्तिभिः । 
एषा मे सहजा लक्ष्मीः सर्वलीलाधिदेवता ।३७। 
मां भूषयति संगच्छत्युन्माजेयति राति च । 
तथेव निमितो लोकः स्वशक्त्या मत्स्वरूपया ।३८॥ 
तयाहं नित्यसयुक्तो रमामि कुचलर्गणेः 
तद॑शाः सकला यूयं नित्यं सच्चिहिता मयि ।॥३९॥ 
न कंदाचिदियोगार्हाः स्वरूपं परयत प्रियाः 
यूयं चिदानन्द॑मयाः सनातनाः स शक्तिभिनिजितभूर्भुवःस्वः 
पश्यन्तु दिव्येन दृक्लोदयेन न लब्धध्वं क्लेशकेशं कदापि ।४०।। 
मां सेवयन्‌ यो भवतीरुपासते मइक्तिरूपाः सहजाभावरूपाः 
तेनापि विहलेषमहं न कुव कथं स॒ तावद्भूवतीनां करिष्ये ।४१।। 
दास्यामि वो दिव्यदरष्टि प्रियाणां 
यया युक्ता द्रक्षथं स्वं स्वरूपम्‌ । 


[1 ॥ 


(1  # चद 


१, “प्रमोद्वनं" दि०-मश्चु° । 
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सच्चिद्रपं सच्चिदानन्दरूप 
मयि ब्रह्यण्यादिदेवे तु प्रतिष्ठम्‌ ॥४२॥ 
इत्युक्त्वा श्रीपतिस्ताभ्यो दिव्यं चक्षुरदात्‌ प्रभुः 
ततस्ता ददृशुः कृत्स्नं रूपं स्वं विश्वतो हरिः ॥४३॥ 
यत्रास्ति धाम विपुल मणिनुष्टहेम- 
प्राकारगोपुरगृहापणसोधगन्धम्‌ 
आरामपुष्पितलतातरुसोरभाढचं 
गुञजददिरेफमदराव 'पिकीसमूहुम्‌ ।१४४॥ 
यत्रावसन्ति पुरुषाः श्तपत्ननेत्राः 
इ्यामावदातवपुषः सुपिन्ञङ्खवस्त्राः 
सवं चतुभुजविराजितन्तङ्कचक्र- 
कौमोदकीकमलश्चाङ्गंधराः सवेषाः ॥४५॥। 
माया न यत्र गुणकमंकलाविलासा 
यद्वासिनो हरितनोनितरामभिन्नाः. 
श्रीमव्रमारमणनुष्टतुलस्यमोघ- 
सोरभ्यसंग्रहुसमुद्भवभ्रिमत्ताः ॥४६॥ 
यत्राङ्कणं विविधरत्नविनिर्मितं यन्‌- 
मन्दारम्‌लमणिभृत्‌ कमिकालवालम्‌ ` । 
दिव्याङ्गनागतिविमोहितराजहंस- 
पेपोयमानपरिपुणेसुधावसेकम्‌ ॥४७। 
चास्पेयकुन्दवकुलगोत्पलनागताल- 
हिन्तालकेसरकदम्बतमालनजुष्टेः । 
यत्रादुभुतेरुपवनेः कमलेक्षणानां 
चेतो न याति विकृति भगवत्पराणाम्‌ ॥४८॥ 
यस्मिन्‌ रमारमणसोधमहाहतुङ्घ - 
दारोभयस्थलनिषण्णसुवेत्रहस्तो । 


१. °दपिं-- र्वो । २. मणिभुतकनिकारु०--मथु०, बदो०। 
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दिव्यो जयद्च विजयहच सुरेहवरादीन्‌ 
काले भ्रवेदरायति (तः ?) दूरनमत्किरीटान्‌ ॥\४९॥ 
यस्मिन्‌ विभाति विपुलाहच विमानकोट्यो 
वेदूयेरत्नकनकोत्तमनिमिताङ्घाः । 
तत्र स्थिता हरिमयाः पुरुषाः स्फुरन्ति 
रामेकलोनमनसोऽद्भुतकेलिमन्नराः ।५०॥ 
यत्र प्रयान्ति विधिभिविपुल्यंजन्तो 
ये वा विचित्रविषयोद्धुवसौख्यमत्ताः 
यत्कोटिश्चास्त्रवचनेविनिरूपितं कि 
त्वद्यापि वाङ्मनसगोचरतां न यातम्‌ ।\५१॥ 
तत्रास्थिताः " स्वरूपं मे प्रत्येकं ददृशुः स्वयम्‌ । 
श्रोराम[ रमा? |रमणस्यान्तं 'नारायणवराङ्ककम्‌ ॥५२॥ 
नारायणः सत्त्वनिधिः स्तांपतिः सहस्रनाम श्रुतिवागगोचरः । 
च्रयोमयः शेषमये शयानो मुजङ्कतत्पे चिदनो ब्रह्यपूणः ।५३॥ 
तस्याङ्खसस्थं ददृशुः स्वरूपं स चापि रामः सहुजास्ताः स्वयं च । 
निःशोकनिव्यकुलपुणेरूपः सच्चित्सुखाम्भोनिधिसदयसरनाः ° ।५४।। 
एवं ताह्िचन्मये लोके रामेण श्रीचिदात्मना । 
साक भोगांइच भुञ्जानाः सहजारूपमभ्ययुः ।५५॥। 
स्वप्नवत्तदवस्थातः समुत्थाय विचित्रिताः । 
ददुद्युः स्वपुरे रामं स्वात्मानं तत्पुरोगतम्‌ ॥५६।। 
तामवस्थां संस्मरन्त्यः श्रीराममहिषीपदम्‌ । 
सद्यहच भिकलिताः सर्वा इदमूचुः सुविस्मिताः ॥५७।। 
अहो अयं कान्त किमेतदन्तराचक्ष्महि ` ब्रह्म सुखातिगं यत्‌ । 
सुखं परं वीतविहवप्रवाहुं रजस्तमःसत्वगुणातिगं च ।\५८।। 
अहो लोकस्य माधुयं अहो विपुलतापि च 
अहो भासादसोधादिरचनाश्चयभूः परा ।\५९॥ 


१. यत्रा-रीर्वा। २. रमणास्थानं--री्वौँ । ३. °सेव्यमानाः-- अयो०, रीवा । 
४. °दृन्तरं विचक्ष्महि--अयो० रो । 


ग्गर्‌ 
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अहो ईश्च तवामुष्य प्रभावः श्यामसुन्दर । 
अहो वयं धन्यतमा महिष्यस्त्वन्महाङ्कगाः ।६०॥ 
सर्वश्च सहजारूपाः सच्चिदानन्दविग्रहाः । 
न कुतचत्‌ क्वापि चोनाः सास्राज्यपदवीजुषः १ ।६१।। 
तदेव दरेयास्माकं स्वं धाम प्रकृतेः परम्‌ । 
न यत्र तव॒ विदहलेषो क्षणमध्यस्ति राघव ।६२॥ 


श्रीराम उवाच 


स॒ एवष महालोकशचिल्खोकोऽयं -प्रपहयथ । 
यत्र॒ भ्रमोदबनभूद्चेतो मोदयते भृशम्‌ ।६२।। 
ततोऽस्य नैव भेदोऽस्ति गोपवध्वो मनागपि । 
पुनः पद्यत सद्दृष्टया ° लोकदृष्टि व्यपोह्य च ॥६४॥ 
मत्स्वरूपमिदं सवं कोखिब्रह्यपण्डमूधंगम्‌ । 
ममाशेद्च कलाभिश्च बहुरूपेण संततम्‌ ।॥६५॥ 
तत्र॒ तत्र भवत्योऽपि महिषीपदमागताः । 
यत्र यत्रास्मि श्रीरामो मम धाम चिदात्मकम्‌ ॥६६।। 
सर्वाः संमिलिता यूयं प्रमोदविपिने मया । 
स्वेऽप्यंशा मम॒ पुनरिहैव मयि संगताः ॥६७॥ 
इत्येवं भावयित्वा स्वं रूपं सदसतः परम्‌ । 
मया नित्यं चुसंबद्धं नैव शोचितुम्हथ ।॥\६८। 
वेकुण्ठे चिन्मये लोके इवेतद्रीपे मनोहरे । 
सुयमण्डलमध्ये च भरुवोरम्तङ्च योगिनाम्‌ ॥६९॥। 
व्यापिवेकुण्ठमध्ये च यूयं सर्वे संगताः । 
भवतीभिविना क्वापि नाहं तिष्ठामि निवता: ।७०॥ 
अशर्पा कलारूपा युष्माकं सकलाः धियः । 
सवसिामंशिनी श्रीणां सहजा सहजाङृतिः ।१७१॥ 





१. कुतरिचत्क्वापि च नः साभ्रा्यपद्वीजयः--अयो०, ररव । २. “साकेतः 


दि०-मथु० । ३. तदूट-री्ोँ । 
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एवं विज्ञाय चात्मानं स्वरूपं च व्रजाङ्कनाः। 
रमध्वं मयका साकं परमानन्दनिवंताः ७२ 
अवताराथेमेतं नु करिष्यामि धृतव्रताः । 
न तत्र शोचितुं योग्या भवत्यः प्रकते: परः ७२ 
एतदो दंशितं रूपं मोहव्यपगमाय च । 


विहटेषात्तिभवायासन्यवच्छेदाय च प्रियाः ।॥७४।। 


इति श्चीमदादिरामायणे ब्रह्मभुश्ुण्डसंवादे रामयात्रायां रामगीता- 
महोपाख्याने एकोनपन्चाचत्तमोऽध्यायः ।\४९॥ 


पञ्चाशत्तमो-ऽध्यायः 
श्रीभगवाचुवाच 


पुनहच वो दित्यदृह्ं ददामि ब्रजयोषितः। 

तेन द्रक्ष्यथ मद्रपमिहेव प्रकृतेः परम्‌ ॥ १॥ 

इत्युक्त्वा दरेयामास स्वं रूपं रामचन्द्रमाः । 

कोटिब्रह्याण्डसंस्थानामाभनमं दिव्यविग्रहुम्‌ ॥ २ ॥ 
सहस्रमूदढधनिनकणेचक्षुनसिष्गण्डादिकपाणिपादम्‌ । 
सहस्ररोचिःश्रकरप्रकाराप्रत्यस्तदिग्भूमिनभस्तमिध्म्‌ ।॥ ३ ॥ 
सहस्रदिव्याभरणप्रकाशं  सहस्रदिव्यायुधतेजसां निधिम्‌ । 
सहस्रबाहदरनाभिवक्नः सहस्र दिव्यं मणिकुण्डलधियम्‌ ।। ४ ॥ 
यत्रारिवनौ वसवश्चैव साध्या विदवेदेवाः सुयंगणाछ्चेव रुद्राः । 
एकोनपभ्चा्दपि परभग्जनाहचतुहशेन्द्रा लोकपालाह्च स्वे ।॥ ५॥। 
गन्धवेविदचाधरसिदढकिच्चरा नागा नगादचेव नदार्च नदचः । 
समुद्र॒ आपः प्रदिशि दिशो भूर््रापाः पुरग्रामवनाग्रिसंघाः ॥ ६ ॥। 

एकंकस्मिन्‌ रोम्णि रामस्य ` कोटिब्रह्यएण्डसंस्थां ददुशर्गोपवघ्वः । 


१. "कस्मिन्‌ श्रीरामस्य--मथु०, बड़ो० । 
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जम्बुद्वीपं तत्र॒ सकेतसंस्थां ` प्रमोदकान्तारमथात्र रामम्‌ ।॥। ७ ॥ 
तत्सन्निधौ स्वस्वरूपं च गोप्यो नित्योत्लसद्रामविलासपुष्टम्‌ । 
दृष्ट्वा विचित्राहच विचेतसस्ताः संतुष्टुवुः प्राञ्जलयो गुणन्त्यः ॥ ८ ॥ 


गोप्य ऊचुः 

सत्यं त्वमूचेऽहमनादिरव्ययः प्रकाशमानः पुरुषः पुराणः । 
त्वदुशेनात्‌ साधु सम्यक्‌ प्रतीतं परावराणां परमस्त्वं महेशः ।॥ ९ ॥ 
त्वामेव गायन्ति समस्त वेदास्त्वामेवे पश्यन्ति सुयोगदष्टचा । 
त्वामेव भावन्त इमे प्रपन्नाः कालत्रासात्‌ पाहि पाहीति राम ॥१०॥ 
त्वमादिसृष्टौ भगवान्‌ विरज्चिभत्वा त्रयीमध्यगीष्टाः° स्वभासा । 
त्वमेव विरवस्य निधानमुत्तमं त्वमेव वीजं स्थिरजङ्खमानाम्‌ ॥११॥ 
अमी लोका लोकपालाश्च सवं त्वय्येव सूत्रे मणिवत्संप्रयुक्ता । 

त्वं कालशक्त्या निजया विश्वमेतत्‌ सुजस्यवस्यत्सि च भूरिवीयं ॥१२॥ 
न च त्वदीयं महिमानमेते जानन्ति लोकास्त्वयि नित्यप्रतिष्ठाः । 

अहो अनन्तस्य तवेदृशं पर मरुत्त्वमुज्जासितवाडमनः पदम्‌ ॥१२॥ 
न ते वीयं वेत्तममी समर्थाः सब्रह्ालोकाह्च सलोकपाला । 
स्वानुग्रहेणव वेद्योऽसि किचिन्नमोस्तु ते ह्यणेऽस्मे परस्मे ॥१४॥ 
दृष्टवा तवेदं वपुरूग्रवीयं स्वलङ्कृतं भरि विष्वकप्र काम्‌ । 
कोरीन्दुमूर्यानलबिम्बनेत्र वित्रस्तचित्ताः स्म॒ वयं स्त्रियः प्रभो ।॥१५॥ 
ग्राम्यस्वभावाः क्व वयं व्रजस्था क्व ते रूपं दुवितक्यं सुराणाम्‌ । 
ज्वालासहसरप्रकरदुंनिरीक्ष्यं तदेवास्मान्‌ दोय स्वरवरूपम्‌ ।\१६॥ 
अस्मिन्‌ स्वरूपे तव॒ रामचन्द्र स्वात्मानमप्येवसुदीक्षयामः । 
त्वां चेव साकेतयपुरीसमीपप्रमोदकान्तारनिकुञ्जसंस्थम्‌ ।१७॥। 
तथापि नो हदयं वेपतेऽद्य दृष्टबेदमुग्रं तव नामरूपम्‌ । 
कालोऽसि वा कालकालोऽसि वा त्वं रुद्रोऽसि वा कोऽपि कालाग्तिरुद्रः॥ १८१ 
इदं रूपं द्रष्टुमर्हा वयं नः स्वतेजसा व्याप्तदिगम्बरावनि । 
तदेव नो ददोय सूपमाधिहन्‌ कन्दपेकोरिद्युतिहारि हदयम्‌ ।११९॥ 


१. °संस्थं--अयो० । २. °गोप्यः--रोर्व | 
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नमोस्तु तुभ्यं पुरुषाय शाहवते पूर्णात्मने कारुणिकाय वेधसे । 
स्वरूपराक्त्या सकलं च विभ्रते परावराणां परमाय राघव ॥२०॥। 
प्रमोदवनमध्यस्थक्र्जान्तरविल्मसिने । 
नित्यलील्ाभ्युपेताय रामचन्द्राय ते नसः ॥२१॥ 
साकेतनगरोपान्ते अज्ोकंवनवासिने । 
सहजारक्तियुक्ताय रघुवर्याय ते नमः ।॥२२॥ 
नमो सुक्ताविभूषाय नमोरत्नावतंसिते । 
नटाय दिव्यवेश्ाय राघवाय च ते नमः ।॥२३॥ 
कर्जकिञ्जत्कवस्त्राय नीलसुन्दरकान्तये । 
अरविन्दनिभेक्षाय नमो नृपतिसूनवे ॥२४॥ 
यददृष्टमेत{डूवतः स्वरूपं सहस्रमातंण्डकरालरोचिः । 
आद्यस्तदेवाख वरेण्य नाथ स्वचविग्रहुं दशेय दोद्रंयेन ।।२५॥ 
नारायणस्तवेवांशः सहजिस्तथा रमा । 
स त्वं राम वरः साक्ष्यं चापि रमात्सिका, ।२६॥ 
तथाप्यनेनैव युखम्रहेण सदात्वमस्मान्‌ रमयाधिहन्तः । 
कि वा वियोगानलबिभ्यतीनेः- प्रवेशाय स्वांशसमूह एव (२७ 
यत्र॒ प्रमोदवनमञ्जलमाधुरीयं 
यत्रोत्तरङ्खसरयुपुलिनहयश्नीः । 
यत्राप्यशोकवनमद्भुतवत्लिजुष्टं ` 
देशः स^ एव हृदि नः सततं चकास्तु ॥२८॥ 
श्रीरामचन्द्र वरदेहवर नित्यलील 
श्रीमन्‌ प्रभो कल्य नः करुणाद्रेद्ष्टया । 
येन॒ त्वदङ्ध्रिसरसीरहसोरभान्त- 
भृडगीवदुन्मदहूदः सततं वसामः ।२९॥ 
इत्याभाष्याखिला गोप्यः प्रेमविह्वलिताङयाः । 
निपेतुश्चरणाम्भोजे स्वात्मापंणधिया प्रभोः ।२३०॥ 


जगमग ००००५ 


१. नसय बडो० । २. रामाषद्ः - अयो ०, रीोँ । रामवबदः- मथु०, बडो° । 
३. विश्तीर--बडो । ४. पपुष्ट--री्बो । ५. “स कोरः टि०~-रौरवो) मथु० ।, 


२२६ भुशुण्डि-रामायणे 


श्रीराम उवाच 
अहो धन्यतमा यूयमहं याभिववेशोक्रतः । 
मल्लीलामाधुरीं नित्यं पत्यन्त्यः सुखमासताम्‌ ।२१॥ 
युष्माकं मोहनाशाय स्वरूपं दशितं मया । 
माभूहःक्लेशनाशोऽपि संगतनां मयि प्रियाः ॥२२॥ 
मदोया कालशक्ति नैव ` स्पुक्ष्यति वः प्रियाः 
कालमायातिगे लोकेः सुखमेधध्वमङ्खनाः ।।२३॥ 
नित्यः संगो भवतीभिमंमायं 
चन्दरस्येवाहनिक्ं  चन्द्िकाभिः । 
इत्थं ज्ञात्वा नानुतप्यध्वमन्त- 
ृष्टुवाप्यन्यं मेऽवतारस्य कायम्‌ । ३४ 
अत्र॒ नित्यस्थितश्चाहं स्वांशेन नुपतेगेहे । 
अवतीयं करिष्यामि धमेरक्षां सनातनीम्‌ ।३५।। 
दैत्याश्चेव हनिष्यामि रावणादीन्‌ सुरद्रहः । 
| जानकोमुष्हिष्यामि सहजांशत्वधारिणीम्‌ ॥२६॥ 
भक्तान्‌ समुद्धरिष्यामि पशुपक्ष्यन्त्य -जानपि । 
धमं संस्थापयिष्यामि तोषयिष्यामि नि्जरान्‌ ॥२३७॥ 
रघुवंशं करिष्यामि यदोभिः सुरभिरमहुः । 
साधृह्च मानयिष्यामि मान्यान्‌ देवद्विजादिकान्‌ ।।३८।। 
करिष्यामि महायन्ञानश्वमेधादिकानहम्‌ । 
लीलाः संतानयिष्यामि क्रियाककत्या स्वकीयया ।।३९॥ 
कृत्वावतारकार्याणि बहूनि विपुलानि च। 
प्रमोदवनमेष्थामि भवतीसौख्यहेतवे ।४०॥ 
तावद्ययं मया साकं प्रमोदवनवीधिषु । 
अशुरूपं समासाद्य  मदभेदेन  रंस्यथ ।॥४१॥ 


` . १ न च--अयो०, न--मथु०, बड़ो० । २. “्रमोदवने" रि०-मथु° | 
३. °प्ष्यतिंजानपि-मथु०, बडो० । 
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अत्रस्तोऽप्यहमी्ञानल्ापपालनकाम्यया । 
अरन्ताहितो भविष्यामि मदंशून्‌ यूयमेष्यथ ` ।\४२॥ 
यदा सुमहती पीडा देहे बाधिष्यते च वः। 
तडा यूयं वियोगेन मत्तादात्म्यमवाप्स्यय ।४२।। 
इत्येतत्‌ कथितं गोप्यो रहस्यं मम थत्‌ स्थितम्‌ । 
भूयःकिमिच्छय श्रोतुं तद्रो गोप्यतमं ब्रुवे ।\४४। 


इति श्वीमदादिरामायणे ब्रह्म भ॒शुण्डसंवादे रामयात्रायां 
रामगीतामहोपास्यानं नाम पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ।\५०।। 


एकपल्चाशचमो ऽध्यायः 


गोप्य उचुः" 
कति रूपाणि भवतो ध्येयानि चुभमिच्छुभिः । 
भ्ुद्खारवीररौद्रादिभेदात्तन्नो वद प्रभो १॥ 
यस्य रूपस्य ध्यानेन यत्फलं समवाप्यते । 
तन्नः कथय श्रीराम साधकाभीष्टहेतवे \ २॥ 


भ्रीराम उवाच 

निंणोऽप्यहमाश्चरयेरप्राकृततमेगंणेः । 

नृणां पुथगिवाभातुं योग्योऽस्मि मदुपासिनाम्‌ ॥ २ ॥ 
शुद्धमप्राकृतं सत्त्वं रजश्चैव तमस्तथा । 
मत्संस्थं तद्विजानीत  कल्याणगुणमन्दिरम्‌ \\ ४ ॥ 
तैस्तेर्गणेः पृयग्भावमाधित्य शुभहेतवे । 
भक्तानां दशेयाम्यद्धा स्वरूपं सुमनोहरम्‌ \ ५ ॥ 
रत्नपोठसमासीनमास्थितं योगसुद्रया \ 
अङ्धुन्यस्तसमुत्तानकरपङ्जभूषितम्‌ ६ ॥ 


१. अयं इकोको नास्ति--अयो० । २. नास्ति-अयो०, रीवँ । ३. शश्रितै--रीवोँ । 
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नासाग्रन्यस्तनयनं मुद्रितास्यं च सुस्थिरम्‌ । 


विष्टन्धवक्षसं दिन्ययोगध्यानपरायणम्‌ ॥ ७ ॥ 
याज्ञवल्क्यादियोगीन्दरेरुपासितयुविग्रहम्‌ 
सरथूपुलिनाहवत्थम्‌लमास्थाय संस्थितम्‌ ॥ ८ ॥, 
सततं ` मां स्मरेदेतत्‌ सात्विकं ध्यानभीरितम्‌ । 
वामोरन्यस्तचरणं रत्नसिहासनस्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 


धामे करे तत्त्वमुद्रां दक्षे व्याख्यां च निवेताम्‌ । 
योगीन्द्रेष्वात्मतत्त्वाथं व्याचक्षाणं स्मिताननम्‌ ।१०॥ 
वेदवादसमुच्लादमुखरीकृतदिक्तटम्‌ । 
सिद्धान्तज्ञापनानन्दनमन्मुनि `गणाचितम्‌ ॥ ११।। 
ध्यायेन्मां सततं ध्यानमेतत्सात्विकराजसम्‌ । 
वौरासनसमासीनं स्वपक्षस्थापनोदधुरम्‌ ।१२।। 
परपक्षं निरस्यन्तं करध्यन्तं वा सुरेष्वपि । 
ध्यायेद्रधुवरं ध्यानमेतत्सात्विकतामसम्‌ ।। १२।। 
प्रपन्नभक्तसंदोहकरुणाकुललोचनम्‌ 
उद्भूताश्रुकलाकोणं मोचयन्तं भवातितः ।१४।। 
ध्यायेन्मां सुमुखं * ध्यानमेतत्सात्विकतामसम्‌ । 
हैमसिहासनासीनं कौस्तुभेन विभूषितम्‌ ।॥।१५॥ 
दक्षे लक्ष्मणसंयुक्तं॑वामे जनकजायुतम्‌ । 
अग्रे हनुमता भक्तिनिबद्धा्जकलिना युतम्‌ ॥१६॥। 
सोमित्रिभरताभ्यां च दिव्यचामरवीजितम्‌ । 
मात्रा कौशल्यया स्नेहान्नीराजितशिखानखम्‌ ॥ १७ 
स्तवनोद्धोषिताष्टाशेः स्तुयमानं सुरषिभिः 
इन्द्रादिदिविषदृवृन्दमुक्तकल्पलतासुमम्‌ ॥ १८॥ 
भेरीपटहनिःस्वानमृदङ्कस्वर "नादितम्‌ | 
दिव्यप्रासादभवने शोभमानं मुदान्वितम्‌ ॥।१९॥। 





९. सततो-अयो० । 
£. “स्व मथु०, बडो० 1 


२. शश्रीमन्मुनि०--अयो० । च ३. स्यसुखं- रीर । 
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समस्तराजराजेन्द्रं दिव्यायुधविराजितम्‌ ! 
धनर्बाणधरं ध्यायेद्‌ ध्यानमेतत्तु॒ राजसम्‌ । २०) 
शाम्भवं धनुरादाय त्रोरयन्तं तृणादिवत्‌ । 


ईषत्संरंभसाटोपं ध्यायेद्राजसतामसम्‌ ॥२१॥ 
क्रध्यन्तं राक्षसानीकमथनोन्मुखसायकम्‌ । 
कबन्धीकृतवीरोघसंकुले रणमण्डले * ।२२। 


मगेन्द्रमिव खेलन्तं दुराधषं निजोजसा । 
तास्रारणेक्षणं वीरं दोदेण्डदयविक्रमेः ॥२२। 
कुण्डलीकृतकोदण्डं प्रचण्डं मां हूदिः स्मरेत्‌ । 
तामसं ध्यानमुटष्टं शुभदं राघवस्य मे \\२४। 
सिन्धुतीरप्रतिष्टब्धवानरानोकसंकुलम्‌ । 


क्रियाविघातसंभूतरोषसहितसायकम्‌ ॥ २५॥। 
तन्जाग्निदह्यमानान्धिव्यावुं लाशेषयादसम्‌ 
कोपाल्ियमिताम्भोधिकृतपादाभिवन्दनम्‌ ॥ २६।। 
संरभेण बरवाणं च भागं देहीति सिन्धवे । 
ईषद्श्रभङ्गसंभिन्न ठलाटविकटाकृतिम्‌ ।॥ २७ 


सीताविरहनिजंटजटामुकूटमण्डितम्‌ । 
ईदश भावयेन्मां तदचानं राजसतामसम्‌ \\२८॥ 
अथ वक्ष्ये गुणातीतं मदीयं ध्यानमुत्तमम्‌ । 
प्रमोदवनकुउजान्तदिन्यकल्पलतागृहे ॥ २९॥ 
सहजानन्दया शक्त्या युक्तं वामाङ्कुसस्थया । 
दिव्यश्पुङ्गारवेशाढ्यं मृक्ताहारविभूषितम्‌ ।२०॥ 


हुरिचन्दनलिप्ताङ्ख मणिवर्यावतंसकम्‌ । 
किशोरं कञ्जपत्राल्त रासरूप -मनोहूरम्‌ ॥३१॥ 
गोपालतरुणी तीक्ष्णकटाक्षतरलीकृतम्‌ । 
फुल्लारविन्दसंयुक्त नालथ्रमरकारिणम्‌ ।\३२। 


१. मण्डठे स्थिर-रीवोँ । २. ददा-मथु०, बडो० । ३. राजरूष--बड़ो० । 
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मकराकृतिमाणिवयकुण्डलश्रवणद्रयम्‌ । 


नवमोक्तिकसंशोभिनासाग्रमधुराङृतिम्‌ ।॥२३॥ 
उच्रदचारुचिवुकं पक्वबिम्बारुणाधरम्‌ । 
दशनज्योतिरालोकप्रकारितदिगन्तरम्‌' ॥ २४।। 


नीलालकालिकावण्यललिताननपङ्खजम्‌ । 
श्रीमच्चूडामणि 'चयोतिमूधनिं वेणिकान्वितम्‌ ।\२५॥ 
मुरलीमज्नु माधुथेसमुग्धमधुराधरम्‌ । 


रत्नाङ्गुखीयकचयोतविचित्रमुरलीकरम्‌ ।३६।। 
रत्नकेयूरसंभ्रान्तहोदेण्डद्रयमण्डितम्‌ । 
रक्ताम्भोजदलाकारचारुपाणितलदयम्‌ ।२७। 
रत्तपुणेकटीबन्धरणत्‌क्वणित"विग्रहुम्‌ 
पोतामस्बरपरीधानं निम्ननाभिवलिन्नयम्‌ ।३८॥ 
वामाङ्घिङ्ृतदक्षाङध्िसर्वाङ्गललिताकृतिम्‌ । 
मन्दहासयुधासिक्ताभीरीहदयभ्रुहम्‌ ।२९।। 
पराद्धंकामसोन्दयंगवेहारिदृगज्चलम्‌ | 
कटाक्षक्षोभिता्ञेषगोपस्त्रीचित्तलोचनम्‌ ॥४०॥। 
नवीननीलपाथोजपटलीमसृणाशिखम्‌ । 
इन्द्रनीलमणिप्रख्यमतसीकान्तितस्करम्‌ ।४१। 
केण्ठादुभयपाहवेस्थतल्योलत्‌"पीतपटच्छविम्‌ । 
माणिक्यमुकुटश्राजिमुक्ताहारविभूषणम्‌ ।॥४२।। 
पञ्चवणेश्रसुनाटचं वनमालाविभूषितम्‌ । 


मञ्जीरमऽजुलाकारं चरणाम्भोजपल्लवम्‌ ॥ 
राजराजयुतं रामं रमणं मां विभावयेत्‌ ।४२।। 
एतद्धचानमनुत्तमं खलु गुणातीतं मृहुर्भावितम्‌ 
श्रोमन्चन्दननन्दिनीनयनयोरानन्दरत्नाकरम्‌ । 
कृत्वां यः कुरते जपाचनविधि न्यासादिरूपाः क्रिया- 
स्तस्मं भीसहजापतिः प्रणतये सद्यः प्रसीदत्यहो ।\४४॥ 


१. “दिगम्बरम्‌--रीर्बो, १५. ०, बढो० । २. रामचूडामणिः-रीरवँ । ३. °मन्द- 
अयो० । ४. पपूर्णितः । ५. रोरी, मधु ०, बडो० । 
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अन्यान्यपि तु रामस्य ध्यानानि मम सन्तिवं। 
व्रजं विहुरतः श्रीमद्गवेन्द्रसुखिताल्ये ॥४५॥ 
अवाङ्मनसरूपाणि निगुणन्यिव तान्यपि । 
क्वचिद्‌ द्विहायनं बालं" खेलन्तं शलिल्ञुभिः सह्‌ \४६॥। 
नवनीतकराम्भोजं रिङ्खन्तं गोपिकाङ्कणे । 


सणाञ्णत्कितटीकिङ्िणीन्‌धुरहयम्‌ ।४७।। 
कोटिचन्द्रमुखं श्रीमत्पङ्कनायतलोचनम्‌ । 
जडितद्रीपिनखरस्वणेखण्डविभूषितम्‌ ॥४८। 


अव्यक्तमधुरालापं मातणां सुखदायकम्‌ । 
भजेन्मां स्वंमाङ्गल्यहेतवे भेक्तिमाच्च रः ।४९।। 
बहूनि बाललीलायां यौवनेऽपि बहून्यपि । 
रूपाणि मम भाव्यानि भक्त्या भक्तिधनेजंनेः ।५०॥ 
तेषां सुखं धियं पुष्ट तुष्टि नेःशेयसीं मुदम्‌ । 
ददामि स्वेमाङ्खल्यमेहिकं पारलोकिकम्‌ ।५१।। 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभश्ुण्डसंवादे रामयात्रायां 
श्रीरामगीतामहोपाख्यानं नमेकपन्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५१।। 


|, 


दविप्ाशत्तमोऽध्यायः 
श्रीराम उवाच 
शक्तिहस्तं स्मरेनित्यं रणे जयमवाप्रुयात्‌ । 
धनुर्बाणधरं स्मृत्वा रणे जयसवाप्नुयात्‌ ॥ १ ॥ 
खङ्कचमधरं यो मां स्मरेच्नित्यमखण्डितः। 
तस्याहं संकटे बाधां सर्वां हन्तुं दृढव्रतः ॥ २ ॥ 
गदाहस्तं स्मरेन्नित्यं द्यते जयमवाप्नुयात्‌ । 
नोकारूढं स्मरेद्यो भां जलभीति तरत्यसौ । ३॥ 


१.वत्सं-रीवां । 
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भिल्ल्वेश्धरं क्रं गुव्जाकल्पितभुषणम्‌ । 
स्मरन्तुच्चाटयेच्छन्रन्‌ संग्रामे स्कटेऽपि वा ।॥ ४॥ 
दिव्यक्रुर्जधरं स्मृत्वा मोहयेज्जगतीतलम्‌ । 
मुक्ताहारधरं दिव्यमुक्ताफल्विभषितम्‌ ॥ ५ ॥ 
रक्तुष्पखजं स्मृत्वा ततक्षणान्मारयेद्रिपुन्‌ । 
शुक्लाकल्पं शुक्लवस्त्रं शुक्लमाल्यानृठेपनम्‌ । ६ ॥ 
शुक्छवणं राघवं मां शान्तिके कमणि स्मरेत्‌ ¦ 
पोतं पीताम्बराकल्पं स्मरेन्मां वशयेज्जगत्‌' ।॥! ७ ॥ 
गजारूढं स्मरेन्नित्यं हेमच्छत्रविभूषितम्‌ । 
परितो रोचिषा भान्तं विभूति प्राप्तुयान्नरः ॥ ८ ॥ 
लसत्तुकसिकादामराजमानयसुवक्षसम्‌ 
स्मरेन्मां तत्क्षणादेव दृढवेराग्यमाप्नुयात्‌ ॥ ९ ॥ 
चिन्सुद्रया दक्षकरे वामे पुस्तकभूषितम्‌ । 
मां सदा स्मरतः पुंसः सद्यो ज्ञानोदयो भवेत्‌ । १०॥ 
ताम्बूलरागदिग्धोषट स्मयमानमुखास्बुजम्‌ । 
स्मरन्मां मुच्यते जन्तुर्दारिद्रयभवश्लोकतः ॥११॥ 
रत्नाकल्पं रत्नहारभूषितं  रत्नकद्कुणम्‌ 
स्मरन्मां जानकोजानि त्रैलोक्ये विजयी भवेत्‌ ॥१२॥ 
रथारूढं स्मरेन्नित्यं तरंखोक्यं श्रामयेज्जनः 
प्रासादशिखरासीनं स्मरन्नुत्कषंमाप्तुयात्‌ ।॥१३॥ 
व्रजस्त्रीगणमध्यस्थे हसन्तं नमकेलिभिः । 
कुःजहारहरं स्मृत्वा त्रैलोक्यसुभगो भवेत्‌ ॥१४। 
विपञ्चीं वादयन्तं च मूनास्वरभक्तिभिः 
स्मरेन्मां सततं मत्यं सवेवागीकश्वरो भवेत्‌ ॥ १५॥ 
मञ्जुलालापसुभेगं प्रियया सीतया सह्‌ । 
स्मरेद्रघुवरं यो भां सत्कविर्जायते नरः ।॥१६॥ 


१. अतः परं “गजारूढं स्मरेन्मां यः सवे स वङयेल्गत्‌"' इत्यधिकः पाटः 


अयो०, रीवोँ । 


२० 


द्विपखादात्तसोऽध्यायः २३३ 


छत्रायितेन्दुसंदोहुल्रवत्पीयूषनि रेः | 
सिच्यमानं स्मरन्‌ रामं मामारोग्यमवाप्तूयात्‌ ।॥ १७। 
दक्षे दरवरं त्रिच्रद्रमे सूट दृढां दधत्‌ । 
स्मयंमाणो रामवीरं सदः स्तम्भयते द्विषः । १८1 
चक्रपाणिः स्वयं रामः सद्यो नाशयते परान्‌ । 
गदापाणिः स्वयं रामः सद्यो नाक्ञयते गदान्‌ ११९ 
कुण्डलीक्रतकोदण्डमक्तः शिततमेः शरेः 
ताडकां मारयन्‌ रामः परकृत्यानिवारकः ॥२०)) 
शितिभल्लनिङत्तविग्रहां सुदतीं शूपंणखां सुविस्मयन्‌ । 
स्मरणीयतमोऽस्मि डाकिनीभयश्ञान्त्ये व्रजवामलोचनाः ।२१॥ 
अहवारूढं स्मरेद्रामं संप्राप्ते धमसकटे । 
दक्षे प्रसूनकलिका वामे जनकजाकरम्‌ ।२२॥ 
बिश्रत्सर्वाथसंसिध्यै ध्येयोऽस्मि रघुनन्दनः । 
धनूर्वाणधरो रामः स्वकायं प्रसाधयेत्‌ ।२२॥ 
एवं ममातिरुचिराणि सुखावहानि 

रूपाणि वाङ्मनस खोचनमङ्घलानि । 
ध्यायन्नरोऽय रभते कुशलानि भयो 

ध्म्थंकामगणमुक्तिसुखवहानि ॥२४) 


इति श्नीमदयादिरामायणे ब्रह्यभुशुण्डसंवादे शामयात्रायां रामगीता- 


महोयाख्याने दिपज्चाशत्त मोऽध्यायः ।\५२॥ 


वरिपन्नाशत्तमो ऽध्यायः 


प्य उचुः 
सुखितः किंतपोऽतप्यन्मा ङ्ग ल्या च यशस्विनी । 
ययोरनेत्रहुदानन्दचन्द्रमास्त्वमवातरः ।॥ १॥ 
नन्दनः कितवोऽकार्षीद्‌ गोपेन्द्र वेश्यसत्तमः । 
तत्पत्नी राजिनी चैव महाभागा शुचिस्मिता ॥ २ ॥ 
धयोरपत्यतां याता सहजानन्दिनो स्वयम्‌ । 
एषा हि सच्चिदानन्दपरब्रह्यस्वरूपिणी \! ३ ।। 
एतत्‌ कथय नो देव रघुवंश्षदिवाकर । 
अस्माकं सुकृतानां च माहात्म्यं वदं राघव ॥ ४ ॥। 
याभिः संबीक्षितो द्ग्भ्यां पुणेब्रह्य परं भवान्‌ । 


पीमगवाचुवाच 
मद्रपर्चिद्धनानन्दो गवेन्द्रः सुखितो ह्यसौ । 
तथेव माता माङ्कल्या मद्रपा सच्चिदात्मिका ।॥! ५. \। 
न्दनो राजिनी चैव सहजानन्दिनीप्रसूः । 
तथापि तेषाम्‌ उत्पत्ति कथयामि युगे युगे ॥\ ६ ॥। 
यदा यदान॒जायेऽहं ज्ञानं सत्वा्नावृतम्‌ । 
आविर्भूय मद॑श्च मम॒ लीलासुखावहः ।\ ८ ॥\ 
अयं हि पूवंकल्पेऽभत्‌ कर्द॑माख्यः प्रजापतिः । 
देवहूतिड्च माङ्गल्या तेजोरूपौ तपोनिधी \\ ९ ।। 
दम्पती समकुर्वातां सहस्रं शरदां तपः । 
जिताहारो मिताहारो प्रत्यहं व्रतकषितौ ।\१०।। 
तैव किम्चिदयाचेतां मल्स्वरूपेकनिवतौ 
तस्मिन्‌ भवे मलत्कृपया तच्वज्ञानमवापतुः ।११९।। 
समनस्को निर्मनस्कौ शुदधबुद्धौ चिदात्मको । 
कापिलेन स्वरूपेण शुद्धन्रह्मणि योजित ॥१२॥ 


तरिपच्छारत्तमोऽध्यायः २३५ 


अतृप्यतां नैव तयापि तद्रसात्तो दस्पतो सच्चिदानन्दरूपिणो । 
विश्युद्ध भक्त्या पुरुषोत्तमं मां ' प्रसाधयन्तो सहुजेन लमेणा ।।१२।। 
यावत्त्रेतायुगं तावद्‌ ब्ह्यकेरस  निवंतौ ¦ 
ततः स्वरूपनिष्टौ तौ माङ्गल्यासुखिताविह्‌ ।\ १४॥। 
बभूवतुमंहोदारौो महावलौ महाधनो 
शुद्धया परया भक्त्या मत्सान्निध्यमवापतुः । १५}; 
तयोहुदयसंतुष्टयं प्रादुरासमहं प्रियाः । 
श्रीमत्परिकरोपेतो नित्यसिद्धाभिरन्वितः । १६॥ 
तथासाधनसिद्धाभिरन्वितो भक्तवत्सलः । 
श्रुतयस्ता ब्रह्मलोके मद्गुणग्रामगायिकाः \\ १७॥ 
इदानौमृषथः सवे दण्डकारण्यवासिनः । 
भक्त्या स्वरूपसंसिद्धा यास्यन्ति मम सन्तिधिम्‌ ॥१८॥ 
कृष्णावतारे लीलायां मम तादात्म्यवत्यहो * । 
निव्यसिद्धास्तथेवेता भविष्यन्ति प्रिया अपि ।१९॥ 
भविता वसु “मुख्यश्च प्रोणोऽसो सुखितेहवरः । 
तत्प्रियं च धरां तत्र माङ्खल्या तु भरवेक्ष्यति ।\२०।। 
माङ्खल्या सुखितश्चेव मद्रपौ मद्रसात्सको । 
आविद्य तत्र तत्रेतौ रीका वधंयतो भम ।(२१।। 
एवं प्रभाभानुरूपौ राजिनोनन्दनावपि । 
तौ पूवेस्मिन्‌ भवे मत्तो भक्त्या चुषुप्रसाधितात्‌ ॥२२। 
मत्स्वरूपवरं लब्ध्वा संगताविह जन्मनि । 
एकोऽहं सन्‌ द्विधा जातः सहजा राम एव च \।२३॥ 
प्रभाभान्वोः प्रमोदाथं श्ृङ्खाररसविग्रहुः । 
अनेन रसवर्येण मत्तेवातत्पराविमो ॥२४॥ 
अयं च रसवर्योऽस्ति मद्रपो नीलयुन्दरः । 
यो यां यां भावनां घत्ते तस्य तां तां बिभम्यंहुम्‌ ॥ २५॥ 


१. पर-मथु° > वड़ो ० २. सम्यकू-मथु०, बड़ो० ३. ब्रह्यरस - 
मथु०, बङो० । ४. °मागिनः-रीवोँ । ५. गोप-रीवो येसु“ मथु०, बडो०। 


२३६ 


भयुरवाच 


मुञ्ुण्डि-रामायणे 


प्रभा च चित्रभानुरच ममं सेवापरायणो। 
दिव्यवषसहस्राणि तपोनिष्ठौ बभूवतुः ।१२६॥ 
तयोः स्वरूपनिष्ठा तां तपहचोग्रं सुदुष्करम्‌ । 
वीक्ष्य प्रसन्नोऽहमासं पुरो भूयः स्थितोऽभवम्‌ ।\२७॥। 
दिव्यमाणिक्यमुकुटो वनमालाविभूषितः ¦ 
दिव्यष्पु्गारवेन्ाढचयो वामाङ्खे सहजायुतः ॥२८॥। 
रत्नाकल्पमनोन्ञाङ्कः कोस्तुभेन विभूषितः । 


प्रावृषेण्य ' घनाकारनीलसुन्दरविग्रहः ।॥ २९ 
स्मितमाधुयंमुग्धास्यो हरिचम्दनलेपवान्‌ । 
पोताम्बरपरीधानो महामञज॒लविग्रहू ` ` ।\३०। 
मूतिमान्मन्मथक््चेव लावण्याम्‌तसागरः । 


एवंविधं मां दृष्ट्वा तावभतां मोहितान्तरो ।२३१। 
नेव किचिदवृण्वातां मत्स्वरूपेकनिवृतो । 
मनः संकल्पमतुलमक्ुर्बातां सुदुगंमम्‌ ।२२॥ 
एवं विधाय जामात्रे कन्या चैवंविधा भवेत्‌ । 
तयोराश्यविच्चाह मत्वं मञ्जुलं वचः ॥२३।। 
ज्ञातो वां समभिप्रायः तथेवेतदधविष्यति। 
संकल्पितं युवाभ्यां यत्तत्तथेव भविष्यति ।३४।। 
ततस्तो संचितवरावारेभते स्तुति मम। 
-यादुद्ेन स्वरूपेण दृष्टस्ताद्भावनौ" ।३५॥ 


नमस्ते विहवात्मन्‌ सततसहजानन्दनिधये 
मुनोनामप्यन्तविरचितनिजानन्तरतये । 
अगस्याया ` चिन्त्यप्रकृतिरमणीयाय युवयो- 
युंगायास्मे कस्मेचिदपि परिपूरणाय महसे ॥३६। 





१ ्रा्रण्मेघ--रीवोँ। २. अयं इरोको नास्ति-अयो० । २. विज्ञाय-- 


री्बो । ४--४. नास्ति-अयो०, रीवँ । ५. अगण्याया०--मथु०, बड़ो० । 


तन्रिपच्छारात्तमोऽध्यायः २३७ 


घनस्तोमत्यामं विलसति महामञ्जुलतरं 
तडित्सवणं वर्णाधिकयुकमनीयं च किमिदम्‌ । 
अमुष्य श्रीरेषा परमयुरुषस्योत्तमपते - 
गणातीता काचित्‌ परिलसतु सा चेतसि मम ।३६।। 
अहो अदृष्टपु्वाभ्यां रुचिराभ्यां स्वभावतः । 
पुणाभ्यां स्फुटमेताभ्यां दस्पतोभ्यां नसोनमः ।\३५७।। 
अहो हुदयमेताभ्यां आलिद्धनरसोत्ुकम्‌ । 
अलोकिकमहो द्ष्ट्वा सद्यः किन्तु बिभेति नः ॥३८॥ 
अहो लावण्यविस्फारम्‌तिमन्तौ मनोरथो । 
कुत्र वां परमो लोकस्तत्रावां नयतां न किम्‌ ॥३९॥ 
अहो खोकोत्तरं तेजो माधुयं श्रीर्च सौभगम्‌ । 
चिरं नयनभाग्येनस्तिष्टतामिह मन्दिरे ।॥४०॥। 
ननमेष पुरुषोत्तमोत्तमो यः परावरकजन्मनां परः । 
तस्य नित्यसुविलाससंगिनी श्रीरसो मधुरकोमलाकृतिः ।४१।। 
अहो तपोभिरस्माकं फलितं यद्‌ दुश्षंगतो ¦ 
एतो परमकल्याणविग्रहौ लोकमङ्कलो ।।४२।। 
अहो युवाभ्यां पुरुषोत्तमाभ्यां श्रीराघवाभ्यां मधुराकृतिभ्याम्‌ । 
अपूरवखावण्यनिकेतनाभ्यां लोकोत्त राभ्यां सततं नमोनमः ।४३।। 
अस्मत्तपोविवुधवृक्षमहाणलाभ्यां 
श्रौमत्स्मिताधरसुधाहूतलोचनाभ्याम्‌ । 
रादवत्स्वभावरमणोययुविग्रहाभ्यां 
नित्यं नमोस्तु भरीजानकीरामचन्द्राभ्याम्‌ ।*४४॥ 
युवामज्ञानगतिकावज्ञातविभवाकृती । 
सृष्टिस्थित्यन्तमेतस्य विहवस्य कुरुतो भुक्ञम्‌ ॥४५॥ 
बरह्मा विष्णुहच रुद्रश्च त्रिगुणाः सुरसत्तमाः 
कटाक्षमात्रनिष्पन्ना युवयोरेव सेवकाः ।४६॥ 


१. "त्तमस्य ते-अयो०, मधुर, बड़ो० । २. रामो--मथु०, बडो० । 
३. परावरे यः परजन्मनः परः रीवोँ। | 


२९८ 


प्रभोवाच 


१. महत्तेजो भवत्यमरोत्तमो--अयो०, मथु०, बडो० । २-२.---नास्ि 
अयो०., रीर । 


भुद्ण्डि-रामायणे 


युवां केवल्यनिर्वाणपरमोत्सवदायको । 
स्वरूपानन्दराक्त्येव वंहमाणौ गुणाद्‌भृतो ।४७॥ 
यत्तद्ब्रह्म परं पुणं स्वरूपानन्दनिवेतम्‌ । 
तत्त॒ वामेव महतोस्तेजो भद्रामरोत्तसो ' ॥४८॥ 
अहौ अत्यद्भुतं भाग्यमस्माकं वचनातिगम्‌ । 
येन वामद्भुतो दृष्टौ ब्रह्यपुर्णो सनातनौ ।(४९।। 
यावदारोप्यते युष्मास्वगुणेष॒ गुणोत्करः । 
तावत्स्ववाचरचापल्यं यूयं पुनरनुत्तमो ।\५०॥। 


इयन्ते सहजानाम चारुरूपा शुचिस्मिता । 
कल्याणिनी महाभागा गौरी हरिणलोचना ।\५१॥ 
असो ममेवानन्दाय भूयात्‌ स्वानन्दनन्दिनी । 
-भवे भवति भेव्यायां नित्यं परिचरन्ति ये ।५२॥ 
जस्याः स्वरूपलावण्यवश्चीकरतमनाः भवान्‌ । 
अनन्यप्रेमगो भत्वा रंस्यसे नित्यकेलिभिः ॥५२॥ 
युवाभ्यां नित्यमाधुयंभूमिकाभ्यां नमोनमः । 
एवमेव सदा कार्यो मत्लोचनमहोत्सवः ॥\५४। 
नमोस्तु दम्पतीभ्यां मे श्वुङ्खाररसम्‌र्तये । 
घनविद्युन्निभाकारनीलयुन्दरतेजसे ।५६।। 
अद्य नस्तपसां राशिः फलरूपः सुरदुमः । 
यदेतद्दृष्टिविषये याति दस्पतियुग्मकम्‌ ।५७।। 
अहौ कोऽपि चमत्कारो जातो नयनयोमेम । 
स॒ एव सवेदा तिष्ठत्ववलम्बनसात्मनः ।५८।) 
ईंदुशो भम जामाता ईदी मम कन्यका । 
जायेतां नयनानन्दहेतवे सोख्यसिन्धुवत्‌ ।५९॥ 


तधिपच्चादात्तमोऽध्यायः २३९ 


इष्टं हृतं दत्तमथापि कृत्यं तपश्च ` यत्तत्फलितं नैव वेदि । 
अनुग्रहः कितु कृपासमुद्रयोः फलत्यसौ सहजारामयोर्वा ॥६०॥। 


कोटिभिः साधनानां यन्नैव सद्यः" प्रसीदति । 

परब्रह्य तदेतन्नो नयनानन्दहेतवे ॥॥६१।। 
अहये भाग्यमहो भाग्यमस्माकं किन्तु वण्यते । 

यद्द्श्षोः गोचरं ज्ञानं परब्रह्याभिधं महः । ६२ 
अहो उत्कण्ठया लोलं हदयं वाज्छतीव मे 
सद्यः परिष्वजाम्येतौ परमानन्दसुन्दरो ।\६३। 
दृष्ट्वा त्वलौकिकं धाम मनो मे परिवेपते । 

चन्द्रसूरय्याग्निधामभ्यः परं धामेदमद्भुतम्‌ ।\६४।। 
तपन्निव सख्रवन्तिव ज्वलन्िवेष रोचते 
महोभरः प्रभाकरः प्रभासुरः सुखोत्तरः 
अयं हि सवेदेवतामयस्त्रयोमयोऽक्षरः 
नरोत्तमः प्रियायुतोः रमापतिः सतांगति ।\६५॥ 


नमस्ते नमस्ते सदा राम राम प्रसीद व्रसीदेश् लक्ष्मीनिवास । 
अनेनैव स्पेण नित्यं दृशोर्नः प्रपन्नातिहन्‌ गोचरत्वं प्रयाहि ।६६॥। 


य 


श्रीरामसहजाभ्यां मे पूर्णाभ्यां निजतेजसा । 
अखण्डनन्दबोघाभ्यां पराभ्यां संततं नमः ।१६७।। 
इत्येवं विविधैःस्तोरेभयस्तुष्टुबतुश्च माम्‌ । 
संतोष्याहं कामवरं रहोवनमगां ततः ६८) 
ततो निमेषाधंमितं कालेन प्रतिगच्छता । 
अभूतां साकेतदेशे राजिनीनन्दनश्च तौ ।\६९।। 
एतत्सर्वं परिग्रोक्तं॒यद्पुष्टमपि वः प्रियाः 
मन्नित्यलीखाविस्तारे सर्वं जानीत संगतम्‌ १७०५ 


१, 





१. त्रं कृत -मथु० बडो० । २. साधनैनैव सयः पूवं -रीबोँ । ३. वांछं 
जीवसे-बड़ो० । ४. तवान्निर्वखवच्चैव निर्गोचर न रोचते-रीवा। ५. महोभरः 
प्रभाकारः प्रभाशरः सुखोत्तरः- री । &. °युक्तो--अयो०, र्वो, बडो० । 


र्ट मुरण्डि-णमायणे 


नित्यो ह्ययं परिकरो नित्यं मोदवनं त्विदम्‌ । 
नित्या गावश्च गोपाडच नित्यः श्रोसुखितेहवरः ।७१।। 
माता नित्यैव माङ्कत्या नित्यं श्रोनन्दनस्तथा । 
नित्यैव राजिनी सा्षान्नित्या श्रीसंहुजा मम ।\७२॥ 
तं तं भक्तं समाविहय क्रीडति च युगे युगे) 
आविश्य तत्र तत्रेव यत्र साक्नाद्धुवाम्यहुम्‌ \\७२। 
साधनैरेवं सिद्धयन्ति मद्भक्ताः शुद्धभक्तितः 
तत्र॒ चते समाविश्यावतरन्ति भवे भवे \\७४॥ 
मदीये लोकसंसिद्धे स्वस्वरूपेण तेऽखिलाः 
वत्तन्ते सच्चिदानन्दविग्रहाः सत्पदं गताः ॥*७५॥। 
कदाचिच्छीपरिकरो भक्तानां दिव्यविग्रहुः । 
चिल्लोकवत्स्वरूपेणावतीयेह प्रवतंये ` ।\७६॥ 


इति भीमदादिरामायणे ब्रह्मभुश्युण्डसंवादे रामयात्रायां 
रामगोतासहोपाख्याने त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ° ।५४।। 


| चतुःप्ाशत्तमोऽध्यायः 
गोप्य उचुः 
नित्यसिद्धा वद ब्रह्मन्‌ ब्रूहि साधनसिद्धिगाः । 
ऋग्‌ रूपा- ऋषिरूपाहच तासां मध्ये वयं च काः ।॥ १ ॥ 
श्रीराम उवाच 
प्रमोदविपिने नित्ये चिन्मये ब्रह्मसंजिते । 
मद्रपा नित्यसिद्धास्ता भवत्यः पश्यत प्रियाः ।\ २ ॥ 
इत्युक्त्वा स्वाङ्गरर्मिभ्यः प्रादुर्भावितवान्‌ प्रभुः । 
ताः षोडशसहस्राणि प्रादु रासुः समंततः ॥ ३ ॥ 





१. भ्रवतेते -अयो० । २. चतुःपच्चा०--अयो०, रीवा, मधु ०, बड़ो० । अतः पः 
चतुष्वेव माव्कासु अध्याय संख्याङ्कने चान्तः [--संपा०] । ३. अजरूपा-रीवाँ । 


२१ चतुष्पच्वाङ्त्तमोऽध्यायः २४१ 


एतास्ता नित्यसिद्धा ये ज्ञशिमुख्यः सुखोचनाः । 
प्रियाः षोडलघाहलरं नित्यलेलाधिदेवताः ॥ ४ ।! 
तासां मध्ये षोडरेव मुख्याः स्युर्वमिल्ोचनाः 
रामाश्यामाचन्रकलामऽजुलाललिताल्ताः ॥५॥) 
लासिनी भामिनी भासा सुदीभिः सुरुचिः प्रभा । 
च्चत्ा कनका काम्या कामिनोति निरूपिताः ।॥ ६ ।! 
स्वस्वमण्डलमुख्याश्च रामाः सर्वायु नायिकाः । 
सहजानन्दिनी सेव श्रीसीता जानकीत्यपि ॥ ७॥। 
एतस्या अंशरूपास्तु सर्वां एताः शुचिस्मिताः । 
भवतीनां प्रमोदाय प्रादुभव्यि प्रदशिताः॥ ८\ 
नित्या एताः प्रमुदविपिने मत्स्वरूपादभिन्नाः 
श्रोसाकेतश्चिय इह भवे वावतीर्णाइ्च साक्नात्‌ । 
आसां पादाम्बुरुहरजसः प्राप्रये ब्रह्यमुख्या 
गोवणिन््राः पुलकवपुषः सर्वतः कामयन्ते ।॥ ९ ॥ 
भवतीनाममषेःस्थात्तदर्थे तु तिरोहिताः 
मयि नित्यं सन्निहिताः संततानन्दहेतवः ।\१०॥। 
मदरदेताः परिज्नायेदानीं स॑स्तृयत श्रियाः 
इत्युक्ताः प्रयुणा तास्तु स्तोतुं समुपचक्रमुः ।१११। 


[4 


गोप्य ऊचुः 


नमो वो नित्यसिद्धाभ्यः प्रियाभ्यो राघवेरितुः 

स्वरूपानन्दरूपाभ्यो युवतीभ्यः समततः ।१२॥ 

यत्सौन्दर्यं क्वापि लोकेऽस्ति किचित्‌- 
तचयुष्माकं  कान्तिसारस्य लेशः । 


नि 


नोचेदस्मिन्‌ पञ्चभृतात्मकाङ्खे` 
क्वोत्कषेःस्याच्छोकभूमावभेव्ये ` । १२॥ 





१. °त्मरोके- रीवा । २. "माव्ये--अयो०, मथु०, बडो० ! कोतोत्कषैः 
दोकमू९- रीवा । 


४९ 


मुदण्डि-णमायणे 


अस्मास्वपि प्रभाठेशो भवतीनां विजम्भते। 
नोचेच्छीराघवेन््रस्य भवेमहि कथं प्रियाः ।॥१४॥ 
प्रमोदवनमेतद्धि भवतीनां निकेतनम्‌ । 
प्रियेण नित्यसंबद्धाः खेलनं करुथ प्रियाः ॥१५॥ 
यस्मै विभथं कारुण्यं तस्मै भक्ताय साधवे । 
नित्यं विहरं ॒भीत्या नित्यल्ेलाप्रदेशनम्‌ ॥।१६॥ 
अतः परं सदास्मायु कृपाठेशो विधीयताम्‌ । 
येन॒ युष्मत्संगसेत्य पत्या मोदामहेऽमुना ॥१७॥ 
ब्रह्माद्या अपि देवेच्राः भ्रीमच्चरणरेणुषु । 
लुठन्ति बहूधा स्नात्वा धन्यंमन्या दढद्रताः ।\१८॥ 
भवतीनामहो भाग्यं वणेयामः कथं वयम्‌ । 
याभिवेशीकृतो रामः पर्णं ब्रह्य निजैगुणेः ।१९॥ 
नमो नमोस्तु युष्मभ्यं ब्रह्यरूपाभ्य उत्तमाः 
श्रीराघवेन्द्ररामाभ्यः प्रेयसीभ्यो नमोनमः ॥२०॥ 
अस्माक भवतीष्वस्तु नाभ्यसुणा कदाचन 
यूयं खल भहिष्योऽस्य वयं दास्यः सदैव वः ।॥ २१ 
करिष्यति त्रियो दृष्टि भवतीनामनुग्रहात्‌ 
करुणाद्रा यया रकं तरिष्यामो वियोगजम्‌ \\२२॥ 
अस्मास्वन्ताहितिस्तादल्लोचिता दासिकासु हि 
भवतोनामाभ्रयेण करिष्यामः प्रियं वक्षे ॥२३। 
यूयं तावचित्यसिद्धाः सदानन्दनिकेतने 
रमथ भीराघवेन्द्रे कोऽर्थो वः रिष्यतेतराम्‌ ।२४॥। 
एतावत्वलु कतव्यमस्मासु मह्षीवराः । 
यत्सदा रामचद्धस्य कृपादृष्टि कभामहे ।॥ २५॥। 
भवदुशेनजं क्षेमं भविष्यति नचान्यथा । 
नित्यपा्थकतां याति सज्जनानां समागमः ।॥२६॥ 


ए 


[ , # 


[  # 





१. °मेन-रीर्वौँ। 


चतुष्यञ्चादात्तमोऽध्यायः 


श्रीराम उवाच 


नतय ऊचुः 


एताहिचल्लेकस्वामिन्यः सेवनीयाः प्रयत्नतः । 
यदि वान्छेन्मम प्रेमपरमानन्दमन्दिरम्‌ ॥२७।। 
एतासां हि प्रसादेन विधिकिेश्ञवशङ्कुराः। 
मद्दुूक्तिपात्रतां याता विपुलक्षेमराश्लयः ॥२८॥ 
लक्षवषंसहुल्राणि एभिस्तप्र तपः पुरा। 
आसां मत्पदराज्ञीनां पादरेणुपलल्धये ।२९॥ 
तथापि नैव तैः प्राप्नास्तासां चरणरेणवः। 
ततो विशुद्धया भक्त्या प्रणताः शरणं ययुः ।३०॥। 
न स्त्रियः सन्ति खल्वेता: बरह्रूपाः सनातनाः । 
बरह्मा शिवश्च शेषदच श्वीश्च ताभिः समा नहि ।॥३१॥ 
प्राकृते प्रलये प्राप्रे व्यक्तेऽव्यक्तं गते पुरा। 
शिष्टे ब्रह्मणि चिन्मात्रे काठमायातिगेऽक्षरे ॥३२।। 
बरह्मानन्दमयो लोको व्यापिवैकुण्डसंज्ञकः । 
नि्गंगोऽनाद्यनन्तस्च  वत्तते केवलेऽक्षरे ॥३३।। 
अक्षरं ब्रह्म परमं वेदानां स्थानसुत्तमम्‌ । 
तत्खोकवासो तत्रस्थैः स्तुतोऽहं बेदराज्िभिः ॥२३४।, 
चिरं स्तुत्या ततस्तुष्टः परोक्तं प्राहु तान्‌ गिरम्‌ \ 
तुष्टोऽस्मि बरत भोः प्रान्ना वरं यन्मनसि स्थितम्‌ ॥२३५। 


नारायणादिरूपाणि सातान्यस्माभिरच्युत । 
सगुणं ज्रह्य सर्वेशः वस्तुबुद्धिनं तेषु नः ॥३६॥ 
ब्रह्मेति पठ्चतेऽस्माभियंद्रपं निगुण परम्‌ । 
वाङ्मनःगोचरातीतं ततो न ज्ञायते तु तत्‌ ।३७\। 
आनन्वमात्रमितियहदन्तोह्‌ पुराविदः । 
तद्रपं दकयास्माकं यदिदेयो वरो हिनः ॥३८॥ 


२४६ 


१. चिरं भ्रमोदवनबासीयान्‌ परोक्षमिह--रीवो। २. सर्व॑दं--मथु०, बडो० । 
३. हितः--मथु०, बड़ो० | 


६.4) 


भरुतय उचुः 


मुरुण्डि-रामायणे 


धुत्वाहुं दशयामास स्वल्मेकं प्रकृतेः परम्‌ । 
केवलानुभेवानन्दमात्रमक्षरमध्यगम्‌ ।२९॥ 
यस्प्रमोदवनं नाम वनं कामडुघेदरमेः। 
मनोहरनिकुञ्जाढयं सवत्र सुखसंय॒तम्‌ ।\४०।। 
यत्र रत्नगिरिर्नाम सुनिञ्चरदरीयुतः । 
रत्नधातुमयः श्रौमान्‌ द्िजालिगण ` सकुलः ।४१। 
यत्र॒ निमेल्पानीया सरयूः सरितां क्रा, 
रत्नबद्धोभयतटी हंसपक्ष्यादिकिकुका ।\४२॥ 
नानारासरसोन्मत्तं यत्र गोपीकदम्बकम्‌ । 
तत्कदम्बकमध्यस्थः किशोराङृतिरित्यहुम्‌ ॥४२। 
दश्षेयित्वेति च प्राहु ब्रत कि करवाणि वः। 
दृष्टः मदोयो लोकोऽयं ततो नास्ति परं वरम्‌ ।४४।। 


कन्दपेकोटिलावण्ये त्वयि दृष्टे मनांसि नः। 
कामिनीभावमासाद्य स्मरक्षुन्धान्यसंश्यम्‌ ।४५॥ 
यथा त्वत्लोकवासिन्यः कामतत्वेन गोपिकाः । 
भजन्ति रमणं मत्वा चिकीषाजनि नस्तथा ।\४६।। 


श्रीभगवारवाच 


सुपक्षिगणः--मथु०, बङो० 1 २. दर्यो-अयो०, र्व । २. प्रमोदबने-- 


दंभो दुघेटह्चेव युष्माकं सुमनोरथः । 
मयानुमोदितं सम्यक्‌ सत्यो भवितुमहेति ।१४५७॥। 
आगामिनि विरभ्चौ तु जाते सृष्टयथमुदते । 
कत्पं सारस्वतं प्राप्य व्रजे गोप्यो भविष्यथ ।४८।। 
सकेते सारवे कषेत्रे अयोध्यामण्डले मम । 
प्रमुदरनेः भविष्यामि प्रेयान्वो रासमण्डले ।\४९। 
जारधर्मण सुस्ेहं सुदृढं स्वंतोऽधिकम्‌ 
मयि संप्राप्य सवेस्वं कृतकृत्या भविष्यथ ।\५०॥ 


मथु०, बङो० । “अक्षराधिक्यमाषे टि० | 


पञ्चपच्वाङत्तमोऽध्यायः २४५ 


श्ुस्वेतच्चिन्तयन्त्यस्त रूपं मम मनोहरम्‌ । 
उक्त काल समासाद्य गोप्यो भृत्वाद्य मां गताः ।\५१। 
इत्येवं श्चतिरूपाणां माहात्म्यं कथितं मया । 
इदानीं सुनिरूपाणां माहात्म्यं श्युणत प्रियाः ।*५२।। 
इति भरौमदादिरामायभे ब्रह्मभुलुण्डसंवादे रामयात्रायां 
रामगीतामहःपास्याने चतुष्पञ्चाश्चत्तमोऽध्यायः ।\५४।। 


ॐ 


पञ्चपञ्ाशत्मोऽध्यायः 
श्रीराम उवाच 


एते षष्टि सहुल्लाणि दण्डकारण्यवासिनः \ 
मुनयो दीघतपसो भावयन्तः शुचिव्रताः ।॥ १ ॥ 
दिन्येन भक्तियोगेन प्राप्रा सां हि परात्परम्‌ । 
रासमण्डलमध्यस्थं भ्राप्य स्नेह्रसाकूलाः ।\ २ ॥ 
अधुनापि त एवेह संगताः सन्ति संनिधौ । 
दिव्यदृष्ट्या निरीक्षध्वं भवत्यस्तान्‌ सुनीश्वरान्‌ । २ ॥ 
इत्युक्त्वा दोयामास स्वपा्वंस्थान्‌ द्विजोत्तमान्‌ । 
गोपिकारूपमासाद्य क्रीडमानान्‌ दिवानिक्षम्‌ ।॥ ४ \\ 
द्ष्ट्वा तु ताः शरिमुखाः सुनेत्रा हेमद्विषहचपलापाङ्खवक्तराः । 
श्रीरामचन्द्रं धयतोः स्वदुग्मिः स्तोतुं भक्त्या चक्रमुः संमुखस्थाः ।५॥ 
नमो वः स्त्रियो राघनेन्धप्रियाभ्यस्तपोरालिसंजातभक्त्युः्वाभ्यः । 
मुनीन्द्रस्वरूपाभ्य उच्चेगंतिभ्यो सदानन्दकेली ` रसान्तःस्थिताभ्यः ।\६।। 
यूयं हि भूरितपसः पर्माषिमुख्याः 
भवत्या वशीकृतवती: सततं ध्रियं स्वम्‌ । 
श्रीमलप्रमोदवनमरजुलमाधुरीषु- 
संख्यातिगानि कुरुथ क्रमतः सुखानि ॥ ७ ॥ 


१. दारिवक्वाः--मथु०, बड़ा 1 २. रसान॑दकेि- री । ३. पूवं--रीर्वो । 


२ 
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वयं युष्मत्पदं लब्धुं सततं कामयामहे । 
विना भवत्कृपादष्टि कयं प्राप्तुमहि श्रियम्‌ ॥ ८ ॥ 
युष्माकमङ्धिसरसोरुहरेणुकेभ्यो 
भूयो लुठन्ति विधिर्रमृखाः सुरेाः । 
नित्यानुरक्तमनसः परमोत्सवेन 
श्रीनित्यकेल्पिरिदक्नजातकामाः ।॥ ९ ॥ 


अहो भवद्धूग्यमहोदधिमंहान्‌ कि वर्णनीयो विवबुधैरगम्यः । 
यद्रासचन्ं नयनाभिरामं नित्यं वक्ञीक्रत्य सुखं वहन्ति ।॥१०॥ 
अहो गोप्यो मुनिरू्पाः समन्तात्‌ प्रभो यथा भवतीनां नित्यलीलाः । 
तस्यास्माकं जायतमेष कामः पूर्णो भूया वदीक्षाबलठेन ।११॥ 


श्रीराम उवाच 
दृष्ट्वा कच्चिन्मुनिरूपा युवत्यो विश्ालभाला माग्यवत्यः सुतुप्राः । 
आसां सद्यो दश्ेनाहेवतानां माद्धल्यं भवतितरां भवेऽत्र ॥१२। 


एषा गृहीतजलजा जलजेव मनोहरा । 

मनो मोदयते भूयो जवनास्यो मुनिह्यंसौ ।१३॥ 
अग्निपुत्रो मामुपास्य दिव्यो मत्पदवों गतः । 

सहं गोपिका नित्यं याः समन्तादुपासते ।१४॥ 
अथं च्रिषवणो नाम सुनिरग्तेः कूसारकः। 

येयं रक्तांशुकवता यूथमुख्या विराजते ।\१५॥ 
अथं यायावरो नाम मुनीन्द्रः संह्ितत्रतः 
येयं पीतदकूलाढचा निजयूथेह्वरो पुरः ॥१६॥ 
अयं च कोषणो नाम मुनिस्तापससत्तमः 
येयं बीणाकरा नित्यमुपवोणयतेऽय समाम्‌ ।\१७।। 
वीणाकरायु गोपीषु यथेह मत्परेक्षणा 
अयं मेधातिधिर्नाम मुनिः पावकवचंसः ।१८॥ 
येयं कनकदण्डाहचा मदोयाच्छत्रधारिणी । 

नित्यं मां सुखयत्येषा छायेव सुखभूरुहा ॥१९।। 
अयं निकषणो नाम वद्धिपुत्रो मुनीश्वरः 
अयं च सुमतिर्नाम तथेव मुनिसत्तमः \२०॥ 


१ ॥ 


1 ॥ 


प्पच्वारात्तसोऽध्यायः २४७ 


यो तो चामरथुम्मेन नित्यं वीजयतोऽद्य साम्‌ । 

अयं किर्मीरो नाम मुनिः परममावभत्‌ ॥२१। 
या दिव्यतालवृन्तेन सेवते नित्यनेव माम्‌ । 

अयं सुवचनो नाम परमोदारहन्मुनिः ।२२। 
येयं नागदलेर्वारीं मह्यम्पयति श्रिया 
अयं मदनको नाम मुनिवयंः सुपेश्लः ।२३२।। 
येयं सुवणंवल्या नीलक्ञारीवृता श्रिया 
अथं च निकृतिर्नामं स॒निः परमधार्मिकः ।२४।। 
येयं संगोतविद्यानामाचार्या दृश्यतेऽभितः 
अयं सुखेषणो नाम मुनिभक्तिमतां वरः ।॥२५॥। 
या दिव्यपरहीवाच्कुरला बरजयु्दरो। 

अथं च बहिणोनाम मुनिः सेवकसत्तमः ॥२६। 
येयं माहङ्किको भृत्वा नित्यं मोदयतेऽदख माम्‌ 
अयं शतपथो नाम मुनिः पूजितसद्गुणः ।\२७\ 
ताल्दानक्रियामध्ये येयं पटुतरा पुरः। 

अयं च सुकथो नाम मुनिः सुन्दरविग्रहः ।॥२८। 
येयं स्वरालपकरी कोकिलाकण्डजित्वरो 
अयं प्रवहुणो नाम मुनिस्तापससत्तमः ।॥२९॥ 
येयं रत्नच्छटाहुस्ता चित्तचोयेकरी श्रिया 
अथं विभावसुर्नाम मुनिमंतिमतां वरः \३०॥ 
येयं कमलमालन्या पुरतो गोपयुन्दरी 
अयं कुवल्यो नाम शंसनीयो मुनिरसहान्‌ ।२१। 
यस्याः करं भूषयति शारिका हैमपञ्जरी 
अयं शो्पतिर्नामि माननीयो मुनित्रेजे ।\३२। 
अरुणाः शङ्कवल्याः यस्याः करसरोजयौः । 

अयं कृततनु्नमि सुनिर्मान्यतमो नृणाम्‌ ।३३॥ 
येयं सुवणेवसना रत्नमालाविभूषिता । 

अयं सुखाशनो नाम स॒निः सुखदकीतनः ।३४।। 


१. सन्तपथो-रीवां | 


[0 


्कु 


१ # 
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माणिक्यहारिणी येयं स्वनोच्चयनकारिणी 
अयं कोपीनसो नाम सुनिभे्तिपरायणः 
यस्याः शिरसि शोभन्ते चम्पकंभ्रेथिताः कचाः 
अयं सृन्मथनो नाम मुनिः कोशकवारिधिः 
यस्था वकुलपृुष्यैस्तु' कल्पिता कटिखेखला 
अयं मधुवनो नाम मुनीन्द्रः कोविदाग्रणीः 
यस्थाः कपौल्योभति रत्नकुण्डलयोयुंगम्‌ 
अयं च निहृतिर्नाम मुनिः परमकोतमात्‌ 
ञ्योत्स्नेव विशदा यस्याः शोभते तनुशाटिका 
एवं तैस्तैः क्षुभेः चिह्न : चिह्भिता गोषधून्दरीः 
रामः प्रदशंयामास्त ऋषिरूपास्तु ताः किल 
तासां सौन्दयेभङ्खीभिर्बभवुनिनिताक््च तः 
तासां कदम्बके रामो नित्यक्रौडाविशारदः 
अशोभतापूवेमेव तासां दृकसौर्यहेतवे 
क्रोडमानो नुत्यमानो मोदमानो दिवानिशम्‌ 
रममाणो रामचन्द्रस्तासां मध्ये व्यरोचत 
तास्तासां ब्रजनारीणां वीक्ष्य क्ष्वेलितकं ` मुहुः 
आत्मानं रज्जयाग्चक्ररपू्वेमिव विस्मिताः 


अहो युवां नित्यकेलिनित्यं दुगोचरस्तु नः 
त॒ भवत्सदश्षः क्वापि दाम्पत्यप्रभवा मुदः 
नमस्ते भक्त लोकानां कल्पवक्षाय शाईवते 
पुणब्रह्यस्वरूपाय अवाडमनसवृत्तये 
नमस्ते नित्यकान्ताभ्यः प्रमोदवनमाधुरोम्‌ 
नित्यमेव धयन्तीभ्यो निभुते्ल्रोचनाञ्चलेः 


संबंधजाः टि०- मथु ° । 


॥ २५३। 


॥ २६॥। 


।॥ २७।। 


॥ २८॥। 


।॥ २९।। 


|` ० || 


॥२१॥। 


॥ ४ ९॥ 


४ २।। 


। 
॥ १.2.38, 


ज 


५ ॥। 
| 
॥ ४६ ॥। 


१. बहुकलापुष्पे-रीर्वो । २. वीक्ष्य त्वतिककं--रीवोँ। २. “अन्यपुरुषखी - 
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ऋषिरूपा उचुः 

अनेन प्रभुणा साकं , नित्यं क्रोडामहै वथम्‌ । 
अवतारात्‌ पूरवेमेव संगता द्यस्य संनिधौ ॥(४५७।। 
भवत्यश्चावतारस्य ससपेऽमुष्य संमिनोः । 
अतः परं भविष्यन्ति दयस्मद्र ` चित्यसंगताः ।४८।। 
अयं प्रभूहि भक्तानामाधितानां सुखप्रदः, 
यथा पूर्येत तत्कामस्तथेव कुरते भराम्‌ ।॥४९।। 
वक्लीकृतात्मा तैरेव त्रिषु लोकेषु सोऽधुना , 
आत्मानमप्येष  ददात्येभ्यः परमदुलेभम्‌ ।५०॥। 
क्वचिच्च पुत्रतां भ्रप्य भक्तानामनुकस्पया । 
कुरते बाल्केलीस्ता याः श्रुत्वा मुक्तिभागभवेत्‌ ।५१।। 
ववचित्‌ सुहुद्बन्धुरूपो भक्तान्‌ मोदयते भृशम्‌ । 
कवचिन्माधूर्यरूपेण रमयत्येष कामिनीः ।॥५२। 
सदा रास्तविलासादीन्‌ कुरुते सुमनोहरान्‌ । 
सवंभाग्येन सेव्योऽसौ श्रीमान्‌ राघवचन््रमाः ॥५२॥। 
इत्यक्त्वा ऋषिरूपास्तास्तिरोधानं ययुस्तदा । 
आभिः परिवतो राम एकाको समपद्यत \\५४।। 

इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंबादे रामयात्रायां रामगीता- 
महोपाख्याने पञ्च पञ्चारत्तमोऽध्यायः १५५) 


पट्पञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


श्रीराम उवाच 
अतः परं तु युष्माकं पुवेजन्म वदाम्यहम्‌ । 
कृतं हृतं तपस्तप्तं तत्सवमवधायताम्‌ ॥ १ 
अ 69 न्मयमृल्दरम्‌ 
विलोक्य मां विमुमुहुः स्नेहनिव्य्‌ ढमानसाः ॥ २ ॥ 
१--९. नास्ति-अयो०, रीबोँ । २. नास्ति-अयो० रीर्बो । हरिताठेन 
ठेपितः पाटः मथु° । 
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क 


कष्णावतारिणं कान्तं श्रवृन्यानगेचरम्‌ । 
आबाल्यतो मां निरीक्ष्य बभूवुसंहश्चोकृतः ॥ ३ ॥ 
मन्मनस्का मदाखापा सदत्दानो सदन्तराः । 
बभृवुविप्रयोगेन मोहिताः स्मरपीडिताः \ ४ ॥ 
ततो मत्प्राप्तये चक्नुः का्याथन्यचंनव्रतम्‌ । 
हेमन्ते यमुनावर्परण्याप्लुत्य चुचिमानसाः ॥ ५ ॥। 
स्थाणुः सपुज्यं तत्पाहव देवीं च प्रत्यपुजयन्‌ । 
नन्दनन्दनमेवेकं वाज्छन्त्यः पतिमात्मनः ॥ ६ ॥ 
ततः प्रसा सा देवी साश्चाद्भूताब्रवीद्रचः । 
एष देवः परं ब्रह्म॒ पत्तित्वे वाञ्छितं हि वः॥ ७॥ 
ब्रह्मादीनामपि परं दुलंभोऽयं सनोरथंः। 
तेनेव पूरितुं योग्यो ब्रह्मणा नरमृतिना।॥ ८ ॥ 
ततोऽन्येचय्रेतार्थाय जले तस्थुनिमज्ञ्य ताः । 
करष्णो विवसना ज्ञात्वा शनैः पयंहरत्‌ पटान्‌ ॥ ९ ॥ 
नग्नास्ताः सुयंजातोयात्‌ समुत्थाय सुमध्यमाः । 
पाणिभ्यामपधायाङ्ध न्यचुमां शशिलोचनाः ।१०॥ 
कृष्ण कृष्ण महाबाहौ देहि वासांसि नः प्रभो । 
जलमध्येऽतिशीतार्ता वयं वेयामहेऽधना ॥११॥ 
ततो नमस्कारयत्वा कराभ्यां शिरसा सह्‌ । 
दत्तवानहमेतासां वसनानि सुगोदुल्ाम्‌ ।१२॥ 
तासां ततो त्रतसमाप्तिचिकोषयाहुं , 

कृष्णावतारसमये वरमभ्यदां च । 
एताः क्षपाः` प्रकृतिकालगुणाद्यतोता , 

यूयं मया सह॒ रमध्वमपेतक्रत्याः ।११३॥ 
ततः कष्णावतारेऽहं तासां वाज्छितप्‌तेये । 
स्वलोकमभ्यदां पुणं सच्चिदानन्दलक्षणम्‌ ।१४॥। 
यत्र॒वुन्वावनं नाम वनं दिन्यमनुत्तमम्‌ । 
यदेव पर्यथ प्रेष्ठाः प्रमोदवनमुत्तमम्‌ ।१५।। 


१. परा-रीबौ ` 
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यत्रोत्तर ङूसल्त्ि यमुना सरितांवरा । 
पेयं ओस्रथुयंत्र राडटदनिषेविता ।\१६॥ 
उच्चैः कटाहनिर्भेत्री कःटिश्द्छाण्डभेदिनो । 
हरिक्ष्णुत्रह्ममयी भक्तानं हितकारिणी । १७) 
प्रमपुणंघ्वाहाहच। भावरूवतरङ्किणी । 
भ्तुङ्कारसारखलिला रतिरङ्कतटदया ।१८॥ 
यत्र॒ गोवधेलोनान गिरिः कोटिमणिप्रभः। 
योऽयं रत्नभिरिभाति मेवतीनां पुरः धरिया: ।\१९॥ 
यत्र॒ श्रोसंधुरानाभ चमरी रत्नर्निमिता। 
येय सकरेतनगरी भासते भवनैः शुभः ॥२०॥ 
यत्र॒ नन्दवनः श्रोमार्‌ गोपभोपौभिरन्वितः । 
खवेतसुखद्गेषाटचो देवानामपि कामितः ॥२१॥ 
पोऽयं सुखितराजस्य गोषव्ेस्य वै व्रजः! 
मक्रोडास्थानभृतत्वात्‌ सवेसौख्यविहारदः ।\२२॥ 
यत्र॒ त्रियतमा गोप्यो मम लीकापरायणाः । 
मद्गुणवनेव गायन्त्यो बाल्यात्‌ केशोरकावधि ।२३॥ 
ता अुयसेव सकला जानो।तात्मानमङ्खनाः । 
यं ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यथ मत्समाः ॥\२४॥ 
अहं करष्णहच रामश्च वृन्द व्रनविहारवान्‌ । 
प्रमोदवनसार ङ्गोऽप्य्ोकवनसारवित्‌ । २५॥। 
यत्र मे रमणो राधा वृषभानुघुता स्वयम्‌ । 
मत्स्वर्पेकनिरता सदा मद्रपस्तगिनो ।२६॥ 
भक्िह्पा भावरूपा रतिरूपा रतिभ्रिया । 
अनङ्केल्तिनी लास्यकारिणी मदसुप्रिया ॥२७॥ 
सेयं श्नीः सहुजानन्दा प्रेमाल्यपताकिका । 
नानया सद्क्लो लक्ष्मी नं शेषो न विधिः हिवः ॥२८१। 
अनया वाशिता लक्ष्मी मं्ोग्यत्वम्‌पागता । 
नानया रहितां तां च कामये किमुतेतराम्‌ ॥।२६॥ 


१--२. नासि--अयो० | 
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भवतीष्वियमाविश्य राधिका सहजात्मिका । 

भुक्तं भोगान्‌ मया साक भवतीनां प्रसादङृत्‌ ॥३०।। 

नानया रहिता यूयमरिन्या स्वादाविग्रहाः 

एकेयं बहृरूपेण क्रीडति व्रजवीथिषु ।३१॥ 

यूयं हि पू्वेजनिषु ब्रह्माणो वासवाः शिवाः 

आदित्या वस्वो विहवे भास्करा अनिलादयः ॥३२॥ 

शुद्धभक्ता मामुपास्य मत्सा्तिध्यमुपागताः । 

यायातु भावना यस्य तस्यतां तां बिभेम्यहम्‌ ॥२३३॥ 

कदाचिद्िधिराराद्धुं उवेतद्ठीपर्पात प्रभुम्‌ । 

यातः क्षोरसमुद्रान्तं यत्र देवो हरिः स्वयम्‌ ॥३४।। 

तत्र याताः सुराः सवे लोकपालाः सवासवाः । 

आदित्या वसवो रुद्रा ये चान्येऽग्नियमादयः ।॥२३५॥ 

सर्वेषां प्रवरो ब्रह्मा स्तौति नित्यं प्रभुं च तम्‌ । 

स्तोत्रे्यजुषैः सामाथवभिः सुक्तिभिस्तथा ॥२३६॥ 
नमस्ते शवेतद्रीपाधिषतये पृणेन्रह्यस्वरूपाय परमात्मने सकल- 


जगदानन्दनिदानसद्धममत्तये अक्षररूपाय कलाविलासनित्यदीक्षिताय 
प्रपन्नजनकल्पतरवे श्रीमतेऽनिरुढधाय ॥ ३७ ॥ 


योऽयं ध्म॑स््रयीवाग्तिभुतनिगदितो ब्हयणः सा क्रियास्या 
शक्तिस्ते तत्स्वरूपं भुवनसुखकरं नित्यमिष्टं च पूतम्‌ । 
रश्ाये तस्य नित्यं त्वमिह विजयसे क्षीरसिन्धोस्तटान्ते 
इवेतद्रीपे मनोज्ञे स्वयमथ भगवानादिनारायणाख्यः ।॥३८।। 
तस्मे नमस्ते गरुडध्वजाय रमाकलत्राय सुरारिहन्त्रे । 
सकशङ्क्चक्रान्जगदाधराय निषद्धिणे शाङ्खधनुधेराय ॥३९॥ 


यो वासुदेवः सत्त्वमूजंस्वलं यत्‌ संकषंणो यो भगवान्‌ कालमूतिः । 
यः प्रद्युम्नो वेदवेदाङ्खरूपः स त्वं साक्षादनिरुढोऽसि ध्मः ॥४०॥ 


यदि त्वमनया मूर्त्या प्रकटो न भवेः प्रभो । 
तदा विप्लवमागच्छेद्‌ धमंसेतुः सनातनः ।४१।। 
साधूनां रक्षणार्थाय धमंस्य स्थापनाय च । 
दुष्टानां दमनाय त्वं प्रसिद्धो भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥४२।। 
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नित्यं कृपय देवेश भक्तेभ्यो नः सदा प्रभो । 
यथास्मान्‌ कमलाकान्त त्वद्दुक्तिरनपायिनी ॥४३२।। 
एवं ब्रह्मादयो देवाः स्तुवन्ति परमेहवरम्‌ । 
स्तुत्वा नत्वोपास्य नित्यमायान्ति स्वस्वविषटपान्‌ ॥४४।। 
कंदाचिद्गवान्‌ श्रीमान्‌ अनिरुद्ह्चतुभुजः । 
पश्यतां सवेदेवानां बभूव प्रेमसप्लृतः ।*४९५।) 
अक्ष्णोरश्रुकलापूणेः पुलकाङ्धः' सुनिवृतः* । 
स्तब्धः खिच्ः सकम्पञ्च भावयुक्तः पदे पदे ।\४६।। 
तद्दृष्ट्वा रूपमोशस्य ब्रह्मा प्रोवाच साद्धूतः । 
अहो श्रीदेवदेवेश्च त्वं साक्षाद्भगवान्‌ परः ।\४७॥ 
कस्यानुस्मरणात्पुणेप्रेमयुक्तोऽद्य लक्ष्यसे । 
किवा स्वात्मानन्दवत्तो नित्यं प्रेममयाकृतिः ।४८॥ 
तवापि ध्येयतां याति र्तात्करूपं परं पदम्‌ । 
कर्ताविता वा संहर्ता जगतोऽस्य त्वमेव हि ।\४९॥। 


अनिरुद्र उवाच 
सवे भवन्तो गच्छन्तु प्रमोदवनमेव हि । 
तत्र दिव्ये रासकरण्डे स्नानं कुरुत देवताः ॥५०॥ 
तदा श्रीरामलीकायाः साक्षात्कारो भविष्यति । 
तव्रपंमे परं च्येयं गेयं प्राप्यं च सवेदा ॥५१।। 
तस्यानुस्मरणादेव प्रेमपुर्णोऽस्मि संप्रति । 
असरुविन्दुपरीतान्नः पुलकाञ्चितविग्रहः ।५२।। 
रुत्वेदमनिरुढधस्य वाक्यं प्रमोदवन वै । 
थयो ब्रह्मा सुरेः साकं स्वाधिकारानु्वत्तिभिः ॥५३॥।। 
स॒ गत्वा रामकुण्डान्तनिमन्य विबुधः सह्‌ । 
बभूव दिन्यस्त्रीवे्ञी देवाः स्वीरूपघारिणः ।५४।। 
बभूवुस्तत्क्षणादेव रामकुण्डप्रभावतः । ` 
विसस्मरुरच स्वात्मानं ब्रह्माद्या देवतागणाः ॥५५।। 


१. पुखकांतः--अयो० । २. स्वनि तः- रीं । 
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क्वाह कुतः समायातः ¶ि करिष्यामि स्वत्वहुम्‌ । 
इति व्यानुग्धःचत्ताघ्ठे चै अनोनिरवृत ययुः ।५६॥ 
तस्मिन्‌ क्षणे राभ्ुष्डतीरभमौ सुरेऽवराः। 
मदङ्कध्वनिमाकण्थं तभूवुदिव्यदृष्टयः ॥\५७\। 
स॒ मद्धो रामरासे गौपीहुस्तप्रणोदितः। 
वादयति प्रसभं वुंङ्खधुकारध्वनिसुन्दरः ।५८। 
तदा श्रीसाधुरीकुञजात्‌ रामकुण्डं भ्रगच्छती । 
तेदष्टा दिव्यमात्यानि न्नित गोपिका करे ॥५९॥। 
सा पृष्ठा ते शक्लिसुखी रामकुञ्जानुयायिनी । 
का त्वं सखि क्व यासीति सा नोवाच जवाद्ययौ ।६०।। 
तेऽपि तस्पष्ठसंलगना ययुब्रह्यादयः सुराः । 
साच कुञ्जं विवेशाग्रे ते ब्रतीहारवारिताः ॥६१॥ 
शिवः पर्चमुखः साक्षात्‌ प्रतीहारोऽत्रं संस्थितः 
तान्‌ विषष्णहूदो दृष्टवा शिक्षयश्चवदच्छिवः ।\६२॥ 
रे नायः कि विषादेन तप्यध्वं परमं तपः । 
रामं विशुद्धया भक्त्या सेवध्वं यदि वाञ्छथ ।\६२।। 
रामकुउजे भ्वेज्लाय भूरिभाग्याभिरन्विते । 
इत्युक्तास्ते तदा देवास्तपस्तेषुः सुदुश्चरम्‌ ।६४।। 
स्नात्वा सरयुजके वे लक्षवषमजाथत । 
तेन॒ पुण्यप्रभावेण संजाताः सरयू कुले" ।\६५। 
नित्यं रामं प्रेमपरा जारधमंऽनुबत्तिताः 
सोऽहं रामः स्वयं ब्रह्मावतीर्णोऽस्मि पुनत्रेजे ।६६॥ 
युखितेश््वरणेहे तु प्रमोदवनमध्यगे । 
तं मामनुव्रता यूयमवतोर्णां इह श्रियाः ।\६७॥। 
ता एव ब्रनयुन्दर्यो याः स्थिताः सरयूतटे ।६८॥। 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्य भुदयुण्डसंवादे रामयात्रायां रामः 
गोतासहोपाख्याने षदपञ्चाशतमोऽध्यायः ।५६। 


णेः 





[1 


१. °तटे--रीवोँ । 


सप्तपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 


श्रीभगवासुवाच 

एष ब्रह्मा स्वयं माति या रक्तांडुकूधारिणी । 
गोपौ चच्धप्रभानाम दृ्छ्वकःरसुखावहा। १॥ 
एष ज्क्रोया तु भाति पोतकोशेयधारिणी । 
गोपी चन्द्रकल्ानाम नवयोवनशलिनी \। २॥ 
एते ते वसवो देवा या गोप्यो नोललाटिकाः । 
रयामा भामा रमा कासा कामिनौ कामिकामिधा ।॥ ३ ॥ 
दामिनी याभिनीत्येता नामभिः परिकोतिताः। 

एष रद्रगणो यास्तु शोप्यो हेमपदान्विताः ॥ ४ ॥ 
किरोरी कुशला कुल्या दुधा चाद्रो बुधा वधूः | 
भव्या नव्याभिनन्याङ्का नामभिः परिकीतिताः ।॥ ५॥ 
अमोदेवास्त आदित्या याः सृक्ष्मासितक्ञाटिकाः । 
रमणी रमणी रम्यरध्जना स्ससारसा। ६॥ 
रुचिरा रोचिनी रुच्या रङ्किणः रक्तिरङ्कजेः । 

एता दाद पद्याक्ष्यः स्वैः स्वर्नामभिरन्विताः । ७ ॥ 
विश्वेदेवा अमी यासां नवमोक्तिकनिसिताः । 
नवदुर्बदिलहयामाः केयूराः करनाच्योःः । ८ ॥ 
ल्वङद्खौ ललिता लोलः कीला ज्ाला सिलाभिधाः 

अमी ते भास्वरा यास्ता नवमोक्तिकनिमिताः । ९ ॥ 
सुवणेवल्याभ्यासे शोभन्ते कङ्कुणोत्तमाः । 
सुभगा सुरुचिः सत्या सुमुखी रङ्खदेवता ।॥१०॥ 
दीप्तिः प्रतीतिः सं्ञप्तिः प्रकाल्ा कालिनी कला । 

कला चारुमतिश्चञ्चा चञ्चला चपला चरूः ॥११॥ 


१. °रङ्गते--अयो० ! २. करणाख्याः --अयो०, रीर्वोँ । 


२५५६ 


भुरण्डि-समायगरे 


चारिणी चरिता चन्द्री चन्द्रा चन्द्रकला निखा । 
सेवा सेवारतिः सेव्या सुसेवा सेविनी हिवा ।॥१२।। 
शिवदा शुभदा गुरा शम्भुना शन्मला ` शमा । 
द्रची रुचीका रचिताः चित्रा चित्रध्वजा धुनी ।१३॥ 
धरिणी धारिणी धारा युखिनो सुखदा सुखा । 
सुश्रीः सुसेना सुतरा वच्जुला चाबला बला ॥१४।। 
बालका बालवी वल्ली वत्गुनौ वल्गुभाषिणी । 
वल्लवी वल्लभा विद्या वन्दिनो वितता नता \ १५॥ 
लज्जावती चतुःषष्टि नास्नैव्र परिकोतिताः । 
अमी वायुगुणा गोप्यो याः स्वकण्ठेषु बिश्रति ।\१६॥ 
नीलाम्ब॒जमयीं मालां मुखचन्द्रविकासिनीम्‌ । 
विकस्वरा विकसिता पुष्पापुष्पा च पुष्पिणी ॥१७)) 
करिणी कारिणी मित्रा सुमित्रा सुमभिला सुम । 
सुषमा कुयुमा केलिकेलिनी कमला कला ॥१८॥ 
ककिनी कलिका कल्या कत्पिणो कलिता कृतिः । 
सुकृतिः सुप्रतीका च कोशिनो करिका कुला ॥१९॥ 
कलावती कलापा च कुलजा कोमला कलिः । 
मानिनी दामिनी दान्ता कान्ता कामा कृपावती ॥२०।। 
अरुणा करुणा क्रोडा केकरी कोरकाकरा । 
ललिता वलिता वामा वामाङ्खीति सनाममिः ॥२१।। 
ऊनपञ्चारदेवेताः कोतिता त्रजमण्डले । 
अमी साध्यगणा गोप्यो यासां कटिषु मेख्लाः ।॥२२॥ 
पद्यरागमयो क्लुप्ता भान्ति सायं रवित्विषः । 
सूतिः स्यतिः सिता सीता शीता चातोदरी दया ॥२३॥ 
दयावती च दयिता द्श्ा दामोदरो चूतिः। 
एता द्वाद संख्याभिराख्याभिः परिसुचिताः ॥ २४ ॥ 
महाराजिकसंघोऽयं यासां मृगदृक्लां हदि) 
नवमाणिक्यघरिता मङ्कलाल्य इव स्रजः ॥ २५ ।! 


१. रभुरा री्वो। २. सचिवोरिचित्ता--री्वोँ । ३, “कुखिः-रीवो । 


३ 


सप्रपञ्नारात्तमोऽध्यायः २५७ 


इन्दिरा सुन्दरी युन्दया सुगमा सुमतिः समा! 
तुलिता निस्तुला तुल्या तत्पिनी वुलनी तुला ॥२६। 
राविणी द्राविणी द्रव्या मन्या मान्या भेवाभवा। 
मनोरमा रमा रामा नामभिः परिकीतिताः ।॥२७॥ 
आयंतुषितनामानो देवा सगद्हस्तु याः । 
रवेतपदमयेहरिभषिताः कण्ठभूमिषु ॥२८॥ 
केतकी कनका कान्तिः कान्ता कुञ्जाकुतोभया । 
कुतूहला कौतुकी च कुतुका कुतुकाञ्चला ।\२९॥ 
कल्याणिनी मद्कल च कुमुदा कुमुदावली । 
पञ्चा पद्यावती पूर्णा पुणिमा पुणेयोवना ॥२०॥ 
सुस्तनी सुकुचा सौम्या सोमा सन्ध्या ससाधना । 
साध्वी सभ्या समासाभा ` जुभिता शोभिता शुभा ।३१॥ 
भ्रमरी कबरी कूर्मा कू्म॑जेत्येव नामभिः। 
परस्परालापकेलिशाल्न्यो या मुगीद्श्लः ।\३२॥ 
एतेऽगनयः स्वयं भान्ति रक्तपङ्कजमालिनीः । 
हेमा हेमप्रभा हैमो नामभिर्गेपिका इमाः ।३३॥ 
अयं स॒ शमनो देवो या मत्तनृसमद्युतिः। 
दामिनीनां गणे भाति नवनीकघनोपमा ।२४।। 
सारङ्गी नाम या गोपो नामतः परिकोतिता । 
अयं स निऋतिर्नसि या गोपौ मणिभिः सितः ।॥३५॥ 
हदि कल्पितहारोघा भाति चयौरिव चोड्भिः । 
नाम्ना सुवदना नाम सदनानलदीपिनी ।२३६॥ 
अयंस वरुणो नाम यां गोपी शोणितप्रभा) 
मणिभिः क्लप्तवल्या नाम्ना च कनकप्रभा ।;२७।। 
अयं यक्षाधिपो नाम नाम्ना या रत्नमञ्जरी । 
मोव्तिकेरेव सर्बङ्धिं दिव्यभूषणधारिणी ॥२८।। 





१, समासा साभासा--अयो०, समासमा सामा--रीवो । 


९५८ 


भुुण्डि-रामायणे 


इत्येवं कोटिब्रह्याण्डाधिक्रारिप्रवराः सुराः । 
शुद्धेन भक्तियोगेन गोपिकारूपमाधिताः ।\२३६॥ 
मम रासविलासादिक्रीडानर्तनकारिकाः । 
एकंका पाटवनिधिः कलाकोरिविभूषिताः \४०॥ 
रूपलावण्यतारुण्यसाधुयेशगुणवारिधिः । 
एताहचच गोपिकामुख्या यनज्ञपल्यस्तु या पुरा ॥४१॥ 
मत्पराः पूणेया भक्त्या मम साघम्यंमागताः 
एतासां पतयश््चेव ब्राह्मणाः सन्ति गोकुले ।\४२। 
गोपरूपधराः सवं ममेव हितकारिणः । 
एवं हि देवताः सर्वा अलङ्कवेन्ति गोकुलम्‌ ।\४३॥। 
गोपगोपीवेश्धराः खेलन्ति ते मया सह । 
नेतेषां काल्जा वाघा नापि प्रकृतिसंभवा \1४४। 
न वा गुणः क्लोभकरतः कदाचित्‌ प्रभविष्यति । 
मूत्योम्‌ध्नि पदं दत्वा ते क्रीडन्ति मया सह्‌ ।४५। 
परमानन्दमयेभगित्रह्यानन्दाधिकोत्तरः । 
एतेषां दहोनादेव महामङ्कलवान्‌ भवेत्‌ ।\४६।। 
मम भक्तिपरो, भृत्वा मम साम्यमवाप्तुयात्‌ । 
मत्तोऽप्यमी समधिका मम लीलाविक्ारदाः ।\४७॥। 
नित्याः परिकरा एते तित्यानन्दमयास्तथा । 
अद्यापि ब्रह्मरुद्राद्या देवा दिव्याधिकारिणः" ॥४८।) 
अमीषां पादरजसः कामेनावतरन्तिते। 


अयोध्यापुरपयंन्तनिकुञ्जन्रजभूमिषु ।॥४९॥। 
परमोदवनमध्ये च ब्रह्माद्याः सन्ति देवताः । 
व्रजभक्तपदाम्भोजाङ्कितरेण्पलब्धये ॥५०॥) 


अन्येऽपि देर्बषिवरास्तथा ब्रह्मषयो वराः) 
इहैव निवसन्त्येवं नित्यलोलादृशीच्छया ।५१।। 


१. °धिकारगाः--वङो० | 


अषटपच्वारत्तमोऽध्यायः २५९ 


स्तुवन्ति विविधैः स्तोमां मत्परिकरं तथा । 

एवं भवत्यः स्वं रूपं ज्ञात्वा ब्रजमुगोदृश्ः ।१५२॥ 

नित्यानन्देन रम्यध्वं सा कुरुध्वं श्ुचोखवम्‌ ।\५२। 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्ममुशुण्डसवादे रामयात्रायां राम- 

गीतामहोपाख्याने सप्रपञ्चारात्त मोऽध्यायः ।\५७। 


ष्टपल्ाशत्तमो ऽध्यायः 


भ्रीगोप्य उचुः 
यदेतद्‌ भवतास्यातं पूवेजन्मकथानकम्‌ । 
तस्य श्रवणमात्रेण मोहो नः प्रगतः प्रभो ॥ १॥ 
वैष्णवेयंच्च कतव्य कायेन मनसा गिरा! 
आवहयक तदाख्याहि युखितेहवरनन्दन \! २ ॥ 


श्रीराम उवाच 


तीर्थेयात्नराभिगमनं मम मन्दिरमाजंनम्‌ 
स्नानं दानं वेषणवेभ्यः तपः कायिकमीरितम्‌ ।\ २ ५ 
तीर्थानामुत्तमं तीर्थं सरथ्‌ नाम या नदी। 
तत्र॒ संस्नानमात्रेण प्रेमभक्तिमवाप्तुयात्‌ ॥ ४ ॥ 
व्रजनारीगणस्नानच्युतचन्दनपद्किलाम्‌ । 
सरयूमवगाहन्ते ब्रह्मा्या अपि संततम्‌ ॥ ५ ॥। 
तत्र स्नात्वा रत्नगिरेः कुर्यान्नित्यं प्रदक्षिणम्‌ । 
मम॒ मन्दिरमेतद्धि दरीनिञ्चेरसकुलम्‌ ।\ £ ॥ 
रत्नाचलरजः स्पर्शात्‌ कुष्ठी मुच्येत कुष्ठतः ! 
यच्चित्यमेव मत्पादपद्यचन्दनर्चाचतम्‌ \\ ७ ॥ 
साकेतपुरपर्यन्तं यात्रां वुर्याहिचन्षणः । 
यत्र द्वादश दिव्यानि वनानि निवसन्ति हि॥\ ८ ॥ 
प्रथमं मन्जुल्वनं वनानामुत्तमं हि यत्‌ । 


२६० 


भुङुण्डि-मायणे 


यत्र श्रीः सहजानन्दया नित्यमेव प्रतिष्टिता ॥ ९॥ 
कामिकावनसमुहष्ठं दितोयं वनमुत्तमम्‌ । 
यत्र श्रीः सहजादेवी कामं निमितवत्यहो ।॥१०॥ 
हुरनेत्रातलप्लुषं कटान्षक्षेपमाजतः । 
तृतीयं तु प्रेमवनं यत्राभद्‌ ब्रजयोषिताम्‌ ११ 
परेमावतारसरणिमंन्मखेन्दुविलोकनात्‌ । 
तुर्यं रसा ` विपिनं सुधास्वादुफलान्वितम्‌ ॥ १२॥ 
यत्र॒ गोचारणामध्ये क्षुधितान्‌ गोपबालकान्‌ । 
दृष्ट्वाहं कल्पयामास फलेः पीयूषपारणम्‌ । १३ 
पञ्चमं मन्दारवनं मन्दारदुमसकूलम्‌ ¦ 
कूजत्कोकिलभृङ्खोघनुष्टं पुष्टं वनधिया ।\१४।। 
पारिजातवनं षष्ठं कृञ्जपुत्जमनोहरम्‌ । 
खेलद्गोपालललनामऽजीरध्वनिमउजुलम्‌  ॥१५॥। 
सप्रमं कन्दलवनं परमानन्दकन्दलम्‌ । 
यत्रावतंत सुन्दर्या दानलील्ा मनोरमा ॥१६॥ 
अष्टमं संमदवनं मनःसंमदवधेनम्‌ । 
यत्रावतेत सहनया मानखीलाविधिः जुभः ।\१५७। 
नवमं केसरवनं यत्र त्रजमुगीदृक्लः। 
अलङ्कुर्वन्ति कुसुमैः स्वात्मानं रामकेलिषु ।१८।। 
दश्चमं माणिक्यवनं महामाधुयेमन्दिरम्‌ । 
विस्फुरद्द्रव्यरत्नांुमम्जरीशतसंकुलम्‌ ।॥ १९।। 
एकादशं पद्मवनं गुञ्जद्श्रमरसकुलम्‌ । 
यत्र॒ शय्यागृहं भाति मदीयं सुखवधंनस्‌ ।२०॥ 
दादश सोरभवनं सुरभोकृतदिक्तटम्‌ । 
दिव्यभरुहुपुष्पौघमरविन्दरसशीतलम्‌ ।॥२१॥ 
दादक्ञेव बिभान्त्येवं तेषामुपवनान्यपि । 





१. रसद्‌--रीर्बो । २, केदारबणं--अयो०, रीवाँ | 


अष्टपञ्चादात्तमोऽध्यायः २६९१ 


माधुरोकुग्नमाद्यं स्थान्मत्लीकुञजं द्वितीयकम्‌ ॥२२। 
तृतीयं मालतीकुञ्जं युथीकुञजं चतुथेकम्‌ । 
पञ्चमं ऊवलीकुञजं कालीकु्जं च षष्टुकम्‌ ।२३॥। 
सप्रमं॑लवङ्खी कुञ्जं केतकीकुउजमष्टमम्‌ । 
नवमं मट्लिकाकुञ्जं रलत्नकुभ्जं ततः परम्‌ ।२४।। 
एकादरं केकिकुञजं हदशं केलिकूऽजकम्‌ । 
एतेषु गमनादेव  मनःुद्धिः प्रजायते । २५) 
नित्यलीलाविभावश्च परप्रेमोदयस्तथा । 
स्तानाह्‌ानात्तथा ध्यानान्मम सायुज्यमाप्नुयात्‌ ।\२६। 
सरयपरितो भान्ति महवेकुण्ठभूमयः । 
एकककुञ्जरूपेण महानन्देककन्दराः ।\२७।। 
तेषां दहेनमत्रेण परप्रेमोदयो भवेत्‌ । 
तत्रापि शुद्धया भक्त्या समाराध्य सीतापतिस्‌ ।\२८॥। 
इहामुष्मिकभोगाय समर्थो भवति धुवम्‌ । 
अयोध्यापरितः क्षेत्रे ये तिष्टन्ति च भृरुहाः ॥२९।) 
ते बअह्यविष्णुरद्रादिरूपाः सा्लात्सुरेश्वराः 
ये वसन्ति जनास्तत्र ते साक्षान्मम विग्रहाः ।३०॥ 
धनुर्वोणा [वाणं ?| धराः सवे द्विभुजाः स्यामविग्रहाः ॥ 
येषामङ्गदारीरसंस्पशेतो भाग्योदयो जायते 
येन स्यात्सहूजापतिः प्रियतमो विद्ोतसानो सूचा 
तल्लीलारसपाततो रसिकता ववेति सर्वोपरि 
प्रमानन्दविचूणंमानमनसा तृप्तिः पराविभवेत्‌ ॥५२१\। 
एतस्मिन्निवसन्‌ देशे मम नामपरो भवेत्‌ । 
येऽन्तरायाः कोटिशो वै सन्ति भयः सुशोभयोः ॥३२। 
सहसा ते प्रणदयन्ति मम नामप्रभावतः । 
प्रमोदवनवास्च रामनामग्रहस्तथा ।३२।। 
तुखसीवनसेवा च कायमेतन्सुमुक्षुभिः । 
प्रमोदवनमध्ये तु तुलसीवनमुत्तमम्‌ ।\३४॥ 


1. 


२६२ भुरुण्डि-रामायणे 


तन्मञजरीरजस्परक्षारिव्यदृष्टिभवेन्नरः ॥ 
तत्सोरभेर्घ्राणपथप्रयातैरन्तः परप्रेमरसं प्रबोध्य । 
मद्रपसाक्षाक्कृतियोग्यताविधिः क्रियेत पुर्णा परमाद्यवस्था ॥३५। 
मनसा स्भरणीयोऽहं नित्यकेल्िसमन्वितः । 
प्रमोदवनमध्यस्थो मानसं परमं तपः ।॥३६।। 
प्रेमगद्गदकण्ठत्वं दृशोरसरकलोदयः । 
स्तम्भस्वेदो पुलकिता भावरूपं परं तपः ।३७॥ 
भक्तिः श्वद्धा मतिर्धयं विवेको विनयाजंवम्‌ । 
क्षमा सत्यं दया बुद्धिर्मानसं परमं तपः ।॥३८॥ 
भावोऽपि मानसो धर्मो स कथं शब्दगोचरः । 
भावोदयो न यावत्स्यात्तावन्नो मानसं तपः ।३९॥ 
ममाङ्कभृषा विन्यासो मम भोजनसंविधा । 
मदथं कमेकरणं स्वप्रियस्य निवेदनम्‌ ॥४०।। 
एष स्यान्मत्यरो भावः सवेमन्यदनथकम्‌ । 
एतद्र॑ष्णवलोकानां कर्तव्यं भूरिभावतः ॥४१।! 
सेव्यसेवकभावश्च स्मृतिरात्मनिवेदनम्‌ । 
मत्युखे सुखभावश्च मदीयहितभोजनम्‌ ।४२। 
मत्कीत्तनं मद्ुक्तषु सून॒ताकापकारिता । 
सप्र्नः प्रभयः सख्यं वाचिकं तप उत्तमम्‌ ।\४३॥ 
उत्सवाश्च प्रकत्तेव्या ये मे संवत्सरोदवाः । 
मन्जन्मदिवसोत्साहौ भद्यात्रापूजनोत्सवः ।*४४। 
मत्पवित्रा रोपणं च तथा मम रथोत्सवः । 
दोलोत्सवज्व हिन्दोलोत्सवो दीपोत्सवस्तथा ।४५। 
अन्नकूटोत्सवश्चैव वसन्तोत्सव एव च । 
एते चैव महोत्साहा कार्या मच्चित्ततुषटये ।४६॥ 
वेदिकेस्तान्तिकंरिव्यैः पौराणेषिधिभिर्यजेत्‌ । 
पुणज्ञानानन्दरूपं देवं मां पुरुषोत्तमम्‌ ।४७। 





१. मद्व्रक्षा-अयो०, रीवोँ । 


एकोनपष्टितमोऽध्यायः २६३ 


कमं कायं मत्परमं ज्ञानं यत्तन्मदाश्रयः | 
भक्तिमदवधिः साक्षात्‌ प्रेमानन्दमयी परा ।४८५। 
एवं च्रधापि मार्गोऽथं मत्परत्वाय कल्पते । 
येनानुष्टितिमात्रेणं भवेन्सत्लक्षणं फलम्‌ ॥४९।। 
यत्लब्ध्वा नापरो भावो विद्ते भुवनत्रये । 
भावः सत्सङ्खविभवे ` वंष्णवेरेव लभ्यते ।५०॥। 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशचण्डसंवादे रामयात्रायां रामगीता- 
महोपाख्याने अष्टपञ्चाचत्तमोऽध्यायः । ५८ ॥ 


एकोनषषटितमो ऽध्यायः 


भ्रीभेगवायुबाच 

अस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दिव्ये नवद्वारे महापथे । 
दहराख्यं पुण्डरीकवेक््म नित्यं विराजते ॥ १॥ 

यरिमिन्‌ प्राणः पञ्चविधो यस्मिन्‌ कामाः समाहिताः । 

अस्ति यत्‌किचिदिहु यन्‌नास्ति वस्तु जगत्त्रये ॥ २॥ 
तत्सर्वं भाति यत्रैव यदन्विष्य परंपताः। 
तद्वेहमनि `परं भाव्यं मदायतनमृत्तमम्‌ \\ २ ॥ 
कोटिसुरयप्रतीकाां कोटिचन््रसुशोतलम्‌ । 
कोरि विद्यु्द्धिसमं  जाग्रदरपं जडेतरम्‌ ॥\ ४ ॥ 
ज्योतिरूपं बरह्यरूपम्‌जंस्वलमनुत्तमम्‌ । 
कलासहस्रकलितं निष्कलं काल्बजितम्‌ ।\! ५ \। 
सत्यं विन्ञानमानन्दसंततं विततं वृहत्‌ । 
सवतः सेन्धवघनं  निराकूल्मनन्तरम्‌ \\ ६ \। 
चिन्मयं परमं व्योम नित्याकारं सुरम्जनम्‌ । 
सरथपुलिनि रम्ये प्रतिष्टिततमं महत्‌ \\ ७ \! 

१. भवान्तसंमवेर्दिव्य०-- सथु०, वड़ो । २. न द्य- रीबोँ । 


२६९४ 


[क 


मुण्ड 


चिदानन्दवनं यत्र हैमरत्नमयी मही । 
सत्यं स्वच्छं सरो यत्न युधासलिलसंभृतम्‌ ।॥ ८ ॥ 
प्रकारः परितो यत्र कालरूपी दुरासदः । 
स्वातन््यतुप्तिसावेल्यं* बोधरूपो यदापणः । ९ ॥ 
यद्रातिनो महोदारा हंसाः भ्रकृतिकोमलाः \ 
ब्रह्यनिर्बाणलोकस्य राजानः सकला अपि ।॥१०॥ 
अहं यत्र प्रभुः साक्षात्‌ परब्रह्म परात्परः । 
ज्योतिरिङ्कणवद्यत्र ज्योतिःकणविभूषिताः । ११ 
रमन्ति मुक्ताः पुरुषाः परमे धाम्नि कोटिशः । 
तत्परिवतं पुराणं मां पुरुषं भावयेत्‌ सदा ॥१२। 
सकलं निष्कल वापि पुणं सकलनिष्कलम्‌ । 
नित्यश्चीविग्रहोपेतं श्रोलालितपदाम्बुजम्‌ ।\ १२३१ 
्रभ्णा सहजभावेन समुपेत; सदा शुचिः । 
स्नायातूसुविमले तीर्थे ब्रह्मादिसुरसेविते ॥ १८ 
सुपण त्रिपथातीरे ललाटे वैन्दवे सरे । 
सहस्रदखमध्यस्थचनद्रमण्डल विलुतेः ॥ १५।। 
सुधारसैभेतं पूणं वे्दवं विज्ञदं सरः । 
तत्र॒ संस्नानमात्रेण नरः पूतः प्रजायते ॥१६॥ 
भावनाधिकारयोग्यश्च भाव्यमथेमवाप्नुयात्‌ । 
दिव्येन तपसा युक्तः समाधिफलमाप्तुयात्‌ । १७1 
समाधो संपरिणते ध्यानं फलति तच्वतः । 
फलिते ध्यानयोगे तु ध्येयं साक्षात्कृतं भवेत्‌ ।\१८।। 
ध्येयमस्मि परं न्रह्म यत्पुणेममृतं विदुः । 
सत्यज्ञानानन्दरूपे मयि जीवं समपेयेत्‌ ।\१९॥ 
अकर्ता जायते सद्यो निर्केपश्चेव निशुणः 
कर्ता च करणं कार्यं यावदेतावती भिदा ॥२०॥ 
तावत्‌ संसारवृक्षस्य कतेनं च कथं भवेत्‌ । 
कर्ता कृतिदच नियतं द्रष्टा च दुद्िरेव च ।॥२१॥ 


इ-मायणे 


१. 'वने-रीवोँ। २. °सबेज्ञ--रो्वां। ३. निद्वरं- रीवा | 


२४ 


गोप्य उचुः 


एकोनषषटितमोऽभ्यायः 


महतक््चरमो भावः सोऽह ङ्ारविजम्भितः ! 
तच््छिन्यादात्मने मोहं तमोरूपं निरर्थकम्‌ \२२॥ 
ज्ञानविज्ञानपुर्ग्मा प्रमाङ्कुरमनोरमः । 
समेहिकासुष्मिकस्च साधुसंस्करतमानसः ।।२३।। 
मस्स्वरूपाश्रयो विद्रान्‌ कुतक्घत्यः प्रजायते । 
न तस्य॒ च्रिषु लोकेषु कतेन्यमवजिष्यते ॥२४॥ 
मामुपेतस्य पणस्य ब्रह्धिष्ठस्थ महात्मनः । 
एवंभूतो भवेत्‌ साधुभेवतीनां कपावशात्‌ ।।२५॥। 
नित्यलीलाधिकारी च प्रमोदवनमध्यगः । 
एवं प्रियाः स्वस्वरूपं साक्नाद्‌ दिव्यं परात्परम्‌ । 
मल्लोलां मोहिक्ती ` दृष्टवा नानुतयप्यध्वमभ्जसा ।।२६॥ 


कतरा मोहको लीला तास्विको कतरा चते) 
एवं नः संशयं छिन्धि रघुवंशदिवामणे ।\२७॥। 


श्रीभगवानुवाच 


लीलाविहूरणं* नित्यं नित्यश्रीविग्रहुस्य मे। 
पलायनं क्वचिहेत्याद्धूयं चिन्ता च दुःखिता ।॥२८। 
त्रजभक्तेषु विरहो विनाशो व्रजवस्तुनः । 
इत्यादिमोहिकी लीला सात्विकी सकलेव तु ।२९।! 
नित्या चिव्यनन्दमयी स्वरूपानतिरेकिणी । 
गुणाकारशरोराद्या स्वरूपानतिरेकिणी ।३०॥ 
नित्या मे सक्रला लीला नित्यः परिकरोऽखिलः । 
इति ज्ञात्वा न मोहाय मनो वः कल्पतां श्रियाः ।\३१।। 
एतदः कथितं सवं गीतोपाख्यानमद्भुतम्‌ । 
यः पठ्च्छणुयाद्रापि लभते भक्तिसंपदम्‌ ।३२॥ 
दिव्यज्ञानयुसंपन्नो दिव्यचक्षुस्तथा भवेत्‌ । 
मयादौ ब्रह्मणे प्रोक्ता ब्रह्मणां नारदाय च ॥२३।। 





२६५ 


१. मोहिनीं--अयो० । २. बाढरीटा विहरणं-मथु०, कारं जिता विह्रणं-वडो० । 


 &६ मुशण्डि-रामायणे 


प्रोवाच नारदः सम्यगम्बरीषाय साधवे । 
रहस्थं परमं चेतत्‌ सहजाये सर्मपितम्‌ ।\२३४।। 
सहजाचित्तसवेस्वं शास्त्रमेतत्युधोपमम्‌ । 
सरहस्यं युदूर्बोधं त्रयीसारं सनातनम्‌ ।\ २५) 
शब्दतोऽपि परिज्ञातं शुभं सुष्टु प्रयच्छति । 
अथतक्च परिज्ञातं सोक्षमेव प्रयच्छति ।\३६॥ 
शम्दार्थमयमेतद्धि कृतकल्पफलं भेत्‌ । 
गुरुणा विदुषा दत्तं सद्यो वाच्छितदायकम्‌ ॥३७\) 
धारयेत्‌ सततं मूध्नि मुक्ति सायुज्यभागभवेत्‌ । 
रामभक्ताय दातव्यं नान्यस्मे तु कथचन ।२३८॥ 
रामभक्ताय मुनये रामलीलाविनोदिने । 
पविच्रवयुषे वाच्यं मेधाविने द्विजन्मने ।।३९। 
मुत्युञजयकरी विद्या रामगीता मनोरमा । 
सेवनीया प्रयत्नेन नित्या सिद्धाः सनातनी ।\४०\ 
श्रीरामसहजानन्द पुराणपुरुषोत्तम । 
प्रपच्चपारिजतिश पाहि मामित्युदीरथेत्‌ ।\४१।। 
श्रीरामः शरणं ममेति परमो मन्बोऽयमष्टाक्षरः 
स्मतंव्यः सततं निवेद सहसा स्वात्मानमस्मे मुहुः । 
श्रीरामः सहजापतिः सकलमित्याभाषमाणो गिर 
त्यक्त्वा कृत्यमकत्यमेतदखिरं चिन्मात्नसंस्थो भवेत्‌ ।\४२।। 
गीतामिमां यः पठति प्रयत्नात्‌ सत्संहितां मामकीं मासको यः । 
प्रेसावत्या भाषया भाषमाणो जनः स्वयं जन्म कृताथयेत्‌ सः \\४३॥। 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्यभुशुण्डसंवादे रामयात्रायां 
रामगीतामहोपाख्याने एकोनषष्ठितमोऽध्यायः ।।५९।) 


।॥ -समाप्रा चेयं रामगीतोपनिषत्संहिताः ॥ 
® 


१. अ्दखोको नास्ति-अयो० । २. रामभक्तं प्रकतैन्यं-मथु ० वड़ो । 
३, साध्य--रीवों । ४-४, नास्ति-रीरबँ | 


पष्टितमोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 

इत्येवं गोपकन्याभ्यः स्वकान्ताभ्यः कृपावज्ञः । 

दिव्यगोतामृतं नाम पाययित्वा रघुष्रहुः ।॥ १ ॥ 
तां रात्रितत्र चेताभिः सुन्दरीभिमंदात्मनाः । 
चकार विविधां केलों विविधालापभूषिताम्‌ ॥ २॥ 
सुखिताय गवेन्द्राय मीाद्धल्याये महात्मने । 
अन्येभ्यश्चैव गोपेभ्यो गोपोभ्यश्च स्वयंप्रभुः ॥ २ ॥ 
साक्षान्निद्शेयामास स्वं लोकं प्रकृतेः परम्‌ । 
यत्र॒ सच्चित्युखाकारो राजते करुणानिधिः ॥ ४ ॥ 
सत्यज्ञानानन्तमयं यद्धि ब्रह्म सनातनम्‌ । 
गुणात्यये प्रपश्यन्ति यद्रपं मुनिसत्तमाः ॥ ५॥ 
ब्रह्मसद्रे सारवास्ये ज्ह्यतीथं सुधोपमे । 
मज्जयित्वा ब्रजं सवं निजं लोकमद्शेयत्‌ ।\ ६ ॥। 
चिदानन्दमयं साक्षात्‌ ब्रह्मरूपं सनातनम्‌ । 
नित्येच्छावेभवानन्दावयवोपेतवस्तु यत्‌ । ७ ॥ 
तस्मिन्‌ लोके स्वरूपं चे स्तूयमानं सुररषभिः । 
छन्दोभिम्‌ंत्तिमद्ध्श्च  समुपासितविग्रहम्‌ ।\ ८ ॥ 
सहजानन्दिनीं सीतां कोटिलक्ष्म्याद्यपासिताम्‌ । 
सकेतनगरी चव प्रमोदवनसुत्तमम्‌ | ९ ॥। 
स्वात्मानं चेव ते गोपाः समपःयन्‌ पुथक्‌ पथक्‌ 
नित्यं ब्रजस्थ'्टीलाभिः समुपेतं च राघवम्‌ ।\१०\ 
तद्‌ दृष्ट्वा सकलं गोपो गवेन्द्रः स्तुतिमाचरत्‌ । 

सुखित उवाच | 

नमस्ते राघवानन्त नित्यश्रीविग्रहाकृते । 
न त्वां जानन्ति वेदाह्च किमुतान्ये वराककाः ।\११।। 


१. मदामम ~ अयो० । २. व्रजस्था--अयो०, रवो । 


२६८ 


भुदण्डि-रासायणे 


नते लीलां विदृब्ह्यन्‌ पुरष्येत्तम सत्पते, 
न ते रूपं विदुर्देवा ब्रह्याच्च अपि संततम्‌ १२ 
साकेतनगरे चैव कोशलास्ये पुरोत्तमे । 
श्रीसरयूवनेः चेव प्रमोदविपिने तथा ।॥१३। 
एकस्त्वमेव नित्याभिर्ललाभिः परिष्लोभषे । 
लीलायाश््च न ते हितुनिगमेरपि बुध्यते ।\१४॥ 
नित्या चिदानन्दमयी यथासि त्वं तथेव सा! 
सवितुस्तद्ररेण्यं त्वं भगैः स्वभगवत्तयाः ॥१५। 
देवस्य धोमहीक्षा* ते धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 
श्रीरामं सच्चिदानन्दं भक्तोदुतिकृतिश्नमम्‌ ।१६। 
स्वरूपानेन्ददानायेद्श्ं संसेवयेऽ ` निशम्‌ । 
राघवस्य गुणोत्कषंः सर्वावतरणेषु यः ॥१७\ 
अधुना स प्रविज्ञातः स्वरूपानन्ददक्षंनात्‌ । 
स्वरूपजनितानन्दरमणोत्कषंहेतुकम्‌ । १८] 
रामेति भवतो नाम नान्यावतरणेऽभवत्‌ । 
येऽन्ये हयानननुसिहमुखाः परस्थ 

पणस्य राम पुरुषोत्तम तेऽवताराः । 
तेषामयं परिवृढः खल्‌ रामनामा 

भाते" स्वयं स भगवान्‌ रघुनन्दनस्त्वम्‌ ॥१९। 


तत्ते चिदानन्दमयं सनातनं धामोद्धुरˆ वेदविदामगम्यम्‌ 
भरकाराते यत्तहनं मुनीनां हृदन्तराले वदिते योगभकत्या ॥२०॥) 


तधावेयामि भवतो विदितं चरिवेदयां 
ब्रह्मात्मकं चरणमेकमखण्डवीयेम्‌ । 


१. °नगतेमधभ्ये--री्ँ । २. षने = जेः टि०--मश्ु०, बड़ो० । २. “स्वस्य 
भगवत्त्वेन यत्‌ सवितुः सूर्यस्य वरेण्यं तेजस्तत्‌ ध्येयं ममः टि---मथु० । ४. “शा 
द्रोनं ध्यायेम टि०-मधु० । ५. मदं शेवनसे-रीवोँ। £. परिषद अयो०, 


परिटेतः--रीर्वौ । ५. माति-री्वो । ८. “उद्‌ धुरं घाम खरूपं? टि०--मथु० । 


पषठितसोऽध्यायः २६९ 


भूतानि यस्य सकलानि स॒ एकपादः 
किच  त्रिपादमुतम्‌्ठमदे"दररिष्ठम्‌ ।२१।। 
शरो राघवेन्द्र भवतश्चरितं तुरीयं 
तुयत्मिनां प्रकृतिपुरुषयोः परं यत्‌ । 
तासते भुवनभूषणभतमान- 
प्रोद्धार ` साधनमज्ञेषगिरां पदं तत्‌ ।॥२२। 
गोपा ऊचुः 
नमो नः साधवे सस्ये श्रीरामाय महात्मने* । 
यस्य॒ भरतक्ञनरुध्नलक्ष्मणा चातरो मताः ।॥२३।। 
भवार्चतुन्युहतनुः पुराणः श्रीमान्‌ परः पूरुष एव करिचत्‌ । 
चत्वार ` एतेऽवयवाः स्फुरन्ति श्रीवासुदेवादय एव यस्य ॥ २४। 
जाद्यःस देवोऽसि विशिष्य मुक्तानन्दध्रदः सन्मय एव पुरणः 
यस्यान्तरं नो न बहिर्न मध्यं श्रौरामचन््रः सकलं तदेतत्‌ । २५ 
त्वं स द्वितीयः पुरुषोऽसि भामन्‌* कालात्मकः शिष्यते यः स शेषः ! 
वेदात्मकः शब्दमयः स पूरुषो यत्राखिलो निहतो भाति धर्मः ॥२६। 
कामोऽसि लोकस्थ भवान्‌ स्मरो यः प्रवर्तको लोकचक्रस्य नित्यम्‌ । 
तं त्वां परं पुरुषमादिसगे प्रभु प्रपन्नोऽस्मि वि्िष्टभक््या ।\२७।1 
त्वमेव देवोऽस्यनिरुढनामा धर्मात्मकः स्वेधर्मेकरक्नी । 
यस्यानिशं भाति परं स्वरूपं क्षीरोदसिन्धोः पलिनैः प्रकााम्‌ ॥२८॥ 
त्वं पञ्चमः संप्रथितोऽसति तेषां धर्मो कलाभिः समताभिराढयः । 
प्रमुदटने यो ललनासहश्लीलागणेः सेवित एव नित्यम्‌ ।२९॥ 


गोप्य उः 


नमो राघववर्याय रामाय रमणात्मने । 
रमासहस्रसेव्याय रामाय श्रीपरात्मनेः ।\३०।। 





१.पद्‌- रीवा । २. यतीना-रीवो । ३. °मात्रनिष्कार-रीर्वो । ४. श्रीराम- 
परमात्मने-रीवं। ५. चेस्वारि-रीर्वो, मधु>, वडो० । ६. विरिष्ट°--अयो०, 
रीर्वोँ । ७. भक्तः--रीरवँ। <. श्रीराघवे--अयो०, श्रीदाविष्णवे- मथु०, बडो० । 


२.७० 


भुरुण्डि-णमायणे 


यो नः पतिः प्रमुदकाननकूञ्जभूमो 
पाणिग्रहेण विधिना विधिवद्गृहोतः 
स॒ त्वं रमारमण एव विशेषतोऽद्य 
विज्ञात एव परमः पुरुषोत्तमो यः ॥३१॥ 
स्त्रीणां नः परमेव त्वं गतिर्भव जगत्पते 
पञ्चेषुरूपलावष्यं हरन्‌ सौन्द्यंभूषितः ।\३२॥ 
मोहिका मन्मथस्यापि याते लीला स्मरोद्धता 
सा नो विषयतां याता धत्तं जगति मण्डलम्‌ ` ।\३२३।। 
यस्त्वं चिदानन्दमयो रामो रमणकोविदः 
स॒ एव वल्लभोऽस्माकं पुणः श्रीपुरुषोत्तमः ।।३४॥। 
नित्यं रमाम भवता सह्‌ कामलीला- 
विस्तारणेकचतुरेण नरोत्तमेन । 
उत्कण्ठिता इति चयं रघुराज युष्म- 
त्पादारविन्दयुगलाश्रयणेकदास्यः ।। २५ 
इत्येवं भाषमाणेषु तब्रजवासिषु साधुषु । 
भक्तया प्रसीदद्धदयः समवोचत्‌ स्मिताननः ॥२३६॥ 


श्रीराम उवाच 


व्रजवासिजना यूयं धन्याः स्थ बहुमङ्खलाः । 
यन्मम प्रियतां याता मृत्योम्‌ध्नि समासते ।२७॥ 


न कालो न मायापि युष्मासु शक्तो मम क्रीडितानन्दपात्रेषु सत्यु । 
यथा मत्स्वरूपं तथा यूयमद्धा परे व्यापिवेकुण्ठधामानुपेताः ॥३८॥ 


इत्येवं सरथृक्षेत्रे प्रभाते मज्जतां नृणाम्‌ । 
अनुभाव्य स्वयं रामः स्वं लोकं प्रकृतेः परम्‌ ।\३९॥ 
सुखितस्य गृहाद्गन्तुमयोध्यामुपचक्रमे । 
कृतस्वस्त्ययनो रामो शरातृभिः सहितो युवा ॥४०॥ 
प्रयाणे रथमारोढु ` मिच्छुस्तातं समन्नवीत्‌ । 
है तात सुखित श्रीमन्‌ गवेन्द्र व्रजनायकं ।४१। 


१. मंगल्म्‌--मभथु०, बङ़ो० । २. °मारुढ--अयो०, रीर्बो । 


षष्टितमोऽध्यायः २७१ 


दाशरथीं पुरीं गन्तुमनुजानीहि सां प्रभो। 
युष्माकं सदनेष्वद्धा' चिरमध्युषितं मया ॥४२॥ 
दधि दुग्धं च भिष्टान्नमरनता प्रीणतानुजैःः । 
स्थित्वा चुभेष॒ भवतीसदनेषु * नित्यं 
यत्करीडितान्यहमकारिषमात्तवेदःः । 
गास्यन्ति तानि मुनयोऽपि पराद्धंपारे" 
संख्यापितानि निगमैः कुशलान्वितानि ।४३। 
भवतां चापि नामानि कतिदोषहराण्यतः । 
कीतंयिष्यन्ति मनुजास्त्रिषु लोकेषु ॒तत्त्वतः ।\४४।। 


मातमाङ्खल्यके यत्वं पालयामास नः सुतान्‌ । 
तदयं बलिनो जाता जेष्यामो भुवनद्विषः ॥४५॥ 
अनुजानीहि मां भद्रे सकेतपुरगन्तवे। 
पराजिष्ये रिपुन्‌ स्वन्‌ भवतां कीतिवद्धंनः ॥४६।। 
ताःश्रोष्यथ मम क्रीडाविषथान्‌ पुरि तिष्ठतः । 
यानुद्गाय पराप्रोति ममेष्यथ वनौकसः ॥४७। 
युष्माभिनेच बोध्योऽहुं विरिलष्टो जनकानने । 
नित्यं हि निवसाम्यत्र प्रमोदवनमध्यतः ।४८॥ 
इत्याभाष्य मिथो बन्धून्‌ परिरभ्य पुनः पुनः । 
परिरब्धश््च ते रामो रथोपस्थमुपाविश्रत्‌ ।४६॥ 
भ्रातरः परितो रामं तस्थिरे रथभूमिषु। 
शङ्खभेरीमुदङ्खाश्च समवाद्यन्त भूरिज्ञः ॥५०॥ 
श्रीरामः सुखितगवेन््रघोषभध्यात्‌ साकेतं ब्रजति निदेशतः पितृभ्याम्‌ । 
आकरण्यत्यमरवधूकदम्बकेन प्रक्षा्थं सपदि जवेन तत्र जसे" ।\५९। 


विमानावकलिभिर्व्योमि समंतात्परिवारितम्‌ । 
रामेन्दुं वक्ष्यमाणानां देवानां चेव वष्मिभिः ॥५२॥ 





१. शुद्धा-अयो०, र्वो । २--२. नास्ति--अयो० । ३. °निख्येषु-मथु9 
बड़ो० । ४. “अंगीृतरीलारहस्य इति चित्सुखार? टि०मथु० । ५. °पा-- 
र्वो । £. °यानपि--रीवों । ७. श्रुला-रीरवोँ । 


२७२ 


ब्रह्मोवाच 


भुशुण्डि-रामायणे 


अजायत महानेव संश्रमो व्योम्नि च कलितो । 
गच्छतां रामगोपानां सकेतनगरीं पथि ।५२॥। 
गोपान्‌ निजसखोन्‌ रामः सरामोऽप्यपुथक्‌ पुथक्‌ \ 
स्यन्दनेषु सुवर्णेषु जगाम रश्ुद्धवः ।\५४।। 
असज्जन्त ध्वजगजाः स्वणे ' पत्याणिनो हयाः । 
पत्तयः समकादन्तः रथाच विपुला ययुः ।५५॥ 
मन्त्री दश्ञरथेन्द्रस्य मह्या सेनया वृतः । 
अनुराजकूमारं तं यथौ सुखितपूनितः ।\५६॥ 
रथधूलिरजोरेखा यावत्‌ संदुह्यते दिवि । 
तावद्‌ गोपालनाग्येस्ताः सोधाग्रेष्वलमासत ।५७।। 
रथे दुरं गते पल्युरवतेसबेजाङ्कनाः । 
श्रीरामविरहुक्लेशदुः्रध्ये दूरतोऽबलाः ॥\५८।। 
तद्गुणानेव गायन्त्यो विवुदधस्तेहवाधंयः । 
कुऽजे कुठजे रटन्त्यस्ता नात्मगेहानि सस्मरुः ।\५९॥ 
इति भरीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे 
रामयात्रायां षष्ठितमोध्यायः ।६०\) 
@ 


पकषष्टितमोऽध्यायः 


गृहप्रवेशविधिना कुमारं सभवेशयत्‌ । 
राजा दल्रथः प्रीतः कुमाराननदशेनात्‌ ।! १॥ 
दृष्ट्वा स चतुरः पुत्न्‌ प्रीतोऽभवदरिन्दमः । 
अमन्य-तेष मे बालो रावणादीन्‌ हनिष्यति \\ २॥ 
अहो अत्यद्भुतं तेजो रामचन्छस्य शोभते । 
अनेन नो गृहं स्पृष्टं त्विषा वितिमिरीकरतम्‌ ॥ ३ ॥ 


१. असञ्जंत गजाः सख्णैकक्षाः--रीर्बो, २. यत्र॒ यः शिविकादंत°- रीवा । 
३. ^तद्‌ानीमेवारोकरिकतेजो दर्दौनेन  माहाल्म्यज्ञानं जातमिति मावः। 
वात्सस्यनिर्वाहस्तु भगवस्छीख्येवेति चिल्पुखीःः टि०--मथु ०; बडो० । 


अग्रे 


२५ एकपषटितमोऽध्यायः २५३ 


अहो सुजनुषा' मेषां रक्षायै सुखिताल्ये । 
अकारिषं स्थितिमहं पुनरेते कतोभयाः ।! ४ ॥! 
कालस्थायिनियन्ता यः पुरषः प्रकते: परः । 
स॒ एव रामदेवोऽयं कथं साधारणो भवेत्‌ ॥ ५ ।। 
अनेन नः कुलं सौरं विशेषाद्विमतीङृतम्‌ । 
तेजसामपि तेजो यत्‌ स रामः पुरुषोत्तमः ।॥ ६ 
नायं जनो नापि सुरो न यक्षो नापि लौकिकः । 
अलोकिकं महुः पुण रामशब्देन कथ्यते । ७॥ 
दृष्ट्वास्य वदनाम्भोजं चिरं नयनयोमेम । 
संजाता परमा प्रतिः क्िमेतावद्‌ गतं जनुः \ ८ ॥ 
अहो सुखितगोपस्य भाग्यं पारमुपागतम्‌ । 
यच्छरवैऽस्य वदनं प्रीत्या परिचुचुम्ब सः \ ९ ॥ 
अहौ माङ्कल्यया नित्यं लण्ठितः सुखवारिधिः । 
यदस्य सखचन्द्रस्य पपौ पोयूषमादरात्‌ ॥१०॥ 
सुकूमारममं बालं रश्लसो धषेयेदिति ¦ 
न्यस्तवान्‌ सुचितागारे श्रीराममक्रुतोभयम्‌ ।११।। 
-मीषास्मान्‌ मारतो वाति भीषेदिति दिवाकरः । 
भीषेनद्रश्चेव वद्धिश्च मु्युर्धावति पञ्चमः ।१२।। 
अयं कालस्यापि कालो दैवतस्थापि देवतः । 
जानेऽहं सकला गायन्त्यमुमेव भूर्तेोगरः ।\१३॥ 
एष साक्षात्‌ स्वयं रामो जातः प्रीत्या मदाल्ये * \ 
वासुदेवादिभिः स्वांशे: पूरितः शमङ्रच्रुणाम्‌ ॥\१४।। 
नमो^ऽस्त्वमुष्मे पुरुषाय मूत्तंये कलाविलासभ्रकरेकमूत्तये 
लोकाभिरामाथ विलासिने नमो रामाय हयामाय नमोऽस्तु संततम्‌ ।\ १५ 


[थवन्त 


१. खजनुषा०- री्वोँ । २. अयं--रीरवोँ । ३. “न्रह्मस्वरूपं ज्ञाखा श्रुत्यथंतयो- 
पव्णैयतीति चित्सु० टि०-मथु° । ४. “अवतारातपूवेमपि सूख्चरत्रकारित्वा- 
नित्यमेव रामेतिनामेति चिल्सु०? टि०-मधु° । ५. अहो अमु०--मधु०, वड्० । 


२.७४ भुरण्डि-रामायणे 


यस्य या सहजा शक्तिः सा श्रीः सर्वाङ्खसङ्कधिनो । 
अयं च भगवान्‌ पूर्णो दत्तं दृगवलम्बनम्‌ । १६ 
योवराञ्यस्य बालस्य नाहं सवेद्धिमानपि । 
शक्नोमि भवितुं राजा प्रभामण्डलघ्षितः । १७ 
तस्मादेनमिहभिषिच्य सुखदं साकेतराज्ये चिरं 
रवेः पाकितधममसेतुसदृक्षे सद्धमंरार्मालये । 
अस्यैव प्रणयप्रका्ञवपुषो ' ध्यानात्परब्रह्मणो ` 
वानप्रस्ण्यमहाश्रमं सफलयाम्यस्मिन्‌ रघूणां कुले ।१८।। 
अथवा पुरुषोत्तमस्य साक्षाद्रघुनाथस्य परावरेदवरस्य 
तनयेतिधियैव साघयानि प्रभुतः स्वात्मसुखं पराद्ध चंसंस्यम्‌ ।।१९॥। 
अयमद्भुतरूपसौख्यराल्िः फलितः संकलितश्च मे दृशाद्य । 
तत॒ एव परां धियं भविष्ये यदिहासुष्मिकवस्तुसारभूतम्‌ ।२०॥ 
यथायं पुरुषो जातः पुत्रह्पेण मद्गृह । 
आज्ञापयिष्यति तथा करिष्यामि न संजयः ।२९१॥। 
कोऽहं कर्तां बराकः सन्‌ प्रभुरेव करिष्यति । 
द्त्येवं ज्ाततत्वाथः प्राव्रतंत स राघवः ।॥२२॥ 
एकतः कषति स्नेहो माहात्स्यन्नानमेकतः । 
उभयोरन्तरे राजा रञ्जयामास मानसम्‌ ॥२३॥ 
कोौदाल्यापि स्वसदनगतं रामचन्द्रं कुमारं 
नीराज्यात्तिः सुभगरुचिभिर्दोपिकाभिः प्रकामम्‌ । 
आरोप्याङ्कं मदनमदहुद्रपलावण्यलोलखम्‌ 
स्निग्धोद्भूतं प्रणयहूद्या हृष्टरोमा चुचुम्ब ॥२४॥। 
एवं भरतशत्रघ्नलक्ष्मणानपि मातरः । 
नीराज्य निमेन्छयामासुमंणिमुक्तादिकं धनम्‌ ।\२५। 
रामे निमज्छिताः सदचः पितुभ्यां रत्तराजयः । 
नभोगतानि तान्येव नक्षत्राण्यरुचन्न वा ।२६।। 


१. "वपुषे-मथु०, बड़ो० । २. ग्रहणे - मथु, वड़ो । ३. यथाहं --अयो० 
मथु०, बहो । 


द्विषश्टितिमोऽध्यायः 


तत्राहिषः प्रयुञ्जानाः कुमाराणां चतुष्टये । 
परादुबभृवुस्त्िद््ास्तथैव च महर्षयः ।॥२७॥ 
समवाद्यन्त पटहा भेर्यो दुन्दरुभयस्तथा । 
रामचन्द्रसुखालोके प्रजानां प्रीतिवर्धन ।॥२८॥ 


कृतपुण्याहुवचनाहचत्वारो राजनन्दनाः । 
व्यरोचन्त सभामध्ये मूतिमन्तो मनोरथाः ॥२९॥ 
कुतकुण्डलविन्यासा वेलयानद्ध बाहवः । 


केयु रोत्लासदोदंण्डार्चित्रोष्णीषकिरीटिनः ॥३०॥ 
हेमकञ्चुकल्प्प्राङ्खा निषद्धोग्रा धुतासयः' । 
सङ्कारितधनुज्यस्ति कचितोत्साहवृद्धयः ।॥२३१॥ 
व्यरुचन्‌ रधुशादलाः पितुः सन्तिधिसेविनः । 


इति भीमदादिरामायणे ब्रह्य भुशयण्डसंवादे अयोध्यागमनं नाम 
एकषष्टितमोऽध्यायः \\६१॥ 


हिषण्टितमोऽध्यायः 


बरह्मोषाच 


यौवराज्ये स्थितो रामः शोभयामास भूतलम्‌ । 
चक्षुषि रञ्जयामास मनुजानां च पश्यताम्‌ ॥ १ ॥ 
राजा दशरथः प्रीत्या संप्राप्य चुतद्शेनम्‌ । 
अपुवंपदलावण्य ` दशनाद स्मितोऽभवत्‌ ।॥ २॥ 
दिनि दिने स्तेहमानः स्नेहो जनकभूभुजः । 
अलोकिके चिदानन्दे पुरुषे सफलोऽभवत्‌ ।॥ २ ॥ 
उ-दुवेज्जानमाहात्म्थं शंखचक्रादिदशेनात्‌ । 
तनयत्वेन मेने स रामं नित्यश्चुभाकृतिम्‌ \॥ ४॥। 


१. निषङ्कधृतसायकाः- ररवा । २. “लावण्यराभ--रीरव । 


भुरण्डि-रामायणे 


तथापि जनतानन्दसंदोहाभिनवाङ्कुरे । 
नान्यसाधारणो रमे बभूव स्नेहसागरः । ५॥ 
कदाचिन्नृपतिः कृत्वा हरिनन्दातिथित्रतम्‌ । 
कलाद्धं हाद्तीं ज्ञात्वा निराहः कृतजागरः \\ £ ॥ 
अनुल्लङ्खचायुरीं वेलां सरथूतीः मभ्यगात्‌ । 
स्वातुं प्रविष्टं तं ती्थेऽहुरद्भत्यः प्रचेतसः ॥ ७ ॥ 
अदृष्ट्वा नूर्पत भूत्थाह्चक्रः कोलाहुलं मिथः । 
हाहा कुत्र गतो राजा पर्यतां नः सविग्रहुः \॥ ८ ॥ 
कोशत्यानन्दनो ज्ञात्वा जनकं यादसां हतम्‌ । 
तत्सन्निधिमगात्‌ पणं प्रविद्याम्बुनि सारवे॥ ९ ॥ 


तं दिव्यरत्नमणिहेमकिरीटलुष्टमर्धनिमुल्लसितपद्य दलायताक्षम्‌ 
मुक्तागणस्रजमुदारमुरो वहन्त शयामं ददश्षे वरुणः सहसैव रामम्‌ ।१०॥ 


त्र्ण इवाच 


प्राप्ं तमीश्षमखिलस्य भवस्य भव्यं 
राजीवलोचनमसावधिगम्य रामम्‌ । 
देवाधिदेव इति राममुदा सपर्या 
चक्रे स दिव्यमणिमौक्तिकरत्नपुञ्जः ॥११॥ 


अद्य मे पावितं वेहम चरणाम्भोजरेणुभिः 
तस्यं स्पर्लाच्छिरश्चेव गाद्धं पावनहेतुभिः ।॥१२॥ 
अद्येव सफलं वष्मं चक्षंषि सफलानि नः 
समन्तादरक्ष्यमाणानां शयामं सुन्दरविग्रहम्‌ ।१३॥। 
अवितक्योऽसि पूर्णोऽसि स्वयज्योतिरसि प्रभो । 
तथाप्यवतरन्तुणां तनुषे सगुणां धियम्‌ ।१८।। 
ते गुणानां नं संगोऽस्ति बरह्मणः परमात्मनः । 
तथापि कृपया देव दृह्योऽसि जगतो दुश्ञः \\१५॥। 
त्वत्संगिनी द्िरसो रधुवशकेतो 

चेतोगतिः समतिवत्यं जयन्ति शदवत्‌ । 


(+ 


॥ 


द्विष्टितमोऽध्यायः २७७ 


इच्छावश्ात्तव कृपामृतसागरस्य 
भूयो जवेन जनतां भृशमुहिधोर्षोः ' ।॥१६। 


न तेऽस्ति माता न पिता कूतस्ते सहोदरा बन्धवोऽव्यक्त मृत्तः । 
तथापि लोलासमधिगम्य रस्या सवेस्वरूपो भवसीरा सद्यः । १.७) 


त्वमेव सुखितो गोपो माङ्कल्या च त्वमेव हि । 
त्वसेव गोप्यो गोपाश्च त्वं प्रमोदवनं ह्रे ५१८ 
त्वमयोध्यपुरो विष्णो त्वेवं दशरथो नुपः। 
त्वं कोश्चल्या च सा माता लोलामानुषविग्रहः \\१९। 
वैकुण्ठवासी देवेश तवैव रमापतिः \ 
यः क्षीरसागरे शेते निगमैः समभिष्टुतः ।॥२०॥ 
यच्च वेदमयो देवो भेगवानक्षरात्मकः । 
स्वराट्‌ सहस्रवदनः सा ते सूर्तिगरात्मिका ।२९।। 
नमस्ते रामचन्द्राय कल्याणगुणसिन्धवे । 
परमानन्दकन्दाय परमञ्योतिरात्मने ।\२२। 
भूर्भुवःस्वःस्वरूपाय  विराजपुरुषाय ते । 
महते विष्वरूपाय परस्मै प्रकृतेनेमः ।२३॥ 
इत्यमिष्ट्य स्वेज्ञो रामचन्द्र रघुद्रहम्‌ । 
प्रचेताः सहसात्मानं पातयामास वादयोः ॥ २४१ 
उत्थापयामास समात्तबन्धुः प्रचेतसं राघवसावेभोमः । 
तमुत्थितः पाशधरो दद धनुधंरं कञ्जविश्ालनेत्रम्‌ ।¦ २५ 
रामचन्द्र इति ज्ञात्वा नत्वा चव पुनः पुनः । 
नृपं दक्षरथं नत्वा समप्यं प्रभवे ततः २६ 
विसजेयामास पुराद्रामं त्रिभुवनेश्वरः । 
राज्ञा सहोन्ममऽन्जासो पदयतां सरयूनरे ॥ २७ 
्रत्यङ्धं भषितो रलनेवेरुणेनोपदीकृतेः \ 
आनन्दमज्जनांस्तत्र आनीय पितरं जवात्‌ ।*२८।। 


१. °मसि भावबंघुः--रीवां । 


२.५८ 
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तदा जयेति निर्घोषोऽभवत्‌ साकेतपत्तने । 
ुत्रप्रभावेणानोतो राजा द्शारथः पुनः ॥२९॥ 
अहो रामस्य सामथ्यं निन्ये मां वरुणाल्यात्‌ । 
इति चित्रान्वितो राजा बभव भृ्हषितः ।३०॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे दश्ञरथानयनं नाम 


ब्रह्मोवाच 


द्विषष्टितमोऽध्याथः ॥६२॥ 





तरिषष्टितमो-ऽध्यायः 


जथागमन्मधुदिव्यमाधवीमधुगन्धभत्‌ । 
मधकप्रसवामोदगुग्जद्श्रमरसंभवः ।॥ १ ॥ 
कूजत्कोकिलकादम्बशिखण्डिगणनादितः । 
मन्देमल्यजः पा(वा ?) तेराकाम्पितकतागृहुः ।! २ ॥ 
फुल्लत्किशुककान्तारः शुकास्यकुसमाकरः । 


रसालमन्जरीपुञ्जमग्नुलीकृतकाननः१ ।॥ २॥ 
पुस्कोकिलरवाकोणंदिगन्तकुटिकागणः 
किचिद्धिमसमु-दुद "विकस्वरदिवाकरः ॥ ४॥ 
फुल्लनौरजसोरभ्यसंभारसुरभीकृतः 
गङ्गातरङ्खशििरभरुल्लहरिसोख्यदः ।॥ ५ ॥। 


पुरनारीजनाक्रान्तदोलोत्सवविशारदः । 
अमुमेवंविधं दृष्ट्वा नृपतिः कुसुमाकरम्‌ ।॥ ६ ॥ 
श्रीरामं रमयामास आरामेषु रमासखम्‌ । 
कपुरचूणसंदोहैः कप्तुरीरजसां चयैः ॥ ७ ॥ 
सिन्द्रुररेणुसंत्रातैशिव्यभुवनपयोधराः । 
रक्तः केलिरजोभिशूच क्रीडा जाता परस्परम्‌ ॥ ८ ॥ 





१ ` कामकः-रौाँ । २. “किंचित्पुष्पसयुद्भेदः› इत्यधिकः पाठः रीं । 


नरिपष्ितमोऽध्यायः २७५९, 


सर्वाः पुकि दिव्ये मुक्ताकुञजे मनोहरे । 
अभूत्‌ केलिसमारम्भो रामस्य सखिभिः सह ॥ ९ \ 
तेषामुद्गोयमानानां संक्रोडारजसां भरेः। 
नभर्छन्नमभद्‌ भयो रक्तेरम्बुधरेरिव ।१०॥। 
भुञ्जाना विविधान्‌ भोगान्‌ खेलमानाः परस्परम्‌ । 
अभिरामस्य रमस्य सखायो रेमिरे मिथः ।॥११॥ 
पल्लवः कुसुमैः स्तोमैः कन्दुकः कोमले फलेः 
केलों संवधेयामायुश्चत्वारो रघुपुङ्कवाः ॥१२।। 
स्वयं दल्रथो राजा गन्धर्वरुपवीणितः। 
रेमे वसन्तसमये कोतुको तनयैः सह ।१२। 
वसन्तोत्सवमालोक्य रामस्य कुतुकान्वितम्‌ । 
ब्रह्माद्या सुमुहूर्देवा नन्दिताह्चाभवन्‌ सुदा ॥१४॥ 
तस्मिन्‌ दिव्योत्सवे राममासीनं भृभृता सह । 
उपवीण्यमानं गन्धर्वः प्राप्रहछायामयोऽसुरः ।॥ १५॥ 
सकिरस्तामसीं छायां छादयामास तां सभाम्‌ \ 
यत्रासते ते भरतरामलक्ष्मणशच्रुघ्नाः ।१६॥ 
तस्यासुरस्य छाथाभिम्‌ंछिता अभवंस्तदा । 
एकं राममते सवं सभास्तारा मधूत्सवे ॥१७॥ 
रामो विज्ञाय तां माधामचुरस्य दुरात्मनः । 
चुक्रोध तदधं कत्तु प्रमुस्तरिभूवनेकवरः । १८॥ 
शरासने शरं घोरं संयोज्य रिपुद्पहा। 
तं राक्षसं मम्देशे जघानं नृपनन्दनः ।॥१९।) 
स हतस्तस्य वाणेन पृथक्‌ छायामयीं तनुम्‌ । 
अपतदक्षंयन्‌ घोरं ददंश विपुलं वपुः ।२०।। 

पुनस्तमेकेन शरेण हत्वा प्रक्षेपयामास बलाद्रघूद्रहः । 

यथा स उदड्ीय पपात सिन्धौ समुच्छलल्लोलतर द्माले ।।२१।। 


|) 


१. समस्तास्ते-रसर्वोँ । 


२८० 


भुख्ण्डि-णसायणे 


तस्य॒ कण्ठोद्गतं वेजो रामस्य चरणाम्बुजे । 
प्रविवे्ल  पतत्तारातेजःपुञ्जः प्रभासुरः ॥२२॥ 
तच्चित्रमिव संजातं विमानस्थदिवोकसाप्‌ । 
ल्षणात्लब्धप्रबोधानां तत्रस्थानां तथा नृण्पम्‌ ।।२३॥।। 
लक्ष्मणो भरतस्चेव शत्रृध्नहचे निरीक्ष्य तत्‌ । 
भूयो जयेत्यभिदधौ श्रोरामघ्य पृथक्‌ पथक्‌ ॥ २४) 
न॒ तत्रान्यस्य सामथ्यं यच्छायासुरमारणम्‌ । 
विना रामं घनश्यामं महषवीरं धनुर्धरम्‌ \२५॥। 
अयं छायासुरो नाम राक्षसस्तामसोसुतः । 
देवान्‌ रणे पराभूय त्रैलोक्यं बुभुजे पुरा ॥२६। 
नारको नेद्धो नवा वब्रह्या न शिवो नेतरः सुरः। 
अमुं नाशयितुं शक्तो मायाच्छायामयं रिपुम्‌ ।\२५७॥ 
अविद्या जगतो देषा व्यहं छायामयं तमः । 
अमारयद्धोरशरूपं रामभद्रः स्वतेजसा ।\२८॥ 
दत्युच्चकैः समभिधाय सुराः सहर्षः 

श्रीराममूध्नि सुरपादपपुष्पवृष्टिम्‌ । 
चक्रुः स्तवं त॒ इममेव गिरां समूहैः 

सत्सं्रमेण दिवि दृन्दुभिनादपुषेम्‌ ।॥२९॥ 


इति श्नीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे छायासुरव्णेनं नाम 


निषष्टितमोऽध्याथः ।६२।। 


ब्रह्मोवाच 


चतुष्षष्टितमो ऽ्यायः 


कुसुमाकरमूत्फल्लं द्रष्टुकामो रघू्रहः । 
कुरजाभ्यन्तरकुव्जेषु गह्वरेषु विवेश्च॒ह॥ १॥ 
सेव्यमानं सुखस्पेवतिमंल्यगन्धिभिः । 
ददो कोतुको रामो वसन्तवनजां भियम्‌ ॥ २॥ 
सहकारतरून्‌ दृष्ट्वा भूरिमन्जरितान्‌ प्रभुः । 
मेने विषशरेयुक्तमधिज्यं म (मा ? )न्मथं धनुः | ३ ॥! 
हेमकेतकिपुष्पोधेध रिपूरः समंततः । 
तमोऽन्धकारितं वीक्ष्य मेने स्मरचमूदतिम्‌ ।॥ ४ ॥ 
उत्फुल्लपङ्कजामोदश्रमद्श्रमरसंकुले । 
कुञ्जवीथीपथे रामइचलितुं नाहकज्जवात्‌ ।! ५ ॥ 


लताषु वृक्षेषु तथा क्षुपेषु ` गुल्मेषु पुष्पप्रचयाकुलेषु । 
इतस्ततो दृष्टिसुखं विचिन्वन्‌ सस्मार रामः सहजां स्वचित्ते ।॥ ६ 
स्मराशुगेविद्धमना रघुदरहो युवा सरोजच्छदनायतेक्षणः । 
तत्याज सामान्यजनान्‌ स्वसंगिनस्तमेव तस्थुः सविधे सखायः ।! ७\ 


भव्य 


ये भुक्तिपानपविधानविहारलोला- 

नमंक्रियादिषु सदां सविधे वसन्ति । 
शुद्धान्वयप्रवरराजकुमारवर्या 

आज्ञाकराः प्रणयिनं सहसोपचेरः ।॥ ८ ॥ 
नानदेद्ाधिनाथानां ये वे राजकमारकाः । 
तेषां प्रसादपात्राणि मित्राणि द्ित्रिसंख्यकाः ॥ ९ ॥ 
पीठमर्गा विटाश्चेटा नमंदाइच विदूषकाः । 
इत्येवं गोदृहां बालास्त आसन्‌ रामपाश्वगाः ॥१०॥ 


१. “हस्वशाखाशिफः क्षुपः टिर-मथु०) बङो० । 


८ 


सुदयुण्डि-रामायणे 


केचिन्चवदटेः शय्यां रचयामासुरद्भूताम्‌ । 
केचिच्च कत्पयामायुसंणालीभिररखरजः ।१११॥। 
केचित्‌ कमल्पत्रेस्ते परिवन्नुः परैरिव । 
प्रसृनमकरन्दादयेः शीतलेः केचिदाकिरन्‌ ।\१२। 
केचिच्छायायु सान्द्रा वीजयामासुरोरवरम्‌ । 
केचिदातपरोधा्थमातयत्नं दधुः प्रभोः ।\१३। 
सहजानन्दिनोकान्ताविदकेषव्यधथितान्तरम्‌ । 
पटु क्षामं च ते रामं दृष्ट्वा वचनमन्रुवन्‌ ।\१४। 


ऊमारा ऊचुः 


राम राम महाबाहौ कोऽयमाधिस्तवान्तरे । 
परत्यद्धरूणतमेष सत्स्वस्मायु महाप्रभो ॥१५।। 
त्वदाज्ञीवक्चगानां नो नालभ्यं भुवनत्रये । 
तदाज्ञापय रजेन्कुमारास्मान्‌ स्वसेवकान्‌ ।१६॥ 
पाताले वा भुवि स्वर्गे यदरिष्टतमं तव । 
वयं तदाहरामोऽद्य राघवेन्द्र निवेश्य ॥१७।। 
मौनमेव भजन्नेव कालं पसि मे सखे । 
तपिनाङ्गानि शुष्यन्ति जीर्यन्ति विगलन्ति च ।\१८। 
कदाचित्‌ सिवद्यसे राम स्तब्धो भवसि च क्वचित्‌ । 
कदाचित्‌ पुलकोद्भेदैः कदम्बकुसुमायसे ।१९॥। 
कदाचित्‌ स्वरभद्धेन मोनमेवावलम्बसे । 
कदाचित्‌ कम्पसे गात्रे कदाप्यस््ं विमुञ्चसि ।।२०।। 
धत्पे स्लानां मुखच्छायां कदाचिच्छुष्कदच्छदः 
कदाचिदिन्दियाण्युच्चंः विलापयसि चेतसि ॥२१। 


इत्येताभिरवस्थाभिहूदि रागोऽनुमीयते । 
सहजानन्दिनोकान्तामानयामो निदेहाय ॥२२॥ 


कि वाशोकलताकुञ्जमण्डपं याहि तं प्रभो । 
यत्र॒ गोप्यो विषीदन्ति भवहशेनलालसाः ।२३।। 


१. यदूयदिष्टतमं--अयो० | 


चतुष्षष्टितमोऽध्यायः २८३ 


विस्मतंव्यतमं नैव भरमोदवनमच्युत । 
भवतो ददोनं यत्र काडश्चन्ति व्रजबालिकाः ॥२४।। 
व्यापकः परमात्मा चेत्‌ स्ेत्रेवास्यखण्डधोः । 
तथाप्यस्मद्विनोदा्थं प्रकटो भमव तत्र वे । २५ 


राम उवाच 

भुण्बन्तु सकला गोपा अयोध्यावासिनो सम \ 
प्रमोदवनपद्याया विरहो बाधतेतराम्‌ ।\२६।। 
आनेतु सा कथं शक्या भवद्धिः शुदढव्जा । 

नहि यावत्‌ कुलस्त्रीणां कौलब्र तमुदस्यते ।२७\। 
अन्याश्च सकला गोप्यो मदिषरेषाहिता अपि । 

अथ मां च समेष्यन्ति तीर्त्वा कुलत्रताम्बुधिम्‌ ` ।२६॥ 
तरमादविरूपे हृद्ये महाविरहकातरः । 
आभीरल्लनारत्नभ्रवरानवल्ोकनात्‌ । २९ 
अवशिष्टं ` क्रियां तस्मात्‌ समाप्य सहजासखः 
व्रजे गच्छेय तच्छीघ् युष्माभिः सह गोपकाः ।\३०।। 
अयमेवाभ्युपायोऽस्ति तासां वं मिलने मम । 
तावच्ययं व्रजे गत्वा ता आह्वासयत प्रियाः ।२३१॥ 
वियोगजां ममावस्थां तासां निवेण्यें मित्रकाः । 
तदवस्थान्ममप्येत्य नि्वेणेयत सादरम्‌ ॥२२॥ 
सुन्दरं ॑नन्दनं लीलां ललामं चव गोह्‌ । 
प्रेषयामास चतुरो नमेज्ञान्‌ सुखितव्रजे ।२३३। 
कीघ्मेष्यति रामोऽत्र भवहुशेनलालसः । 

चिन्ता न कार्या युष्माभिः प्राणेभ्योऽपि प्रिया यतः ॥२४।। 
विसज्यं राजयुक्रास्तान्‌ युखितस्य व्रजं प्रति । 
किचिद्रनलतावेहममण्डपे प्रविवेश सः ।॥३५॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे वसन्तोत्सवं नाम 
चतुष्षष्टितमोऽध्यायः ।\६४\१ 


[| 





१. वधूं --अयो० 1 २. अवचिष्टाह०--मथु०, वङो० । 


पञ्चषष्टितमो.ऽध्यायः 


भ्रीभगवायुवाच 
रामो लतामण्डपमेत्य तस्य छायामधिसूत्य चुखेन तस्थौ । 
गन्धर्व रुपवण्यंमानो ग्रामोल्लसन्मूखित मूंनाभिः ॥ १ ॥ 


यदा विज्ञेषाद्विरहोत्करस्य स्थातुं न तत्रैव शक्लाक कामी । 
तदा निषिध्यारुचिरान्‌ समस्तान्‌ दि त्रिसहास्थाद्रघुवंक्वीरः* ॥ २ ॥ 
असाविहावत्तविवतनाभिः सुष्वाप धेर्यण विनैव निद्राम्‌ । 
कदाचिदुत्थाय धृतोपधानस्तस्थौ भृक्लालस्यपरीतगान्नः ॥ ३ ॥ 
ददौ कचिदरूचिरं विहङ्गमं विचित्रपक्षदयुतिरोचमानम्‌ । 
लोकातिगं पाण्डवम हन्तं विराजपुच्छाग्रकलाललामम्‌ ॥ ४ ॥ 
न राजहंसं न शुकं न कोकं न कोकिलं केकि न वा कपोतम्‌ । 
प्रपञ्चसर्गातिगनव्यस्वं भान्तं तिरस्कृत्य विरज्चिदाक्ष्यम्‌ । ५ ॥ 


ईद्ग्विधो नैव दृष्टः श्रुतो वा विहङ्ग मः केनचित्‌ क्वापि लोके । 
इत्यादरेण प्रभुलक्ष्मणाभ्यां मुहुमुहंः संददृशे विहङ्गमः ॥ £ ॥ 
उत्पत्य तेन सुरुचा विहुगोत्तमेन 
रत्नोत्तमदयुतिविचित्रसुविग्रहैण । 
रामस्य रूपरसराशिजलारयस्य 
सद्यः करोऽधिरुरहे कमलश्चमात्किम्‌ ? ।॥ ७ ॥ 
तच्चित्रवेश्चधरमेकविहङ् मक्षि 
संपत्यतो रघुवरस्यं न तुप्रिमप। 
अङ्कं तथाप्यतिसुदुस्पुश्तोऽस्य पाणिः 
सं्पुण्वतोऽतिमधुरं क्वणितं च कणः । ८ ॥ 





१, आमो कसन्‌--अयो०, र्वो, “प्रामः उर्छसन्त्यः मूर्छिताः वृद्धिमिताः 
याः सृच्छनास्तायिः" टि मधुर । २. दीरः- मथु०, वड़ो । 


पच्छषष्टितमोऽध्यायः २८५५. 


तं राघवेन्द्रतनयो रुचिरं क्वणन्त ` 

माकण्यं तं च परिपृच्छति यावदेव । 
तावत्‌ सदक्षिणचरो विहगेहवरस्त- 

मुच्चंरुवाच  वचनोच्चयचुज्चुचञ्चुः !! ९ ॥ 


विहगं उवाच 
सामन्तभूपन्नतवयेकुमारक त्वां 
वेद त्रिलोकजनतानयनाभिरामम्‌ । 
मां च प्रमोदवनकुञ्जनिकेतनस्य 
टीलाविशेषरसिकं खगमेव विद्धि ॥१०॥। 


मां गोपिकानिवह 'हासविलासरास- 
लावण्यसागरसुधारसमापिबन्तम्‌ । 

राम त्वया सह॒ वने भणितारवस्य ` 
शिष्षेकभाजनमवेहि  मनोजबन्धुम्‌ ।॥\११॥ 


राम प्रियासु तव मानवतीषु सदयो 
भूरूभुजाग्रमधिरुहय  विमुक्तकण्ठम्‌ । 

धीरः स्वरेमनसिजप्रतिबोघनेन 
धर्यं हरन्तमिह कि स्मरसि प्रभो माम्‌ \\१२\ 


अथ त्वमेवं शलिमानमद्धा पाण्डुत्वमङ्ेषु किमाबभार । 
प्रायेण तस्मात्‌ सुखितस्य गेहाद्‌ विदिलष्ट उद्विग्न इवासि दुष्ट; १३२५ 
मैव प्रभो त्वं त्रिजगस्रतिष्ठा- 
भूतत्वमेत्य विरहानुगमेन चित्तं । 
खिद स्वथं कमवि वासमिहादिशस्व 
स॒ स्वगतं करगतं कथयिष्यतीष्टम्‌` ।\१४\ 


१. रुचिरक्वणानाम्‌-मथु>, वडो० । २. कुमारक--सथु०, बडो० । ३. बन्दे- 
मथु०, बडो० । छ. निबद्ध--अयो०, रीर्वौँ । ५. “मणितं रतिकूजितम्‌? टि०-- 
मथु० । ६. प्रायोद्य-मथु०, वडो० । ७. मेव प्रभो तरमखिरुजगततिष्ठा-मथु०) 
बडो० । ८. °तीरा०-मथु०, बडो० । 


२८६ भुदण्डि-णमायणे 

ताश्च प्रमोदवनमण्डपकुञ्जसंस्थाः 

सीदन्ति नाथ भवतो विरहेण गोप्यः । 
भूयः समादवसिहि ताः स्वकरे गृहीताः 

श्री रामचन्द्र दार्णाथिमहाश्रण्य ।। १५।। 
त्रत्ोक्यपावनपुराणजर्नाचतस्व - 

पादारविन्दपरिणद्ध 'परागराजीम्‌ । 
सोरभ्यसंपदमवाप्रवतीमयुर्वा- 

मासेव्य राम कृतक्रत्यसिदं जगत्‌ स्यात्‌ ।१६॥१ 
अन्यास्तु गोपललना विरहागमार्ताः 

सन्त्येव कोटिश्च इह ब्रजभूर्थलेषु । 
श्रीराम तत्रः सहजा तु न दृह्यतेऽपि 

यत्रास्त्यशोकलतिका वनमण्डप श्नः ।१७।। 
संकेतदेशमतनुज्वरहारिशीलं 

तं संविहाय खलु सा क्वगता न जाने । 
भूयस्तवेव हदये किमियं गता वा 

गेहं गता त्रिजगतां च गति गता वा ।॥१८\ 
शन्यामडोकवनमण्डपिकां विलोक्य 

न ज्ञायते दक्ञदिगन्तदृ्षि[ला ? मयापि । 
तद्रामचन्दर पुरुषोत्तम तान्‌ विलासान्‌ 

भूयोऽपि तत्र कुरु लोकयुखंककन्दान्‌ ॥१९॥। 

श्रीराम उवाच 


नाहं प्रमोदवनतः खग निगंतोऽस्मि 


नित्यं वसामि तदक्षोकलतानिकुभ्जे । 


कित्वेष लोकिकद्शां विषयोऽस्मि नाहं 


ये भावुकाः सुरसिका विषयोऽस्मि तेषाम्‌ ॥\२०॥ 





१. ण्वत्‌-मथु०, बहो । २. °परिणिद्धि--मथु० बडो० । ३. कितु- 


रवो । ४. °मण्डट-रीर्वो | 


पश्छषषितमोऽध्यायः २८७ 


अवतारचरित्रणि कतुं भूमितलेष्वहम्‌ । 
अवतीर्णोऽस्मि पूर्णोऽपि स्वांशेन द्युमणेरधः ॥२१॥ 
अयोध्यामागतोऽस्म्येष सहजानन्दिनी च सा। 
अयोनिजा निमेरवेशे स्वांशेनावततार ह ॥२२॥ 
बुधाः तत्रेव पद्यन्ति क्रीडमानं मया सह । 
रक्ताशोकलतामञ्नुमण्डपान्तरचारिणीम्‌ २३५ 
नित्यः स खलु सर्वोऽपि लीलापरिकरो सम) 
सगि जायते नैव प्रलये नविनद्यति ।२४।। 
अपरं च दिजश्रेष्ट भवता वचनान्मम । 
नैम्यस्य मिधिलेन््रस्य गन्तत्यं त्वरितं गृहे ।॥२५॥ 
तच्र त्वमे[ये ? [त्य चच्चित्रं लिखितं रङ्खविद्यया । 
देयं जीवातयेऽमुष्याः सहजायाः कराम्बुजे ॥२६।। 
तस्याः पुनः प्रतिकृतिः पतगेनद्र॒ महयं 
संजोवनोषधविहेषतया प्रदेया । 
वाच्यं च सच्चिहितमेव करिष्यतेऽसौ 
पाणिग्रहं सपदि ते जनकेन्दरपत्नि ।\२७॥ 
लंभोर्धनुः कठिनमित्यधि "गम्य बाठे 
चित्रायितन्यमपि दश्चरथो न बाले) 
एतद्रहस्यतरमेव विधाय क्यं 
त्वंजीव दैवतमते शरदां सहस्रम्‌ ।\२८।। 
इत्याज्ञाप्य द्विजं रामस्तष्णीमास ततो दिजः । 
गत्वा जनकराजस्य मन्दिरं मिथिलां भ्रति \\२९॥ 
तत्र क्षितेः सम्मभूरिभागे प्रासादवयस्य तठे निषण्णाम्‌ । 
आकर्णयम्तीं विपुलान्‌ वयस्यामुखाम्बुजेभ्यः स्वपतेगुणौघान्‌ ।\२०॥ 
पुनः पुनः प्रह्नयन्ती श्रुतानपि गुणोत्करान्‌ । 
[भ्रीतिभरान्‌ प्रियस्य हि \| 
अस्थ योग्या न वास्मोति खिद्यमाना मुहुमुहुः \ २११ 


१. °तामधि--मथु, बडोः २. अयमंशोऽधिकः प्रतिभाति । 


-२८८ सुरण्डि-रामायणे 


जघनन्यस्तदोदेण्डतले संस्थाप्य चाननम्‌ । 

क्षणे क्षणे सरोमाऽ्चां कम्पमानां क्षणे क्षणे ।३२। 

क्षणे क्षणे धृतस्तस्भां रम्भास्तम्भवदम्भसा । 

स्विद्यमानां क्षणोष्णेन साधुनेत्रां क्षणे क्षणे ।२३॥ 
ददद पक्षो मिधिलेन््रनन्दिनीं भित्वापरादधंस्मरसुन्दरीमदम्‌ । 
विराजमानां मणिनिमिताङ्खणे सहस्रमूतिप्रतिबिम्बकंतवान्‌ ॥३४। 
नमस्कृत्य तां मैथिलीं रामकान्तां पराद्धन्दिरा'रूपगर्वान्‌ हरन्तीम्‌ । 
नमस्कृत्य चरचूपुटा  च्चित्रपतत्रीममुज्चत्तदगर पुरस्तात्सखीनाम्‌*॥ ३५॥ 
तदादाय चित्रं नरेन््रस्य कन्याप्रपज्चातिगं पुरुषं तत्र मत्वा । 
कुतः पत्रिकेयं मुहुस्तकयित्वा विचित्रायमाना समंतादपर्यत्‌ ।२६। 

गृहगोपानसीसस्थं दृष्ट्वा पक्षिणमद्भुतम्‌ । 

मणितुण्डं स्वणेपक्षं हरिन्मणिपदप्रभम्‌ ॥३७॥ 

तं गृहीतुमनाः सीता बहु प्रयततेस्म^ सा। 

उत्प्लत्योत्प्लृत्य स च तां निन्ये मध्ये रहो वनम्‌ ॥२३८॥ 

तत्रापि च तदग्रे स कूजमानः पुनः पुनः! 

न यावत्करयोरेतिं स्मित्वा तावदचोऽत्रवीत्‌ ॥३९।। 

मैथिलि त्वामहं वन्दे राघवेन््रप्रियासि भोः । 

योऽसौ चित्रगतः सान्नाव्लिखितो रङ्ख विद्यया ।४०॥ 

अचिरादेव ते तन्वि पाण रामो गृहीष्यति। 

तावज्जीवातवे तस्य चित्रमपेय तावकम्‌ ॥४१।१ 

इतिव्रूबाणं तं साधुं प्रत्यपुजत्‌ सपयंया । 

भवान्‌ प्राणेश्दाता मे विधिना मेकितोऽसि. भोः ।॥४२॥ 

त्वःप्रसादात्‌ श्रियो मेऽद्य मिलितः प्राप्र एव हि । 

चिरं जीव चिरं जीव चिरं जीव सखे सदा ।४२ 


१. पराद्धं मिश--अयो० । “परद्धैमपरिमितकाङं स्थिता इन्द्रि तद्रूपं": 
दि०-मथु०। २. युगा° अयो०, रीवा । ३, °पक्षी-रीवोँ । ४. पुरतस्तत्सखीनां- 
र्वो । ५ प्रपद्यतेस--अयो० रौरवो । ६. िखितोऽसि--अयो०,मथु०, बड़ो० । 


३७ षट्षष्टितमोऽध्यायः २८९ 


दापयित्वा सखीहुस्ताच्चित्रं स्वीयं नृपात्मजा । 

मागें त्वं कुशली याहीत्युक्त्वा कृच्छाहयसजंयत्‌ \\४४।। 

स॒ राजधानीं संगम्य राज्ञो दशरथस्य ताम्‌ । 

यथो तत्र॒ वनोहेश्ञे युवराजोऽस्ति यत्र वे \।४५]। 

सीताचित्रमदात्तस्मे तदवस्थां निवेद्य च! 

संतोषितः श्रीपतिनां तदिसृष्टः खगो ययो ।४६।। 

तच्चित्रं तस्य जीवातुबेभूव श्वीरमापतेः । 

भयः सहनया सद्धं यावत्पाणिग्रहो भवेत्‌ ॥॥॥४७।। 
इति शरीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे सीताचित्रागभनं 

नाम* पञ्चषष्ठितमोऽध्यायः ।\६५। 


पटुषष्टितमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
सुस्दयो नन्दनो लीलो र्लामदचैव ये पुरा । 
गता राजकूमारास्ते व्रजं प्रापुः सुखाकरम्‌ \ १॥\ 
निकुञ्जकुञ्जशोभाढ्यं  कूजस्प्रमदकोकिलम्‌ । 
सर्वतुसुखदं रम्यं छायाभूरुहमण्डितम्‌ ।\ २ \। 
श्रीरामरसिकोत्तसगुणगानपरायणेः । 
समन्ताद गोदुहां हारः संकीणच्छायपादपम्‌ \\ ३ ॥। 
गवां हृंभारवैर्भूयः समाकल्ितमङ्गलम्‌ \ 
दधिमन्यभवोद्धोषहेमभाण्डविरानितम्‌ । ४ \\ 
इतस्ततः कदेमानैस्तणेकेभ्‌ रिशो गवाम्‌ \ 
श्लोभमानं सलक्ष्मीकं श्रीरामस्य निजालयम्‌ ।॥\ ५ \\ 


तुलसोकुसुमःमोदेः संपुरितदिगन्तरम्‌ \ 
सरय॒तीरकल्लोलशीतलानिल्सेवितम्‌ ॥ & \। 


१. चित्रागमने--अयो०, रीर्बौ, मथु०, बडो० \ २."सुन्दरीनन्दनो लीरखा- 
छखामद्चैव--अयो०. रौरवो | 
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विल््ेक्य राजन्यकुमारकास्ते मनोहरं गेपराजस्य घोषम्‌ । 
वेकुण्ठलोकोत्तमनिविकेषं* विदाऽ्चक्रभ्‌ रिसानन्दचित्ताः \\ ७ । 


राजङमार र्चः 
अहौ अस्य गवेच्धध्य भाग्यं वक्तं न शक्यते । 
वटपञ्चाशत्‌कोटिसंख्यं राजते यस्य गोधनम्‌ ।! ८ । 
अहौ अच्र॒ब्रजस्थाने रामणोयकमद्मुतम्‌ \ 
कदम्बकुसुमामोदसंपरितदिगन्तरम्‌ ॥ ९ ॥ 
अहौ अमी पादपाः सारवाम्भस्तरङ्कसङ्कादतिषशं पवित्राः । 
गायन्ति नित्यं वयसां निनादैर्लेकाभिरामं ननु रामचन्द्रम्‌ ।१०॥ 
अमी गृणन्ति प्रसभं द्विरेफाः श्ीरामदेवस्य सुधासवर्णाम्‌ । 
कोति त्रिभिनिगमेगयमानां गद्धाम्बुवत्पावनीं पपरालेः ।११।। 
नमः सरय्वं ब्रजभूमि पुनन्त्ये चुभोत्तररूमिभिरद्भुतायं । 
संगादमुष्या -सुरसिन्धु|धो ?|रासीद्विशञेषतः कोटितीर्थास्पदत्वम्‌*। १२॥ 
यस्यास्तटे रासविलासलोलां चक्रं रमाया रमणः स रामः । 
समुच्छलहिव्यतर ङ्गनुष्टं नमाम तां सरथं ब्रह्मपुत्रीम्‌ ।१३।। 
या सप्रकत्पान्तजकेऽतिभीमे सप्राणेवेकाम्बुकरालसंश्नमे । 
महानकज्वालवदृज्ज्वलाङ्खो विराजते तां सरथ्‌ नमासः* ।\१४॥ 
नमामहे सिन्धुजलग्र भेदिनीं सकेतपयेन्तविराजिविग्रहाम्‌ । 
गवेन्द्रघोषध्रमदाकुचस्थलश्ची खण्डलेपोज्ज्वलवीचिमालिनीम्‌ ।१५।। 
प्रभावतीं विन्दुमतीं कलावतीं कृपावती भक्तिमतीं युधावतीम्‌ 
पयस्विनीं पुण्यगवों मनस्विनीं तरस्विनी श्रीसरयं नमामताम्‌ ।\१६॥ 
मातः कृपावति तरङ्कखिणि रङ्खकारि आङ्कारिणि,त्रिभुवनाघविदारणोग्रे । 
श्रीरामचन्द्र चरणान्नरतिप्रकाशसं्वद्धके सरयु संप्र तिपालयास्मान्‌ ।।१७॥। 


4 “कात्तनुनिविं--अयो०, मथु, वड़ो | 4 अतिसुन्द्रं 4 रि०-मथु° + 
बड़ो० } २. एवान्ति-अयो०, रवो । ३. अमुष्मात्‌-अयो०, रीर्बो । ४. °सदत्रात्‌- 
मथु०; बहो । ५. नमामि--मथु० बडो० । ६. इङ्कारिणि-अयो० रीवा । 


पट्पष्टितसोऽध्यायः 


व्रजिनहरणदश्ा रासभक्तिप्रकाडा 
कमलमभवनिषेव्या  वेष्णवत्वप्रदात्रो 1 
तुलसिवनविशेषा मोदितीरान्तदेशा 
प्रभवतु सरथनः सवकल्याणकर्त्रा ॥।१८॥ 
है मातः सरथु विलोकजननि क्षेमेकवारांनिधे 
धाराभूषितभूतकलेऽमलवुधाकासारिणि श्रीपतेः । 
मञ्जन्मानुषमुक्तिदे त्रिजगतीसोभाग्यसंपत्परदे 
सन्नीरे सरयु प्रसोद भवतो गम्भीरधीरद्रवे \\१९।। 
इत्यष्टक थः प्रपठेत्‌ सरय्वाः प्रभातकालेऽवभुथग्रसङ्के । 


२९१ 


सपापरालीन्‌ समतीत्य सर्वान्‌ केवल्यनिर्वाणपद्‌ प्रयाति ।\२०५। 


इत्यभिष्ट्य सरथं राजपुत्राः श्ुभादरयाः । 
निमज्य सलिले तस्याः नित्यं च समवतंयन्‌ ॥२१। 
अन्यतस्तत्तदे देशे अपहयन्‌ रत्नपवेतम्‌ । 


अनेकरत्नकिरणमन्जरीमजञ्जुलाकृतिम्‌' ।२२।। 
अनेकसरसीवयं सफुत्लनवपङ्कजम्‌ । 
सोगन्धिकरजोवृन्दपटलाच्छादिताम्बरम्‌ । २२५१ 
हंसकारण्डवाकीणेसुनिेरनदीन्तम्‌ । 
कादम्बवकुलाक्रान्तरत्नवापीसहस्रकम्‌ ।\ २४१) 
सरोजलान्तःसंभिन्नरत्नाङ्कुरमयूखकम्‌ । 
गन्धवेललनागीतसमुन्चादितदिक्तटम्‌ ॥ २५। 


तं वोक्ष्य रामक्रीडाद्र कोटिरत्तप्रभामयम्‌ \ 

मेनिरे ते गवेन्दरस्य राजधानीं महाधियम्‌ ॥२६॥ 
कथं न लक्ष्मीः कृपयेदिहैव यत्रास्ति रामस्य विहारभूमिः 1 
विक्ालमोपीकमलासहस्रपादान्जमःजीररवानुधुष्टम्‌ ।२७।। 
अस्मिन्‌ गवेन्द्रः सुखिताभिधानः करोति राज्यं खद घोषराजः 


अयं स देशो रघुपुद्धवस्य प्राणप्रियः सोरभमाधुरोचयः ।(२८॥। 


इति नुवाणास्ते क्षिप्रं प्रमोद्वनमाययुः । 
फल्लाक्षेकलताकरूग्जविस्फुरन्माधुरीमयम्‌ । २९।) 


१. °मंजरीर्म॑जरीकृतम्‌--री् । 


२९९ 


भुद्ण्डि-णसायणे 


इतस्ततः कदस्बौघप्रसुनसुरभीकतस्‌ । 
प्रमत्तर्बहिणारावमख रीकृतदिक्तटम्‌ ।२०॥। 
स्तेहप्रमत्तगोपारुबालिका केलिवद्धेनम्‌ । 
अत्यथविरहावेशसाक्षात्कृतनिज्रियैः ।॥३१।। 
श्रीरामस्य कलत्रेस्तैः सेवितं कान्तमन्दिरम्‌ । 
तुकसीपवनामोदेः पावयन्तं दिशि दश्च ।॥३२। 
भक्ति रससुरेन्द्रदिसेव्यमानरजोभरम्‌ 
अलोकिकामोदमादन्मधुपारावयूरितम्‌ ।२३।। 
श्रीराममूरलीनादविह्वल्णीक्षतर्वाहुणम्‌ । 
संगीतकणेपीय॒षरोचमानजनश्नुतिः ।२४।। 
प्रमोदकानने गत्वा सुखितस्य गृहं प्रति। 
जग्मुनृपकुमारास्ते विशालध्वजललितम्‌ ॥२५॥। 
तत्र॒ गत्वा रथेऽभ्यस्ते व्यवतेरूः समन्ततः । 
ददृशुः सुखितं गोपं श्रीरामस्मृतितत्परम्‌ ।॥।३६।। 
तेभ्यः प्रणतमोलिभ्यो गोपः कृत्वा श्युभारिषः । 
परिरेभे रामधिया रामचन्द्रस्य मित्रकान्‌ ।२३६॥ 


सुखित उवाच 


सुखं राघववयंस्य रामस्य प्राणद्स्य नः । 
कच्चित्‌ कुशलिनो बालाइचत्वारः सौख्यदा मम ।॥३८॥ 
तेष्वेव खोकसारेषु बाक्केषु मनो मम । 
रुन्य एव दिशाः सर्वाः पश्यतो ब्रजमण्डरे ।२३९॥ 
लोकोत्तराः सुजनिमान इमे कुमाराः 

भौराचंदरतनयप्रमृखाः सरूपाः । 
अप्यात्मनो नयनवृत्तिहृरा जयन्तु 

नित्यं यथा प्रमुदमेव परां उभामः ।॥४०।। 


माङ्कल्यकोवाच 


अहो राजकुमाराणां युष्माकं मखचन्द्रता । 
पोत्वा कुलपोयुषं रामस्यानन्दिता वयम्‌ ।४१।। 


१. “लतिका-रीवोँ ! २. प्रणयस्य- री । ३. रथचन्द्रतः-रीवों । 


षट्षषशठितमोऽघ्यायः २९३ 


अहो भाग्यमहो भाग्यं या परयति मुखाम्बुजस्‌ । 
रामस्य लोकरामस्य कामदस्य जगत्त्रये ।\४२।। 
सककेतपत्तननृणां खलु भाग्यवती 

साफएल्यमेति रघुनाथमुखेन्दुं दृष्टवा । 
वेकुष्ठमेव सुखमेतदथो समग्रम्‌ 

अत्रेव पुणंपुरुषोऽस्ति दयाद्रेवुत्या ` \\४२।। 
अधुनापि तथेवाहो तान्येव दिवसानि नः । 
वियोगेऽपि परावेशाद्राममेव प्रपश्यताम्‌ \\४।। 
कदा खलु व्रजे राम आगमिष्यति नो गृहात्‌ । 
इतिवार्तेव्यिनेव विरहो ब्रजवासिनाम्‌ ।\४५। 

राजपुत्रा उचुः 
कुराली रामभद्रोऽस्ति कूजन्‌ कुशलवारिधिः । 
प्रीणयन्‌ शयने पित्रोजंनतानन्ववधंनः ॥४६।। 
मातजेननि माद्खल्ये श्रीरामपरिपोषिके । 
पारे भाग्यससुद्रस्य प्राप्रासि किमु वण्यंताम्‌ \\४७। 
परापरो राजधियं रामो न विस्मरति नित्यशः 
मातस्तव करानीतं नवनीतस्य पारणम्‌ \४८।। 
व्रजदुरधदधिक्षीरनवनीतादिभोजनम्‌ । 
नित्यप्रियं राघवस्य पुष्णाति भवतां भगस्‌ ।\४९।। 
अहौ घोषस्य वो लक्ष्मीः पारे वाङ्मनसः स्थिता \ 
वशीचकार या रामं निःश्रेयसरसेश्वरम्‌ ।५०\। 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे न्रे दुतप्रेषणो 
नाम षट्षष्टितमोऽध्यायः \\६६।। 


१. पुरुषो दययाद्रवृत्त्या--मथु०, बडो० । 


सुक्षषष्टितमो.ऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
श्ीरामसुहृदस्तान्‌ वै कुमारान्‌ दीप्रवचेसः । 
सुखितः प्रणयामास दधिदुग्धौदनादिभिः ॥ १ ।\ 
माङ्खल्यकाकरानीतैः पक्वैरत्ः सुपेशालेः 
आत्मानं रोचयामायुः सखायो राघवस्य ते ॥ २ ॥ 
वार्तालापः शुभोदन्तैः प्रहतैः श्रीरामसंगतेः 
सुखितं नन्दयामायुर्घोषराजं महाश्यम्‌ । २ ॥ 
भोजयित्वा व्रजे हृद्ये रत्नैदधिधुतादिभिः 
सारवं सलिलं पीत्वा स्थितान्‌ ताम्बूलिकामदात्‌ ।॥ ४ 
सुखितः स्वेगोपानां समायां सुसभाजितान्‌ 
सखीन्‌ रामस्य तान्‌ हृद्यानचयामास माल्यकः ।! ५ ॥ 
सु गन्धैस्तोषयामास रञ्जयामास सुस्वरः । 
भूषयामास वै सुक्ष्मवासोऽलङ्कारमोक्तिकः ॥\ ६ ॥ 
दिव्ये महाहंशयने सुखेन सुषुपुश्च ते) 
वीजयामास माङद्खल्या रामबुद्धयेव तस्सखोन्‌ ।! ७ \ 
ततहच तेऽन्येद्युरलोककुञ्जं विलोकितुं कामयाना: ` कुमाराः । 
ययुः शनैः सारवतोयविन्दुप्रवषिमन्दानिलवोजिताङ्खाः ॥ ८ ॥ 
ते रामभद्रस्य पदानि तत्र तच्र स्थले प्रियमाणाः स्वचित्ते । 
आनन्दशगोभासहितान्ययच्यन्‌ जीलाविक्ेषभरकराङ्कितानि ॥ ९ ॥ 
रघ॒त्तमो येषु येष्वादरेण ब्रजाङ्गनानां स्मरचित्तचौरः । 
चकार चमत्कार करान्‌ विहारानपारसौहषसुधारसाद्रम्‌ ॥१०\ 
येषु क्षणं तस्थुषां मानवानां गङ्कासहसराधिकतीथेपुण्यम्‌ । 
स्नानाहूएनात्पिण्डनिर्वपतः स्याच्निर्णोतं यद्विबुधानां मुखेभ्यः १ १। 


[0 


१. रामयानाः-अयो० । 


सप्रषष्टितिमोऽध्यायः २९५ 


सरय्वाः पुलिनदरन्रे प्रसोदवनमूत्तमम्‌ । 
तत्र शयामवनं नाम रामस्य सुखवर्धनम्‌ ।१२॥ 
अधित्यकायां रत्नाद्रेः सरय्वाः पुलिने तथा । 
अश्लोकवनमाधुयं किचिदृक्तं न शक्यते \\१३।। 
तत्र रामः स्वयं साक्षादाभीरोजनवल्लभः । 
क्रोडद्यास्ते परब्रह्म लोलामानुषतां गतः १४१ 
तत्राश्ोकलताकूठ्जे ययुस्ते राममित्रकाः । 
व्रजवासिजनोटिष्टमार्गेणादृतपुवेकाः । १५ 
तत्र॒ कुञ्जाल्ये दिव्ये पारिजाततरोस्तदे । 
अपरयन्‌ सहजारामचरणाम्भोजयुग्मकम्‌ \\१६। 
भक्त्या प्रणम्य सहजारमणाङघ्िपद्य ` 

पताश्या स्तुलसिकादलसोरभेण 
ते पारिजाततरूमूलमवाप्य दृष्ट्वा 

प्रापन्चिकीं विषयगासतितेरुरााम्‌ ।\१७\ 
तत्रैव ता राघवेन्दोः परिचयंः शुभाननाः । 
आभीरकन्यका एत्य परिवतरुः कुमारकान्‌ \\१८। 
ते रामस्य नमसखास्तासां रासे मनोरतिम्‌ । 
दृष्ट्वा चात्मानमत्यर्थं निनिन्दुर्भावकोविदाः ॥\१९। 
सौकुमार्यं च लावण्यं रूपं ऊवण्यमेवं च । 
तासां दृष्ट्वा कुमारास्ते मेनिरे रहितं जगत्‌ \॥२०॥। 
श्रुतवन्तो यथा पुवं गुणान्‌ गुणनिवेदितान्‌ । 
सहस्रगुणितास्तस्मादपदयन्‌ रामपादवेगाः ।२१।। 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्यमुशुण्डसंबादे त्रजदूत- 

प्रषणो नामः सप्रषष्टितमोध्यायः ।\६७॥ 


[क का १ 


१. पदद्रयं--अयो० ! २. पूतास्तुया--अयो०, र्वो! ३. प्प्रेषणे-अयो०) 
मृथु०) रीवा | 


अष्टपष्टितमोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 
सुन्दरं नाम राजन्यक्तुमारं रामसुन्दरम्‌ । 
वीक्ष्य तास्तुष्टुवुः सर्वा गोप्यो विरहविह्वलाः ।॥ १ ॥ 
तस्याापपटोः साक्षाद्रामभक्तस्य वस्मणा । 
स्निग्धरयामावदातेन गोप्यो रामं सुसस्मरः ॥ २॥ 
तं सदेशहरं ज्ञात्वा रामरामाः शुचिस्मिताः ` । 
रामं विषयमालक्ष्य प्रोचुवेचनमादरात्‌ ।। ३ ॥ 
गोप्य उचुः 

कुवलयवनबन्धो निर्गतं संमतं ते 

कुतवधमबलानां चोचितं तारकेश । 
प्रतिदिनविकलद्क प्रीतये संप्रविश्या - 

च्चरमदिशि ततायां‡ दृष्टतां नाभ्युपेषि । ४ ॥ 
अनुलवमसहत्वं मादेवं नः शरीरे 

तदुभयमपि" युष्मन्मानसे राम नास्ति । 
प्रणतिरपि विहन्त्री प्रीतिस्षप्राणनस्य 

प्रियमुखपरिदर्शोऽप्यस्ति नो तद्विशेषः \॥ ५॥। 
निगम इति वचस्ते च्रव्यमाचस्य कान्त 

श्रवणकसुपुटाभ्या तथ्यपथ्यं सुधाक्तम्‌ । 
तदपि यदि विषं स्यात्‌ साधुवादस्य देशे 

किमु पतितसमरिष्टं नैव तिष्ठंच्वया तत्‌* ॥ ६ ॥ 


१. सुविस्मिताः री! २. विस्यसंसत्‌-रीबँ] “विद्वसेत्‌ , अस्माकं 
विदवासो नास्ति तर्हि प्राचीदिक्‌ कथं विद्वासं करिष्यति? टि०-मधु० । ३. 
तायां--वङो० ! ४. “उभयं माहेवमसहसं च तव न वयं तु ग्रदुस्लभावा तव- 
प्रयाणमसहमानाः रि०-मथु० । ५. ध्यः स्नेहेन जीवति तस्य तु नमस्कार प्रिय- 
भुखावलोकनेऽपि न प्रयोजनसाधकेऽतो नास्ति कड्चन विदोषः इत्येवाह्‌- 
वेदभ्रमाणकं तव वचनं अतः श्राव्यं तदपि विषमिव भवति तद्‌ तु साधुबादेऽरिष्टं 
पृतितं स्यात्‌ त्यि तन्न संभवति । तव स्मृत्यादेस्तन्नाङकल्ादिति टि मथु ० | 


३ ८ अषटषषटितसोऽध्यायः २९७ 


स्मृतिपरिचरणाभ्यां ध्यानसंकीतनाभ्यां 
श्रवणनिगमनाभ्यां भक्तिसंसेवनाभ्याम्‌ । 
परिणमति बहूनां क्षिप्रमेव प्रसह्य 
क्षिपसि च दुरदृष्टं कालरूपं च विघ्नम्‌ ॥ ७ 
वयमिह कुमुदिन्यस्त्वं कलानां निधिर्चेद्‌ 
वमसि कथमकस्मात्‌ कालहालाहुलोघम्‌ । 
चिभुवनजनताया सक्षु संजीविनी सा 
क्व नुं खल्‌ निहताङ्ग स्वात्मनः क्वापि वृत्तिः ॥\ ८ ॥ 
अथ यदि दुरदृष्टं जायते नोऽन्तरायो 
वरद किसुन नायं तत्वयाधोक्षजेन । 
अघतत 'पशुपलिप्राणिनस्तांस्तिरश्चो 
विरचयसि विमुक्तिप्राज्यभाजः प्रभुस्त्वम्‌ ।॥! ९ ॥ 
रघुकुलजल्धीन्ञः पणं एवासि नित्यं 
प्रकटयसि किमस्मास्वङ्घ॒वेकल्यमेवम्‌ । 
स्थिरचरजनतायाः प्राणिनः साधु भत्वा- 
प्यवकिरसि तमिस्रं मोहमुर्छादिमिश्षम्‌ ।\१०।। 
कुहकमिदमपूर्वं राघवेन्द्र त्वयीत्थं 
स्थगयति सकलं ते सान्तरं साधुवादम्‌ । 
सरसमधुपरागोत्सौरभं केतकाड्च 
परित इव विङग्नः कष्टकोघः कठोरः ।११\। 
त्वयि किमु वचनीयं * लोचनानन्दहेतौ 
दिशि ननु चरमायामस्ति नोऽमषे एव । 
अमुमनुपमकीति स्वान्तराले दधाति, 
दरूतमखिलजनानां भूय आच्छिद्य दुरभ्यः ।१२॥ 
` तव चरणसरोजकाश्चयान्‌ नित्यमस्मान्‌ 
लपयसि विरहाग्निज्वालनैः {क हिमांशोः \ 
१. ग्तायामक्षिसं- रब, °मक्षसं-अथो० 1 “मंक्षु इषत्‌? दि०--मथु० । 
२. अपतन०--अयो०, रीर्बो, अवतत--बडो० । ३. “वचनीयम्‌ - उपालम्मम्‌ 
रि०- मथु । 


२५८ 


१ किंतु-मधुर, वडो०। २. °सुवरक्षा--अयो०। ३. प्छोषिका 
सारसारम्‌--रीर्वो ! ४. नृपरा्ज--अयो०, रीर्वोँ | 


भुरुण्डि-रामायणे 


प्रकृतिरपि तवासो कच्चिदन्तद्धिमागात्‌ 
क्यसि किमु कच्चित्‌ कौतुकीवृत्तिमुग्राम्‌ ।१२॥ 
तुहिनकर तवोग्रा विदिर्षिः किंनु ` वाच्या 
वद दहनसदक्ना स्माकमन्षद्रमाणाम्‌ । 
किरति यदि भेवानेवामृतं रूपसारं 
परिगिखति तवा सा प्लोषिका श्ोषिका वा- ।॥१४॥। 
यदि तब करुणार्द्रा चित्तवृत्तिः सखेऽस्ति 
दतमवयवदाहं तत्‌ सुनिर्वापय त्वम्‌ । 
अथ यदि सुतरा चे्तिदयोऽपि प्रकारं 
किम भवसि प्रचण्डोऽस्मासु यदरत्करृतान्तः ॥ १५। 
संत इह सुखितस्य त्वं च माङ्खल्यकाया 
दश्रथमुपगं 'चेद्यासि कोराल्यकां च। 
अनुभवसि पथिव्यां भ्रिसास्राज्यसौख्यं 
पशुरपि न सहेत्‌ कः स्वग्रियस्य प्रभावम्‌ ॥१६।। 
निभुवनमनुभावैः प्रीणयन्‌ भासि राइवद्‌ 
विहर न॒ कथमस्मानेव दुःखाकरोषि । 
यदसि शलिद्षिरक्ोचिस्तत्कुके बसि ` जातः 
प्रमुदवनविधोस्ते कि न नित्यः स्वभावः \१७\ 
इह समृदयति नोपालम्भनं त्वय्यनन्ते 
प्रभवति जगदीशे कितु विज्ञापनं नः। 
तदविलमवधार्यागम्यतां रामचन्द्र 
 वनभुवमुरुदुःखद्रावितां सानुकम्प ।\१८\ 
इत्युदीयं वचो गोप्यस्तुष्णीमासन्‌ विलोचनैः । 
उदलरभिर्ञापयन्त्यो वियोगस्योद्धूवं हदि ॥१९॥ 
तासां विरहुसंतापज्ञान्त्यथं राजपुत्रकाः । 
सखायो रामचन्द्रस्य प्रोचुरतच्वाश्वित्तराः ।\२०॥ 


पथु वडो० । ६. विधो किं ते न-रीवँ। 


५. खसेसखरोऽसि-अयो०, 


एकोनसप्रतितमोऽध्यायः 


९) 
© 
„© 


भवतीमहिमानं वं अवाङ्मनसगोचरम्‌ । 
भवन्त एव जानन्ति यूयं कान्तात्रियहच सः ॥२१। 
साक्चात्पद्याल्या यूयं रामो नारायणः स्वयम्‌ । 
प्रभुणा कोऽपि संदेश उदितो वो व्रजाङ्गना: ॥२२। 
तच्छुण्वन्तु भवन्त्यो वे पीयूषश्चिशिराक्चरम्‌ । 
मां वेद धर्मरक्नाथेमवतीणं स्वलोकतः \\२३।। 
प्रमोदाख्याद्िजानीत तत्करिष्यामि वे दतम्‌ । 
हनिष्याम्यदुरस्तोमं स्थित्वा ॒राज्यपदस्थितो  ।\२४। 
बरह्ाक्षत्रियविटशद्रान्‌ वेष्णवान्‌ स्वस्वभावतः । 
समुद्धरिष्ये सहसा कार्यमेतन्ममेव हि ।॥\२५।। 
ततोऽहमागमिष्यामि तब्रजमूमि मनोहराम्‌ । 
भवतीनां हरिष्याति वियोगजनितां स्जस्‌ ।२६।। 
तावन्मदंशसंलीना यूयं स्थास्यथ गोपिकाः । 
इत्युवाच श्रजेशो वः कान्ताविदलेषविह्वलः ।\२७। 
तद्यापयत तद्धयानात्‌ कानिविदहिवसान्यलमस्‌ । 
ध्यानेनापि प्रभुर्येष  साक्षाद्धवति सेविनाम्‌ 
परमात्मा व्यापकात्मा प्रत्यग्ज्योतिः सनातनः ॥२८१ 
इति श्रीमरादिरामायणे ब्रह्मभुश्ुण्डसंवादे चद्दरिकास्तवो 
नामः अष्टषष्टितमोऽध्यायः ।\&८।। 


एकोनसतितमोऽष्यायः 


ब्रह्मोवाच 
इति सान्त्वनवाचाभिः सुन्दयंः कृतसान्त्वनाः । 
न ययुविरहस्यान्तं तरण्य इव वारिधेः ॥ १ ॥ 
प्रवदन्त्यो दृगल्रणि कथं कथमपि स्तरः । 
संस्तभ्य चैयेलज्जाभ्यां प्रोचुः सप्रणयं वचः ।॥ २॥ 


१. 'क्ितौ--अयो०, री । २. कान्ता विरटेषविहखाः-मथु०, वडो० । 
"चिहितः-अयो० ! ३. चन्दिकास्तवे--अयो०, ररव, मथु; बडो० । 


३०० 


गोप्य उचुः 
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सिता संभक्षिता येन॒ लोल्पेन सुजन्मना । 
तं सितानां कथामाच्रात्‌ कस्तपयितुमहेति ॥ ३ ॥ 
अमृतं येन निःपीतं भुक्त्वा देवत्वमात्मनः । 
तस्याम॒तकथामात्रात्‌ कः खल्वहंति तपणम्‌ ॥ ४ ॥ 
तादक्लो दयितोऽस्माभिभूँत्तः कम्दपकेलिषु । 
तस्य दिहलेषयोगोऽद्य कि भविष्यति जीवनम्‌ ।\ ५ \ 
ब्रह्मानन्दरसोऽस्माकं हरते नव॒ मानसम्‌ । 
प्रमानन्दरसाम्भोधो भग्नानां प्रियसन्निधो ।॥ £ ॥ 
पर्णो रामः स्वयं ब्रह्म परमात्मा सनातनः । 
जानीमहे धुवं कितु निवृति नेति नो सनः \॥ ७॥ 
प्रमोदवनकूर्जान्तर्माधुरीमण्डपस्थितः । 
आनन्दयति चेद्रामो मनो निवृतिमेष्यति ॥ ८ ॥ 
एवं नो मोहयित्वासौ यातः साकेतपत्तने । 
कथं करिष्यते राज्यमन्याया्थंसमा्कुलः । ९ ॥ 
अयमेव मतोऽन्थायस्त्यक्त्वा यदबला हि नः । 
सुखं शेते पितुेहे नैतद्‌ युक्तं महात्मनः ।\१०।\ 
अश्ञेषनीतिविषयः सास्राज्यपदभाजने । 
रामः सर्वगुणारामः कथमेवं करिष्यति ।११।। 
इत्युपालभ्य बहुशो रामं गोषालबालिकाः । 


तेषामातिश्यमाचेर्यंथासंपन् भोजनः । १२।। 
गोपदारैः कृतातिथ्याः भौरामप्रेमभाजनेः । 
राजपुत्रास्ततक्षणेन ताद्र्भावमुपाययुः ।\१३। 


तासां चरणधूलीभिः शिरांसि किचियुश्च ते । 

उदस्रनयना भूत्वा ररथ्जस्ते कुमारकाः \\१४८।। 
अहो घन्या अमी देव्यः संन्यासत्रतधारिकाः 
स्व॑न्यस्य चिदानन्दे रासचन्द्रे तारायाः १५ 


एकोनसध्रतितमोऽध्यायः ३०९१ 


अहो आसां शुभं जन्म काल्पाक्षविनिगतम्‌ । 
अजरामरसाच्राज्ये स्तेहनिजितराघवस्‌ \\१६। 
राघवः श्रीहरिः साक्षाद्रामदेवः सनातनः 
तस्य॒ भ्रियतमा पएतास्तेन प्रतिनिधीकृताः ।१५७॥ 
मुक्तिसाच्राज्यश्रीदाता सत्पथां प्रभुरात्मना । 
तथेवेताः स्वयं गोप्यो मुक्तिसाखाज्यदायिकाः ॥१८।। 
भक्तानां भक्तिवधिन्यः स्वर्धनीसलिखेः समः । 
यञ्लोभिभृषिता गोप्यः कथं सामान्यतामियुः ।१९। 
इत्येवं ता अभिष्टय कृत्वा भूयोऽभिवादनम्‌ । 
चरणाम्बरजोमूध्नि धृत्वा तेजोभरोजिताः ॥२०॥ 
रामस्नेहप्रमत्तान्तःकरणा मुक्तबन्धनाः 
गोपीदासा वेष्णवाग्राः ज्ञाततत्वाः सुपेलाः ॥२१।। 
गोपीगोरूपदेशेभ्यो वर्धिष्णुः प्रेमसंपदः । 
आयय्‌ रामसविधे कृतार्थास्ते कुमारकाः ॥२२॥ 
तान्‌ दृष्ट्वा रधुशारदूलपादानतश्िरोधरान्‌ । 
स्वागतोक्त्याग्रहीव्रामः करुणापुणेलोचनः ।\२३॥ 
निनायेकान्तविषये प्रियाणां हरिणीदृक्लाम्‌ । 
पर्ययपुच्छ्ततोऽवस्थां सदा त{्धावमानसः ।\ २४१ 


भीभगवाचुवाच 
कच्चित्‌ सुखं व्रजभुवि कच्चिच्छीसुखितः सुखी । 
कच्चिन्माता च भाङ्कत्या धन्यास्ते युलसंपदा ॥२५॥ 
कच्चिच्लन्दनराजिन्योः सहजायाश्च संततम्‌ । 
कच््चिन्मे धेनवो नव्या साक्षात्कामदुघाश्च ताः ।\२६॥ 
तृणोदकादिसौख्येन निवंताः सुखमासते 
कच्चित्‌ सा सरय्‌ शान्ता वनं कच्चिि रामयम्‌ \ २७1 
कच्चित्‌ कुशलिनो गोप्यो गावश्च सुखमासते । 
आभीरकन्यका मह्यं ` त्यक्तलोकिकवेदिकाः ॥२८५ 


[0 


१. °करुणा--अयो०, रीबोँ । २. वैष्णवाः प्राक्‌-अयो०, रौं । 
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कुमारा उचुः 
सुखमास्ते ब्रजभुवो यद्राजासुखितः सुखो । 
माङ्धल्या सुखिनी धन्या कोटिशो गोधनेरवरो ।\२९। 
यस्या त्वमेव तनयस्त्रैलोक्यप्रोतिवद्धंनः । 
सुखं नन्दनराजिन्योः सहजायाश्च नित्यक्नः ।३०। 
यासां त्वमेव स्वंस्वं पृणंब्रह्य स्वरूपतः । 
सुखिनो लोकाः कामदुघाः शान्तोदा सरयू श्भा ।३१॥ 
निरामयं वनं सवं गोपाः कुशश्चलिनस्तव । 
आभीरकन्यकावृत्तं राम मा पुच्छ केवलम्‌ ॥२३२॥ 
अथ पृच्छसि चेद्‌ वृत्तं तत्प्रतोकारमाचर । 
अत्यथं दशेनीयं चेद्‌ वृणुयात्‌ को नु मानुषः ॥२३२॥ 
तां तामवस्थाविषये सवं जानासि राघव । 
पटान्तरेऽपि विष्लेषं सोढुं यामिनं शक्यते ॥२४। 


इति भरीमदादिरामायणे ब्रह्म भुचयुण्डसंवदे ब्रजाद्राजयपुत्रागमो 
नामः एकोनसप्रतितसोध्यायः ।! ६९ ।! 


+ >) 


सप्ततितमोऽध्यायः 
राजङमारका जुः 
धन्यो व्रजस्य महिमा युखितंद्रघोष- 
लक्ष्मीविलासभवनस्य विशेषद्ष्टः । 
यत्र॒ स्वयं विहरसि त्वमनन्तवीर्याः 
गोपाङ्खनाभिरभितो रसलोल्पाभिः ।॥ १ ॥ 
शरीराम तावकमतीव वलक्षमीषत्‌- 
सानन्दहासवदनाः* सुयो गृणन्ति । 


१. कुमारका-मथु० बड़ो० । २. “पत्रागमे--अयो०, रीर, मथु०, बडो० । 


३. गोपारनाभि-मथु०) वडो० । ४. वरुस्यक््यः यत्सानुगबदन्त--अयो०, 
री । “वर्क्षो धवलोऽञ्युनः टि०- मथु? । 


सप्रतितमोऽध्यायः ३०३ 


गोप्यः स्फुरत्पुल्करानिकपोलपालि 
संप्रक्य पाण्डिममनोजविकारभाजः \\ २ ॥ 
कि वर्णयाम तव राम रसप्रसक्ति- 
माभीरराजतनयाविषये विरिष्टाम्‌ । 
यस्यास्तु कोरिकमलासुविलासभावाः 
अंशा शिभावमुपयान्ति सुखप्रकर्षात्‌ । २ ॥ 
धन्यैव ते रसिकता पुरुषोत्तमस्य 
पूणस्य राम परमात्मन ईदितुर्च । 
इत्युटिधी्षसि जडानपि मोहशीखान्‌ 
गोगोपगोकुलवधूपल्युपलिकोटान्‌ ॥ ४ ॥ 
इच्छा स्वतन्त्रविषया भवतोऽच्युतस्य 
जीवोद्तौ किमपि राम सपन्लपाता । 
यद्ब्राह्यणेषु निगमत्रयवित्सु दरं 
लोलायसे पशुसरीसुप ` बालकेलिः ॥ ५ ॥। 
हैयङ्वीनमपिं ते श्रियमस्ति राम 
कित्वस्ति तत्रः विषये सुमहानुपाधिः 
यद्गोकुलन्रजवधूवदनारविन्द- 
बिम्बाधरामृतरसेः स्मरतापहानिः \\ ६ \\ 
ष्यु ्ारसीकररसावयवोऽसि रामो 
जानीमहे तब्रजवधूचरणप्रसादात्‌ । 
ब्रह्मेव पुणंमचलं परमंचिदेक- 
मानन्दमात्रमिदमेव चकास्ति तावत्‌ ।! ७ ॥ 
नान्यत्परं किसपि कोऽपि चकास्तिभाव- 
स्तत्त्वं च सद्विषयसेकमदोऽस्ति नान्यत्‌ । 
यद्राम सुन्दर भवच्चरणारविस्द- 
न्द्रं सदा परमहंसमनःप्रकाहम्‌ ॥ ८ \! 
रामेतिराम भवतो दुरितोघहारि 
करिवरण्यते सुखभहेतुकृते जनान्‌ 


[ 


१. पटुपसंसरि-मथु०) बडो० । २, किं तत्रयल् रौरवो । 


३०४ 


राम उवाच 


१. °कामिक--अयो०. रवो । २. शयुरा-मथु०, बडो० । ३. ह्यातपत्रत-- 
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धसा्थकामित 'चतुथकलप्रदान- 


लीलासर्माथतनिजां युर ` व्रजस्य ।॥ ९ ॥ 
एतत्वदीयमहिमाकलनं जनानां 


स्वस्यैवमुदधतय एव रमेश नौ चेत्‌ । 
न त्वां विदन्ति विबुधा अपि वासवाद्या 

ब्रह्यातपत्र धरणादिभिरुद्धुताज्ञाः ।॥१०॥ 
ज्ञातोऽसि राम परमः पुरुषोत्तमोऽसि 

इत्थागमेरपि भवान्‌ परमाथवेद्यः \ 
नैवाति चिन्मयघनाकृतिरप्रमेयः 

पादारविन्दरजसस्तु विना प्रसादात्‌ ॥११॥ 
जानीमहे तदधुना विषकलत्पमेवं ` 

संसारमेनमघमात्रफलगप्रसुतिम्‌ 
युष्मत्कूपैकविषयत्रजभक्तगोपी-- 

पादारविन्दरजसेव विधूतपापा: ।१२॥ 
याचामहे तदधुना प्रभुगामनुजा 

स्वच्छेषु पुण्यसरथूविषयाभमेषु \ 
नित्यं च राम भवतश्च जपाम नाम 

स्वात्मावबोधगतिस्वात्मविमुक्तिदायि १२ 
धिक्‌ संसृति विषयतुच्छसुखभ्रधानां 

त्वत्पादपद्यविमुखत्वगतिप्रदात्रीम्‌ 
तद्‌ याम तामथ विहाय विषद्रूमाभां 

रामेतिनामभजनककुठारहस्ताः ॥ १८) 
इत्युक्त्वा राजपुत्रास्ते जगृहुस्तत्पद्ह यम्‌ । 
लसत्तलसिकामोदं स ङ्कारिमुनिषट्‌पदम्‌ \\ १५ 


मि 


किमर्थं संसृति घोरां तितिक्षथ कुमारकाः 
यावत्तां कुष्ठितप्रायां कृत्वा स्थापयत प्रियाः ॥१६॥ 


अयो०, री । ४. जानेऽघुना विषयकल्पमिमं दुरूदं--अयो०, र्वो । 


३९ सप्रतितमोऽध्यायः ३०५, 


राजपुत्रा रचः 
कथं वा कुष्ठितघ्रष्यः संसार उपजायते । 
भुजङ्क इव मन्त्रेण तन्नो वद रघूट्रहु \१७। 


श्रीराम उवाच 
प्रवक्ष्यास्यत्र वो दिव्यमाख्यानं भरतस्य यत्‌* । 
सं वे अनुपगस्येव कर्मन्दीभावमुद्यतः` ॥१८। 
तमेवमृषिशार्वृलः ज्ञाण्डिल्यो नाम वे मुनिः । 
तत्वार्थ बोधयामास प्रजानां हितकाम्यया ।१९।। 


शाण्डिल्य उवाच 
किमर्थं भरत श्रेष्ठां राजलक्ष्मीं जिहाससि ! 
पितुपेतामहीं तात तव॒ तत्वाविरोधिनीम्‌ ॥२०॥ 


भरत उवाच 
मदावहा रोज्यल्वक्ष्मीः कथं तत्त्वाविरोधिनी । 
-एतन्ममाचक्ष्व मुने {वा वञ्चयसि ध्रुवम्‌ ॥२९११। 


शाण्डिल्य उवाच 
हदयं पुण्डरीकं यत्तस्यान्तवहम तत्परम्‌ । 
ब्रह्मणस्तु पदं दिव्यं शावतं भ्रुवमच्युतम्‌ ।\२२॥। 
त-दूवयस्व राजेन धिया बोधविश्युद्धया । 
तस्मिन्‌ साक्षात्कृते स्थाने मागणोयं ततः परम्‌ ।१२३॥ 
पुणं चिदानन्दघनं वि्युद्धं समंततो" रामवनं पुराणम्‌ । 
सकेतकरन्दवनपारिजातप्रमोदसीतावननामधेयम्‌" ॥ २२।॥ 
तत्र स्थितं वे पुरुषं पुराणं. श्र रामरामेति शुभाभिधानम्‌ । 
अहनिशं भावयतो जनस्य संसार एवामृतकल्प एषः \१२५॥ 


१. वः-मथु०, बडो० २. सवे अनुवसस्थेव कम॑दोषं- ` दवतः-रीवँ । 
३--३. अयमंदो नास्ति--अयो०, रीर्बो० 1 ४. च समंततः । इत्युक्त्वानुष्टुब्छन्द- 
सेयमद्रीरी--बडो० । ५. “्नामपच्छकं रामवनंःः रि०- मधु! &. स्थितं पुरषं 
परमं--मथु०, बड़ो० } ७. रामादिः-अयो०, मथु °, बडो० । ८. °त्रिधानः--बडो० । 
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महत्परब्रह्म' पयोदनीलं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये । 
इत्यात्मनः शरणापत्तिभावं विभावयन्‌ * राज्यलक्ष्मीं च भुडक्ष्व ॥२६॥। 
श्रीराजबालं ` समलोकपालं ` हेय द्धवोनाद्यकरं रघूद्रहुम्‌ । 
अहनि भरत विभावयान्तरे न संसृतिः किमपि करिष्यते तव \२७॥ 


भावनेऽप्यसमथेहचेन्नामजापपरो भेव । 
रामेतिदटयक्षरं नाम त्रिविधाघविदारकम्‌ ॥२८॥। 
उही प्रवद्धिसंकादं पापपुः्जविदाहने । 


अहनिशं रटन्‌ मत्यः संसारऱञ्धि ` तरिष्यति ।\२९।। 
दद्यां पौणमास्यां च अच्नकूटोत्सवे तथा । 
रामप्रसादं भुञ्जानो भवान्धि संतरिष्यति ॥२३०॥ 
कि करिष्यति यमस्तस्य सवेभूतोग्रदण्डनः । 
संजयति च यत्‌ कुक्षो प्रसादो रामसिक्थकः ।३१॥ 
रामसिक्थान्नसिक्येन चायते पुरुषत्रयम्‌ । 
तदेवा अपि वाज्छन्ति रामभुक्तोदनादिकम्‌ ॥३२। 
गुना काकेन वाप्यन्नं मल्तितं रामभक्षितम्‌ । 
चतुथ जत्वं ॒ कुरते सद्य एव न संशयः ।॥३३।। 
अन्तादि रामाय निवेद्य भूयो भजेदनन्यो भगवत्प्रसादम्‌ । 
पुण्यस्य संख्यास्य न वतते यद्‌ गङ्ख नुसंस्पशेनतोऽपि धन्यम्‌ ।२३४॥। 
तुल्सीभूषितगलो राममुद्राधरः कुथः । 
रामप्रसादं भुञ्जानः कथं शोचति मानुषः ।।३५॥ 
न तस्य कायं त्रिषु लोकेषु किचिद्‌ यो रामचन्द्रस्य बिभति मुद्राम्‌ । 
मृत्योः परं मूध्नि पदं निधाय विमोक्षसास्राज्यमुपेति मत्यः ।\२३६॥ 
एवं ज्ञात्वा पुवंतरेमंनीनद्रेःधितं गृहं धर्म॑मोक्षाविरोधि । 
त्याज्यं न क्हिचिद्धुरतोग्रबुद्धे निषेवणीयं पद्यपत्राम्बुरीत्या ।३७। 


१. महः परज्ह्य-मधु०; बडो० । २. विभावयस्--अयो०, मथु०, बडो० । 
३. "रामवारं--भयो० । ४. रारणापन्नपारं-मथु०) बडो० । ˆ" * पाटं--अयो० । ५. 
संसार च-अयो०, ररव ! 8. किंवा-रीवाँ । 


एकसप्रतितमोऽध्यायः २०. 


इति शाण्डिल्यवाक्येन नृपः संप्राप्रचेतनः । 
बभूव सुप्रसच्नात्मा स्थिते राज्ये प्रमादिनि ॥\३८॥ 
एवं वः कथयास्यद्धा जानं राजकुमारकाः । 
धर्म॑भोक्षाविरोधित्वाद्‌ गृहं न॒ त्यत्तुमहेथ ।\२३९॥ 
अथ चेद्‌ गृहुमुन्मुच्य वनं यास्यथ मित्रकाः । 
मनस्तु चञ्चलं भूयो गृह एव निवेक्ञयेत्‌ ।॥४०।। 
मनश्चेन्निजितं तहि गहं कि नु करिष्यति । 
गृह एव जितं तेस्तु यैः सत्येन मनो जनितम्‌ ।॥४१।। 


फुल्लेन्दीवरलोचनं सुललितं इयामावदाताङ्ककम्‌ 


रामं मां हद्यारविन्दसदने सविषटमाध्यायथ । 


तस्मिन्नेव निवेद्य सर्वेविषयान्‌ स्वात्मानमप्यर्जसा 


संसारान्धिमिमं तरिष्यथ तदा हैराजपुत्रा मृदम्‌ ।\४२।। 
इति रामनिदेजेन प्राप्रज्ञानाः कुमारकाः । 
तस्थुः भरीरामसविधे सुहृदो नमंवित्तमाः \*४२।। 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्म भुशुण्डसंवादे राजकुमारकोपदेशो 


ब्रह्मोवाच 


नाम "सप्रतितमोऽध्यायः ।\७०॥ 


एकसक्तितमोऽभ्यायः 


विहङ्कमसमानीतप्रियाचित्रादलोकनंः 
कृच्छं राघवशादलो दिवसानत्यवाहयत्‌ । १ ॥ 
रक्तालोकलताकुञ्जदेवता स्वयमीर्वरी । ` 


जानकी जनकाख्यस्य राज्ञो गेहेऽप्यजीजनत्‌ (न 
॥ि 


१. "कुमारकोपदेशे--अयो०, रीवा, सथु०, बडो० । ^ " 


द 
धट भुण्डि-रामायणे 


सा मे कदा दृष्टिपथं प्रयास्यति प्रिया रसा कोटिमनोजविग्रहा । 
व्रजस्तरियोऽपि प्रियमङ्धमस्या आविष्य भोक्ष्यन्ति मया रसाम्बुधिम्‌ ।\ ३ ॥ 
इमाः समाविश्य यथा रमा वरान्‌ विहेषभोगान्‌ बुभुजे पुरा बहन्‌ । 
अमुं समाविहय तथा व्रजस्त्रियो भोक्ष्यन्ति भोगान्‌ राज्यलक्ष्मीसमेतान्‌ ।\४॥। 
इत्येवं वाञ्छति श्रीशे सीतापरिणयोत्सवम्‌ । 
विधिरष्यनुक्लोऽभूदिधेयः परमात्मनः ।! ५ ॥ 
अथेकदा गाधिपुत्रो विरदवामित्र इति भरतः । 
ऋषिः सकेतनगरमगमत्‌ सह शिष्यकेः ।॥ ६ ॥ 
तमागतमृषि वीक्ष्य समुत्तस्थौ वरासनात्‌ । 
प्रणम्य चेव साष्टाङ्गं मानाहं विधिवन्नृपः ॥ ७ ॥ 
आलिद्धच चोपवेरयामुमपच्छत्‌ कुशलं मुहुः । 
कृताखिलशुभः प्रन: स ऋषिः कलिताहंणः ॥ ८ ॥ 
पादोपतेवनाद्याभिः क्रियाभिः प्रीतमानसः । 
उवाच राघवश्रष्ं वीरं बहुपराक्रमम्‌ ।! ९ ॥ 


ऋषिरुवाच 
चिराद्‌ दृष्टोऽसि राजेन्द्र साकेतनगरीपते । 
पुरा दृष्टस्त्वं सुराणां रणे साहाय्यमाचरन्‌ ।।१०॥। 
अहो तव॒ बलावेशो मया वक्तुं न शक्यते । 
एकाद्डसहस्राणि रक्षसां यदयोधयत्‌ ।॥११। 
सहायमुपलसभ्य त्वां रणे शक्राद्योऽमराः । 
अजयन्‌ राक्षसानीकं दुरधंषं च वर्रोजितम्‌ \१२॥ 
अहो क्डशसहस्राणि वषंपुगानि तेऽगमन्‌' 
युध्यतो दानवः साद्धं देवानां च जयाथिभिः ।॥१३।। 
घन्‌र्ज्याकिंणवन्ध एष प्रकोष्टयोस्ते समलङ्करोति । 
कषणोपलाभं स्वरूपयोघेषं इवातिशुद्धः ॥ १४॥ 


जष्वये 


एकसप्रतितमोऽध्यायः ३०९ 


अहो त्वदीयं विमलं कुलं यत्‌ केतुस्तपत्येष दिवामणिः स्वयम्‌ । 

स्वरूपतस्त्वं बलदक्ष एवं श्रीकान्तपार्दापितचित्तवृत्तिः ।\१५॥। 
अगाधपुण्यपात्राणामग्रणीस्त्वं जगत्पते ¦ 
इन्द्रोऽपि भवतः साम्यं प्रप्र नैवाशकत्‌ प्रभो ।॥ १६१ 
अधुना तु विशेषेण भागघेयनिधिभेवान्‌ । 
संजातो यद्धवद्गेहे पूर्णोऽसौ पुरुषोत्तमः ॥ १७। 
श्रीरामो राघवेन््रो वै रसिकेन्द्रलिरोमणिः 
एष व देवकार्याय प्रादुभवति नित्यशः ॥१८।। 
बलक्रृष्णादिरूपेण जगत्कत्याणकारकः 
इदानीं पु्णंरूपेण भवद्गेहेऽप्यवातरत्‌ ॥ १९1 
एष एव भिया, साकं हेते प्रमुदकानने । 
अस्ये्वांशः स पुरुषो यः सहस्राननेक्षणः ।॥२०॥। 
वासुदेवादयोऽप्येव ब्रहमादिसुरपुजिताः 
चतुर्यगेषु काठेषु राम एवायमीरितः ।॥२१॥। 
रमाया रमणः साक्षात्तन॒ रामेतिकीतितः \ 
स॒ते तनयतां प्राप्रः पुणेब्रह्म सनातनः ।॥२२॥ 
यस्याहरागमाः सवं सुपुण्यं विमलं यदः । 
एकान्तेन स्थितो देष भ्रमुदनविहारवान्‌ \॥२२॥ 
प्रादुर्भावात्‌ पूवंमपि रामसत्ता सनातनी । 
प्रमोदविपिनस्यान्तरश्ञोकलतिकावने २४ 
यः पुज्यते सुरेन्द्राः स ॒रामस्तनयस्तव । 
धमंद्रहं राक्षसानां संहाराथेमवातरत्‌ ॥२५। 
यज्ञविध्वंसकत्‌ णि रक्षांसि प्रहरिष्यति । 
राजन्‌ मसाश्रमोहेशे यज्ञः पुवेप्र्वाततः ।॥\२६।। 
स॒ राक्षसैः महाघोरैः प्रत्युह्यतः इतस्ततः । 
सदेवाशुचयो नग्ना मलिनाः इमिभक्षिणः ॥२७1 
अददौनं समास्थाय यज्ञघाते भवन्ति वे । 
तेतेष॒ मन्त्रसामथ्यं वरदपेषु वे भवेत्‌ ।॥२८॥। 


[0 


१. रामः प्रिया-रीरबँ । २. म्रवयुद्युत--अयो० \ 


२१० 


युदण्डि-रामायणे 


देवः क्षु्रप्रतिषटस्ते वधिता धमेनाञ्लकाः । 
विनारयोग्यास्ते रामलक्ष्मणाभ्यां हितैः लरंः ।॥२९॥ 
एवं युगे युगे धमः पाल्यमानः प्रवतेते। 
अमुना रमेणेवायं नान्यथा गतिरस्य हि ॥३०॥।। 
अस्मिन्‌ सनातनो ध्मः स्वयमेव प्रतिष्ठितः । 
अतक्चराचरं विश्वं शुभाय प्रतिपदचते ॥३१॥ 
तत्तवं विन्नापयाम्यद्धा दातारं सवेरश्चकम्‌ । 
रामं प्रदेहि मे राजन्‌ ध्मरक्षकमच्यतम्‌ ॥॥३२। 
नहि काकुस्थवंशेऽस्मिन्‌ करिचदर्थो पराहतः । 
इत्युक्तो गाधिपुत्रेण विद्रवामित्रेण पाथिवः ।॥३३॥ 
ओमित्युक्त्वा मुनेः संगे अकरोद्रामलक्ष्मणोौ । 
तौ बद्रदिव्यतुणीरो ऋषेरनुगतौ पथि ।।३४॥ 
रुरुचाते धिया सम्यक्‌ भास्करजञ्चलनोपमौ । 
अधिज्यधनुरुनमुक्तस्त्रासयन्तौ लरेररीन्‌ ।।३५।। 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे विश्वामित्र 


ब्रह्मोवाच 


१. "पयामासं घातारं -अयो० । २. °समागमे--अयो०, र्वो, मथु०, बङो०। 


समागमो नामः एकसप्रितमोऽघ्यायः ।७१।। 


दविसतितमोऽध्यायः 


पथि प्रगच्छतो रामसोमित्रेयकुमारयोः । 
अभवद्रोधको मध्ये बकिष्टो गदंभासुरः ॥ १॥। 
तमायान्तं हरिवंक्ष्य शरेणोरस्यताडयत्‌ । 
स॒ चाविगणयित्वेव रामं पट्डूचामताडयत्‌ ॥ २ ॥ 


द्विसप्रतितमोऽध्यायः ३११ 


वक्रेण चादशद्रक्षः स तं दोभ्यामताडयत्‌ । 
ताडितस्तस्थय हस्तेन पपात सं धरातङे।। ३ 
पुननिर्वस्य वं पडचात्पादाभ्यां समताडयत्‌ । 
दूरे स्थित्वा ततो रामस्तं विव्याध शितेः शरः । ४ ॥। 
नेत्रयोहच मुखे चैवं सोऽवमदुधिरं ततः । 
अन्धीकुतस्ततस्तेन दुधाव स्वक्षिरो दृशः ॥ ५॥ 
गरजेयन्‌ हरितः सर्वाहिचुक्रोध बहृश्षोऽपि सः । 
पुनगं्जन्‌ पुतनर्धावन्‌ पुनः संताडयन्‌ खरः । ६ \! 
चकार संसृधं घोरं रमेण सह॒ राक्षसः । 
ततो रामः स्ववीर्येण तं पहचात्पादयोबलात्‌ ।। ७ ॥\ 
गहीत्वा शेलभ्ड्रङ्खाग्रे ताडयामास राघवः । 
एकवारं द्विवारं च त्रिवारं च पुनः पुनः।॥ ८ ॥ 
यावत्‌ स ॒व्यसुतां याति कामरूपोऽपि राक्षसः । 
ततस्तत्परिवारोऽपि युयुधे हरिणा सह ।९॥ 
स ताभ्यां रघुपुत्राभ्यां क्षयं नीतो बलोदडढतः । 
मुमुचुश्च तयोम्‌ध्नि पृस्पवुष्टि दिवोकसः ॥१०॥ 
लेषास्तत्परिवारस्था राक्षसा सिन्धुमभ्यगाम्‌ । 
लङ्कापुरीं ययुः सवे चरणं राक्नसेश्वरम्‌ ॥१९। 
अग्रे पथि तत. काचित्ताडका नाम राक्षसी \ 
मध्येऽग्रहीद्रामचन्द्रं विद्वामित्रानुयायिनम्‌ ।१२।। 
प्रभुस्तस्याः सुतो पुवं हतवानिति सा जवात्‌ । 
क्रोधेन राक्षसी तत्राभ्यमाद्रामजिघांसया ।\१३।। 
कपालहारिणी घोरा इवान्त्रस्तोमसालिनो । 
कपालकुण्डल्धरा क्षुतृक्षामा निस्नतोदरी ।\१८।। 
व्याघ्रचमंपरीधाना दष्टादन्तुरिताम्बरा । 
भोषयामास सा रामं कालस्यापि च भीषणम्‌ ॥१५।। 
निवसन्ती विषह्वासेः प्लोषयामास पादपान्‌ । 


१. दंष्ट्‌ान्तम्रसिताम्बरा-रीर्वो \ 


२९२ 


भुडण्डि-रामायणे 


क्षणेन तदनतृणं प्राज्वलद्िषमार्तेः । १६॥ 
रामो विव्याध मार्गेण ताडकामथ वक्षसि । 
साभ्येत्य॒दृढमुष्टचेनं गाद वक्षस्यताडयत्‌ ।\१७।। 
रामस्य निहितेवणिरताडकायार्च सृष्टिभिः । 
अभद्धोरतरं युद्धं देवविस्मयकारकम्‌ ।\१८। 
ततो राघवशार्दलो वाणं धनुषि संदधे । 
तस्याः प्राणहरं धोरं उक्षितं विषपाथसा ।\१९॥ 


सा ताडिता तेन शरेण ताडका विषोल्वणेनासुहरेण तेजसा । 
पपात भूगो सहसात्मकुल्येः साकं विदीर्णास्यभयानकाकृतिः ।॥२०॥ 


रह्मोबाच 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्म भुशण्डसंवदि खरताडका- 


प्राणहरणो नाम द्विसप्रतिमोध्यायः ।\७२॥ 


त्रिस्तितमोऽध्यायः 


गाधेयः स्वगृहं नीत्वा रामं जलोक्यपावनम्‌ । 
यज्ञं प्रवतयामास तस्य भूतिहरेशितुः \ १ ॥ 
अन्निषटोमं मखवरमत्यग्निषटोममेव च । 
उक्थ्यं षोडशिनं चैव॒ वाजपेयं तथेव च ॥ २ ॥ 
अतिरात्रमरर्यामं संस्थाभिः सप्रतन्तुकम्‌ । 
प्रातःसवन एवाथ रक्षसाः पृष्यकृन्तनाः ।॥ ३ ॥ 
आययुर्गाधिसुनोस्तं मखं मखचिनाश्चकाः । 
तान्‌ रामो विशिखैस्तीक्ष्णेरग्रहीदरिवारणः ।! ४ ॥ 
मारीचाद्या महाघोराः सुबाहुप्रमुखाङ्च ते । 
ताडकावधसामर्षा निपेतु राघवं प्रति।॥ ६॥ 





१. “मागण = सागेणेनः? टि०--मथु० । 


० वरिखपरतितमोऽध्यायः २१३ 


स॒ तानापततो वाणेः सर्वान्‌ पयं्रहीट्रली । 
यथा पराक्रमी सहः कुञ्जरान्‌ कानन हुः \\ ७।। 
यपं प्रभञ्जयिष्यामः` पत्नील्ालां च पूववत्‌ । 
आसन्दीं" चैव सोमस्य पातयिष्याम उच्चकेः \\ ८ ॥ 
सुकसरवो चोटयिष्यामः इडां क्षेप्स्यामहे पुनः । 
चमसान्‌ विकिरिष्यामो ग्रसिष्यामर्च यज्वकम्‌ ।\ ९ ॥ 
वेदं विध्वंसयिष्यामो वेदीं यास्याम लङ्घनात्‌ 
प्राशित्रं नाल्तयिष्यामो यन्नाङ्कलन्याखिलान्यपि ।\१०।। 
अस्माकं भागषेयाय देवानां वजेनाय च । 
इति निरिचित्य ते घोराः पुवेवत्समुपागता. \\११। 
आययुः सहसा रामवाणानल्पतङ्खताम्‌ । 
मारीचस्ताडितो वाणेः पकायत रणान्तरात्‌ ।\१२।। 
सुबाहविशिखेधरिभृशमेव निपीडितः । 
जस्भको नाम वे नीतो राक्षसो यमसादनम्‌ ।\१२५ 
दुःसहश्च शरघरिनोतो यमनिकेतनम्‌ । 
एवं नैऋतवर्ेषु च्ियमाणेषु सवतः । १४८॥ 
घन्वेद्रशरौघेण लेषा लङ्कापुरीं ययुः । 
तत्र तान्‌ भानगात्रोघान्‌ प्यतो रान्नसाचिजान्‌ ॥\१५॥। 
लङ्करितुश्च हदये निखातं वीर्यमात्मनः । 
रामवाणप्रभावेण विदत रा्लसेरवराः ।\१६॥ 
रावणं शरणं जभ्मुलंङ्कायां सृत्युकातराः । 
अद्भुतं विक्रमं दुष्ट्वा लक्ष्मणो राममूचिवान्‌ ।१७॥ 


भरीलकष्मण उवाच 
अहो आर्य॑स्य चरितमद्भुतं पश्यतो मम । 
हद्यं हरते राम चिद्डयानांतु का कथा \\१८\ 


१--°यिष्यामि- रीं | २. ४ (आसन्दीं = सोमवल्टीस्थापनदकटीम्‌, १ 
दि०--मधु०.। 


३१४ सुदण्डि-रमायणे 
स्थिताः सुपर्वाण इमे विमानेष्वायस्य दिव्यं चरितं निरीक्ष्य । 
अद्यप्यविश्रन्न दशोनिमेषं विचित्रदुष्टिस्तिमिताक्षमोनाः ।११९॥। 
जाने भवानद्भृत एव कचित्‌ पुणः परः पुरुषपुङ्ध वोऽस्ति । 
जगत्समुद्धतुंमिहावतोणंः खगान्‌ मृगान्‌ राक्षसान्‌ दुःखभावान्‌ ॥२०॥ 
अत्यथमेतत्कदनं त्वयाद्य युरद्रहां पह्यतो मे कृतं यत्‌ । 
तेन त्वदीयं रघुवयं वीयं विज्ञातमन्ञानदृशं श्रमाज्यं ।२१॥। 
आयं प्रभो पश्यतां मान्‌षाणां बालोऽसि कठ्जच्छदकोमलाङ्खं : । 
देतेयरश्नोदनुजप्रमाथे वच्राधिकं सारमुरीकरोषि ॥२२॥ 
अमी धरण्यां खलु शेरते भृशं मवच्छराग्निस्पृशिदग्धविग्रहाः । 
शेलेन््रकटप्रतिमांसबाहवो भयानका योजनविरकायतः ।२२॥। 
उत््ेपिता हरिदन्तेष वाणेः कुखाद्रिकत्पा रासक्षाः शेरते स्म । 
पराडमुखे त्वय्यजवंशकेतौ पराक्रमथान्ति वैफल्यमेव ।२४॥। 

श्रीराम उवाचं 


नेते मया हता श्रातस्त्वया खलु निपातिताः । 
इच्छामात्रेण सोमित्रे स्मर तात निजं बलम्‌ ॥२५॥ 
अथ चेदहुमेतानि रक्नांसि समनाशश्यम्‌ । 
तथापि नात्मना किन्तु त्वदावेशेन लक्ष्मण ।२६॥ 
संकषं णऽसि कालाग्निः तवेतत्कमं॑ लक्ष्मण । 
प्रमोदवनकुजान्तःकुदीषु रमण मम ॥२७॥ 
नाहमेतेन क्लेशेन युग्जेय क्वापि लक्ष्मण । 
गवेन्द्रमन्दिरे दिव्ये नवनीतस्य भक्षकः ॥२८।, 
कि कष्ट मम देतेयेः कि सुखं च सुपर्वभिः । 
निेपस्थ निरीहस्य निविकारस्य सर्वदा ।॥२९॥ 
एतत्तवोचितं कमं काठस्याव्ययरूपिणः । 
सृजस्यवसि भूतानि क्षेपयस्यनि्ं प्रभुः ॥२०१ 
देवे सुरे नरे नागे तापसे ब्रतवजिते। 
समदृष्टिरहं तात न मे कायेमिह क्वचित्‌ ।\२१।। 


चतुस्सप्रतितमोऽध्यायः २१५ 


रामेण रक्षिता यज्ञा विश्वामित्रस्य धोमतः । 
प्रावत्तताहनिहं वे वत्सरान्‌ विघ्नवजिताः ।३२॥ 
तत्रेवोवास रक्षार्थं तावद्रामः सलक्ष्मणः । 
क्षपयन्‌ राक्षसानोकान्‌ भोमदिव्यन्तरिक्षगान्‌ ।।२३३॥ 
रामस्य निहितैवणिभिद्यमानास्तु रक्षसाः । 
प्रवेशं उेभिरे नैव श्रमन्तः परितो मखम्‌ ।३४॥ 
शरवर्षेण वै रामो नीरन्ध्रं पञ्जरं व्यधात्‌ । 
त॒ यत्र॒ प्रविशेदरक्षो मन्त्रे रक्षोध्नरूपिभिः ।\३५। 
प्रात्मध्यन्दिने सायं सवनेषु त्रिषु स्थिरः । 
अधिज्यो धनुरादाय ररक्ष राधवो मखम्‌ ।३६। 
एवं यावत्समाः स्याद दीधंसत्रविधेमुनेः । 
तावद्रामः सहातिष्ठल्लक्ष्मणेन सहायवान्‌ ।\३७।। 
सन्नो समाप्रे गाधेयो ज्ञात्वामुं पुरुषं परम्‌ । 
अवद्धंयच्छुभाश्लीभिस्तुष्टा च शुभैस्तवेः ।\३८।। 
इति श्रीमदादिरामायभे ब्रह्मभुखुण्डसंवादे विरवामित्र- 
यन्नरक्षणो नाम ` तरिसप्रतितमोऽध्यायः ।१७३।। 


चतुस्सपतितमोऽध्यायः 


विश्वामित्र उवाच 
त्वं मत्स्यकूर्मादिनिजावतारेष्वेकाकिनेवावतरस्यात्मनेशः । 
रामावतीर्णोऽस्यधुनातु पोठच्छत्रायुधस्र क्‌ ` चयनादिभिःसह- ॥ १ ॥ 
इदं ते परमं पोठमघ्तरं ब्रह्म यत्परम्‌ } 
छत्रं ते विमलं सत्त्वं रजसस्तमसः परम्‌ ॥ २॥ 


१. °रश्षणे-अयो०, रीरवो, मथु०, बडो० । २. °रत्न-रीर्वो० 1 ३ खलु -रीवो । 


३१६ सुशण्डि-रामायणे 


आयुधानि च श्रीराम धनुर्वाणासिचमे च) 
धर्माथकाममोक्षाणां चत्लोऽप्यधिदेवताः \\ ३ ॥ 
खग्वेजयन्ती भवतः पञ्चवगप्रसूनजा । 
आपादपद्यप्रणता यज्ञःसौरभसंभृता । ४ ॥ 
शयनं ते शेषनागो वेदात्साक्षरविग्रहुः । 
कालात्मा पुरुषः पूर्णां यमनन्तं प्रचक्षते ।! ५। 
तेऽमी भवत्सन्तिधिवतंमानाः प्र प्रैकभावाः प्रकृतेः परस्मात्‌* । 
स्थानि स्थिता वायुदेवादिरूपा रमेश ते पूणंतां चोतयन्ति ॥ £ ॥ 
त्वमेव च्छन्दसां रारिस्त्वं बहिथंज्ञसाधनम्‌ । 
त्वमाज्यं हविराधारं चतुरहत्रस्त्वमेव च \ ७॥ 
त्वं लुक्लुवो च चमसास्त्वमिडा त्वं ग्रहास्तथा । 
त्वं प्रासित्रं त्वमेवाद्यमग्निहोत्रं निदितम्‌ ॥ ८ ॥ 
त्वं दीक्षणीया देवे्ञ॒त्वमेवोपन्नदास्यः- । 
त्वं ॒प्रायणीयोद्यणीये प्रवग्यस्त्वमेव हिः ।॥ ९ ॥ 
अत्यग्तिमण्डपस्त्वं च त्वं यागः षोडशी तथा । 
वाजपेयोऽतिरात्रस्त्वं अप्रोर्थासिश्त्वमेव च ॥।१०॥ 
दादशाहादिसत्राणि त्वमेव त्वं क्रतुस्तथा । 
त्वं यज्ञस्त्वं तथेवेष्ठिस्त्वं स्वगेस्तत्फलं प्रभो ।\११॥ 
वेराग्ययुक्त कमं त्वं सत्त्वशुद्धस्त्वमेव चः । 
त्वं भक्तिस्त्वमात्मजयशिचत्रस्थेयं त्वमेव च ।१२॥ 
तेनानुभवितं ज्ञानं त्वमेव जगदीदवरः। 
निविध्नता त्वं कार्याणां त्वमेवाखिलसमङ्गलम्‌ ।॥१३॥ 
जानानि यज्लारच तपांसि कर्माण्यलं प्रपुर्य॑न्त इतः प्रसन्नात्‌ ˆ । 
त्वय्यप्रसन्ने हि किमातमवत्तिभिः किकम॑भिः कितपसा किच भव्यः ।।१४।। 
कृतोपकारोऽसि मयि प्रसादात्‌ प्रभो तव प्रत्युपकारमप्यहुम्‌ । 


॥ १. "तेयेकस्मात्‌-अयो० री्वोँ । २. शश्रयः--अयो० | ३, उष्टमेव च- 
रौरवो! ४. तमात्मजा-रीवों । ५. म्रसन्ने--रीवां | 


पञ्चसप्रतितमोऽध्यायः ३१७ 


वाञ्छामि कर्तु थदि भो मया सह समेष्यसि त्वं मिधिलेन्द्रमन्दिरम्‌ ॥१५॥। 
तस्यात्मना [तत्र |किमप्ययोनिजा साल्लाद्रमा कोटिविधुप्रकासा । 
तवोचिता श्रीः पुरुषोत्तमस्य मन्दस्मिता भूषितवक्त्रचन्द्रा ।\१६।। 
राजापि स ब्रह्मविदां वरिष्ठः श्रमेधिलेन््रो जनको वौतरागः । 
जामातरं त्वामुपकभ्य रामं गाहस्श्यमासादयिता फलाढचम्‌ \ १७१1 
अत्यद्भृतं गाधिसुनोर्वचस्तदाकण्यं रामस्त्रपया बदढधमोनः । 
विखोक्यतां लक्ष्मण वत्स सप्रति व्योमावदातातपमित्यवादीत्‌ । १८ 
अर्थान्तराक्षिप्रहृदं स॒ रामे विज्ञाय ज्लीटेन विबद्धमोनः। 
नैम्यस्य तामनयद्राजधानीं नाम्ना जुभां मिधिलेतिप्रसिद्धाम्‌ ।१९॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे मिधिलागमनोद्यमो 
नाम ` चतुस्सप्रतितमोऽध्यायः \७४।। 


पञ्चसक्तितमो ऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
स॒ गत्वा भिधिकपूर्याः सविधे सहराघवः । 
सुनिर्माध्याह्भिकीं सन्ध्यां विधिना निरवतयत्‌ ॥ १ ॥ 
तावद्राजकुमारौ तौ आरामधियमोश्षितुम्‌ \ 
मिथिलोपवने तत्र सुखं विविरतुमुदा ।\ २। 
तो रामणीयकमवेक्ष्य वनस्य फुल्ल- 
वासन्तिकापरिमलश्रमितालिलुष्टम्‌ ` । 
प्राप्नो वसन्त इति तावधिज्मतुःप्रा- 
गागामिभि -मेलयशेलसमीरणोचैः  ॥ २ ॥ 


१. गमनो्यमे--अयो०, री, मधु, बडो० । २. ग्यान्तं- मधु” वडो० । 
३. °तुव्रागामिभिः--अयो०) मथु > बडो० । 





३१८ भुद्ुण्डि-मायणे 


तत्रागमच्च मिथिलेन्द्रकमारिका सा 
सीता स्वयं नमितुमाल्यमम्बिकायाः । 
तां वीक्ष्य भूय उदितस्मरवाणताप- 
संभ्रान्तचित्त इव ततक्षणमास रामः ॥\ ४ ॥ 


श्रीराम उवाच 
एषा विमानादवस्ह्य थाति विद्याधरो चापि सुरी नरी वा। 
सौदामिनी वा रतिकामिनी वा शची रमा वा हिमरोलजा वा ॥ ५ ॥ 
न मे प्रयात्येव मनोरथान्तवेधिष्णुभिनिःप्रतिमेर्महोभिः । 
जाने ममान ङ्गजतापहारिणी पीयूषधारेयमहो भविष्यति ।॥ ६ ॥ 
अहो अमुष्या मिलने वनेऽस्मिन्‌ वसन्तकालोदय एष जातः । 
लोकोत्तरं धाम चकास्ति तावत्‌ समंततो रत्नसमूहचित्रम्‌ ।। ७ ॥! 
महो अयुवेव विभाति सृष्टिर्मन्ये न सामान्यविरभ्चिरेखा । 
अयोनिजां यां मुनिराह सेयं स्वभावसौन्दर्यमयीव लक्ष्मीः ॥ ८ ॥ 
अहो इदं चायतनं शिवायास्तामचितुं तावदसाविहागमत्‌ । 
तत्प्राथयेऽहं ्रथमं महेशीमस्या स्वयंवरविधो मणिमस्लिकाये" ।॥ ९ ॥ 
धन्येयं मिथिला नाम नगरीणां क्षिरोमणिः । 
यस्यामियं दृयते वै युवतीनां शिरोमणिः ॥१०॥ 
रक्ताशोकलताकुञ्जे इयमेव रता मया । 
इदानीं नाभिजानाति मोहिता मम मायया ।॥ ११॥ 
आ्रीपात्‌ क्षीरसिन्धोश्च भूपालाः संगता अमी । 
महावीरा महेष्वासा महाबलपराक्रमाः ।॥१२। 
तेषां मध्ये तु मत्तोऽन्यः कोऽस्याः पाण ग्रहीष्यति । 
इति निषिच्य मनसा धीरोऽस्मिन्नस्मिः राघवः । १३! 
` इत्यागतां तामवलोक्य रामः शिवालये कोटितडित्प्कादाम्‌ । 
मुमूच्छं वेवेति कथचिदुन्मनाः संस्मृत्य गाधेयसूषि न्यवतंतः ।\१४। 





१. 0 बड़ो० । २. °नतु-अयो०, बड़ो० । २-३. नासि 
-अयो०, री्वो । ४. “.संसपत्यगाधेयसृषिं ततः कीघरं न्यवर्तत इत्यनुष्टुमेन-- 
अयो० री्वोँ । 


पद्वसप्रतितमोऽध्यायः ३१९ 


कृतमाध्यन्दिनिविधि सनि कृत्वा पुरःसरम्‌ । 
धनुधंरावावि्तां कुमारो मिथिलां पुरीम्‌ ।१५॥ 

तौ परयतां पौरजनेक्षणानां पीयूषवृष्टिः समभूत्क्षणेन । 
श्युङ्खारसारावयवौ मनोज्ञौ पारेपरादंस्मरसन्निवेौ ।\१६॥ 

तो तत्र संमहूमथो नुपाणामपर्यतामष्टदिग्भ्यो युतानाम्‌ । 
सीतापणोभूतगिरोल्चापपराहताव्याहतदुबेलानाम्‌ । १७ 

कन्यां निरीक्ष्यामितहषंभाजो धनुविलोक्यामितदुःखनिःसहाः । 
आजग्मुरावेगमतीव भूमिपा दवी तथेच्छा तु परं सुदुघंटा \\१८॥ 
तुङ्खेषु मभ्चेषु नृपाल्याङ्गणे स्वां स्वां दिश प्राप्य परिस्थिता नुपाः । 

संशोभयामासुरुदाररोचिषा समन्ततस्ते मियिङन्दरपत्तनम्‌ ।\१९। 

नानादिगन्तदेज्ञेभ्यो नाननामान एव ते) 
सोतास्वयंवरोत्सहे संगता अभवन्तुपाः ।।२०॥ 

तेषां संचरतां मत्तगजानां रत्तमालिनाम्‌ । 
घण्टारावेण पिहिता दिज्गोऽष्टौ मिधिलापुरो ॥२१॥ 
सीतास्वयंवरजहषंवशंवदोऽसौ रामः सरोजदलकोमलविग्रहत्वात्‌ 

गाधेयचेतसि धनुविषये पुरारेरीषच्च संशयपदं व्यतनोन्मुनोशः ।२२॥ 

विज्ञत्या वाहनानां यद्‌ धायं * हरधनुः क्व तत्‌ । 
सिरोषप्रसवागभेकोमलः क्व॒ च राघवः ।॥२२।। 

इतिसंततसदेहदोलायितमनोगतिः 
मिधथिलन्द्रगृहदवारमगमद्‌ गाधिनन्दनः \\२४\) 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्म ुशुण्डसंवादे मिथिलागमनो 

नाम पञ्चसप्ततितमोऽध्यायः ।\७५॥ 


१. द्धीचास्थिमयं सारं विद॑--रीवँ। २. मिथिखागमने-अयो० ररवा, 
मथु०, बड़ो० । 


पटसप्ततितमोऽ्यायः 


इतः सा कौशिकी नाम शुदढनीरा तरङ्किणी । 
विश्वामित्रस्य क्षत्रस्य ब्रहमतेजःप्रभेव याः।॥ १॥ 
इते धघोषवतीनाम पुण्यतोया महानदी । 
दयोमध्ये पुरी श्रेष्ठा मिथिला नामसापृरी।२॥ 
यस्यां निमिक्कुलोचंसो जनको नाम भूपतिः । 
जन्मन्नानी जन्मशुद्धो महायोगी सदाध्चरयः- ॥ ३ ॥ 
तस्य सा परमा कन्या सोता नाम्नी त्वयोनिजा । 
यज्ञवेद्यां समुद्भूता पहयतां महसां परा ॥ ४ ।* 
रक्सिणी ° सत्यभामाद्या यस्यांशाः सकला अपि । 
भूलोलाराधिकेत्यादि नामपर्याययोगिनी ।॥ ५ ॥ 
चाम्पेयगभम्‌दुला दामिनीशतविग्रहा । 
प्रमभक्तिस्वरूपेण अवतीर्णा भवेत्‌ स्वयम्‌ ।॥ ६ ॥ 
अस्याः संस्मरणादेव प्रेमभक्तिः प्रवद्धेते । 
तया संतुष्यते रामो वश्ोभवति न्यथा ॥ ७॥ 
मतिशचापि रतिश्चैव द्वे प्रिये जगदीशितुः । 
रामस्य दुभेगा त्वाद्ा सुभगा त्वितरेव हि ।॥८॥ 
सेय सोतेति सहला नाम्ना स्यातागमत्रये* । 
एनामेव प्रगायन्ति नेतिनेतीति चागमाः\ ९॥ 
सा नित्या संगता रामे तत्स्वयम्बर ईयते । 
ब्रह्मादयोऽपि यत्रासन्‌ महाकोतुकनिवृताः ।१०।। 
अथ मिथिला नाम्नी सा नगरी वृहद्गोपुरविराजितकनकंकपाटा 
संकलितसुबणश्पु ङ्गाटका देवगिरिप्रतिमध्राकारपयन्तप्रविन्यस्तागाधपरिखा- 
जत्य सहामङ्खलप्रसंगविस्तीणनगरदारा सणिहेममयतोरणा विशाल- 


९. विर्वामित्रन्रह्यतेजःप्रभेव या विराजते -रीरवँ । २. अयं इलोको नास्ति- 
अयो०, जन्मवैराम्यकेवधिः- मथु, बडो० । ३-३. नास्ति-अयो०, रीरवाँ । 
४. अगत्ये--अयो० ! 


९ घट्‌ सप्रतितमोऽध्यायः ३२१ 


पुराटालस्फाटिकभित्तिप्रतिफलितरविरद्मिसंदोहचकच्वकायमाना नाना- 
मणिप्रभावलीभिः पुरन्दरधनुरंतायमाननगरगोपानसोका विततापण- 
प्रसायंमाणसुवणंमणिरत्नप्रचुरा विद्ालस्वरमूर्छायितान्तरिक्षपथेगंन्धवं- 
राजैरुपगायद्धि रासादितगोष्ठीमनोरमा पवनान्दोकितदीघेध्वजपटसनाथ- 
प्रासादिखरोपात्तघूर्णयमानप्रमत्तकपोतकुलमन्दध्वनिमनोहरा अनवरत- 
हताज्यगन्धिश्रोत्रियागारोपरिभ्रमद्धूमलेखानुक्षणघावद्बुभृकषद्टिजकुला निर- 
न्तरप्रवृत्तदीघंदीक्षाकाध्वरसमामन्त्रतपुरन्दरादिदेवगणा चतुवेणंचतुरा- 
श्रमाचारप्रवत्तनमूलकरणमभूता ।\ ११ ॥ 
तस्यां नगर्यां दीचेध्वजपताकातुयेत्रिकनादानुलकषितं जनकभूभुजः 
पुण्यतमं भवनम्‌ । यत्र भगवांस्तरिकार्परामशेविदितवेद्यो ब्रह्मविद्ररिष्ठो 
याज्ञवल्क्यो नाम योगीनद्रोऽसुष्मे एव परब्रह्मविद्यासुपदिरन्‌ प्रीतिपणित इव 
निरन्तरमास्ते ।॥ १२ ॥\ | 
अन्ये च शुकवामदेवप्रमुखास्तादक्षा एव निग्रन्थाः समुक्तीणंशब्दब्रह्म- 

विषयाः परमनयोः कथानकं ब्रह्मोद्यं जायमानं श्युष्वन्ति । तत्र 
तमायान्तं गाधिनन्दनमुपधुत्यासप्रमकल्लान्तमभिवन्य  गृहेऽप्रवेश- 
थज्जनकराजः ।॥ १३ ॥ 

तत्र स्थितं याज्ञवल्क्यं ववन्दे गाधिनन्दनः । 

स चतं वद्धंयामास शुभात्योभिः सुतोपमम्‌ ॥१४॥ 

कृताहैणं तेजसोग्रं ब्रह्मक्षत्रं महामुनिम्‌ । 

उवाच नृपतिश्रेष्ठ जनको ब्रह्मवित्तमः । १५। 


राजोवाच 
स्वागतं ते मुनिश्रेष्ठं चिराद्‌ दृष्टोऽसि भाग्यतः । 
भवादश्चा हि धरणौ नृणां गच्छन्ति शमणे ।\१६॥ 
करलं त्वयि योगेन प्रष्टव्यं सेवकंजनेः । 
अन्येभ्यः कुञश्चल्ं दत्से त्वयि कस्तस्य संशयः ।\१७\ 
ऋषिरुवाच 
राजन्‌ निमिकुलोत्तस किमाइचयं भवादृशः । 
स्वभावमधुराचारा विशेषाद्‌ गृहमागताः ।\१८। 


३२२ आुद्ण्डि-समायणे 


धन्योऽसि कतङृत्योऽसि यस्य योरगद्ध सुतमा । 
ब्रह्य विद्वर वन्दोऽसि योगीन्द्र जनकेर्वर ।\१९॥ 
ध्येयं मिथिला यत्र॒ भूम्पखो भवादृशः । 
ज्ञानविन्नानसंपन्नो दशनात्‌ पङ्क्तिपावनः ॥\२०।। 


राजोवाच 
इमौ कौ भवतः संगे कुमारो दीप्रव्दसौ । 
कतित: इयामलेर द्खेदंकपीयुषभ्रव्षिणौ ।\२१॥ 


धनुर्वाणधरो तुल्यवेशौ निजपराक्रमो । 
अहो अत्यद्भुतावेतो सानन्दं कुरुतोऽद्य माम्‌ ॥२२॥ 


ऋषिर्वाच 
अस्ति रविवंशषकेतुमेहीमना महाधामिको महातेजस्वी दितिजदनुज- 
रक्नोवधसंतोषितपुरन्दरादिसुपर्वगणोद्गीतविपुलकीतिः सकेतपुरीपांलो 
राजा दह्ारथो नाम ।\२३। 
तस्येमे ऋष्यभ्पुङ्खभागघेययुञ्जा इव चत्वारो रधुकुलपुण्यपरिपाक- 
परिश्राप्नोपचयवद्विग्रहाः पुत्रा रामलक्ष्मणभरतशचरघ्नेत्यास्याभिः 
प्रसिद्धाः ।२४\ 
त्रिभुवनेऽपि ईशौ तौ रामलक्ष्मण यो दुप्रानेकराक्षसक्रुखवधेन 
मदीयमहायन्ञदीक्षानिवहंणादीक्षितेन धनुषा सनाथीक्ृेतकरतलो भरत- 
शत्रध्नौ पुनदंशरथस्य दृक्षमानन्दयन्तौ साकेत एवाभिनन्दयतः ॥ २५। 
अमी ते सीतापुरोगानां चतसूणां दुहितृणां विधिनैव निरूपिता 
अनुरूपवयोवेशाद्धिकुलसंपन्ना वराः । खोकोऽपि संपन्नमनोरथ एव प्रायशो 
भविता यः श्रीरामेण वरेण वरस्वयंवरसमाप्रौ ।।२६। 
इति श्युत्वा स भूपालो विष्वामित्रोदितं वचः । 
सस्मार शाङ्करं घन्व महानजशिलाद्‌ढम्‌ ।\ २७) 


राजोवाच 
अहो दश्षरथो राजा पुण्मात्मा पुण्यकीतंनः । 
तस्येमौ तन॒जौ वीरौ भाग्याद्‌ दृष्टिपथं गते \\२८\ 


[म 


षट्सप्रतितमोऽध्यायः 


परं त्वेकः पणो घोरः कन्यावितरणें ˆ सम ¦ 
आरोपयेद्‌ य रें तद्धनुस्तस्मे प्रदीयते ॥२९॥ 
इत्यक्तः स मुनी राज्ञा जनकेन मनस्विना । 
राममालोक्य प्रोवाच सस्मितं मधुरं वचः \\२०॥। 
संबध्यतां परिकरो हरकामकरोपणे 
वत्स राम त्वमियति समस्ते वीरमण्डठे ।\३१॥ 
कुर्वपर्वतरं कमं यत्र वै वाणरावणौ 
अभूतां बलसंदोहनैरथेक्यपराहतो ।३२। 
इत्युक्तो भगवान्‌ रामः स्वयं साक्षाद्रमापतिः 
द्ष्ट्वा हरधनुः सद्यो लोल्यैव समाददे ।\२३॥। 
यस्य॒ वाणानलोद्गारे त्रिपुरोऽभूत्‌ पतद्धवत्‌ 
हिमालयं धनुर्यस्य ज्या ज्ञेषो युजगेहवरः ।२३४॥ 
शरः स भगवान्‌ विष्णुस्त्रयीम्‌तिः सनातनः 
तमादायैकहुस्तेन कोदण्डं कृत्तिवाससः ।३५॥ 
ज्यां समारोपयामास समालम्ब्य बभ्ज च । 
धनुभेद्धोदूवः शब्दो गगनं क्ष्मामपुरयत्‌ ।\३६॥। 
चचाल धरणी सर्वां पवेताश्च चकस्पिरे । 
तत्रास वासुकिकुलं विभ्यु `दंबगणा दिवि ॥२३७॥ 
महारब्देन जातेन: सागराइ्च विसुखुवुः । 
गिरीणां कन्दरास्वन्तघंनीभूतो महाध्वनिः ।।२३८॥ 
हर्यक्षन्‌ क्षोभयामास प्रल्याघातदुःसहः । 
तदा रामधनुभङ्गत्‌ सीता पूणंमनोरथा ।\३९॥ 
स्वयवरस्रजं पत्युः कण्ठे सप्रणयं न्यधात्‌ । 
रामस्य कण्ठे पतति स्वयंवरसरे तदा \४०॥ 
दिवि दुन्वुभयो नेदुजेनकस्य पुरे तथा । 
जनकस्तुष्टहुद्यो जामातरि महागुणे ।॥४१।। 


मकः 


[+ 
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प्रणादैन-रीवोँ | 


१. आकर्स्य-रीवोँ । २. तत्रञुमनुजा मूमौ तथादेव-रीवौँ । ३. °शब्द- 


३२४ 


भदण्डि-रामायणे 


राजा तमाह्वयामास साकेतनगराधिपम्‌ । 
विवाहं कारयामास ब्राह्य्णेविधिकोविदेः ।\४२॥। 
सीताराघवयोयंत्र ब्रह्माद्या आययुः चुराः 
राघवः सीतया साकं कृत्वा सप्रपदोविधिम्‌ ।\४२।। 
ताजाहोमर्विधि कत्वा रराज सुषमाभ्चितः । 
अदमनि स्थापिता देवी शुचयुभे तत्र जानकी ।\४४।। 
अद्यापि मूर्धा मृत्यो रामोत्सङ्खे स्थिरेव सा । 
हृरिद्राग्रन्थिकक्ितं पीतसूत्रं करे दधत्‌ ।४५।। 
सीतया शुशुभे रामो गृहलक्षम्या गुहाधिपः । 
लक्ष्मणोऽपि वध प्राप्य उमिलां जनकात्मजाम्‌ ।\४ २॥। 
रामवत्सीतया सद्धं तया साद्धं मुमोद सः। 
एवं भरतदात्रघ्नौ कुमारौ रामसुन्दरो ।\४७॥ 
माण्डविभुतकीतिभ्यां वधूभ्यां जग्मतुरमुदम्‌ । 
चतसरोऽमुष्य ताः कन्याइचतुरभ्यां दिव्यविग्रहाः \\ 
वरेभ्यः सहसा दत्ताः प्रजानां दृक्युखं ददुः ।\४८। 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे हरधनुभङ्खो नाम 


१. हरघलु्मग बिवादोत्सवं नाम--अयो० । हरधलुर्मगे- रीर, मथु, बदधो० । 


षटसप्रतितसोऽध्यायः ।७६।\ 


सप्सश्तितमोऽध्यायः 


भङ्के हरधनुशशब्दो भागेवस्य तपस्यतः । 
वणे छादयामास दःखकोपविवद्धंनः ।॥ १ ॥ 
साटोपं राम उत्थाय परडुमादाय सत्वरः! 
निजाश्चमपदं त्यत्क्वा यावदायाति भागेवः ॥ २॥ 
बोधनार्थं महात्सनः । 


| 3 । 


सप्रसप्रतितमोऽध्यायः २५ 


स्वशिष्यं प्रेषयामास रामो भागंवसत्तमः ॥ ३ ॥\ 
भागवेण श्रुतः पुवं जनकस्य धनुःपणः \ 
तच्छ त्वा चक्रये भूयः कोपनः कालदुधंरः ।॥! ४ ॥ 
निःसप्नकरत्वो भूपालान्‌ मारयित्वा स्वयश्चुना । 
प्यमन्तपन्चकेऽकार्षच्छोणितोघान्‌ महाहदान्‌ \\ ५ ॥! 
स॒ रामो दुमेनीभूत्वा कस्य कल्याणमिच्छति । 
सुरासुरमनुष्येषु तरमात्तं न॒ प्रकोपयेत्‌ ॥ £ ॥ 
कथितो भृगुशार्दूलः सवेस्वं नाशयेत्‌ क्षणात्‌ । 
इति जानाति राजापि जनकः सत्यभाषणः । ७ ।! 
जामातुश्च बलेनैव तीणेवान्‌ भृगुपावकम्‌ । 
रामेण प्रेषितो इतः शिष्यो जनकसल्तिधो । 
समागत्य सभामध्ये इदं वचनमव्रवीत्‌ ।\ ८ \) 


ब्राह्मण उवाच 
राजन्‌ नेम्य नृपाधीश्च कस्मेचचिन्नुपसुनवे । 
कन्या प्रदीयतां मा वा वृधा हरधनुःपणः\\ < \\ 
एतच्छाम्भवमजेस्वि त्रिपुरानलवारिदम्‌ । 
घनुः दोलेन््रसारं यत्‌ इुराधषं जगत्त्रये ॥\१०।। 
देव॒ त्वदीयभवने विन्यस्तं जनक प्रभो । 
त्वया न स्थाप्यतां कषटिचत्वणीकृत्य सुबुद्धिना ।\११\। 
इदं हि स्वायुषो दारि यलस्तेजस्तपोनुदम्‌ 
यदहिव्यवस्तुविषये लोकिकी मतिराहिता ॥५१२।। 
एतद बुदचतां राजन्‌ विरेषेणाधुना मुहुः । 
यदीक्यधनुरुत्सृज्य पणीकायं धनान्तरम्‌ ।\* ३५ 
एतत्‌ प्रोवाच ते राजन्‌ भागेवः क्षत्नियान्तकः । 
रामो दरदंशंनो धाम्ना कुठारक्रोडनोदधरः \\१४।। 
तदाकण्यं यथायोग्यं क्रियतां निमिभूपते ! 
नो चेत्‌ स जामदर्यो वै वीरेन्रो दुमेनायते ॥\ १५५) 
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दुरारादढचः स कोपेन सहछ्राजुंनसूदनः । 
सश्षात्‌ कोधी हरेरंशो भगवान्‌ भागवोत्तमः ।१६॥। 
जामातुः स्वस्य भोग्येन सोऽनुकूलो विधीयताम्‌ । 
अन्यथा न भवेत्क्षेमं कुपिते जमदग्निजं ।१७\ 
ब्रह्यक्षत्रमयं तेजो दुराधषेतमं हि तत्‌ । 
बलादन्यतमं लोके क्षत्रियाणां विक्षेषतः ।॥१८॥ 
एतत्ते कथितं भूप यामि रामस्य सघिधौ । 
इत्युक्त्वा  यावद्चलद्विप्रो जनकसच्चिधौ ।\१९॥ 
तावद्ध रधनुभेद्धकाहलः समभत्तराम्‌ । 

घोरो ब्रह्याण्डसंभेदी जगत्व्रयविकम्पनः ।\२०।। 
प्रल्यान्तसमुन्नादि समुद्र इव दुःसहः 
कल्पान्तघनसंघटुघटाटोपभयङ्करः ।२१॥ 
इन्द्रायुधनत्रुरटत्पक्न ' पवेतारावसचिभः । 
दायंमाणगिरिभ्रावसमोः गम्भीरनिस्वनः ।२२॥ 
चच्निर्घोष  उदघौ ` रावणभुतिभेदनः । 

अहो अन्थेः कुपितो रामः क्षत्रकुखान्तकः ॥२३। 
इतिनूवच्निजंगाम इतो रामस्य स द्विजः । 
क्रोधान्धो राम आधावच्छु त्वा स धनुषो रवम्‌ ।२४। 
अहो समुत्थितः कोऽयमकस्माद्धूरषणो ध्वनिः । 
नवा प्वतनिर्दारो वच्रपातो न कंद्चन ।॥२५॥ 
नान्धिनिमन्थनो घोषो नकल्पान्तभवो ध्वनिः । 

न भूमिकस्पनोद्धोषो न कल्पान्तमरुद्ध्वनिः ॥ २६ 
कोऽयं शब्दमयोत्पातो भविष्यति धरा नवा! 
कुलाचलसुसंघषे निवतो , वा परस्परम्‌ ॥२७। 
इति भूयः संदिहानो रामो निरचत्य तत््च णात्‌ । 
भज्यमानमहादेवघनुषः संभवो ध्वनिः ॥२८॥ 





१ उदल््-रीरवो । २. “खाम--अयो०, सथु०, बह्मो० | 


सप्रसप्तितमोऽध्यायः २२७ 


धावन्‌ स॒ परदूहस्तो भागंवः कोधपावकः 1 

हरिद्राकङ्कुणं रामं मागे प्रत्यग्रहीत्‌ पुनः ।\२९॥ 
भागव उवाच 
अहो अरे क्षत्रियपोतकस्त्वमीदुक्‌ पापं कमं ` कस्मादकार्षोत्‌ । 
केनेदं ते शिक्षितं श्रुभावाद्‌* भेव्यासहं मत्कुठाराचखाग्नौ ।३०।। 
अहो अभाग्यं जनकस्य दर्मतेर्नामातृरक्षाकुशलेकघातिनः । 
पणी$ृतं येन धनुः पिनाकिनो दुर्बुद्धिना वाधंकनष्टचेतसा ।२१॥ 

ईदास्तु भगवान्‌ साक्षात्‌ करुणा रसवारिधिः । 
शान्तात्मा तपसां रालिः कस्तस्मात्‌ संविभेति वे ॥२३२॥ 

तत्पुत्रस्तारकस्यारिस्तादुग्‌ देत्यचमूपतेः । 

स्कन्दोऽपि विस्मितो ः येन तस्य ज्ञं न भविष्यति ।३२॥ 

स्कन्दोऽपि यदि नेदानीं भतानां भयकारकः* । 

अहं त्वनाद्तः कस्मात्‌ कुठारकठिनाशयः ।। २४ 

धिक्‌ क्षत्रवंशे करूणामिदं यस्याः फलं खकु ! 

अतः कृपालृना भान्यं नातः परमिहान्वयें ।३५॥ 
इतितुवाणं भृगव्केतुं कोपेन संश्रामितसत्कुठारम्‌ । 
सौमित्रिरभ्येत्य जवादवादीत्‌ संरस्भसाटोपभिरा मभीरः ।\२६॥ 

अहो तवोपवीतश्रीरहो मौग्जीकटिस्थिता । 

अहो कमण्डलुः पाणौ जटा सूध्ति सृगाजिनम्‌ \\३७\ 

अहो तापस केनासि विकारमिसमाधितः। 

एतद्‌ दृष्टिविषं ते न च कायं त्वया रणम्‌ ॥३८\ 


भागव उवाच 
अहो स्षत्नियवोतस्य विवक्तुमिव ` दुवेचः । 
दुनोति हद्यं तावत्तन्ममेव कृपाफलम्‌ ॥२९॥ 


१. गुवे--मथु०) वडो० । २. राच्रुणा बा--अयो० रीवोँ । ३. “रसतु 
निवत्तेः अति प्रतापी न्दोऽपि येन रामेण विस्छृतदचेत्‌ तस्य रामस्य कल्याणं न” 
टि०--मथु० । ४. “नमयकारकः शान्तदचेत्‌ कठिनकुखारवतो ममानादरः 
किमर्थम्‌", दि०--मथु० । ५. °भिति-रीबाँ । 
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कथं रे क्षत्रवन्धो ते पुवेजाः किच्च मारिताः 
कुठारेण ममानेन दुधंषंणोरुतेजसा ।४०।। 
इति स्वगतमेवाह  यावद्धूागंवसत्तमः । 
तावत्‌ ताण्डयायनः रिष्यः रतानन्दस्य योगिनः ।४१॥ 
उपगम्य भृगुं सादरं प्रणनाम हु। 
मा्गंव उवाच 
भो आयुष्मान्‌ भवान्‌ भूयात्‌ त्ताण्डयायन तपोनिधे ।॥४२।। 


विप्रागय त्वदुपाध्याययजमानस्य भृभुजः । 
रुद्रचापारोपणश्चद्धा निवृत्ता नाथवा सुने ।॥४२॥ 


ताण्डचायन उवाच 
निवृत्ता भगवन्‌ कितु सहैव हरधन्वना । 


भागव उवाच 
किमात्य रे किमात्थं त्वं सहैव ह्रधन्वना 11४४ 
स्फुटं तावन्मम ब्रहि यथा वृत्तं प्रबुध्यते । 


तण्डयायन उवाच 
सुबाहुमारीचमुखा कोरिकाध्वरघातिनः ॥४५॥। 
यद्वाणानलनिदेग्धाः क्षं णात्प्रायुः पराभवम्‌ । 
ऋष्यश्पु ङ्गचऋषे भागभुवो ये राजसुनवः ॥ 
तेषां यः श्रथमो रामस्तेन भग्नं शरासनम्‌ ।४६॥ 
, भार्गव उवाच 
यस्मिन्‌ वक्रे* पुरस्तिख्र दग्धा अग्नौ पतङ्कवत्‌ । 
तद्यदा शिशुना तेन राघवेण पराहतम्‌ ।(४७।। 
हरस्य देवतं चापं तदा मन्ये रघोः कुलम्‌ । 
मत्कुठारजले सग्नं मग्नमेव न संशयः ॥४८॥ 


1 १. आयुष्मन्‌-व्डो० | २. इास-रीवोँ । ३. “मखे-रीवोँ। ४. चमे-- 


४२ 
ब्रह्मोवाच 
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एवं वादे निवृत्तेऽभूद्रीरकेलिः परस्परम्‌ । 
ततः स भागवो रामं निर्वण्यं बहूवा मुनिः ।॥६२।। 
उवाच वचनं शान्तं वीतरोषस्तु तत्क्षणात्‌ । 
अहो त्रैलोक्यममुना सुखितं जायतेतराम्‌' ।६४१। 
कोऽयं सोन्दयंमाधुयंसमुदायः सुखावहः । 
बालः कुवलयत्रयासो रामः कमललोचनः \\६५॥ 
दृष्टिमानन्दथत्येष जगतां पुरुषोत्तमः । 
कस्तेन समरं कुर्यान्नित्रानन्देन स्वामिना \\६६॥ 
स पूर्णः पुरुषो ह्येषोऽवतीर्णो भूमिभारहूत्‌ । 
ज्ञातसारो* न॒ केनापि मनुजत्वेन मन्यते ।\६७॥। 
पर्णं॑ब्रह्म चिदानन्दं मनुजाकरृति दृयते । 
नानेन सदृक्ष वस्तु दृश्यते सुवनत्रये ।६८) 
इदं तत्तेजसां तेजो जेयानां जेयसमुत्तमम्‌ । 
न ज्ञातं येन तज्जन्म सुधेव समभ्‌द्‌ भुवि ॥६९। 
येन ज्ञातो ह्यसौ देवः समुत्योमंत्युतामियात्‌ । 
नमोऽस्मे पुणेरूपाय पुरुषाय महात्मने ।\७०।) 
योगीद्द्रहुदयागारवासिने ब्रह्मरूपिणे । 
अनेन तुल्यतामेति एष एव महाशयः ।\७१।। 
अयं रामो लोकरामो रमाया वल्लभः स्वयम्‌ । 
नमाम्यमुष्य चरणो बालकस्य महात्मनः ।\७२।। 
एष एव गवेन्द्रस्य सुखितस्याल्ये वसन्‌ । 
जघान राक्षसानीकं स्ववीर्येण महाबलम्‌ !\७३1! 
बलकृष्णादिरूपाणि अमुष्येव महात्मनः । 
एष पूर्णः स्वयं रामो विषवरूपो जनादनः \1७\। 
नचास्य प्रभवो नान्तो न मध्यं न पुनभेवः । 
पुणरूपः स्वयं लाम; स्वतन्त्रो निरवग्रहः \)७५। 


१. जायतां तदा-रीोँ । २, पुरो मम-मथु०) वडो९ | ३, सुपूणेः-=सथु०, 
ब्रङो° } ४..ज्ञाततत्वो--रीर्वोँ | 
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नास्य लीलाविधौ करिचद्धेतुरस्ति जगत्त्रये । 
अयमेव स्वरूपेण चिद्नन्दमयाकतिः ।७६॥ 
अमुष्य सह॒जा ' शक्तिः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणी । 
अवतीर्णोऽ्यमधुना मम तेजोऽपहारकः ।\७७।। 
ज्ञाततत्त्वः प्रभुः पूर्णो रणं कः कतुमिच्छति । 
क्षामयाम्यपराधं स्वमस्य पादान्नवन्दनात्‌ ॥७८।। 
इत्युक्त्वा सोऽग्रहीत्‌ पादौ रामस्य भृगुनन्दनः । 
एवं मा कुरु हे ब्रह्मन्‌ वन्ोऽसि जगतः प्रभो ।\७९॥ 
जामदग्न्य तपोरा्ो त्वयि नः संततं नतिः । 
ततोऽञ्जलिपुटे बद्धवा रामः पङ्कुजलोचनः ॥! 
ववन्दे मुनिशावलं भागंवं -वीतविग्रहुम्‌ ॥८०। 


¢ 
भागव उवाच 

निसगेकल्याणविधो त्वय्याशोः पुनरुत्थिता । 
तथाप्याद्ास्महे नित्यं वयं भक्ताः प्रभुभेवान्‌ ।॥८१॥ 
विस्तारयदयक्चः शुभ्रं राघने्रकुलेऽमले 
शरदां च सहस्राणि तपः तरलोक्यमण्डले \८२। 
हर राम भुवो भारं कृताथंय निजान्‌ जनान्‌ । 
इत्युक्त्वा तुष्टहुद्यो निजेगास मृगत्तमः 1८२1 

इतिधीमदादिरामायणे ब्रह्मभचुण्डसंवादे भागंव- 


निजेयो नाम अष्टसप्ततितमोऽध्यायः ॥७८॥ 
र ॥ 


९ अरुष्यास्य सद्‌ा--मधु, बडो० } २. तपन्‌-रीबाँ । ३. °निजैये--अयो०, 
री) सथ द° ¦ 


एकोनाशातितमोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 


विइवामित्रस्यानुमत्या जनकः युमहाशयः' । 
उमिखां लक्ष्मणायादान्माण्डवीं भरताय च।। १॥। 
श्रुतकीति शात्रहुन्त्रे विधिवत्‌ प्रददौ नृपः । 
पारिवहंमदाद्‌ भूयः सर्वेभ्यदच पथक्‌ पुथक्‌ ॥ २ ॥ 
गजान्‌ दशसहस्राणि हयानामयुतं नुषः । 
सुवर्णानि च रत्नानि रथाच सपरिच्छदान्‌ ।॥ ३ ॥ 
दासीः कमलपत्राक्षी: सालक्काराः जुभाननाः । 
सीताये जनकः प्रादादन्यच्च विपुलं धनम्‌ ।। ४ ॥ 
उमिलाये च माण्डव्ये श्रुतकीर्त्ये तथेव च । 
असख्येयं वस्तु प्रादादुत्त रोच्चतरतो वरम्‌- ॥ ५॥ 
पुरः प्रस्थानसमये सुमहान्‌ मङ्कलोत्सवः । 


अभृदुराघववयंस्य वरवध्वति*मङ्कलम्‌ ।\! ६ ॥ 
विवाहमङ्खले पोतवस्त्रवेशादिभषिताः । 
रामलक्ष्मण्ान्रुध्नभरता रेजिरेतराम्‌ ॥ ७ ॥ 


ङ्क दन्दुभिभेरोभिः पणवानकगोमुखेः । 
अन्येर्माङ्खलिकैर्वाच्ंः स शब्दः सुमहानभूत्‌ ॥ ८ ५ 
विमानावलिभि्व्योम देवः कोतुकसंगतेः । 
सिद्धविद्याधराद्येश्च व्याप्तमासीत्‌ समन्ततः \\ ९ ॥1 
मद्खलं युमहत्तत्र नरनारोगणेष्वभृत्‌ । 
सीतारामौ शुभालीभिर््राह्यणाः समपोषयन्‌ ॥१०॥ 
सुमहान्मङ्कलोपेतो राजा दशरथः कृती । 
सवधूकंः सुतेयुक्तः साकेतपुरमागमत्‌ ।११।। 
तत्र॒ वैवाहिकं दिग्यं कोतुकं परिपहयताम्‌ । 
जनानां नयनानन्दो बभूव सुमहान्‌ मुहुः ॥१२॥ 


१. स महा-मथु०, वज्ञे । २. मनोज्ञं त ततो वरं--अयो०) र्ब 
३. पुरा--अयो०, मथु०, बडो० । ४. °वध्वे सुः । 
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गीतवाद्यविनोदेन महता संभ्रमेण च! 
वरवद्धवोः प्रवेशेणाऽप्ययोध्या शुशुभेतराम्‌ ।॥१३॥ 
चित्रध्वजपताकायेभेवनानि विरेजिरे । 
लाजदध्यक्षतजलेः पुराध्वानो विरेजिरे ।\१४।। 
स्थले-स्थके* च नारीणां सुगोतं समजायत । 
शभारिषः प्रयुज्जाना ब्राह्मणा समुपाययुः ॥१५। 
नर्तक्यो नन॒तुश्चेैव गन्धर्वा जगुरुच्चकंः । 
जगत्‌ प्रमुमुदे सर्व॑ सीतारामस्वयंवरे ॥\ १६ 
भक्ताः परमहंसाहच महाभागवता नराः \ 
दृष्ट्वा सीतायुतं रामं स्वभाग्यं ` बहु मेनिरे ।१७\। 
तथा सक्ष्मदक्लः केचिद्योगिनो रामसेवकाः । 
रामे नित्यस्थितां सीतां विक्ेषाद्‌ ददुश्ुमृदा ॥१८॥। 
अमृतोघप्रवर्षो- च स कालः समभुन्नृणाम्‌ । 
यत्र॒ सीतायुतं रामं ददुञ्ुः प्रक्रता अपि ।१९॥ 
परब्रह्म पराशक्तिः सीतारामेति कथ्यते । 
चिदानन्दवपुः साश्नात्कल्याणगुणचचितम्‌ * ।\२०॥ 
तद्यस्य गोचरं दष्टयोः स वे धन्यतरो नरः । 
अयोध्यास्थान्‌ जनान्‌ सर्वान्‌ पदयुपक्ष्यन्तिजानपि \२१॥ 
दुग्भ्यासा^नन्वयामास रामः सीतावधूयुतः । 
यथा राकाचन्द्रिक्या युतः शारद्चन्द्रमाः ।२२॥ 
सुखितस्याल्ये स्थित्वा मोपेन््रनन्दनात्मजा । 
या रता रघुरामेण सेवाभज्जनकात्मजा ।\२२।। 
अंशरूपेण सर्वे सीता सवेस्वरूपिणी । 
नानया रहितो रामः क्वचित्स्थास्यति निदितम्‌ ॥२४।। 


इति श्रौमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे सीतारामसमागमनो 
नास एकोनल्लीतितमोऽच्यायः ॥१७९१ ,, 


१. स्थे स्थाने-रीर्वा। २. हद्माग्यं--अयो०, मथु०, बङो० । ३. °घस्य 
वषौ- रीं ! ४. °वजिवम्‌--बडो० } ५. सरेरा री । ` 


अशीतितमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
इत्थं गाधिसुतो रामं नीत्वा धनुरशिक्षयत्‌ । 
धनुविद्याभ्रसंगेन तेन॒ यज्ञमरश्यत्‌ । १॥ 
कृतोपकारं तं स्वस्य यज्ञप्रत्यूहनाशनात्‌ । 
सीतास्वयंवरे नीत्वा तां पत्नीं समकल्पयत्‌ ॥। २; 
वधूयुतं वरं रामं सानुजं पुनरानयत्‌ । 
अयोध्यानगरीमध्ये प्रजासौख्यं वितीणंवान्‌ । ३१1 
एवं महामना धोरो गाधेयो मुनिसत्तमः । 
चक्र मैत्रीं दश्शरथेन राज्ञा धमेण भूभृता ` । ८ \ 
नृपं मुनिरनुज्ञाय स्वाश्रमं समगातततः । 
रामः स्थितो यौवराज्ये प्रजासंतोषमाचरत्‌ ॥ ५ 
सीतां संतोषयन्‌ भूयो रेमे कैलिकदम्बकंः । 
सहजानन्दिनीं रामां रतिकोटिगरीयसीम्‌ ।। £ 1 
कृतयन्नक्रियारक्षो हूतराक्षससेनिकः । 
रामहचक्रे योवराज्यं नन्दन्‌ दज्ञरथं नृपम्‌ \\ ७ ॥ 
यौवराज्ये स्थितो रामः प्रमोदविपिने हि तत्‌ । 
नित्यं गच्छति केल्यर्थं लतानां भूरिसंपदा ॥ ८ ॥ 


युशण्ड उवाच 
का इभास्तत्र विपिने लतारललितसंपदः । 
यासु श्रीरामभोग्यत्वमाधुयं संततं स्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
लताः स्थावररूपास्ताः कथं रामेण रेमिरे 
एतन्नः संशयं छिन्धि भूयो लोकपितामह ।\ १०॥। 
रह्योवाच 
इदं रहस्यं परमं चरित्र रामस्य ते वच्मि पुराणकलत्पम्‌ । 
खगेद्र वेदे रपि गोतयुवं नित्यं महाभागवतेकहू्यम्‌ \\९१। 
१. मूभुजा--आयो०} २. स्मरकेङि-मथु०) बडो० । २. देवैरपि--अयो० । 


२४२ 


भुद्धण्डि-रामायणे 


यौवराज्ये स्थितं राममभिरामवयोगुणम्‌ ° । 
उदारं रूपलावण्य निधि परमर्धामिकम्‌ ।१२। 
रममाणं धिया साकं रामया सीतया तया! 
पीयूषमिव वषेन्तं नेत्राचन्दं स्ववन्धुषु ।\१३।। 
जननीं तोषयन्तं च वात्सल्यरसरूपिणीम्‌ । 
कृतनीराजनं नित्यं साय॑प्रातदिने दिने ।॥१४॥। 
मृगयाभिः खेखमानं धावन्तं घनकानने । 
पितुदेशरथस्यापि पुरथन्तं मनोरथान्‌ ।१५। 
सहस्रं शरदो याताः निवसन्तं पितुरगृहे । 
कदाचिदेकान्तचरं नारदः प्रत्यपद्यत ।१६॥ 
तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय ब्रह्यदूतं मुनीश्वरम्‌ । 
सुस्थितं चाहुयाञ्चक्र पाद्यार्यचिमनादिभिः ।१७॥! 
कृतातिथ्यो सुनिश्वेष्ठो नन्दथुः प्रीतमानसः । 
उवाच स्मयमानस्तं प्रीत्युञ्चमितलोचनः ।।१८॥। 


सारद उवाचि 


तव राम चरितरेण नन्दितं सकलं जगत्‌ । 
भक्ताः परमहसाह्च श्रवणेन कताथिताः ।\१९॥। 
गायन्ति सुरनायंश्चः सुन्दरं विमलं यज्ञः । 
गङ्गाम्बुपावनं साक्षात्‌ पोयुषोघप्रवषंणम्‌ ।।२०॥ 
रामरामेति भवतो यन्नामधुतिगोचरम्‌ । 
तदेव शरणं लोके इदानीं निरिचितं प्रभो ॥२१॥ 
नाम्ना स्पेण बहुधा क्रीडसे पुरषोत्तम । 
लीलया रमयन्‌ बिदवं भक्तान्‌ भागवतान्‌ नरान्‌ ॥२२॥ 
नहि ते पुणेरूपस्य न्यूनता क्वापि दुह्यते । 
रूपमाधुयविक्रान्तिगुणशोलादिषु प्रभो ।\२३॥ 
पुर्णोऽसि ब्रह्मरूपोऽसि तादशं चरितं तव । 
जौवनं  भक्तलोकानामवाङ्मनसयोचरम्‌ ।\२४। 


१. कलवायमागर रो । २. नित्यखावण्यं-रीर्बो। ३. 'स्ते-मथु०, 


अदीतितसमोऽध्यायः ३४३ 


सवं जानासि विषयं कृतं कतंव्यमेव च | 
नापेक्तसे नियोगं त्वं ब्रह्मणोऽपि महात्मनः ।)२५॥ 
तथापि सेवकेनित्यं प्राथनीयः प्रभुः प्रभो । 
स्वतन्तरेच्छो दयासिन्धुः पूर्णात्मा भक्तलशेवधिः ।\२६।। 
इति विज्ञाय विधिना प्रेषितोऽहं त्वदन्तिके । 
कथयिष्यामि संदेलं शृणोतु भगवान्‌ किल ।\२७॥। 
साकेतपुरपयन्ते यद्रसाल्वनं महत्‌ । 

तत्र॒ नार्यो लतारूपास्तव भक्ता जगत्पते ।२८।। 
मन्मानसभवाः पूवं सृष्ट्यादौ ब्रह्मणः किल । 
ब्रह्मकल्पे संप्रसूताः विधेर्मानसतो मम \२९॥ 
चन्द्रानना: शुभोदर्का उदारास्तनुमध्यमाः । 
तडित्कोरिप्रभाः इयामाः सुनासामृतलोचनाः ।३०। 
इन्दिरा एव ताः साक्षात्‌ सौन्दर्येण स्मरप्रियाः° । 
ज्योत्स्नावलक्षहसिता असितापाङ्धकेखयः ।२१॥ 
ता वीक्ष्य मुमुहुः सवे देवता विधिपाहवंतः \ 
संपन्न वयसो ज्ञात्वा पोक्तवानहमुत्तमम्‌ \\२२। 
सुन्दरीः सकलास्तास्तु निजमानससंभवाः । 

भो भो पुन्यो दिव्यरूपा भवन्त्यः स्वोचितान्‌ जनान्‌ ॥\२३२१। 
वृण्वन्तु देवगन्धवेराक्षसेषु यथास्पृहम्‌ । 
नगनागमनुष्येषु पशुषु दुमपक्षिषु ।\२८)) 
यथायोगं यथाकामं लभन्तां शुभगान्‌ वरान्‌ \ 
स्त्रीणां हि भेतव गतिभेतुधमेः सदागतिः ।३५॥ 
इत्युक्त्वा विरते वाक्यं मयिः नोचुः शुचिस्मिताः । 
ततोऽहं लज्जिता ज्ञात्वा ब्राह्यं विद्यामुवाच ह्‌ ।।३६॥ 
वद" त्वं पुत्रिके एता भगिनीमेन्मनोभवाः९ । 
वरार्थं स्पुहयन्त्वेतास्तरेलोक्ये भूरितेजसम्‌ ॥ 
सरस्वती तु ताः सर्वा एतत्‌ प्रोक्तवती वचः \२७॥। 


१- भसूतामि--अयो० । २. “ये रतिराश्यः-रीरबौँ । ३. ध्योम्यं- रवं । 
४, यद्-रीवो । ५. यदि-रीवो । £. ग्दयाः-रीबोँ। 


३४४ सुरण्डि-रामायणे 


सरस्वत्युवाच 

अये भगिन्यः श्युण्वन्तु हितं वः प्रोच्यते वचः । 
विधीयतां तत्तथेव ममेवान्ञातमा चिरम्‌ ।३८॥ 
देवानां प्रवरः शक्रः सर्वर्देवगणेवंतः । 
ततश्च द्वादशादित्या वसवोऽष्टौ च कराः ।\३९।। 
एकादन्च च विहवे च साध्याश्च मरुतस्तथा । 
अन्ये च॒ विविधैरवयंभूषिता देवसत्तमाः ' ।\४०॥ 
गन्धर्वाह्च तथा सिद्धा मुख्याहिचन्नरथादयः । 
दैत्यादच बहवः सन्ति समुख्यस्तेषां वलिमंतः ।\४१।। 
राश्नसाश्चैव विविधा भूतिभाजो भवे मम । 
तथैव दानवाः सन्ति वराद्या बलशालिनः ।४२॥ 
मनुष्याणां नृषाः शेषा मत्यंलोके सहस्रशः । 
स्रोतसां सागरो राजा नगानां च हिमालयः ।४३।। 
मेरर्वा सवेदेवानां स्थानम्‌तो मनोरमः । 
सुपर्णो वासुकिः शरेष्ठौ हरेरंशः सनातनः ।*४४।। 
एषां मध्ये यथाकामं वराथं प्रतिपद्यते । 
इत्यादेशो विधेः सल्यस्ेलोक्यपरमेष्ठिनः ।४५।। 
विधीयतां तथाः कायं भवतीनां हितं हि तत्‌ । 
तदाकरण्यावदन्‌ वाक्यं ताः सर्वाः पद्मलोचनाः \\४६। 

इति भीमदादिरामायणे ब्रह्म मु्युण्डसंवादे वल्लरीमोक्षोपाख्यानं ° 

नाम अशोतितमोऽध्यायः ।८०॥। 


| १. विविधा देवा विविचैद्वर्यभूषिताः-मथु०, ब्डो० ! २. यथा-रीवोँ। 
३. “ख्काने-अयो०, रकौ, मु०, वडो० । 


द अषएटसध्रतितसोऽध्यायः ३३७ 


ब्रह्मोवाच 
एवं वादे निवृत्तेऽभूद्रीरकेलिः परस्परम्‌ | 
ततः स भागवो रामं निर्वण्यं बहूधा मुनिः ।॥६३॥। 
उवाच वचनं शान्तं वीतरोषस्तु तत्क्षणात्‌ । 
अहो त्रेखोक्यममुना सुखितं जायतेतराम्‌ * \\६४।\ 
कोऽयं सौन्दयंमाधुयंसमुदायः सुखावहुः* । 
बालः कुवलयत्यामो रामः कमललोचनः \\ ६५ 
दृष्टिमानन्दयत्येष जगतां पुरुषोत्तमः । 
कस्तेन समरं कुर्यान्नेत्रानन्देन स्वामिना ।।६६१। 
स पणेः: पुरुषो ह्येषोऽवतीर्णो भूमिभारहूत्‌ । 
ज्ञातसारोः न॒ केनापि मनृजत्वेन मन्यते ॥६७।। 
पणं ब्रह्म चिदानन्दं मनुजाकरृति दुर्यते । 
ननेन॒ सदृ वस्तु दुह्यते अुवनत्रये ॥६८॥ 
इदं तत्तेजसां तेजो जेयानां ज्ञेयमुत्तमस्‌ । 
न ज्ञातं येन तज्जन्म मुधेव समभद्‌ मुवि ।\६९॥ 
येन ज्ञातो ह्यसौ देवः समुत्योमंत्युतामियात्‌ । 
नसोऽस्मे पुेरूपाय पुरुषाय महात्मने ।\७०।१ 
थोगीन्द्रहुदयागारवासिने ब्रह्मरूपिणे । 
अनेन तुल्यतामेति एष एव महाशयः ।\७१।। 
अयं रामो लोकरामो रमाया वन्लभः स्वयम्‌ । 
नसाम्यमुष्य चरणो बालकस्य महात्मनः ।1७२।) 
एष एव गवेन्द्रस्य सुखितस्याल्ये वसन्‌ । 
जघान राक्षसानीकं स्ववीर्येण महाबलम्‌ ।\७२। 
बलकरष्णादिरू्पाणि अमुष्यैव महात्मनः । 
एष पुणः स्वयं रामो विश्वरूपो जनादेनः 1७४1) 
नचास्य प्रभवो नान्तो न मध्यं न पुनभभेवः । 
पुणेरूपः स्वयं लाभः स्वतन्त्रो निरवग्रहः ।\७५। 


१. जायतां तदा--रीरवा । २. पुरो मम--मथु० वड़ो? । ३. सुपूणेः-मधु०, 
वडो० । ४..ज्ञाततत्वो--रीर्गो । 


३३८ भुद्ण्डि-रामायणे 


नास्य लीलाविधो कशचिद्धेतुरस्ति जगत्त्रये 
अयमेव स्वरूपेण  चिदानन्दमयाकृतिः ।७६॥ 
अमुष्य सहजा ` शक्ति; सृुष्टिस्थित्यन्तकारिणी । 
अवतीर्णोऽयमधुना मम॒ तेजोऽपहारकः ।७७।। 
जञाततत्वः प्रभुः पुर्णो रणं कः कर्तुमिच्छति । 
क्षामयाम्यपराधं स्वमस्य पादाव्जवन्दनात्‌ ॥७८॥ 
इत्युक्त्वा सोऽग्रहीत्‌ पादौ रामस्य भृगुनन्दनः 
एवं मा कुर ह ब्रह्मन्‌ बन्द्योऽसि जगतः प्रभो ।।७९॥ 
जामदनन्य तपोरारौ त्वयि नः संततं नतिः । 
ततोऽग्जलिपुटे बद्धवा रामः पङ्जलोचनः ॥! 
ववन्दे मुनिशार्दूलं भागेवं वीतविग्रहुम्‌ ।८०।। 


भागव उवाच 


निसगकल्याणविधो त्वय्या्ोः पुनरत्थिता । 
तथाप्याञास्महे नित्यं वयं भक्ताः प्रमुर्भवान्‌ ॥८१॥ 
विस्तारयद्यशः शुभ्रं राघबेनद्रकुलेऽमले । 
शरदां च सहस्राणि तपः तेखोक्यमण्डले ।\८२॥ 
हर राम भुवो भारं कृता्थेय निजान्‌ जनान्‌ । 
इत्युक्त्वा तुष्टहृद्यो निजंगाम भृगृत्तमः ।८३।' 
इतिभीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे भागव 
निजंयो नाम> अष्टसप्ततितमोऽध्यायः ।\७८।) 


0 





९- असुष्यास्य सद्‌-सथु, क्ड़ो० । २. तपन्‌- सर्वो । ३. °निजेये-अयो० 
री मुभ वदो०। - | 


पकोनाशातितमोऽष्यायः 
ब्रह्मोवाच 


विहवामित्रस्यानुमत्या जनकः सुमहाशयः* । 
उमिलां लक्ष्मणायादान्माण्डवीं भरताय च। १॥ 
शरुतकीति शात्रुहन्त्रे विधिवत्‌ प्रददौ नृपः । 
पारिवहेमदाद्‌ भूयः सर्वेभ्यदच पृथक्‌ पृथक्‌ ॥\ २ ॥ 
गजान्‌ दशसहस्राणि हयानासयुतं नृपः ¦ 
सुवर्णानि च रत्नानि र्थांङ्च सपरिच्छदान्‌ ॥ २ ॥ 
दासीः कमलपत्राक्षी सालङ्काराः चुभाननाः । 
सीताये जनकः प्रादादन्यच्च विपुलं धनम्‌ ॥ ४ ॥ 
उमिलाये च माण्डव्ये श्रुतकी्त्यं तथेव च । 
असख्येयं वस्तु प्रादादुत्त रोत्तरतो वरम्‌ः ॥ ५॥ 
पुरः प्रस्थानसमये सुमहान्‌ मङ्क लोत्सवः । 


अभद्राघववयंस्य वरवधघ्वति*"सङ्खलम्‌ ।! ६ ॥ 
विवाहुमंङ्कले पोतवस्त्रवेश्ञादिभूषिताः । 
रामलक्ष्मणजतरुघ्वभरता रेजिरेतराम्‌ ।\ ७ ॥ 
राङ्कदुन्दुभिभेरीभिः पणवानकगोमुखेः \ 


अन्येर्माङ्कलकंर्वाद्ः स शाब्दः सुमहानभूत्‌ ।\ ८ ॥\ 
विमानावलिभिग्योम देवः कौतुकसंगतेः। 
सिदडविद्याधराद्ेश्च न्याप्तमासीत्‌ समन्ततः ॥ ९ ॥! 
मङ्खलं सुमहत्तत्र नरनारोगणेष्वभत्‌ । 
सीतारामौ शुभाशीभिर््ाह्मणाः समपोषयन्‌ ।१०। 
सुमहान्मङ्खलोपेतो राजा दहारथः कृती । 
सवधूकेः सुतयुंक्तः सकेतपुरमागमत्‌ ।११।। 
तत्र॒वेवाहिकं दिव्यं कौतुकं परिपत्यताम्‌ 1 
जनानां नयनानन्दो बभूव सुमहान्‌ मुहुः ।\१२॥ 


१. स महा°-मथु०, वड़ो । २. मनोज्ञं ततो वरः -अयो०, रीरबोँ । 
३. पुरा--अयो०, सथु०, बङो० । ४. °वध्वे सु" । 


२४० सुद्यण्डि-रामायणे 


गौतवा्यविनोदेन महता संश्रसेण च, 
वरवद्धेवोः प्रवेशेणाऽप्ययोध्या शुलभेतराम्‌ ।१३॥ 
चित्रध्वजपताकाद्येभवनानि विरेजिरे । 
लाजदेध्यक्षतजलंः पुराध्वानो विरेजिरे ।\ १४। 
स्थले-स्थले* च नारीणां सुगीतं समजायत । 
शुभारिषः प्रयुञ्जाना ब्रा्मणा समुपाययः ॥१५।। 
नतक्यो ननुतुर्चेव गन्धर्वा जगुरुच्चकैः । 
जगत्‌ प्रमुमुदे स्वं सीतारामस्वयंवरे \ १६ 
भक्ताः परमहंसाइ्च महाभागवता नराः । 
दष्ट्वा सोतायुतं रामं स्वभाग्यं बहु मेनिरे ॥१७॥ 
तथा सूक्ष्मदुशः केचिद्योगिनो रामसेवकाः 

रामे नित्यस्थितां सीतां विशेषाद्‌ ददशर्मदा ॥१८॥ 
अमृतौघप्रवर्षो- च स कालः समभन्नणाम । 

यत ॒सीतायुतं रामं ददृशुः प्राकृता अपि ॥१९॥ 
परब्रह्म पराशक्तिः सीतारासेति कथ्यते । 
चिदानन्दवपुः साक्षात्कल्याणगणर्चाचतमः ।\ २०॥ 
तद्यस्य गोचरं दृष्टचयोः स वै धन्यतरो नरः 
अयोध्यास्थान्‌ जनान्‌ सर्वान्‌ पशुपक्षयन्तिजानपि।\२१।। 
दुरभ्यामा नन्दयामास रामः सीतावधूयुतः 
यथा राकाचन्दरिकिया युतः जलारद्चन््रमाः ।॥२२॥ 
सुखितस्याल्ये स्थित्वा गोपेन्द्रनन्दनात्मजा । 

या रता रधुरामेण सेवाभ्ञ्जनकात्मजा ।२२॥ 
अंशस्पेण सवे्र॒ सीता सर्वस्वरूपिणी 
नानया रहितो रामः क्वचित्स्थास्यति निश्चितम्‌ ।। २४।। 


इति श्रोभदादिरामायणे ब्रह्मभशुण्डसंवादे सीतारामसमागमनो 
नाम एकोनादीतितमोऽध्यायः ।\७९॥ 





स्थाने स्थाने-रीवोँ । २. हृद्भाभ्यं- अयो०, मथ बङो० । ३. "घस्य 
दषो-रीवोँ । ४. ०वर्बितम्‌--वदो० ! ५ द्सोराः र । 


ब्रह्मोवाच 


अशीतितमोऽध्यायः 


इत्थं गाधिसुतो रामं नीत्वा धनुररिक्षयत्‌ । 
घनुविद्याप्रसगेन तेन॒ यज्ञमरक्षयत्‌ ॥ १५ 
कृतोपकारं तं स्वस्य यज्ञप्रत्युहनाह्नात्‌ । 
सीतास्वयंवरे नीत्वा तां पत्नीं समकल्पयत्‌ ।! २ ॥ 
वधूयुतं वरं राम सानुजं पुनरानयत्‌ । 
अयोध्यानयरीमध्ये प्रजासोख्यं॒वितीणेवान्‌ \ ३ ॥ 
एवं महामना धीरो गाधेयो मुनिसत्तमः । 
चक्र सत्री दशरथेन राज्ञा धर्मेण भूभृता" \\ ट \ 
नृपं मुनिरनुज्ञाय स्वाश्रमं समगात्‌ततः । 
रामः स्थितो यौवराज्ये प्रजासंतोषमाचरत्‌ \\ ५ ।। 
सीतां संतोषयन्‌ भयो रेमे केलिकदम्बकेः । 
सहजानन्दिनीं रामां रतिकोरिगरीयसीम्‌ ।\ ६ ॥, 
कुतयन्नक्रियारक्नो हतराश्चससेनिकः । 
रामङ्चक्रे यौवराज्यं नन्दन्‌ दशरथं नपम्‌ ॥\ ७ \ 
यौवराज्ये स्थितो रामः प्रमोदविपिने हि तत्‌ । 
नित्यं गच्छति केल्यर्थं लतानां भूरिसंपदा \॥ ८ \। 


भुष्यण्ड उवाच 


ब्रह्मोवाच 


का इमास्तत्र विपिने ऊतारलितसंपदः । 
यासु श्रीरामभोग्यत्वमाधु्यं संततं स्थितम्‌ \॥ ९ ॥ 
लताः स्थावररूपास्ताः कथं रामेण रेमिरे \ 
एतन्नः संरायं छिन्धि भूयो लोकपितामह ।१०॥ 


इदं रहस्यं परमं चरित्र रामस्य ते वच्मि पुराणकत्पम्‌ । 
खगेन्द्र वेदे°रपि गीतपुवं नित्यं महाभागवतेकहद्यम्‌ \\११॥ 


१. भूयुना-आयो०। २. स्मरकेलि- मथु, बड़ो० । ३. देवैरपि-अयो० । 


२४२ 


भुण्डि-रामायणे 


यौवराज्ये स्थितं राममभिरामवयोगुणम्‌ ° । 
उदारं रूपलावण्य निधि परमधार्मिकम्‌ ।१२॥ 
रममाणं धरिया साकं रामया सीतया तया । 
पीयूषमिव वर्षन्तं नेत्रानन्दं स्ववन्धुषु ।।१३॥। 
जननीं तोषयन्तं च वात्सल्यरसरूपिणीम्‌ । 
इृतनोराजनं नित्यं सायंप्रातदिने दिने ।॥१४। 
मुगयाभिः खेलमानं धावन्तं घनकानने । 
पितुदंशरथस्यापि पुरयन्तं मनोरथान्‌ ॥१५॥ 
सहस्रं शरदो याताः निवसन्तं पितुगेहे । 
कदाचिदेकान्तचरं नारद प्रत्यपद्यत ।१६॥ 
त॒दुष्ट्वा सहसोत्थाय ब्रह्मदतं म॒नीहवरम्‌ । 
सुस्थितं चाहेयाज्चक्रे पादयाव्यचिमनादिभिः ।\१७॥। 
कृतातिथ्यो मुनिश्रेष्ठो नन्दथुः प्रीतमानसः । 
उवाच स्मयमानस्तं प्रीत्युच्चमितलोचनः १८ 


भरद्‌ उवाच 


तव राम चरित्रेण नन्दितं सकलं जगत्‌ । 
भक्ताः परमहंसाश्च श्रवणेन कृताथिताः ।१९॥। 
गायन्ति सुरनायंश्चः सुन्दरं ॑विमलं यञ्ञः । 
गङ्गाम्बुपावन साक्षात्‌ पीयषोघप्रवषंणम्‌ ।२०॥ 
रामरामेति भवतो यन्नमश्रतिगोचरम \ 
तदेव शरणं लोके इदानीं निरचितं भ्रमो ॥२१। 
नाम्ना रूपेण बहुधा क्रीडसे पुरुषोत्तम । 
लीलया रमयन्‌ विदवं भक्तान्‌ भागवतान्‌ नरान्‌ \।२२॥ 
नहि ते पुरणेरूपस्य न्यूनता क्वापि दश्यते । 
प्रभो ॥२३।। 
पूर्णोऽसि ब्रह्मरूपोऽसि तादशं चरितं तव । 
जीवनं भक्तलोकानामवाङ्मनसगोचरम्‌ \\२४। 





{- कल्याण्शुणसागरं- री । २. नित्यकावण्यं--रीर्बो। ३, ^स्ते-मथु०) 


अदरीतितमोऽध्यायः ३४३ 


सवं जानासि विषयं कृतं क्तंव्यमेव च । 
नपेक्षसे नियोगं त्वं ब्रह्मणोऽपि महात्मनः \1२५। 
तथापि सेवकेनित्यं प्राथनीयः प्रभुः प्रभो । 
स्वतन्त्रेच्छो दयासिन्धुः पुर्णत्मा भक्तशेवधिः ।२६॥। 
इति विज्ञाय विधिना प्रेषितोऽहं त्वदन्तिके । 
कथयिष्यामि संदेशं श्युणोतु भगवान्‌ किल ।\२७।। 
सकेतपुरपर्यन्ते यद्रसाल्वनं महत्‌ । 

तत्र॒ नार्यो लतारूपास्तव भक्ता जगत्पते \\२८।। 
मन्मानसभवाः पुवं सृष्टयादौ ब्रह्मणः किल । 
ब्रह्मकल्पे संप्रसूताः विधेर्मानसतो सम \\२९। 
चन्द्राननाः शुभोदर्का उदारास्तनुमध्यमाः । 
तडित्कोटिप्रभाः श्यामाः सुनभासासृतलोचनाः ।\२०॥) 
इन्दिरा एव ताः साक्षात्‌ सौन्दर्येण स्मरग्रियाः । 
ज्योत्स्नावलक्षहसिता असितापाङ्खकेलयः ।\३१॥। 
ता वीक्ष्य मुमुहुः सवे देवता विधिपाहवेतः । 
संपन्न वयसो ज्ञात्वा प्रोक्तवानहमुत्तमम्‌ ॥२२।। 
सुन्दरी; सकलास्तास्तु निजमानससंभवाः । 

भो भो पुत्यो दिव्यरूपा भवन्त्यः स्वोचितान्‌ जनान्‌ \\३३१। 
वृण्वन्तु देवगन्धवंराक्षसेषु यथास्पुहम्‌ । 
नगनागसनुष्येषु पशुषु दुमपक्षिषु ।।२३४।। 
यथायोगं यथाकामं लभन्तां श्ुभगान्‌ वरान्‌ । 
स्त्रीणां हि भेतव गतिभेतुधंमेः सदागतिः ।३५॥ 
इत्युक्त्वा विरते वाक्यं मयिः नोचुः शुचिस्मिताः \ 
ततोऽहं लज्जिता ज्ञात्वा ब्राह्मीं विद्यामुवाच ह्‌ ।\२३६॥ 
वद ` त्वं पुत्रिके एता भगिनीमेन्मनोभवाःः । 
वराथं स्पुहयन्त्वेतास्त्रैलोक्ये भूरितेजसम्‌ ॥ 
सरस्वती तु ताः सर्वा एतत्‌ प्रोक्तवती वचः 1१३७ 





१. अ्रसूताभि--अयो० । २. °य रतिराश्यः-रीवोँ । ३. ्योग्यं-रीवोँ । 
४. यदि- र्वो । ५. यदि-रीवो । &. 'दयाः-री्वोँ | 


२४४ भुरुण्डि-रामायणे 


सरस्वत्युवाच 
अये भगिन्यः श्युण्वन्तु हितं वः परोच्यते वचः । 
विधीयतां तत्तथैव ममेवाज्ञातमा चिरम्‌ ३८! 
देवानां प्रवरः शक्रः सर्वेदंवगणेवेतः । 
ततस्च हादलादित्या वसवोऽष्टौ च शंकरा: ॥३९।। 
एकादश च विश्वे च साध्याश्च मस्तस्तथा । 
अन्ये च॒ विविधेरवयभूषिता देवसत्तमाः* ।।४०।। 
गन्धर्वज्चि तथा सिद्धा मुल्यारिचन्नरथादयः । 
दैत्याश्च बहवः सन्ति मुख्यस्तेषां बलि्म॑तः ।\४१।। 
रा्षसारचेव विविधा भृतिभाजो भवे मम । 
तथेव दानवाः सन्ति वराया बलशालिनः ।४२॥ 
मनुष्याणां नृपाः शष्ठ मत्यंलोके सहुखक्षः । 
सोतसां सागरो राजा नगानां च हिमालयः ॥\४३॥ 
मेरर्वा सवेदेवानां स्थानभूतो मनोरमः ¦ 
सुपर्णो वासुकिः शष्ट हरेरंशः सनातनः ।।४४। 
एषां मध्ये यथाकामं वरार्थं प्रतिपद्यते, 
इत्यादेशो विधेः सख्यस्डोलोक्यपरमेष्टिनः ।४५।। 
विधीयतां तथा कायं भवतीनां हितं हि तत्‌ । 
तदाकर्ण्यावदन्‌ वाक्यं ताः सर्वाः पद्मलोचनाः ॥४६॥। 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे वल्लरीमोश्चोपाल्यानं 
नाम अशोतितमोऽध्यायः ॥८०॥। 





१. बिविघा देवा विविचैख्वर्यभूषिताः- मथु ०, बङे० ! २. यथा--रीवों । 
३- “ख्याने--अयो०, रौरवो, सथु०, बडो० । 


४४ 


एकाशीतितमोऽष्यायः 
कन्यका ` उचुः 


सरस्वति महाप्राज्ञे कथमेवं व्रवौषि नः! 
तुच्छं हि जगदेवेदं अग्रह्यस्तम्बतोऽखिलम्‌* ॥ १ ॥1 
सारमेक रामनाम विश्वे यस्य महात्मनः ¦ 
रामस्य देववन््यस्य अयीतत्त्वाथरूपिणम्‌ [णः | ।२॥ 
कायेन मनसा वाचा तमेवाखिलरूपिणम्‌ । 
प्रतिपद्यामहे नान्यं देवं गन्धर्वमेव च ।॥ २ ॥ 
अनित्येव विधेलक्ष्मोवसुनां वासवस्य च 
गन्धर्वाणां दानवानां दैत्यानां चैव रक्षसाम्‌ ॥ ४ ॥। 
इति विज्ञाय गणितं तृणवत्‌ सकलं जगत्‌ | 
ततचुकोप सहसा तास्वहु* प्रतिकूलतः ॥ ५ ॥ 
उवाचपरुषं वाक्यं रुषा रम्जितल्ोचनः । 
भवतीनामलभ्योऽसो स्त्रीणां रासः सुदुलंभः ॥ ६ ॥ 
भतंदाराः गतिस्तासां युष्माकं विधिदिता^ | 
तच्चेन्न मन्यथ तदा स्थावरा भवत स्त्रियः \\ ७ ॥ 
मां शक्र च तथा देवं [व | गणं सकलमदुभुतम्‌ । 
गन्धर्वादिच तथा दिव्यानन्यांश्च मम सृष्टिजान्‌ ।॥ ८ ॥ 
यतोऽवगणयाभ्चकर्यंयं पद्यविलोचनाः । 

तेन दोषेण गन्धव्येः` स्थावरं वृ्तिमाप्त्यथ ॥ ९ ॥ 
इत्युक्त्वा परुषं शाप विरते मयि तत्क्षणात्‌ । 
प्रोचुस्ताः सकलाः प्राः संतप्ता निजमानसे ।॥११०\ 


१. कन्या--अयो०, र्वो । २. तोषितमू--अयो० 1 ३. ताः सबौः--अयो०) 
र्वो । ४. भतौ नरो--रीवँ । ५. दर्दितः- रवो । €. ग॑धवौः- ररव । ७. पर्षा 
तत्र-रर्वो। 


३४६ सुखण्डि-रामायणे 
कन्या उचुः 


कदा विधे विमोक्ष्यामः* श्ापादस्माडूयङ्करात्‌ । 
जसंशयत्नः संतप्ता एतद्‌ ब्रूहि पितामह ॥११॥ 
यथा कुर्यात्‌ पिता नृणां सदसदा तथा भवेत्‌ । 
पितेव॒चेदश्ुभङृत्‌ (तहि शमं करोतु कः ॥१२॥ 
तदाहुमूचे निजमानसोनवाः कन्याः स्थिताः पुरतः शापतप्ताः । 
निर्मायभूयः करुणावशंवदः तासां रूपं सार्थकं सविधत्सुः ।१३।। 
राप्ते सारस्वते कल्ये द्वाविक्नतितमे युगे । 
तरेतायां सरयूतीरे चिश्चद्योजनमण्डले ।\ १४।। 
अयोध्यायां ब्रह्पुर्य्या स्वयं रामो भविष्यति । 
भुवो भारावताराय पणब्रह्म सनातनः ॥१५॥ 
राम एव स्वयं स्वामी शापं बो मोचयिष्यति! 
भविष्यति च भर्ता वः स एव जगदीश्वरः ।\१६॥ 
तत्पादपद्यरजसा धूतसापा भदिष्यथ । 
तावत्तत्र  कतारूपमास्याय  सरयृतटे ।॥१७। 
तिष्ठन्तु सकला यूयं रसाल्विपिने शुभे । 
इत्युक्त्वा मयि नियति लतास्ता अभवन्‌ भवि ॥१८॥ 
यथानिरूपिते स्थाने पुष्पवत्यः फलानताः 
रसाखद्रमस्कन्धेषु परिरब्धसुविग्रहा; ।\१९॥। 
षट्त्रिशत्कोरिगुणिताः सौरभाञ्चितविग्रहाः 
वर्षावातातपहिमं सहन्त्यो ब्रतकश्चिताः ।२०॥ 
तलच्छायानिषादीनि शिवचिङ्ानि कोटिश्चः 
पुजयन्त्यः सुपष्योघेः काले-काठे दिवानिज्ञम्‌ ।२१॥! 
एवं सारस्वतं कल्पं कष्टेन समुपाधिताः 
तासां समुदेति राम इदानीं कर्तृमहसि ॥२२॥ 
अवतीणेः सदा च त्वं परमात्मा सनातनः । 


समुर विलम्बेन नोपेक्षस्व स्वसेवकान्‌ ॥२२।। 
3 


१. विभो--अयो० । २. निर्मो्त्यामः--मथु०, बड़ो० । ३. यावत्त्‌-रीाँ | 


नकृ 


१ 


क 


[1 ॥ 


एकारीतितमोऽध्यायः ३४५ 


अतः परं विलम्बस्तु तासां सोख्येऽन्तरायकः । 
एतद्विरभ्चिराह त्वां राम राघवपुङ्खव ।\२४१। 
अतः परं प्रभो तावद्यथाहं कतुमहसि । 
मया ब्ध दशेनं ते राम पूर्णो मनोरथः ॥२५। 
विहितो धातुरादेश्लो भक्तोद्धार ` कृतेऽथिनः । 
जतः परं स्वगन्तुं माःमनुजानासि राघव ।\२६॥ 
त्वद्यसो गाययिष्यामि गन्धर्वान्‌ खचिते स्वरे; । 
वीणां क्वणन्‌ सुमधुरां सस्या तुम्बुरुणा युतः ।२७।। 
इत्युक्त्वा निर्ययौ तस्माहेवषिर्नरिदाभिधः । 
रामेण वन्दितो भूयः सीतया चेव भक्तितः ।२८। 


दति श्रीमदादिरामायणे ब्ह्यभुदयण्डसंवादे विधिविज्ञापनं नाम 
एकारीतितमोऽध्यायः ।॥ ८१ ॥ 


थरीतितमोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 
कदाचिद्‌ च्रातुभिः साधं मृगयार्थं विनिगेतः । 
रामः कूवल्यहयामः कौतुकी सेनया वृतः ।\ १ ॥ 
दन्तिनो वाजिनश्चेव स्थन्दनानि च पत्तयः । 
सज्जिताः पत्तयो रेजुनृपसूनोमंहात्सनः ॥! २ \ 
तत्र रामः स्वयं दिव्यरथोपस्थे विराजितः) 
शारदाश्रोपरि भाजन्‌ पुणचन्द्र इवाभवत्‌ \! २ ॥ 
आवद्धरत्नकनकेषुधिरात्तचापः 
सन्नाहवान्‌ कनकवच्रशिरस््रधारी । 
मूतंः स वीर इव सच्चतुरङ्गिणोषु 
रेजे महोज्ज्वलवपुनेपतेः कुमारः ।। ४ \! 
` १. भक्तिद्रार--अयो०, र्वो! २. स्वगगंतुमलु- रीवा! ३. विज्ञापने-- 
अयो०, र्वो, मथु>, बडो० । 


३४८ भुञ्युण्डि-रामायणे 

महत्या सेनया युक्तः पुरलोचनसौख्यदः । 

अगमत्‌ काननं घोरं सरयूतटभूमिषु । ५।। 
शरास्यत्प्रसुतकरिणीकरभं समन्तान्मत्तेभवृंहितदरीप्रतिनादभीमम्‌ । 
विक्रान्तकेसरिकुलं विलुलल्लुलायं वाराहुखातवनमुस्तलसम्मयुरम्‌ ॥। ६ ॥! 

घनभूरुहराजीभिः समन्ताद्‌ दुर्गमं महत्‌ । 


कूदेभानमृगीपोतं मत्तह्वापदभीषणम्‌ ।॥ ७ ॥। 
व्यालोटूकरवाक्रान्तं शललोकुल्दुगमम्‌ । 
मादत्तरक्षुशरभं ` आादल्गणनादितम्‌ ।॥ ८ ॥ 
संभ्राम्यदुन्मदानीकदेत्यदानवराक्षसम्‌ । 
लसहनलताकुग्जलीनकेसरिपोतकम्‌ ॥ ९ ॥ 
कूजत्कोकिलकीराढचं प्रमत्तभ्रमरीकुलम्‌ । 
करालोच्छूनभल्लूकयुणेमानदरीविलम्‌ ।॥१०॥ 


प्रविष्ट एव रामस्तु धनुमुक्तमहेषभिः । 
त्रासयामास दुरजीवान्‌ ऋरान्‌ स्वकुलधातकान्‌ ।११॥ 
एक एव बली रामः संज भीषणान्‌ हरीन्‌ 
शालाश्च तरकषुश्च महिषांइचातिभीषणान्‌ ।१२॥ 
दुष्टानि स्वंसत्वानि घातयामास कानने । 
रामह्च लक्ष्मणश्चैव भरतदचैव शचरहा ॥१३।! 
मृगेषु मोचयामास मृगयासुपट्न्‌ शुनः । 
तरशतूश्च विमुक्ताक्षान्‌ श्येनांडच मृगयोत्कटान्‌ ॥ १४ 
वृषाकं इव सरेजे प्रतापी राषवोत्तमः । 
ती्षणर्वाणांशुसंदोहैः प्रतन्‌ स्वतो दिशम्‌ ।१५॥ 
चोररोद्ररसोदारो रामः संततमुज्ज्वलः । 
चञ्चलं हयमारूढो मृगयायां रराज सः ॥१६॥ 
देतेयान्‌ दानवांचैव राक्षसान्‌ यक्षदुभटान्‌ । 
निजघान शरेघरिरसंख्यान्‌ ` राघवोत्तमः ॥ १७॥ 





१. “संरब्-मथु०) बहयो० । २, संरब्धान्‌-सथु° › बडो० । 


द्र्द्ीतितमोऽध्यायः 


दुगमं काननं चक्रं सुगमं रघुनायकः 
संजगुस्तयशो देव्यः प्रसभं वनदेवताः \\१८। 
अथः कुवन्‌ वनक्रोडां रामः कमललोचनः । 
सरथूतीरमभ्येत्य चक्रे विश्राममाप्ल्तः ।\१९॥ 
सरय॒तटकञजेषु कृत्वा माध्याह्धिकों क्रियाम्‌ । 
भुक्त्वा प्रत्थग्रवसनरत्वालङ्ारभूषितः ।\२०।। 
देवगद्खां समृत्तीयं द्रक्षी -सरयुस्तगमे । 
अपद्यत्‌ स॒ वनं रम्यं प्रमोदवनपाश्व॑तः ।\२१। 
रसालवनसत्यथं  वनानासुत्तमं वनम्‌ । 
कुजत्कोकिलसंघुषट मत्तश्च मरनादितम्‌ ।२२॥ 
केकिकेकामनोजञं तन्मयूरीगणनादितम्‌ । 
द्खप्रतानिनीपुञ्जपरिरब्धमहादरमम्‌ ।२३॥ 
लतावक्षफलाक्रान्तं पुष्पवृक्ननिषेवितम्‌ । 
सरःसु हुसचक्राह्वकलहुसकुलाक्‌लम्‌ ।\२४।। 
देवगङ्धाजलकणस्परंशीतलमारुतम्‌ । 
द्रा्षी"तरङ्धकल्ल्ञेलशीतलानिल्चालितम्‌ २५1 
रसालतर्भि्व्यप्ं नित्यं फलगप्रसुनकंः । 
तत्र॒ गत्वा मनोहारि रसाल्वनमद्भुतम्‌ ।२६।। 
मया निरूपितं स्थानं नारदेन मनीषिणा । 
लतामण्डपमभ्येत्य -ˆ तत्तथा ` संददल्े सः ॥२७।) 
श्रीरामचन््रचरणाम्बजध्‌लिपुञ्ज- 
 स्पर्शाच्िवृत्तविधिहापविपाकतायाः 
सद्यो विहाय लतिकात्वममूसुगा्ष्यः 
भ्राग्जन्मदेहरुचिरूपविशेषमापुः ।\२८\ 
सर्वास्ता मदिराकाराः शरञ्ज्योत्स्नातडिस्विषः । 
र्णेन्दुवदना रेजुः साक्षात्ाप्रा इव धियः ॥२९॥1 


१. दिन्य॑-रीँं। २. इत्यं -मधु० वडो । १. दाक्षी" मधु, बढो० । 
८ दाक्षी-मथु°) बडो० 1; ८ 





२५५० युद्ण्डि-रमायणे 
तासां रूपविलासेन राघवङ्चकितोऽभवत्‌ ! 
अहो अपुवंसोन्व्यं दुलेभं नरजन्मनि ।२३०। 
एता हि देवताः काडिचत्प्रभामण्डलमण्डिताः 
इति भरपेदे वैचित्यं दृष्ट वापूर्वां तनुप्रभाम्‌ ।३१।। 
राम उवाच 


का वे भवत्यस्तिदशाङ्खना वा नागाङ्खनाः किपुरुषाङ्खना वा । 
शच्यःध्रियो वा रतयोऽप्सरा वा रम्भावृता वा प्रमुखाः धियो व!॥३२॥ 
अहो इदं रूपमपुवेदृष्टंतडितप्रकाञं शरदिन्दुकाम्यम्‌ । 
सुधाप्रवषं ्रमुदां निधानं कताथेयिष्यन्‌ पुरुभागधेयान्‌ ॥३२। 
के वा वरा वस्तडिदाछृतीनां सुजन्मभाजो मनुजापि देवाः ! 
यैरचितः पूर्वभवे विरञ्चिस्त॒ एव पाभिग्रहणोचिता वः ॥३४। 
सितासिताम्बुदढयसंगमे वे सरस्वतीतोयमध्ये प्रविश्य । 
त्यक्त्वा तनुर्वापि त एव युष्मत्पाणिग्रहाणामुचिता सुभाग्याः ॥३५॥ 
इत्युक्त्वा विरते रामे विहस्य तनुमध्यमाः । 
विधिमानसनाः कन्या ऊचिरे मधुरं वचः ।३६।! 


इति ्ीमदादिरामायणे ब्रह्मभुचण्डसंवादे वल्लरीमोक्षो- 
पास्यानं नाम ` इचसीतितमोध्यायः । ८२ ॥ 


१. °पाख्याने-अयो०, रीर, मथु° बो । 


वल्लयं उचुः 


्रह्मोताच 


त्यशी तितमोऽष्यायः 


ब्रह्मणो मानसाञ्जाता वयं कन्याः सुलोचनाः । 
षट्त्रिशत्कोटिगुणिता असंख्याताः सहस्रशः \\! १ ॥ 
अस्माकं रूपलावण्यश्चिया श्रीरपि निजिता । 
यामाः पूर्णेन्दुवदना विधिदृष्टा वरोचिता ।॥ २५ 
परत्युवाच जगत्सवं वरार्थे रूपयत्निदम्‌ । 


अहो यूयं देवकन्याः तयामाः कुवल्येक्षणाः । ३ ॥। 
वरार्थं पदयततरां जगत्स्थावरजङ्खमम्‌ । 
स्वथं संप्रोच्य बहशः सरस्वत्याप्यचीकथत्‌ ।\! ४ ॥ 
ततो वयं सावमषेमुक्तवत्यः सरस्वतीम्‌ । 
अलं देवि सृषाभूतजगत्संग्रहणेन नः। ५॥ 
तथापीद्धं जगत्सवं तुच्छमेव विमररितम्‌ । 
फल्गु चान्ते च विरसं भूयो दु गंतिदायकम्‌ ॥ ६ ॥ 


तमेव देवं जगतां निदानं भजामहे राम इति प्रसिद्धम्‌ । 


स्थिता अमी यस्य दशे सुरोघा इन्द्रादयो ब्रह्मणा चापि साद्धम्‌ ।\५॥) 


इति श्रुत्वा विरभ्चिस्तु चुक्रधे रजसोभवः । 
दाप्तवान्‌ नः स्वरचनानादरात्‌ कूपिताशयः ॥ ८ ।! 
स्थावरत्वं व्रजत हे मुग्धाः सकोचिताश्याः । 
अवहेकितगीर्वाणाः स्वधियैव कृताथवत्‌ ॥\ ९ ॥ 
तेन क्ञपेन सुभग लताभावं समाधिता । 
रसालवनमध्यस्था दिवसानतिवाहिताः ।॥१०\। 
बरह्मकल्पं समारभ्य यावद्य॒ वयं स्थिताः । 
प्राप्ते सारस्वते कत्पे मुक्तलापा इहाधुना ॥११।। 
तव श्री चरणाम्भोजरजसा तीणदुष्कृताः । 
लतारूपं परित्यज्य वयं जाता यथास्थिताः \ १२ 


२५२ 


मुद्यण्ि-रामायणे 


रामदज्ञेनावधिक उक्तः शापो विरञ्चिना 
तस्मात्त्वं राम एवासः पुणः पुरुषपुङ्खवः ॥१३। 
त्वं भर्ता नः प्रभो पूर्वमस्माभिः परिरम्भितः । 
रमयिष्यसि रासेन्दो एतस्मिचिज॑ने वने ॥ १४॥ 
अमी हि तरवः पुर्व॑मस्माभिः परिरम्मिताः । 
तेनैव परकोयात्वमस्मासु रसिकोत्तम । १५।। 
यो रसो रसञ्ाप्त्रेष॒॒पूर्वाचायेनिरूपितः । 
परकीया एव तस्य शरुतास्तत्‌ सावलम्बनम्‌ ।१६॥ 
त्वे कान्तस्तरुणः शूरो वे्चवान्‌ बहुधामिक. । 
महोदारो महामानी सर्वासामुचितः प्रियः ।१७।। 
यथा निरूपितो धात्रा तत्तथेवावलकितः । 
नृणां कल्याणद: शइवद्‌ दृं भाग्येन नः प्रभो ॥१८॥ 
एतावनज्जन्मसाफल्यं यत्‌ त्वदाननदञेनम्‌ । 
परनसंस्यशभोगादयः' किमु वाच्यो महोत्सवः । १९।! 


अहो प्रिय त्वां समवाप्य सुन्दरं वराभिलाषस्य गतव च्चा ¦ 
नहिं त्रिलोक्यां सुषमालवस्तव नखप्रभानिजितकोटिभास्वतः ।२०॥ 


अहो धन्या वयं कान्त यासां कान्तस्त्वमोद्श्ञः । 
अपुवरूपलावष्यम्प क्वारेकसुरदूमः ।॥२९१॥ 
निमज्छनत्व *मुपयान्ति = ननु त्वयीदा 
पारे पराद्धंमपि सुन्दर पञ्चवाणाः । 
नौराजना भवति ते वदनारविन्द 
राकासुधाकरसहुस्रकदम्बकस्य ।॥२२॥ 


नलात्‌ समारभ्य शिखावधीदं श्यु ङ्गारसारं भवतः शुभाङ्धे । 
धर्याणि नो लुण्ठति रामचन्द्र स्वभावसोन्द्यसम 


बहजुष्टम्‌ ।\२३।) 


रघुवरमभिरामं प्राप्य कान्तं भवन्तं 
कलयति यदि लक्ष्मीः स्वस्वरूपं कृताम्‌ । 


१. मोगाढयैः- मथु०, वदो०। २. २२ रखोकानन्तरमयं दखोकः--मधु०, 


बद्धो । ३. निर्मछनस्य-रीवोँ । ४. "नीराजनां भवति रारदपूणेचन्दरधिवाख्वानख- 
किखसुषमाचितस्यः' इत्युत्तरार्दधंनायमेवररोक; पुनरावृत्तः- बड़ों - । 


५ चतुरङीतितमोऽध्यायः २५५३ 


तदितरल्लनानां संसृतौ कास्तु वार्ता 
बहुतरजनुषां चेदजितं नास्ति पुण्यम्‌ ।२२1 
अन्या अपि शाचीमुख्याः स्रियो या याः भवद्गुणान्‌ । 
अभरत्वेव महेन््रादीन्‌  वृतवत्यः शुभेतरान्‌ ॥२५॥ 
भवान्‌ हि सव॑कल्याणराशिरेको जगत्त्रये । 

पणेः पुराणः पुरुषस्त्रयीगुहयस्त्रयीमयः ।२६। 
येऽपि" त्वां सनकाद्यास्ते प्रापुः शरणदं सताम्‌ । 
तेनाल्पभाग्यनिल्या गण्यन्ते भुवनत्रये ॥२७\) 
इत्याभाष्य ब्रह्मणस्ता मानस्य: श्ुभकन्यकाः । 

तुष्णीं बभूवुः सहसा वणयन्त्यः ्रियाननम्‌ ।२८॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशण्डसंवादे वल्लरोमोक्षोपाख्यानं 
नाम यशीतितमोऽध्यायः ।८२।। 


चतुरशीतितमोऽध्यायः 


भरोराम उवाच 
एतत्त नोचितं मम राघवाणां कुलेऽमले । 
नास्मत्कुले व्यभिचारो न कर्यो न मद्यपः १॥ 
न ब्रह्महा नातिभाषी परिभिनंच किचित्‌ । 
परिवेत्ता नचाप्यस्ति नाजितेन्दरियवमकः ।! २ ॥ 


नाश्ूरो नाभिह्लापी च नानुदारोऽपि कश्चन । 
अहमीद्ग्िधं कृत्वा प्रथमं कुपांसनः \} २ ॥ 





१. प्रायो- मधु, बडो० ! २. ये ये-रीरवो । ३. °व्याख्याने--अयो०, 
रोव, मयुर) बड़ो० | 


२५५४ 


भुद्यण्डि-रामायणे 


न भवेयं थतो युयं परकोयाः सुलोचनाः । 
अदिलागमेन' सदृ्ो विधिनेवं वधिष्यति । ४ ॥ 
इत्युक्त्वा विरते रामे दीघेहवासो धृताधराः । 
विवणंवदनाः सर्वा विमनस्कास्तदाभवन्‌ ।। ५॥ 
ऊचुश्चैनं चिरेणेताः श्यामलं पद्मलोचनाः । 
रामं लोकाभिरामं तमधिक्लिप्य विधेःयुताः ॥ ६ \। 


अये अये राजकुमार राघव प्रपन्न ोकाभयदानदीक्षित । 
उदारता वो रघुवंशजन्मिनां न लोपिता वा रघुनाथ किचित्‌ ॥\७॥। 
सा लुप्यतेऽस्मानपहाय संस्थिते भवत्यनल्पा ननु सद्गुणाश्चये । 
न केवर सेव विलुप्यते पुनः प्रपन्नलोकस्य शरण्यतापि च ॥ ८ ॥ 


तस्मादस्मांहिचरादित्वा स्थिताः स्थावरजङ्गमम्‌ । 
प्रपन्नाः स्वपदाम्भोजे मज राम रमापते।॥ ९॥ 
दुरवग्रहुणेनालं देवधुयं धुरन्धर । 
न॒ते पद्मदलाक्षस्य किप्ति सुकृतद्ष्कृते ॥१०॥ 
अयं हि जगतो धर्मो यद्‌ गतिः पुष्यपापयोः । 
नेश्वराणां हि तत्स्पजञेः स्वतन्तरेच्छावतां प्रभो ॥११॥ 
येषामिदं जगत्सर्वं वदे स्थावरजङ्गमम्‌ । 
कस्तेषामुपरोधः स्यात्‌ पुण्यपापादिकममभिः ॥१२॥ 
तस्मात्‌ सखे रमय नोऽत्र रसालवन्यां* 

नित्यप्रमृतकुसुमाकरपल्लवायाम्‌ | 
यद्यहिधीषंसि च नो विफलावतारा 

व्यर्था; प्रभूततनुरूपवयोविलासाः \१३।। 
राम त्वामाधितानां कि देन्यं भवति किचन \ 
इतिते प्रसृतं नाम जागति भुवनत्रये ।१४॥ 
न त्वां विना भविष्यामो लौकिक्या तृष्णया युताः ! 
त्वद्वियोगात्तनुं त्यक्त्वा लप्स्यामस्त्वत्पवद्रयम्‌ \१५।। 





१. ^छागमः- मधुर, बडो० । २. तुच्छ मथु०, बडो० । ३, त्मवने-- 


री ।! ४. चुण्यां-अयो० ! 


चतुर शोतितमोऽध्यायः 


वियोगानल्भारेण भस्मोमूता वयं यडा । 
उदीयं ` राम यास्याम स्त्वदागमपथे तदा ॥\१६।। 
एवमेव भेविष्यामस्त्वया चेदवहैलिताः \ 
वियोगं न॒ सहिष्यामो ब्रह्म कलत्पाल्नि षेवितम्‌ ।\१७।। 
इत्युक्त्वा विरते तस्मिन्‌ युवतीनां कदम्बे । 
रामः प्रोवाच विहसन्‌ भिरा मधुरया पुनः ।\१८। 


श्रीराम उवाच 


अहो अनन्यभावेन भवतीनां व्लीकृतः । 
अहं यथा ब्रज तिषटन्‌ प्रे्णा गोपसुगीदश्ञाम्‌ ।1 \\१९१। 


कन्यका उचुः 


राम उवाच 


अहो रघुकुलोत्तंस त्वं क्रीडन्‌ ब्रजवत्ससु । 
आभीरदारेः संयुक्तः कदाचिदिह संगतः ।॥२०॥) 
तथा त्वयि ब्रजस्त्रीणां प्रेमभावमलोकिकम्‌ ! 
दृष्टवा विचित्रिताः सर्वा ङताभावेऽपि चेतनाः ॥२१॥ 
मनसा कृतसंकल्पास्तदा सर्वा अपि स्त्रियः! 
करवाम ब्रजस्त्ीवदिमं कान्तं लभाम चेत्‌ ।\२२॥। 
अहो अत्यद््ुतो दयेष कान्तो नवनवद्युतिः । 
धन्या इमा व्रजे रामा यासां प्राणधनं ह्यसौ ॥२३॥। 


अहं प्रेम्णा परिक्रीतो व्रजभक्तवेशीङृतः । 
साक्षोभूता भवन्त्योऽपि प्रमोदवनपाद्वंगाः २४५ 
अधुना भवतीनामप्यहं कत्वा करग्रहुम्‌ । 
क्रीडिष्याम्यद्य विपिने प्रमेकयुलभो यतः ॥ २५) 
ज्ञानवैराग्ययोगाद्येनं प्रापुर्मुनयः प्रियम्‌ । 
तं मां भवत्यः प्राप्स्यन्ति स्थावरा कतिका जपि ।॥२६॥ 
युष्माकं गुरवो गोप्यो याभ्यो मत्प्रमलिक्िताः 
अतः परं भवास्भोेः पारं यास्यथ सुत्रताः ।॥२७\ 


१. उदीर्य--अयो० । उद्गीय--रीवँ । २. पञ्याम--मथु०, अयो । 


२५५९५ 


३५५६ भुण्डि-रामायणे 


ततस्ताः रमयाभ्चक्र रामः कमललोचनाः । 

षट्‌ त्रिशत्कोरियुवतीः सेवमानो रघुत्तमः ।॥२८॥ 

वेषस्य नाभजत्‌ तासु पुणः पुरुषपुङ्कवः । 

तदा प्रादुरभूद्रत्रिनित्यकेलीनिकेतनः ।॥ २९॥।। 

सद्यः युणे्रच्चन्द्र उद्ययौ व्योममध्यतः । 

नानाविधानि पुष्पाणि रसाल्विपिनान्तरे ॥ 

ज्योत्स्नाज्योतिविकासीनि सद्यो व्याक्रोशतां दधुः ॥३०॥ 
पुवं वनं रञ्जनितमिन्दुभासा पुनश्च सद्यः स्नाऽपितं कुकूमेन । 
क्षणादभृच्छारदचन्द्रकान्तिश्रोखण्डयुरद्रवलिप्रकत्पम्‌ ।२१॥ 

शोतलः सुरभिमंन्दः प्रावाद्धरः समीरणः । 

सरयूनीरकल्लोलसमुच्छालनकोतुकी ॥ २ २।। 

श्यु ङ्वाररसचेष्टाभिस्तासां रामोऽपि रन्जितः । 

अणज्छणितमञ्जोरनूपुरा्णां समन्ततः ।\२३। 
ता एकदा रामकिशोरकस्य वरसख्रजो निदधुः कण्ठदेशे । 
समुल्लसत्कामविकारभाजः प्रकषमानाः पुल्केनावकीर्णाः ।३४।। 

वृतासु तासु रामेण स्वामिना व्यक्तमूतिना । 

प्रभुणा रामचद्द्रेणेत्यवादीद्‌ भुवनत्रयम्‌ ॥२३५॥ 

ब्रह्मकल्प समारभ्य अद्यावधिपराथिनीः । 

एता रासः स्वयं वव्रे महाकारुणिकः प्रभुः ॥२६॥ 

इति ब्रह्मा प्रसन्नोऽभूत्‌ कन्यापरिणये, कृते । 

प्रभुणा राघवेन््रेण स्वतन्त्रेच्छेन: धीमता ॥२३७॥ 

तासामाभीरदाराणां तुष्टि रामः. स्वयं ददौ । 

रसाच्विपिनेऽ्यापि क्रीडति प्राणजीवनः ॥३८।४ 
इति भरीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे वल्लरीमोक्षो- 

पाख्याने वल्रोणां वरणं नामः चतुर- 
शीतितमोऽध्यायः \\! ८४ ॥ 
॥ । 


१ कन्यायाः (प्रणये-अयो० । २. खतत्रेणेव- री । ३, वरणे-अयो० 
> सथु०) बड़ोर । 


पञ्चाशीतितमोऽष्यायः 


£ ह्योवाच 

तत्र रासरसारम्भे्तुषटकोत्थकेलिभिः । 
चाद््रीपुष्पावचयेस्तरस्कन्धावलम्बनेः ॥। १ \ 
जलकेलिविहारेश्व' नित्योत्साहेश््च मङ्कलेः । 
नानाभृषण विन्थासेर्ननावसनवासनः ॥ २॥1 
नानानुलेपनैश्ष्चेव नानामाल्यविनिमितेः । 
नानाधूपानुधपेश्च नानादीपोत्सवेस्तथा \! ३ 1 
नानाभोगविलासेहच नानासुरतबन्धनेः । 
नानामानविधानेद्च  नानामानविमोचनंः ॥ ४ ५ 
हावेश्च  विविधेमविविविधालापसक्तिभिः । 
विविधर्नमहासैश््च प्रहासेर्च परस्परम्‌ ॥ ५ ॥ 
विधिमानसजेदारं रतिदपनिरासनः । 
क्रीडतो रामचन्द्रस्य सहल शरदां ययुः ।॥ ६ ॥ 
तावन्निमेष एवासीन्नणां सकेतवासिनाम्‌ । 
राममायाप्रभावेण नजन्‌दवसान्‌ गतान्‌ ।॥ ७ ॥ 
यथेकाकी प्रविष्टोऽभूद्रसाल्विपिनान्तरे । 
तथेव चिरमन्रास भुग्जन्‌ भोगान्‌ मनोरथान्‌ ॥ ८ \ 
नित्यं रासविलासावो सीतासान्निध्यमाचरत्‌ । 

तां * दृष्ट्वा चकिताः सर्वा आसन्मानसकन्यकाः ।॥ ९ ॥' 
सीताया रूपसौन्दयं दृष्टवा ताः सकला अपि । 
गतद्भरास्तस्थुज्येत्स्नायां तारका इव ॥९०। 
सीतायाश्चैव रामस्य दृष्टवा प्रेम परस्परम्‌ । 
भूयो ननन्दुरात्मानं तादृक्‌प्रेमकृतस्पुहाः ।\९१।। 





१. °साक्तिमिः--अयो०, रीवा । २. तं--अयो० । ३. स्वास्तु-रीनो । 


२३५५८ युद्यण्डि-रामायणे 


अहो अत्यद्भुतं  रूपमनयो्लोककान्तयोः । 

अहौ अत्यद्भुतं प्रेम दुलेभं भुवनत्रये ।\१२॥ 
अहो ईद्ृग्विधो योगश्चन््रचन्िकयोरिव । 
नेत्रानन्दाय जगतिः भाग्येनैव प्रजायते ।॥ १२ 
अहो सौन्दयसीमानवेतो पुणमनोरथो ! 
अस्मदुदधारणायेव चक्षुषो्गोचर गतो ।॥ १८] 
इत्युक्त्वा स्वगतं सर्वां बहिरूचुनृपात्मजम्‌ । 
अहो राजकुमार त्वत्सङ्क केयं शुभाङ्तिः । १५॥। 
विद्युल्लतेव गौराङ्गी लक्ष्मीरिव मनस्विनी । 
दचीविलसितेश्वर्या साक्ष्रतिरिवाद्भुता ॥१६॥ 
यदा त्वमागतो राम नेयं सङ्खं तदा स्थिता) 
कुतः समागता कस्मान्मध्ये रासादिकेलिषु ।॥१७॥ 
नानया सदद्ची काचित्‌ चंखोक्ये क्वापि कामिनी ! 
दृष्ट्वा[ष्टा, भुतापि चास्माभिर्चिराज्जाताभिरोहवर ॥ १८।। 


श्रीराम उवाच 
एवं सेव निजानन्दशक्तिर्खोखाधिदेवता । 
नानया रहितः क्वापि स्थास्यामि भुवनत्रये ।\१९॥ 
रमण्यः सन्ति यावन्त्यो मम लीलाविनोदिकाः । 
तासामियं मुख्यतमाः रमणीनां शिरोमणिः ॥२०॥ 
तेनां विनां रासल्योलाविलासो मे भवेदिति । 
एतामाविभव्यि पूवं पडचादाविर्भेवाम्यहम्‌ ।२१॥ 
अस्याः एव प्रसादेन शं लब्धं ° ब्रजदारकैः । 
जाविवेशेयमबलास्ततोऽह रतवानिमाः ।*२२॥ 
भवतीष्वप्यसो पर्वेमाविष्टा स्वांज्लभागतः 
अतो मया रतानां चेद्रचभिचारो भवेन्नहि ॥ २३१ 
कायेन मनसा वाचा नैनां व्यमिचराम्यहम्‌ । 
एकपत्नीव्रतं यस्मात्‌ कोतितं मे जगत्त्रये । २४ 





१. जगतो--मयु०, बढो० । २. पुण्यतमा- र्वो । ३. संङन्धं-अयो० › रीरवो । 


पच््ारीतितमोऽध्यायः ३५९ 


राधायां चैव रुक्मिण्यां सत्यायां च धियामपि ¦ 
भलीलादिषु चैवषा स्वांशेनाविष्ट विग्रहा ।२५॥। 
सर्वेत्र॒ स्वरूपेण मन्मनोरमणाश्चया \ 
एकधातेकधा चेव दुष्यते नित्यकेलिनी ॥२।। 
इति भुत्वा! राघवेन््रगिरं ता विधिकन्यकाः । 
सहजां तुष्टुवुः सर्वा रामलीलाधिदेवताम्‌ ॥\२७। 


कन्यका उचुः 
नमस्ते सहजानन्दे राघवेन्द्रस्य वल्लभे । 
तव सोभाग्यतो देवि सौभाग्यं भुवनत्रये ।॥२८॥ 
गायत्री चेव सावित्रो तथा देवो सरस्वत । 
लक्ष्मीगौरी शची चव त्वयेव सुभगाभवत्‌ \\२९।। 
त्वं देवि सर्वसौभाग्यं देहि नो राघवं पतिम्‌ । 
यथा तव सदाकान्तस्तथेवास्ति सदेव नः ॥३०\। 
इति स्तुत्वा चिरं सीतां तत्प्रसादसमन्विताः । 
सर्वा गोप्यो गति केभुदुंलंभां भुवनत्रये ॥३१॥ 


इति भ्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशचण्डसंवादे वल्करीमोक्षदानं ` 
नाम पञ्चार्ीतितमोऽध्यायः ॥*८५।) 





१. इत्युक्त्वा--रीवोँ । २. बह्मोवाच--अयो०, मथु; वडो, } ३. गोपी-- 
अयो०, रौरव । . °दाने--अयो०, ररव, मथु >, बडो० । 


प्डशीतितमोऽध्यायः 


ह्मोषाच 
स॒ मोचयित्वा लतिकावनं ततः कृच्छत्मकाः स्थावरभावदुःखिताः ¦ 
मूहतंमात्रेण पुननिजां चमूमासाद्य वीरो नगरीं समाययौ ।॥ १ ॥ 
इत्थं स॒नित्यं मृणयामिषेण प्रयाति संशोमि रसालकाननम्‌ । 
तत्रैव गोपीजनसंगमः सदा भवत्यमुष्य प्रणयेकवेदिनः ॥ २ ॥ 
रमापतिः सत्यपर्तिगिरांपतिरधियांपतिर्लोकपतिः सतां पतिः । 
स कोशलापतितनयस्सदा "गतिः "गृ ङ्गारभोगाथंमसाववातरीत्‌ ॥३॥ 
त॒ देत्यहुरणार्थाय. प्रभुभूमाववातरत्‌ , 
तद्धि तत्सेवकः कालः कुर्यादज्ञावशंवदः ॥ ४ । 
न भक्तोद्धारणार्थाय तद्धि कुर्यात्‌ पदे स्थितः । 
नानुप्रहाय देवानामिच्छामात्रेण तत्कृतः ॥ ५॥। 
सनित्यश्ृङ्खाररसप्रकषे न मृतिमात्रार्थमिहावतारी । 
नवं नवं देशकालादिक्लृपरं भुङ्ते रसं चिन्मयधाम्नि राजन्‌ ॥ ६! 
इदं हि संततं तत्वं कामकेलिः सनातनी । 
रसराजस्वरूपस्य नीलवेडूयं जिस्विषः । ७ ॥ 
कदाविर्शसूपेण स भूतो नन्दगोकुले 
करोडतो विविधेभवित्रंजस्त्रीणां निषेवितैः ।॥ ८ ॥ 
अयमेव निजेन गोलोके चिन्मयोत्तरे । 
सहुजानन्दरूपेण रमते राधिकान्वितः ॥ ९ ॥ 
न तं वेदा विजानन्ति नबद्धिरवेदशोधिता । 
न योगेनैव विज्ञेयो न ज्ञानेन न चेज्यया ॥।१९॥। 
तपसा नैव संसाध्यो न स्वभावेन कहिचित्‌ । 
न कमणा न कालेन स्वेच्छया सुलभः प्रभुः ॥ ११! 
सरय्वाः पुलिने स्थाने ब्रह्मानन्दे सनातने । 
्रमानन्दमयं तत्त्वं राम इत्युच्यते वधेः ॥१२॥ 
९. -स्वया--अयो०, मथु०, बडो० | 


६ 


पडरीतितमोऽध्यायः २६१ 


रमां नित्यं रमयते स्वानन्दरसरूपिणोम्‌ । 
इति रामस्त्रयीराब्दगोचरो रसरग्जितः ।१३॥। 
सककदुच्चरितः शब्द रामनासविभूषित्तः 
कुरुते नामवत्‌ कायं स्वगेमोक्षसुखादिकम्‌ \\१४॥ 
राकारेणाघसनाशो मकारान्मुक्तिरुत्तमा । 
पूर्णेन वरयतां थाति रामो रामेतिश्चब्दितः ।॥\१५।) 


ञशण्ड उवाच 


ब्रह्मोवाच 


यद्येवं नाममाहात्म्यं ब्रह्मन्‌ संकौत्यते म॒हः । 
कोऽवकाशस्तदा देव प्रायर्चत्तादिसदिधेः ।१६॥ 
दादलान्दोऽत्र भोग्यानां कृच्छाणां कच्छकमेणाम्‌ । 
आलान्तादिविधीनां च कोऽवकाशो भवेदिह ।1१७। 
रामनामफलं श्वुत्वा सकृत्‌ कोतंनमात्रतः । 
को वा कृच्छं प्रवतत द्रादन्ञाल्यादिकमंणा ॥१८॥ 


प्रत्यवायिनि कमिषठं जने पातकभूयसि । 
आविश्वासिनि दुष्प्रज्ञे कमेकाण्डं वितन्यते ।\ १९॥। 
वहूवेदिनि तत्प्राज्ञे तच्वज्ञे ब्रह्मवादिनि, 
स्वल्पेनैव कृतानल्पकममंसृत्रं न॒ तन्यते \\२०\। 
अथापि तन्यते भयो ज्ञानं भक्तिच वा एलम्‌ । 
भक्तेन ज्ञानिना वापि स्वाधिकारानुसारतः ॥२१॥ 
क्रियन्तां भूरि कर्माणि नित्येज्यन्तां कदाचन । 
भक्तियुक्तः कमयोगः कममसंन्यासयोवंरः ॥२२॥ 
इतिज्ञात्वा कर्मयोगो नित्यो वेदगणेः स्तुतः । 
पालनीयः शुभाचारः भगवन्मतवेदिभिः ।॥२३॥ 
एतत्ते कोतितं वत्स कामतत्वेन संयुतः \ 
क्रीडितं रघुनाथस्य परब्रह्यस्वरूपिणः ॥ २४ 
य॒ एतत्‌ कीर्तयेत्‌ प्रातरग्निहोत्रे जयोविधो । 
तस्य वेदास्त्रयहचेव भवन्ति राससुक्तिदाः ।२५ 


२६२ 


भु्ण्डि-रामायणे 
रामभक्तिप्रसादेन रामो गच्छति वत्यताम । 
गोपोवत्‌ स्वां गति दद्याद्‌ भगवान्‌ जानकीपतिः ।२६॥ 
य एतत्‌ पठते विप्ररतेनाधीता त्रयी पुरा । 
य एतच्छावयेद्‌ भक्तान्‌ तस्य रामः प्रसीदति ।॥२७। 


य एतत्‌ सवकालेषु प्रपटेद्रामशीलितम्‌ | 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति स्वगंमेक्षादिदृलेभान्‌ ॥२८॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्म भुशुण्डसवादे रामनामस्वरूपफल- 


ब्रह्मोत्राच 


कौतेनं नाम षडली तितमोऽध्यायः ॥८६॥ 


सक्ठाशोतितमोऽध्यायः 


अथ रामस्य माहात्म्यं कीतंयामि खगेहवर । 
श्यृणु त्वं सावधानेन मनसा रामसेवक ॥ १ ॥ 
कदाचिद्‌ भगवान्‌ शेषो रममारादधमोकश्वरम । 
साकेते समगात्तत्र॒भ्रापद्यद्धूान्ति तेजसा ।! २ ॥ 
सिंहासनानि भूरोणि रत्नहेममयानि च । 
स्वे स्वे धिष्ण्येऽधिष्ठितानि प्रज्वलन्तीव वर्चसा ॥ ३॥ 
पुवेसिहासनेऽपश्यद्‌ देवं वाराहरूपिणम्‌ । 
्रषटाकोटचुद्तधरं स्तुयमानं सुरषिभिः ॥ ४ ॥ 
वेदेश्च॒ मूतिसंयुक्तंस्त्रयीरूपं मखात्मकम्‌ । 
भगवन्तं यज्ञरूपं  भिन्ना्जनवनप्रभम्‌ ।॥ ५ ॥ 
तद्वामे धरणं देवीं स्तुवन्तं चारलोचनाम । 
्सन्चवदना कान्तां भुवं अलोक्यधारिणीम्‌ ॥ ६ ॥ 





{- एतयः-अयो० । २. अथो राममा०- बडो० । 
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दरषासिहासनोदीणंहिरण्यकरिप्‌ ` दरम्‌ । 
भगवन्तं नारसिहं प्रापर्यल्लोलजिह्नकम्‌ ।॥ ७ ॥। 
प्रह्लादेन स्तुयमानं भक्तराजेन धीमता । 
वामे कमलया युक्त ज्वल चनखप्रभम्‌ ।॥ ८ ॥ 
कोटिराकाविधुप्रख्यं केनकाङ्गविराजितम्‌ । 
स्तुब(्दिनिगमेरदेवेर्गन्धर्वेः समुपासितम्‌ ॥ ९ ॥ 
सिंहासने पश्चमे तु वामनं खवमात्रकम्‌ । 
भगवन्तं द्योतमानं यज्ञसूत्रधरं विभृम्‌ ॥१०॥ 
अदिति मातरं पावे कश्यं च प्रजापतिम्‌ । 
एताभ्यां स्तुयमानं तं देवकार्यहितैषिणम्‌ ॥ ११ 
सिहासने चोत्तरगे मत्स्यनाथं चतुर्भुजम्‌ । 
भगवन्तं विधुस्वच्छं प्राप्यन्तिगमेः स्तुतम्‌ ॥१२\। 
पुवात्तिरदिशो कोणे कूमदेवस्य शाङ्किणः 
सिंहासनं प्यपदयज्जल्धि च सविस्तरम्‌ ॥१३॥ 
पुचेदक्षिणयोर्मध्ये वबुद्धरूपं जनादेनम्‌ । 
पयंपहयहवदेवं सिहासनवरस्थितम्‌ । १४ 
यत्नजन्तुक्ृपावेश “गृही तावतरं विभुम्‌ । 
प्र्योतमानं महसा = भगवन्तमधोक्षजम्‌ । १५।॥ 
दक्षपश्चिमयोमेध्ये रामं क्षत्रकुलान्तकम्‌ ! 
पय्यंपर्यज्जामदरन्यं हैमसिहासनस्थितम्‌ ।\१६॥ 
भगवन्तं पशुहुस्तं ज्वलन्तं ब्रह्मवचंसा । 
दण्डकुण्डिकया युक्तं यज्ञसुत्रविभूषितम्‌ ॥ १७) 
परिचमोत्त रयोमध्ये कल्कनं कमलापतिम्‌ । 
नोाहवगं पयंपश्यद्रत्नसिहासनोपरि ॥\१८॥ 
मभ्यसिहासने कान्ते कोटिमुर्याग्निवचंसम्‌ । 
रघुनाथं पययश्यटेवं जनकजापतिम्‌ ॥१९॥ 


१. कर्यपृ---अयो०, वडो०, । २. (द्यवे रीबोँ ¦ 


युसुण्ड-रमायणे 


भज 


स्मयन्तसरविन्दाक्षं वामे स्वप्रिययान्वितम्‌ । 
कोटि सुयनखद्योतं भ्यु ङ्ाररससागरम्‌ । ॥२०॥ 
रूपसारसुधोधाद्रं साक्षात्‌ कन्दप॑सुन्दरम्‌ । 
पराद्धं रतिसौन्दर्या तदामे तस्य सुन्दरीम्‌ ॥२१॥ 
तदृक्षे हयसूधनिं भगवन्तं तयोमयम्‌ । 


पुणंब्रह्मसयाकार सच्चिदानन्दविग्रहुम्‌ ।\२२॥ 
चिन्मुद्रापुस्तकधरं मालाशङ्कविभूषितम्‌ । 
चन्द्रमण्डलमध्यस्थं स्वणंसिहासनोपरि ।।२३।। 


रामस्य वामपादवे तु सिहासनवरस्थितम्‌ । 
श्रीकृष्णं गोपिकाकान्तं राधिकप्रेयसीयुतम्‌ ।॥।२४॥। 
वन्दावनस्थितं देवं नीलतोयदसुन्दरम्‌ । 
रुविमिणीसत्यभामादिमहिषोगणसेवितम्‌ ॥ २५।। 
अपहयद्रत्नखचितस्वर्णालद्कारभ्‌षितम्‌ । 
मयुरपश्चमुकरुटं गुञ्जाहारविभूषितम्‌ ।२५॥। 
मुरल्मोभूषितकरं त्रिभङ्खललिताकृतिम्‌ । 
स्निग्धद्यामल्व्यारम्बिलोल्लकयुताननम्‌ ॥२६॥ 
पोतकोशेयवसनं वनमालाविभृषितम्‌ । 
सुनसं सुद्शं चार सन्दहासप्रभाधरम्‌ ।॥२७। 
कृष्णस्य दक्षिणे पार्वे रौहिणेयं बलोत्तरम्‌ । 
हलिनं मुश्लेनाढचं भगवन्तं चयीस्तुतम्‌ ॥२८॥ 
नन्दं चेव यसोदां च राहिणीं गोपिकास्तथा । 
जपरयद्विस्मितः ओषः सिहासनकदम्बके । २९॥ 
अन्यांश्चेव तु रामस्य अवतारान्‌ सहस्रशः । 
अंशरूपान्‌ कलारूपान्‌ साक्षादावेरिनस्तथा ॥३०॥ 
सर्वान्‌ श्रीरामवदने दत्तदष्टीन्‌ गतस्मयान्‌ । 
वशंवदानिवाज्ञायाः स्वतन्त्रानपि चेश्वरान्‌ ।३१॥ 





१. सुनासं-अयो ०, रीवोँ } 
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अचिन्तयत्‌ तदाशेषः संशयाकुलमानसः । 
अहो एषां भगवतामीह्वराणां स्ववचेसाम्‌ ।॥।३२॥। 
कतरं च प्रथमतो वन्देयं समवचेसाम्‌* । 
याम्ये संप्रति सर्वेषां कमहं संस्तुयां पुरा ॥३३॥ 
इति सदेहमापन्ने शेषे वेष्णवसृत्तसे । 
राम एव व्यलोयन्त स्वं दश्चरथात्मने ।॥२३४॥ 
येऽन्ये रामस्य परितो व्यराजन्त महौजसः । 
अंशरूपाः कलारूपाः विभूत्यवेशिनस्तथा ।॥ २५॥ 
राम एव क्यं जग्मुस्ते सवे तस्य पश्यतः । 
ततः स विस्मितो भूत्वा रामं तुष्टाव भूरिज्ञः ।३६॥। 


इति शीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे श्रीराम- 
माहात्म्ये सप्राल्लोतितमोऽध्यायः ॥८५७।॥ 


अष्टाशीतितमोऽष्यायः 

शेष उवाच 

नमामि ते नाथ पदाम्बुजद्टयं सुवणेरत्नामल्पादुकाधितम्‌ । 
विरभ्चिश्क्रादिशिवान्तकादिभिमंणिप्ररोहैः कतनीराजनं यत्‌ ॥ १ ॥ 
नमामि ते नाथ तनुत्रभङ्खिनीं सीतादृगानन्दसमूहसागरम्‌ ¦ 
प्रावृरपयोवाहुसुनीरदीर्धिति भिच्नाम्जनस्तोमतमालमेचकम्‌ ॥ २ ॥ 
नमामि च त्वां सहूजानन्दरूपं परात्परं ब्रह्मणोऽपि प्रतिष्ठाम्‌ । 
सदासुतस्याश्चयमेकसत्यं प्रतिष्ठितः शश्वतो यत्र धर्मः | ३॥ 
येयं त्रयी नाथ वितत्य संस्थिता श्ञव्दन्रह्यात्मिका सा तवेव , 
समासतो व्यासतो वा गुणौघान्‌ गायत्युच्चे्मागधानां सभेव ॥ ४ ॥ 
कर्मापि ते नाथ तथेव शक्तिः क्रियात्मिका शाहवति सुप्रतिष्ठा । 
इष्टा पुर्ताद्यात्मिका सत्फलाय! जगत्प्रतिष्ठाजनने समर्था ।॥ ५ ॥ 


१. यशवचं-अयो०, मथ्ु०, बड़ो० । २. इच्छापूर्तौघा०- अयो० | 


३६६ मुदधण्डि-रामायणे 


कालोऽपि ते नाथ दृश्लोनिमेषो दिवानिज्ञं वर्षफलोपचायी । 
कल्पावधिन्रह्यशक्राधिहक्तः' सृष्टिस्थितिप्रलयान्तक्रियो यःः\॥ ६॥ 
त्वं पक्षिरूपेण पुरेषु भूयो विराजसे द्वि्रिचतुष्पदेषु । 
प्रविष्टवस्यप्रविष्टोऽपि भूमन्‌ साक्षी नित्यशचिद्धनस्तत्त्वतत्वम्‌ ° ॥ ७ ॥ 
त्वया पुरा कापि परेव सा गिरा प्रबोधमानानिलवह्वियोगतः। 
असूत शब्दं त्रिवृदात्मकं यदा तदाभवत्‌ स्थावरजङ्कमं जगत्‌ ॥ ८ ॥! 
संजातमात्रस्य विधेजंडस्य विवेकहीनस्य विधेयवस्तुनि ! 
त्वमादिदेवो हदयेऽवातरत्ततो विनिमेमेऽसौ विविधव्यक्तिराचीन्‌ ॥ ८ ॥ 
एकोऽपि स त्वं बहुरूपेण दृक्यः सन्नेव रामः त्रिजगद्िग्रहोऽसि ! 
अतोऽन्यविन्ञानविनिमेलात्मभिन्रेह्येव सर्वं भाति भूतं च भव्यम्‌ ॥\ ९ ॥ 
एकोऽहमेवं वहुधा भवेयमितीक्षणं ते नाथ सदैव यस्मिन्‌ । 
सग॑स्यादो निगताः स्वांशषरूपा जीवाकारादिचद्गुणाः सस्वभावाः ।१०॥ 
केचित्तेषां नित्यमुक्ता बभूवुः केचिद्‌ भूयः साधनैमुक्तिभाजः ¦ 
केचित्संसारान्चिमध्ये दुरन्ते भूयो भूयो जन्मदुःखादिभाजः ॥११॥ 
अचित्परपञ्चोऽपि तवेव रूपं वेकुण्ठकुडाङ्खणकुदिमादि 
सदेव दृग्गोचरतां व्रजत्यपि स्वयं चिदानन्दमयं दिगन्तरम्‌ ।*१२॥ 
नित्यैव ते नाथ विनोदलीला श्युद्धारवीरासृतसिन्धुपुरा 
यस्यां निमज्जन्ति सदावदातास्ते राजहंसाः शुकनारदाद्याः ।\१३। 
जानामि ते नाथ परस्य स्वेऽप्यंशा अमी स्थुलसुक्ष्मादिरूपाः 
स्थूलाः स्फुट ये विविधावताराः सूक्ष्माः परं संसु तजीवसंजञाः । १४॥ 
अहो अगाधा भवतोऽस्य माया विमुक्तमायस्य चिदेकसंश्चयाः । 
यथेकरूपोऽपि भवा्वेव ` दुक्योऽसि भेदात्मधियां न वे सताम्‌ । १५॥ 
देशं सु कोशल पदं च परं त्वदीयं धामास्ति सच्चित्युखमद्वितोयम्‌ 
विरानते यत्र सुकोमलाख्या पुरी समुद्त्सरयतरङ्खा ।१६॥ 
यत्रास्ति रत्नौघसुवणनिमितः प्राकारवर्यो धृततुङ्खयन्त्र 
अनेकदुधंषणगोपुरान्तःकपारसंघट्ित "वच कोकः । १७॥ 


१. °धिङ्क्रः--अयो०; बड़ो० । ॥ २. क्रियाद्याः-अयो०) मथु, वडो० । 
३. तत्ततस्त्वम्‌ -रीरवो । ४. राम-रीर्वो । ५. °न्तैव--अयो०, मथु०, " बड़ो० । 
६. देेषु-बडो० ! ५. °संघाटित- रवो । 


गि 


 # 
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नित्यं ' प्रमोदवनमद्भुतकेलिकुञ्जं मध्वादिसवेसृतुसोख्यसमूहजुष्टम्‌ । 
ततराप्यश्लोकलतिकावनमस्ति यत्र प्राणेडवरी विजयते तव जानकी सा \\१८॥ 
सोऽयं तवेव महिमा निगमप्रसिद्धो यत्सावेभोमपदवीश्रमुदां पुराणाम्‌ । 
यत्रोत्तरोत्तरमभाणि शताधिक्त्वं तस्यापि राम नितरामवधिस्त्वमेव । १९।। 
येऽन्ये तवावतरणा इह मत्स्यकूमेवाराहसिहवरवामनभा्॑वाद्याः | 
तेषामपि त्वमुदयो निलयश्च राम सीतापते सहजचित्सुखकेलिसिन्धुः।\ २०। 
विद्यास्वरूयमवलम्ब्य सतां जनानां हुत्पुण्डरीकविषयेषु भवांरचकास्ति । 
नोचेत्सुदुस्तरतरत्वदपारमायाबन्धात्मकाद्‌ भवरयात्‌ कथमुद्धतिःस्यात्‌ ।२१॥ 
रामेतिनाम भवतस्त्रिवृतोऽपि वषं पापात्मनो*ऽपि सकृदुच्चरितं पुनीते । 
ज्ञात्वेत्यमेव मुनिभिः सततं प्र्ान्तेदिचत्ते सदा परमहंसतमेनिखातम्‌ ।\२२॥ 
त्वत्सङ्कधिनौं नाथ नमामि तां परां शक्त सुपुर्णा सहजामदवितीयाम्‌ । 
या नित्यवुन्दावनकेलिकारिणी भ्रमोदवल्लीवनदेवता च ॥२३॥ 
लीलाविश्िष्ट भवतोऽपि च राम नामरूपं च ते तादृ मे चकास्तु । 
माणिक्यरत्नस्पफुरितावतंसकं सु दोप्तगुज्जामणिहारशोभितम्‌ ।।२४॥ 
माङ्गल्यकोत्स ङ्ग विशेषलालितं गोपाङ्गनादृष्टिकटाक्षदोक्षितम्‌ । 
रामाभिधानं परमं महस्तत्‌ सदैव नेत्रातिथितां प्रयातु मे ॥२५॥ 
रघुकुलकमनीयं कामुकं गोपिकानां त्रजपुररमणोयं नोलवेदू्थरम्यम्‌ । 
जनकनुपतनूजाप्रीतिसंदोहपात्रं चुचिरमहमुपासे राघवं रामचन्द्रम्‌ ।\२६॥ 

अशोकवनकुञ्जभूसहूजनित्यकेलिग्रियं 

त्रजस्थहरिणीद्शां भदनरागसंवदधंनम्‌ । 
ककुत्स्थकुलभूषणं निगमकोटिवक्तुस्तुतं 
भजं` द्शरथात्मजं परं रामचन्द्रं मुदा ॥२७॥। 

इतिस्तुतिपरे शेषे प्रसन्नो राघवेहवरः ! 

मोचाच स्मयमानेन सुखेन मधुराकृतिः ॥२८॥ 

अहो नागेन्द्र शेष त्वं सम्यक्‌ व्यवसितोऽसि भोः । 

यन्मदीया परा भक्तिः स्फुरिता हृदये तव ॥२९॥ 





१. धिष्ण्यं --बड़ो० । २. मायात्मनो-अयो०, रीवौँ। ३. भजामि--अयो ० 
मयुर) बडो० । 


सद्यण्डि-रामायणे 


न तां प्रप्नोति वे धाता न हिवो नापि वासवः । 
नित्यलोलारतिः सा ते वार्धिष्णुदह्यते हदि ॥३०॥। 
अथापि यदि यत्कास्यं तन्मत्तो व्रियतां मुहुः 
संप्रीतस्तेऽनया भक्त्या ददाम्यहुमतिप्रियम्‌ ॥२१॥ 
भवतोऽसि वेष्णावाग्र्ोऽसि प्राज्ञोऽसि भुजगेवर । 
यत्ते हृदि श्रियं वस्तु मत्तस्तत्‌ प्राध्यंतां मुहुः ॥२३२।\ 
नह्यलभ्यं ' मदोयानां भक्तानां मयि दातरि । 
एेहिकामुष्मिकं वापि यत्स्वरूपं च दुलभम्‌ ।३३॥ 


इतिश्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे शोषस्तुतिनाम ` 


शेष उवाच 


अघ्माद्ीतितमोऽध्यायः ।\८८॥ 


एकोननवतितमो-ऽध्यायः 


भवतोऽन्यत्र मे काम्यं राम कामदविग्रहु 
नहि स्वरूयाह्क्तानामैहिकामुष्मिको स्पृहा ।\ १ ॥ 
अथापि चेद्ररं देयं वरदेन त्वया विभो। 
निजाडधिकमले भक्तिदीयतां भक्तवत्सल ।\ २ ॥। 
सदा स्वरूपासक्तस्य स्वरूपासक्तिरेव च । 
निजक्तामीप्ययोगस्च पीटश्य्यासनादिषु ।\ २ \\ 
लीलोपकरणत्वं च उपधानत्वमेव च। 
छत्रत्वं चामरत्वं च श्रातुसाहाय्यमेव च ।) ८ \\ 
मुखचन्द्रासृतास्वादं सदासविधसंस्थितिः \ 
एतन्मे दीयतां राम निर्मलत्यिस्य च भोजनम्‌ ।\ ५ \ 


१.० छन्धं--रीवो । २. रेषस्तुतो--अयो०, रीर्वो, मधु °, बडो० । 


७ एकोननवतितमोऽध्यायः ३६९९ 


श्रीराम उवाच 
यद्यदिष्टतमं शेष तत्तवास्तु मदाज्ञया । 
त्वमेव 'मक्तवर्यो मे भविष्यति युगे युगे।। ६) 
आचायंश्चेव भक्तानां भक्तिज्ञास्त्रप्रकारकः । 
सदा सविधसंस्थानं भविष्यति परं मम।! ७॥ 
त्वमेव मम वे भूयाःः पौट्शय्याल्नादिकेः । 
लीलासाधनसामग्रो सवमेव त्वमक्षरम्‌ ।॥ ८ ॥ 
त्वमेव चोपधानं भे छत्रं चामरमेव च। 
भ्राता सहचरो बन्धुः सखे मित्रं त्वमेव च ॥ ९ ॥ 


सदङ्पङ्किनी लक्ष्मोनं ते ऊज्जां विधाध्यति । 
नमलोलारसास्वादपान्नत्वं वेष्णवाग्रणीः ।१०।। 
एवं दत्वा वरं रामस्तत्तथेवाकरोत्तराम्‌ । 
सोऽपि दिन्यमहावेशधरः स्फटिकनिमंलः ।\११॥ 
सहुसरवदनो देवः पाषंदप्रवरोऽभवत्‌ । 
रामस्य जानकीशस्य प्रभोदवनवासिनः ।\१२।। 
कोसला -पुरनाथस्य नित्यलीला संनिधिः । 
कमलां यत्र रमते तत्रास्तेऽद्यापि सेवयन्‌ ।\१३॥ 
नित्यलोलारसं पश्यन्‌ सहुत्रफणर्वतिभिः । 
दिन्यदीपशतेर्भाति मन्दिरे दिव्यवेकश्मनि ।\ १४॥। 
एवं सर्वावतारेषु कल्ास्वंशेषु चाग्रणीः । 
उत्प्तिविल्यह्चेव रामो सकेतनायकः ॥१५॥ 
दरोयित्वा निजे रूपे शेषाय प्रणतात्मने । 
दत्वा प्रसादमेतस्मे समदादुत्तमं पदम्‌ ।\१६॥। 
एवं कदाचिद्‌ भगवान्‌ कस्मैचित्‌ संप्रसीदति । 
अनिर्वच्या तदिच्छातु न विद्यः कं सुखयिष्यति ॥१७॥। 





१. त्रमेक--अयो०, रीवौँ। २. मूयाच्च--अयो०, र्वो । ३. कौरका°-- 
अयो०, कोरिल्या--रीर्वोँ। 


३७० सुद्यण्डि-रामायणे 


गोकुलानन्दनो रामो माद्ल्यानन्दनऽपि च । 
व्रनभूनन्दनो देवः सुखितेश्वरनन्दनः ।१८।\ 
एवं यो गुणते रामं रमेशं प्रणतातिहम्‌ । 
तस्यासौ वष्यतां याता भक्तिभावान्च संज्ञयः ।\१९॥। 
एवं गृणन्तो नारदाद्या मुनीन्द्राः पारेजाता लोकसिन्धोदुंस्तरस्य । 
तस्मावेवं सज्जनैः कीर्तनीयं गेयं ध्येयं चाभिधेयं च नित्यम्‌ ॥२०॥। 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्ममुशुण्डसंवादे शेषवरप्रदानं 
नाम एकोननवतितमोऽध्यायः ।१८९॥। 


नवतितमोऽध्यायः 
ह्मोवाच 

कोसलायां निवसति रामभद्र सतां गतो । 
लक्ष्मीक्ञे देवदेवेशे प्रभो तेलोक्यवल्लभे \\ १। 
लक्ष्मीभराः प्रादुरासुस्तथा संप्रा अपि, 
फलिनो भृरहा आसन्‌ रत्नसुञ्च वसुन्धरा ।॥ ९ ५ 
काडे ववषे पजेन्यः फलन्तिस्म लताद्रुमाः । 
भूधरा धातुातारः सुवणंरजतादिकान्‌ ॥ ३ \\ 
देवाः प्रसादसुमुखाः सुखारध्या हविभुजः । 
यज्ञाः सद्यो विधिफलाः क्रियाः शोघ्रफलप्रदाः ।४।। 
ब्रहमक्षत्रविन्ञां चैव शूद्राणां च गृहे गृहे, 
सुव्णंमणिनिष्काढच विलसन्त्यङ्गनागणाः । ५ ॥ 
सर्वे जनाः तानन्दा कृतोत्साहाः सुमङ्कलाः ¦ 
प्रसन्नमनसष््चासन्‌ रामकोतुकदहेनात्‌ ।\६।। 
रामेन्दौ यौवराज्ये स्थितवति भुवने नैव दुःखं न मर्षो 
नोद्रेगो नाभिचारो न परबलभये नेतिभोतिनं भोतिः। 


१. "वरुप्रदनि-अध्मे०, रौरवो, मधु०, वद़ो० ! २. समङ्गलाः-मथु०, बद्ो० । 


नवतितमोऽध्यायः ३७१ 


नानीतिर्नेतिवोतियंमक्ृतविपदां नापगोतिजजनानां 
नायासो न प्रवासो न घनविधुरता नानपत्यो न रुणः ।॥ ७ ॥ 
कदाचिन्तुपतेः साक्षात्‌ कोश्चलाधिपतेः प्रभोः । 
अशहवमेधमसोत्साहयौ बभूव बहुमङ्गलम्‌ \\! ८ ॥ 
पुण्याहं वाचयित्वा स॒शुभकामान्‌ द्विजन्मनः । 
अकरोद्दोक्षणीयेष्टि प्रायणीयेष्टिमिव च।९॥। 
अर्वाणमहवमेधोयमभिमन्त्य सुसस्कृतम्‌ । 
म॒मोचात्मन दच्छाभिश्चरन्तमकुतोभयम्‌ ।\१०।) 
तस्य॒ रक्षा्थेमयुजन्‌ सचचद्धौ रामलक्ष्मणो । 
महावीरो कवचिनो जस्त्रिणौ च निषद्धिणो ।\१९१।। 
तिस्रो दिहहचचारादइवः पुवदक्षिणपरचिमाः । 
इन्द्रेण प्रथमं रद्धस्ततः कृत्वा महारणम्‌ ।।१२॥ 
विनिजित्य समानीतो देवकन्यागणेः सह्‌ \ 
विभज्य चातुभिः साकमूढवान्‌ भक्तवत्सलः ।\१२। 
ततो रुरोध भगवान्‌ कालो दण्डधरः स्वयम्‌ । 

तं निजित्य समानिन्ये कालकन्यागणानिह्‌ ।\१४६\। 
यमदत्तानुदवहत्‌ सौम्त्रिेण च वें सहु 
वारुण्यां वरुणो देवः स्वागतं रधुपुङ्खवम्‌ ।१५॥ 
आनचं रत्नहारोधेर्ञात्वा त्रिभुवनेहवरम्‌ । 
उत्तरस्यां ययो चारवो गान्धर्व्या सुमहादिशि ।१६। 
तत्र गन्धवलोकास्तमहूरन्‌  यज्ञघोटकम्‌ । 
रत्नवर्मा चित्ररथः स्वणकायः सुलोचनः ।१७॥। 
पद्यमाल्मी हैमकेतुः वुषपवेः युकेतनः । 
अन्ये च वहवो मुख्या गन्धर्वाः समवेत्य तम्‌ ।।९ ८ 
ततस्तौ सुमहावीरो सज्यं कृत्वा धनुर्धरौ । 
अग्रहोष्टं श्रतव्राते'वषरिव महौधरान्‌ ।॥१९॥ 


न 


१. रारावर्तैः-अयो०, मथु०, वडो० । 


३७५२ मुद्ण्डि-रामायणे 


अभूद्‌ गन्धवनिवहैस्तत्र युद्धं महोत्कटम्‌ । 
परयतां सवेदेवानां रोमहुषणकारकम्‌ ।\२०॥। 
राममृक्तः शरनव्रातेगेन्धर्वाः सुमदोत्कटाः । 
सद्यः प्रतिहताः स्वे बभूवुस्तुद्धविक्रमाः ॥२१॥ 
ततो गन्धर्वकन्याभिः सुमुखीभिः सहुखश्ञः । 
साक ह्यवरं प्रादुगन्धर्वाः प्रीतमानसाः ।॥२२॥ 
राम उवाच 
अस्ति मे कापि महिषी प्राणेश मम जीवनम्‌ । 
तस्यां सत्यां कथमहुमेता उद्ोदुमुत्सहे ॥२२॥ 
गन्धर्वा उचुः 
भवान्‌ स पुरुषः पूर्णो राम एव न संशयः । 
वल्लीनां रञ्जनकरः कान्तानां भूरिश्चक्तिमान्‌ ॥२४॥ 
गोपाद्धनास्तवं विभो ललनाः समग्रा 
दिक्पालकाश्च भवते समदुः स्वकन्याः । 
अन्याह्च नागनरकिन्चरदेववध्व- 
स्त्वय्येव नेत्रसुखदे हि रता बभूवुः ॥२५। 
तस्मादेताः किकरोस्त्वन्महिष्यो गान्धर्वेण प्रीतियुक्तो गृहाण । 
यस्मादेकस्त्वं समस्तत्रिलोक्याः स्वेच्छामात्रात्‌ पूणंचित्ताभिलाषः । २६॥ 
इति तंगदितो रामो बहुमानपुरःसरम्‌ । 
परत्यग्रहीच्च सानन्दं सर्वा गन्धवेकन्यकाः \२७।। 
चतुदिक्षु कतोटाहः कुबेरेण च पूजितः । 
अश्वमेधं महायन्नमकरोदौक्षितो नृपः ॥२८॥। 
प्रत्यक्षा देवताः सर्वा विधिवत्‌ पर्यपुजयत्‌ । 
अध्वयुऋत्विजो होतनुद्गातरीश्च विह्ेषतः ।१२९।! 
बरह्माणं स्वगणोपेतं सर्वाश्च गणसंयुतान्‌ । 
गजवानिमहीस्वणेसर्वस्वं समदाच्प ।२०॥ 
एवं कृतमहायन्ञः सवस्वन्ययनिष्टया । 
अग्नित्रयमुपासीनस्त्रिकालं विधिवन्नृपः ॥(२१। 


नवतितसाऽध्यायः 


पुष्णन्‌ रमे परं स्तेहमभाटशरथो मखी ¦ 
कदाचिद्‌ यज्ञशालायां पयतो नृपतेः क्षणात्‌ \३२॥। 
अग्नयो लुप्ततां जम्मु : पयता च द्विजन्मनाम्‌ ) 
अदृह्यतां प्रयातेषु सेग्यमानेषु चाग्निषु ।\३२। 
हाहाकारो महानासीत्‌ सर्वत्र दिजवेहमयु । 
ततः संचुक्रधे रामः केन खतवग्नयो हृताः ।(३४।। 
आत्तचापो रथे स्थित्वा अन्याहुतमनोगतिः । 
लक्ष्मणेन सह्‌ श्रीशः प्रतस्थे जिजगत्सु सः ।।२३५॥। 
इन्द्रलोकेऽग्निलोके च यमलोके तथेव च) 
लोके च नि तेश्चेव तथा वरुणवेश्मनि ।३६॥। 
वायुकि कुबेरस्य रोके लोके शिवस्य च। 
स्वगे म्ये च पाताले जगाम रघुनायकः ।\३७।। 
तत्र॒ तत्र नचेवाग्निमपर्यद्‌ विस्मितान्तरः । 
ततोऽतिविस्सितो भूत्वा लक्ष्मणं प्राहु राघवः \\३८। 
नाग्नयः सम्ति सौमित्रे धिषु लोकेषु कर्हिचित्‌ | 
नास्मद्रथगतेः कर्चिदगोचरतमोऽभवत्‌ ।।३९।। 
तस्माद्‌ गता अग्नयोऽमी ल,कालोकगिरेः परम्‌ । 
सहस्रशीर्षा पुरुषो यत्रास्ति निजतेजसा ।*४०॥। 
अग्नीन्िजपितुः सेव्यानानेष्यामस्ततो वयम्‌ । 
पदयास्मद्रथवेगं त्वं लक्ष्मणामितविक्रमम्‌ ।४१।। 
इत्युक्त्वा भगवान्‌ सुतं लक्ष्मणं च रथान्तरे । 
स्थापयित्वा स्वयंवाहांस्तोत्रपाणिरवाहयत्‌ ॥४२।। 
लोकालोकं समुत्तीयं प्राप घोरतरं तमः, 
तच्र स्थित्वा निजं चक्र मध्ये मागेमदीपयत्‌ ।\४२।। 
चक्रस्यामितया भासा प्रका पथिते हयाः । 
अवहन्‌ स्यन्दनवरं सद्धमं निगसा इव ।४४।। 
समतीत्य विधेककि तीणं मायाभिध तमः । 
विरजां च समुत्तीयं दुस्तरां सागरोत्तमाम्‌ ।\*४५।। 


३७४ 
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प्राप तं विषयं यत्र त्रिपाद्‌ ब्रह्म सनातनम्‌ ¦ 
स्वयंज्योतिः स्वयं प्रां दयोतमानं निजत्विषा ।\४६॥। 
सहस्र वदनं देव सहस्राननलोचनम्‌ । 
सहस्पाणिचरणं सहस्र तिनासिकम्‌ ।(४७।। 
यस्यांशांज्चावतरणा देवतियंङनरादयः । 
अनेकविधयो यत्र तथा रद्रगणा अपि ॥४८। 
वासवा वसवश्चैव वरुणा वायवोऽगनयः । 
यमच निऋतिश्चेव सर्वह्चि गणदेवताः ॥४९।। 
यस्मादेव प्रजायन्ते व्यक्तयः स्थूलसुक्ष्मकाः । 
कोटिसुयेतञित्तुल्यं महसामुत्तमं महुः ।।५०॥, 
तत्र॒ यातो रघुश्रेष्ठः सानुजः सह सारथिः । 
ततोऽवतीये रथतो भ्रातरौ मणिमन्दिरे ॥५१। 
जग्मतुयंद्गृहढारे जयशच विजयस्तथा ¦ 
सिष्ठो हारप्रवरो यच्च दिव्यं पर पदम्‌ ५२1 
आयान्तं राममाज्ञाय राघवं तेजसां निधिम्‌ । 
दारि प्त्युद्गतो देव आदिनारायणो विभुः ॥५३। 
तनाम श्लिरसां वृन्दे रामं चेरोक्यसुन्दरम्‌ । 
नत्वा प्रवेक्लयामास राममन्तःपुरे निजे ॥५४॥ 
भूयक्तोमहृणां कत्वा पादार्ध्याचमनादिभिः । 
सुधामयोसंविदाभिस्तुष्टाव निजमोश्वरम्‌ ।५५॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे रामयौवराज्ये 


नवतितमोऽध्यायः ॥९०॥ 


एकनवतितमोऽध्यायः 


आदिनारायण उवाच 
वन्दे त्वां रामचन्द्रं सकलगुणनिधि निगुण ब्रह्म पणं 
सत्यारामं चिदेक स्वविमलमहुसा दयोतमानं समतात्‌ । 
यस्यांशा एव सवं वयमिह भुवने ब्रह्म विष्ण्वीशमुख्याः 
सृष्टिस्थित्यन्तलोलाविरचनचतुरा वतयन्तीह्‌ चक्रम्‌ ।। १ ॥ 
योऽहं विष्णुः स राम त्वयि परमतमे सच्चिदानन्दसिन्धौ 
वर्तेयं बिन्दुमात्रं विधिरपि च भवो भास्करो वासवरच । 
एतावानेव विष्वग्‌ विलसति महिमा तावकः कोऽपि नित्यं 
नाभृत्तेन स्मयस्ते विहरसि पशुवत्‌ भूय आभीरदारंः । २ ॥ 
एतच्ते रूपमस्मन्नयनविषयतां सच्चिदानन्दमातर 
यातं यातं स्वभाग्यैनिगमश्तल्िरो वेदितं नैव किचित्‌ । 
को जानोते यदेतद्विहरति सरय॒तोरभूमीनिकुम्जे 
मुर्धैराभीरदारेः पड्युगणविभवेदुलभं वै मुनीनाम्‌ ॥ ३ ।। 
लोकालङ्कारसीमानिगमनिगदितो राघवः कोश्यकल्यः 
कल्याणेकान्तखोकोत्तरविमरगुणः कामकेलीनिघानम्‌ । 
साक्षाच्चिन्लोकनाथो रसमयविलसहिन्यलोकाविरासः 
प्रेयान्‌ भाणाधिकस्त्वं मम किमपि परं राम सवस्वमेव ।॥ ४ \। 
यथेव तेजसां लोके सर्वेषां प्राणदो रविः। 
तथा चेतन्यमात्रस्य भवानेकधनं प्रभो ।\\५॥ 
शब्दात्मक ब्रह्य तवेव घोषः इवासोच्छवासो नित्य आकाशरूपः । 
तेन ब्रह्मा विसजत्यादिसगे लब्ध्वा पूर्णा संविदं सृज्य वे । £ \\ 
इदं च ते रूपमखण्डसोभगं नेत्रोत्सवानन्दकरं जनानाम्‌ । 
सद्यो निजेच्छाप्रकरटं *सत्कृपाढथं लोकातीतं कालमायाद्यतोतम्‌ ।\ ७ ।। 
नादिनं मध्यं तव॒ नावसानमस्माकमादन्तमथापि मध्यम्‌ । 
त्वमेव भमन्‌ पुरुषोत्तमे न॒ वाडमनोगोचरतां प्रयासि \\ ८ \\ 
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त्वं वं विधिविष्णुरथापि रद्रस्त्व कालपालो निधयस्त्वमेव । 

त्वं वै दिगोशो किदिगोशचस्त्वमेवमारोपमातरं वितथोऽस्मासु चब्दः ।॥ ९ ॥ 

यद्राच्यवाचकमयं जयदेतदीद पादस्तवेंष सकल्ठो भुवनानि विर्वा 

ऊध्वं त्रिपात्‌ पुनस्देदमुतं तवेव रूपं परं परमहंस गुहायनस्थम्‌ ।\१०।। 
नमस्ते राम रमणीसहखसु विलासिने । 
नीलवेदयंवर्णाय सच्चिदानन्दवचेसे ११ 
नमस्ते सहजालक्ष्मीपरमानन्दमर्दिर । 
अशोकवनकुञ्जान्तःशय्यामन्दिरकेलिने ।१२॥ 
नमस्ते रामचन्द्राय चिच्चकोरीसुखात्मने । 
निःशधेयसाम्‌ तौघाय ब्रह्मणे परमात्मने ॥१३॥ 


किमथंमोशेन यत्नो विधेयः स्मृतो न तत्रैव सुकोश्चलायाम्‌ । 

अनुग्रहो वा मयि करिचत्‌ स्वके विनिमितो नाथ यदागतं सुदा ।। १४॥। 
पुननेमोऽस्मे मुहुरेव नाय तवामुष्मे सच्चिदानन्दधाम्ने । 
सीताविनोदेकनिकेतनाय शरोविग्रहायामृतवषंणाय ॥१५॥। 


श्रीराम उवाच 
तातेनोपासिता यज्ञा अग्नयऽ्च त्रयोमयाः । 
अविच्छेदेन यजनं देवानां प्रत्यपद्यत ॥ १६। 
तस्याग्नित्रितयं विष्णो कुण्डेभ्योऽपगता इति! । 
चरान्त्वा त्रिभुवनं सवेमत्रान्वेषितुमायवम्‌ः । १७ 
जत्र दृष्टाः सभायां ते अग्नयः पितुसेविता; । 
नेष्यामः प्रणिपत्येतान्‌ पितुर्मोदाय कोश्चले । १८ 


सारायण उवाच 


एतेऽनयस्त्रयो नाथ त्वत्पित्रा समुपासिताः 
मया हताः परीक्षां पुर्णस्य ब्रह्मणस्तव ।१९॥ 
नीयतां संप्रति गृहे राम श्रीकोशक्तापुरे । 


॥ 1 


जग्नयोऽमी चयीरूपाः पितुस्तेऽभीष्टदायकाः ॥।२०॥ 





१. कुण्टेभ्यो य इहागताः-रीरवौ, २. “मीयिवान्‌- मथु, वडो० | 


८ 


एकनवतितमोऽध्यायः 


जानाति कस्ते माहात्म्यं वेदानासपि दुंगेमम्‌ ` । 
तवेव कृपया नाथ विज्ञेयं ्ुभजन्ममिः \\२१॥ 
एवं प्रसादितो रामः पुरुषेणादिविष्णुना \ 
नमन्तं तं विसुज्यारनीन्‌ पुरस्कृत्य चयीमयान्‌ १२२ 
रथोपस्थमुपाविश्य मृहमुक्तात्मभिः स्तुतः । 
वैमानिकगणे्भूयः स्तुयमानः पदे पदे ।\२३। 
अक्षरस्यान्तमत्येत्य निस्तीयें विरजां पुनः । 
कृत्वा च तमसः पारं चक्रज्योतिविभेदिनः ।\२४॥ 
लोकालेकमतिक्रम्य रथवेगेन तत्क्षणात्‌ । 
आजगाम जवाद्‌ रामः साकेतनगरों प्रति ॥२५) 


अग्नित्रयं पुरोधाय सानुजो रथरंहसरा । 
अयोध्यानयनानन्दवद्धेनः पुनरागतः ।।२६॥ 
आगते रथज्ञा्दृले अग्नीनादाय भूपतिः । 
अतिप्रीतमना भुत्वा रासं भूयोऽभ्यनन्दयत्‌ ।\ २७ 


अग्नीन्‌ कुण्डेषु संस्थाप्य विधिवत्‌ पुनराहितान्‌ । 
सायं प्रातरूपासीनः पूर्णार्थो नुपतेरमृत्‌ ॥२८। 


इत्थं स्थितो योवराज्ये नन्दयन्‌ भुवनत्रयम्‌ । 
करोराकाधिपतेदिचत्तं विरोषेण ननन्द सः ॥\२९॥ 


१. अतः परं--““भगवान्‌ पुरुषः पूर्णो राम एव न संरयः। 
वहूनां रञ्जनकरः कान्तानां भूरि शक्तिमान्‌ ॥ 
गोपाङ्गनास्तव॒ विभो छ्खनाः समग्रा 
दिकपार्काञ्च भवते समदुः स्वकन्या । 
अन्याञ्च नागनरकिन्नरदेवबध्व-- 
स्त्वस्येव ने्रसुखदे हि रता वभू वुः॥ 
तस्मादेताः किंकरीसत्वं महिष्यो 


गान्धवेण प्रीतियुक्ता गृहाण । 
यस्मादेकसत्वं स॒ रामस्त्रिखोक्याः 
स्वेच्छामात्रात्‌ पृणेचित्तामिखाषः 1} 


इत्यधिकः पाठः रौरवो । 


२५७५ 
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नि 


योवराज्ये स्थिते रामे सहं चरदो ययुः । 


श्रीमज्जनकजापुणतारुष्यमदपोषिकाः ।३०। 
प्रजानेत्रोत्सवो भूयान्‌ प्रबभूव दिने दिने । 
श्रीरामचन््रपुणेन्दुदलेनामृतवषेणात्‌ ।\३१॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्यभुलुण्डसंवादे विष्णुकरत- 
रामस्तुतो वकुण्ठारन्यानयनं नाम ` एकनवतितमोऽध्यायः ।\९१। 


दिनवतितमोऽध्यायः 


द होवाच 
योवराज्ये स्थितं रामं नीतिज्ञ धमंकोविदम्‌ । 
राज्ञो नैषिचन्त्यकर्तारं धियः सर्वाः प्रपेदिरे १॥ 
एेहवय॑मतुलं वीयं यशस्वेलोक्यश्षीतलम्‌ । 
जानक्या संमिता श्नीरच ज्ञानं स्वात्मनिदडेनम्‌ ।! २ ॥ 
वेराग्यं विषयोन्मोकं सवेभोगयुखातिगम्‌ । 
षड्विधं भगमित्येतद्रामच्न्द्रे बभूव ह्‌ ॥३॥ 


शशण्ड उवाच 
षडविधेन भगेनेष भगवानिति शब्दितः । 
तत्प्रायो विश्वुतभ्रायं वेदेभ्यो बहुरूपतः ।॥ ४ ॥ 
तथापि न॒ समान्नातंः रामचन््रगतं भगम्‌ । 
प्रत्येकमेहवयमुखं र्बाणतं यद्भूवाद्श्लेः।॥ ५॥ 


ब्रह्मोवाच 
बहुधा र्बाणतं वेदेभेगवच्वममुष्य तत्‌ । 
भेगं भाग्यं पराशक्तिरन्तर ङ्गतया स्थितम्‌ \\ ६ \1 


१. °नयने-अयो०, रीर्वो०) मधु>, बडो०। २. मे समाचक्च- 
मदुर) वहो० 1 


द्विनवतितम्मोऽध्यायः ३७९ 


स्वरूपधर्मरूपं तत्‌ परे ब्रह्यणि राघवे । 
न परो भगवांस्तस्माद्रामात्‌ त्रेोक्यसुन्दरात्‌ ।। ७ ॥! 
अथ तेऽहं प्रवक्ष्यामि रामस्यैश्वयंमु्तमम्‌ । 
यस्याज्ञावज्ञगा माया देवानामपि मोहनो \ ८ ॥ 


सापि दासीवदास्ीना कस्तस्मात्पर ईहवरः । 
कालोऽप्याज्ञाकरो यस्य॒ सृष्टिस्थितिलयावहः \\९। 


सवंभूतकग्रसनः स्वेभूतभयद्कुरः 
आधष्यात्मिकोऽधिदैवश्च स तथेवाधिभोतिकः ।\१०॥ 
लीोलारसपदार्थानामाधारो रसवत्तरः | 


आधिदेव इतिख्यातः कालो रामस्वरूपकः ॥\११।1 
आध्यात्मिकस्तथा कालः सु्यरूपो जनाईनः \ 
यीमयः स सविता जाधिदेववश्यानुभः \\१ २१ 
आधिभोतिककालोऽयमाध्यात्सिक्रवच्ानुमः \ 
परिणामकरः सर्वेभूतानां फलभावनः \\१२। 
कर्मोपासाज्लानमारगेष्वेको यः प्रतिबन्धकः । 
भगवन्तं च तद्भक्त सवेथेव विमुञ्चति \\१४।१ 
जीवादचांशा यस्य सूक्ष्माणुमात्राः स्वस्येवाभिध्यानतः संसरन्तः । 
कामक्लेशाेनिरानन्दरूपाः स्वस्यैवाविर्भोवतः स्वेन तुल्याः ।1 १५1 
्रह्येत्याहूये च॒ वेदान्तवाचः सत्यन्ननानन्दपुणेप्रकाशम्‌ । 
निवलेष्यं ज्ञानिनामेकधिष्ण्यं तच्चाप्येकं यद्िभूतिस्वरूपम्‌ ।\१६।। 
सरय्याचन्द्रौ यस्य नेत्रे विशुद्ध यवे मूर्धा खं च नाभिविशालम्‌ । 
आशाः श्रोत्रे भूतलं पाददेशो यस्य स्थूलं ल्पमेतद्विराट्‌ सः \\१७।। 
निराकारं निविशेषं निर्भेदं च निरञ्जनम्‌ । 
सवेभूतान्तरात्मेकसुक्ष्मं तत्त्वं च यस्य तत्‌ ।\१८\ 
योगिनां हद्याकाक्षे प्रकाशं ज्ञानदीभितः । 
यत्मायया तिरोभूय सवं ॒निर्व्याप्य तिष्ठति ॥\१९। 


१. °मयेष--मधु०, वड़ो° 


३८० 


भुण्डि-रामायणे 
सवेतः पाणिषादाद्यं सवंतोऽक्षिरिरःशरुतिः । 
एकाकार निराकारं नानाकारं विभक्तिमत्‌ ।२०॥ 
अणोरणु महच्चादिमहूतो विष्वगु्धुवम्‌ । 
सेवान्तर्यामिता यस्यं कस्तस्मात्पर ईश्वरः ॥२१॥ 


इतीदमेरवयंमनन्तमेव शोरामसन्ञस्य परस्य धाम्नः । 
वेदेषु गीतं कविभिर्वोणतं च ततोऽप्यनन्तं वदतो मे निबोध ।२२।॥ 


अनन्तकोटिब्रह्याण्डं बिभ्रद्रोमविलः परः । 
पुरुषः सोऽपि यस्यांशः कस्तस्मात्‌ पर ईहवरः ।२३॥ 
यस्य रीलेव कंवल्यं जीवानां संप्रगायताम्‌ । 
ब्रह्मादीनामप्यगम्यं कस्तस्मात्पर ईदवरः ।\२४॥ 
सुजत्या * विशते भृयो साक्षीव- निखिलं जगत्‌ । 
जीवेनेवात्मरूपेण तथान्तर्यामिरूपतः ।२५॥। 


विक्रीडति विश्षेषेण निजलीलारसात्मकः | 
सहूजानन्दिनीशक्त्या कस्तस्मात्‌ पर ईउवरः ॥२६॥ 
एक एवं द्विरूपेण नानालीला्थेरूपतः । 
नित्याविभूत एवासौ मुडक्ते स्वानन्दधो रणीम्‌ । २७॥ 
अप्राकृतः प्रकृतेश्च वस्तुभिः स्वेस्तदर्थकेः । 
नटवत्‌ कुरते केलीः कस्तस्मात्‌ पर ईहवरः ॥२८॥ 
थथा करचिन्महाराजो निजेच्छामनुरुध्य वें । 
अशक्यं च सुरक्यं च दुःशक्यं च विधाय हिः ।॥२९॥ 
अन्यथा कुरुते भृथः करोति न करोति च। 
यथा प्राचोनवस्तूनि कृतानि स्वयमादरात्‌ ।॥३०॥ 
प्राकारगोपुरा"दोनि भड्क्त्वोद्यानवनादिकम्‌ । 
कुरुते तत्पुनभेडक्त्वा प्राकारगोपुरा^दिकम्‌ ।॥३१।। 


१. सृजन्यो-अयो०, रीवोँ । २. साक्षीलं-रीरवँ, मायीव--मथु०, वडो० । 
३. चापिधावति--अयो०, रीर 1 ४. गोमुखा--मथु०, बडो० ! ५. गोला 


भथु० वडो © 


नवतितमोऽध्यायः ३८१ 
एवं स्वयं कृतान्येव कुरते स्वेच्छयान्यथा । 
निजलोल्ारसेकाथं कस्तस्मात्‌ पर ईरवरः \\३२॥ 
मत्स्यो भत्वा कदाप्येष भेक्तरक्षाविचक्षणः । 


लक्षेकयोजनायामष्पु द्धस्थापितपोतकः । ३३१ 
प्रल्याणेवनिमेग्नां वेदवाच ' मुपाहरत्‌ । 
तत्कालोचितमाधुयवेषविग्रहुरोभितः 11२३2] 


सत्यव्रताय वहूश्लो वेदानां हाद॑मुक्तवान्‌ \ 
चकच्चकायमानाद्खः* शुद्धसच्वमुपाविशत्‌ \) ३५) 
कदाचित्‌ कच्छपाकारो मन्दराचलधारणात्‌ ` । 
ईषत्कण्डतिसुखवाटर्‌ देवानां हितमाचरत्‌ ।१३६।। 
कदाचिहिव्यवाराहरूपभृत्‌ संनिवेरवान्‌ । 
कत्पान्तसमया“म्भोधिजलदृन्दं विनिधुवन्‌\\३७।। 
उर््वोमुदवहृद्‌ भूरि सटा^मण्डितकन्धरः । 
खुराघातेः.कुलाद्रीणां कूटानि त्रोटयन्‌ रुषा \१३८॥) 
संवत्सरसहस्राणि हिरण्यल्नेण युद्धवान्‌ । 
विनयन्‌ बाहुकण्डतीः केवलं वचीयंसंमदो ।३९।। 
अपातयन्महेचस्य विद्ेष्टारं तसमुडतम्‌ । 
साक्षा्ज्ञस्वरूपेण दृष्टो ब्रह्मशिवादिभिः ॥४०।। 
व्यतनोत्‌ कमणां संस्थाः स्वरूपेणंव तत्श्षणात्‌ । 
अथ भूयोऽपि देवोऽयं दिव्यकेवलरूपधृक्‌ ।\४१।; 
अरण्यादागतो रुष्टे दुरदेशेः ऋरविग्रहः। 
षष्टिवषंसहुल्राणि दितिजेददरमयोधयत्‌ ` ५४२ 
प्रह्लादस्य हितार्थाय तथारूपो बभो प्रभुः ! 
अथान्यदा बलि नाम दैत्येद्रं चिजगत्प्रुम्‌ \\४२।। 


१. दैवीवार्च- मधु० बडोऽ । २. °नाम्भः-अयो० । ३. मंदरात्‌- 
वँ ४ क क, 
री । ४. कस्पांतरसमां--अयो० ! ५. सदा-अयो० 1 8. खरावातेः--अयो० । 
७. तमद्‌ मुतम्‌--अयो० । ८. देवो वः--अयो० । ९. अवोधयत्‌--चडो° । 


३८२्‌ 


सुद्ण्डि-मायणे 


सुरेन््रलक्ष्मीहर्तारं प्रसभं छलमात्रतः । 
पातालं वेशयामास वामनोऽथ चतिविक्रमः ।(४४।। 
देवेनरेमुनिगणेदृष्टोऽत्यद्भृतविक्रमी 
कोटिविस्बाकदुदेशो रसनाबद्धतारकः ।\४५॥। 


(कन । 


गणेजये `त्यभिहितस्तेलोक्येन विराजितः । 
शुशुभे भगवान्‌ साक्षाक्यमेव भुभाकृतिः \॥४६॥। 
जथ राजन्यवयषु विधमक्रान्तबुद्धिषु । 
अब्रह्यण्येषु दुवृत्तष्वात्मवोयंविकासवान्‌ ।४७॥ 
कुठारधारदुदर्शो विघ्रः क्षत्रियघातकः२ । 
दुःकषत्ररहितां भूमि चक्र वारेकविशतिम्‌ ।।४८।) 
अपोषयद्‌ ब्राह्मणांश्च दानं कृत्वा महाद्भतम्‌ । 
चकतं कात्तंवीयंस्य दोरदण्डदुममण्डलीम्‌ ।४९॥। 
अथ दाशरथे गेहे सवंसंपद्विभूषिते ¦ 
श्रातृभिः सहितो जातो रसिकेन्दरशिामणिः ।१५०॥। 
कल्पं सारस्वतं प्राप्य साक्षात्‌ पुरणः जभाकृतिः । 


मंथिलोनयनानन्ददायी पौरुषभृषणः ।५१। 
नीतिधमंप्रवुत्तित्वात्‌ सतां समतसदृगुणः । 
योगिभिवतहृत्तष °रगोथमान उदारधीः ।५२॥ 


मर्यादापालनपरद्चक्रे लीलां मनोहराम्‌ | 
तामहं गदितुं शक्तो नैव जिह्वासहस्रकैः ॥५३।। 
भीरामो नाममात्रेण रमयन्‌ जीवधोरणीः । 
रमते रत्नाचले नित्यं रात्रा सेवितपाहर्वकः ॥\५४।। 
भूय एष ॒क्षपयिता रावणं लोकरावणम्‌ । 
जगस्त्यहयशीषचिर्नातततत्वः कथंचन ।५५॥। 
महावोरो महाधीरो महाकारुणिकेदवरः । 
कृतज्ञो यरसां रालिविप्रा्योभिः समेधितः ॥५६।। 





१. रासोजये०--अयो०, मथु०, वडो०। २. घातुकः- मथु बडो० । 


द. सर्पे री । 


द्विनवतितमोऽध्यायः ३८३ 


लोकलोचनविश्रामो विरामो भ्रिदुहुदाम्‌ । 
वेदमागंनया" रामो रामो विजयतेतराम्‌ ।\५७।। 
बलकरष्णादिरूपेण भविता च समः क्वचित्‌ । 
अथ यज्ञगताञ्जन्तून्‌ दयमानो दयानिधिः \\५<८।। 
बुद्ध इत्याख्यया युक्तो भविता स्वयमेद च । 
ततश्च स्लेच्छभावेषु जनेषु कलिकालतः \\५९॥। 
पुनः संस्मृत्य स्वं धमं भविता कृलिकिरूपधृक्‌ । 
इमानि दज मुख्यानि रपाण्यस्य महात्मनः ॥\६०॥ 
युगे युगेऽवतरतो गीयन्ते वेदवित्तमः । 
अन्यानि चापि रूपाणि युगरूपाणि बिभ्रति ।\६१॥ 
गुणावताररूपाणि तथेवान्यानि भरिशः। 


५. 


इवेतरक्तपीतकृष्णनानावर्णानि वे खग \1६२।। 
तथेवान्थानिः रूपाणि कलाह्चांशाः सनातनाः । 
तथेववेशरूपाणि पृथुराजमुखानि च ।\६३\। 
रामस्येवाखिलारस्भा दृष्टार्येव श्रुता अपि) 
स्मृताः पुनन्ति भुवनं कस्तमात्पर ईइवरः \\६४।। 
सकलश्व्ंसीम्नो -ऽस्येडवरयमुपर्वाणितम्‌ । 
तथा हि महती भृतिरनेनात्र प्रदशिता \\६५॥ 
योवराज्यस्थितेनेव भोमहाशरथे गहे । 
गुहं खलु विशालं तद्‌ योजनोच्छायमीडितम्‌ ।\६&॥ 
सभामण्डभसंञ्लोभि मणिमाणिक्यभूषितम्‌ । ` 
पितुपेतामहं यत्र हेमरत्नविभूषितम्‌ ।६७।। 
निःश्वेणिका “त्रय युतं दिव्यं सिहासनं स्थितम्‌ । 
तत्रस्थोऽयं सभाकाले श्ुभुभे योवराज्यभुक्‌ \।६८\) 


१. °परो-रीवँ, “वेदमार्गश्च नयश्च ताभ्यां” टि०-मधु° । २. तथान्यानि 
च--मथु०, वडो० । ३. “सीमा--अयो०, मथर) वजे । ४. “मण्डक-- 
रीर्बो । ५. निःश्रीणीका-रीवँ। 


२८४ 


भुयुण्डि-रामायणे 


पितुराज्ञामनुल्लङ्च्य नीतिधर्मानुशासकः । 

गायका नतकाश्चेव वादकाष्चोपवीणकाः ।६९॥ 
अनेकल्िल्पवेचित्रीज्ञाकिनः शुभकमिणः । 

स्वां स्वां विद्यां द्ेयन्त उवासाञ्चङ्किरे मिथः ।। 
योवराज्यस्थितं रामं चिजगत्कामवषेणम्‌ ।६९॥ 


युवानमाजानुविश्ालदोदंयं महाहुरत्नादच लसक्किरीटिनम्‌ । 
वलक्षमुक्ताफल्पुरितश्रुति विलम्बिहाराभरणाद्युरःध्रियम्‌ ।\७०\ 
निर _्खपुणन्दुविराजिताननं जगत्त्र योने्रचकोरतुष्टिदम्‌ । 
समोदमोषत्स्मितरग्निताधरं नितान्तमान्ञावश्गाखिलेऽवरम्‌ ` ।७१॥। 
सुपोवरांसं "सुविशालवक्षसं सुराजराजीवविराजितेश्नणम्‌ । 
सुवणेरत्नाद्घदभातिरस्कृतस्फुरत्सभामण्डलमभ्‌तमिलकम्‌ ॥५७२॥ 


स्वामित्वधर्मेण वज्ीकरता खिलं स्वाभाविकोद्योतसहस्रदीधितिम्‌ | 
प्रसच्चकान्त्याभिचुधांशु संपदं मनोरमालापकलाघु कोविदम्‌ ॥७३।। 


केके न तोषितास्तनकेके न च वलीकृताः~ । 
कैकेन संगताश्चेव केके न च कृताथिताः ।१७४।। 
के के न का्चनासारेः कवयो धनदीकृताः । 
के के न गजसंदोहेजेना गजपतीकृताः ।*७५।। 
के के नं वाहवसंदोहैजेना हयपतीङृताः । 
केके न मणिसंदोहजंना रत्नाकरीकृताः: ।१७६॥ 
दिवामणिकुलोचोते रमे प्रकृतिरग्जने। 
यौवराज्यस्थिते दइरमगात्‌ कठ्षसंभवः ।७७। 
अधस्यापि न लेखोऽभूत्‌ प्रजा धर्मानुवतिताः | 
निरस्ततिमिरं रेजे सर्व॑तोऽवनिमण्डलम्‌ ।७८।। 
दारिद्रमगमद्‌ इरं दिवाभीत इवोदये । 
चतुर्दिक्षु जयत्येव शब्दोऽभूत्‌ सुखवद्धेनः ।\७९॥। 





१. शखिायुधम्‌-अयो०, मथु०, बड़ो० । २. सुपीतसासं-अयो० | 


३. च सवीकृता--अयो०, रीरवौँ । ४. "धिसुधां्ु-रीवोँ । ५. वचसाहिताःरीवोँ । 
£&- ६. नास्ति-अयो०। 


९ दिनव तितमोऽध्यायः ३८५ 


चतुर्णां च पुमर्थानामेष कत्पदरूमोऽभवत्‌ | 
साकेतपुररानजेन्दकुमारो लोकमसुन्दरः ।॥ ८०१ 
मित्राणां स्थापनकरः प्रोज्जासनकरो द्विषाम्‌ । 
कोटिकन्दपेमूतित्वात्‌ त्रिस्मोकीचित्तमोहनः ।\८१। 
तरुणकं इवोद्योतशालो महिममषितः । 
तदेव चक्र यत्राभूदन्येषामत्यशक्यता \८२। 
तत्रास्य बाणसंचारो यत्र राक्षससंक्षयः। 
ततान तादी कीति तव्याः यत्र मर्पिताः \\८३॥ 
जगाद तादृशं वाक्यं यादं वेदसंमितम्‌ ¦ 
सज्जीकृत्य बलं गच्छन्‌ गिरिश ङ्काण्यपादयत्‌ । ८४॥ 
पुनश्च विनयं कृत्वा यात्रासिद्धिमवाप्य सः । 
जयतोयत्रिकोद्धोषेः प्रविश्चन्‌ निजमम्दिरे ।\८५।। 
असंख्यातान्‌ गृणांस्तस्य को वा वर्ण॑यिवुं क्षमः । 
हितीयः सयं एवासौ साक्षा्रामः स्वयंप्रभुः ।॥६८। 
दिलीपस्य रघोऽचैव तथैवाजस्य भूतेः । 
साक्षाहुश्चरथस्यासाबनु चक्र पितुगुणान्‌ ॥८७।। 
आहोपुरुषिकां स्ाहेवानां समपूपुषत्‌ । 
असुराणां नाशकरते सिद्धीनामासनं बभौ ॥८८। 
वीरतायाङ्च मन्नूषा शूरताश्ासनो बभौ । 
अधमंस्थ च सधारो धमेस्याधार एव च ॥८९॥ 
पारावारो बलस्येष कोर्तेः कर्तानुवासरम्‌ । 
भमेभेत्ता दशार्थस्तस्य संतोषदायकः \९०॥ 
विभ्राणश्च स्वयं शक्त्या विग्रगोवेदबान्धवान्‌ । 
परपीडापहर्ता च संसारस्योपरि रिथतः ।९१॥ 
सर्व॑स्योच्चंः स्थितोऽप्येष नीचेरेवास्थितो गुरोः । 
वेदानां रक्षकः साक्नात्‌ क्षत्रधमंन्रताकरः ।९२।। 


१. “अहमेव पुरुष इति अहंपुरुषस्तस्यभाव आहोपुरुषिका? टि मथु० । 
२. ५अपुरनाङ्कसिद्धीनाम्‌ आसनमास्पद मूतो रामः बभौः' टदि०--मथु° । 
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दूरात्‌ कालाग्नियन्त्राभः शत्रूणां भयवडंनः । 
समीपे च महातोक्ष्णकालजिह्वाकृपाणवत्‌ \\९३॥ 


ुर्गाण्त ' मावरणङृदुद्राररोद्धा कपाटवत्‌ । 
सद्ध्मकमेणां भूमिगुणेगे द्ध समुज्वलः ९४1 
अघताणेकुटीपुञ्जज्वालनो नाममान्रतः । 
परसेन्यमहामेवघरासंघटमारुतः ।॥९५।। 


आकाञ् इव ` विस्तारी ज्योतिषां स्थानमव्ययम्‌ । 
सुयेमण्डलवच्छत्रं चामरे चन््रबिम्बवत्‌ ।\९६।। 
सिहासनं मेरुसमं  पादप्रोज्छनबन्मही । 
यस्थोचितं परं त्वेष पितुराज्ञाकरो भृशम्‌ ।॥९७।। 
द्वीपाद्‌ दीपान्तरं गच्छन्‌ नामयामास भूपतीन्‌ ! 
समुद्रान्‌ ग्राहयामास सैन्यैः सचतुरङ्धकंः ॥९८॥। 
पर्वतान्‌ खोपयामास- यातायातेबेलस्य सः । 
देल्ान्तरादुपागत्य जगुरेनं कवीश्वराः ॥९९॥ 
लेभिरे रत्नकूटानि सहेभांश्च सहाहयान्‌ । 
लक्षकोटचधिकं द्रव्यं परसादीकत्य तान्‌ ददौ \॥१००॥ 
लेभे च महतीं कोति शरच्चन्द्राशश्लीतलाम्‌ । 
यथा प्रोदधूसितं विश्वं यादत्कल्पो विधेदिनम्‌ ।\१०१। 
प्रजानां भाल्संभाग्यं सक्लादेव रघुद्रु: । 
उज्जागरः ध्ियामेषः सागरः सव॑संपदाम्‌ ।१०२॥ 
आीभिवेद्धंयामाधुरेनं सिहासनस्थितम्‌ । 
चिरंजीव महाराजकुमार नयनोत्सव ।\१०३।। 
श्रीराम लक्ष्मणसख  भरताद्यनुजान्वित । 
तानेव नतवान्‌ मृद्‌ ध्ना बहुमानपुरःसरम्‌ ॥१०४॥ 
सिहासनस्थे भरीरामे युवराजे रघुद्रहे । 
रत्नभाजनसंदोहनानोपायनपाणयः ।१०५॥) 


१. दपौणा०-री्ँ । २. 'वर--अयो० । ३. लोकयामास- रवो । 


द्विनवतितमं । १ 
दरेतवतितमा<ध्छायः ३८७ 


ताम्बूलभाजनकराः पयेस्थुः पारिपाहवकाः । 
माद्द्‌गजवरःसूडा नट वट लसंस्थिताः ॥ १०६५ 
उपसेदुमंहामात्राः संतुष्ट राघवेदितु. । 
कूहेमानाः केश्ठिक्निराइ्चतुरस जयेद्राः \\१०७।। 
रधुपल्याणिनो वीरा अशवपालकरस्थिताः । 


एट ` स्‌्समावद्धा उपसेदुस्तुर द्ग माः ।१०८।। 
"कुष्णसाराहचारुदृश्नस्तीकष्णष्य द्ध जयःदताः । 
पटुसुद्रसमाबद्धा उपसेदुस्तदग्रतः` ।\ १०६ 
मगयाधावननवाः श्वानो मध्ये तरक्षुवत्‌ । 
लङद्िलालजिहलाग्रा हयानासग्र गामिनः ॥११०॥। 


दा्लपोतैः सदृक्ञाः परस्परगुणाधिकाः 
कालवर्णाः पीतरूचः श्वेतादिचत्रतनुत्विषः ।\१११।। 
धूख्राक्षाश्चातिधूस्राभाः पटरसूत्रावलम्बिनः। 


कूटेमानमुगीपोतग्राहिणस्तृतीये क्रमे ॥११२।। 
ग्रामसिहोत्तमास्तन्न ह्य पसे रनेकश्ः । 


ग्रामाणां नगराणां च देशानां च विशेषतः ।॥११३।। 
निष्पत्ति तु समाशय सेवका उपतस्थिरे । 
कान्त्या विक्ाठरसनाः नेतरैः पीयूषवासुचः ॥ ११४1 
गत्या चापि गरीयांसः कौतिविस्तारकारकाः ¦ 
आख्यानाख्यायकाः” काव्यगुरवो वणेन्षमाः ॥ ११५ 
अनेक शास्त्रनिपुणाः कवयहचोपतस्थिरे । 
देशेषु परदेशेषु तपन्तो भानुबिम्बवत्‌ ॥११६। 
पञ्चहुस्तघ्रमाणादङ्खा युवानोऽगण्यविक्रमाः । 
सवं विन्ञातविजयाः चस्त्ल्ास्वविक्षारदाः ।\११७\। 
कृपाणिकटिसंनदधा वाणेषुधिधराञ्च ये । 
वाचामन्यतमाः सवे शरा. समुपसेदिरे \११८॥ 


न~~ "~ 


१. अशक्षसूत्र--रीबँ। २--२. नास्ति-अयो०। ३. वन-री्बो। 
४. छ्त्याविंरसना--अयो०, कात्याविरर्सा- र्वो । ५. “ख्यायिकाकाव्य-- 
मथु०, वडो० । 
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तत्र॒ तत्राभवद्धुग्यं यत्र यत्र दृल्ं ददौ, 

यदा यदा प्रसद्धोऽभत्‌ कवीनां भा्यवृद्धये ॥११९॥ 
तदा तदा समभवत्‌ कांचनासारवारिदः। 

इति ते प्रोवतम॑ह्वथं वौयंमस्य श्युणु द्विज ॥१२०॥ 
इति श्रीमदादिसामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे 
रामयीवराञ्ये द्विनवेतितमोऽध्यायः ॥९२॥1 


तिनवत्ितमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 

अथ वीयं रामचन्द्रस्य वध्ये ह्यनन्थसामान्यममेयमस्थ । 

लोकोत्तरं भागवत्वेकचिह्न निशम्यतां वीर॒ भुशुण्ड मत्तः ॥ १॥। 
यनैकविशवारान्‌ वै कुठारेण वसजसा । 
क्षत्रियान्‌ युधिनिरजित्य क्लृप्ताः र्तोदका हव्यः ॥२। 
तपःप्रतपयोः पुज्जः साक्नादभ्निरिवोद्धतः। 
इदेशंनोऽतिधाम्नेव दुराराध्यो दुरासदः ।॥ ३ ॥ 
समुद्र वेष्ठितमही दानसंपुजितद्धिजः । 
्षत्रियारत्रकरो रामः सोऽपि येन विनिजितः ॥ ४ ॥ 
बल्गदाङृष्य तत्तेजः स्वस्मिन्नेव न्यवेदायत्‌ । 
कस्तस्मादितरो वीरः श्रीमदृश्षरथात्मजात्‌ ॥ ५ ॥! 
शेलेन््सारं कठिनं पुराणं शाम्भवं धनुः । 
पभज्ज लोलया बालस्ततः कोऽन्योऽस्ति वी्वान्‌ \\ ६॥ 
पश्यतामेव सर्वेषामादीपान्तमहीभृताम्‌ । 
उवाह जानकोमेष ततः कोऽन्योऽस्ति वीयंवान्‌ । ७ ।! 





९. तदा --अयो०, मथु बहो० । २. कर्तरी । ३, हदान्‌- री । 
४. विवर्जितः--रीर्वौ । 
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भृतानां भयदं तीक्ष्णं सुबाहुं नाम राक्षसम्‌ । 
सहस्रधा कृतात्मानं युद्धचन्तं शस्त्रवृष्टिभिः ॥ ८ ॥ 
मायाविनं महाघोरं जेतारं सुरसंपदाम्‌ । 
विकटागेपसरभद्देशं सुदुरासदम्‌ ॥ ९ \ 
सहल्रधा स्वयं चापि कृत्वा स्वात्मानमुच्चकेः । 
अपातयद्रणे घोरे ततः कोऽन्योऽस्ति वीर्यवान्‌ ।\१०॥ 
अन्ये च भृभारकृतो र्षसा घोरदशनाः । 
विप्रदरहोऽपकर्तरिः सतां देव्रयीगिराम्‌ ॥११॥ 
महाबला महाघोरा दुदुरूढा बलोच्छयाः । 
आकार्चारिणो वीराः शिलापवेतवर्षिणः ।१२। 
कराल्विग्रहाटोपा घटासंघटूमेचकाः । 
नानावर्णा दुराक्रम्या मयानकरणक्रियाः ।\१२।। 
तेऽपि नीता क्षयं बाणेस्ततः कोऽन्योऽस्ति वीर्यवान्‌ 

अग्रे च श्नूभङ्धमात्राञ्जर्लध विपुलोदकम्‌ ॥\१८।। 
निथसम्य पातयामास पादयोरभयद्कुरः । 
लिलाभिस्तं समाच्छाद्य सेतुं कृत्वा दढ प्रभुः ।१५॥। 
प्लवद्धस्तारथामास ल_्कानिजयहेतवे । 
भयानकानां राक्षसानामगणय्य महाचमूम्‌ ।\ १६॥। 
लङ्कामावुत्य परितः स्वसेन्यं संनिवेश्य च । 
पश्यतां राक्षसेन्द्राणां उङ्काधिपतिश्षीषतः ॥! 
अपातयच्छितर्वाणिरातपत्राणि तत्क्षणात्‌ । १७। 
ज्ञातं च यन्महासर्वं मन्दोदर्या विोषतः । 
वणितं स्वस्य पतये ततः कोऽन्योऽस्ति वीयेवान्‌ ॥१८। 
वालिनं चोद्धतबलं कतलङ्कशनिजंयम्‌ । 
बभञ्जेकेन वाणेन ततः कोऽन्योऽस्ति वोयेवान्‌ ॥१९॥। 
योऽन्तर्याभितया चुरासुरनरत्रेलोक्यमध्ये स्थितो 
भक्तानां भयसंजिहीषंणकृते पाणो धनुर्वाणभृत्‌ ॥ 
मर्यादापरिपालनेकनिपुणः सर्वावतारेह्वरः । 
श्रीमानेष चिरन्तनो विजयते पणेः परः पुरुषः ॥२०।। 
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अस्यान्नातत्परो वीरो हनूमान्‌ विश्वनिर्जंयी । 
कुवन्‌ किलकिलाशब्दः क्षोभणं यक्षरक्षसाम्‌ ॥२१॥ 
कपोन्धः स्मरणादेव दृष्टजालप्रणाश्लनः । 
रु्टोऽम्भोधि शोषयेद्धो धरित्रीमपि दारयेत्‌ ॥२२॥ 
पवतान्‌ पातयेदेव भिन्याद्‌ वच्रमधीच्छया 
मभ्यात्‌ चरलोक्यमसिलं सयुराुरमानुषम्‌ ॥२३।। 
काल्येत्‌ कालमपि यो हरेत्‌ सर्व॑स्य पौरुषम्‌ । 
सिहनादौ महाभीमो वरह्याण्डमपि चोदहेत्‌ ॥२४॥ 
उद्धरेन्मेरमपि यः साक्नान्मारतनन्दनः \ 
तादा यस्य पुरतो बद्धाञ्जलिपुटः स्थितः ।\ २५।। 
किंकरोमीति सततं स्वस्थमनद्यन । 
आनमत्कन्धरौ भक्त्या ततः कोऽन्योऽस्ति वीर्यवान ॥२६॥ 
इति श्रीरामचन्छस्य वीर्य ते कथितं मया ।॥२७॥ 
यस्यकनामं सकलागमसारभूतं 

भूयो जपन्‌ किल नरः प्रविमुच्यते वै । 
ब्रह्यादिदेवतभयानकरूपकाल-- 

व्यालाननान्‌ जयति कोऽन्य इतोऽपि वीरः ।॥२८॥ 
पराणान्तकरणोचयुक्ता* भयदा यमकिङ्कराः । 
सुडदर्शाः पाशकराः कलाहस्ताः सुदेगिनः ।२९॥। 
तेऽपि संयभिनीपुर्यां वासिनो घोरविग्रहाः । 
पस्यकनाममाज्रण पलायन्ते दिशो दश्च ॥३०॥ 
निर्भयो जायते मर्त्यो निस्तीर्णः कालसंकटात । 
सवत्र पुजां भते कस्तस्मात्पर ईश्वरः; ।३१॥ 


यस्य राता लक्ष्मणाख्यो यतीः 
कल्पान्ताग्निक्रोधदृष्प्क्षरूपः 

भक्तस्या्थे स्वयमात्तेषुचापः 
कोऽन्यस्तस्मादुच्चकघेरवौरवयंः ॥३२॥ 


कि न भवन्न 


१. 'मयीक्षया-अयो० । २. तथा--अयो० । ३. "करणे युक्ता-अयो०, रीवो। 





तरिनवतितमोऽध्यायः २९१ 


कालस्यापि भयं यस्माद्विहवतः कलनात्मनः \ 
सूर्यस्य नित्यं श्रसतो मरुतस्य सदागते; ।३३। 
अन्येषां चापिदेवानां मर्यादासस्यितात्मनाम्‌ । 
थतो भयं नित्यमेव महासहुरणात्मनः ।।३४।। 
स्थावराणां जङ्कमानां यत एवास्ति संस्थितिः । 
स्वे स्वे स्थाने स्थापितानां नाद्याप्यस्ति व्यतिक्रमः 
प्रभूणां चापि स्वेषामेक एव च यः प्रभुः ॥३५॥ 
कालाग्निर्ट्रो जगतीतलस्य 

करालरूपो विकटजञ्वालमाली । 
कल्पान्तेषु क्षम एषो "ऽस्य॒ हृत्य 

सोऽप्यस्य य. स्तुल्यतां नैव याति ।\२३७॥। 
यौवराज्यपदे स्थित्वा स्वपीठमधितिष्टति) 
कोटिब्रह्माण्डकर्तारो विधयः कोटिशङ्कुराः ॥२३८॥। 
कोटयह्च महेन्द्राणां वरुणानां च कोटयः । 
कोटयः पावकानां च यमानां चापि कोटयः ।॥३९।। 
बद्धा्जलियुटा भृत्वा अग्रतः पर्युंपास्थिताः । 
ततः प्रसादमासाद्य गच्छन्ति स्वस्य विष्टपम्‌ ।\*४०। 
कारिचत्‌ करपाकटाक्षेण कारिचन्मभजुमुखस्मितैः । 
कादिचदालापमात्रेण कांिवह्‌रनमात्रतः ।॥४१॥। 
राघवेन्द्रोऽनुगृह्णाति कोटिब्रह्यएण्डनायकः । 
यस्यावतारसमये वेकुण्टं वीक्ष्य ॒जून्यवत्‌ ४२ 
ये तत्र गामिनो देवा ब्रह्या्ा जधिकारिकाः । 
ज्ञात्वा परं पुरुं तं नित्यमेवमुपासते ।\४३१। 
तस्य॒ वीर्य समालम्ब्य रावणाद्यस्पद्रताः 
विक्रस्ताः स्वाधिकारेभ्यः स्वान्ते संतापसभ्जुषः 1) ४४।। 
यस्य वीयं समालम्ब्य चिदा सवे एव हि । 
तादशं विषदां भारं न किचिद्‌ गणयन्त्यहो ।\दप्\) 


१. एको--मथु०, वडो० । २. सोऽप्यस्येप--मयुर, बड़ो० | 


३९२ 


भुरण्डि-रामायणे 


स्मृत्वा यस्य धनुर्बाणौ सतां रक्षणकारको । 
दैत्यानामस्त्रज्ञप्त्राणि सन्यन्ते तृणवज्च ते ।(४६।॥। 
यस्य॒ चक्र महाज्वालामालादीधितिसंयुतम्‌ । 
दत्यस्तोमतृणारण्यदाहनोद्ध रताण्डवम्‌ ।४७।। 
अपां तत्त्वं दरवरं यस्य पाणौ विराजते । 
यत्र मग्नास्तु दितिजा नोन्मज्जन्ति पुनः क्वचित्‌ ।४८॥ 
वायुतच्वमयी यस्य॒ गदा नित्यं बलोजिता । 
दतेयघनसंघटूविद्रावणमहोजिता ।॥४९॥। 
भुवनात्मकमम्भोजं यस्य पाणितले स्थितम्‌ । 
मोहनं सवदेत्यानां ततः कोऽन्योऽस्ति वीर्थंवान्‌ ॥\५०॥। 
देवानां चेव यक्षाणां गन्धर्वाणांच कन्यका! । 
` राज्ञां पुण्यजनानां च मनुष्याणां च कन्यकाः, ।५१। 
दरीपान्तरस्थितानां च विचित्रजनुषां नृणाम्‌ । 
कादमोराद्प्रदेशस्थमानवानां गुणान्विताः ॥५२॥ 
पत्न्यश्च पुत्रिकाश्चव रूपसौन्दथंशोभिताः 
कामलुब्धेन नितरां रावणेन दुरात्मना ॥५३। 
्विरागमविवाहादौ येषु तेषुः जनादिषु 
पतिसयोगकालादौ प्रसभं बलिना हताः ॥५४॥। 
वन्दीकृतादचावरुदधाः प्रत्यहं श्ोककश्चिताः 
यस्य॒ वीयंविमशेन वासरं गमयन्ति ताः ॥५५॥। 


1) 


क 


दोनानां नः प्रमुरेकस्त्िलोक्यां श्रीमान्‌ वीरो योऽग्रगण्यः प्रतापी ! 
कदा समागत्य ॒रधुप्रवीरः श्रीरामचन्द्र मोचयिष्यत्यमुष्मात्‌ ।\५६।। 


अस्मास्तदेकशरणा; पतिपितृभ्रातु-ः 
पुत्रादिभिविरहिता हदिज्लोकभाजः 

श्रीराघवेन्द्र इह संगत॒एव काले 
संमोचयिष्यति बलाद्‌ बलवान्‌ स एकः ।५७। 


1 





१ १- नास्ति-अयो०, रीबोँ ! २. देवतासु--अयो०, मथु०, बहो० । 


३, "पिन्नपत्य---अयो०, मथु, वङो० । 


८\@ 


चिनवतित मोऽध्यायः ३९३ 


नान्योऽस्माकं मोचयिता दृत्यते भुवनत्रये । 
रावणत्रिजगज्जेत्रादेक रघुपति विना ।\५८॥ 
इति विह्वस्तचित्तास्ता भावयन्ति दिवानिल्म्‌ । 
यमेव वरश्चादृलं ततः कोञन्योऽस्ति वीयंवान्‌ ॥५९॥ 
संप्रप्रे संकटे चापि महाभय उपस्थिते) 
संग्रामे विषमे घोरे दुमे जलसंगमे ।\६०\। 
राजद्वारे भयकरे तथेवाध्वनि दुगमे। 
क्रव्यादद्विपस्पदि सदो नान्चाथम्‌द्यते ।\६१॥ 
कान्तारे दुगेमे चैव पवेते सिहसरयुते 
भूतप्रेतपिक्लाचाद्येजं ्भकाेरुपदरुते ॥६२।। 
रामेति यस्थ नाम्नैव तरन्ति विपदोऽखिलाः । 
जायन्ते निर्भया लोकाः कोऽन्यस्तस्माच्च वीर्यवान्‌ ।१६३॥। 
इति ते वीयंमाख्यातं रामस्य सुमहात्मनः । 
यज्ज्ञात्वा खलु जायन्ते अनन्यशरणा जनाः ।\६४।। 
वीराय वीरवर्याय सहावी्ेगुणात्मने \ 
राघवेन्द्राय रामाय नित्यमेव नमोनमः \६५।। 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुञयुण्डसंवादे पुवेखण्डे 


षडगुणोपास्याने [ वीयेव्यास्यानं नाम | 
त्रिनवतितमोऽध्यायः ।\९३॥। 


ब्क्मोवाच 


वेदा उचुः 


चतुनंवतितमोऽध्यायः । 


अथ ते राघवेन्द्रस्य प्रवक्ष्यामि यशोगुणम्‌ । 
जनो यद्गानमात्रेण भवबन्धात्‌ प्रमुच्यते \ १ ५ 
सभामण्डपमागत्य स्थिते श्रौरघुसत्तमे । 
वेदास्तापसस्पेण गायन्ति विपुल यकश्लः।२॥ 
अनवद्यलसद्र्णा गद्यपद्यादिरूपिणम्‌ । 
अवलम्ब्य गिरं ताद््गभीराथेविक्ञारदाम्‌ ॥ ३॥ 
यमकोइूसिनीं भूयो दण्डकोदण्डमण्डिताम्‌ । 
सरस्वतीम्‌पाधित्य सालङ्खारां गुणान्विताम्‌ ।॥ ४ ॥\ 
सदलक्षणसंयुक्तां विमुक्तक्रमसंक्रमाम्‌ । 
अभृतपुवेविपुलां कविताद्यां तरद्धिणीम्‌ ॥\ ५॥ 
श्रीरामचन््रवदनालोककोस्तुभसस्तुताम्‌' 
चमत्कारशतेर्यक्तां भारतीं समदशेयन्‌ ।। £ ॥ 


श्रीखण्डद्रवश्ीतलं विजयते नित्यं व्वदोयं यश्रः 
कामक्लेश्मुखेरपदतममुं जीवं तमःसंयुतम्‌ । 
संतप्रं बहुशो विपचमसक्ृत्‌ संलीतयत्येव यः 
पीयुषोपममुच्चकेस्तदभितो भक्तजंन्गीयते ।॥ ७ ॥ 
शरच्चान्द्रीवलक्षं ` यत्‌ प्रकृत्या स्वादु शीतलम्‌ । 
अपहाय जनस्तादक्‌ तावक विपुलं यज्ञः ।॥ ८ ॥ 
कोऽन्तःसंतापसंदोहनिवपि खलु वाज्छति । 
इति चात्र महामोह “व्याकु दुभगे भवे ।॥ ९॥ 





१- संप्ठुताम्‌-मथु०, बङो० । २. रारञन्द्रविरुश्च्यं -अयो०, रीबाँ । 
३. बिवादे--अयो०, री ! ४. इतरत्र--अयो० ।, ५. अतः पर-^“विवादं भजते 
पुनः, व्याकुटे दुभेगे चापि भागवान्‌ जायतेःः इत्यधिकः पाठः- रीं । 


चतुनेवतितमोऽध्यायः २९५ 


नान्यस्त्वादुक््‌ सरेषु प्रतिङृतिकरणे भूरिसंतापराशञेः 
सवं त्वह त्तमेव अ्रल्थमवधितः स्वाधिकारं भजन्ते । 
एकस्त्वं निःसमानः प्रभुवर वरणीयोऽसि जीवेः समस्ते- 
रेषा ते राम कोतिर्त्रिभुवनजनताचित्तसंतापहत्री ।९०॥ 
कोटिनिर्लारछनेन्दूना भास्वन्त्या प्रभयापि च । 
यद्‌ दु्निवारतिमिरं त्वत्कौर््या तल्निवतंते ॥११॥ 
त्रिभुवनजनतायादिचत्तसतापहतरी 
प्रसभतरमविद्याकामकर्मादिरूपम्‌ । 
तिमिरमपहरम्ती दिष्वगौज्ज्वल्ययुक्ता 
विलसति तव कतिः संततं राधवेन्दो ।१२॥। 
क्षीराम्भोधेः समन्ताद्िलृलितलहुरीलास्यलावण्यचौरी 
कपुरक्नोदगौरी दरूततरविसरच्चन्दनामोदयुक्ता । 
कीतिस्ते रामचन्द्र प्रकृतिचुमधुरा पुणंपीयुषपुर - 
प्राप्नप्राज्यप्रतिष्ठा कल्यति कुमुडालोकिनीं चारचान्द्रीम्‌ ।\१३।१ 
जय जय जय देव साकेतचन्द्रधिया' तन्त्रचन्द्रदयुते' रामचच्ध 
क्षमापाल शक्रादिदिक्पालतेजःस्फुरच्चण्डकोदण्डदण्डस्फुटोद्गीणेवाणावली- 
श्ीणंविद्रेषिसंघ प्रभतप्रचण्डभ्रतापघ्रकाशाभ्कृषटप्रसपेतप्रभाव्र सारभ्रभापूरित- 
क्मातलक्षेमदक्षुण्ण ` कौक्षयकाक्षामलक्ष्मीक सक्षेमसोन्मादमातङ्खविश्राण- 
नोहाम दीव्यद्गुणम्राम भूदेवविश्वाम भयस्तरयाम धमद्रमाराम हराम 
कामाभिरामदयुते ॥ १४५, 
जय कविजनगीत तावत्तुलातीतः नित्य्रमुदित'सीतदयुति- 
स्फीतसत्कीतिसंनीतसाङ्घस्वराधीतविप्राननोन्नीतमाङ्ल्यवाग्गीत खडगस्फ्‌- 
टाघातसदयःसमुत्वातसरवंहिषत्रातं भूमण्डलायातलावण्यसंघात दोविक्रम- 
त्रातसद्धसविख्यात किचिच्र वप्रातरुयत्पयोजातरोचिष्प्वभिख्यात- 
वादद्रयापातन ख्रदरिषस्सातदानस्फुटौदायं “सद्वि्रसत्कायं  सद्रत्तनिर्घा- 





१-९ नास्ति--अयो० । २. 'द्ाक्चिण्य--रीर्वा, “अश्चुण्णमखण्डितं कौश्षेयकं 
खद्धो यस्व टि०--मथु° 1 ३. °्वाद्यकलातीत-रीवोँ । ४. 'प्रमोदीत--अयो०, 
मथु०, बड़ो० । ५. “किंचिन्नवं नवीनं प्रातरुयन्‌ विकसितं यन्‌ पयोजातं कमं तद्वत्‌ । 


३९६ भुद्चण्डि-रामायणे 


यंवीयंियावायं 'सोन्द्थ॑सत्पात्र भूयाल्लसद्गात्रचञ्चद्य शोमात् 
नित्यदयते ।१५॥ 

जय जय कविजनभालभ्रिस्छुरदूण्यभम्येकसोभाग्यसंपत्तिसंभार- 
धौरेयतोदुण्डदोदेण्ड शुण्डातमुच्चण्डभ्‌ङ्गावरीगण्डसोद्ेकवेतण्डविश्राण.र. 
नालण्डभूमण्डलाखण्डलोग्रपरमाजाग्रदत्युग्रहुस्ताग्रः किभूयसा विस्तरेण 
त्वया देवकोतिन्रिया विश्वमेतत्‌ समस्तं कृतं निस्तमस्कं तथा कोटिनिर्ला- 
ग्छनेन्दुच्छवीनां छटाभिनं संभाव्यते ताद्ञी ध्रीरतस्त्वं समस्तावनीपाल. 
मूढ ग्रमाणिक्य हैरामचन्दर क्षमापालचन्द्र जीयास्चिरं उव 
जोयार्चिरम्‌ ।॥१६। 


जय जय गुणमयकाय सर्वाधिकोच्छाय दोव्यत्यदाध्यायविप्र वली- 
दायजाताहितापायश्ातावलील्ञाय विस्फूजितामन्दसोरभ्यमाकन्दः 
सक्ष्मीलताकन्द पुणन्तिरामन्द दत्तारिहाक्रन्द" विद्रत्वभोल्लास भृयोरसा- 
चास सद्धो्धवत्रास वहयद्विषहयस वाणासनोत सविक्रान्तिसो-दसः हैराम 
तत्र त्वया कोतिरसंस्थापि यत्रोल्लषन्तः सु धापुरूर्णाः स्फुरन््युच्चेस्तुद्ख - 


ज । 


गज्गातर ज्गस्तथा राजहंसावलम राजते यत्र कीतिस्तथा स्वःपते° ॥१७।) 


इति ते भूयसीं कति वणितं कविपुङ्खवैः । 
गायन्ति देवललना विमानस्थाः स्वकेलिषु ।॥१८।। 
मन्दाकिनी भोगवतो गङ्खा गुणवती चथा। 

सा तवव यञ्लोराजीपुष्यतोयतर द्ध वाट्‌ ॥१९।। 


नि ण ~ ~ ~ इ 


रोचिष्णु रुचिरं अभिल्यातं प्रसिद्धं पादद्वयं तस्य पातेन ताडनेन नम्रा द्विषन्तस्तेषां 
सातदाने सुखप्रदाने स्फुटं ओदा्यं यस्य टि०--मथु०। १, भयस वीर्य्रियौ 
वारथितुमशक्येः, दि०--मथु० । २. “श्ंडाभिः ससुच्चंडो अदय्चो भरंगावलीयुक्तगंडो 
येषां ते तथाभूताः सोदरेका मत्ता वेतंडा गजास्तेषां विश्राणनं दानं यस्य? रि०-- 
मथु । ३. “रमया जान्रद्‌ देदीप्यमानं अद्युं सर्वकायसमरथः हस्तां यस्यः 
दि०-मधु> । ए. “वि्छूर्ितं प्रसृतं अमंदं यत्‌ सोगन्ध्यं तस्य माकंद आभ्र- 
दृस्ततु्यंः टि०-- मथु । ५. “दत्त अरीणां दाकन्दो हाहाकारो येनः टि०-- 
मधु । ९. ' बाणासनं धुः तस्यास आकर्षणं तस्य विक्रातिर्विक्रमस्तया 
विराजमानं टि०- मयु! ७. ध््यत्र खथापूरः गंगा च यत्र हंसपंक्तिस्तचैव तव 
कीर्तिरिद्रस्य कीर्तिवत्‌)? दिक्सु ० 
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उद्गायतां प्रतिपदं सुरभीकरोति 
वक्राणि कल्पतर्पुण्यपरागवद्‌ यः 
चेतः पुनाति रुचिमुत्कुरुते श्रवः 
जाड्यं धुनोति तनुते विपूला्थ॑साथम्‌ ।\२०॥। 
श्लोकस्तादुक्तावको राधवेम्दो यन्नो गीतः शून्य एवास्ति वेदः । 
यद्रा गीतः सवंभावातिरेकात्‌ कितेगीतिदुविदग्धैरतथाल्यैः, ।२१॥। 
सगीयन्ते यस्य॒ गुणा वदान्याः समस्तसोभाग्यमुदामजल्लम्‌ } 
कि तेन गीतेन य एति मृत्युमुत्पद्यते प्रकृतिर्यस्य दष्टा ।॥२२॥ 
ईशावास्यमिदं सवं भवता गुणसिन्धुना । 
त्रोक्यवन्धुना राम संततं करुणात्मना \\२३॥ 
सुमेरुशिखरासीना मन्दारदरुममूल्गाः । 
दिविषत्कन्यका राम गायन्ति भवतो यज्ञः ।\२४।। 
वेदैरपि न निर्णयं यस्य नाम महदयश्ञः । 
के नास तापसास्तत्र वयं वर्णयितुं क्षमाः \\ २५! 
दत्त्वा न प्रथयन्ति तञ्जनमुखे शरवद्गृहाभ्यागते । 
सानन्दं कृतसंश्रमा इव भवन्त्याधाय कमं प्रियम्‌ । 
तुष्णोमासत आत्मनीतरजनस्वल्पोपकारक्रियां ? 
घण्टाघोषवदीरयन्ति दधते नोत्सेकमन्तः धियाम्‌ ` ॥२६॥ 
इत्याद्याः सकला गुणा विदधते कोति रघूणां हि व~ 
स्तत्रपि त्वमिह प्रभो विदित एवात्युत्तमः पुरुषः । 
येषामद्य * करोषि नाम सदलङ्कारं गुणानां ह्रे 
तस्मात्ते गुणिनो जयन्ति हि गुणाः स्वार्थाःपरार्था अपि" \२७॥ 
नित्यं मारक्तेषु हेमसदनाल्ङ्कारिषु प्राद्कणे- 
ष्वासीना विदुषां स्त्रियस्त्वदमलदल्ोकानुकीतिस्प॒दयाम्‌ । 


१. “विदः यत्‌ तव यदः न उद्गीतः नो गायति तदा शून्य एव, यद्वा सर्वा- 
धिक्येन गायति तदा तु अन्यगीतैः कि १? दि मथु० । २. “आत्मनः स्वस्मात्‌ 
इतरजनानां स्वस्पापि उपकारक्रिया उपकारकरणं टि०-मथु° ] ३. “इत्सेकं = 
दपं श्रियं प्राप्य दधता न भवन्तीत्यर्थः? टि०-- मधु । ध. तेषा --अयो०. 
मथु०, वडो० 1 ५. “किंभूता गुणा गुणिनः गुणा विद्यन्ते येषु ते पर्थौ प्रगुणगायका 
अपि युणाः खाथौः खदुगुणगायका एवः टि०-मथु० | 
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मुक्ताविदरमहेमहीरकिरणप्रोन्मी लिताङ्चः प्रभो 

गृह्यं कमणि तावकं सुविषदं गायन्ति शहवद्‌ यज्ञः ।२८॥ 
नन्दुः पुणंतमोऽथ लारदनिल्ामध्यःल्लसहीधिति- 

नो वा केरवकाननंन च सुधा संदीप्रिवन्मन्दिरम्‌' । 

नो वा शंमुशिरःसु मलि्लिकुयुसस्रगिविष्णुपद्याः पयो 

विश्वं भूषयते न राम भवतां यद्वद्रलक्षं यशः ।२९॥ 
यत्संगादशुचिः शुचिः सुमलिनोऽप्यौज्ज्वल्यवान्‌ भासते 

मूढोऽपि प्रयुणाकरः शठमतिरचापीह सौहार्दवान्‌ ° । 

तत्तादृक्‌ भवतो यशस्त्रिभृवनालङ्कारसारं जनो 

हित्वान्यं यदुपादते नरपति लोभत्‌ स वे दुर्भगः ।३०॥ 

एके कालमहाभुजङ्कमपरित्रस्तास्तदेकोवधं 
पीयूषोज्ज्वलमान्तराधिकपरीतापप्रतीकारकम्‌ । 

श्रीमद्राघव तावकीनममलं विद्वप्रमोदप्रदम्‌ 

चेतोबदयकरं यशः समुदयं प्रोद्गाय सुस्था बभुः ॥२३१॥ 
नान्यो दाता न श्रूरो न च युवतिसनोहारिलावण्यलक्ष्मी- 

नो विद्ान्नोपकर्ता न खलु पररुजां हारकस्तारको वा । 

प्रत्येक रामचन्द्र त्रिजगति विरला ये गुणाः सवं एते 

तेऽमी त्वामेव लीलाऽवतरणसमुपाधित्य* श्र्वजञ्जयन्ति ।\३२॥ 
धन्यो वाल्मीक्िनामा जयति मुनिवरो धन्य एवाहववक्त्रो" 

धन्यः भौमान्‌ हनूमान्‌ किमपि कलक्जो धन्य उच्चेविधिहच । 

धन्यः संकषणई्च त्रिभुवनभवनोहीपिनी वाक्‌ च तेषां 

धन्या श्रीरामचन्द्र प्रकृतिसुमधुरं त्वद्यशो ये वहन्ति ।\३३॥ 
यतरेते षयो भवन्ति ऋषयो विष्वक्‌ प्रवृत्तिप्रदा- 
दछन्दोऽनुष्ट्बथापि रामः वृहती त्रिष्टुब्‌° जगत्यादिभिः । 
ब्ेखोक्योत्तरसवंदिव्यगुणभृस्त्वदेवता श्रीपते 
शक्तिविर्वजनीनपापहरणं बीजं तथा कीलकम्‌ ।।२४॥ 


१ (मन्मदि-रीवो, भयुन्मंदि--अयो० । २. यच्चोञ्यरं ते यदाः-- 
अयो० री । ३. पीरशोदहादंवान्‌-मथु०, बडो० ! ४. कीलावतारं समुपचित- 
खपा--री्वो । ५. “हयमीवः दि०- मथु ° ! ६. छन्दोभिः स्तुबतेभिराम- रीवा । 
७. °नुष्टुव्‌-रीर्वोँ ! 
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त्वत्कीतिः सकलागमेषु विमलो मन्त्रः" परः कोतित- 
स्तस्थेष प्रकरुतः प्रयोगविभवः प्रोद्धूमति सर्वेश्वर | 
कामक्रोधमदप्रमादपिन्लुनस्तोमेकमुद्राकरः 

सिद्धि कामपि वाज्छतामिह्‌ नृणामस्येव संसावनम्‌ ।\३५॥। 
सद्यः प्रत्ययकरत्‌ प्रभाव उदयत्येतस्थः लोकोत्तरो 
यत्सर्वा अपि संसरेदधि विपदो विच्नाननेकानपि । 
श्रेयो भरि लभेत भूतिरपि च श्रोरंहिकामुष्मिकी 

के के ना्थेगुणा जयन्ति जगति त्वत्कोतिमन्त्रे प्रभो \\२३६॥ 
आदौ नामेव सर्वागिमनिगमगिरामित्थमेकं रहस्यं 
चैतन्यानन्दरूपं तदनु च भवतो धामं नित्यप्रमोदम्‌* । 
नित्या ते तत्र लीला तदनु विजयते पुणकेवल्यरूपा 

हंहो" त्व्ुक्तिभाजां फलमपि परमं साधनं त्वत्पदाप्त्यै ।\३७। 
आबाल्याद्‌रामचन्र त्वमिह विहितवानुद्धति जीवरशे- 
स्तामप्युद्माय लोकाः प्रभुवर भवितारः किमग्रे न तद्त्‌ ¦ 

एषा ते राधवेन्दोः जगति विजयते जीवजतेऽनुकम्पा- 

यस्तां जानाति नान्धः स भवति विधिना वञ्चितो बुद्धिहीनः ।\२३८॥ 


ते वर्णाः साधुवर्णाः किमपि रघुपते तत्पदं सत्पदाख्यम्‌ 
तद्वाक्यं साधुवाक्यं तदूपनतपदार्था््च ते सत्पदार्थाः । 
बुद्धिः सा शाब्दबुद्धिस्तदुपरि निगमा आगमार्च प्रमाणं 
यत्र श्ररामनाम्ना तव खल निहितं स्वात्मनः स्थानसुच्चेः \\३९॥। 
वह्वालापैशच कि तैः भरुतिन्लतकरिरोभूषणेस्त्वद्यशोमि- 
ये राहित्यं भजन्ते त्वदितरदिविषत्कोटिमन््राणि भाजः । 
यत्त्वत्कीर्त्याद्कितं स्यात्‌ प्रकृतिसुमधुरं दुलंभं तत्किलक 
वाक्यं त्वन्नासपुतं च्रिभुवनभवनध्वान्तहू्टीपतुल्यम्‌ ।४०॥ 


१. “तत्र मंत्रे ऋषिः छन्दः देवतां दाक्तिः बीजं कीरकं जपे विनियोग- 
दचेत्याय पेष्ठितम्‌?, टि०--मथु० । २. भ्रोत्मासि सरवेदवरः-अयो० । ३. म्रभा 
उद्यते तस्याङ्च-रीर्नो। ४. धाम्‌ प्रमोदवनं-- मथु वडो० | ५. हया-रीवो | 
६. राघवेन्द्र--रीवौँ । ७. मंत्राणु -रीवो। 
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आदो मध्ये तथान्ते किमपि तव य्लो गीयते राघचेन्दो 

साम्ना ऋछग्भियजुभिसधुमधुरमयायवंनिः साभिचारेः । 

कम ज्ञानं च शहवनृमुखरमुखतया वर्णंयन्तोऽपि चामी 

स्वाभाविक्यां क्रियायां तव महिमनिघेतक्तनिशक्तो च राक्ताः° ॥४१॥। 

आदो यत्रागिनिहोत्र गदितमथ हरे पणंमासः सद्- 

इचातुमप्यं पुश्चालिलफलकरणप्रक्रमोदारकर्मा । 

ज्योतिष्टोमास्य उच्चेस्तदूपरि विहितः सोमपीयक्रियावा- 

नग्निष्टोमः स एवं विलसति भवतो वष्मं यज्ञस्वरूपम्‌ ` ॥४२॥। 

आदो त्वं पञ्चधा मूस्तदनु च पुरषो ्ाद्ात्माः प्रदिष्टः 

साङ्गोपाद्धः सकाण्डः ` कऋमिकक्रतिमयः कोऽपि पुवः परोऽन्यःः । 

विध्यर्थोल्लपमन्त्ेरविरतमुदितो नामधेयैश्च तैस्तैः 

सा ते शक्तिः क्रियाख्या जयति फलवती कोटिश्ञो चिस्तताङ्खी ।४३। 

सास्नामन्तेषु वावयैनेवभिरभिहितं इवेतकेतुपयुक्तैः 

पु सासथं चतुथं दृढतरचिदचिद्ग्रस्थिभेदेन भान्तम्‌ । 

एक ब्रह्माद्वितीयं निरुपमपरमानन्द्चेतन्यधन्यम्‌ 

सन्तं सत्ता.मनन्तं जनितजगदुपादनमात्मानमोडे ॥४४।) 

साङ्खस्वाध्यायसिद्धो विधिमतविधिना^राधिताराधनीय- 

श्रीमद्राम प्रसादात्‌ तवविमलमनाः शुद्धसत्त्वः शरीर । 

जानात्यङ्खोकृताभ्यामुपनिषदि गतौ तद्यथेत्यादिवाक्यैः 

कायत्वानित्यताभ्यां जगदिदमसुखं बरह्मसद्या? वसानम्‌ ॥४१॥) 

यतवक्ष्यादिशब्दादवगतमथवापामसोमेतिवाचा 

तत्त्वाभूतादिवाक्थानुमतमनशनं दीघंकालस्थितत्वम्‌ । 
 „ {£ भकिमूता अमी करियाशक्तौ ज्ञानशत्तौ चासक्ताः कमणि ज्ञाने च 
तथव मुख्यतया प्रतिपादनमित्यथेः !? टि०- मधु । २. “अग्निहोत्रं, द शपूणे- 
मासः, चातुमोस्यं, पड, अग्नष्टोम एव ज्योतिष्टोमः इति प॑चधाः टि०- मथु । 
३. पूरवेररोकोक्तः। ४. ्ाददिनकृतसंस्थाक इत्यर्थः । ५. काण्डः क्रियातंत्रः । 
६. “अयं यज्ञः पर्वोऽयं प्र इति कमः? टि मधु° । ७. "यजेदिति विधिः वायुं 
क्षेपिष्ठा देवता इति अर्थोल्छापो नाम अर्थवादः । मन्त्रस्च नाम च तैः । इषेत्वोऽजंखा 
इत्यादिर्मत्ः उद्धिदा यजेतेति नास” टि> मथु ०। ८. “सन्तं सद्रपं सत्तां सत्तापरदंः? 


टि०--मथु° । ९. “विधिरत्यन्तमभाप्तौ नियमः पाक्षिके सति । तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ 
परिसंख्येति मीयते #› टि मथु° } ९० °साम्नाव°--अयो० । "स्राव ° --वडो० | 


गसन 


५१ चतुनेवतितमोऽध्यायः 


4 कि 
॥ &। 
0 , स 


इत्थं दोषानुषद्धं विषयसमुदये पश्यतो मुख्यपु सः 

स्वैरं स्वरं विरक्तिभेवति बलवती भुकयुपक्षेकमूतिः ।४६।! 
शान्तो दान्तस्तितिक्षुस्तदनु च परमां सुक्तिमेवेहमानो 

विक्षेप क्षुण्गचेताः श्रुतिशिखरमतारम्भविस्रम्भलाल । 
आपातज्ञात्पं परिहुतनिविलानथमानन्दसादं 
सत्यनज्ञानाद्ितीयं विविदिषतितरां ब्रह्मजिज्ञाधुवत्तिः ।४७॥ 


शुद्धिः श्चोयन्त्रजातामृतरसविषयस्नेहुधाराभिषिक्तेः 
सज्जिज्ञासानुवच्या समुचित "दशया संगते चिच्प्नं । 

हंसा यावत्‌ कषायाम्बरनिहितकरं दशेयन्ती न वेला 
तावन्नाभाति गभश्रियतिमिरभरभ्रंशनज्ञानदीपः ।\४८॥। 


संन्यासं केचिड्चुः श्रवणविधिविनिश्चोयमाने विचारे 
नानाकर्मानुबन्धन्यपनयनमुखेनाङ्तामाददानम्‌ 

इन्द्रादेः प्राग्भवीयं कथमपि निहितं चातुररेनमन्ये 

मन्यन्ते ज्ानजन्मप्रतिभट्दुरितध्वंसनेन प्रधानम्‌ ।\४९। 
तस्मात्‌ संन्यस्तकर्मा विधिवदपि शिखायनसुत्रं विमुञ्चन्‌ 
कोपोनाच्छादना्थं वसनमदिथिलग्रन्यिं श्रोणं: वसानः । 
बिश्राणो वेणुमेकं यदि मनसि सचिभिन्लया कुल्िपाचं 

कुर्वाणः पूणसुर्च्चोविपिनमधिवसन्नीहते बह्म चिन्ताम्‌ ॥५०॥। 
स्यायाभासोद्राणामपरमुनिभिरामन्तरे संदिहानः 
कष्णद्रपायनोक्त्या परिचितविषयरन्थथासिद्धशून्यैः ¦ 
षडभिस्तात्पथेलिडगे ` रथसमुपनिषदामन्वयं ब्रह्ममात्रं 

शुश्रूषुः सणनुकम्पं गुरमनुसरति शभरोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥५९१।। 





१. चिच्छेषा- र्वा । २. ब्रह्मनिष्णात?-अयो० । ब्रह्मलिद्यान्य~- वडो० | 
३. बुद्धिः-री्वोँ। ४. “श्रीरेव यंत्र: जलप्रव!हनिःसरणमूर्स्थानं तत्र जाताः, 
अग्रतरसो भगवद्रसः स एव विषयो यासां ताः स्तेहधाराः ताभिः श्षाल्तिःः 
दि०-- मथु । ५. समधित”- अयो० । 8. सोणे-रीबँ । ५ “श्रुतिखिङ्गवाक्यघ्रकरण- 
स्थानसमाख्यास्मकेः टि०-मथु० | 


४०२ मुदण्डि-रामायणे 


*भाषाग्रन्थात्‌ स्वतो वा समुदयति सति ज्ञानमस्मादयोगं 

पक्षे प्राप्रं निरस्यक्चियमविधितया श्रावणं वावयमेके । 
जत्पन्त्यन्येः तु नेदं विधिरपि तु तथा ज्ञानमात्राथकत्वा- 
तार्तीयीकं तु कर्चिदिधिमनुमन्‌ते वारयेद्‌ यत्नमन्यम्‌ ॥\५२। 
अद्ेतात्मन्यशेषरुतिरिखरगति तत्परत्वेन बुदधचा 

निःशङ्कं मानमेकं मनसि च विमृल्च्चत्र विज्ञोपदेशात्‌ । 
श्रौतज्ञानानुकूलं तदपि गुर्कृपासिद्धसस्कारशुद्धि- 

भयस्तं युक्तितोऽपि स्वयमनुमिनते मेयशङ्का` विहन्तुम्‌ ।\५३।। 
रंहत्यंहीरितानां 'मुहरिह्‌ कलयन्तेष गत्या गतीना- 
मुत्क्रान्तिक्लेलगभरियविविधदशादुःखसभेदभाजाम्‌ । 
देषावेशप्रगल्भं विषयतुखपरिष्वडगवेमुख्यमाय--" 

च्ात्मध्यानं विधत्ते चिरमनुविरतं भाग्यवानादरेण ॥५४। 
धाराघ्यानानुभावा ` दपचितिमितवानन्यया भावनायाः 

संप्रज्ञते समाधो नियमितहदयः सम्थगासन्नयोगः । 
प्रत्यहव्यूहुभद्धे भ वणमुखभवत्सस्कृतिस्वान्ततोयं 

हन्ताद्रेतं महात्मा निगमपरिचितं पश्यति ब्रह्य तत्त्वम्‌ ५५1 
नव्यापूर्वं विरुन्धन्‌ न परिणतपुराकमसंदोहदाही 
प्रारब्धस्यानुरोधादणुविपुलतन्‌मूलमायाममृद्‌ नन्‌. । 


१. ‹ विधिसत्यन्तमप्रा्रौ नियमः पाक्षिके सति । तत्र चान्यत्र च प्राप्री 
परिसंख्येति कीर्तिताः" व्रीहीन्‌ जुहो तीति व्रीहीणां हवनमपूवेतया विदितं, जीदीनवहन्ती- 
त्यत्रावहननं तुषापाकरणं तन्तु नखविदर्नेनापि त्निरस्यावहुननमेवेति नियसः, आत्मा 
वा रे श्रोतव्य इति श्रावणं श्रत्या एव श्रोतव्य इति नियमविधिः । पंच पंचनखा भक्ष्या 
अचर भक्षणं प्राप्रमन्यत्र माजोरादावपि तसाप्रं तत्ान्तिमभक्षणं निरस्यतीति परिसंख्या 
विधिः!” दि०--मथु० । २. “ब्रह्यज्ञानाथं बेदान्तश्रवणमपूर्वतया विधीयत इत्यन्येःः 
दि०-मथु° । ३. “मित्यशंकं-रीवो । ४. रंहत्यन्तगेतानां- रीर, बर हव्यं °--बडो० । 
“वेदस्य षोददपाद्‌ास्तत्स्थो रंहतिपादाख्य एकः पादः, तदुक्तानां” टि मथु | 
५. 'मावा-रीवौँ । “विचारेण विषयसुखपरिष्वङ्गो विपयसुखासक्तिः तत वैमुख्यं 
विरागस्तसायन्‌ प्राप्न टि०- मथु । £. धाराप्रवाहरूपं ध्यानं तस्यातेमवनात्‌ 
सीरुनात्‌?' टि०-मथु> ७. विरूपन्‌- अयो० । “नव्यं नवीनमपृर्, यत्त॒ कर्मफलं 
तत्‌ विररघन्‌ अङुरितमङ्वेन्‌ः; दि०--मथु० । ८. अणु सृषं विपु स्थूलं यत्‌ 
रारीरं तस्य मूलभूतां सायामपीडयन्‌? टि०-मथु० । 


चतुनेवतितमोऽध्यायः ४०३ 


भिन्द््रज्ञानदोषावरणमयतमोदत्तसवज्ञभावो 

ब्रह्मलोके विधत्ते कतिपयसतमयान्‌ योगिनो गोणमुक्तिम्‌ ।\५६॥1 

वृत्तिब्रह्यावलम्बा सकलफलभुजेरन्ततो जायमाना 

मायोच्छित्त्या प्रधानं कलयति परमानन्दरूपापवगेम्‌ 1 

पुसो ब्रह्यत्वमेको वदति तदपरदचेश्वरत्वेन सत्तां 

श्रीव्यासो मुक्तिमात्े प्रथममपि परां तास्विदानीन्तनीषु 11५७1 
इत्येवं  ज्ञानमुदितं ब्रह्ममायावलम्बनम्‌ । 
फलादूयं त्वत्स्वरूपं तत्‌ सवेवेदान्तर्वाणतम्‌ ।५८॥। 
भवबन्धविनिमुक्तौ ज्ञानशव्तिस्तव प्रभो । 
अधिकं यज्ञ॒ एवेदं वेदवेदान्तर्वाणतम्‌ ।\५९।) 
ब्रह्मापि तव रामेन्दो महिमेव सनातनः! 
यस्मिन्‌ प्रतिष्ठितो नित्यं कविभिडचार वण्यंसे ॥\६०।। 
भूयः शाविद्रयापेतस्त्वं पर्णः पुरुषोत्तमः । 
सर्वां रसमयीं लीलां प्रवतेयसि संततम्‌ ।६१। 
अयं वापि तव श्लोको गीयते ब्रजमण्डले । 
सहजानन्दिनीयुक्तस्त्वं यत्रैव विराजसे \६२। 

इति श्नरीमदादिरामायणे ब्रह्म मुशुण्डसंवादे पुवेखण्डे षड्गुणोपाख्याने 
[यशोव्याख्यानं नाम | चतुनंवतितमोऽध्यायः \९४१। 


पञचनवतितमोऽध्यायः 
[ ब्रह्मोवाच ] 
अथ धियं प्रवक्ष्यामि रामस्य श्रपतेद्िज । 
थया^संक्षोभितं नित्यं रधुराजनिकेतनम्‌ । १ ॥ 
पुरभ्रामन्रजारण्यदेशवेषावरम्बिनौ । 
श्रीविग्रहावलम्बा श्रीबंहुधैवानुवप्येते ॥ २ ॥ 





१. यथा--अयो०; मथु०, वडो० । 


९७ सुद्धण्डि-रामायणे 


पुरं तृत्ुङ्गविशालसौधशिरःप्रविन्यस्तघुवणेकूम्भम्‌ । 
प्र्युप्तरत्नोद्भवया स्वभासा नक्षत्रलोक पिदधहि भाति ॥ ३ ॥ 

प्रसाद्तुङ्खवलभीविविधोपक्लप्तवातायनोघविवरान्तरनिर्गतानाम्‌ । 
यच्चित्रल्ञाल्रणिरत्नमयुखभासां संदोह आक्रमति राजपथं समन्तात्‌ ।।*॥! 
गावो हरिन्मणिविशेषसमूहुक्लृप्तनियंहुदीवितिषु च तणसं्रसेण । 
उदुग्रीविकां किमपि कुवेत इत्युदीश्षय नृत्यन्ति कौतुकवशेन हि यत्र बालाः॥५॥ 
सत्रीणां विलास्तभवनेषु मनोजङेलिसंग्रामसंत्ररितमौवितकरत्नवन्दैः ¦ 
कोणरषः सुगृहमाजनिकानिरस्तेराढचा भवन्ति कणभिक्षजुषो *ऽपि यत्र।॥।६।। 


सायं प्रदोप्तञुभदीपमनोह्रेषु सानन्दसवमनजेष निकेतनेष । 

भरीःपंटत्यविरतं भृश्मात्मवत्तामन्वेषयन्त्यखिलपौरजनेष यत्र ।। ७ ॥ 
मञ्जीरमऽजुलनिनादविकशेषवत्यः कांचिज्छणज्छगितकौतुकितस्वचित्ताः । 
क्रोडन्ति यत्र कमला इव पद्महस्ता दारेषु मुग्धहूदया हरिणीद्ो वे ॥८॥ 
शरोरामचनदरविपुलोजितकतिगाथा देनन्दिनानुचरितानि मनोहराणि । 
गायन्त्य उन्नततरेषु निकेतनेषु संमोहयन्ति सुदशोऽप्सरसां मनांसि ॥ ९ ॥ 


श्रीः संचरत्यविरतं प्रतिसश्च यत्र रत्नाङचिपूरसविशेषरवानलक्ष्या । 
छायावज्ादनुमिता करपङ्कजस्य छत्रसुतैमंणिगणेरवनौ किरन्ती ।!१०॥ 
जानन्दवान्‌ दरारथो नृपतिः कुमारोतित्रजं कथयतां विदुषां गणेभ्यः । 
शर्वदृदाति मणिहैमविभूषणानि रत्नानि पूरयति तानि गृहाणि लक्ष्मी; \ ११। 
श्रोजानको विरचयत्यनिशं सपर्या साध्वीगणेन सह यत्र वसिष्ठपल्या; । 
स्वच्छरलङ्कृतिभरेवेसनाङ्गरागेमन्दारमाल्यनिवहैः ज्ुभभोजनैशच । १२॥ 
ता आदिषः प्रतिपदं विदधत्यमुष्यै साकेतलक्िमि बहुभाग्यवती भवेति । 
जादाय याः स्ववसनाञ्चलरोपणेन भूयः पदो; पतति सा प्रसमं सतीनाम्‌।। १३॥ 


सीतास्वयंवरकथां निमिचन्द्रलक्ष्मीं श्रोरामचद्रभगव्यरणप्रसक्तिम्‌ । 
तदरीयंसंहरणिकामुपवीणयन्ति यत्रत्युकेषु पूरवासिषु किन्नरेद्धाः । १२॥। 
धमध्वजाः किमपि यत्र जयन्ति पौरा येषां गेष सकृदेव धनाभिलाषात । 
दाराणि नान्यधनिनां सुहुरुद्व्रजन्त पूर्णारिषाम॒पगता निजजन्ष यावत।। १५॥ 





“भिश्च ( क्षु-अयो० ) पुषो--अयो०, सीँ । 


पञ्चनवतितमोऽध्यायः ०९५ 


चित्रोपक्लृप्ररचनारचिरेषु यत्र प्रासादण्डु ङ्सदनेष सुखस्थितानःम्‌ । 
नानाविधद्युतिमतां विहुगोत्तमानां वर्ण॑श्रसो भवति चिच्रनिरीक्ष णानाम्‌ १ 
त्दाङ्गणेषु धनिनां तिमिराकुलापु रात्रीषु यत्र निहिताः चुभदीपलेखाः ¦ 
मन्दीभवन्ति किरणेरधिकप्रकाशरभ्युद्गतैस्तलत उर्ध्वंगतैनभोऽन्तम्‌ ।\ १७ 
कलत्पदुमेः परिवुतेषु च निष्कुटेषु गुञ्जन्ति यत्र सततं समदा मिलिन्दाः ¦ 
एकोभवन्ति ककितेन कलस्वरास्ते मब्दोपनादितमनोहरवल्लकीभिः 1 १८॥ 
यत्रापणेषु वणिजां बहुलाभभाजां मूर्ताः स्थिता नवनवा निधयो नवापि । 
दृश्यन्त इत्युदितमाघु नि्ञम्य यन्ञा यक्षाधिपश्च वचनात्सहुसोपयान्ति।। १९॥ 
स्वप्नेऽपि नाधिरिह वासवतामुदेति व्याधिन च धरुत्तिपथं क्वचिदभ्युषैति } 
शनौ रामचन्द्रमुखचन््रनि रोक्षणेन नित्योत्सवानि दिवसानि न॒णां प्रयान्ति २०) 
कम्पः केतुषु निम्नगत्वमुदके दोवेल्यमश्वानने 
दुःखं टेषिकुले हिरण्यविरहुः स्तोमेषु ' वुष्टात्मनाम्‌ । 
विहलेषघ्र भवा रुजडइच रजनौ नो मानुषष्वस्ति तत्‌ 
तस्मिन्‌ भेरि यौवराज्यपदवीमध्यासमाने धियः ।\२१॥ 
देशान्तरात्‌ कविजना धनलिप्सयासुमभ्येत्य यावदुषयन्ति सभानिषण्णम्‌ 
तावल्कुदुस्बजनदतमुखादुदन्तं श्यृण्वन्ति सद्मनि महामणिहेमवषटेः ॥२२॥ 
येष्वद्रिगभविवरेषु कदापि नैव दुष्टा खनिः कनकरूपमहाधनानाम्‌ । 
तेष्वेव ताः खल्‌ निरीक्ष्य बभूव नृणा माद्चयसन्यधिक्तमुद्रितराजभागाः ॥ 
भूमावनुप्तमपि धान्यमुदाविरासीत्‌ ` सूर्यातपं प्रतिनिरोद्धमभत्पयोदः ¦ 
उप्र च तावदभवत्‌ फएकरपाकलालि यावद्गृहीतुमलसाः कृषिका बभवः।\ २४।। 
देशोऽखिलः कनकरत्नविराजिभूषासंदोहवन्धिरनिशोत्सवमङ्गलादयेः 
नारोगणनेरगणः शुशुभे विशेषात्‌ स्वर्गो यथा ससुखपीतसुधेः सुरौघे । २५। 
राजा स्वय दशरथः सुखसंपराढयो रामो निदेशमन्‌तिष्ठति तस्य नित्यम्‌ । 
काथं च सर्वमनुतिष्ठति उक्ष्मणादिभरात्‌ त्रयं किमपरं युलमीद्गस्ति ।२६। 
सोकत्रयो दहारथस्य परां समृद्धिम्‌दरीक्ष्य पुत्रधनदारविशेषजष्टाम्‌ | 
्रत्येकमात्मसदनेषु समोदमूचे श्री रामचनद्रगुणगानविशेषहष्टा । २७१! 


१. स्तोषेषु-मथु०, वडो०; स्तयेषु-रीवो। २. क्ठप्त --अयो० । 
२. आविसस-मथ्ु°, वड़ो० । 
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लोका अचुः 

जानीथ तह्‌ शरथस्य नुपेदवरस्य पुवप्रभूतमतुकं सुकृतं विशिष्टम्‌ । 

यहेवदानवरणे विषमे सुराणां साहाय्यमाचरितमस्य भुजद्रयेन ॥२८॥ 
के के न निर्भयपदं समवाप्य देवा देत्यत्रजं जितवते ` रधघुपुङ्क वाय । 
अस्मे न वें दज्ञरथाय ज्ुभालिषोऽदुर्यासामयं समभवदुविको विपाकः ।२९। 
संग्रामभमिगत एष इुरासदानां देवद्विषां भुजबलेन बलं जहार । 
वन्दी; स्वयं दिविषदां वल्‌ मोचयित्वा तासां जुभादिषमुवाह बहुप्रकारम्‌ ३० 
इत्याद्युपप्लवगणात्‌ सततं प्रजाः स्वाः संरक्षणं स्वयमसौ नृपतिश्चकार । 
एतास्तदेनमतुलाधिकसत्फलाभिराशीभिरेधयितुमुत्कल्िकामविभ्रत्‌ ३१ 
स्वेष्वाश्रमेषु मुनयो दितिजद्िषद्धिरटेजितास्तपसि विष्नहृता बभुवुः । 
तानेव ` सु स्यहूदयानकरोचरेन््रः प्रायुर्जताविरतमत्र शुभाक्लिषस्ते ॥३२॥ 
साध्यो निजत्रतविल्ोपमयात्‌ स्चोका दैत्येषु यौवनधरेषु विवृद्धिमत्घु । 
एतस्य विक्रमगुणेरभवन्‌ विश्ोकास्ता आशिषः समपुषन्निह दुष्टजैत्रे ।।३२। 
येऽन्ये तपस्विन उदीणेमुनिघ्रता वे गाहस्थ्यधमेनिरता निहिताग्निहो्राः 
स्वास्थ्यं चकार नृप एष स तेषु योग-क्षेमादिसंभतिभिरुयदुशरवृत्तः ।\३४।। 
मर्त्या सुगा अपि खगाः पवस्तथान्ये दीना गवादय उदीत भयाः परेभ्यः । 
तेषमसो सुविपुलाभयदानदश्चः स्वसवक्रियाकुशलताकरणो नरेन्द्रः ।२५। 
ते सवं एव नुपतेरुदयप्रकषं वाज्छन्त आक्िषमजखमुदीरयन्ति । 
तत्येतदेवमुदितं फएलमुद्विभाति यद्रामचन््रसदुक्ञास्तनया जयन्ति ।॥३६॥। 
रामो जगज्जनविलक्षणवृत्तशीलस्ताद्‌क्‌ च लक्ष्मण उदारगुणाम्बुराक्षिः । 
जन्यौ तथेव भरतोऽपि च शतरुसुदः सर्वेऽप्युदारचरिता भरिता गुणौधः \ ३७) 
जीवन्तु ते चिरममो नृपतेर दारेरव्युच्च तेभंवविलक्षणभागधेयेः । 
कल्याणकोटिसुङृताजंनसंमवानां साकेतपत्तनजुषां च निजप्रजानाम्‌ ।३८। 
एतैः सुपुण्य"चरितैस्त्रिद्शापगा च त्रेरोक्यपावनसमृ दविश्िष्टक्नीलेः । 
सवं जनाः सूकृतिनः खलु संबभूवुः श्रोमन्मुखेन्दुपरिदशेनभरिभाग्याः ।३९॥ 


१. दैत्यान्‌ जयन्ति तव ते-अयो० । २. तानेक--अयो० ! तानेव--रीर्ँ | 
३. जुदीत--अयो०, रीर्बोँ ! ४. खपुण्य- रीं । 
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शनी राघवेच्धचरितामृतपुणेधारानित्यावगाहयुविश्ुढमनो पुष्काः । 
साकेतवासिन इमे मनुजाः स्वभाग्येधेन्या इति भुवनं परिशोभयन्ति।\४०।। 
भूमण्डलस्य खल्‌ कीतिरसावयोध्या यत्रास्ति पुष्यचरितः पुरुषः पुराणः । 
अंशेहचनि[तु भि ' रभितो भुवनं समस्तमुहीपयन्‌ दिवसनायकवंशदीपः ।४१।। 
हंहौ वयं खल्‌ निजानि निकेतनानि हित्वा वसाम रधुनाथपुरीमुपेत्य । 
यत्रेन्दिराप्रतिगृहं परिब॑श्मीति हस्तारविन्दरुचिभिर्भुवि रञ्जयन्ती \\४२॥ 
कि वणेनीयसथ वक्त्रसहस्रकेण सकेतवासिलनताकिकपट ` भाग्यम्‌ । 
त्रलोक्यमेव खल भाग्यसमृद्धिमदच्छी रामचन्द्रजनुषा श्ुभसंभुतेन ॥१४३।। 
या श्रीः स्वयं वसति चुध्थिरभावमाप्रा वेकुण्ठसद्यनि समस्तगुणेरपेता । 
स स्वात्मनो दयितमेनमिहावती्णं विज्ञाय तिष्टति रघ॒त्तमराजधान्याम्‌ ॥\४४। 
येष्वाशयेषु पयसां न कदापि पञ्चास्तेष्वत्र पद्य कुलसंपदभ्‌तपुर्वा । 
मुक्ताफलानि च भवन्ति वृहुत्तमानि केलि तथा विदधते खलु राजहंसाः।\४५।) 
इन्द्रालयेऽपि न तथा सुचिभाति शोभा न बहयसद्यनि न वा खलु भोगवत्याम्‌ । 
साकेतवासजुषि नीचतरेऽपि वणं यादत्‌ बभूव नरकिन्च रवीक्षणीया \\४६।। 
धिक्‌ तस्य जन्म विधिसुष्टमुपेत्य येन स्वप्नेऽपि नैव समवापितसक्षिमागेम्‌ । 
साकेतनामनगरं सरथूतर इ षंशीकितानिलसमागमपृतलोकम्‌ 1 ४७।। 
सेवाद्भुता पुलिनभूः सरयतटिन्धाः पानीयपुष्टदृढमृलमहावन!हचा । 
नो वासवस्य नगरी हरिचन्दनादये्वज्छिनुरूपषटलितैः परितः परीता ।\४८। 
कि पारमेष्टयपदवीं समुपेत्य कायं धन्येव सा तृणजनिः सरयूतरान्ते । 
यस्यां दुरापमपि तत्युलभं शिष्यत्वे कोडद्रघूत्तमकुमारपदारविन्दम्‌ ।\४९। 
प्राज्यं स्वर्लोकराज्यं सुरवरवनिता पाणिपद्योपग्‌ढ- 
प्रोदञ्चच्चामरान्दोलनगतसुरतस्वेदखेदं विहाय । 
श्रीमत्साकेतपुर्याः परिसरसरथ॒संसरत्तङ्गवीची- 
नीचोभूतेकदूर्वादलमहिमस्लामात्सनः  कामयामः \\५०॥) 
धन्या सा मल्लिवल्लो किमपि दिविषदामप्यलभ्येस्तपोभि- 
भयो मभाग्येरयोध्यापुरगतसरयूसेकतन्ते प्ररूढा । 


१. द्विि-- वडो० । २. किर्पाद--अयो० ! ३. समृद्धिमदय--रीवोँ। 
%. सदयय-रीर्बो | 
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यस्थाः पुष्पावलीभिविरचितमतुलं मण्डनं मंथिलीस्वै- 
रङ्गेनित्यं बिभति प्रियतमनयनानन्दसंदोहुदात्री ।५१। 
धन्यास्ते राजहंसाः सुविल्दसरय॒तोयसंसारशोखाः 

येषां लीलाज्चितानि स्वयमनुकुरते मेधिलेद्रस्य पत्री । 

ये वास्याः पादपद्याभरणमणिगणक्राणसाकण्यं तुष्टा- 
स्तादुकंरिक्षावशेन स्वयमपि दधते मभ्जुलालापलीलाम्‌ ।\५२॥ 
` धन्यास्तेऽमी मयूराः सुरुचिरसरथुक्लकुजे वसन्तो 

नीलां प्रादुडघनालोमधपि निजमनसा सन्व्यनादुत्य तुष्टाः । 

येषां चक्षुःप्रमोदं विरचयति सदा कोऽपि रामाभिधानः 
पोयुवास्भोद उच्चंजनकन्‌पयुताविद्यदालिङ्किताद्धः' ।५३।। 
घन्यास्ते चञ्चरीका विकसितसरयूक्लकुञजदूमाणां 

येषां चित्तस्य नाभूत्‌ चुरतर्कुसुमासोद अआनन्दहेतुः । 
क्रीडार्थं संगताभ्यां प्रतिसमयसुखं मेथिलोराघवाभ्यां 

येषां घ्राणानि नित्यं निजतनुविलसत्सोरभेः संभृतानि ।\५४॥ 
इति श्नियं वणेयतामयोध्यापर्यास्तदावासिजनेकलभ्याम्‌ 
मनांसि तेषां मुमुहुः समन्ताल्लोकत्रयस्यानजुषां जनानाम्‌ ।॥५५।। 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशचण्डसंवादे पुवखण्डे षडगुणोपास्याने 
[्रोव्यास्यानं नाम] पञ्चनवतितमोऽध्यायः ।\९५। 


१-१. अयं इङोकौ नास्ति--अथो › ररव | 
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ञाख्याता रामचन्द्रस्य कोतिर्वेरोपर्वाणता । 
अथ ज्ञानं प्रवक्ष्यामि साक्षाद्‌ब्रह्मनिददनम्‌ ॥ १॥ 
अल्मोकिकानुभवेन ज्ञात्वा परमयुरुषम्‌ । 
रामचन्द्रं मुनिगणाः उपजग्मुः ससंभ्रमम्‌ । २ \! 
राज्यसिहासनासीने नृपाणां महतां गरौ । 
देवे दशरथे सवे मुनयः समुपाययुः ॥ ३॥। 
कटयपोऽत्रिवश्िष्ठश्च पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः ! 
अद्धिरा भुगुरोजस्वौ दुर्वासा ग्म एव च॥४। 
कौण्डिन्यर्च्यवनो योगो विइवामित्रोऽय देवलः । 
साङ्ख्यायन स्तथा शङ्खे लिखितः कण्व एव च ॥ ५ ॥ 
जगस्त्यश्चासितो विष्णुः उकंराक्षो दृढव्रतः । 
वामदेवः शुकः शान्तः सुतीक्ष्णश्च पराञ्चः \॥ ६ ॥ 
विदो वत्सो जामदग्न्यो जमदग्तिष्तपोनिधिः । 
युकल्ख्च भरद्वाजो मुद्गल्ने धोम्य एव च।७॥ 
सुवर्चाः सौविदः पेलः शातनिः शाकटायनः । 
संकराक्षः शमोकङ्च ऋष्यष्यु ङ्खो महामनिः \\ ८ ॥! 
कणादः कपिलो व्यासो गौतमङ्च पतउजलिः । 
जमिनिः पिप्पलादद्च शाण्डिल्यो मुनिपुङ्खवः ॥ ९ ॥ 
वरतन्तुवेरेण्यङ्च नारदाद्याः सुरषयः । 
ब्रह्मषयस्तथा सवे दिव्यज्ञानविलोचनाः ।१०॥ 
वरिष्ुमग्रतः कृत्वा सवं एवं समाययुः । 
तेषामास्नपाद्यादिविधिभि्नतकन्धरः । ११ 





१ शाखायनः-बडो० | 


१० 


भुदण्डि-रामायणे 
सपर्या महतीं चक्र राघवो धमेवित्तमः । 
पूवं दलरथं सवे उपसन्ना मुनीश्वराः ।\१२॥ 
ततः कोतुहलक्रान्ता रामं ददुशुरद्थुतम्‌ । 
ते रामेणाद्भुतां पुजां कृत्वा समभिवादिताः ।\१३॥ 
सहषं च ततः पृष्टाः शुद्धान्तं नपतो गते । 
महता" संश्रमेणेव जातहर्षाः पुराविदः ॥१४॥। 


भ्रोराम उवाच 


उच्नतं नः पितुर्भाग्थं रघुवंशस्य सर्वशः । 
आतिथ्यं यस्य गृह्णन्ति ज्ञाननेत्रा भवादृशाः ।॥।१५॥ 
योगिनो वेदवेदान्तविदो निधतकल्मषाः । 
विदवस्य गुरवः साक्षान्मोनत्रतपरायणाः ।१६॥ 
पुराविदो विधिज्ञाश्च ज्ञानविज्ञानद्ष्टयः 
ब्रह्मादीनां दिविषदां पूजनीयाः समंततः \\१७॥ 
यूयं वेदविदः सवे स्मृतिभि्धंमंवतेकाः । 
संगता यस्य सदनं स धन्यो गृहवान्‌ नरः ।१८॥ 
जगतः कुशलार्थाय तीर्थानां करणाय च! 
परिभ्रमथ मेदिन्थां पुज्यो देशः स सर्वदा ।॥१९॥ 
यत्र तिष्ठन्ति कार्येण मुहूर्तमपि योगिनः । 
परावरविदः साक्षाद्योगिनो ब्रह्मदशिनः२ ॥२०॥ 
कच्चिद्‌ वः कुशलं दिव्येष्वाश्चमेषु तपस्विनः । 
धमकर्मकहेतुनां जलादीनां सुपुष्कलम्‌ ।२१॥ 
कच्चिद्‌ वः प्राकृतलोकः कामलोभमेन संगतैः । 
एकान्तिकासनसदां नोपप्लावित आश्रमः ॥२२॥ 
कच्चिद्‌ वस्तपसामोग्यं प्रविरोक्यासहिष्णुना । 
इन्द्रेम॒नेयेते विघ्नो रम्भादीनां प्रदहनैः ॥२३। 





१ सहजा" र्वो । २. “दरेनाः--अयो०, री! ३. "पदां बहो + 
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कच्चिद्‌ वो यजनाद्यासु क्रियासु बहुलासु च । 
अज्ञान्तेन समीरेण वने" नोष्विज्यते मनः ॥२४।। 
"कच्चिद्‌ वः स्वाश्रमवरेष्वारण्यैर्वारणादिभिः । 
न भज्यन्ते न पीडचन्ते तरवो ध्मसिक्तकाः* ॥२५॥ 
कच्चिद्‌ वः स्वाश्रमवरेष्वविप्रस्तपसो बलात्‌ ¦ 
साधम्यं समुपाश्रित्य विषादादि करोति न ।\२६। 
कच्चिद्‌ वः कुशलिन्यस्ताः कामपेनुसमत्विषः । 
अग्निहोत्रादिसोकयंसाधिकाः किल धेनवः ॥२७॥। 
कच्चित्तासामपत्येषुपदरुतेष्वितरेमृमेः । 
तपस्तेजःस्वभावेनः युष्माकं नाभवद्रुषा ।\२८॥ 
जनानां कुशलं येभ्यः शान्तिश्च ऋरचेतसाम्‌ । 
तेषां वः कृतिनामेतदयपछयमपि पृच्छ्यते ॥२९॥। 
यतोऽहमादेज्ञकरो युष्माकं ब्रह्य र्दशिनाम्‌ । 
वाञ्छाम्यनुग्रहुं चछहवत्‌ किचिदाज्ञाविशेषतः ॥२३०॥ 
यदान्ञापयथ प्रष्यं चहवदाक्ञाकरं च साम्‌ । 
तत्करोमि मुनीशानाःः सकृदटचनमात्रतः ।॥३१॥ 
भवतां हि तपोविघ्नो विघ्नो भुवनसंपदाम्‌ । 
अतस्तिष्टथ“ सौख्येन आश्रमेषु मुनोहवराः ॥२२।। 
एषोऽस्माकं पिता देवो भवतामेव सिद्धिजाम्‌ । 
राज्यध्रियमुपाचधित्य शक्तो भुवनरक्षणे ॥२२॥ 
इति श्रीरामचन्द्रस्य नि्ञम्याभ्युदितं वच; । 
वक्तुं सवे मुनोश्ाना वरिष्ठं समचोदयन्‌ ।२३४॥ 
तेषामिङ्कितमाज्ञाय वरिष्ठो ज्ञनलोचनः | 
उवाच वचसा रामं तोषयन्‌ विदुषांवरः \\२५॥ 
भीवशिष्टं उवाच 
ववेति सर्वेतो वातं अरलोक्यस्यैव सूत्रत । 
विषशेषतस्तापसानामस्माकं त्वयि राजति ।॥३६॥ 


१. वनं-बडो० । २२. अयं इखोको नास्ति-अयो० 1 ३. स्वभावेषु-रीवौँ । 
४. ग्दानां-अयो०, रीवँ । ५. तिष्ठन्वि-अयो०, रीवा । 
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पित तव जगद्रक्षादक्षिणो धर्मवित्तमः । 
उन्मागंगामिनां नृणां नित्यं दण्डयिता बलात्‌ ।२७।। 
युयं राघवाः साक्षादर्मरक्षाविचक्षणाः । 
मान्धातुसगरादीनां लोके प्रोहीप्यते यज्ञः" ॥\३८।। 
तेषां वंशे भवान्‌ जातो रघुवंशेकभषणः । 
जगतां तनुषे तोषं मुनीनां नो विशेषतः; ।\३९1 
अप्येकः संश्रमो देषां योगिनां ज्ञानचक्षुषाम्‌ । 
भवन्तमिह विज्ञाय ह्यवतीर्णं परात्परम्‌ ।४०॥ 
केनचित्‌ कालकल्पेन पौलस्त्येन महौजसा । 
रक्षांसि सुसमुद्त्वं प्रापितानि विशेषतः ।॥४९।। 
अतस्तेषां विनाशाय कालरूपी दुरासदः । 
अवतीर्णोऽस्यमेयात्मन्‌ साक्षाद्रामेति योः भवान्‌ ॥४२।! 
इतिविज्ञाय मुनयः स्वे त्वां समुपागताः । 
अवाप्तुमतुल ज्ञानं कर्मोपास्तिफलात्मकम्‌ ।*४३।! 
अनेकेरदभतेलिङ्धेभवान्‌ बरह्यव केवलम्‌ । 
तत्पदं परम सृक्ष्ममव्यक्तात्‌ परतः स्थितम्‌ ।\४४। 
इति सामान्यतो ज्ञात्वा स॒नयस्त्वामपागताः । 
सर्वोपनिषदां गृह्यं सारमर्थं विवेचितुम्‌ ।*४५॥। 
यथाधिकारं सकठभेवानाश्नीयसे प्रभो 
धर्माधिनस्त्वां घर्माथं सन्ततं पर्युपासते ।४६॥। 
अर्थाथिनस्तथार्थय कामाय च तर्दाथनः। 
मुक्त्यथिनो जनाः शहवन्मुक्त्ये त्वामेव संधिताः ।४७। 
तेषां वयं रामचन्द्र भवबन्धविमुक्तये । 
आपन्नाः शरणं शहवदितिप्राप्ताः स्म योगिनः ।॥४८। 
नानिनां यल्लयस्थानं संततं ब्रह्यद्चनम्‌ । 
तद्वान्‌ विदितो राम किमुपेक््योऽस्यतः परम्‌ ।\४९॥ 
स्वात्ममायामुपाधित्य मोहयन्‌ जगतो दकम्‌ | 
पर्‌ ब्रह्य सुखाकारं सुखकारेण राजसे ॥\५०॥। 


१. तेजसः--अयो०, रीर । २. रामचन्द्रो--वडो । 
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इति विज्ञाय मुनथस्त्वां लिङ्खुरेव ताद्श्ेः 
भवन्तं शरणं प्राप्ता यथेच्छसि तथा कुरु ।५९१। 
भरोराम उवाच 

किमेष व्यवसायो वः समभून्मृनिपुङ्कवाः । 
यदेताद्श्यभूद्‌ बुद्धिः क्वापि नैतादृक्ञौ भवेत्‌ ।५२।। 
व्रजन्ति यत्क्मभिरप्तकामास्तथा परोपासनया च यत्तत्‌ । 
ज्ञानेन साक्षात्क्रियते भवादजञेरात्मस्थितं ज्यतिरनन्तबोद्धयम्‌ ॥५३।। 
स्वानन्दसंपत्समपेति यस्मिन्‌ विदवं समस्तं विनिमीलयन्ती । 
योगेन तद्रो हृद्ये प्रकाशं ब्रह्माभिधं ज्योतिरनन्तमेकम्‌ ।५४॥। 
अजल्म॒न्मोलितयोगदष्टि भ्व्यक्तमन्यक्तपरं महस्तत्‌ । 
उपास्यते विश्वगुरोविशेषादजस्रमेव प्रयतेरमोभिः \\५५॥। 
अतः परं किन्‌ परं भ्रमुग्यते तच्वंपदोत्कण्ठयधियोऽतर संगताः । 
न ज्ञानतोऽन्यत्किमपोह्‌ साधनं तदो भन्ते दुहिमात्रतो जनाः ।५६।। 
न योगतोऽन्यः खल्‌ कोऽपि यत्नः स चास्ति वः शिष्यसुरिष्यलिष्यगः । 
किभन्यदादातुमुपागता वे मदीयमागारमुदारवृत्ताः ॥५७॥। 


ब्रह्मोवाच 
सर्वेषां मुनिमुख्यानां मतमादाय तत्क्षणे । 
जिन्ञासामनुनिर्णीय वशिष्टः प्रत्युवाच तम्‌ ।५८॥। 


वशिष्ठ उवाच 
सत्यमात्थ प्रभो राम नूनं तादृशमेव तत्‌ । 
ब्रह्मणो देनं नाम योगादिभिरवाप्यते ।॥५९॥। 
ततदचापि परं तत्त्वं वयं विविदिषामहे । 
प्राह विषठेषवेलायां व्रजदेवीषु यद्भवान्‌ ॥६०॥। 


देव्यो हि ता ब्रनभुवस्तव रूपरालेः सोन्दयंसारमकरन्दभरप्रमत्ताः 
ईषद्वियोगमपि सोदुमशक्नुवन्त्यस्तत्त्वं तदेव परिचीय चिरेण तस्थुः \\६१।। 
शय्यासनादिषु कदापि निमेषमात्रमन्तधिमेत्य हदि कल्पसमं विजजुः । 
ता एव गोपचुद्श्ः कथमन्यथा त्वां पारेपराद्धंगुणरालिसृतेऽधि तस्थुः॥\६२\) 
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एतद्धि तच्वदृपदिष्टसुसृक्ष्मततत्वज्ञानप्रभावजनितामलभावभाजाम्‌ । 
तासां मनस्त्वनुमिमीमहि सवकामस्वानन्दसंपदनमूतं परिपोयमानम्‌ ।\8२। 
मन्यामहे रधुकिशोर तदेव तत्त्वं यद्विप्रयोगहामनं ्रजसुन्दरोणाम्‌ । 
तच्चः प्रवक्तुमुचितोऽसि दयाविशेषादेकं ततं यदखिलात्मतयागमेषु ॥\६४॥ 
इत्युदीरितमाकण्ये मुनीनामूदधंरेतसाम्‌ ¦ 
जिन्ञासावेदिनो वाक्यं वश्िष्टस्य महामतेः ।॥६५॥ 
उवाच प्रहसन्‌ रामो वोक्ष्य तान्‌ म॒निसत्तमान्‌ । 
सन्ततं स्पृहयालन्‌ वे कमंन्नानातिगां ' दाम्‌ ।*६६॥। 


श्रीरामं उवाच 

प्रमोदवननारोगामूपरष्टिं मया तु किम्‌ । 
सहजप्रेमभावेन वज्लोचक्ररिमा हि समाम्‌ ॥६७\। 
उपदेषटव्यसेतायु किचिन्नेवोपपद्यते । 

एता हि एलसीमानं भजन्ते द्या स्वया ॥६८॥ 
पष्टः प्रेमा जयति सुदृशां श्रोप्रमोदाटवीषु 
स्वानन्दान्धेरुदितममृतं यद्धि संस्वादयमानम्‌ । 
तद्रश्योऽहं क्वचिदपि न ता मक्षु विस्मतुमीहे 

प्राणान्‌ यद्त्छततमुदितश्चेतसा धारयामि ।\६९॥ 
विरहं बोहुमेतासां नेव शक्तिः कदाचन । 
इत्यहं नित्यलीलास्थो रमामि स्वजनैः सहु ।1७०।। 
अयं हि दुलभो भावो यत्पेमा मत्स्वरूपगः । 
ज्ञानस्य च पराकाष्रा ब्रह्मतस्वावबोधनम्‌ ।७१॥। 
ब्रह्य तत्वस्य सा सीमा यत्तदानन्दनिभेरः। 
आसन्दनिभेरास्येषा सीमा यत्प्रेम तादुन्ञम्‌ ।\७२॥ 
प्राचीनाः मूनयोऽनेके ब्रह्मतच्वं परं ययुः । 

एके तेषां दधुः प्रेम मल्कृपादृष्टिवीक्षिताः ।७३। 
सुदुलंभतसो यस्मात्तादश्लो भाव आन्तरः । 
तस्मादेवेष विरलो मदिच्छामनुरूढय हि ।७४।। 


१ शन्ञानादिक--अयो०, रीवो । 


षण्णबतितमोऽध्यायः 


मदगोचरशधवणकी्तनसेवनादौ यावन्न जायत इहास्य मनःपरवृत्तिः \ 


्रम्णः कला न खल्‌ तावददेति साध्वी एकैव स्वविषयेषु विरक्तिहैतुः\\७५॥) 


कोऽप्येष रक्तिमगणः समदेतय पूवंचिदरयोम यत्समनुरभ्नितमच्छमेव । 


प्रमाभिधः स मम पणंकृपानुलभ्यस्ते ब्रह्मतत्त्वमनुगच्छति लांशतोऽपि ।\७६।। 


इतिवस्तस्वमुदितं ज्ञानसारं परामृतम्‌ 
उपदेदाम्‌ते लभ्यं निजाशदथकमात्रतः ।७७।। 


ब्रह्मोवाच 
इत्यक्त्वा भगवान्‌ रासो सुनीनासनुकम्पया । 
प्रकाठायामास रूपं प्रसोदवनकूञ्जगम्‌ ।\७८।। 
शद्धश्यामावदातं वपुषि परिलसत्कन्जकिर्जल्कवस्तर 
श्रीमत्पद्यारुणाक्ष सुविलुलदलकश्रीविराजत्कपोलम्‌ \ 
केदोर्राजिवेषं मधूरिमजलपिप्रंमपीयूषवय- 


{दिकप्रान्तश्चीदिलासै्मदनविटपिनं स्त्रीष सिञ्चन्तमन्तः \\७९।। 


दोर्भ्यां वंशीं वहन्तं वदनसरसिजा "मोदिनी राजहंसीं 
विम्बोष्ठस्तिग्धकान्त्या प्रसदवनवधूमानसं रज्जयन्तम्‌ । 
संमष्णन्तं तिभ ङ्खीलकलितसुवयुषा लोचनानि प्रियाणां । 
रामं प्रेमाभिरामं ददशुरनवधि श्रीमदानन्दमूतिम्‌ ।\८०॥ 
केचिद्दद्शुरेवेनं बाल्वेषेण भूषितम्‌ । 
नवनोतकरं रामं माङ्खल्याङ्कुविराजितम्‌ \\८१। 
लस्बमानालकथ्ाजदाननाम्बुजयुन्दरम्‌ । 
मर्जीरचरणाम्भोजं बविथ्रतं कटिमेखलाम्‌ ।८२।। 
स्वणंप्रत्यप्तशार्दलनखराजितवक्षसम्‌ । 
अव्यक्तकल्या वाण्या मोदयन्तं स्वमातरम्‌ ॥१८ २) 


केचिद्‌ ददृशुरानन्दरूपिणं राममदुभुतम्‌ । 
केरोरवेषमधुरपरसन्नमुखमऽजुलम्‌ 17५1 
प्रमोदवनकुञ्जान्तनिविष्टं प्रियया सह) 
सर्वसौन्दर्यसदनं रक्षयन्तं स्वकाङ्च गाः ॥८५।। 





९ “सरजिता-अयो० । 


१६ 


सनयः स्वचुः 


भुदयण्डि-रामायणे 


शरीराजवेरमुदितं मोदयन्तं* बधूजनान्‌ । 
कदम्बकुसुमर्युक्तां वनमालां सुबिश्रतम्‌ ॥\८६॥। 
अङ्गुलोयमणिद्योतच्छरिताधरवंशिकम्‌ । 
नानाकेलिपरीहासैगेपिमेण्डितपाश्वंकम्‌ ।८७।। 
केचिद्‌ ददुद्युरुद्भतराजसंपत्तिभषितम्‌ । 
सिहासनसमासीनं साकेतपुरमध्यगम्‌ ।८८॥। 
कोस्तुभोःखूयसितम्रीवं मूतिमद्धिमहायधैः । 
उपासितं महाकोति योगस॒द्राधरं विभम्‌ ।८९॥ 
उदारगृणपा्थोधि षडदवयविभषितम्‌ । 
उन्नस॒ कम्बुकण्ठाद्यं महामकुटमण्डितम्‌ ॥९०॥ 
नृत्यद्वि्याधरीवृन्दसभामण्डपमध्यगम्‌ 
प्रणतानेकभूपालं प्रसादसुमुखं प्रभम्‌ ॥९१॥। 
दासीकृतद्िषद्वन्द नीराजितपददयम्‌ । 


शिरोमुकुटरत्नाश॒मन्जरीभि समन्ततः \\९२॥ 
किकरर्वाणेरनेकाञ्िद्रीपदेदयै्नराधिषैः । 
कृतदास्यरसावासं रुणादृष्टिवषिणम्‌ ९२।। 


केचिदात्मतया रामं ददशर्योगभावितम्‌ । 
केचिद्‌ ददुशुरेश्वर्यात्‌ साकेताधिपति प्रभम्‌ ।\९४।। 
केचिद्‌ ददुदयुरोत्वण्ठयात्‌ सर्वेषां ब धुवत्स्थितम्‌ । 
लानमुद्राधर धौरं योगिनां हृदयङ्गमम्‌ > ॥९५॥। 
यो यथाभावसपन्नस्तद्त्तेन निरीक्षितः । 
जथन तुष्टुवुः सवे योगिनः शुद्ध बद्धयः ।९६॥ 
पुलकाभ्चितवर्ष्माणः सवे एव मदान्विताः 
बद्धाज्जच्पुटाः स्थित्वा सवऽद्भुतरसाकरलाः ।\९७॥ 


नमस्ते ब्रह्मरूपाय पूर्णाय च महात्मने । 
सच्चिदानन्दरूपाय निजलावण्यभास्वते ।९८॥। 


१. मादयन्तं-रीर्वो मथु०, बडोऽ } २.-- बन्द--सथु०, बङो० । ३ 


--अयो० । ४-४. अयमहो नास्ति- सवौ | 


म्‌ 


५५३ 


अपरे ऊचुः 


अन्ये उचुः 


हृतरे उचुः 


पण्णवतितसोऽध्यायः १७ 


अशेषगुणसंदोहुभूषिताय कृपालवे । 
नानाविधलसल्लीलारसरग्जितवष्मणे ।९९॥। 
हेमसिहासनस्थाय वेंलोक्यमपि चासते \ 
स्वशक्तिभिः समेताय पुरुषाय महात्मने ' ।॥१००॥। 
विदवसर्गादिकेलीभिन्रह्यादोनां नियागिने । 
धौरेयाय धिताक्ञेषघमपालनश्ञक्तये ॥१०१॥ 


नमो रसिकवर्याय कुञ्जभूमिसुकेलये । 


म॒क्ताहारपरीताय परिपुणेरसात्मने ।१०१॥ 
स्बोद्धारप्रयत्नाय' निजलीलारसात्मने \ 

¢ 
सवविश्वान्तिहूपाय श्रीमद्रामाय ते चमः । १०२ 


आविर्भाव्याखिलान्‌ जीवान्‌ कुत्वा च विविधाः स्थितीः । 
कूवंते विविधाः केलीः पुरषाग्रचाय ते नमः ।\१०३॥। 
अनवद्याखिलानन्दकल्याणगुणमूतये । 

प्रपन्चकल्पवृक्षाय नमस्ते राघवेन्दवे ।१०४।। 


अनाद्यनन्तरूपाय निगुणय स्वरूपतः । 
सच्चिदानन्दरूपाय नमः केवल्यमूत्तये । १०५) 
वजिताजेषरूपाय कत्पनारहिताय च । 
विश्वारामाय रामाय स्वात्मने ब्रह्मणे नमः ।॥१०६।) 


विहवतः पाणिपादाय विहवतोऽक्षिमुखात्मने । 
विदहवरूपस्वरूपाय परस्मे ते नमो नमः ।१०७॥। 
अथापि ममतावदेमग्नोद्धारचिकोषेया । 
अङ्खीकृतावताराय तारकब्रह्मणे नमः ।॥१०८१। 





१, °प्रपन्नाय--अयो० | 


४१८ भुदधण्डि-मायणे 


ब्रह्मोवाच | 
इत्येवमेष निभृतं मुनिभिः समस्त- 
रभ्यचितः प्रणतपालनपादपद्यः । 
सद्यः प्रसताद॑सुसुखो भगवानशेषान्‌ 
योगीहवरान्‌ समभिपुञ्य शनेर्वाच ।१०९।। 
भरीराम उवाच 
यद्रस्तपः परिणतं सुचिरेण धीरा- 
स्तेनेद्शौ समभवन्सतिरात्मनीना । 
ज्ञातो यया खलु भवद्धुिरहं विश्षेषान्‌- 
मायां वितत्य च निजावरिकां स्थितोऽपि ।॥११९॥ 
जातोऽधुना सुचिरचीणंतपोचिपाको' 
युष्माकमुत्तमद्सां मम भावभाजाम्‌ । 
म्नित्यकेकिविषयां समवाप्य दृष्ट 


युयं रमध्वमतुलभ्रसुदाभ्युपेताः ।\९११\ 
येषां सवंतपःसिद्धिश्रत्यूहहरणक्षमः । 


अहं स्थिततमर्चत्तं तेषां चिन्ता न कापि हि ।॥११२॥ 
घन्याःस्थ युयं समभावमेनमवाप्य नित्यं तपसि प्रतिष्ठाः । 
पुणं फलं वः समजायतोच्चेरतः परं ' तिष्टत मत्स्वरूपे ।११३।। 
ज्ञानं परं ब्रह्मनिदरोन यत्प्रपञ्चनिष्टासतिवतंमानम्‌ । 
तस्यापि पूर्णं फएलमेतदेवमपिस्थितियं दवतां प्रयाता ।११४॥। 
ब्रह्य भावसतिक्रम्य सद्भावं समुपाधिताः। 
विचरन्तु भवन्तो वें परानन्दपदं गताः ।॥११५॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्यभुश्युण्डसंवादे पुवेखण्डे षडगुणोपास्याने 
|नमव्याख्यानं नाम| षण्णवतितसोऽध्यायः ।॥।९६।। 


पि 


सप्नवतितमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
एष ज्ञानगुणः प्रोक्तो भगं यत्परमात्मनः । 
अथ वक्ष्यामि वेराग्यं श्पृणुष्वावहितो द्विज ।! १५ 
एकमेव हि वराग्यं श्रीरामस्य गुणात्मकम्‌ । 
ज्ञानिनां योगिनां चेव वृत्तिभिबेहुधा ततम्‌ ॥ २॥ 
आत्मारामस्य रामस्य स्वानन्देककलाजुषः । 
ब्रह्यानन्दावधिः सर्वोऽप्यानन्ये नोपरोधकः ।॥ ३ ॥ 
भुञ्जन्ते योगिनः सवं रामानन्दमनेकधा । 
रामस्वात्मानन्दभोगेऽप्यदासीनवदास्थितः ॥४॥ 
आब्रह्म मुवनाद्यावान्‌ भोग आनन्दगोचरः । 
सोऽस्य तुच्छवदाभाति पुर्णस्वानन्दरूपिणः ।॥ ५ ॥ 
एतावद्योगिनोऽप्यस्ति ज्ञानिनश्च विरक्तता । 
श्रीरामे तु विरोषो यत्‌ स्वानन्देऽपिविरक्तिमान्‌ । ६ ॥ 
यथावह्लनं संतापः संतावेकस्वभाविनः । 
जलस्य न यथा शत्यं शेत्यमात्रस्वभाविनः ।। ७ 
तथानन्दस्वरूपस्य- रामस्य परमात्मनः । 
नानन्दो येन रक्तिः स्यात्‌ क्वाप्यस्य परमेशितुः ।॥ ८ ॥ 
ईरितव्येयंथा जीवै रमते रामचन्द्रमाः । 
तथा न तेषु संरक्तिःराप्तकामस्य दृश्यते \ ९ ॥ 
परब्रह्म स्वरूपस्य पुणनिन्दपयोनिधेः । 
इयमेवास्य सततं द्याप्रकामस्य कामना ।॥१०।। 
अथास्य बहुधा वक्ष्ये वेराग्यं नाम सद्गणम्‌ । 
यच्छ त्वा योगिनोऽप्याद्यु विरक्तं जायते मनः ।\११॥ 





१ एवं--अयो० । २. 'पुषः-रीरवो । २. “उच रवौ । ४ संसक्ति मथु०, 
वड़ो ० । ५. भूपतेः--अयः० | 


४९० 


सुदण्डि-रामायणे 


ऋषिभिबेहुधाप्रोक्तंवाल्मीकिप्रमुखंस्च यत्‌ । 

वेराग्यं रामचन्द्रस्य तत्‌ ते वक्ष्यामि भूरिशः ।॥१२॥ 

ब्रह्म नन्दमतिक्रम्य प्रेमानन्दवती प्रियाः । 

सा प्रिया कौलिकी नित्यं * तां मुञ्चन्‌ नैव वाधितः ॥१३॥ 

सुधासुमधुररोनित्यं मनःसंतापहारिभिः । 

आलापेर्या वशोचक्रे तां मुञ्चन्‌ नेव बाधितः ।१४।। 
खञ्जरीटकुरद्धलिचकोरमदहारिभिः । 

वश्यङद्रक्तरङ्खर्या तांमृ्च्नेव बाधितः ।॥ १५। 

राकानिन्लाकरोदयोतपराभवसम्‌जितेः । 

राजितेमेन्दहसेर्या तां मुञ्चन्‌ नैव बाधितः ॥१६॥ 


अलकावलिसंवीतेमधुरस्मितरानितेः 
मुखचन्द्रादुभिभति तां मुञ्चन्तेवं बाधितः ।॥१५७॥ 
भुकुटीकुटिलश्रीभिहचम्चलापाद्ध वीक्षितः । 
अनन्यप्रेमपात्रं या तां मुञ्चन्‌ नैव बाधितः ॥१८॥ 
विस्बीफलारुणदयोतेविद्रमाभेमंनोहरेः । 
याधरांशुभिरुद्धाति तां मुञ्चन्‌ नेव बाधितः ॥१९॥। 
त्रैलोक्यजयिनो नित्यं पभ्चेषोजयहेतवे । 
यस्याः कम्बुसमः कण्ठस्तां मुञ्चन्‌ नैव बाधितः ॥२०॥ 
यस्याः सिन्दुरपुरेण भूषितो सोक्तिकाचितः । 
नित्यमुः्धाति सीमन्तस्तां मुग्चच्चेव बाधितः ।२१॥ 
यस्थाः सोमन्तरत्ेनः रनिजितो मङ्धलग्रहुः । 
करेररुणयत्यान्ास्तां मुज्चन्नेव बाधितः ॥२२॥ 
पोयूषमधुराम्भोदमसृणः काममोदनः \ 
यस्याः प्रोदूति धम्मिलस्तां मुज्चन्तेव बाधितः।।२३२॥ 
यस्याः वेणी समुःडधाति श्ृद्धाररसराजिवत्‌ । 
रक्तसूत्रेण ग्रथिता तां मुञ्चन्‌ नेव बाधितः ।२४॥ 





१. भिये-मथु०, वड़ो । २. नित्यसंयुक्ता--अयो० । ३. करसरोजेन- रीरबौः। 


सध्रनवतितमोऽध्यायः %२१ 


आदश इव कामस्य समु्धूासितदीधितिः । 
मृखचन्दरस्तुतो यस्यास्तां मुञ्चन्तेव॒ बाधितः ॥२५॥ 
यस्याः सुधासरोद्‌भूतमृणालसदृशो भुज । 
राजेते हस्तपद्याभ्यां तां म॒ज्चन्‌ नैव बाधितः \२६॥ 
यस्याः करो पारिजातलृलत्पल्लवशोभितो । 
नैवापगच्छतत्चित्तात्‌ तां मुञ्चन्‌ नैव बाधितः ॥२७॥ 
यस्याः कनककुम्भाभ्यां कुचाभ्यामरसः प्रभा) 
चेतोऽवसायितुं शक्ता तां म॒ज्चन्‌ नेव बाधितः ।\२८॥ 
यस्याः सुसृक्ष्मम॒दरं रोमराजिविराजितम्‌ । 
सम्‌दूएतितरां चित्ते तां मुञ्चन्‌ नैव बाधितः ।॥२९। 
यत्याः परमगस्भीर पोयुषसरसोपमम्‌ । 
नाभिस्थं समुःदूएति तां मुञ्चन्‌ नेव बाधितः ॥३०॥ 
यस्यास्त्रिवलिक्ोभाभिः सुधास्रोतांसि सन्ततम्‌ । 
निर्मीयन्ते विचित्राणि तां मुञ्चन्‌ नैव बाधितः ।॥\२३१॥ 
यस्याः काज्चीसनाथाभ्यां नितम्बास्यां सुशोभितम्‌ । 
मध्यस्थलं समुददधाति तां मुञ्चन्‌ नैव बाधितः ॥३२\ 
कदलोकाण्डसदुे जितलुण्डासमुच्छये । 
भ्राजेते जघने यस्यास्तां मुञ्चन्‌ नैव बाधितः \\२३।। 
ताम्बूलसपुटाकारं यस्याः जानुः मनोभुवः । 
नित्यं मादयते चित्तं तां मज्चन्‌ नैव बाधितः । २४ 
सुजातपद्यपत्रस्थरक्तिमश्रीह्रो पदो । 
यस्याः नित्यं सुशोभते तां म॒ञ्चन्‌ नेव बाधितः ॥३५॥ 
यस्या गतिः सुमधुरा मरालकुलगन्जिनी । 
मनो वहयितुं ` शक्ता तां मुञ्चन्‌ नैव बाधितः ।३६॥ 
यस्या विग्रहुलावष्यं रतिरम्भादिनिजयि ¦ 
चमत्करोति हद्यं तां मुञ्चन्‌ नैव बाधितः ।३७।। 


१. पात्र-रीवों । २, ऽवसायितुं-रीवो । 


+. 


मुखण्डि-रामायणे 


भ्रमयन्ती करे पद्मं मन्दमन्दं च गच्छति, 
विलासवाटिका मध्ये तां मुञ्चन्‌ नैव बाधितः ॥३८।। 
रक्तवस्त्रपरीधाना प्रवाललतिकेव या। 
जकालसन्ध्यां कुरुते तां मुज्चन्‌ नैव बाधितः ।॥२३९॥ 
प्रमोदविपिने करौडामध्ये कोतुककारिणी । 
अग्रणीः सवेयथेषु" तां मुञ्चन्‌ नैव बाधितः ४० 
तडिल्लतेव शुश्चभे युवतीगणमध्यगा । 
या प्रमोदारण्यवीथ्यां तां म॒ञ्चन्‌ नैव बाधितः ।\४१॥ 
यस्याः कामविलासेन सहजानन्दिनी स्वयम्‌ , 
अमष कुरुते चित्तं ॒तां मजञ्चन्‌ नैव बाधितः ॥४२।। 
कदाचिद्‌ या स्वयृत्वा मण्डितां स्ववपुलंताम्‌ । 
मनं जहार कष्णायास्तां मुञ्चन्‌ नैव बाधितः ॥४३॥ 
अहो अत्यद्भुतं यस्यां सौभाग्यं सुविशेषतः । 
स्वयं संवधितमभ्‌त्‌ तां मुञ्चन्‌ नैव बाधितः ।(४४॥ 
अशेषल्लनामौलीभूता गुणवती तु या। 
जानन्दमातनोद्‌ भूरि तां मुञ्चन्‌ नैव बाधितः ।४५॥। 
नित्य॒ रासविलासादौ विस्फुरन्ती सदेव या । 
ततान मुदमत्यथ तां मुञ्चन्‌ नैव बाधितः ॥४६। 
जनकस्य गृहै या च सखीनामग्रणीः स्वयम । 
मनोनुगा श्रीजानक्यास्तां मृभ्चन्‌ नैव बाधितः ।४७। 
एकन्ते च समासाद्य प्रियमानन्दरूपिणम्‌ । 
चकार सहजाकायं तां मुञ्चन्‌ नैव बाधितः ॥४८। 
नात्वापि सहजा यस्याः कौटिल्यं दूत्यमेवच । 
मुखदाक्षि्यसंरुद्धा न किचिद्‌ वदति स्वयम्‌ ॥\४९॥। 
तेनैव रमते साघु धूर्ता प्रियमनोरमा 
एकान्ते. च समासाद्य तां मुञ्चन्‌ नैव बाधितः ॥५०॥ 





१. “मूतेषु-रीर्बौ । २. बदती-अयो०, रीवौः। 


सघ्रनवतितसमोऽध्याय्‌ः २३ 


युदयण्ड उवाच 


कदय खलु मुमोचासौ कोटिकीं दस्त्यजामपि । 
एतन्मम विशेषेण विरञ्चे विस्तराटरद ॥५१। 


भीरामचन्द्रचरितं भरितं गृणोधेः पोयुषमेव मम ॒कणपुटदयस्य । 
त्वहक्तचन््रगलितं पिबतां सु राणां नो तुप्तिरु-ूवति तद्द पद्य योने ।\५२॥ 


बह्मोवाच 
इदमाख्यानमतुलं भूुशुण्ड श्रुयतां त्वया । 
रहस्यं रामचन्द्रस्य देवस्य सुमहात्मनः ॥५३॥ 
यदा गभमभूहेव्याः सोतायाः श्रीडसंगतः । 
तदास्वयमुवाचनां क्रो डाकारणमानुषः ॥\५४।। 
भरीराम उवाच 


कश्चित्‌ तवाभिलाषोऽस्ति जनकेन्द्रस्य नन्दिनि । 
तमहं पुरयिष्यामि मय्याज्ञापय भामिनि ॥५५॥ 
इत्युक्ता प्रभुणा देवी जानको चारुलोचना । 
उवच मधुरं वाक्यमीषस्स्मितमनोहरा ।५६।! 
न किचिद्‌ दुुभं नाथ बेरोक्यस्थेषु वस्तुषु । 
यद्यदिच्छामि मनसा तत्‌* सर्वं संस्थितं पुरः ॥५७।। 
एकस्तु मेऽभिलाषोऽस्ति हदये बलवत्तरः 
अरण्ययात्रास्तमये मिलिता या म॒निस्तियः ॥५८॥) 
मुनीनां कन्यकारचैव तापस्यो वनवासिनीः 
तासां वस्त्राणि भूषाश्च भोगाश्च विविधान्‌ विभो ॥५९। 
दतुं मया प्रतिज्ञातास्तासामाश्चमवेहमसु | 
मण्डनानि विचित्राणि करिष्यामीतिनिङ्चितम्‌ ।६०॥। 
तासां कुमारिकाणां च कुमाराणां च योगिनाम्‌ । 
अहमुदराहकार्येषु सपदं कतुमुत्सका ॥६१॥। 
दरिद्रा वनवासिन्यस्तापस्यो मृक्तभोगकाः । 

तासां भोगं प्रदास्यामि भृक्तिभूषास्बरादिभिः ।*६२॥। 


ष्मक 


नमस 





१. नः-रीवों | 


धये भुरण्डि-रामायणे 


इतिसंकल्पितं चित्ते पुवेमेव मया प्रभो) 
तं पुरयाभिलाषं मे गभेवत्या विशेषतः ॥६३। 
एवं ` नीत्वा कानिचिद्रासराणि तासां रभ्येष्वाश्नमेषूषगत्य । 
आशोः पुजां तापसीनां गृहीत्वा भूयो यास्यामीह् ते राजधानीम्‌ ।।६४।। 
इति शरुत्वा प्रियावाक्यं रामो विरहकातरः । 
कष्टेन तामादिदेल् तथेति रहसि स्थितः ।६५॥ 
ततः परेद्युः प्रभुणा प्रियायाः कतुं पूर्णं तं नियताभिलाषम्‌ । 
उक्तो भ्राता लक्ष्मणः प्रेषणाय पुण्यस्थानेष्वाश्चमेषु प्रियायाः ।॥६६॥ 


श्रीराम उवाच 
गच्छ लक्ष्मण पारे त्वं सरय्वाः पुण्यवत्सु वे ¦ 
तापसीनामाभमेषु गृहीत्वा जनकात्मजाम्‌ ।।६५७॥। 
तापसानां पुजनाय गच्छत्येषा तु भामिनी । 
अस्याः संकल्पितं चित्ते पुरणीयं विशेषतः ॥६८॥ 
नोयन्तां वस््रभृषाच्नसंभाराः ह्कटस्थिताः । 
अन्ये च विविधा भोगाः कर्पूरघुसृणादयः ।\६९॥! 
भूरिचन्दनसंभाराः स्थाप्यन्तां शकटादिष्‌ । 
जनकेन्द्रसुता देवौ यदाज्ञायपति स्वयम्‌ ॥\७०॥ 
तत्सर्वे शियतां भूरि तापसीनां सुखावहम्‌ । 
ताः सर्वाः शश्वदामन्त्य देवी पुजयतु स्वयम्‌ ।\७१॥ 
तासामाश्रमदेशेषु यात्वेषा पुजनोत्युका । 
दपतीस्तान्‌ समायुज्य भवत्वाप्तमनोरथा ।७२॥ 
इत्याज्ञा विद्यते भातजनिक्यास्तत्तथास्तुवे । 
भवानिदं साधयतु प्रजावत्या मनोरथम्‌ ।\७३॥ 
एषा हि वनवासान्तस्तायसीस्तपसिस्थिताः । 
तत्कन्यकाः कुमारीश्च नित्यं भोगविवजितान्‌ ।\७४॥ 
वीक्ष्य जाता सकरुणा तेन संकल्पितं हदि । 
एताः संपुजयिष्यामि प्रप्तराज्ये प्रभावहुम्‌ ।१७५॥ 


१. सयं-रीर्ब | 


ह 1 


ब्रह्मोवाच 


सप्रनवतितमोऽध्यायः 


ततस्तु त्वरितं कायं चिन्ताभिलपितं व्रतम्‌ । 
गभेवत्या मनःकामः पुरणीयो विरोषतः ।\७६॥ 
अन्यथा तु कृते ्रातर्भाविनी संततिः स्त्रियाः । 
यावज्जन्माभिराषेण ग्रस्ता स्याच्तात्र संशयः ।\७७॥ 
तत्रेनां खलु संस्थाप्य दासदासीसखो जनः । 
तुणेमागम्यतां श्रातसत्पार्दे प्रीतिपूर्वकम्‌ ।\७८।। 


इति चातुनिदेदेन लक्ष्मणो विहिताज्जलिः । 
मृद्‌ ध्ना तदाज्ञामादाय तस्थौ गन्तुं तदाश्नमान्‌ ।७९॥ 
तदेव त्वरितं वीरो लक्ष्मणः प्राणवत्प्रभोः' । 
सपादयाखिलसामग्रोः राकटर्भारवाहकंः ॥८०॥ 
अक्षय्यपटमषान्ननानाभोगरसादिभिः । 
संभूत्य शकरटास्तुणं नानोपायनराशिमिः ।॥८१। 
गृहीत्वा भातृजायां तां मणिकाञ्चनमण्डिते । 
स्थितां महारथे देवीमनयत्‌ तापसीगृहान्‌ ॥८२॥। 
सरय्वाः अपरे पारे उटजाध्रममण्डले । 
संस्थाप्य मुनिपत्नीनां पाश्वे जनकनस्दिनीम्‌ ।८३॥। 
उवाच लक्ष्मणो भूयः सिद्धकामां प्रजावतीम्‌ । 


ल््पण उवाच 


अत्र त्वं तपसोन्धं वे कुर पुजां दिने दिने ॥८४।। 
यथाभिलषितेरर्थः पटभूषासनादिभिः 
भोगेड्च विविधे रत्नैरक्षय्येभ्‌ रिसंभूतेः \८५। 
तव॒ संकल्पसिद्धचथं प्रभुणा प्रतिपादितः । 

अकभ्येरपि सामर्थ्यात्‌ संचितेभरिवस्तुभिः ।८६॥। 
अनुज्ञां देहि मे देवि गच्छाम्ायंस्य संनिधो । 

कृतकार्या पुनस्त्वां हि नेष्यामि नगरीं प्रति १1८७१ 


[ 


$ १, °वल्छखभः- रीवा | 


२५ 


४२६ 


ह 


भुद्यण्डि-रामायणे 


ब्रह्मोवाच 

ततहचाज्ञापितो देव्या जानक्या लक्ष्मणः स्वयम्‌ ! 

नत्वा तस्याः पदाम्भोजं ह्यभिवाद्य सुनीहवरान्‌ ।\८८। 

तपसीदच प्रणम्यासौ ताभ्यो देवीं प्रददयं च । 

रथेन तुणेवेगेन आजगाम पुरीं प्रति ।॥८९॥ 
सा तत्र पुण्येषु तपोवनानां रम्येष॒ चेवाश्रममण्डलेष्‌ । 
सुच्छाय पुण्यद्‌मशोभितेषु कुरङ्कपोतैः परिश्ीलितेष ॥९०। 
अनेकशाखामगसेवितेष कूजद्विह्‌ ङ्घ व्रजनादितेषु । 
सुशीतलः सारवतोथसंगान्मन्दानिले संततसेवितेषु ॥९२॥ 
स्वाध्यायमुच्चः पठतां मुनीनां घोषेण रात्रिन्दिवमावतेष । 
नादेन शश्वच्छुकसारिकानां वेदाक्षरोत्लापव्रतान्वितेष ॥९ २॥ 
निरन्तरं वतितदीधंसंस्थैम॑हामखेः सत्रगणैश्च मुख्यः । 
सौम्येस्विकर्माकुलऋत्विगादिगणेः कृतः स्वत्वगतक्रियेष ।। ९३।। 


सा रो समुच्चारितये यजामहे (2) श्रौषटवषडवोषडादिस्वरेष । 
महेनद्रमासन्त्रयतां मुनीनां सुत्रह्पण्य  स्वरितोच्चेः स्वरेष ।! ९४८।। 
स्वच्छस्फुरत्पुष्करि णीजलान्त समुल्लसत्पश्मसमहसौरभे । 
युगन्धिताशेषसरित्तटेषु हृताज्यगन्धेश्च समन्ततो वे ।॥९ ५।। 
मनोहरः फलितः पुष्पवद्धि सपल्लवच्छायततेरनोकहैः । 
मु नीन््रकन्याकरसिक्तबाहैः समन्ततो वीतपयन्तकेष ॥९ ६। 
इतस्ततो वक्ष्यमाणा सखीभिः साकं सुरुच्या परितः पर्थटन्ती । 
राजेन्दरपुत्रो हदये प्रसा बभव भयः समवाप तुष्टिम्‌ ।१९७॥ 


सा सता तापसीभिः समन्तात्‌ संमानिता संस्तुता पूजिता च । 
भोरामपत्नी मुमुदे विशोदात्‌ कृतातिथ्या तदिन ताभिरेव ।९८॥ 
उन्ु सचना मुनिदाराः समम्तादातिथ्यान्ते स्वागतादीन्‌ विधाय । 
भत्क्या नतां राजराजन््रपत्नीं सत्कृत्य चात्यन्तमनोज्ञया गिरा ॥९९॥ 


ना न 


१. सुष्वाप--अयो० । २. साऋक्‌-रीर्वो । ३. खब्रहमण्य- री । 
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युनिदारा ऊचुः 
जहो अतीव धन्यासि जनकेन््रस्य नन्दिनि । 
अत्युदारचरित्रासि विङ्वतः पावनेर्गणेः ॥१००। 
तवेव पातित्रत्येन सुभगाः सकला वयम्‌ । 
मण्डितं भुवनं सर्वं॑स्त्रीकुलं च विशेषतः ।१०१।। 
चिरं जीवतु ते स्वामी रारवहृशरथात्मजः । 
तव॒ सौभागयपुण्येन विह्वभृषणकारिणा ॥१०२॥ 
अवाप्नुहि परां लक्ष्मी त्वं च लक्ष्मी रघोः कुठे । 
रघोनिमेश्च वंशस्य भृषारूपासि जानकि ।१०३\। 
अतिसम्यक्‌ कृतं देवि भवत्या भव्यरूपया । 
आश्रमान्‌ समसुपेयुष्या वय सर्वा; कर्ताथिताः ।१०४॥। 
कस्य न स्पृहणोयासि वृत्तेन च गुणेन च। 
सफले नयने तस्या या स्वां देवि विलोकयेत्‌ ।१०५।। 
अहो अत्यद्मुततमं शीलं ते वरर्वाणनि । 
पतित्र तानां सर्वासां ज्ीलनीयमिदं सदा ॥१०६॥। 
पत्या साकं यदा दष्टा पुरा वननिषेवणे । 
तदावधि महोत्कण्ठा वद्धेतेऽस्माकमुत्तमे \॥१०७॥। 
चिराद्‌ दृष्टासि भाग्येन देवि त्वं नो विलोचनैः । 
अद्य नः सफलं जन्म॒ त्वत्समागममे।द्तः ॥१०८॥ 
तापस्योऽपि वयं नाम ` त्वया देवि वन्ञोकृताः । 
निःस्पुहा सकले लोके त्वामेकां स्पृहयामहे ।॥१०९॥ 
तव पुण्यकथारिचित्राः विश्वतः पावयन्ति नः । 
तापसोरपि चात्यर्थं तव॒ पत्युमंहात्मनः ।\११०॥ 
युवयोः पुण्यवृत्तेन वेदगीतेन जानकि । 
पुतं पावयितव्यं च बरेलोक्यमपि चाखिलम्‌ ।१११।। 
यथा पुनाति तरैखोक्ये विष्णुपादोद्भवा सरित्‌ ! 
सदेव युवयोः पुष्यलोकाम ततरङ्किणी \११२॥ 


१. तावत््‌- सर्वो । २. गाथा-रीरवो, मथु०, वड़ो | 
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निगृढं चरितं देवि भवत्या विदेवपावनम्‌ \ 
यस्य कर्णपथं नैति तस्य जन्म निरथकम्‌ ।\११२॥ 
दिष्टया हतः स पापोऽदय तव पत्या महात्मना । 
जगद्टद्रावणकरो रावबणस्तपसोजितः ।\११४\। 
तव शीलेन वृत्तेन हतः सहि खलाग्रणोः \ 
जगद्दुरितरूपात्मा रावणः सकुुम्बकः ।\९९.५॥ 
अद्य देवि प्रजाः सर्वा मोदन्ते सुङृतंस्तव । 
विदधत्यािषः पूर्णास्ताभिस्त्वं सुखिनी भवं ॥११६॥ 
सुराद्ध नाभिस्तिद्शापगायास्तीरेषु कल्पदरमसंवुतेषु । 
प्यानि रुच्याणि गिरां फलानि गीयन्त उच्चेनन्‌ ते यशांसि ।\११५७॥ 
पुण्येषु तीर्थेषु च तापसानां शुभाभ्नमेषु त्वरितस्वरेण । 
गायन्त्य उच्चेमुनिकन्यकास्सवां तुष्यन्ति कोतित्रजशुद्धमूतिम्‌ ॥११८॥\ 
अत्युदधारगुणा लक्ष्मीथेथा वैकुण्ठवासिनी । 
तथात्वमनवदाद्धि सकेतपुरवासिनी ।॥११९॥। 
अथात्र नः सुपुण्येष्वाश्चमेषु विनोदिनौ । 
यावद्‌गभप्रसवनं चिरं तिष्ठ पतित्रते ॥१२०॥। 
गभिणीनां खल मनो वनश्रीदशेनोत्ुकम्‌ । 
इह स्थित्वा प्रजायेथाः सन्ततं वी्वत्तराम्‌ ।१२१॥ 
वीरसूर्भव भाग्येन रघुवंश्ञदिवामणेः \ 
तया त्वं प्रजया देवि नृपं संतोष्य ध्रुवस्‌ \\*१२२। 
यथा दल्ञरथो राजा रामादयः पुत्रवत्तमः । 
तथा भ्रीरामचद्द्रोऽपि भूयाद्रे पुत्रवत्तमः \१२२। 
रघोः कुलस्वभावोऽयं वाणतो विदुषां गणेः । 
लुम्पन्ति कीति पूर्वेषां जाता जाता गुणोत्तराः ।\१२८)। 
इति ताभिस्तुता देवी वचनैः सत्यसुन्दरेः \ 
प्रत्युवाच विशालाक्षी स्मयमानमुखाम्बुजा ।\१ २५॥। 


१. छटन्ति--रीवो । 
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भ्रीजानक्युबाच 
इयं हि भवतीनां वं तयसः सिद्धिरद्भृता । 
यन्नः शुभफलोदकंः सर्वलोकविलक्षणः \\१२६॥ 
अस्माकमेतदेवोच्येधेनं राज्यपदस्पन्ञाम्‌ । 
भवतीनां तापसोनां यत्तपः समुपाजितम्‌ ।\१२७॥ 
वयं गाहुस्थ्यचिन्ताभिः संततं क्लि्टमानसाः । 
तत्रापि भवतीनां वे दरेनं सुकृतं परम्‌ १२८१ 
एतच्च परमं पुण्यं भवतोभिनिरूपितम्‌ । 
स्वाधितानां यदस्माकमुत्कर्षोऽस्ति स एव वः ।१२९॥ 
वृथा जनुर्याति गृहुस्थितानां गाहस्थ्यचिन्तापरिडीलनेन । 
तत्रापि यस्मिन्‌ भवतीषु संगः स एव काल. सुकृतेन पूणः ॥१३०॥ 
क्व न॒सदा गृह्यकृत्याकुलानां युष्माभिः स्यात्तापसीभिः प्रसंगः । 
तपोनुरागेण त॒णोङृतोच्चेमंहेन्रलक्ष्मीः सुखसंपदाभिः ।१२३१॥ 
इति विज्ञाय तापस्यो युष्माकं दक्लेनं मया । 
प्रथितं स्वामिने गत्वा पुण्यमाधममण्डलीम्‌ ।१२२॥ 
एतद्‌ दुलंभमस्माकं भवतीनां विलोकनम्‌ । 
सवेसाथसमेतानां साक्षादिव तपःतधियाम्‌ \\१३३॥! 
भाग्येन दशनं याता भचत्यः पुण्यमूर्तयः 
द्रष्टु योग्याः क्व नोऽस्माकं साक्षादिव तपःधियः ॥१३४।। 
इति ताः परितः स्तुत्वा "मुनीनां धमेचारिणीः 
जानको तोषयामास व्यक्तं॒सून्‌तया भिरा \\१३५॥ 
अन्योन्यं ताभिरालप्य राघवेन्द्रकुलेन्दिरा । 


[  ॥ 


॥ 


पुजयामासविधिवदुपचारेरुदाहतैः ।१२३६॥ 
आसनेभृषणेवस्त्रमंणिकाञ्चनरालिभिः । 


महाहाभिश्च मालाभिर्हारावछिमिरुूच्चकेः ।१२३७॥ 
स्वयं च॒ परिधानारहुः सुगन्धाम्बरभूषणेः । 
देदयैः सुजातिसपन्नेरानीतैः पत्युराज्ञया ।॥\१३८॥ 


९. श्रुवा-री्वोँ। 
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तासामाश्रमसद्यानि छादितानि समन्ततः। 
वासोभिः कान्तिसप्नेः काञ्चनोद्योतशालिभिः ।\१३६॥ 
तोरणानि निबद्धानि दारेष्वाश्रमसब्यनाम्‌ । 
मणिकाञ्चनमालाभिरुद्गतामलकान्तिभि । १४०॥। 
उटजेषु मुनीन्ाणां रोपिता विपुलध्वजाः । 
फकिता इव रत्नौघेः पणंश्चालाः समन्ततः ॥ १९४ १ 
वलिभिधुयदीपेश्च रत्ककम्भैः फलान्वितैः 


पुण विश्ुढतोयेन शातकोम्भाम्बरावतेः ॥१४२॥ 
पञ्चरत्नाभ्थुपेतेडच सकाञ्चनररावष्टेः । 


कदलीस्तम्भरोपेश्च लसत्पल्लववत्किभिः । १४३॥ 
रवितः पणेशालायां द्वारेषु विपुलाः धियः । 
जमरावतो भोगवती वासीदाश्रममण्डली । १४४ 
सवतः कान्तिसपन्ना सर्वतो भोग संयता। 
राघवेन्धपरश्चौऽच तत्राविरभवत्तरा । १४५।। 
भोजिता परमान्नेन मनयो सनिकन्यकाः । 
मुनीनां धमपल्यश्च तथा तेषां कुमारकाः । १४६५ 


तथान्तवासिनस्तेषां पटभृषणसत्कृताः 
भोजिता विविधै रत्नैः स्वाद्संतुष्टिकारकैः । ९४८७।। 
उटजावलिमार्गेषु घुसृणेश्चन्दनेस्तथा । 
कयुरेरप्यगरभिस्तथा मृगमदादिभिः ।॥१४८॥ 


द्वीकृतेरभत्‌ सेको मरेष्वाश्र मश्ाखिनाम । 
इतस्ततः सोरभोघेर्व्यापिताः सकला दिज्चः +, १४९ 


मृगाः शाखामृगादचव येऽन्येऽत्राश्रमवासिनः । 
शुकसारोप्रभृतयस्तथैवोच्चावचां खगाः ।\१५०॥ 
भोजिता विविधैरन्नैः पञचवः पक्षिणतस्था । 
धनवश्च विशेषेण मुनीनां होमसाधनाः ।१५१॥ 
अलङ्कृताः शुभेवेस्तरेभृषणेमेणिकाञ्चनेः } 
भोजिता विपुलेरन्नैः सवत्सा विपलोधसः \१५२।। 
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वत्सार्च  वत्सतयंश्च वृषाश्च जुभदशेनाः 
पूजिता गन्धमाल्याद्यः पटकाज्चनभषणेः \। १५३॥। 
भोजिताइच वि्ञेषेण मभिष्टान्नयवसादिभिः । 
शृ द्गाण्यलङ्कृतान्युच्चेः पुष्पमालाकदम्बकंः ।\ १५४ 
इत्थं प्रतिदिनं तत्र॒ तासामाश्रममण्डले । 
एजां विदधतो देवी न्यवसज्जनकात्मजा ।\१५५॥! 
धमजिंनपरा देवौ तापसीनां तपोवने । 
सानुरागसमना जाता त्यक्तग्रामजनस्थितिः ।\ १५६॥ 
` तासां पुत्रेषु पुत्रोषु स्निग्धचित्ता ह्रेवधूः ' । 
चकितुं नाशकत्‌ तस्मात्‌ स्थानाद्राजेन्द्रकन्यका १५७! 
तपस्विनां संयठतां स्वाध्यायं श्रुतिसुन्दरम्‌ । 
कुवतां ब्रह्मकर्माणि यजतां प्रतिवासरम्‌ ॥१५८।! 
अनवद्यां स्थिति वीक्ष्य प्रसन्ना जानकी चने । 
स्वच्छतोयेषु पुण्येषु तो्ेषु च तपस्विनाम्‌ ।\ १५९॥। 
स्नान्त प्रतिदिनं देवी पूजयन्ती च तापसी; । 
बहुनि वासराण्यत्र निवसन्ती निनाय सा ॥१६०॥। 
कुटुम्बवत्तापसोनां मण्डलेषु निवासिनी । 
तासां हूद्यरागस्य पात्रसत्र बभूव सा ।१६१॥ 
प्रियस्य विरहैऽष्येषा तपस्विवनवासतः । 
अनुद्िग्नमना देवी चिरमाप सुनिर्वतिम्‌ ।१६२॥ 
रामोऽप्यस्या मनोवृत्तिमाश्नमेषु तपस्विनाम्‌ । 
सुभरसन्नतमां वीक्ष्य प्रेषयामास नानुजम्‌ ॥१६३॥। 
कानिचिदिवसान्युच्चेस्तत्रेव वसतु प्रिया । 
इति न प्रेषयामास नेतुं लक्ष्मणमीश्वरः ।॥\१६४।। 
कदाचिदनवदचाङ्खो तिष्ठन्ती सा तपोवने, 
कस्यारिचदपि तापस्या मुखाच्छभाव जल्पितम्‌ । १६५1 


१-- १. नास्ति--अयो० ¡ २. सङुटुम्बतापसीनां--रीवौ'। इटुम्बतामाप 
सीता-मथु०, बड़ो° ¡ ३. बसति--मथु०, बड़ो० | 
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अहो राघववर्येण रामचन्द्रेण जानकि । 
नन्‌ त्वं संपरित्यक्ता यतो नाकारयत्यसो ।।१६६॥ 
एवं हि श्रयते शब्दो नित्यं साकेतवासिनाम्‌ । 
रावणस्य गृहे वासात्‌ त्यक्ता रामेण जानको १६७ 
सभास्थितेन प्रभृणा पृष्टः कोऽपि विदूषकः । 
इत्युवाच प्रभुं धृष्टो जनतामुखजल्पितम्‌ ।११६८।। 
असाधु साधु वा लोकः कि नो वदति संसृतौ, 
इतिपृष्टो मुहर्देवं प्रत्युवाच विदूषकः ।\१६९॥। 
सवं खलं भवदृवुत्तं लोकः साध्विति जल्पति । 
एकमेव चरित्रं ॑ते मन्यतेऽनुचितं जनः ।१७०॥। 
अतः परं जगत्यस्मिन्‌ दृष्टमपि निजां स्त्रियम्‌ । 
नकोऽपि त्यक्ष्यति जनो रामं कृत्वा निदन्ञेनम्‌ ॥१७१॥ 
परपुरुषकरेण स्पृष्टगात्रा निजासं 

मदनलशरवशछेनारोप्य नीता निकेतम्‌ । 
अपिबहुदिवसोघं तत्र सा जातवाता 

जनकनृपतिपुत्री स्वामिना संगृहीता \) १७२।। 
इतिस्त्रोणामसाध्वीनां भेविष्यत्यवलम्बनम्‌ । 
भ्रा चेत्यज्यते ताहि वदेद्रामं निद्डेनम्‌ ।॥१७२।। 
उपस्थितोऽय जगति महान्‌ धर्मस्य विप्लवः । 
स्त्रीणां स्वातन्त्यकरणे मृलमन्त्र इवोद्गतः ।\ १७४) 
इति जल्पति लोकोऽयं हारि द्वारि गृहे गृहे । 
साकूतं सोपहासं च तेन क्लिश्यन्ति साधवः । १७५॥ 
इत्थं जजल्प रामेण मुहुः पृष्टो विदूषकः । 
तच्छ त्वा रघुवीरस्य श्रियात्यागोन्मुखं मनः । १७६॥। 
इतितस्याः समाकण्यं वाक्यं जनकनन्दिनी । 
निरिचकाय स्वमानेतुमनागमनकारणम्‌ ।\ १७७॥। 
अतिसंतप्तहदया देवो प्रियचरित्रके। 
जाता व्याकुलचित्ता सा सदन्ती करणायुतम्‌ ।१७८॥। 


५५ सप्रनवतितमोऽध्यायः ४३३ 


अहो किमेतत्‌ प्रभुणा निरागसि कृतं मयि ¦ 
स्वप्नेऽपि नानुपदयामि व्यभिचारमहं क्वचित्‌ । १७९॥ 
अप्युक्तं वौतिहूत्रेण साक्षागवता स्वयम्‌ । 
स्वरपि सुरेस्तद्टद्‌ भिरा च व्योमसंस्थया \\१८०॥। 
तथा समस्तमनिभिस्तदा रापयपुवेकम्‌ । 
अहं च॒ भगवत्यगनौ साक्नाटेहनानरेऽचपि ॥\१८१॥ 
कोधयित्वा ` स्वमात्मानं निता वीतकल्मषा । 
सवं विस्मृतवानेष  प्रभुरद्य रघूत्तमः ॥१८२॥ 
अहो अस्य हदयस्य जातं प्रियस्य वत्तं किमिदं ह्यकस्मात्‌ 
येनाहमद्धा मदमून्‌ विहाय प्रवेष्टुमर्हा ननु पावकान्तः ।\१८३॥ 
कि नु कुवे गभेवती प्रविशेयं शुचौ कथम्‌ । 
कथं वा जीवितं तावद्धरयिष्याम्यहं खक ।\१८४॥। 
स सवं कतुंमर्होऽस्ति देवः श्रीरघुनन्दनः । 
नाहं किमपि वे कतुं शक्ता दुदववश्यगणा ।\ १८५॥ 
स ॒ताद्क्प्रणयस्तध्य तानि वृत्तानिते गुणाः) 
सर्वेमेकपदे जातं मधि दुदेवसोदृश्षम्‌ ।\१८६॥ 
अथवा पुरुषा नाम स्वभावेनैव निष्ठ्राः। 
भवन्तीति स्पुट मन्थे जानकी विधिना हता \॥१८७॥ 
इत्यादि विलपन्त्येषा तत्क्षणाज्जातदुगेतिः । 
वाल्मीकिना समाहवस्ता रुदतो साश्रुलोचना ।(१८८॥ 
वाल्मीकिरन चि 
मा रोदीः करुणं वत्से जनकेन्रस्य नन्दिनि । 
प्रभुरेष स्वयं रामो वृत्तं जानाति तावकम्‌ ॥१८९॥ 
न विजानाति लोकोऽयं दुर्दान्तो देववन्चितः । 
रामस्तु केवल लोकमुपासीनोऽस्ति सप्रति \१९०॥! 
न कदापि च देवेरो भवतीं त्यक्ष्यति प्रियाम्‌ । 
अङं विक्प्य करुणं भवत्या स्थीयतां सुखम्‌ ।१९१॥। 


१. साधयित्वा-रीवां | 
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इदं तपोवनं नाम सम॒ ठापससेवितम्‌ । 

प्रशान्तदवापदाकोणमनत्र ति चिरं सति ॥१९२॥ 

लोकस्य लोक एवायं परिच्छेत्स्यति संशयम्‌ । 

रामस्तु केवलं देवि तिलेएः पद्धयच्रवत्‌ ।\१९३। 

युवामेव विजानी युवयोर्महिमोत्कस्य्‌ । 

स रामः श्रीपतिः साक्नात्त्वं यीस्तस्याङ्कुमूषणे ॥१९४॥ 

परं ब्रह्म स्वयं रासस्स्वं वद्यनन्दिनी पिया । 

शक्तिः प्रमोदविपिने सष्जेत्ति श्र त्रु यां ॥१९५॥ 

वृन्दावने तथा राधा त्वमेव परिमीयते । 

वेकुण्ठे च स्वयं लक्ष्मोजनिक्ी जलकालये ॥१९६॥ 

को विजानाति देवि त्वां चरेण स्वचक्षुषा । 

ब्रह्मादीनामपि दृशं गोचरत्वं न गच्छति ॥१९७॥ 

महिमा युबयोनिव्यं वेदेन खट गीयते । 

प्राकृतः किल लःकोऽयं {कजानाति शिवात्मिकाम्‌ । १९८॥ 

भवतौ नामरूपाभ्यां पावयन्तीं जगत्त्रयम्‌ ! 

कोटितीथेसमरलेकां श्रीरामस्य परां प्रियाम्‌ ।॥१९९॥ 

इत्येवं तां सुसत्कृत्य मुनि्वेल्मीकसंभवः । 

निजाध्रमपदे नीत्वा सोकलक्ष्मीसवासयत्‌ ` ॥२००॥ 

एतस्मिन्नन्तरे लोखा कौर्िकी नाम तत्वखी । 

सीताविरहितं रामं रहुःस्थःनै समाययौ \२०१॥ 
चन्द्रानना चार्चकारनेन्ा कस्तुरिकाविण्डुविरानिभाखा । 
समन्तरत्नद्यतिभिः सम॑तादिक्ः समस्ताः परिरोचयन्ती ॥२०२॥ 
भरालगत्या क्षितपादपश्चा मउनीरनादैजतहंसनादा 
पादाङ्गुलीभूषणचारुचाटुकेः कलक्वणेलंक्षितमन्दथाना ।२०३।। 
शोणाम्बरोल्लासिनितम्बविम्बद्युतिस्पुरच्चन्चलगकामचक्रा । 
सुवणंरम्भातस्काण्डजङ्खा करीनद्रुण्डाविजितोरकाम्तिः ॥। २०४॥ 





१, पर --रीवोँ । २.५निबासयत्‌-रीवोँ। ३. चेरखुक०- रो । 
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अथोवाच महायोगी रामः परमनिःस्पहुः । 
कौशिकीं तप्रहेमाद्धोमेकन्ते सुसमागताम्‌ ।२१८॥। 


भ्रोरामं उवाच 


किमथ कोल्िकि प्रप्रा मत्सकालमिहाधूना । 
रहस्यह्‌ं तपोनिष्ठस्त्यक्तसवंपरिग्रहुः ॥२१९॥।। 


कोशिक्युवाच 


इदानीं पुण्डरीकाक्ष रहितः भधरियया भवान्‌ । 
अतोऽहं त्वां रमयितुं प्राप्रास्मि रहसि स्थितम्‌।।२२०॥ 


श्रीराम उवाच 


ह्मोषाच 


मत्पिया जानको साक्नाद्रतिकोरिमनोहरया । 
सेव चेन्मां परित्यज्य समुनीनामाश्चरमं गता ।२२१॥ 
कान्या मम मनो हृतु समर्थार्तिं जगत्त्रये । 
एकपत्नीव्रतधरो नाहुमन्यत्र लोलुपः ।॥२२२॥। 
तदाज्ञावक्लगो भृत्वा तया सह॒ सुसंगतम्‌ । 
कदाचित्वां रमितवान्‌ यथान्या गोपकन्यकाः ।२२२।। 
सहजान्ञावश्ेनाहं रतवान्‌ त्रजमण्डले । 
सहजा जानको चेति रूपमेक द्िधावपुः २२४ 


चिज्ञापयन्तीमपि तां कोरिकों जानकोसखोम्‌ । 
नोररीकरेतवान्‌ रामो महायोगेश्वरो रहः ।२२५॥ 
ततः सा विमुखोभूय भग्नमाना सुदुमेनाः। 
जानकोमेव समगात्तापसीनां समीपगाम्‌ ॥२२६॥ 
अन्याश्च सकलाः सख्यः सोतायाः पद्मलोचनाः । 
कमलेशोप्रभृतयः प्रियेण सहसोज्किताः; ।२२७॥। 
सीताविरहतप्रेन योगं समधितिष्ठता । 
भग्नमाना हतधियः सौतामेव समाययुः ॥२२८॥ 
ताः सर्वाः संगता वीक्ष्य तत्नरापि* जनकात्मजा । 
सीता भग्नदशा वीक्ष्य प्रोवाच वचनं सती ॥२२९॥ 


१. न्वापि-मथु०, बडो० । 


सप्रनवतितसमोऽध्यायः ५३७ 


किमथं भग्नमानाः स्यःसख्यः सर्वा विनिन्दिताः` । 
केनापि वञ्चिताः किन भग्नमानीक्ृताश्च वः । २२०) 
सख्य ऊचुः 
प्रभुः कमलपत्राक्षो देवो दशरथात्मजः । 
तथेव विरहोद्रेकाच्नास्मानादिव्रयि सखि ।॥२३१॥ 
वयं सर्वास्तं समेता रहस्यं तपस्यन्तं योगमुद्रां वहन्तम्‌ । 
अनेकधा चक्रममोहनं सखि स्वभावलोलेनंयनेदिलोक्य ।\२३२। 
स वै धोरस्त्वां विना नेतर््यां स्वप्नेऽपि नासक्तमना मनागपि । 
अनादतानामिति तेन पत्या गतो मानस्त्वत्सखीनामतो नः ॥२२३\ 
अतः सर्वाः दुमनसो बभूवुस्त्वत्संनिधानं पराप्रवत्यःस्म तस्मात्‌ । 
यथात्वमन्नाश्रममण्डले वसस्येवं तथा वयमप्यवसामः ।॥ २३४11 
तीव्रेण तपसा नित्यं करयन्त्यो निजं वपुः । 
श्नीरामचन्द्रच रणध्यानधारासुषाप्लृताः । २३५॥। 
नेष्यामः कतिचिदहानि ते समौपे तिष्ठन्त्यः वरमतमात्मयोगनिष्टः । 
सायुज्यं पुनरथ राघवेण गत्वा देहान्ते परमपदं ब्रजाम शोघ्म्‌ ।२३६। 
इति ताः कृतसंकत्पाः सीतासंनिधितोषिताः । 
अचीकरंस्तपस्तीब्रं को्िकोप्रमुखाः स्तियः ।॥२३७\ 
इदमग्रे प्रवक्ष्यामि विषेण तवाग्रतः । 
वैराग्यस्य प्रसङ्कन किचिदक्त मया द्विजः ।\२३८॥ 
इति वैराभ्यनामासौ भगः श्री रामचन्रगः। 
तुभ्यं भुशुण्ड कथितमुपलक्षणमात्रतः ।\२२९॥ 
योऽतिषियतमो व्यन्तो लक्ष्मणः कृतलक्षणः 1 
यं विना न क्वचित्तस्थौ तं त्यजघ्रेव बाधितः ।\२४०॥ 
यप्यानुग्रह भिच्छन्ति नित्यं शीरामसेवकाः । 
सखायमात्मनः सक्लात्तं स्यजच्चेव बाधितः ॥२४१॥ 
येन साद्धं समावात्सोदरण्येऽपि श्रियान्वितः \ 
विनीतमात्मनो भक्त॒तं त्यजैव बाधितः \\२४२\ 


१, अनिन्दिताः-मथु०, बडो० । 
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यः सक्षादात्सना तुत्वः श्वयो श्रता सुहु त्तमः । 
लक्ष्मणः परश्डारस्टं स्यजदसैव बाधितः ॥२४२॥। 
एकान्ते यत्र सहृख लाल वा स्वसच्चिधो । 
तत्रापि यस्य संदकस्तं व्यन्‌ दव बाधितः ।॥२४४॥। 
आन्नावन्ा निजशुहुद्‌ {ला साहथ्यपण्डितः । 
यो लक्ष्मणः प्रियोऽत्यन्सं हं त्यद्‌ नैव बाधितः ।\२४५॥। 
विनीत वनवासेऽष्व श दादशवािकम्‌ । 
आनज्ञानुराधाद्‌ कृतवान्‌ कं त्यन्‌ रैव बाधितः ।२४६॥ 
सवकार्थद्‌ दुख जसतस्मा प्राणरसमितः । 
अनुजश्च॑व मिं च तं स्यजन्‌ नैव बाधितः । २४७1 
वनेषु पणलालादिसवेकार्यविधानङ्कत्‌ । 
अनुजशचेव श्िष्यदच स्थं स्थजन्‌ नैव बाधितः ॥२४८॥ 
अनुग्रहस्य प्रम्णदच य एकः पाञ्रतां गतः । 
स्थितश्च निकट नित्यं तं त्यजन्‌ नैव बाधितः ॥२४९॥ 
यस्य॒ क्षणवियोगे तु युगं कल्पायते दिनम्‌, 
पटान्तरेऽप्यमुत्तस्च तं त्यजन्‌ नैव बाधितः ।॥२५०॥ 
येन साद्धं॑विहुततवान्‌ गृहेषु च वनेषु च। 
अनेकविधलीलाभिस्तं त्यजन्‌ चैव बाधितः ॥२५१॥ 
हे लक्ष्मण सखे श्रातः प्रियमित्रेतिचात्रवीत्‌ । 
यं नित्यमात्मदयितं तं त्यजन्‌ नैव बाधितः ॥२५२॥ 


यस्यानघ्य॑तमोदारगुणसंतुष्टमानसः । 

वनेऽपि सुखितोऽवात्सीत्‌ तं त्यजन्‌ नैव बाधितः ।॥२५३॥ 
यस्य बाहुबलेनासौ हतवान्‌ राक्षसीं चमूम्‌ । 

महाबलं महाघोरां तं त्यजन्‌ नैव बाधितः ॥२५४॥ 
येनेव॒ निहतो वाणेरिन्रजित्समरोद्धतः । 
सवेदेवोघविजयी तं त्यजन्‌ नेव बाधितः ॥\२५५॥ 
यस्य॒ वोयबलेनासो प्रबलं राक्षसेदवरम्‌ । 

न किञ्चिद्‌ गणयामास तं त्यजन्‌ नैव बाधितः ।\२५६॥। 


अष्टनवतितमोऽध्यायः ४३९ 


यस्यानुभावमखिलं लोकि वाप्यलेकिकम्‌ । 
स्वयं वेत्ति प्रभुनःन्यस्तं त्यजन्‌ सेवं बाधितः ।॥२५५७॥ 
यस्य सोन्दय्॑ारेण स्वयतेय वद्ीकतः । 
आत्मसोन्द्य॑तुल्येन तं त्यजन्‌ रैव बाधितः ॥२५८॥ 
आबाल्याच्छीलतो यत्य संभः परमसौख्यदः । 
नेत्रसंतृप्तिजिननः तं स्यडन्‌ चैव बाधितः ॥२५९॥ 
अयं चास्य भमौ नित्यं महावैराग्यड्दितः । 
संप्रोक्तो बहुधा तुभ्यं पगदाय्‌ येन कीर्तितः ॥२६०॥ 
इत्थं ते षड्गुणाः प्रतः शमस्य दुमह्त्ननः । 
भृत्वैतान्‌ सदेम्यहाल्स्यलतला यदि भक्तिमान्‌ ॥२६१॥ 
माहात्म्यज्ञानसङ्धे 1ह भक्तेः श्वरामगेचरम्‌ । 
अतस्ते बहुधा स्याता माहा्स्यज्नप्तये गुणा; ।२६२१ 


इति भीमदादिरामायणे ब्रह्मुदुण्डसंवादे पुवैखण्डे षड्गणाख्याने 
वेराग्यव्याख्यानं नास सत्रनवतितमोऽध्यायः ॥९७।) 


अष्टनवतितमोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 
एवं षड्गुणसंपन्चे यौवराज्यं प्रकर्वेति । 
रामे स्व॑गुणारामे प्रजानां परमा मुदः॥ १॥ 
बभूवुः परमेशवर्यं प्रादुरासीत्‌ प्रप्यताम्‌ । 
जनानां विस्मयश्चासीद्िलोषय परमा; धियः । १ ॥ 
वीर्यं च बहु तस्यासीद्‌ यशश्च भुवनेष्वभूत्‌ । 
राज्ञो दक्षरथस्यैेष हृदयानन्दनोऽभवत्‌ । ३ ॥ 
अथंकदा रामचन्द्रे यौवराज्यास्तनस्थिते । 
विप्रा; कोलाहलं चक्रि संगत्य तत्क्षणे ॥ ४ ॥ 


० भुदुण्डि-रामायणे 


विप्रा ञ्चुः 
हा हताः स्म प्रभो रामे यौवरान्यस्थिते वयम्‌ । 
व्याघ्रेण वनचारिण्यो गावोऽस्माकं विनाशिताः ।\ ४ 
अहो दशरथो राजा विरक्तो भूमिपालने । 
रासे सर्वा धुरं न्यस्य कमिदानौं वदामहे ॥ ६ ॥ 
निर्धनानां द्विजानां नो गावो हि परमं धनम्‌ । 
अकरसात्तत्क्षयं नीतं व्याघ्ररूपेण सूत्युना ।॥ ७ ॥ 
ईदा बलिनो वीरा रधुनाथनिदेरगाः । 
न केनापि हतो व्याघ्रः कालह्पी गवां हि नः।॥ ८ ॥ 
प्रजानां पालने धमं जानात्येको रघूटहुः । 
किमभाग्येन नो जातं हा हृतं गोधनं बलात्‌ \\ ९ ॥ 
गोपालोऽपि हतस्तेन व्याघ्धण पिज्ञिताक्षिना। 
अहोदु्दैवमस्माकं युवराजे रधूद्रहे ॥।१०। 
अहो राम महावीर बलिनां श्रेष्ठ सत्पते । 
निधना; स्म वयं जाता गावो व्याघ्ं ण भक्षिताः ॥११॥ 
अहो बीर नरश्रेष्ठ श्रीमन्‌ दज्ञरथात्मज । 
त्रेलोक्यदारिद्रयह्रे त्वयि नो दुगेतिः कथम्‌ ।\१२॥ 
घटोध्न्यः पृथुदोहास्ता गावो नः कान्तविग्रहाः 
क्व नु दया गष्टयस्ताः सम्प _्गचः सुलोचनाः ।१२३॥ 
ईदु्ली विपदस्माकं धेनवो व्याघ्रभल्िता;। 
कि कुर्मः वव त्रजाप्रश्च दैवेनेव हता वयम्‌ ॥१४॥ 
इत्युक्त्वा रुरुदुः सवं ब्राह्यणा जातमन्यवः 
शुश्राव तद्‌ दशरथो राजा प्रकृतिपालकः ।\ १५॥ 


रामोवाच 


॥  # 


क एते करुणाश्ब्दं कुवेन्ति हारदेरगाः 
रुदन्तो भत्संयन्तहच इहापन्तहच विशेषतः ॥१६।। 
हा हताःस्म॒ इति क्रों कुवेन्तो देवपोडिताः 
अहो सयि स्थिते राजति रामे च युवराज्यगे ।१५७। 


[> ॥ 


५.६ अष्टनवतितमोऽध्यायः ४१ 


प्रजानामीदुली पीडा कथं भवति भूयसी । 
ततो दतः समागत्य वृत्तं तद्टिनिवेदितम्‌ ।१८।) 
ब्राह्मणानां हता गावो व्याघ्रण गहने वने । 
इति भूयो रुदन्तस्ते विलपन्ति विपद्गताः ॥१९॥। 
अयोध्यावासिनः केचिद्‌ विप्रा देवेन पीडिताः । 
अस्थानं रोदनं दयेतत्‌ किका्य धरणीपते ।\२०।। 
अथादिशन्नृषो' वीरन्‌ व्याघ्र हन्तं भयानकम्‌ । 
गच्छन्तु विपिनं वोरा `व्याघ्रस्तिषटति यत्र सः ॥२१। 
गावो हि भक्षिता येन ब्राह्मणानां पुरौकसाम्‌ । 
एतटयंनुचितं राज्ञः प्रजायाः पीडनं तु यत्‌ ॥२२। 


ततो विनिगेता वीराः नगरात्‌ खड्गपाणयः! ` 
करिप्रवद्धतुणीराः कवचेव्यंढविग्रहाः २३ 


नानाक्स्व्राण्युपादाय भुजलुण्डीपरिघास्तथा । 
दातघ्नीस्तोमरांश्चेव  चापवाणादिकांस्तथा ।॥ २२४ 
सरथ्वाः पुलिने तद्धि दुद गहनं वनम्‌ | 


विचित्रहवापदाकोणं राल्लकोकुलदुगेमम्‌ ।२५॥। 
प्लवङ्खमकुलेः कीर्ण ` तरक्षुगणसेवितम्‌ । 
शिवानिनादभयदं वराहोत्कोणेसुस्तकम्‌ ।\२६। 
वारणेनिगंतमदैः समन्ताहयाप्तमन्तरा । 
व्यालोलृकगणाकीण महामहिषभीषणम्‌ ।\ २७ 
मांसाशिभिबहविषैः परुभिभरिनादितम्‌ । 
गिरि 'गह्वरदुदें विविधानोकहुश्रजन्‌ ।२८\ 
तमालखालसरलकिशुकोघसमावतम्‌ । 
लतावितानसंछन्ननानाभृरुहभोषणम्‌ ।॥ २९।। 
राजतालोवनोद्घोषभयानकसुविस्तृतम्‌ 
दरीनिकेतद्विगुणद्रोपोक्रुखनिनादितम्‌ ।२०।। 


षश गि कनक । 


१. °दित््रयो--अयो०, रीवोौँ । २--२. नास्ि--भयो० । ३-२. नासि- 
अयो० | ४-४. नास्ति-रीवोँ | 





ध्म 


मु्युण्डि-रामायणे 


कुञजान्तरपरिव्याप्ततिमिरोघभयानकम्‌ 
रादंलनिहुतानेकगजमुक्ताएलावृतम्‌ । २१ 
रुधिरान्चितशाद्‌ल नखराङ्कगणाङ्कितम्‌ | 
ज॒म्भितास्येः क्षुधाक्रान्तः पलाशिभिरुपावृतम्‌ ।३२। 
वयेनसंदोहसंछन्नगिरिकन्दरमन्दिरम्‌ । 


लोहतुण्डमहाकाकैर्व्याप्यमानं समन्ततः ॥२३३॥ 
कुतकञचुकनिर्मोकः कृष्णसपेः समावृतम्‌ । 
दावानलज्वलदुवृक्षश्ुष्ककाननसेवितम्‌ ।२४।। 


खजंरविटपिलाविमदलेपनदुमेदेः । 
हयारिभिः समाकोणं श्ुद्धविस्तारभीषणम्‌ ।३५।। 
मार्जारकुलसंकोणं मत्तगोमायुसंकुलम्‌ । 
ईदृशं वदुशुर्वाराः सरयुपुलिने वनम्‌ ।॥३६॥ 
पशूनां कदनं चकररदष्ठ्णां श्युद्धिणां तथा । 
आस्फोटय सकला वीरा निपेतुनिविडे वने ॥३७॥ 
अथ शेलदरीकूर्जाननियंयो सुमहोद्धतः१ । 
वीरास्फोटकृत कोधो व्याघ्ोऽत्यन्तभयानकः ।।३८॥ 
मूद्‌ ध्ना॒ परिस्फुरत्पुच्छगुच्छभीषणविग्रहुः । 
निह्वाख्लनभीमास्यस्तडित्पु्जनिभाकृतिः ॥२९॥ 
दावानलचलन्नेन्नः कृतगुग्जारबो टः । 
महाशनियुतीक्ष्णाग्रनखभीमप्रकोष्टकः ।४०।। 
गिरिगण्डसमुत्तङ्खः समुच्छलनपण्डितः । 
विकटस्तिम्मकिरणेनंखरेः क्षोदयन्‌ भुवम्‌ ।४१॥। 
सुदुदेशव्गन्ताभ्यां मुभ्चञ्ज्वालाकणावलीम्‌ । 
अत्युत्कटाङ्ग गन्धेन जनानां दृष्टिमन्धयन्‌ ।४२॥ 
कुवन्‌ गिरितटग्रावस्फोटेः कटकटारवम्‌ । 
प्रकाशयन्‌ दिशः सर्वास्तीकष्णदष्टडकुरत्विषा ।,४२॥) 





१. नियेयुः सुमहोदताः-री्ोँ । 


अष्टनवतितमोऽध्यायः ४४३ 


ललाटपटूसं्लगनशुकुटीविकटाकृतिः । 

्षुरसंतीक्ष्णसूर्ध्वाप्रं निर्धुन्वन्‌ रोममण्डलम्‌ ।\*४४॥ 

जम्मितास्यसुददेशः क्ररकर्मातिनिष्ट्रः । 

सेनाकोल्ाहुलक्रद्धो धूणयन्‌ विकटे दृशौ ॥४५॥। 

भासयन्‌ वपुषा कुञ्जं काञ्चनद्युतिवषिणा । 

त्रासयन्‌ सकलान्‌ वोरान्‌ दुष्टिपातेभयानकंः ।।४६। 
तमग्नियन्त्रेविशिखेर्च तीक्ष्णे: परश्वधैः शक्तिभिर्मद्गरेऽच । 
जघ्नुः सवे वीरवराः समताद्‌ दरेस्थिताः कृतन्ञस्त्रास्त्रवर्षाः ।\४७।। 


तेषां शस्त्राणि चास्त्राणि यतमानानि भूरिशः 
निजगाल मुखेनासौ फलानोव क्षुधातुरः ॥४८।। 
तद्दृष्ट्वा सुमहच्चित्रमभूद्‌ दाशरथे बले । 
स्वे च भयसंत्रस्ता बभूवुः सेनिका जनाः ।४९॥। 
अथोत्प्लुत्य जवेनासो पपात बलमध्यतः । 
कोष्ठानि पाटयामास ' नखेनिभिद्य वेगवान्‌ ।५०॥ 
आचक्राम बलात्‌ कांहिचद्‌ वक्षसा समचूणंयत्‌ । 
चरणाभ्यां तथेवान्यानाक्रम्य समताडयत्‌ ।\५१।॥ 


अग्रपादहताः केचिट्रचसवः समशेरत । 
दष्टाभिर्दरिताः केचित्‌ केचिही्णेदिरा नखः ।\५२।। 
निकृत्य कण्ठदेशेषु केषांचिदुधिरं पपौ । 
कांरिचलचिपोथयामास देहभारेण भोषणः ।\५२३॥। 
केषाचित्लिलिहे रक्तं पाटयित्वोदरं रुषा । 
केषांचित्‌ खण्डयामास चरणान्‌ मूरदेशतः ॥१५४॥ 
केषांचिद्‌ भुजसंछेदं चकार स्कन्धदेश्तः । 
केषां चिदच्छिनद्‌ ग्रीवां केषांचित्‌ कणेनासिकम्‌ ।५५।। 
निदेदार बलाश्च केषांचित्‌ कवचावृतम्‌ । 
यत्र॒ यत्र पपातोच्चेस्ते ते भुवि निपोधथिताः ।\५६॥ 





१. पातयामास-अयो०, रीवा | 


ठ 


भुखण्डि-रामायणे 


केषचिन्लाभिदेशेषु केषांचिदुदरेषु च । 
केषांचिज्जङ्घातलेषु पाटयित्वासृजः पपौ ।५७॥ 
इत्थमेष क्षयं निन्ये स्व॑ दाश्षरथं बलम्‌ । 
पतमानानि चास्त्राणि शस्त्राणि च समंततः ॥५८॥ 
लाङ्गूलेनैव चिक्षेप विदीणस्थिन जग्लिवान्‌* । 
मुखोत्थदवासवातेन कानिचित्‌ प्रतिजघ्निवान्‌ ।४९॥ 
विद्रुताः सेनिकाः सवं व्याघ्रस्य विपुलं बलम्‌ । 
वीक्ष्य मारितशेषास्ते राज्ञोऽन्तिकमुपाययः ।॥६ ०॥ 
आचस्थुः सकल वृत्तं व्याघ्रस्य विपुलं बलम्‌ । 


शरुत्वा सुविस्मितो राजा बभूव किमिदं धिया ॥६१॥ 


रामचन्द्रस्तदाकण्य निगंतः सहलक्ष्मणः । 

धनुर्बाणो समादाय विचिन्त्य हृदि कारणम्‌ \।६२॥ 
स गत्वा विपिनं घोरं यत्र गावो विनाशिताः । 

व्याघ्रण घोररूपेण दुरदशतरवष्म॑णा ॥६३॥। 
स वीक्ष्य सहसा व्याघ्रः सटादुःप्रश्यकन्धरम्‌ । 

पश्यतो लक्ष्मणस्थाग्रे शरेणेकेन जघ्निवान्‌ ।६४॥ 
स॒ रामवाणसस्पर्शात्‌ सथ्ोनिर्धंतकल्मषः । 

वेयाघ्रीं तनमत्स॒ज्य बभौ परमयुन्दरः ।६५।। 
पञ्यपत्रविश्नालाक्षो दिव्यगन्धानुलेषनः 
दिव्यवस्त्रपरीधानो दिव्थसग्भषणाग्चितः ।६६।! 
मुहुविद्योतयन्‌ देहकान्तिभिः सकला दिश 
मुक्ताहाराभिरामेण वक्षसा विपुलोजसा ॥६७1। 
विराजमानो हेमाभविग्रहः सुस्मितानन 
सुनासः सुकपोलाढच; सुग्रीवः सुष्ट्म्‌द्धंजः ॥६८॥। 
युद्टनः युरूपाङ्खस्तरुणः शोभिताकृतिः 
दिव्यं विमानमारुह्य स्थितो व्योम्नि महनदरवत्‌ ॥६९॥ 


निः 


[, 





१, जल्पिवान्‌--अयो० । 
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दिव्यानुचरसंबीतो दिव्यस्त्रीगणसेवितः । 
अवरुह्य विमानाग्रात्‌ पादयोनिपपात ह \\७०\! 
उत्थाय पुनरस्तौषीद्‌ रामं सुन्दरविग्रहम्‌ । 
लक्ष्मणेन युतं वीरं श्ापनिर्मुक्तिदायकम्‌ ।\७१।। 


नमस्ते राघवेन्द्र रघूणां प्रवराय च! 
रघुवंशासहेन्द्राय रघुकोतिविधायिने ।१७२।। 
नमस्तपनवंशाब्धिपणेचन्द्रमसे विभो! 
तुभ्यं परमवीराय वीरेन््राय च ते नमः ।७२।। 
नमस्त्रेलोक्यकल्याणनिधये पुरुषोत्तम । 
राजेन्द्रमुकूटाग्रस्थहीररूच्यपदाय ते ॥७.४।। 
नमस्ते यौवराज्येन त्रंलोक्यसुखदायिने \ 
हैमसिहासनस्थाय सुधीभिः सेविताड्ध्रये ॥७५। 
नमस्त्रैलोक्यदारिद्रचह तये कामधेनवे । 
चिन्तारत्नसमानाङ्घि नशखदोधितये च ते ॥७६।। 
मन्दारप्रसवासोदशालियुन्दरकीतये । 
राजेन्द्रगणसेव्याय श्रीदाशरथये नमः 11७७] 
दरिद्रजननिस्तारकारणव्रतधारिणे 
कत्पदूमाय साधूनां श्रीरामाय नमोस्तु ते ॥७८॥ 
सवेमङ्कलरूपाय सवेपापहरात्मने । 
सवंतीर्थकरूपाय शभीरामाय नमोनमः ।७९॥ 
रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय ते नमः| 
राघवेन्द्राय वीराय वीरेन््राय च ते नमः ॥८०॥ 
वामे जनकजा यस्य पुरतो लक्ष्मणः स्थितः । 
तद्वामे हनूमाश्चेव स रामः पातु मां सदा ।८१।, 
इतिस्तुत्वा स गीतेन सवेवश्यविधायिना । 
तोषयामास राजीवलोचनं रघुनन्दनम्‌ ।८२॥ 
कप्त्वमेवं विधोऽसीति पृष्टो रमेण र्ताहि सः। 
उवाच मुखनदेन घोषयन्‌ सकला दिल: ।।८२। 


४४५ 
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गन्धवेदिचरसशप्रो मुनिना मन्युकारिणा । 
नाम्ना चित्रध्वजोऽस्मीश प्रसिद्धः किञ्चराल्ये ।॥८४॥ 
कदाचिदलकापुर्याः सविधे स्नातुमाययोौ | 
लोतस्यलकनन्दायाः मत्तवारणसेविते ॥८५॥ 
मुनि व्याघ्रमुखं नाम यथानामस्वरूपकम्‌ । 
विलोक्य मम हासश्च संजातोऽनथेकारणम्‌ ।॥८६॥ 
हसन्तं मां समालोक्य राश्ाप मुनिपुङ्गवः । 
अहो हससि दुबुद्धे मम वीक्ष्य मुखाकृतिम्‌ ।८७॥ 
व्याघ्रो भवतु वे नाम भवानपि सुदति; । 
ममातिक्रमजातेन  पपिनानेन भूयसा ॥८८॥ 
भक्षय त्वं वने सर्वान्‌ पशून्‌ विगतचेतनः । 
जाते रामावतारे तु मम शापाद्विमोक्ष्यसे ।८९॥ 
रामवाणपरिस्परेसद्ोनिधतकल्मषः । 
गन्तासि स्वपदं भूयो नैवं शीलं पुनः कुरु ॥९०॥ 
इत्यहं तेन मुनिना श्रो दारुणक्ञापिना । 
वेयाघ्रीं योनिमापद्य स्थितोऽत्र चिरकालतः ।९१॥। 
इदानीं राम निमुक्तो जातोऽस्मि त्वदनुग्रहात्‌ । 
तथापि मम चित्तस्य ग्कानिर्नेव निवतंते ।९२॥ 
अहो मया हता गावो मनुष्याश्च विनारिताः । 
कां गति नु गमिष्यामि घोरकर्मकृदीदशषः ॥\९३। 
घोरस्य कमणो राम निष्कृतिर्नैव विद्यते । 
जन्मान्तरेऽपि तत्पापं भोक्ष्याम्येव न संशयः ।।९४। 
इतिसंरूढहू दयग्लानिरस्मि सर्तापते । 
शरीरमेतत्‌ त्यक्ष्यामि भ्वेक््यामि हृताक्ननम्‌ ॥९५॥। 


भीराम उवाच 


मा ग्लासीहुद्येन त्वमधुना किन्नरोत्तम । 
मत्पादकमलस्परत्तीणमेनोऽतिदारुणम्‌ ।९६।। 
राक्षसा घोररूपाङ्च संततं पित्िताह्नाः । 
बहवो मत्पदाम्भोजस्पशन्मुक्ति मुपाययुः ।१९५७।। 
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मन्नामजप्यपरमो मम ध्यानपरायणः । 
वसन्‌ किपुरुषे वषं भजसानोऽनिशं हि साम्‌ ।\९८। 
वतंस्व॒ मम भक्त्येत्थं कमंपालं विनिदंहुन्‌ । 
गन्तासि सम सायुज्यं तच्चित्रध्वज मा रुचः ।९९। 
इत्याद्य स गन्धवं नास्ना चित्रध्वजं तु तम्‌ । 
उवाच लक्ष्मणं वीरो गते किनरयुथपे ।\१००॥। 
वेयाघ्रीं योनिमपन्नो गन्धर्वोऽयं निरीललितः । 
ब्राह्मणानां वने गावो यदनेन विनाशिताः ।॥१०१॥। 
तदर्थं क उपायोऽस्ति चिन्त्यतां लक्ष्मणाधुना । 
रुदन्ति ब्राह्मणा दु-खात्तेषां दुःखं न नाक्ितम्‌ ।१०२। 


सश्षण उवाच 


गावः कालवशं याता व्याघ्रण खलु भक्षिताः । 
तासां स्थाने गोहरं ब्राह्मणेभ्यः प्रदीयताम्‌ । १०३॥। 
ततो विप्रान्‌ समाहूय गोदानाय प्रतिश्रुतम्‌ । 
ब्राह्मणा नोररीचक्रस्तासामथं सुदुःखिताः ॥ १०४1] 
ब्राह्मणा ऊचुः 
गोभिस्त्वया प्रदत्ताभि;ः कि वयं करवाम भोः । 
यदि शक्तोऽसि ता एव समानय रघुद्रह ॥१०५॥ 
ततो रामोऽनुजं वीक्ष्य प्रोवाच वचनं स्मयन्‌ । 
एहि लक्ष्मण गच्छावो गवां नयनहेतवे । १०६॥। 
यमस्य नगरीं यत्र प्रेतानामस्ति संस्थितिः, 
ब्राह्मणानां मनो दुःखं नान्यथा खल्‌ नक्ष्यति । १०७ 
ततो रथं समारुह्य लक्ष्मणो यत्र॒ सारथिः । 
ययो संयमिनीं घोरां यमस्य नगरीं हरिः ।१०८। 
गत्वा परिसरे तस्या वादयामास राघवः । 
पाञ्चजन्यं निजं शङ्कुः सवेप्रेतविसुक्तिदम्‌ ।॥१०९॥ 
भुत्वा शङ्क रवं रम्यं देवो वेवस्वतः पुरात्‌ । 
तूणं विनियंयो हर्षात्‌ श्रीरामदज्ञेनोत्युकः ।।११०।। 
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दुरादेव रथोपस्थे संस्थितं रधुपुङ्गवम्‌ । 
समचष्ट परं भाग्यं मन्यमानो रवैः सुतः ॥१११। 
यम! सविधमभ्येत्य रामस्य चुमहात्मनः । 
ववन्दे चरणास्भोजं लक्ष्मणस्य च धीमतः ॥११२॥ 
यम उवाचं 
अद्य मे सफलं जन्म॒ भीराम तवदर्ञनात्‌ । 
अहो अनुगृहीतोऽहं भवताद्य दयानिधे ।११३॥। 
अद्य मे विपुलं भाग्यं प्रेतमण्डल्वासिनः। 
सकुटुम्बः कृतार्थोऽहं भवतोऽनुग्रहात्‌ भ्रभो ॥११४॥ 
नसः कमलकिञ्जत्कपीतकोशेथवाससे । 
सा्नाल्लक्ष्मोकलत्राय रामाय करुणाञ्धये ॥११५॥ 
उभाभ्यां विरववन्ाभ्यां वीराभ्यां भुवनत्रयम्‌ । 
भवन्ड्चां संप्रमुदितं गुणान्‌ गायति नित्यश्च: ॥११६॥ 
जानेऽहं पुण्डरीकाक्ष युवां व पुरुषोत्तमो । 
अवतीर्णो रवेवशे श्रीमन्तो वै परात्परे ।॥११७॥ 
अयं स शेषो निगमत्रयात्मा विर्वंभरा येन धता निनाश्चतः । 
सहस्रदीन्यत्फणमण्डलस्फुरन्‌ महामणिद्योतविभासिताकृतिः ॥११८।। 
त्व॒रामचन््रः कमलाकलत्रः सकेतवासी नवसमेघवर्णः । 
पीतम्बरोल्लासिमनोक्ञविग्रहो धनुर्धरः कामपराद्धसुन्दरः ॥११९॥ 
जाजन्मरमणोयानि चरित्राणि तवाच्यत। 
गायन्ति त्रिदिवे देवा विमानाग्रेषु संस्थिताः ।॥१२०॥ 
रोमान्चितवपुष्मन्त प्रमोदपरिपुरिताः 
भक्तिप्रकषंसंपन्चा जयरामेतिभाषिणः ।१२१॥। 
भूभारहूरणारम्भः कृत एव त्वया प्रभो 
ताडका नाता यस्मात्‌ सुबाहुश्च विनाशितः ।१२२॥ 
एवं हरिष्यति भवान्‌ रावणादीनपि प्रभो । 
इति विज्ञाय देवानां वद्धंन्ते विपुला मदः ।॥१२९२॥ 
इति स्तुतिमुदीर्यासावानिनाय निकेतनम्‌ । 
उभौ तो वीरशार्वूलौ श्रीमन्तो रामलक्ष्मणौ ।। १ २४॥ 


६१५७ 
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तयोदेडेनमत्रेण तत्रत्या प्रेतमण्डली । 
कृतार्थोभूयं सगमात्‌ स्वगं पुप्यवतां सुखम्‌ ।१२५॥ 
ततस्तौ पुजयामास पाद्यार्घ्यादिसपयंया । 
कृतार्थं मन्यमानः; स्वं वेवस्वत उडारधीः ।\१२६॥ 
अवसाने सपर्याया रामः स्मितमुखाम्बजः । 
वेवस्वतमुवाचेदं मेघगम्भीरया भिरा ॥ १२७ 


श्रीराम उवाच 


यम उवाच 


ब्राह्मणानां शुभा गावो व्याघ्‌ ण खल्‌ भक्षिताः । 
प्रत्यानेतुमहं ता वे सप्राप्रोऽस्मि तवाल्ये \॥१२८। 


अयोध्यावासिनो ये वं नरा गावः खगा मृगाः । 
न तेषामिह संप्रापरिममदूतेविधीयते ।।१२९॥ 
स्वगं गच्छन्ति भूतानि सकेतपुरवासतः \ 
काकाःरवापद्चाण्डाला अधमाः पापयोनयः ।१३०॥ 
सरयूवातसंस्पृष्टा मुच्यन्ते सवेपातकेः । 
बरह्महत्यादिभिश्ष्चापि किमुतान्येजंगत्पते ।।१२१॥ 
नते चरणपाथोजपरागैः समलङ्कृते । 
देशे चरन्ति मद्द्ूता अनेतुं पापिनोऽपि हि ॥१३२॥ 
अयोध्या परितो राम योजनानां चतुष्टयम्‌ । 
सुदशेनं भवच्चक्र श्रमतोव हि दृश्यते ।१२३।। 


तस्यां नगर्या न विक्ञम्ति घोरा मदीयदूता न कलेडच दोषाः । 
नान्ये तथा भूतगणा भयानका विनायका यक्षवेतालकादयाः ॥१३४।। 
अयोध्यायाः परितः पुण्यभूमिः प्रमोदनामा वनराजोऽस्ति यत्र । 
तहेवता दुःसहवेबहस्ता सत्वान्‌ प्रवेष्ठं॑न ददाति घोरान्‌ ॥१२५॥। 


प्रमोदवनवातेन दूरादेवापसारिताः । 
न प्रें लभन्ते वें विघ्नानां चापि कोटयः ।१२६।। 
भतप्रेतपिशाचाद्या जम्भका रक्षसादयः। 
कूष्माण्डवेतार्गणा ये चान्ये जासका गणाः ॥१३७\। 
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डाकिनीपतनादचाहच नोपसर्पन्ति तत्र वं। 
यत्रासाते धनुष्पाणी भवन्तौ रामलक्ष्मणौ ।१३८॥ 
रामेति ध्वनिमात्रेण लक्ष्पणेति च नामतः) 
मम दूता कृतास्तत्र पलायनपरायणाः ।\१३९॥ 
सरयूपयसा पूता अयोध्यारजसाष्लताः । 
पापिनोऽपि नराः स्वगं प्रयान्तीति न संशयः ॥१४०॥ 


निशम्य भगवान्‌ राम इत्थं तद्यमभाषितम्‌ । 
चेतसा चिन्तयामास क्वनु गावो गता इति ॥१४१।। 
स गोलोके विनिरचिन्त्य तासां खल गवां स्थितिम्‌ । 
लक्ष्मणं प्रेषयायास स्वयमास्र यमालये ॥१४२॥ 
रामेणाज्ञप्न एवासौ लक्ष्मणः कृतलक्षणः । 
गोलोकं प्रययो तुणं सुरभीकुलमण्डितम्‌ ।\१४३॥। 
घटोध्नोभिः सौरभेयीवराभिर्गोभिर्व्यप्रिं सिच्यमानं समन्तात्‌ । 
वत्सप्रोतिप्रस्तुतेः सोरभादयचेः पीयूषवर्णे; शीतलेस्तत्पयोभिः। १४४। 
आनन्दौघसमुल्लासिगोपगोपीजनाकुलम्‌ । 
गवां हिभारवेजुष्टं पु्यंमाणं च तणंकेः ॥ १४५॥। 
इतस्ततः कूदमानपीतवत्सकदम्बकम्‌ । 
गोष्टेषु सुविसयद्धिः प्रमत्तवुषभैवतम्‌ ।॥ १४६॥ 
ककुश्यतां बलोवदवराणां प्रकरः सदा। 


पात्यसानतटप्रान्तवनभमिविराजितम ॥। १४७॥। 
कलिन्दकन्यकावीचिसंगिमारुतसेवितम्‌ । 
गोवधंनगिरिप्रोचन्महाष्डु ङ्गमनोहरम्‌ ।॥ १४८॥। 


तत्र वृन्दावनं नाम समपश्यद्वनं च सः। 
राधावनं कृष्णवनं बलमभद्रवनं तथा ।१४९॥ 
व्यलोकत त्रजभुवं मधुरां चात्र मध्यगाम्‌ । 
वन्दावनवुहढनग्रमुखेविपिनेवुंतम्‌ ॥ १५०॥। 


१. व्यखेकयत्त्‌-अयो०, रीवा । 
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हैमरत्नमयीं दिव्यां कुञ्जयुञजमनोरमाम्‌ । 

श्रीमन्नन्दव्रजेन््रेण पाल्यमानां समन्ततः ।॥१५१॥ 

श्रोयलोदानन्दपत्नीयकयोगानपरायणेः । 

गोपालिकागणेजृष्टां पुष्यवातनिषेविताम्‌ ।\१५२॥ 

दधिसन्थानघोषेण समन्ताच्च निनादितम्‌ ¦ 

रोहिणीसुतसानन्व्क्री डाभाजनतां गताम्‌ ।\ १५३॥ 

तत्रापत्यदसो रामं नीलमेघमनोहुरम्‌ । 

बलभद्रेण सहितं गोपालं सखिभि्वंतम्‌ १५४, 

पाल्यन्तं नन्दधेनूवंनमालामनोहरम्‌ । 

कृष्णं कमलपत्राक्षं राघप्रेमविर्घूणितम्‌ ।*१५५। 

अन ङ्ध वाणन्यथितं गोपोप्रेमेकभाजनम्‌ । 

गोपालिकासहस्रस्य दृक्कटाक्षेविराजितम्‌ । १५६॥ 

वुन्दावनपरिसरे चारयन्तं गवां कुलम्‌ | 

वेणुं केणन्तं खेलन्तं किशोरं केलिकोविदम्‌ ।\१५५७।। 

तं दुष्ट्वा लक्ष्मणोऽत्यथं निजे हदि विसिस्मये । 

अहौ रमस्य माधुयं साक्लादाकलितं मया ।१५८१ 

अहो खोकस्य महिमा अहो अत्र सतां नृणाम्‌ । 

सोभाग्यं च सुखं चेव प्रेम चातिशयोदुरम्‌ ॥ १५९॥ 
अहो अमुष्य ` पुरुषोत्तमस्य रामस्यांसो याह चापीह लोके । 
पश्यामि यस्यात्र कटाक्षपातरुन्सत्तव-दाति मनो वधूनाम्‌ १६० 
अहो निसर्गो मधुरिम्ण एव यद्‌ दृष्टमात्रो मदयन्नन्तरं मे । 
पराद्धंकन्व्पविजेत्रमस्य माधुयंसारं किमहं वणेयामि ।१६१। 
अहो अमोषां किमु भाग्थसिन्धोः समुद्गतः शारद्पुणंचन्द्रः । 
रामस्यासो सप्रविभाति नित्यं किशोरमूतिमधुरापाङ्ध वीक्ष्यः।। १६२॥ 

इति सचकितचेता वणेयन्‌ कीतिपुञ्जं 
स्थगित इव बभूव प्रेमपयूषपुणंः। 


१. अय॒ष्मै-बडोऽ | 


८५५९ 


मुदुण्डि-रामायणे 


अममल्पत रामो दिव्यगोपालवेषः 

किमपि ननु विधाय स्वागतादीन्‌ विविक्तं ।॥१६३॥ 
अपि ननु कुशली नस्तात आश््चयंवृत्तो 

दशरथ नृपमोलिः सौष्वोदायंसिन्धुः । 
अपि च खल जनन्या नाम कोशल्यया मे 

समधिगतधुमर्थाः किन्नुलब्धाः धियस्ताः ॥ १६४ 
सहि ननु वसुदेवो यादवानां वरेण्यः 

किमपि जयति पत्नी तस्य सा देवकोति । 
असुरबलसमृहैः पीड्यमानां विलोक्य 

क्ितिमह मनयो द्वापरन्ते भवामि ॥१६५॥। 
कृतभरमधुनापि प्रोद्धते रावणाद्ये- 

जंगदिदमवल्योकष्य ह्येतयोरेव वंशे । 
कृतमतिरवतोर्णो रामनामाभिराम- 

इ्चतसुभिरपि युक्तो मतिभिः स्वाभिरूच्चेः ।॥१६६॥ 
इत्यालपितमाकण्यं लक्ष्मणो आरातुरूजतम्‌ । 
उवष्व॒ वदतां शरेष्ठो रूपभाधुयंमोहितः ॥१६५७॥ 


लष्मण उवाच 


कुशली रधुराजोऽसौो पिता द्शरथस्तव । 
आप्तकामा च कोश्चल्या त्रेलोक्यभरीभिरालये ॥१६८॥ 
त्वमेवाखिललोलाभिः क्रीडसे राम सुन्दर । 
अशेषपुरषार्थानां परां सीमानमुदढहन्‌ १६९ 
न ते र्व्याक्तं विदन्त्यन्ये ये देवासुरमानुषाः। 
त्वमेव स्वात्मनात्मानं रमयन्‌ राम खेखसि ॥१७०॥ 
भक्तानां क रुणाहेतोदंशेयस्यात्मविग्रहम्‌ । 
चिदानन्दमयं साक्षाद्‌ ब्रह्म णोऽप्याश्चयं तु यत्‌ ।॥ १७१ 
मोहयस्यात्मनो मायां वितत्य जगदीशितुः । 
यया मोहितचित्तानां दुलेभा व्यक्तिरीदृश्ली ॥१७२॥ 
तव॒ लीला रसानन्दमयी सवेमनोहया । 
वसुदेवाल्ये वापि भ्रीमहशरथालयें ॥१७३॥ 
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नन्दालये वा सुखिताल्ये वा य्णोदया वापि माङ्गल्यया वा । 
विराजसे जाल्यमानो नितान्तमजस्रकेलोरसमोद्सग्नः ।\ १७४ 
श्रयतां मम॒ विज्ञप्तिरतः परमरिन्दम \ 
प्रेषितोऽहं सम शआात्रा रामेण पुरषषेभ ।॥ १७५] 
त्वं चात्र तादृशो देव॒ रामस्यां्लो विलोकितः । 
युवां वं युवयोस्तत्वं जानीथो नापरो जनः ।\१७६।] 
स्वकायेमेव भेत्येन साधनीयं विशेषतः) 
प्रभुकृत्यं प्रमुञ्त्त॒॒ प्रभूणां सेवकोऽस्म्यहम्‌ ॥ १७७।। 
स्वकायं साधयिष्यामि यदथे प्रेषितोऽस्म्थहुम्‌ । 
करिचद्‌ गन्धवेवर्यो वं सुनिशापविमोहितः \ १७८॥ 
वेयाघ्रीं योनिमापद्य रामराज्ये जन्मनाम्‌ । 
गाहच वें भक्षयामास ररुदुस्ते ततो द्विजाः । १७९ 
रामस्य द्वारमागत्य ततहचुक्रोध राघवः । 
निहतः स तु शावृलो महाबलपराक्रमः ॥१८०।। 
रामेण वाणेनेकेन बहवो येन॒ नाकिताः। 
राज्ञा स्प्रेषिता वीराः कू्वेन्तोऽपि पराक्रमम्‌ ॥१८१।। 
मोचितः स च वयाघ्रा योनेगेन्धर्वेपुङ्कवः। 
पश्यतो मे दिवं यातो दिव्यं यानमधिष्टितिः ।॥१८२॥। 
ततः सहखरन्लो गावो द्िजन्मभ्यः प्रतिश्रुताः । 
तासामेव गवामथ रमेणाक्लिष्टकमेणा ॥१८३।। 
ब्राह्मणानां गवामथ याचितो विनयानतः । 
यमः प्रोवाच भगवन्नात्र ब्राह्यणयेनवः । १८४ 
अयोध्यायां मृताञजन्तुन्‌ मम दूताः स्पृशन्ति न ! 
क्षणं विचिन्त्य रामेण प्रेषितोऽहमिहागतः \। १८५।। 
त्वं प्रयच्छ शुभा धेनूर्राह्मणानामिहागताः । 
श्रुत्वेत्थं भगवान्‌ कृष्णो वचनं लक्ष्मणोदितम्‌ । १८६॥। 


१. वे व्याघ्र रीर्वों। 


९५४ 


सु्यण्डि-ामायणे 
परत्युवाच रदोचोतेर्योतयन्‌ हरितो वने ! 


भ्रीढरृष्ण उवाच 


सत्थमत्रागता गावो नन्दराजस्य वै त्रजे ॥१८७॥ 
रामाज्ञातः पुनरनेया न त्वितः प्रतिगच्छति । 
नरो वा कित्तरो वापि पशुर्वा विहुगोऽपि वा ॥१८८॥ 
प्रबला रामचन्द्राज्ञा नयेमास्तेन लक्ष्मण । 
ततः सुसत्कृतस्तेन खक्ष्मणो नन्दसुनुना ॥१८९॥ 
विप्राणां गाः पुरस्कृत्य पुनरागाद्‌ यमालयम्‌ । 
यत्र प्रतीक्ष माणेन रमेण स्थीयते स्वयम्‌ ॥ १६०॥ 
मागं सुसंगतास्तस्य देवास्त्रिदिववासिनः । 
आनचुः पुष्पवर्षेण पादयार्ध्याचिमनादिभिः ॥१९१। 


गायन्तो विपुलां कोति जय रामेति चोज्जगुः । 
अकतुमन्यथाकतु क्षमते भगवान्‌ प्रभुः ॥१९२॥ 
व्याध ण भक्षिता गावो नीयन्ते भूतलं पुनः । 
रामाज्ञा प्रबला तस्मात्‌ त्रैलोक्येऽपि न संशयः ॥९१३। 
इत्थं निगदतां स्वगे देवानां कोतिगायिनाम्‌ । 
भण्वन्‌ सुविपुलं घोषं लक्ष्मणः पुनराययौ ॥१९४॥ 
यमस्य नगरी यन्न रामचन्धः प्रतिष्ठितः । 
जागतं लक्ष्मणं वीक्ष्य रामः प्रीतमना अभूत्‌ ॥१९५॥ 
ततस्तौ यममामन्त्य पुजितौ तेन सत्कृतौ । 
दिव्यं रथं समारुह्य पुरस्कृत्य गवांकुलम्‌ ।१९६॥ 
संस्तुतो जयशब्देन देवैराकाशसंस्थितैः । 
साकेतनगरीं रम्यां तत्क्षणे समलङ्कृताम्‌ ॥ १९७॥! 
कुतुहलयुसंपच्चे धाव ह्धिरितस्ततः । 
नरनारीगणेः कीर्णां चित्रध्वजविरानिताम्‌ ॥१९८॥ 
नादितां ब्रह्मघोषेण दिव्येधुपैः सुधूपिताम्‌ । 
आनन्वभरसंपन्नां सिच्यमानामितस्ततः ॥१९९॥ 
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सुगन्धितोयसंदोहैर्वकुण्ठादपि दोभिताम्‌' । 
भृषिताटापणगृहां समलडक्रतगोपुराम्‌ ।\२००॥। 
नादितां कीतिघोषेण सूतमागघवस्दिभिः । 
प्रसन्चहुदयेल्किराकीर्णा भूरिमङ्धलाम्‌ ।\२०१॥ 
गजदानद्रवोद्रक ` सिक्त रजपथाङ्धणाम्‌ । 
नारीगणसमारमब्धमङ्कलोदगोतमग्जुलाम्‌ ।२०२॥। 
समंताज्जयघोषेण पूयमाण -दिगन्तराम्‌* । 
नवीनोत्साहसंपन्नां  साभ्चयंजनकाहलाम्‌ ।२०३॥। 
एवंविधां विविह्तु्वरिन्द्रौ रासलक्ष्मणौ । 
ततो दशरथः प्रीतः पुत्रयोर्वोरवर्ययोः {\२०४। 
पराक्रमेण महता चैलोक्याश्चयंहेतुना । 
साह्यं तौ समालिङ्ग्य ॒पूत्रस्नेहपरिप्लतः ।\२०५॥ 
आनन्दनिभेरो भूत्वा तस्थौ स्तिमितलोचनः । 
निनायान्तःपुरे तौ च च्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥२०६॥ 
मातरस्तो समाक्ङ्कच कौशल्यायाः समुत्युकाः । 
अवापुः परमां प्रीति विस्मयं च विशेषतः ।॥२०७॥ 
मता गावः समानीता इतिवृत्तं परस्परम्‌ । 
कथयन्त्योऽवरोधस्थाः स्त्रियः साहचयंमानसाः ।२०८। 
जगदुस्तन्न रामस्य कोतिमेताममानुषीम्‌ । 
अथ रामं निजं पुत्रं कोौराल्या विरवमङ्खलम्‌ ।।२०९॥ 
नोराजयामास सदा स्नेहव्याप्रमनास्तदय । 
मणिमाणिक्यरत्नानि सुक्तहेमशतानि च ।२१०॥ 
परमानन्दसंपल्चा पुत्रयोनिरमन्छ्यत्‌ । 
ततो रामः समाहूय ब्राह्मणान्‌ दुःखपीडितान्‌ ।२११॥ 
ददो तेभ्यो निजानोता वेनूर्व्याघ्रण भक्षिताः । 
अबाधिता अक्षताहच स्वप्नादिव समुत्थिताः ।२१२॥ 


१. वेंठायरामिव- बदढो० । २. श्द्रवक्षरी"--अयो०, मथु° री्ोँ । 
३, “माणा-रीर्वो, बडो> ! ४. दिवंगतां- र्वो, दिर्गबसं--अयो०, बड़ो० । 
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रत्नोघेः समलङ्कृत्य दिव्यभूषाम्बरादिभिः 
खगगन्धपरवासाेः परसानन्दनिवेताः ॥२१३॥ 
दृष्टवा द्विजवरा धेनूभमुदुः परया मुदा । 


तुष्टुवुश्चेव वीरेन्द्र रामचन्द्रं गुणाकरम्‌ ॥२१४। 
परमीश्वरमेवामं विनिर््चित्य विशेषतः । 


मद्धिणा ऊचु; 
अहो अहो राघववयं तावकं घुवीयंमेतदचनाद्यगोचरम्‌ । 
कि वणेयामो वचसा जना वयं न यत्र॒ वेदः किमपि प्रवतेते ।॥२१५॥ 
याश्च ते राघवराजनन्दन स्वर्गापगापुण्यजलोघश्लीतलम्‌ । 
नित्यं समुद्गाय जनास्त्रिलोकगाः स्वचित्ततापं शमयन्ति संप्रति ।॥२१६॥ 
मान्धातुमुख्यास्तव वंशसंभवा राजान आजन्मयुपुण्यकीतेयः । 
न त्वादृशः कोऽपि बभूव मतले सु पुण्यनामा गदतामधघापहः ।२१७॥ 
कल्याणनामा जगतां मनोहरो माधुयंसंदोहविभाविताकृतिः । 
मन्दारकल्पद्रुमपारिजातवत्सुगन्धकीतिभुवने चिरज्जय ।२१८॥ 
जयाप्रमेयदयुतिधोरणो निधे पुमथेसाराखिलसद्गुणाश्चय । 
प्रमोदसदोहृदयुन्दराक्रते श्रीराम राजोवदलायतेक्षण ।\२१९॥ 
त्वयि प्रसन्चे नरलोकभूषण स्फुर जनानां न रुजो न च क्लमाः । 
पीयुषमाप्याययसि स्वकीतिभिस्तरेलोक्यसंस्थाननिवासिनो जनान्‌ ।२२०॥ 
इहावतीर्णोऽसि परः स परुषः श्रीरामचन्द्रोऽनन्तगुणाकरः सवयम्‌ । 
रक्षोगणेभरि निपीडितां भुवं पदाम्बुजाङ्कुः सततं प्रमोदयन्‌ ।२२१। 
इतिसंस्तुवतो विप्रान्‌ लन्धमानान्‌ विज्ञेषतः । 
नत्वा प्रस्थापयामास बहुमानपुरःसरम्‌ ।२२२॥ 
इति भ्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पूर्वखण्डे द्विजगवानयनं 
नाम अष्टटनचतितमोऽध्यायः ।। ९८ ॥ 


(९८ 


नवनवतितमोऽध्यायः 
अह्मोवाच 
दृष्टवा दशरथो राजा वीयं तरिभुवनोत्तरम्‌ । 
यज्ञ्चव  रामचन््रस्य रहुसीदमचिन्तयत्‌ ।॥ १ । 
राजोवाच 


अहो अयं देववरो मदाल्ये समाविरासीद्‌ दिजदेवरक्षकः 
आजन्मरम्याणि सुखावहानि च स्वयं चरित्राणि करोति यत्‌ प्रथु: ।\ २॥ 
धनुधंरः कामयराद्धंसुन्दरः सरोजपाणिः प्रभुरेष वीलितः । 
रामस्तदा ` तेन विनिरिचतः परा तथाह्यसो सद्गुण “वानपि स्फुटः ॥ २३ ॥ 
अमुष्य ये पादसरोजयोस्तलं शयन्ति लोकाभयदानदल्िणम्‌ । 
न ते प्रपश्यन्ति कदापि दुरभगं* विरभ्चिना भारतलेऽपि निमितम्‌ ॥ ४ । 
समथता सवगुणाढयतापि च त्रिलोकलोकोच्तरता च दृश्यते \ 
दयालुता भक्तजनेषु च स्फुटा यदेष रूपं परमं व्यभासयत्‌ ।॥ ५ ॥ 
अमुष्य जशहवज्जनताक्नरण्ययोः पदाब्जयोये शरणं ब्रजन्ति न । 
त एव मूढाः स्वजनुवृंधा दधुः युधां समासाद्य विषं नु मुञ्जते \ \ \ 
अयं किलालत्मा ज्वर *मेनमुल्वणं भवाभिधं हन्तुमुदित्वरो भृशम्‌ । 
य एनमेवं न विदन्ति दुभेगास्त एव लोके ननु दैववन्चिताः ॥ ७ ॥ 
अयं पुराभुदधुना च दृश्यते भविष्यतीश्ञः पुनरेव विस्पुटम्‌ \ 
युगे युगे स्वां प्रकृति समाधितः स्वशूपमेष प्रकटीकरोति हि ॥ ८ ॥ 
विज्ञानमेतस्य हरत्यघं तमो मायाभिधं येन निबध्यते जनः। 
बरह्यति चात्मेति च कोतितो गिरा स॒ एष पुणः पुरुषः सनातनः ॥ ९ ॥ 
गुणेः स्वलि ङ्खेरयमुत्प्रकाशते नचैनमज्ञाः कलयन्ति दुभेगाः \ 
निजात्मर्पेण लसन्तमीदवरं कृपासमुद्रं क्चषणतुष्टमद्भुतम्‌ \\१०॥। 


१. रामचन्द्रः--अयो०, सथु०) बृडो० । ~ २. तद्‌गुण--मथु०; बडो० | 
३. दुभेगां--अयो० रीर्बोँ । ४. परमेन-रीर्बो । 
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अहो अमुष्यैव निजेच्छया जनो भवान्तरे संसरतीति निश्चयः । 
स्वभोगलीलाकरणे स्फुरक्कृतेः समृद्धतोऽनेन च यः स मुच्यते ॥११॥ 
अचिन्त्यशक्तिभंगवान्‌ यदोह्वरः कथं स॒ आत्मीयतया निबध्यते । 
तथापि भक्तेमंनसैकगोचरो विधीयते त्यक्तभवादिलेषणेः ।\१२। 
सुतः पति्बन्धुरथ प्रभुः सुहृत्‌ सखेति नानाधिषणेः समाधितः ¦ 
अयं परब्रह्यतया विनिर्चितः प्रभूतभयोगुणरत्नवारिधिः ।१३॥ 
विचित्रवीयस्य विचिच्रकोतिता निषेविचित्राखिलसद्गुणाम्बुधेः । 
अमुष्य साक्षाद्भूगवत्तयानिशं विराजमानस्य न कि किमद्भुतम्‌ ।॥१४॥ 
महोग्रतेना महनोयसद्गुणो महामहेश्वथेविभाविताकृतिः । 
अक्लिष्टकर्मा भगवान्‌ कृपेकम्‌ रभतयूर्वद्धिनिधि्विभात्यसो ।। १५॥ 
अनन्तकोतिभगवाननन्तमरनन्तवाह्ङधिमखोरनासिक । 
अनन्तकर्मा स्वगणंरनन्तकृदनन्तनामा सततं जयत्यसौ ॥१६ ॥ 
कल्याणनामाङृतिरेष राघवः स्वभावतः स्वंजगन्मनोहुरः । 
पवित्रकतिविततागमो गुणेस्तथाप्यसौ वाडमनसाद्यगोचरः \\१७।। 
अमुष्य कर्माणि गुणांश्च वेदितुं तथेव संख्यातुमशक्तिरस्म्यहम्‌ । 
तथापि किचिदिषणा समुत्ुका समस्तहूत्कणेरसायनत्वतः ॥१८॥। 
नितान्तमेनं समुपासते बुधाः पराद्धंनामाकृतिवीर्यवत्तया । 
त एव सिद्धयन्ति यथा सुरदुमाः स्वयं परेषां च समाश्रयोचिताः ।१९॥ 
केचिधिजात्मापंणभक्तिभागिनो भवन्ति सिद्धाखिखकमंसंविदः ¦ 
त॒ एव लीलारसमगनमानसा भवन्ति भयस्तमसोस्यभाजनाः ॥२०। 
परे स्वरूपात्मतया विभावितं विभुं परब्रह्यतया गणातिगम्‌ । 
प्रपद्य नित्यं निजलाभतुप्ये महामहैश्व्थमम्‌ं ममात्मजम्‌ ।२१।। 
प्रायो नवेदा अपि श्षक्तिधारिणः प्रभोरमष्य प्रभतानिरूपणे 
अतः समुच्चारितनेतिनेतिवगश्क्तयोऽमी विरमन्ति म॒द्धंनि ॥२२॥ 
असौ त्रिवेदीश्िरसानिरूपितो महेशिता पुरणेगुणः परः पुमान्‌ । 
गुणान्‌ वितत्यापिच संस्थितो न तैश णेरसङ्गात्मतया प्रसञजते ।२३। 


१. “राक्तयः श्री वीरगक्ति-रीर्वोँ। गीर्वित्माति--अयो० । “अमीवादाः, 
किभूताः सम्यक्‌ उच्चारिता नेतिनेतीति बाक्‌ तया अङ्कतिः असामर्थ्य येषतिः 
रि०-मथु०। २. स तैः- र्वो ३, न सञ्जते रीवा । 
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कुतुहलाविष्टतया जगज्जनाः भवन्ति वीर्येहचकिता इव प्रभोः । 
न तु स्वरूपं कलयन्ति तत्वतो महुस्त्रिवेदीलिरसा निरूपितम्‌ ।२४।। 
तथाप्यसावन्नजनोद्धुतिक्षम. स्वरूपसंसगेगुणेन भूयसा । 
अयोमणिस्पशेवन्ञात्‌ सुबणंतां दधाति नो वेद यशो न निन्दनम्‌ ।॥२५॥। 
इति रहसि नरेन्धहिचिन्तयन्‌ युक्तिपुव- 
रनुभवसमुपेतेस्तच्ववट्वंचोभिः । 
किमपि मनसि तुष्णीमास यावत्‌ स ताव- 
न्मूनिजनसुदुरापां योगनिद्रामवाप ॥२६॥। 
यथा सुषुप्रो किल सत्त्व "वृत्तिः साकं मनः क्वापि विलीयते भृश्चम्‌ । 
तथा विलिल्येऽस्य मनो महूत्यदःसमानरूषां प्रकृति समाधितः ।२७।। 
अथासौ भिन्नरूपेण ददे प्रकृति पराम्‌ । 
साधारणीभूतगुणां सवंततत्वां गुणेडवरीम्‌ ।२८॥। 
यथान्तरिक्षे पवनः प्रवाति च न वाति च। 
समुद्भतामनुद्भतो तथा भ्रकृतिमात्मनि ।२९॥ 
प्रकत समतीत्याथ स्वगुणैरेव संगतः । 
तस्थौ पुरुषरूपेण साक्षिमात्रेण संस्थितः ॥३०॥। 
अथ ब्रह्मणि संलोनः शुद्धेऽपहूतपाप्मनि । 
अशोके विजिधत्सादिशन्ये पुणे परे पदे।\२३१॥ 
तदा क्षणं के गतोऽसौ व्यतिषटत्ततस्तस्यति जजानाहमस्मिः | 
मुक्ताहन्तावृत्तिरस्मीति जज्ञ त्यक्त्वास्मितां च स्वरूपावशेषः° ।\३२॥ 
महान्तमानन्दमवाप तत्पदं स्वरूपमेकं गुणशक्तिर्वाजतम्‌ । 
विकल्पहीनं नितकालसंगमं सुनिष्कलं निङ्चलमात्ममात्रम्‌ ।२३। 
अपेतवणश्चि मसंविभागं गतापगाभेदमिवाम्बुराशिम्‌ । 
अपेतभोगं निजमानन्दमात्रं परं पदं यद्धि वेदा वदन्ति ।३४। 
संलीय तस्मिन्‌ परमे पदेऽसौ तत्रस्थमोक्कारमये विशुद्धे * । 
धाम्नि स्थितं पुरुषं संव्यचष्ट॒ यदक्षरेति प्रवदन्ति धीराः ।\२५॥ 


१. सत्य--अयो० । २ “अहंकारयुक्तं स्वस्वरूपं ज्ञातवान्‌? टि०-मथु० । 
३. “मुक्ता अर्हकारवृत्तिर्यन सः; अस्मीति अहंतायुक्वमात्मानं ज्ञातवान्‌ , अस्मिता 
खक्ता स्वस्वरूपेण तस्थौ दि०- मधु, । ४. "ऽतिष्द्वे--अयो० । 
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अथाक्षरे शुद्ध मनाद्यनन्तमूति चिदानन्दघनस्वरूपम्‌ । 
व्यच रामं नवमेघनीलं तडित्विषा सीतया संविभातम्‌ ।१३६॥। 
यथास्वपुत्रभावेन पयति प्रत्यहं नृपः । 
तथाच स्वामिभावेन दद्हो नृपसत्तमः ।॥२७।। 
संदशेनानन्दमिहानुभूय प्रभोनिवृत्तात्मजबुद्धिवृत्तिः । 
अथोदतिष्त्‌ सहसा ततो यथा विधूय निद्रां पुरुषः सुषुश्चिगः ।१३८। 
अहो अहं चिदानन्दमये पूर्णे परे पदे। 
निमग्नं सहसा विश्वं विनिर्धृय शुचां पदम्‌ ।२३९। 
अहा आनन्दमहिमा यत्स्वरूपेकगोचरः । 
तत्रापि परमानन्दं राममद्राक्षमद्भतम्‌ ॥४०॥ 
यदहं ` चिन्तयामास स्वरूपं जानकीपतेः । 
तत्तथवेति निर्णीतं विलोक्याक्नरमध्यगम्‌ ।४१। 
अधुना रामचन्ध्रोऽसौ परब्रह्योव निरिचतः । 
तदेनमीशहवरं साक्षाद्‌ ब्रजामि शरणं विभुम्‌ ।॥४२॥ 
निष््चिनोति स्वमनसा राजा द्डारथः स्वयम्‌ 
एकान्तसंस्यितो प्रागाच्छरणं रामलक्ष्मणौ ।४३।। 


राजोवाच 

वशिष्ठो भगवान्‌ योगौ रघूणां नः परो गुरः । 

यदन्रूत परं तत्वं युवयो रामलक्ष्मणौ ।\४४। 

तत्तथेवेति निर्णीतं परं धाम युवामिति ।॥\४५॥ 
भोरामरामनिखिलेशगुणाभिराम रामारमारमण रम्यतनो रसेन ° । 
भोगीन््रमानसविलासक राजहंस ज्ञातोऽसि तत्त्वत इतिस्फुटमानतोऽस्मि।४६ 
संकषणामितगुणाकरयोगिवेद्य श्रीलक्ष्मण प्रङृतितु्दर दिव्यरूप । 
जाने युवामनुभवेन यदस्य साक्षाननित्यं प्रधानपुरषेदवरतां दधानौ ।४७॥ 

प्रधानं पुरुष्चेति विक्वकारणमुच्यते । 

तयोश्च कारणत्वेन युवां स्थः परमेदवरौ ।।४८॥ 





१. यददो--बङो० । २. रसीन्द्र-मथु०, वदो" । 


नवनवतितमोऽध्यायः ४६१ 


यद्भोग्यं तत्प्रधानं हि भोक्ता पुरुष ईदशः । 
तयोरपीहवरः साक्षाद्‌ भवानेव न संशयः ।॥४९॥ 
अवस्थाभेदतो यद्रदेको नानेव दृष्यते । 
तद्वद्‌ भवान्‌ कतृकमकरणादिस्वरूपभाक्‌ ॥५०॥ 
त्वय्येतद्‌ दृश्यते विश्वं त्वय्येव क्रियते विभो । 
त्वया व्याप्रियते भुयस्त्वत्त एव विभज्यते" ।५१। 
त्वमेवास्य निमित्तं च तुभ्यं लीलारसात्मने । 
स्वरूपतोऽस्य संक्लृप्चि : कविभिः चुनिरूपिता ।५२॥ 
प्रयोजकस्त्वं चास्यासि त्वय्येव प्राप्यते पुनः । 
समन्वयोऽस्य सवस्य त्वय्येवमुपपद्यते ॥५३। 
स्वात्मानं विविध सृष्ट्वा त्वमनुप्रविशस्यदः । 
ज्लानक्रियाराक्तियुतं सवमेतद्विभषि मोः ॥\५४॥ 


यथास्ति वाणस्य न वेधक्क्तिः सा तन्मोक्तुः पुरुषस्यैव दृष्टा । 
मुत्रात्मादीनां तथा शक्तयोऽपि तवेव भूमन्‌ परकारणस्थ ।\५५॥ 
सवज्ञ एकः खलु सर्वशक्तिस्त्वमेव सर्वानधितिष्ठसि प्रभो । 
अतः समारब्धविशि्टकार्या न तु स्वतन्त्राः प्रभवन्त्य चेतनाः ॥\५६। 
जसंहताः यदि भूतेद्धिय,घा मनोगुणा निर्मितौ वे विराजः | 
नाराक्नुवस्ताहि विभो तवाज्ञाशषक्त्यान्योऽन्यं चोदिताः संहतास्ते ।\५७।! 
या वं चन्द्रमसः कान्तिः कौमुदीति निगद्यते । 
सा तवेव विनिदष्टा स्वहृत्तापहारिणी ।॥५८॥। 
पावकस्य च यत्तेजः समद्रस्योदरे सतः । 
शोषयत्यम्भसां भारं तत्तवैव विनिश्चितम्‌ ॥५९॥ 
आदित्यस्य प्रभा यावे सर्वोहीषनकारिणो । 
सा तवेव प्रभो राम पङ्कुजोल्लासकारणम्‌ ।\६०।। 
चन्द्राग्निसूयनक्षत्रविद्यतां स्फुरणात्मिका । 
तवेव शक्तिरुदिता नान्यथेति विनिदचयः ।॥६१॥ 


१. वितन्यते-रीरोँ, अयो० । २ स्वात्मना--मथु०, बडो० । २. प्रसभन्त्य? 
-रीवो। 
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भूवायग्तिमरुढचोमस्वस्मिचित्यं प्रतिष्टिता । 
गन्धो रसस्तथा रूपं स्पशः सम्य इति श्रुतः ।६२॥ 
आकाश्देशमभेदेन  यदहिशामनकाशता । ` 
तत्त्वमेवासि नास्यां वे सवब्रह्याण्डसंस्थित्तिः ।६३॥ 
अतद्चावृत्तिरूपेण यद्वदन्ति परागिरः 
भ्रतिषेधेकज्ञेषाय तस्मे वे ब्रह्मणे नमः ॥६४॥ 
सच्चिदानन्दगुणक सच्चिदानन्दविग्रहम्‌ । 
विलक्षणं समस्तेभ्यस्तद्ब्रह्य परमं भवान्‌ ॥६५॥ 
अविद्यादोषरहितमेश्वर्थादिविवजितम्‌ । 
1 शुद्ध चिन्मात्रसंलक्ष्य॒तद्‌ ब्रह्म परमं भवान्‌ ।\६६॥ 
1 यस्माद्‌ भूतानि जायन्ते प्रतितिष्ठन्ति यत्र च । 
1 यस्मिन्नेव विलीयन्ते विभतिस्तव तत्पदम्‌ ।॥॥६७।। 
८ यध्यककृतिरेषास्ति सत्तामात्रेण संस्थितिः । 
तट्‌ ब्रह्म विशष्वोपादानं ततोऽपि च परं भवान्‌ ॥६८॥ 
वेदान्तविज्ञानवन्तः सुनिरिचितपरार्थकाः ° ¦ 
सन्यासयोगसंशुद्धा यतयो यद्विशषन्ति च ॥६९॥ 
| आनन्दानां च स्वेषां श्रोतसामिव सागरः 
यस्मिल्ेकपदे वेशस्तद्‌ भवान्‌ परमं पदम्‌ ॥७०॥ 
विहाय निखिलं लोकमलोकेः संव्यवस्थिताः । 
यदिच्छया यतिवया वैराग्यं समुपाश्रिताः ।७१॥ 
शब्दमात्रेण विज्ञाय स्वाराज्यपदमजितम्‌ । 
यच्छुद्ध॒ज्योतिषां ज्योतिरिहामुत्राथनिःस्पहा ॥७२॥ 
खदितान्नसमं सर्व जगत स्थावरजङ्खमम्‌ । 


मन्यते यदिमं नित्यं तत्‌ केन तुलयामहे ॥७३॥ 
जाप्रकामस्य पूणस्य निखिलं व्याप्य तिष्टतः! 
यस्य ल्ीलापि वै लोके न घटेत महात्मनः ।७४॥ 




















९ तराथकाः-रीवों। २. मल्छोके--अयो० । ३. छर्दितानिव सर च-- 
। ४ मन्यन्ते यतिनो-मधथु०, बड़ो० । 
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स्वानन्दरसभागाय कवत्याय च सेविनाम्‌) 
घटते तत्‌ परं ब्रह्म भवान्‌ स्वानन्दभोगवान्‌ ।\७५।। 
त्वमेव चल्षुषर्चज्षुः श्चोत्रस्य श्रोत्रमुच्यते [से ? |! 
असि स्थूलस्य सूक्ष्मस्य तत्‌ त्वमेवाधिदेवतम्‌ ।\७६॥। 


या चेद्धियाणां विषयप्रकाशिनीशक्तिस्तथा तदधिष्ठायिनोऽमराः° 
ततोऽप्यधिष्टनगता च शक्तिस्तथेव नित्याध्यवसायशक्तिः ॥७७।॥। 
तथेव च प्रतिसंधानश्चक्तियंद भतानां कारणं तामसास्यः } 
अहंकारो राजसश्चेन्दरियाणां स सात्विकोऽप्याधिदेवाध्यात्मिकानाम्‌ ।७८॥। 
जीवानां वा संसृतेः कारणं यत्तत्सर्दं त्वं सर्वरूपेण भासि । 
विनाज्ञशोरेषु च वस्तुषु त्वमन्ते स्वरूपं यदवश्चिष्यमाणम्‌ ।\७९। 
कायषु = यद्रद्घटकुण्डलादिस्पुटावशेषमत्युवणदिमाच्रम्‌ । 
तद्रद्विकारेष्वखिलेषु पश्चात्‌ स्वरूपतो यदवशिष्यते ततत्वम्‌ ।८०॥। 


गुणास्तत्परिणामाश्च ये वै स्थुमहदादयः। 
स्वरूपभूतयाचिन्त्यशक्त्या ते त्वयि योजिताः ५८१ 
त्वयि तेषां हि सत्त्वेऽपि स्पर्शो रैवोपपद्यते | 
यतो जीवस्य संसारस्त्वदन्ञाननिबन्धनः ॥८२॥ 


सवे भावाः कायेरूपा यदान्ते नियोजितास्त्वद्योगमायाबलेन 
तदा न सन्त्येव विनाशशाकिनस्त्वं॑चात्मसत्तां न उधासि तेषु ।॥८३॥ 


आदो मध्ये व्यवहारस्तु तेषां भवन्नपि स्वप्तदृष्टयेव सिद्धः । 
त्वत्सत्तातो नातिरिक्तां हि सत्तां संसाधयत्यनुशोच्योऽत एव ॥८४॥ 
अविद्वांसो निष्प्रपर्चां गति ते सर्बह्मनामात्मनो व्यापकस्य । 
देहाभिमानेन कृतेः स्वकमेभिर्भवम्ति जीवाः खल्‌ संसारभाजः ।८५॥। 
पट्ूनि संप्राप्य सदिद्धियाणि क्रियाज्ञानोभयगां चैव ज्क्तिम । 
अहो जनो देववश्ञेन वण्चितो न चिन्तयत्येष यतः स्वमर्थम्‌ \८६। 
अहो अहुताममतानुबद्धो देहे तथेवानृगतेष चैनम्‌ । 
दुरत्यय काल्पाञ्च पतन्तं जानाति नैवायमतिष्रमत्तः ॥८७।॥। 


१. राक्तिस्तद्‌ा तिष्ठति शायिनोमयः-रीवोँ ! येऽमराः-अयो० | 
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युवामशेषक्षितिभारहारको समस्तसाधृदध तिकायंतत्परो । 
इहावतीर्णो मम सद्यनि स्फुटं मदात्मजो चेति विम्डबनं मम ।८८॥ 
तत्वा ` मातजनावनाय विहितानेकाद्भुतक्रीडनं 
सच्चिन्मात्रसुखाकृति लवणवत्‌  स्वानन्दसंपद्धनम्‌ । 
योगीन्ध्ाल्यपद्चकोलमधुपं माहैन्द्ररत्नच्छवि 

श्रीमन्तं पुरुषोत्तमं स्वश्रणायोच्चैः शरण्यं भजे ।॥८९॥ 
आदावेवाहुमद्धा पुरुषवरवृतोऽस्मि त्वयानुग्रहेण 
श्रीवत्साङ्कुधनुःशरादिसहितं रत्तप्रभामण्डितम्‌ः । 
क्वाप्यप्राप्नं नृचेतोनयनविषयतां भासयामास सृतो- 
गेहैऽस्मत्युप्रसादं प्रकृतिचुभगतां संदधानो नितान्तम्‌ ॥९०॥ 


तस्मे नमोऽद्य भवते विदधामि राम ज्ञात्वा परं स्वगुणलिङ्खगणेः पुमांसम्‌ । 
स्नेहानुबद्धहूदथोऽपि सुतेति भावान्मध्ये प्रभूततरसुप्रणयास्य पाशः ॥९१। 
यातं वयस्त्वयि परप्रणयेन राम त्वत्केलिवीक्षणसलालसमानसस्य । 
तेनाधुना भव भयातंशरण्य शवन्मां पाहि नित्यशरणागतसमादिदेव ।९२।! 
तियक्त्वमन्चितवतामपि * राक्षसत्वं नीचां पुलिन्दयवनशवपचादियोनिम्‌ , 
उद्धारकस्त्वमसिराम निजप्रभावात्‌ कस्ते श्रमो मम मनोरथपुरणेन ।९३॥। 


जानामि दिव्यज्ञानेन त्वदत्तेनैव राघव । 
नाधुनेवावतीर्णोऽसि मम गेहे जनादन ।॥९४॥। 
प्रतिकल्पं प्रतित्रेतमेवमेव जगत्पते । 
ममाल्येऽवतीयं त्वं हंसि भूभारकारिणः ॥९५॥। 


ब्रह्मोवाच 


भरत्वेत्थं रधुराजस्य पितुर्वाक्यं महा्थकम्‌ । 

प्रजहास प्रभुः प्रीत्या रामो राजीवलोचनः ९६ 
मया महेश्यादि ` मनोरथानामगोचरेण पितृभावे वुतोऽस्ति । 
एेऽवयंविज्ञानममुष्य नाहं संकोचयत्येव च मामनेन ॥९५७॥ 

आगत्य त्रजमध्याच्च यसुखितस्यालयादहुम्‌ । 

अनयोवद्धंयामास शुद्धं प्रेम किमन्यथा ॥९८॥। 


"४ अक) = ० 


१. तला--रीरवोँ । २. श्रीवत्सांकं धलु्बाणरलनकिरीट कुंडलमदिव्यरूपं - मथु०, 


बड़ो० । ३. निष्कम संचितवतामपि--रीरवोँ । ४. मायामयीरादि०--मथु०, बडो० | 
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तथाप्यहो ब्राह्मणानां गवानयनलिङ्खतः \ 
वसिष्टठादिमुनीनां च वचनात्प्रत्ययेन च ।९९॥ 
जानाः पुनरेतस्य प्राप्ोऽभ्युद्यमुच्चके; । 
इति संचिन्तयन्‌ देवः प्रत्युवाच महीपतिम्‌ ।॥१००॥ 
श्रीराम उवच 
एतदुक्तं वचो वः सहजविनयिनं मां स्तुतिव्याजमात्रात्‌ । 
करत्वा  स्वस्थोपदेास्पदमवनिपते यस्वयेवाभ्यघायि । 
एवय वभवं चाभिहितमसदृश्ं तद्यथास्मासु प्रे- 
ष्वेषा भावानुकम्पा प्रकृतिरथ तथा सवेजोवेषु युक्ता ।\ १०१॥ 
एषोऽहं त्वत्तन्‌जः परपुरुषधिया भाववन्तो भवन्तः 
सोमिनो केकयीजः सुविदितयलसहचापि साकेतलोकाः । 
एवं सर्वेऽपि चेते विमलरघुकुङे शरष्टयभाजो विभाव्या 
श्रीमद्धि; सानुकस्पैः स्वपरमपरथा दुस्तरं निस्तरेत्‌ कः ।\१०२। 
पुंसां नेरसागकीयं प्रकतिरुदयते साधुभावान्वितानां 
यत्सवं ब्रह्मभावात्मकपरधिषणाभावितं धारयन्ति । 
संसारान्तनिमग्नानपि समुपदिशन्त्येवमात्मस्वरूपं 
जीवाचिस्तारयन्ति प्रकृतिसकरुणाः कोमलान्तः स्वभावाः ।\१०३।। 
किवा यूयं समस्ता जगदिदमखिलं चैव साकेतवास्तु 
स्थूलं सूक्ष्मं तथान्यच्चरमचरमपि स्वेन रूपेण यावत्‌ । 
तावल्करत्स्नं प्रसिद्धं तदहमिति विमश्चत्मिकेनामलेन 
ज्ञानेन ज्ञाततच्वाः परिकरमखिलं पश्यथ ब्रहयारूपम्‌ | १०४।। 
विष्णुः शुद्धावबोधः प्रकृतिभृदमलज्योतिराकार एकः 
पणेः सत्योऽप्यनन्तः स्वपरसमदृशि निर्गुणो निर्विकारः । 
आत्मा सर्वोत्तमोऽयं सुकृतगुणगणेः स्वात्मने सवेदेहै- 
ष्वित्थं नानेन भाति त्रिभुवनविभवस्येक आधारभूतः ॥१०५॥ 
आकाशो वायुरग्निजंलमवनिरसो तत््वसंघात उच्चे 
राविभवि तिरोभाव्यथ क्घु विपुखेवस्तुभिभरिभावः ॥ 


१. 'वरोध--मधु०, वडो० । २. रसपद-रीब। ३. "देहो संतिष्ठन्नेव-- 
र्वो । 


४६६ अुशण्डि-रामायणे 


चिन्मात्रः सन्‌ प्रतीतः कृतमतिभिरसावेकरूपोऽप्यनेको 
नित्यो नित्यः स्वयंञ्योतिरपिच विषयो निर्गुणः सदृगुणडइच ।।१०६॥। 
एवमुक्तः स॒ रामेण स्वात्मौदासीन्यतस्वतः 
विनष्टविषयानेकबुद्धिस्तुष्णीं बभूव ह ॥१०७॥ 
गोपयित्वा निजेंहवयं पुत्रस्तेहानुरक्षकः । 
तमेव भावं संपुष्णन्‌ भगवांस्तमपोषयत्‌ ॥१०८॥ 
वसिष्ठाद्युपदिष्टं तदे्वर्यादि विदन्नपि \ 
तथाभूतः प्रोतमना अमत्‌ स प्रेममानसः ॥१०९॥ 
विरोधिभावोपश्मं विधाय विशुद्धिभावेन निजान्‌ विजानन्‌ । 
यान्‌ भावयत्येवमनुग्रहेण कस्तेषु चिन्ताल्व आविरस्ति' ॥११०॥ 


प्रपर्चेऽपि स्थितान्‌ भक्तान्‌ मोचयित्वेव सर्वथा । 
स्वरूपबल्मात्रेण रामो रमणकोविदः ॥१११॥ 
अथ श्रीकोशल्या परमपुरषाग्रचस्य जननी 

विशुद्धा सा लक्ष्मीः सकलसुरसंवासवसतिः । 
प्रभोलोलाकोतुहलपरवशस्येहितकृते 

तथा लोलाशक्त्या प्रणिहितमतिः किचिदवदत्‌ ॥११२॥ 
भमन्तो रामसौमित्री गुणलिङ्खेनिवेदितो । 
महानुभावौ विज्ञाय स्त्रीस्वभावाद व्यजिज्ञपत्‌ ॥।११३॥ 


श्रीरामचन्द्राप्रमितप्रभाव प्रभाविशेषाप्तविश्ेषबुद्धे । 
योगेशवरस्वान्तविचिन््यरूप प्रतीत एवासि निजानुभवेः। ११४॥ 


युवां ब्रह्मादीनामपि हूदयवाचामविषयो 

पुमांसो तावाद्यो निजगप्रकृतिमात्रेहितधयौ । 

धराभूयोभारोद्धरणकरणार्थः प्रकटितो 

जनः को जानीते किमपि ननु तत्त्वं च युवयोः ॥११५॥। 
ब्रह्मादयो दिविषदां प्रवरा मता ये सृष्िस्थितिप्रलयकर्मविधानशक्ताः ॥ 
तेऽमी युवामषिलशक्तिमृतोर्भवाद्योरंशांशमात्रविभवा विसम्ति लोके ११६ 





१, आविरास्ते-रीँ । २. 'हरणाथः-अयो०, मधु०, बडो० । 


नवनवतितमोऽध्यायः ६७ 


योऽयं सहल्ननयनाननपादबाहूरेकः पुमान्‌ भुवनसंस्थितिमूलभूतः । 
अंशो *ऽस्त्यमुष्य ननु सा विततैव माया तस्या इमे सविभवास्तु गुणास्त्रयस्ते ॥। 


तेषां लेशेन जायन्ते विहवोत्पत््यादयः पृथक्‌ । 

पुरुषः सोऽपि युवयोरंशभतः प्रतिष्ठितः ॥११८॥।। 
गायन्ति नो किमपि कमं वशिष्टुमुख्या ब्रह्मषयः सकलवेदविदां वरिष्ठाः । 
आदाय राम खल्‌ यन्महती सपर्यामोपासनाग्निमुनयः पुरुषस्य खोकात्‌। ११९) 
एवंविधानि सुबहूनि * भवच्चरित्राण्युद्गापयन्ति भवतः पुरुषोत्तमत्वम्‌ ` । 
प्ाप्रास्म्यहं तदरणं मवतः पदान्ज संसारसागरनुदीक्ष्य दुरन्तपारम्‌ १२० 
आनन्दमात्रमथ स्वेगुणावजलेषं स्वात्मानमत्र च यदि" प्रकटं न कुर्याः* । 
तद्रेदगोद्िजपरातनधमेमागंः सीदेत दीघेमिह्‌ को ह्यवलम्बनं स्यात्‌ ।१२१।। 

तव॒ मूतिरसौो धमंश्चतुष्पाच्छू तिनिमितः । 

तस्य संरक्षणकते भवान्‌ भ्रकरितो भुवि ॥१२२॥ 
येऽन्ये महीन्द्रादय ईलमानास्तद्रीयेमप्रतिममद्‌भुतसेव मत्वा । 
आत्मानमुज्जितभरं सहसा विधाय प्राप्रास्त्वदङ्घिकमलं शरणाय राम १२२ 

आनोता भवता राम सृता गावो दिजन्मनाम्‌ । 

अमानुषमिदं कमं वीक्ष्य सर्वेऽपि विस्मिताः ।॥ १२४1 
ममापि कोमः क्रियतां जगद्गुरो स्त्रीभावतोऽहं चपला नियोजये । 
यद्‌ आ्रातरो मे निहता चुबाहुना तान्‌ वीक्लितुं सोत्कलिकास्मि सप्रति १२५॥ 
तान्‌ वष्णवान्‌ सुन्दररूपदर्शान्‌ ` शोचन्त्युदश्रु प्रतिमीलिताक्षी । 
मातामही ते महतीं शुचं गता नाद्यापि शान्ति समुपेति चित्ते ॥१२६॥। 
तस्याः कृतेऽहमपि शोकजुषो जनन्याः शोकातुरास्मि मृल्मुद्धिजतीव चित्ते । 
तद्राम शक्तिहरणे भवति स्थितेऽपि शोकः कथं नु भवतोति न वेद्धि* फिचित्‌ ॥ 


भा ०५००००० ० 


१. अज्ञा-मथु०, बडो० ¡ २. सुर बन्य--अयो० । ३. "्पोत्तमस्य--अयो० । 
४. यदि च--अयो० । ५५. कुयोत्‌--मथु, बडो० । ६. °दर्दान्‌--रीवो । ७. बोध-- 
रीवा । 


४&८ भुरुण्डि-रामायणे 


ब्रह्मोवाच 
मातुर्वचः समधिगम्य शुचातुरायाः* तान्‌ स्वःस्थमातुलवरान्‌ पुरुषप्रवोरान्‌ । 
श्रत्वा सुबाहुसमरे निधनं समागतानानेतुमात्तकरुणः स मति चकार ।१२८॥। 
इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभृशचण्डसंवादे पूवेखण्डे 
षड्गणास्याने नवनवतितमोऽध्यायः ॥९९॥। 


शततमो श्ष्यायः 


ब्रह्मोवाच 
ततः सलक्ष्मणो रामः सुबाहुसमरे हतान्‌ । 


मातुलान्‌ पुरुषशष्ठानानेतुमुपचक्रमे ॥ १ ॥ 
रथं समास्थितो दिव्यं मपिकचनभूषितम्‌ । 
चराचराप्रतिहूतं धनुष्पाणिः सलक्ष्मणः ॥ २ ॥ 
भूर्भुवस्वमंहश्चेव  जनखोकमतीत्य सः । 
तपोलोकं गतो वोरो वीराणां यत्र संस्थितिः ॥ ३ ॥। 
दिव्यं रथं समधिरुह्य जुभासनस्थस्तुणीरबन्धनमनोन्ञकटि प्रदेशः । 
दिव्यं धनुस्ततगुणं दधवंसदेशे युक्तोऽनुजेन गगने ददृशे सुरोघेः ॥ ४ \ 
तैस्तैः स्तुतो दिविषदां प्रवरेरधीशेः शक्रादिभिः कृतमहाहेणदशेनीयः । 
लोकान्‌ जनेन षडतौत्य रधुप्रवीरः प्राप्नस्ततस्तपसि शूरसतीभिराढचे ॥५॥ 
यदध्वेरेतसां स्थानं मुनीनां युक्तचेतसाम्‌ । 
शूराणां च सतोनां च पातित्रत्यजुषां गहम्‌ ।॥ ६ ॥ 
दिव्येविमानप्रवरेमण्डचमानंः समंततः । 
दीप्यमानं विशेषण देवानां तनुरदिमभिः ।॥ ७॥ 
हेमाद्ध णसमाबद्धमणिश्रेणिमनोहरम्‌ । 
पारिजातदमारामपरिवीतपुराल्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
विध्वस्ततिमिरस्तोममहालोकमहोदयम्‌ । 
शूरतापससाध्वीभिः सेव्यमानं मुदावहम्‌ ॥ ९ ॥ 


१. भ्रशातुरायाः-अयो० । २. मंञ्यमान॑- री । 


दततसोऽध्यायः ४६९ 


अनेकभोगसंपन्चं दिभ्यस्त्रीगणसेवितम्‌ । 
दिव्यरू नरीलास्यतलनादनिनादितम्‌ ।१०॥। 
पाद 'पुररवोद्धोषकारिणीभिः सुकान्तिभिः। 
युवतीमिः सुमत्ताभिः समन्ताच्चेव भूषितम्‌ ।\११॥ 
व्याकोषबहुलामस्भोजकाननेगंज्जितालिभिः 


सुशीतमरुदतपरागेमण्डितोदकम्‌ ।।१२॥ 
रत्नबद्धमहावापीराजहंसकूुलक्वणेः । 
कादम्बकुलनादेश्च संनादितदिगन्तरम्‌ ।।१३॥ 
क्व चिद्रसन्तसफुल्लमल्लीवल्लीमनोहरम्‌ । 
विकसच्चार्चास्पेयहेमयूथोवनावतम्‌ ।। १४।। 
वासन्तोरतिकापुष्पसोरभाग्चितकाननम्‌ । 
रसालमग्जरीवन्दपरागयुपिशङ््खितम्‌ । १५॥ 
मणिकुट्िमसक्रान्तप्रतिमेः करतकेकिभिः । 
सकेतसद्यसु नरेनरोभिः कुतकोतुकम्‌ ।॥ १६॥ 
सुगन्धन्लीतलमरुन्मस्दवगत्या निषेवितम्‌ । 


ईदृशं तत्‌ तपो रामो लोकानां लोकमुत्तमम्‌ ।\ १७॥। 
विलोक्य रघुशार्ूलः परां मुदमवाप सः । 
मन्दाकिनीमहास्रोतःस्नानेन विगतश्रमः ॥१८॥। 
तत्रत्येमुनिभिदिव्यरूपदसशेनविस्मितंः । 
दुरादेव समुद्रक्ष्य सादरं सुसमचितः ।१९॥ 
तपोलोकाधिपतिना संप्राप्तो रामलक्ष्मणो । 
श्रुत्वा प्रत्युत भूयो वरिवस्याभिरादरात्‌ ।२०॥ 
गृहीतौ विनयाक्रान्तमानसेन सुदूरतः । 
संपुजितो संस्तुतो तो संस्पृष्टचरणाम्बजो ।\२१। 
उक्तो सविनयं चेव सपर्यन्ति कृतादरो । 
अहो युवां पा्यथ कौरव्या लोकांडचतुरदेश्य ॥२२॥ 


१. पद-री्वोँ । २. प्रस्युयतौ--अयो० । 


भुण्डि-रामायणे 


अहो अत्यद्भुताः श्लोका युवयो रामलक्ष्मणो । 
विध्वस्ततिमिरस्तोमाः श्रत्सोमातिक्लीतलाः ॥२२॥ 
यौवराज्ये स्थितेनव भवता राम सुन्दर । 
राजादरास्थेनेव रञ्जितं भुवनत्रयम्‌ ।।२४॥ 
स्वधुनीस्पशेमात्रेण पुनाति भुवनत्रयम्‌ । 
निजवणसमुच्छाये्दरादेव भवदयश्ञः ।। २५ 


धरिञ्यामवतीर्णौ स्थः पुराणपुरुषो युवाम्‌ । 


- असुराणां विनाक्ञाथं गोवेदहिजदरोहिणाम्‌ ।१३६॥ 


निजदरेनमात्रेण पश्यतां नयनन्रजे । 
सदानन्दसुधाधारां समंतादभिवषेथः ॥२५७॥ 
समो कमलपत्राक्षो सुकुमारो मनोहरो । 
लोकोत्तरगुणारामौ भवन्तो रामलक्ष्मणो ॥२८॥ 
येः सादरं दृशा दृष्टौ पुष्टौ संभाषितो श्रुतौ । 
कीतितो संस्मृतो वापि ते धन्या धरणीतले ।\२९॥ 
लोकोत्तरगुणेलिद्धिकेकि वां पुरुषोत्तमो । 
विदितो स्थस्तथाप्येते मोहिता ईशमायया ।३०॥ 
अद्येव भवतो राम प्रपद्य चरणाम्बुजम्‌ | 
मुक्ताः कि न भवन्त्येते बद्धाः स्वाज्ञानतो जनाः ॥३१॥। 


येषां भवान्‌ भवपयोनिधिदुःखवीचीसंपकंहारिचरणाम्बरहप्रसङ्कः । 


ते कि भवेयुरसकृज्जनिकष्टभाजो हंहो तवैव विषमा ननु कापि माया ।३२॥ 


येनासुरास्त्रिभुवनामयरूपन्लीत्मः संतारिता अतिखल्ा अपि घोररूपाः । 


तस्य स्वभक्तजनतारणसाधुकृत्ये को नाम राम भवति रम आतंबन्धो ।।३२॥ 


अन्यावतारचरितेषु न यद्विभाव्यं तत्कमे राम कुरुषे ति विचित्रमेव । 


तेनेदमप्रतिममेव दधासि राम स्वं वैभवं त्रिभुवनाभयदानदक्न ।॥३४॥ 
ब्रह्मा भवस्तरिनियनो भगवान्‌ हयास्यस्त्वत्कोतिपुण्यगुणगानपवित्रगाथाः । 
नो चेत्तथा प्रकटयन्ति यथा जनानामानन्दनिभेरवयुःपुलकादिभावाः ।॥३५॥ 


१. दइ्यामौ-मथु०, बहो । 


राततमोऽध्यायः ‰७१ 


एेरवयेमेतदतुलं सुनिरीक्ष्य राम लोकाभिराम भवतो यदनन्यगामि । 
कस्यापि नेश्वरतया स्थितमद्यसाक्षादित्येक एव भुवनेषु महेश्वरस्त्वम्‌ ।।२६॥। 
वोयं तथेतदतुलं तव॒ रामचन्द्र संतापिते त्रिभुवने यदिहाघुरोधेः । 
ब्रह्मादयो दिविषदः समुपेत्य साक्षादेक भवन्तमसकृटिनिवेदयन्ति ॥\३७॥ 


नमस्त्रिभुवनाधीश विहवमङ्कुलविग्रहु । 
आधितश्रुतिगोविप्रसंपालनद्‌इव्रत ।॥२८॥ 
सत्यसंकल्प सत्यात्मन्‌ सत्यपालनयुव्रत । 
सत्यस्यापि महासत्य सत्यदेव नमोस्तुते ॥२९॥। 
समस्तजगदाधार नित्यप्रमितगोचर । 
निस्तारितजगत्क्ले् रघुनाथ नमोस्तुते ॥४०॥ 
देवदेव दयासिन्धो दीनातिक्षषणोद्धर । 
धमपाल धनुष्पाणे राघवेन्द्र नमोनमः ॥४१।। 
ततस्तौ पुरुषश्रेष्टावुदारगणभषणो । 
विरवम्भरो समापुज्य प्रोचुस्तापससत्तमाः ।॥४२॥ 
यदुध्वरेतसो भूत्वा वयं नियमतत्पराः । 
अकृष्महि' तपस्तीव्रं तस्येदं फलमुत्तमम्‌ ।४२॥ 
यद्‌ युवां दर्शनं यातौ दुक्लां नः पुरुषोत्तमो । 
अनघ्येगुणसंदोहभृषितो जगतां पती ।४२॥ 
करुणारसपाथोधी महोदारगुणाकरो । 
सुपवित्रचरित्राढयो युवां श्रीरामलक्ष्मणौ ।\४५॥। 
जगद्विलक्षणो वीरौ विहववन्डयपडाम्ब॒जो । 
त्रेलोक्यगीतकल्याणगुणरत्नाकरौ युवाम्‌ । ।४६॥ 
प्रधानपुरुषो साक्ाज्जगच्चेष्टाविधायको । 
स्वतन्त्रेच्छो युवां नित्यं कुरुथो विहवरनिमितिम्‌ ` ॥४७। 
सर्वेश्वरो सवेपुमथरूपौो सर्वाधिकानन्तविशिषटवी्यौ । 
स्वेस्य रक्नाकरणे समर्थो रघोः कुले बामवतीणंवन्तो ।४८॥ 


१. प्रङण्वहि- मथु०, बडो० \ १. निमितं जगत्‌- रीवा । 


४७२ भुशुण्डि-मायणे 


कलाभिरंशेविभवैः स्वकोयेविराजमानौ पुरुषौ भवन्तो ' 
सर्वाद्भुतो सवेविलक्षणश्रीनिकेतनौ राघववीरवर्यौ ।४९।। 


वीरा ऊचुः 
रणेषु दत्वा शिर॒ आगता इह स्वयूरताघमेपराथणा वयम्‌ । 
अद्याप्रवन्तो ननु लोकिकानां फलं युवां गोचरतां यदागतौ * ॥५०॥ 


वोरसेवितपादावब्नो वीरेन्द्र वीरवत्तरौ। 

निजवीयंजगद्रक्नाविधानकुशले युवाम्‌ ।।५१।। 

अद्य नः सफलो लोकः सफला लोकिता च नः । 

युवां यदहेशेनं यातो तंलोक्यसुभगाक्रती ।\५२॥ 

विश्वरक्षापदेशेन क्रीडन्तो विभलर्गणेः । 

विराजेते भवन्तो वै सतां गेयगणाकृती ।५२३।। 
वेतानिका यमुदयं सुकृतेलंभन्ते कष्टेन भूरिकृतकमेकुलाकुलस्वात्‌ । 
सोऽपि प्रभो त्वदनुसंधिमृतेदुरापो ध्वस्तं फलेन हि परानुगृही तिहीनम्‌।\५२४।। 
तत्नाशवत्यपि फले नु वृथा यतन्ते त्वद्धावहीनमनसो मनुजा जगत्याम्‌ । 
भ्राज्ञाः परे तु एलतत्त्वविदस्त्वदर्थाः कृत्वा क्रियाः कलितपु्णंफला भवन्ति।५५। 


पतिव्रता ऊचुः 


वेश्वानरे निलवपुंषि हविविधाय प्राप्राः स्म॒ वीरवरलोकमिमं प्रियेः स्वैः । 
सत्यस्य तस्य फलमद्य निरूढमेतद्‌ यद्रामचन्द्र भवतो दरिमाप्रवत्यः ।५६॥। 
गोप्यः प्रमोदवनवासजुषो निपीय यत्ते सुखं कमलसारभतं कृतार्थाः । 
ेत्रेरतदद्य सुनि रीक्षितमस्मदीयैः कि स्यादितोऽपि सुकृतं विवुधायुषां न:।५७। 
कारुण्यसागर न यह नरोत्तमेन दृष्टस्त्वया कमलगवे "सुषा दज्ञा व; । 
तदचयथेमेव ननु रूपमदश्रसारं नागीनगोपदजुषामसुरीसुरीणाम्‌ ॥५८॥ 
धन्ये दृश्चो पुरुषवयं* भवत्सुरूप“माधुयंसारमकरन्दरसं पिबन्त्यो । 
प्रम्यस्तरियोऽपि वनवासजुषदच तस्या नान्ये सूरेन्धकमला^सुनिरीक्षिकेऽपि५९ 


१. तदा रीं । २. 'वगे०--अयो०। ३. दराथं--अयो०, दरारत्थं - रीर । 
४. “घुयै-- मधु०, ब्रद्ये० । ५. °सखरूप--मथु°बडो० | ६. "मबला--मथु०, बडो* । 


६2 राततमोऽध्यायः ७३ 


धन्याः स्त्रियोऽपि सकलागमकर्महीनास्त्यक्ताधिकारविषया अपि सेधः | 
यास्ते मुखेन्दुममुताकरमच्छरूपं पहयन्ति राम नयनः कमलाधिसारेः *11६०॥ 
लावण्यमेतदधिक किमु बणेनोयं जानन्ति ता वनचरीदक् आत्तमानाः । 
या नित्यमेव कलयन्ति गवेन्दरगेहे केःणपि केतवगुणेन कृतान्‌षद्धाः ।६१॥ 
त्यक्त्वा कुलन्नतसमुद्र मनन्तपार हित्वा तपानिवहूपाशः सुपवेजातम्‌° । 
यास्त्वां प्रपद्य विहिताखिलकमेबन्धनान्ञा भजन्ति किमु ताः; किल वणेनोयाः।। 
त्यक्त्वा" सुदुस्त्यजकुलाभिमति ` कृताशास्त्वदरक्त्रचन्द्रपरमासृतपानमातरे । 
ता एव गोपसुदृशो विधिशवेमुख्थैदेवेदुरापमधियान्ति तवाङ्खसंगम्‌ ।६२॥ 
एतावदेव सुधियां सुविचारणीयं कि नित्यमस्ति किमनित्यमिय^स्िलोके । 
निरविचत्य तच्च परिशेषदुश्चा त्वयीश्च कार्या रतिनं पुनरेति ततो विनाशम्‌ ६४। 
नित्यं सुखं जनकजानयनाभिराम यद्रामचन्र भवतेव भवेहितीणेम्‌ । 
यत्तु प्रसक्तपशुपत्रधनादिभिःस्यात्‌ तत्कालगीणेमिति कस्य भवेत्‌ प्रतीतिः ६५ 
रामेति नाम भवतो भवतापहन्तु ये वें. गृणन्ति सकलाभयदानदक्षम्‌ । 
ते काल्वेगजरटीकृततुच्छसारं दुःखाकरं भवमुदस्य सुखं लभन्ते ॥६६॥ 
को नाम विद्टदुचितां धिषणां दधानो नित्यातिदे पशुसुतादिभवेऽनुषञजेत्‌ । 
हित्वा विषादहरणं तरणं शुचान्धे" स्त्वत्पादपचययुगल दिविषच्निषेव्यम्‌ˆ\६७। 
एकस्त्वमध्य भुवनस्य करोषि संस्थाः सृष्टयादिभि जेनविलक्षणवीयंराशिः । 
कोऽन्यः पनः कमलनाभ भवेद्भूवत्तः प्राप्रापदः प्रतियुगं प्रतिकतुमोश्ञः। ६ ८। 
तस्मे नमोऽद्य भवते पुरुषोत्तमाय कुमः पुराणमुनिगीतमहागुणाय । 
दीनातिवृन्दहूरणोद्धुरकामुकाय रामाय नेम्थकुलचन्द्रिकयान्विताय ।६९॥ 
अस्माकमेष खल सत्वफलप्रकर्षो लोकस्तपास्य उदिताखिलसोख्यसंघः । 
सोऽप्यद्य तुच्छफलवद्विदितो नृवीर त्वद ग्रहामुतमुतेस्वदनुग्र हाप्यम्‌ ` ।\७०॥। 
इत्येवं संस्तुतो रामस्तेस्तेस्तल्लोकवासिभिः । 
उवाच सर्वान्‌ सुप्रीतःस्मथमानोऽनया गिरा ।७१॥ 
एतावद लोकसंख्या किलाभृदतःपरं परिमुच्यध्वमस्मात्‌ । 
भवाभिधाहीघदीर्घान्महान्धेमंया यूयं तारिताः सवं एते ॥७२। 


1 1 ता ति 


१. कमलापसरैः - रीर्वोँ । २ तपोनिबह माद्च-रीर्बो । ३. °जारम्‌-- अयो०। 
४. घूल्ा--रीवोँ । ५. °मय॑--अयो० । ६. एवं-रीबो । ७. सुधान्धेः-रीरबोँ । ८. निमे- 
षम्‌-अयो० । ९. श््रहास्य- रीं । “सोऽपि तपोलोकोऽपि तव विग्रहं विना तुच्छो 
दृष्टः, किमूतं खद्धिमहं तवानुप्रहेणेव प्राप्यम्‌? टि०-मथु० । 


७४ भुद्धण्डि-रामायणे 


न प्रमाणं साधनं वा युष्माकं समपेक्षते । 
मदनुग्रहुमात्रेण मोचिता भववारिषेः ।॥७२॥ 
भह्यन्ञय्यसुखं धीराः समहनुत मदाज्ञया । 
नित्यानन्दमयं लोकं न यस्मात्‌ पुनरागमः ।७४।। 


जथाब्नवीत्‌ पुरुषवरो सृदुस्मितैः प्रमोदयन्‌ मधुरसुधानुबन्धिभिः । 
तथाभिधाद्भुततमलोकनाथकं कृताहंणः' किमपि स तेन सत्कृतः ।॥७५॥ 


श्रीराम उवाच 


तपलोकाधिप भवल्छोके नो मातुलोत्तमाः । 

इमे समासते एवैतान्नयामोऽधुना चयम्‌ ॥७६।। 

अयोध्यानगरी राज्ञा राघवेन्दरेण पालिता । 

यत्रास्माकं संवसति: सवंसोख्यप्रदायिनी ॥७७।॥। 
ततः स दिव्ये सदने विराजितान्‌ दिव्योपभोगैः कलितप्रमोदान्‌ । 
तपस्विलोकाधिपदचितांस्तान्‌ ददश रामो निजमातुलोत्तमान्‌ ॥७८॥ 
ये वं पुरा पद्चभुवः सभायां सामानि गायन्तमुदप्ररोषम्‌ । 
सुमन्वुना संकलहायमानं तपस्विनं मुनिमत्रेस्तन्‌जम्‌ ।७९॥। 

जहयुः साध्यनामानः केचिद्‌ देवगणास्तदा । 

गप्तास्तेनव मुनिना मानुषीं योनिमागताः ॥८०॥ 

ते वौरकमंणा भूयस्तपोलोकनिवासिनः । 

कौशल्याया भ्रातरस्ते दष्टा रामेण सादरम्‌ ॥८१॥ 

अभिवाद्य ततस्तांस्तु सानुजो मातुलान्‌ निजान्‌ । 

लोकाधिपमुपामन्त्य स्वां जगामस तैः सह ।८२।। 

अयोध्यानामनगरी वसुधामण्डनायतीम्‌ २ । 

पुरो मातामहीमात्रोर्मातुलस्तान्‌ न्यवेदयत्‌ ॥८२॥। 

अथ मातामही तस्य दुष्टवा पुत्रास्तुतोष सा । 

भगिनी चेव तान्‌ रात्‌ व्चिरदुष्टान्‌ यथागतान्‌ ॥८४॥। 





१. क्षतादेनः--अयो० । २. "मण्डङा०- सवौ | 


एकाधिकरातेतमोऽ्यांयः 


ते मातरं समादिकष्य पुत्रस्नेहस्तुतान्तराम्‌ । 
भगिनीं च महामान्यां तुतुषुः स्नेहसंयुताः ॥८५॥ 
ते पुनः पुनराल्प्य मातरं बविरहक्षताम्‌ । 


भगिनीं च प्रमोदक्ता बभूवुः स्निग्धमानसाः 


।॥८६।। 


ते पश्यतां रामपुरीजनानामागच्छतां व्योम” पथादपहयन्‌ । 


विशुद्ध रत्मनःखचितान्‌ विमानान्‌ हैमान्‌ यथापुरवंमलङ्ङृतान्‌ स्वान्‌ ॥ ८७ 
अथ ते तत्क्षणादेव नीलनोरदकान्तयः 


पीताम्बरधरा राजन्‌ मकराकृतिक्रण्डलाः 


विशुद्धेन किरीटेन श्राजमानमुखत्विषः 


रद्ध चक्रगद्यपद्यसमुपेतचतुभेजाः 


अवाप्य रामसारूप्यं दिव्यवेषविरानिताः 
तान्‌ विमानान्‌ समारुह्य स्तुवन्तो जानकीश्ितुः 
विशदा कीत्तिगाथास्ताः श्रीरामभवनं गताः 


रामचन्रपरभावेण सकलाहचयकारिणः 


1 
| ८ ८।। 
॥ 
८ ९।। 
। 
॥& ०॥ 
। 
९ ९।। 


य इदभमनुश्यृणोति मातुलानां किमपि समुद्धरणं भवाम्बराशे. । 
रघुवरचरितं जगत्पवित्रं स तु भवति प्रिय एव राघवस्य ।९२॥ 
इति श्रीमदादिरामायणे त्रह्मभुशुण्डसंवादे पुवंखण्डे षड्गुणा- 


ब्रह्मोवाच 


ख्याने मातुलोद्धारणनाम शततमोऽध्यायः 


एकाधिकशततमो `ऽध्यायः 


योवराज्यस्थिते रामे गणेनेन्दयति प्रजाः 


।। १००॥। 


लक्ष्मणे च महावीरे वहति स्वगतां धुरम्‌ ।॥! १ ॥ 
राजा दशरथो न्यस्य पुत्रयोरखिलां पुरीम्‌ । 
स्वयं जगाम तीर्थनिां यान्राये धर्म॑भद्ररः।! २॥ 


१, व्योम्नि--री्वा । २. राताधिकेकतमो-रीर्वो, नास्ति-मथु०। 


७६ 


राजोषाच 


भुद्युण्डि-मायणे 


राममाहूय नृपति्जंगाद जगदोदवरम्‌ । 
लक्ष्मणं च सुसत्कृत्य तीथयात्राथेमुखतः ॥ ३ । 


अहो रधुकुलष्लाघ्यौ चरित्रे्गुणवत्तरौ । 
युवयोर्वयंधनयोर्भेजे स्थस्य धराधुरम्‌ ॥ ४ ॥ 
तीथयात्राविधि कतुंमुद्यतोऽस्मि विशेषतः । 
निषिचन्तोऽहं त्वया राम जगदारामहेतुना ।॥ ५॥) 
पृथिव्यां सप्त दीपानि तेषु वर्षाणि भागशः 
तेषु यावन्ति तीर्थानि तानि यास्यामि सादरम्‌ ॥ ६ ॥ 
आरभ्य भारतं वषं यावन्ति खलु भूतले । 
वर्षाणीह प्रतिद्ठीपं तेषु तीर्थानि भूरिशः ॥ ७॥ 
अहं तावत्‌ सुसंगम्य स्नात्वा दत्वा च भक्तितः । 
ब्राह्मणेभ्यो गवां कोटीः स्वणेश्यु द्धः पयस्विनीः ॥ ८ ॥ 
धियं सफलयिष्यामि त्वद्रीयेबलवंहिताम्‌ । 
भूतानामनुकस्पाड्च कुवेन्नन्नादिदानतः ॥ ९ ॥ 
तेषु तेषु सुतीर्थेषु विचरिष्यामि पुण्यक्रत्‌ । 
सपत्नीकः सानु गञ्च इत्थं मे निर्चला मतिः ॥१०॥ 
इतिश्वुत्वा पितुर्बक्यिं प्रोवाच रघुनन्दनः । 
प्रीत्या संमोदयंहिचत्तं श्युण्वतामत्युदारधीः ॥११।। 


श्रीराम उवाच 


सप्रदरीपवतो पुण्या तत्र तोर्थानि भूरिश्ः। 
कानि कानि तु गस्यानि मानवेनिजक्ञक्तितः ॥१२॥ 
एतन्निर्धरियथ विभो वरिष्टादिसुयोगिनाम्‌ । 
वाक्येन राजसादृल यानि गम्यानि च प्रभो ॥१२॥ 
ततस्त्वं कुर तीर्थानि यथागुणविज्ञेषणम्‌ । 
यथाद्रव्यविधानं च यथोपस्करमादरात्‌ ।॥१४॥ 


इतिधुत्वा रामचन्द्रस्य वाक्यं गुणान्वितं सत्समाख्यातधरमम्‌ । 
आकारयामास रघुप्रवीरो मुनीश्वरं स्वाश्वमात्तं वशिष्ठम्‌ ॥१५॥ 
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तं युजयित्वा नृपतिः समागतं वशिष्नामानमरोषधमंगम्‌ । 
उवाच राजा धुतनस्रकन्धरो भक्तिप्रकर्षण सुहुष्टरोमा ।॥१६॥ 


राजोवाच 


भगवन्‌ मुनिशादल  सवंशास्त्रसुकोविद । 

सवेधमकतच्वज्ञ किचित्‌ प्रष्टुमना अहम्‌ ।॥ १७ 

पथिव्यां यानि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च । 

तानिमे वदर्ताश्रष्ठ वद विस्तरशो मने \॥१८॥ 

शास्त्रेषु यानि चोक्तानि त्वादृशः परमाथिभिः । 

कतव्यानि गृहरस्थेर्यान्यद्भुतानि स्थलानि च ॥१९। 

क्षेत्राणि धमेस्थानानि महापुण्यप्रदानि च। 

तानि मे मुनिशार्दूल वेद वेदध्रमाणतः ॥२०॥ 

सचंशास्त्रपुराणेभ्यः प्रमितानि भवाद्शः । 

संचीय तानि सर्वाणि प्रदेय महामुने ।॥२१।1 

तो्थयात्रां विधानेन करिष्याम्यहमाद्तः 

रामचन्द्रस्य वीर्येण संचिताः परमाः धियः ।॥२२॥ 

आनीयमानाः कोशेषु अजंयिष्यामि तत्फलम्‌ । 

धारणेन च देहस्य करिष्ये सुकृतो्धुवम्‌ ॥२३॥ 
भवादुशानां मुनिपुङ्कवानां मुखाच्छु तं श्ास््रनिग्‌ढतत्वम्‌ । 
यदजंनोयं सुकृतं जनेन श्रीभिः पुमर्थेन सुसंचिताभिः ॥२४॥ 
पण्येन पापेन च संभवोऽस्य देहस्य तेनानिक्षमजंनीयम्‌ । 
निरन्तरं सुकृतं येन न स्यात्‌ पुनर्मातुः कुक्षिमध्ये निवासः ।\२५॥ 
दिने दिनि क्षीयमाणस्य चास्य किमायुषः फलमेतेन न्धम्‌ । 
यन्न ्टजन्मोदरमात्रभृत्यानिमगनः स्याद्विषयसुखेषु जन्तुः ॥२६॥ 
पापो्धूवस्य मलमात्रभृतोऽत्यनिष्टमूतस्य देहकृतकस्थ “कृते क आर्थ; \ 
पापकहैतुमुदरंभरिसेव्यमानं भोगं करोति विषयस्य घुणेकपात्नम्‌ ॥२७॥। 





१. परमभरीर्वोँ ।२. देहस्य--अयो० । “कृतक---छरतरिमः) टि०-मथु०-- 
बडो० । ३. "आथे: विवेकी टि०-- मथु०, बडो० । 
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तदहं वै पुरोधाय मुनिवर्यान्‌ भवादृशान्‌ । 
अटिष्यामि सुपुण्यानि तीर्थानि भुवि भूरिश्चः ॥२८॥ 
तानि मे गणयाशु स्वमुहेकेन महामुने । 
आवश्यकानि याञऋयां विहितानि विशेषतः ॥२९॥ 
येषु स्नानेन दानेन यात्रया च विधानतः । 
नरो मुच्येत पपेभ्यस्तानि मह्यं विनिदिश् ॥।३०॥ 
भुत्वा राजषिवचनं प्राजापत्यो मुनीडवरः । 
उवाच यात्राविषये तीथन्यावश्यकानि सः ।॥२१॥ 
वशिष्ट उवाच 


शरणु राजेनद्र वक्ष्यामि तीर्थानां विधिमुत्तमम्‌ । 
येनाशु कृतमात्रेण चित्तशुद्धिभवेन्नृणाम्‌ ॥।२२।। 
अदो तवैव भविकावलिदायिनीयं दिव्या पुरी परममङ्खलभूरयोध्या । 
आस्ते परा सकलकल्मषनारितोया पुण्या विभाति सरयूः सरितां वरिष्ठा ३३ 
स्वेषामेव तीर्थानां गङ्खा कोटिगुणा फलैः । 
गङ्गा कोटिगुणा नित्यं सरयूविश्वपावनी ॥।२३४॥ 
सरयूः कोटिगुणितफलायोध्यापुरी तले । 
ततः कोटिगुणं पुण्यं स्वर्गद्वारे विशेषतः ।३५॥ 
प्रा यत्र स्वयं विष्णुभंगवान्‌ विद्रवमङ्खलः। 
विधाय विविधं कमं भूभारहरणोदयतः ।।३६॥ 
गतो वैकुण्ठसदनं तदेतत्‌ स्थ नमुत्तमम्‌ । 
सरयूतीथेरा्िभ्योऽप्यधिकं तिरवपावनम्‌ ।।२३७॥। 
इदानीं चापि भगवास्त्वत्कुले जनितो हरिः । 
विह्वमङ्गलरूपोऽसो रामः परमसुन्दरः ॥३८॥ 
अत्रैव नेष्यते सर्वान्‌ साकेतपुरमानवान्‌ । 
पडुकोटपतङ्गाद्यान्‌ स्वीयं प्रमद मालयम्‌ ।३९॥ 
तेनेदमुत्तमं स्थानं तीर्थानां तीथेमुत्तमम्‌ । 


अत्र स्नानेन दानेन नरो मुच्येत पातकं; ।\४०॥ 
व 


१. यस्यास्ते सकर०--मथु०, बडो० । २. प्रमोदमा०- मथु. , बडो० । 
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अत्र दयात्‌ पितभ्योऽपि श्वाद्धमञ्जलिसपुटम्‌' । 
गयाश्रद्धेन यत्पुण्यं तस्पुण्यं लभते नरः ।॥४१॥ 
यं थं कामधते कामं तं तमाप्नोति नित्यः । 
नानेन सदृशं तीथं त्रिषु लोकेषु विद्यते ।४२॥ 
अयोध्यायां सप्तह्रितीर्थान्याहूसंनीषिणः । 
पूवं धमेहरिः प्रोक्तो घर्मो यत्र प्रतिष्ठितः ॥४३। 
चतुष्पादङ्धसहितो यथा सत्ययुगे सदा, 
कलिधमंप्रवेशेन संततं नोपहन्यते ° ।४४।। 
ततो गृप्तहरिः प्रोक्तो गुप्तो यत्र हरिः स्वयम्‌ । 
अशेषशुभदो नणां स्नानदानादिकारिणाम्‌ ।\४५॥ 
ततो भेरतपुवश्च हरियंत्राततिपावने । 
भरतो नाम राजा वः पूर्वेन: सिद्धिमाप्तवान्‌ ।॥ ४६) 
भरतस्य यज्ञः पुण्यं तरैलोक्यस्यातिपाधनम्‌ । 
ख्यातं मुनिवयेस्तु विष्णोरिव महात्मनः ।(४७॥ 
अयं च भरतः नाम तव पुरस्तृतोयकः । 
तस्यापि नास्ना भुवने स्यातमेतःड विष्यति ।\४८।। 
जयं हि भगवान्‌ साक्षात्‌ यथा रामस्तथा गुणैः । 
केल्याणकर्मा भवने धर्मंसेतुरुदीरितः ।॥४९॥ 
ततो विष्णुहरिः प्रोक्तो विष्णुये्स्वयं स्थितः 
समस्त दुःखहुरणे भूतानामनुकस्पया ॥५०॥।। 
विष्णुशर्मा द्विजः कश्चिदत्र दिव्येन कर्मणा । 
साक्षाल्लक्ष्मीपतेरूच्चैः हरेः सायुज्यमाप्तुवान्‌ ।\५१। 
अथ बिल्वहुरिः प्रोक्तो यत्र बिल्वफलाशनाः । 
मुनयो दीघंतपस. परमां सिदधिमाप्तुवत्‌ ॥५२॥ 
तीर्थानामुत्तमं तीथंमेतन्नाम्ना निगद्यते । 
स्नानदानविधानादेः सवपापविनाह्ानम्‌ ।\५२।। 





१. -संयुतम्‌-मथु०) बङ़ो० । २. नोपदरयते-मथु०, बड़ो० । 


८० 


निना 
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ततहचन््रहरि;ः प्रोक्तो महापातकनाशनः । 
यत्र संस्नानमात्रेण चन्लोके महीयते ॥५४॥। 
ततश्चक्रहरिर्नामि तीथराजः सनातनः | 
चक्रं युदशोनं यत्र महापातकतारणम्‌ । 
यत्रास्थि वतितं नणां षण्मासाच्चक्रतां व्रजेत्‌ ।५५॥। 
एतेषु तीथवरयेषं स्नानदानादिमिात्रतः । 
नरः शुभमवाप्नोति सद्य प्रत्ययमेवच ।५६।। 
ब्रह्मकुण्डे नरःस्नात्वा सवेपपैः प्रमुच्यते । 
काशी कोटिगुणं पुण्यं यत्रोत्तरवहा सरत्‌ ।॥५५७।। 
तत्र स्नानेन दानेन नरः कंवल्यमाप्नुयात्‌ । 
ब्रहाकूण्डजलस्पर्ात्कोलरवानखराद्यः ॥५८॥ 
काककङ्कपतङ्काया अपि पापेकयोनयः । 
पशवः पक्षिणश््चापि नरा व्याघ्नादिजन्तवः ।॥५९॥ 
ब्रह्महुत्यादिपापोघेदंषिता अपि मानवाः । 
पापीयत्तीं तनु त्यक्त्वा यान्ति नाम तथात्मताम्‌ ।६०।। 
रा ङ्कचक्रगदापदययचतुभुजविरानिताः । 
विमानवरमार्ह्य यान्ति श्रीराममन्दिरम्‌ ।६१॥ 
अस्ति वै मगधे देशो पुरं राजपुराभिधम्‌ । 
तत्र॒ कश्चिद्‌ दिजोऽधीत्य गुरोवेदमशेषतः ॥\६२। 
तन्निन्दाचरणानज्जातो ब्राह्यणो ब्रह्मराक्षसः । 
प्रस्थमनुजान्‌ नित्यमाविद्य कुःरुतेऽसुखम्‌ ।\६२।। 
यमाविशति तस्थान्तं कुरते ब्रह्मराक्षसः । 
बहवो नाशितास्तेन नरा नायेश्च रक्षसा ।\६४\। 
एवं प्रेताल्यं जातं नगरं सवमेव तत्‌ । 
विख्यातो राक्षसस्तत्र वसतीति श्वुतिजेने \६५। 
कदाचिद्‌ ब्राह्मण; कश्िचिदागतस्तत्र पण्डितः । 
शास्त्रेण वाच्यमानेन श्वुतं तस्य मुखाञ्जनेः ।\६६।। 


१. मरगघ--मथुर, बडो०। 


६१ 
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ब्रह्मकुण्डस्य माहात्म्यं सवेपापविनाशनम्‌ । 
ब्रह्य राक्षसवंशेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो निदितम्‌ ।॥६७।। 
तत्छ्‌ त्वा तस्य वंश्ञस्थाः पण्डितस्य द्विजन्मनः । 
अन्तिकं समनुप्राप्ताः प्रोचुरेतदद्विजन्मने ।\६८।। 
अस्माकं पुवेजो विदान्‌ गुरनिन्दो-डूवादघात्‌ । 
बरह्म राक्नसतां ब्रह्मन्‌ प्राप्तोऽयापीह तिष्ठति ।\६९॥ 
उद्वेजयति भूतानि समाविष्य भुनक्ति सः । 
यमाविति तस्याशु निधनं खलु जायते ।\७०॥ 


कलङ्किता वयं स्वे तेनैव ब्रहमरक्षसा। 
कथं नु मुच्यते ब्रह्मन्‌ पातकात्‌ सोऽतिदारुणात्‌ ।\७१।। 


कृतानि भूरितीर्थानि गयाश्राद्धं तथा कृतम्‌ । 
न मुच्यतेऽसो पापीयान्‌ बह्मराक्षसयोनितः ।७२॥ 


परेताल्यं कृतं तेन नगरं सर्वमेव तु, 
इति भुत्वा द्विजो वाक्यं ब्राह्यणानिदमव्रवीत्‌ ।७३।! 
अस्त्ययोध्यापुराभ्यासे ब्रह्मकुण्डमिति भरतम्‌ । 
तोर्थानामुत्तमं तो्थं॑त्रिषु ऊोकेषु विश्रुतम्‌ ॥७४। 
तत्र गच्छत भो विप्रा भवनास्तस्य वंशजाः 1 
तीर्थोदकेस्तपंयित्वा श्राद्धं दत्त त्रिपिण्डकम्‌ ।\७५॥ 
एकोटिष्टं तु प्रथमं विधाय विधिवद्‌ द्विजाः । 
तेन॒ पुण्यप्रभावेण परेतयोनेविमोक्ष्यते १७६ 
दरीघर कुरुत तत्कायं भवतां धमं एव सः । 
कि तैः पुत्रादिभिजतिः येः स्ववंहया न मोचिताः ।७७।। 
दविजोदीरितमाकर्ण्यं ते तु चक्रस्तथेव तत्‌ । 
तथेव  गुरुनिन्दोत्थपातकान्मुक्ति मीयिवान्‌ ।॥७८\ 
सर्वेः प्रेतकुलेः साद्धं॑ विमुक्तो भवबन्धनात्‌ । 
जलार्जलिगप्रदानेन ब्रह्मकुण्डस्य पावितः ॥७९॥। 


४८२ 


भुशुण्डि-रामायणे 


वेकुण्ठभवनं प्राप्नो विमुच्य ब्रह्मरक्षताम्‌ । 
इति तद्विश्रुतं तीथं चलोक्ये समभृत्तराम्‌' ॥८०॥ 
तदारभ्य ब्रह्मकुण्डं सर्वोद्धारिः विराजते ; 
गयाकोटिगुणं पुण्यं ब्रह्यकुण्डोऽत्र संभृतम्‌ ° ॥८१॥ 
किवा तेबहुभिस्ती्रेकमेव निषेव्यताम्‌ । 
ब्रह्यकुण्डाभिधं तीथं महापापौघनाशनम्‌ ।८२॥ 
मुयकुण्डस्य माहात्म्यं कि वक्तव्यं जनाधिप । 
कुष्ठतोऽपि विमुच्यन्ते गलत्कुष्टादिरोगतः ॥८३।। 
सुथेवारे नरः स्नात्वा स्वंपापेविमुच्यते । 
पत्राथां लभते पुत्रं धनाथ धनमाप्नुयात्‌ ॥८४॥ 
कामां लभते काम्यं यद्यन्मनसि वतते । 
उपरागे व्यतीपाते स्नानदानादिकं त्विह ॥८५॥ 
अक्षय्यफलतां याति नात्र कार्या चिचारणा। 
स्वेपापविनिर्मुक्तः कुलकोटि समुद्धरेत्‌ ॥८६॥। 
एतदहृशेनमात्रेण नरो मुच्येत पातकात्‌ । 
सर्योऽभिषेचितः सर्वेदेवेरत्र पुरा नृपः ॥८७॥ 
ग्रहुनक्षत्रताराणामधिराज्यमवाप सः । 
अक्षण्यं निहितं चात्र पुण्यं दादशमूतिना ॥८८॥ 
हृत्यामोचनसन्रेव तीथमुत्तममस्ति वे । 
ऋणहत्या ब्रह्महत्या भ्रूणहूत्यादिमोचनम्‌ ।॥८७।। 
पिशाचमोचनं नाम तीथेमत्रेव वर्तते। 
तस्य माहात्म्यमतुलं किमास्येयं मया नप ॥९०॥ 
गाधिसूनुमंहीपाखो विद्वामिन्नो महातपाः 
्रह्यषितां परिप्राप्तुं महान्तं यत्नमाचरत्‌ ॥९१॥ 
्षा्रदेहं ततक्षासौ रङ्कः खल तपोमयेः 
तपसात्यूजितबलो नवीनकरणोद्यतः ॥९२।॥। 





१. “मूदरम्‌-मथु०, बडो° 
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। २. सर्वोपरि-मशरु०, बडो । ३. ब्रह्मुण्डोत्थ- 


ब्रह्मोवाच 


एकाधिकदततमोऽध्यायः ४८३ 


राजषितां गतोऽप्येष स्पृहयामास भूतले । 
वर्याषिपद्कामेन तपस्तेपे सुदुश्चरम्‌ ।॥।९२। 
नवीनसुष्टिसामथ्यं द्ष्ट्वा ब्रह्मा भयं गतः । 
तमस्तौषीन्महाराज चतुभिवेदनेविधिः ॥९४।। 
स विर्धि प्राथयामास ब्रह्मषिः स्यामहं विधे। 
सुदुःसाध्यप्रसादाय तस्मे विधिरुवाच ह्‌ ।९५॥ 


अस्त्ययोध्या पुराभ्यासे तीथं मन्नामविश्नुतम्‌ । 

तत्र गत्वा भवान्‌ भक्त्या यज[न्‌ रामं सदा मखेः ॥९६॥ 
व्रह्मकुण्डप्रभावेण ब्रह्मवचेसमाप्स्यसि [ति] । 
बरह्मणो वचनं श्रुत्वा विदवामित्रो महातपाः ।॥९७॥। 
ब्रह्यकुण्डतटे राममयष् विधिवन्मखेः । 
पत्नीयाजेस्ततश्चेष्ट्वा विधिवन्‌मुनिसत्तमः ।९८॥ 
यज्ञा्वभृथमारेभे भयसा चोत्सवेन सः । 
बभूवुः संगतास्तत्र मुनयो दीघेदशेनाः ॥९९॥ 
याज्ञवल्क्यो महायोगी श्चुको व्यासः पराज्ञरः । 
भगुरत्रिभेरद्राजो दुर्वासा पुलहोऽङ््िराः ॥१००॥ 
ब्रह्मपिप्रवराः सवं देवर्षिप्रवरास्तथा। 
नारदाद्या मुनिश्रेष्ठा राजर्षिप्रवरास्तथा ॥१०१॥ 
तस्मिन्नवभथे राजन्‌" संगताः सवं एव ते । 
विधिवत्‌ स्नपयामासू्ब्राह्यणाः कमकोविदाः ॥१०२॥ 
ब्रह्मावचेसकामं ' ते यजमानं महाव्रतम्‌ । 


जभूवावभुथस्यान्ते व्योमवाक्‌ तस्य कामदा ॥१०३। 


भ्युण्वतामेव स्वेषामुषीणां दीघंदरिनाम्‌ । 
ब्रह्मषिरसि सवृत्तस्त्वमिदानीं महातपाः ॥ १०४) 
विक््वामित्र मुनीश्ान ऋषयोऽपि वृवन्तु वे । 
ततः सवे ऋषिवराः तथेवोचुः सुविस्मिताः ॥१०५।। 





१. सनातुं--अयो०, रीर्वो । 
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ब्रह्मकुण्डप्रभावेण त्वमिदानीं महाव्रत । 
तपोनिघेमहातेजा जद्यषिरसि सवेदा ॥१०६। 
इतिधोक्तः प्रभावस्ते ब्रह्मकुण्डस्य भूरिशः । 
अयोध्यायां रामपूर्यां यत्रोत्तरवहा सरित्‌ ॥१०८\ 
उपरागादिषु सदा तत्र॒ स्नानाषहिघानतः। 
लभते सुमहत्प॒ण्यं दुरक्षेत्रशताधिकम्‌ । १०८ 
उषरः' पृण्यपापानामयोध्यायामिदं तयम्‌ । 
स्वगद्रारं ब्रह्मकुण्डं गुप्रगज्ञा च भृपते ॥१०९॥ 
तीर्थानि युबहुन्यत्र कोटितीथंसमान्यपि । 
तीथेत्रयमिदं पण्यं सर्वेभ्योऽपि विशिष्यते ॥११०॥ 
दिवि भूमितठे वापि स्थानचत्रयमिदं नृप! 
दुलंभं सर्वदा नृणां यथेतद्‌ गदितं मम ॥१११॥। 


इति भ्रीमदादिरामायणे ब्रह्य भुश्यण्डसंवादे पूवंखण्डे दशरथतीर्थ- 


यात्रापामेकाधिकक्षततमोऽध्यायः ।॥१०१।। 


दयधिकशततमो.ऽ्यायः 


याज्ञवल्क्योऽपि भगवांस्तपस्तेपे महातपाः । 
यस्य कषेत्रस्य माहात्म्यं बहुधा सकलोत्तरम्‌ ।॥ १ ॥ 
आदित्यात्‌ समुपभुत्य सूक्तानि च यज्‌षि सः । 
यत्र सपाठ्यामास सशिष्यो बहुविस्तरम्‌ ॥ २॥ 
ईजे च भगवान्‌ नित्यं सौमेः सप्रतिवत्सरम्‌ । 
तत्र तस्य॒ तपस्थाने योगस्थाने सुसात्विके ॥ २ ॥ 
यः स्नाति मनुजो गत्वा तस्य पुण्यं वदामि किम्‌ । 
वाजपेयादिकोटीनां फलमाप्नोति तत्क्षणात्‌ ।॥ ४ ॥ 


` १ आकर । 


दरथधिकराततमोऽध्यायः ट ८५ 


वामदेवस्तथा दिव्यं तपशचक्रं सुदुस्तरम्‌ । 
तस्य क्षेत्रस्य माहात्म्यं मया वक्तु न जक्यते ॥ ५ ॥ 


सोमयागशतं कृत्वा यत्फलं लभते नरः । 
तत्फलं समवाप्नोति तत्रसंस्नानमात्रतः ॥\ ६ 11 
अहं वापि तपहचर्यां विधाय विपुलां नुप । 
यत्रासादितवान्‌ सिद्ध तत्क्षेत्रं केन सेवितम्‌ \। ७ ॥ 
वेवस्वतो नाम मनुभेवतां कुख्वतंकः । 

स॒ च तत्रेव विपे तपस्तेपे मया सह॥८॥ 
तस्य क्षेत्रस्य माहात्म्यं कि वदामि महोपते । 
स्नानाद्दानात्‌ पिण्डदानाज्जपाद्‌ ब्राह्मणभोजनात्‌ ।\९॥ 
विपुलं पुण्यमाप्नोति तत्क्षणादेव मानवः । 
मनुना विपुलं पुण्यं तत्र संस्थापितं नृप ॥१०॥ 
अद्किराहचेव भगवान्‌ यत्रेजे अहदक्षिणेः 
यज्ञैः साक्लाद्विधियत्र ब्रह्मासीद्विदवसृड विभुः ॥११॥ 
शक्रादयस्तथा देवास्तत्तत्कमेणि संस्थिताः 
इष्टवा च बहुभिर्यज्ेश्चक्ररवभृथोत्सवम्‌ ।॥ १२। 
तत्पुण्यं सारवं क्षेत्रं तच्नास्नैव प्रतिश्रुतम्‌ । 

तत्र स्नानेन दानेन नरो याति परां गतिम्‌ ॥१२॥ 
ऋष्यभ्ु ङ्ध श्च भगवान्‌ यत्र॒ त्वत्पत्रहतवे । 
इयाज भूरियज्ञेन तच्च कषेत्रं महाफलम्‌ । १४॥ 
धनुस्तीथं तथा" दिव्यं यत्र रामेण शिक्षिता । 
धनुविद्या महाराज दैत्यदानवनाशिनी ॥ १५॥। 
तत्तीथं यत्प्रदानादि विधानैलोकपावनम्‌ । 
विहवामित्रेण मुनिना यत्न रामाय साधवे ।॥१६॥ 
रास्त्राण्यस््राणि च विभो लिक्षितानि महात्मनः । 
लक्ष्मणाय च शतरुध्ने [ध्न- | भरताय [भ्यां | च भृषते। १७। 


॥ 


[ 


पि 


१. महा-अयो० | 
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मखस्थाने" नरः स्नात्वा सवेषापं व्यपोहति | 
अहवभेधादि यागानां लमेद्पुण्यं दिनेदिने ।॥ १८ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि वनानां वनमुत्तमम्‌ । 
अयोध्यापरितो राजन्‌ चतुविक्ञतियोजनम्‌ ।१९॥ 
प्रमोदवनमित्थुक्त सरथ॒तरसच्िधो । 
तस्यास्तरङ्कपवनंः पावितं सवेतोदिशिम्‌ ॥२०॥ 
रामलोलाविहारस्य स्थानभूतं सनातनम्‌ । 
रामवेकण्ठमित्युक्त कविभिः शास्त्रकोविदैः ।॥२१।। 
गावः संचारिता यत्र रामेण तव सूनुना । 
सुखितस्य गवेन्द्रस्य गोष्ठं यत्र प्रतिष्ठितम्‌ ॥२२॥ 
तथा श्रनन्दनस्यापि गोपालस्य महीपते । 
राजिनीवल्लभस्यापि स्थानमन्रैव राजते ॥२३॥ 
तन्मण्डलं महाराज साक्षाेकुण्ठमुत्तमम्‌ । 
पदे पदेऽङ्वमेधादियन्ञकोरिफलप्रदम्‌ ॥ २४॥। 
तरनाङ्गना यत्र रमेदवरस्य गायन्ति पुण्यानि यश्ञांसि शाश्वत्‌ । 


भरकम्पितरुत्पुलकेवंपु्भो रमन्त्य उच्चैः प्रणयप्रकषेम्‌ ।॥।२५॥ 


राजोवाच 


रामो राजकुले जातो वीर्यवान्‌ वौरपङ्खवः। 
कथं चारितवान्‌ घेनूः सुखितस्य ग्वापतेः ॥२६॥ 
एतन्मे संशयं छिन्धि तत्त्वज्ञोऽसि भवान्‌ मुने । 
वणिजां कत्यमेतद्रं॑क्षत्रस्य जनितं कथम्‌ ॥२७॥) 


वशिषु उवाच 


स्वतन्त्रेच्छस्य रामस्य किमेतदयदनौचिती । 
तथापि कारणं तत्र वदामि तव भृपते ॥२८॥ 
आविभूतं परमपरुषं त्वद्गृहे श्रीरमेहां 
रामं सच्चित्सुखमयतनुं ब्रह्म॒ पूणेप्रकाशाम्‌ । 





१. तत्र स्थाने-रीवोँ | 
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विज्ञायोस्चेः सहुनसु खदाद्रचापिवेकुण्ठधाम्नः 
प्रादुभता अमुमनुगता देववाचोऽपि तास्ताः ॥२९॥ 
कमेज्ञानाचंनविधिपरा ग्यजुःसामसंस्था 
नानाकासय तरजभुवि ऋचो धेनुरूपेण जाताः 
भक्त स्तत्वं समनुभवितुं स्वेलास्त्रोत्तमाया- 
स्ता रामेण स्वयमविरतं पाकितास्तत्र गोष्टे ।२३०।। 
अतः परं वेदऋ चः समस्ता भक्त्येकतात्प्यवतीः सत्वाः । 
जानीहि भ॒मीपतिसार्वभौम याधिप्रमोदाटवि संचरन्ति ॥२१॥ 
प्रमोदवनमेकान्ते भक्तिरूपं निशामय । 
तत्र प्रविष्य गोरूपा ऋचो भक्तिमनुत्रताः ॥२३२॥ 
गोपालाः सकलास्तत्र देवाश्च ऋषयोऽमलाः । 
तत्तच्छास्ा -चा्येपदं स्पुश्न्तो भक्तिभाविताः ।३३॥ 
काचिद्‌ गुरोऽच वे घेनूविश्वामित्रस्य भूतले । 
रामः पालितवान्‌ राजन्‌ प्रमोदविपिनान्तरे ।२४॥ 
कन्दवने यथा रेमे श्रीरामः सीतया सह । 
श्रीनन्दनस्य सुतया तथा रामोऽत्र सुन्दरः ।॥३५॥। 
एत्रहस्यं चरितं सुपावनं रामस्य राजंस्तव पुत्रतापदम्‌ । 
प्राप्रस्य सप्रोक्तमतीव युन्दरं मया त्वदग्रे हृदि तदिधारय ॥३६॥ 
न॒ वाच्यमिदमन्यस्मं जनाय जनतादृशषे । 
अन्यद देवचरितमन्यज्जानं च लौकिकम्‌ ॥२७।। 
अविलष्टकर्मा भगवान्‌ रघूततमस्तवात्मजो यः पुरषः पुरातनः । 
न तस्य वीयं प्रविदन्ति तत्वतो ब्रह्मादयोऽन्यस्य जनस्य का कथा । ३४। 
तवाल्ये सवंसमुदधिसंयुते तिष्ट्चवायं प्रकाशान्तरेण । 
पूणेस्वरूपो रममाण उच्चरधिप्रमोदाटवि संविभाति ।॥२३९॥ 
मेनं प्रभं विद्धिनृप स्वमात्मजं मायागुणेः कल्पितभूरिभावम्‌ । 
अयं हि सक्षात्‌ पुरुषोत्तमोत्तमः श्रीसाकेते योऽनिश्ञं संविभाति ॥४०॥ 
भक्त्या त्वमुष्य परमस्य परस्य पुंसस्तीत्रं भवोन्दूवमगाधमपारमेनम्‌ । 
क्लेशं तरन्ति भविकं च सदा लभन्ते ये स्युः पदाम्बुरुहमस्य परिप्रपन्नाः\४१। 
` ‰{ज्ञानाकाय- रीर्बो। २. स्वतन्त्राः-री््‌। ३. तत्रस्था खा०--अथो० । 
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एतत्ते कारणं प्रोक्तं रामगोचारणे नृप! 
अवधायं हृदा नित्यं कृतार्थो भव संततम्‌ ॥४२।। 
तत्तादृक्‌ पृण्यमाख्यातं सुन्दरं ब्रजमण्डलम्‌ \ 
माङ्खल्यावत्लभो यत्र॒ सुखितः संप्रतिष्ठितः ।४२।। 
शरदो द्वादल्लानेन रमेण विहूतं पृ) 
यत्र॒ सौभाग्यसंपन्चे साक्षाल्लक्ष्मीनिकेतने ।४८।। 
वनानि तत्र परितो विभान्ति सुबहन्थपि । 
तयोमेध्ये द्वादशेव मुख्यानि रघुभूपते ।\४५।) 
येषु श्रीरामचन्द्रस्य तव पुत्रस्य संततम्‌ । 
पदाम्भोरुहचिह्लानि दुष्यन्ते भक्ति मज्जनः ।४६॥ 
नित्यं च कमला यत्र सूतिमत्यनुगायति । 
रामचन्चरिणि व्रजदारान्‌ प्रगायतः ॥४७।। 
एकेकं चरितं तत्र रामस्य सुमहात्मनः । 
परमानन्दसदनं मुनीनामपि मोहनम्‌ ।॥४८॥ 
कुउजपुर्जमनोज्ञास्ताः सुप॒ण्यत्रजभूमयः । 
क्षणे दृष्ट्वा अपि नृणां हरन्ति त्रिजनुःशुचम्‌ ।\४९॥ 
सरयजलकलत्लोलसमीरणयुशीतञे । 
व्रजदेशोऽधिवसितुं को नेच्छेत वपुर्ध॑रः ॥५०॥ 
तत्र पुण्यानि तीर्थानि काश्लीकोटिसमानि वे। 
तानि कृत्वा जनो मुञ्चेदन्यतीर्थोघवासनाः ।\५१॥ 
प्रथमं समर्जुलवनं वनानामुत्तमं वनम्‌ । 
यत्र॒ मग्जुलवीथोषु विपुलं विमलं सरः ।५२॥ 
यत्रश्चीः सततं भाति क्रीडन्ती परया मुदा । 
नित्यं निनादितं नादेस्तस्थाश्चरणपुरयोः ।५३॥ 
तत्र स्नानेन दानेन वैष्णवानां च भोजनैः । 
सोतारामचन्द्रौ देवो प्रीयेते नत्र सत्राय ।॥५४॥ 


१. श्रीते ना्त्यज्ञ-अयो० । 
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द्रथधिकङ्चततमोऽष्यायः 


कामिकावनमुष्टं द्वितीयं सवंकामदम्‌। 
यत्न लक्ष्मीकटक्षेण हरदग्धो मनोभवः ॥५५॥। 
पुनरङ्खं परिप्राप्य चत्रिजगज्जेतुमुदातः । 
तन्न स्वणेमयीं दत्वा प्रतिमां कामदवताम्‌ ।५६॥ 
पुनः स्नात्वा विधानेन सर्वान्‌ कामानवाप्नुयात्‌ । 
कूथच्चिव तिलान्याभ्यां होमं भ्रीरामतुष्टये ॥५५७॥ 
भोजयेद्‌ ब्राह्मणान्‌ भूरि तघ्य पुण्यं न गण्यते । 
तृतीयं तु प्रेमवनं यत्र॒ श्नीत्रजयोषिताम्‌ । 
रामचनद्रमृखं दृष्ट्वा प्रेमाविभवि आगतः; ।५८॥ 
तत्र स्नानादिना लोको हरे; प्रेमाणमाप्नुयात्‌ । 
येना ' मेनानवाप्रव्यं त्रिषु लोकेषु किचन ॥५९॥ 
तुयं रसालधिपिनं महारसनिकेतनम्‌ । 
रसेर्भोजयते विप्रान्‌ यस्तत्र हरितुष्टे ।६०॥ 
तस्य पुण्यस्य माहात्म्यं मया वक्तुं न शक्यते 
यत्र गोचारणे रामः क्षुधितान्‌ गोपनालकान्‌ ।\६१॥ 
रसालफलसंदोहैर्योगमायाविर्निमितंः । 
कृतवान्‌ भयसं तृषि कल्याणगुणम्‌षणः ॥६२॥ 
पण्यं पवित्रमतुलं महापातकनाशनम्‌ 
वनानामूत्तमं स्थानं भक्तानां तद्रसावहुम्‌ ।६३। 
पत्चमं सन्दारवनं मन्दारहुमसंकुलम्‌ । 
देवदेवीगणाकीणं नित्योत्सवनिकेतनम्‌ ।६४॥ 
स्नानदानविधानेन संततं पापनाश्लनम्‌ । 
तत्न स्थपवनस्पर्शात्‌ पतो भवति मानवः ॥६५॥ 
पारिजातवनं षष्ठ सवतुुखसंयु नम्‌ । 
तत्र गत्वा नरो नित्यं स्नान ` दानादि यश्चरेत्‌ ।।६६॥ 
तस्थ पुण्यमनन्तं हि मेरुणापि न॒तत्समम्‌ \ 
तुखाकोटिस्वणंभारेनं तत्‌ संभावितं भुवि ॥६७। 


१. यत्रा--अयो०, रीवाँ । २. सान्न- यवां । 
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भुशुण्डि-रामायणे 


सप्तमं कन्दल्वनं प्रेमानन्देककन्दलम्‌ । 
गीयते यत्र॒ सुन्दर्या दानलीला मनोहरा ।६२।। 
तत्र गत्वा नरः स्नायात्‌ स्थले वापि जलेऽमले । 
वेदिकेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दधिभाण्डानि दापयेत्‌ ॥६९॥। 
तुाकोटिसमं पुण्यं जायते नात्र संशयः । 
स्व्णादिपात्रमध्ये तु गवां दधि सुधोज्ज्वलम्‌ ॥७०। 
सदक्षिणं प्रदातव्यं श्रीरामचन्द्रतुष्ये। 
तस्य पुण्यस्य माहात्म्यं मया वक्तु न शक्यते ॥७१॥ 


अष्टमं संमदवनं  मनःसमदवधनम्‌ । 
गोयते यत्र॒ सुन्दर्या मोनलोलामहोत्सवः ।७२॥। 
तत्र॒ ब्राह्मणवर्येभ्यः पटमृषणभोजनेः । 
मानयित्वा विशेषेण महत्पुण्यमवाप्नुयात्‌ ।(७३।। 
नवमं केशरवनं नागकेशरम्‌ षितम्‌ । 


यत्र स्नात्वा नरः सद्यो गङ्धास्नानसहुस्रजम्‌ ॥७४।। 
महत्पुण्यमवाप्नोति तथा ब्राह्मणभोजनात्‌ । 


अश्वमेधसहस्रस्य फलमाप्नोति मानवः ॥७५॥। 
दशमं माणिक्यवनं नवमाणिक्यमऽजुलम्‌ । 
सदापल्लवितं भाति रामकेलिनिकेतनम्‌ ॥७६॥। 
यत्न माणक्यनिवहैर्मान्ति म्जरिता दुमा; । 
अनेकवणंकिरणेविचिचनितनभस्थला ॥७७॥ 
तत्र माणिक्यदानेन नरः सौभाग्यमाप्नुयात्‌ । 
सुबणकलदशीमध्ये दधिदुग्धादिपुरिते ।॥\७८॥। 
पठ्चरत्नं निधायाथ दद्याद्‌ त्राह्यणसत्तमे । 
तत्पूण्यमतुलं येन॒ स्ने लोके महीयते ॥७९॥। 
एकादशं पद्मवनं धिय एकान्तमन्दिरम्‌ । 
शेते सीतापतियंत्र महालक्ष्मीनिषेवितः ॥८०॥ 
भोजयेत्‌ सुबहून्‌ विप्रान्‌ तत्र शकंरपायसेः । 
दीघंसत्रान्‌ मखान्‌ कृत्वा यत्पण्यं लभते नरः ॥८१॥ 


द्थधिकराततमोऽभ्यायः ४९१ 


तत्पुण्यं समवाप्नोति तत्क्षणान्नात्र संशयः । 
एकाद्यां व्रतं कृत्वा वाद्यं भोजयेद्‌ दिजान्‌ ॥।८२॥ 
पुण्यं सहस्रगुणितं ततोऽपि समवाप्यते । 
श्रीसोतारामचन्द्रौ च तुष्येतां तेन कर्मणा ॥८३॥। 
दाद्शं सौरभवनं सदा सुरभिसेवितम्‌ । 
तत्र पुण्यसरो नाम सरसामुत्तमं सरः ।॥८४।। 
तत्र स्नानेन दानेन नरो मुच्येत किल्विषात्‌ । 
पुजयेद्‌ विविधः पुष्पैः सीतारामौ परात्परे" ।(८५॥ 
कोटियज्ञफलं तेन॒ तत्क्षणाल्लभते नरः । 
वनानि दाद्शतानि पुण्यानि मधुराणि च ॥८६॥ 
स्नानदयनादिविधिभिः सवेकामभ्रदानि च । 
ताचन्त्युपवनान्यत्र कोतितानि मनीषिभिः ॥८७॥ 
येषु स्नानादिविधिभिः कोटियज्ञफलं भवेत्‌ । 
दद्यच्छाद्धानि विधिवत्‌ पितृभ्यस्तन्न तत्र वे ।॥८८॥ 
गयाश्राद्धसमं पुण्यं तेनाप्नोति पदे पदे। 
माधुरोकुञ्जमाद्यं स्यान्मल्लीकुञ्जं द्वितीयकम्‌ ।॥८९।। 
ततीयं मालतोकुञ्जं यूथोकुञ्जं तुरोयकम्‌ । 
पञ्चमं लवलाकुञ्जं कालीकुठ्जं च षष्ठकम्‌ ।९०॥। 
सप्तमं लवगोकरुभ्जं केतकोकुजमष्टमम्‌ । 
नवमं मालिकाकुञ्जं रत्नक्‌ञ्जं तत; परम्‌ ॥९१॥ 
एकादशं केकि ` कुञ्जं दादश केलिकरुर्जकम्‌ । 
एतेषु गमनादेव कोटिसोमफलवं लभेत्‌ ॥९२।! 
स्नानादूनात्तथा ध्यानाद्‌ रामसायुज्यमाप्नुयात्‌ 
सरयूपरितः सर्वा राजते शुदधभूमयः ॥९३॥ 
तेषु वकुण्ठरूपेण विष्णुवंसति स्वेदा ! 
दुद्धभक्त्या समाराध्य तन्न साक्षाद्रमापतिम्‌ ॥९४। 





९ सोतारामचन्द्राविद--अयो०) मधरु०; बड़ो०। २. केङि०- अयो०, 
मथु०, बडो० । 
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भुक्त्वेह विपुलान्‌ भोगानन्ते कंबत्यभाग्‌ भवेत्‌ । 
अयोध्यापरितो देले पशुपक्ष्यन्त्यजाः अपि ॥९५॥ 
सर्वे चतुर्भृजा ज्ञेया इत्याज्ञा वैदिकौ परा । 
नन्दिग्रामः सद्य भाति साक्षाच्चित्यं हरेः पदम्‌ ।९६॥ 
सुखितास्येन गोपेन नित्यमेव स्मचितम्‌* । 
पालोग्रामः सदाभाति कोटितीथंसमाश्चरयः ।॥९७॥ 
श्रीनन्दनो गोपराजो यत्र नित्यं प्रतिष्ठितः । 
आभीराणां च गोष्ठानि विभान्ति परितस्तयोः ॥९८॥ 
यत्रत्याः मनुजाः सवं देवरूपा न संशयः । 
मध्ये मग्नुवटो नाम बहुपादविराजितः ॥९९॥ 
नीलकण्ठः स वे साक्नात्तस्य छाया मनोहरा । 
निषण्णास्तासु गोपाल्यो गायन्ति श्रीहरेयंशः ॥१००॥ 
तद्गाननावमुदिताः कृष्णसाराः समंततः \ 
तथेव सोमसवनो रामरास्तवटः शुभः ।॥१०१। 
देवैः संप्राथितो रामो यत्र नारचमचीकरत्‌ । 
तया रामवटो नाम स्निग्धच्छायामनोरसः ।१०२॥ 
सीतावटश्च सततं प्रोद्धाति रचिरोच्छयः । 
तथास्थाणुवरो नित्यं विभाति नवपल्लवेः ।॥१०३।। 
एते पञ्चवट पुण्याः साक्षात्‌ कत्पदुमाधिकाः । 
तेषां छायामुपाश्ित्य भवतापो निवतंते ॥१०४॥। 
तत्र॒ सपूजयेद्‌ देवं राघवं सीतया सह । 
भोजयेद्‌ वहृश्ो विप्रान्‌ सितान्यबहूपायसैः ।। १०५। 
यथोदितेन विधिना दद्याद्‌ गाहच पयस्विनोः । 
लभते मानवः पुष्यं मेरुेलश्ताधिकम्‌ ।१०६॥ 
राजते तन्न रत्नाद्िः साक्षाद्रत्नमयो गिरिः \ 
थस्य छायां समाधित्य सरय्‌ शीतलोदका ।१०७॥ 


३. तत्रत्या- मथु>, बहो । 


थु> बडो० | २. समन्वितम्‌-मथु०, बडो० | 


दयधिकराततमोऽभ्यायः ४९३ 


तथा सोगन्धिको नाम गिरिराजः प्रतिषितः । 
तथोविधाय मनुजः प्रादक्षिण्यं विशेषतः ।॥१०८॥ 
पथ्वोप्रदक्षिणापुण्यं लमते नात्र संशयः। 
एकादक्ष्यां वा द्ादश्ष्याममायां पुणिमादिने ॥१०९॥ 
रत्नाचलं परिक्रम्य पुथ्वीदानफलं लभेत्‌ । 
रत्नाद्र संपरिक्रम्य स्नात्वा श्रीरामकुण्डके ॥११०॥ 
सरथ्‌ वावगाह्याथ पुन्जेन्म न विद्यते) 
सौगन्धिकं महाशैलं रामकेलीनिकेतनम्‌ ॥ 
संपुज्य लक्ष्मीरमणं जोचन्मुक्तो भवेद्‌श्र वम्‌ ।॥१११॥ 
गत्वा द्वादशा काननेषु परितः प्रेम्णा परिक्रामयन्‌ 
स्नात्वा वार्षिकवासरेषु सकल; पूणं स्थले वा जके । 
ध्यात्वा गोपवधूविहाररसिकं रामाभिधानं महः 
प्राप्नोति दतमहवमेधनिवहेयेत्पुण्यमुच्चेजंनः ।।११२॥ 
तमसामवगाह्याथ वनमालाविभूषितम्‌ । 
मुनीनां यज्ञवाटांश्च दृष्टवा पुण्यनिधिर्भवेत्‌ ।११२॥ 
अयोध्यायामादिलिङ्खं गौरीकान्तं महेश्वरम्‌ । 
अन्यानि चैव लिङ्खानि परितः सन्ति यानि वे ।॥११४॥ 
तानि स्पुष्ट्वा च दृष्टवा च तोथेयात्राफलं लभेत्‌ । 
तथा चण्डीं भगवतीं संपूज्य विधिवन्नरः ।॥११५॥ 
स्नात्वा लक्ष्मणकुण्डे च कुण्डे मन्नामनिमिते । 
स्नात्वा दत्वा च दानानि तीथयात्राफलं लभेत्‌ ॥११६॥ 
रामघट नरः स्नात्वा स्वगंद्रारेण मानवः । 
श्राद्धं ॒दत्वा पितुप्रीत्ये स्वं फलमवाप्नुयात्‌ ।॥११५७॥ 
हनुमन्तं च सुग्रीवं लक्ष्मणं च विभीषणम्‌ । 
अयोध्याकोटपालांरच प्रातरत्थाय यः स्मरेत्‌ ॥११८॥ 
कल्याणं समवाप्नोति दुःस्वप्नादीश्च नाशयेत्‌ । 

एवं यो वतयेल्चित्यमाजन्म सुकृती भवेत्‌ ॥११९॥ 


४९४ मृद्यण्डि-रामायणे 


पुरोणामथ सप्रानासयोध्या मद्धंगा मभिः। 
यस्याः स्मरणमात्रेण ब्रह्महत्यादि ना्ञयेत्‌ ॥१२०॥ 


इतिश्रीमदादिरामायणे ब्रह्म भुश्ण्डसंवादे पुवेखण्डे" दल्ञरथतीथयात्रायां 
हयधिक ` शततमोऽध्यायः ।\१०२॥ 


त्यधिकशततमो ऽध्यायः 


शिष्ठ उवाच 
नेमिषारण्यमध्ये च तीर्थानि श्वुणु भृपते। 
येषु स्नानेन दानेन मानुष्यं पुण्यभाग्भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
शौनकस्याक्रमे दिव्ये गोमतीपलिने नूप । 
यत्र सुतो मुनीन्द्रेभ्यो- निजगाद विश्ञेषतः ॥ २॥ 
इतिहासपुराणानि विविधाश्चैव सत्कथाः | 
ब्रह्मते विष्णुतीथं सद्रतीथे च मृपते॥ २ ॥ 
स्नानं कृत्वा द्विजातिभ्यो देयानि द्रविणानि च । 
सारस्वते महातो स्नातव्यं च विशेषतः ॥ ४॥ 
अन्यानि चेव तीर्थानि तत्र'सन्ति सहस्रशः । 
बलदेवस्य यात्रायां यानि पुण्यानि सत्पते^ ॥ ५॥, 
यज्ञानां तिष्नकर्तारो राक्षसा यत्र नारिताः। 
बख्देवेन वीरेण पुरा मुहल्धारिणा॥६॥ 
तवात्मजेन रामेण यत्र पुण्यं यज्ञः कृतम्‌ । 
मुनीनां तपसो विघ्ना दानवा नाशितास्तथा ॥ ७ ॥ 
चिरं तत्र मुनिस्तोमा उषिताःजितचेतसः । 
तेषामाश्रमवयेषु गन्तभ्यं च॒ विदोषतः ॥ ८ 1! 





१ अयोध्यामाहारम्ये इत्यधिकं--अयो० । पूर्वखण्डे” नास्ति - मधु०, 
बड़ो० । २. त्रि-अयो० । ३, पूतो सुनैन्द्रो यो--अथो० । ४. यत्र--अयो० | 
५. सलतेः--मथु०, बडो० । ६. उचिता--अयो०, रीवोँ | 


चयधिकदाततसोऽध्यायः ९९५ 


गोमत्यां च नरो वारिण्याष्टृत्य गतपातकः ¦ 
विष्णुं ध्यायेत मनसा सवेतीथफलं लभेत्‌ ॥ ९ ॥ 
कि तेन न कृतं पुण्यं मानवेन महात्मना! 
येनेदं नैमिषारण्यं पद्यां समवगाहितम्‌ ॥१०॥ 
पटे पदेऽतिपुण्यानि तीर्थानि किल सन्ति वे। 
ञकारध्वनिरत्रैव श्रूयते सततं जनैः ॥११॥ 
बरह्मणा तेजसं चक्र विसृष्टं यत्र वे परा। 
्षेत्राधिष्टनरूपं तज्जातमनत्र न संशयः ॥ 
शीर्णा तस्य महानेमिर्मनीनां स्थानदायिनी ॥१२॥ 
निमिषेण च वें दैत्या विष्णुना नाशिताः प॒रा ॥ 
तस्मात्तन्नभिषं नाम तीर्थानामुत्तमोत्तमम्‌ ।।१३।। 
भवतां पूर्वजो यत्र भरतो नाम भूपतिः) 
तपः कृत्वावसद्‌ भूपः क्षेत्रपुण्यविवद्धये ।॥ १४८।। 
तस्मिन्‌ भरतकुण्डे तु नरः स्नात्वा विमुच्यते 
ब्रह्महुत्यादिपापिभ्यो दुस्तरेभ्योऽपि भूपतिः ॥ १५१ 
तपः कृत्वावसद्‌ भूयः क्षेत्रपुण्यविवृद्धये । 
चक्रती्थे च तत्रैव तौ्थनिमुत्तमं स्थितम्‌ ।१६॥ 
तत्र॒ संस्नानमात्रेण तीथेकोटिफलं लभेत्‌ । 
तप्तकुण्डे नरः स्नात्वा सर्वं पापं व्यपोहति ॥१७॥ 
गोमतीस्नानमात्रेण जनः स्यात्‌ पङ्क्तिपावनः । 
इतिहासपुराणानामृत्पत्तिस्थानमुत्तमम्‌ ।॥१८।) 
पञ्चरात्रमिह्‌ स्थित्वा विष्णुपुजापरो नरः 
कोटियज्ञफलं लन्ध्वा युक्तवान्ते मुक्तिभाग्‌ भवेत्‌ ॥१९॥ 
वसन्ति देवताः सर्वा ब्रह्मा चैव चतुर्मुख; । 
तत्र ॒प्रवेशमात्रेण धौतपापो! भवेन्नरः ।\१०॥ 
मासं चेचिवसेत्तत्र तीथयात्रापरायणः। 
अरवमेधसहस्रस्य फलमाप्नोति मानवः ॥२१॥ 


१, वीतपापो-रीर्बौ । 


४९६ 


भुदण्डि-रामायणे 


यानि तीर्थानि सर्वाणि पथिन्यां सन्ति कोटिश्चः । 
तानि सर्वाणि तिष्टम्ति नैमिषारण्यमध्यतः ।॥२२॥। 
यत्पुण्यं नैमिषारण्ये पञ्चरत्रेण जायते । 
वषेकोटि्नतेनापि नान्यती्थेषु तस्य तत्‌ ॥२३।। 
सरय॒निःसृता यस्मात्‌ तत्सरश्चापि पावनम्‌ । 
तत्र स्नात्वा विधानेन सवपापः प्रमुच्यते ॥२४॥ 
प्रयागं च ततो गच्छेत्‌ तीथेराजं पुरातनम्‌ । 
गङ्खायमुनयोयेत्र सङ्गमो लोकविश्रुतः ॥२५॥। 
तत्र॒ यद्यत्कृतं सवं भवेदक्षयकामदम्‌ । 
स्नात्वा दस्वा दिजातिभ्यो महत्प॒ण्यमवाप्तुयात्‌ ।।२६॥। 
गङ्खाभेदे नरः स्नात्वा सवपापेः प्रमुच्यते । 
देवान्‌ मुनीन्‌ पित्‌ स्तत्र तपयेत्तौथेवारिभिः ॥२७\। 
नरः प॒ण्यमवाप्नोति सोमयागशतोद्धूवम्‌ । 
तेन पण्यत्रभावेण लोके सारस्वते वसेत्‌ ॥२८\ 


बाहुदायां ` नरः स्नात्वा वसेत्तत्पुलिने शुचिः । 
जपपजापरो भप एकरात्रं समाहितः ॥२९॥। 
तस्पुण्यं तस्य॒ यत्पुण्यं लक्न्राह्मणभोजनात्‌ । 
बाहुदा तोथमिच्छन्ति देवाहच पितरस्तथा ॥३०॥ 
गत्वा चिरनदीं भूयः स्नानं कुहिलक्षणः । 
तपेयेत्तेन पयसा देवषिपितुदेवताः ।\२१॥ 


विमलाशोकमध्ये तु रात्रिमेकां समावसेत्‌ । 
तेन पुण्येन राजेन्द्र दिव्यान्‌ लोकानवाप्नुयात्‌ ॥३२।। 
भतृस्थानं समासाद्य कोटितीर्थस्य वारिणि । 
समाप्टत्य नरो विद्यात्‌ गोसहस्र फलं लभेत्‌ ॥२२। 
असीवरुणयोमध्ये पञ्चकोरान्तरे नृप । 
पदे पदे महाती्थन्यासते तत्र कोटिशः ।॥२४।। 


१, बहुदायां-रीबोँ । २. बहुदा-रीवोँ । ३. नर'-मथु° बड़ो° । 


६३ चयधिकङततमोऽध्यायः ९७ 


एकतो भगवान्‌ विष्णुर्माधवः संप्रतिष्ठितः । 
अपरत्र च लोलाकः कोटिद्रय'मिदं स्थितम्‌ \३५॥ 
धनुराकारतापन्नं काशोपुरमुदित्वरम्‌ । 
यत्र कूत्न नरः स्नात्वा कोटियज्ञफलं लभेत्‌ २६ 
मनसा चिन्तयन्‌ काशीं महुत्फलमवाप्तुयात्‌ । 
कि पुनः स्नानदानादितोथयात्राविधानतः ।\३७।। 
वाराणध्यां मृतो जन्तुः शाङ्करं लोकमाप्नुयात्‌ । 
विशेषाज्ज्ञाननिष्ठर्चेन्निगुणां सम॒क्तिमाप्नुयात्‌ ।॥२३८१। 
तत्र॒ संपूज्य विधिवद्‌ वितवेहवरमुमापतिम्‌ । 
कोटियज्ञफलं प्राप्य सोऽन्ततो मुक्तिमाप्नुयात्‌ ॥३९। 
कपिला दसंस्नानान्महादेवस्य पुजनात्‌ । 
चतुःषष्टिदशेनाच्च राजसूयफलं लभेत्‌ ।॥४०।। 
ततश्च गोमतीगङ्खासङ्खमे तीर्थमुत्तमम्‌ । 
अग्तिष्टोमादिष्ठलदः माकण्डेयमहामनेः ।॥४१॥ 
तत्र॒ स्नात्वा वसेत्तत्र जपहोमपरायणः । 
ब्रह्मयज्ञं विनिवेत्ये जनः स्थात्‌ पङ्क्तिपावनः ॥४२॥ 
ततो गच्छेद्‌ गथां राजन्‌ पितणां मुक्तिदायिनीम्‌ । 
गयो नाम भिरियंत्र महापुण्यतमो नृप ॥४३। 
तथेव चाक्षयवटस्तत्र पिण्डान्‌ सुनिवेपेत्‌ । 
स्मुत्वा स्मृत्वा नरव्याघ्र यावन्तो वे कुले मृताः ।४४॥ 
ते सवं सुक्तिमिच्छन्ति पिण्डवापाद्‌ गयाक्षिरे । 
गयापिण्डप्रदातारं प्रशंसन्ति च देवताः ।॥४५।। 
पितरश्च प्रशसन्ति जातो भाग्येन नः कुठे । 
येन संमोचिताः सवं इुस्तराद्‌ भवसागरात्‌ ।\४६। 
अक्षयस्य बरटस्याथ मले दत्तं तदक्षयम्‌ । 
तत्रैव विद्यते राजन्‌ फल्गुनाम महानदी ।४७॥ 





१. “एकस्यां कोटौ विन्दुमाधवः अपरस्यां च॒ लोकाकः उभयोमेध्ये 
वाराणसीः टि०-मथु० । २. भक्ति--रीर्वो । २. फस्णुनाम-रवों । 


५९८ 


भुद्धण्डि-रामायणे 


तस्यामाचम्य विधिवत्‌ तपेयेत्‌ सकलान्‌ पितन्‌ 

अक्षयं फलमाप्नोति निजवंश्यान्‌ समुद्धरेत्‌ ।।४८॥ 
धर्मारण्ये तु तत्रैव पुण्यं ब्रह्मसरः स्थितम्‌ । 

एकां रात्रि वसेत्न कोटियन्ञफलाप्रये ।४९।। 
महानद्यां च कौक्लिक्यां जनः स्नात्वा विधानतः । 

प्रद््यात्‌ पित्देवेभ्यः श्रद्धायुक्त' स्तिलाऽजलीन्‌ ॥५०) 
पण्ये ब्रह्मसरस्यद्धिरबगाह्य शुचिव्रतः । 

बरह्ययुपं विधानेन नरः कुर्यात्‌ प्रदक्षिणाम्‌ ।५१॥ 
गङ्खा पुण्यनदी यत्र॒ तस्यास्तीरे भगीरथः 
बहुदक्चिणयज्ञोघेरीजें पुरुषसत्तमम्‌ ॥५२॥ 
आप्लुत्य तत्र तीथे तु भोजयित्वा बहून्‌ द्िजान्‌ 
सवेस्यास्तीथयात्रायाः पृण्यमाप्नोति मानवः ।५३।। 
विश्वामिनस्य राजषन्रहरषित्वप्रदाथिनी 
कोर्िको पुण्यसलिला तस्यास्तीरे वसेद्‌ द्विजः ।५४।॥। 
भयः प्रेतरिलादो च स्थाने तत्र त्रजेन्नरः 
तदीयेनेव विधिना सवेत्र श्राद्धमाचरेत्‌ ॥५५॥ 
सवं तत्तीथंमतुलं पितणां मुक्तिदायकम्‌ 
स्ननेदनिदच विधिभिः सर्वान्‌ संतारयेत्‌ पितृन्‌ ५६१ 
धेनुकं नाम तों च समासाद्य महीपते 
तिलधेनूहिजातिभ्यो स्दात्‌ सवेविशुद्धये ॥५५७॥। 
एकरात्रमिह॒ स्थित्वा जपहोमपरायणः 
तिलधेनुप्रदानेन सोमलोकमवाप्तुयात्‌ ॥५८॥। 
कपिलायाः सवत्सायाः पदेषु तत्र पवते । 

सकृदाचम्य मनुजो धुनाति खलु पातकम्‌ ॥५९॥। 
गत्वा गृद्धवट तत्र दृष्ट्वा च शिवदं शिवम्‌ । 

भस्मस्नायी लभेत्‌ पुण्यं द्वादशाबदत्रतोडू बम्‌ ॥६०॥। 
पदे सावित्रके सन्ध्यामुपास्ते यः सक्रन्नरः । 

तत्र द्रादशवार्षिक्याः संध्याया; फलमाप्नुयात्‌ ।६१॥ 


१. श्राद्धयुक्तान्‌-रीवोँ । 
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योनिहारं स्थलं तत्र योनिसंकटमोचनम्‌ । 
तत्र गत्वा दिने स्थित्वा न पुनर्योनिमाप्नयात्‌ ।६२॥ 
धमपुष्टे ततो राजन्‌ स्नात्वा कूपोदकेन च । 
तपेयेदेवतांइ्चैव मुनीश्चेव पित्‌ इच हि ।६३।। 
पीत्वा कूपोदकं तत्र॒ सवेपापं व्यपोहयेत्‌ । 
मतद्धस्याश्चमे चापि गन्तव्यं तीथंयाच्निणा ।॥६४।। 
ब्रह्यतीथे नरः स्नात्वा ब्रह्माणं च सम्थयेत्‌ । 
इष्ठ तेनाहवमेघेन तत्क्षणान्नात्र संशयः ॥६५।। 
गत्वा राजगृहे तत्र स्थाने काक्षीवतो मुनेः । 
पक्षिण्यां नित्यकं भुक्त्वा ब्रह्यहुत्यादिक त्यजेत्‌ ६६॥ 
मणिनागे नरो गत्वा भुक्त्वा तस्य च नित्यकम्‌ । 
गोसहस्रफलं प्राप्य सर्वेभ्यो निभेयो भवेत्‌ ।१६७॥ 
गोतमस्य वने गत्वा स्नात्वाऽहल्या हदे जनः । 
अभ्यच्यं* च भियं साश्नात्परमां धियमाप्नुयात्‌ ॥६८॥ 
तत्र कुण्डे महापुण्ये स्नात्वा राजर्षिसत्तम । 
अर्वमेधफलं प्राप्य महतीं धियमाप्नुयात्‌ ।१६९।। 
स्नात्वा जनकक्पे च देवगन्धर्वसेविते । 
सवेपापविशुद्धात्मा श्रीविष्णोर्लोकमाप्तुथात्‌ ।\७०।। 
सूयंतीथं नरः स्नात्वा सूर्यलोके महीयते । 
तपोवनं जनो गत्वा तपःफलमवाप्नुयात्‌ ।\७१।। 
कवुदायां नरः स्नात्वा सचंपापैः प्रमुच्यते । 
विशालायां ततः स्नात्वा सोमयज्ञ "फलं लभेत्‌ ।७२।। 
धारां माहेश्वरीं सम्यगाप्लुत्य गतपातकः । 
अहवमेधफलं कब्ध्वा नरः स्यात्‌ पडक्तिपावनः ।७३।। 


0 1 
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१. कक्षीवतो-री्बोँ। २. “पक्षिणी नाम तीथं तत्र नित्यं नाम पक्षिपुरीषंः' 
रि०-मथु० । ३. तत्य--अयो०, रीर्वाँ । ४. अभ्येत्य-- मथु०; वड़ो० । ५. ध्याजञि 
-- मथु०) बडो० । 
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देवपुष्करिणीं प्राप्य नरः स्नात्वा शुचिव्रतः । 
न॒ दारिद्रचमवाप्नोति कदापि धरणीपते ।५७४॥ 
ततः सोमपदं गत्वा स्नात्वा माहेहवरे' पदे । 
तत्रैव तीथेकोटचां च समाप्लुत्य विशेषतः ।\७५।। 
पुजयित्वा कूमेराजं विष्णं दानवमदेनम्‌ । 
कोटियज्ञफलं प्राप्य वेकुण्ठे धाम्नि मोदते ।\७६॥ 
तत्न ॒गच्छेद्रिक्षेमं हरेः स्थानमनुत्तमम्‌ । 
यत्र॒ देवाद्च ऋषयः सदासंनिहितं हरिम्‌ ।\७७॥ 
उपासते सदा भक्त्या देवदेवं जनार्दनम्‌ । 
शालग्रामशिला यत्र॒ प्रजायन्ते सहश: ।७८॥ 
विष्णोः सांनिध्यदा नित्यं पुजनात्‌ पुण्यकोटिदा । 
तच्राभिगममात्रेण कोटियज्ञफलं लभेत्‌ ॥७९॥ 
विष्णुक्षेत्रे नरः स्नात्वा विष्णुलोकं व्रजेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
चतुःसामु्रिके कूपे सकृदाचम्य मानवः ॥८०॥ 
देवान्‌ पित्‌ स्तपयित्वा पुण्यक्ोटिमवाप्तूयात्‌ । 
ऋणत्रयविनिसुक्तो जायते तत्श्णान्नरः ॥८१॥ 
ततो जातिस्मरस्थाने गत्वाचम्य यथाविधि । 
जातिध्मरत्वसस्कारं संप्राप्नोति त्रिजन्मजस्‌ ॥८२॥ 
गण्डकोकोरिकोसगे नरः स्नायाद्‌ यथाविधि । 
एहिकामुष्मिकांश्चापि सर्वान्‌ कामानवाप्नुयात्‌ ।॥८२। 
ततः स्नात्वा विपाशायां श्ोणभदरे महानदे । 
सवेपापविनिर्मुक्तः सुथतेजा भवेन्नरः \८४॥। 
वटेश्वरं वामनं च गत्वाप्लृत्यः विशेषतः । 
भरतस्याश्रमं गच्छन्मुनिवयंस्य मानवः ॥८५॥ 
तत्र स्नात्वा च कोौरिक्यां पुण्यनयां धृतव्रतः । 
असंख्येयं फलं प्राप्य धूतपापो भवेन्नरः ८६) 





॥॥ १. माहिदबरी*--अयो०, री्वौँ। २. वामनं गला तत्राप्टुत्य--अयो०, 
रोव । ३. अगणेयं- मथु >, बडो० । | 
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चम्पकारण्यमध्ये च रात्रिेकान्ततो वसेत्‌ । 
सुमहत्पुण्यमाप्नोति `'तत्रेद्रस्य नमस्कृतेः ॥८७॥ 
विश्वेश्वरं शिवं प्ये्ीर्थं गोष्ठिकनामके । 
कन्यासवेद्यक तीर्थं गच्छेत्‌ पृण्यफलाप्रये ॥८८॥ 
तत्र गत्वा कभेत्‌ पुण्यं कन्यादानशतो-डवम्‌ । 
निशचीरासंगमे स्नात्वा दत्वा दानं हिजन्मने ।८९॥ 
पुण्यमन्षयमाप्नोति' यत्र राजन्‌ ममाश्रमः । 
तत्रावगाहुमात्रेण महायज्ञफलं लभेत्‌ ॥९०।। 
देवकूटं ततो गच्छेत्‌ कोटियन्ञफलाप्तये । 
कोरिक्यहद ` आप्लुत्य कौशिक्यां पुण्यकोरिरे ॥९१॥ 
विश्वामित्रं गोतमं च स्मृत्वा तत्र जितेन्द्रियः । 
पञ्चरात्रोषितश्ष्चापि तीथवयंमहाह्दे ॥९२॥ 
महत्पुण्यमवाप्नोति मासतरचाशवमेधकम्‌ । 
महतीं धियमाप्नोति तस्मात्‌ पुण्यश्रभावतः ।९३॥ 
वीराश्रमस्य मध्यस्थं कुमारमभितो ब्रजेत्‌ । 
अग्निधारं व्रजेत्‌ पडचाद्‌ यत्र विष्णुसदाशिवो ।\९४।। 
शेराजे तत्र दिव्यं पितामहसरो ब्रजेत्‌ \ 
नदी कुमारधाराख्या यत्र प्रस्रविणी जवात्‌ ।९५। 
तव्राप्लुत्य जनो नित्यं सोमयागफलं लभेत्‌ । 
गोरीशिखरमासाद्य स्नायात्‌ कुण्डेषु तत्र च ।\९६॥ 
देवान्‌ पितन्‌ समभ्यच्यं महायज्ञफलं लभेत्‌ । 
तास्रारुणं ततो गत्वा वानिमेधमवाप्नुयात्‌ ।।९७। 
नन्दिन्यां च महाकूपे स्नात्वा कृत्वा च तर्पणम्‌ । 
इन्द्रलोकं समासाद्य मोदते शरदां शतम्‌ ।९८॥ 
कलिङ्ासंगमे चैव कोौश्िक्यरुणसंगमे । 
स्नानं कुर्यात्‌ चिरात्रेण तत्रोपोषित आदरात्‌ ।९९॥ 


१--१. नास्ति-अयो०, रीवा । २. कोरदिकं ( क्यं-रीवोँ }--अयो०, 
र्ब । ३. कङ्िका--अयो०, रीर्बोँ | 
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उवंशो तीथमभ्येत्य सोमाश्रममनुत्तमम्‌ । 
कुस्भकर्णश्रमे चेव महत्पुण्यमवाप्नुयात्‌ ॥१००॥ 
कोकामुखे ततः स्नात्वा भवेज्जातिस्मरो नरः । 
नन्दां च सुसमाप्लुत्य नरः स्वगंमवाप्तुयात्‌ ॥१०१॥ 
ऋषमभहीपमात्रज्य सरस्वत्यां समाप्लृतः । 
गच्छेदोहालकं तीथंमभिषिभ्चेन्निजां तनम्‌ ॥१०२॥ 
बहयतीथं ततो गच्छेाजपेयफलाप्रये ¦ 
प्राप्याचम्य नरः स्नात्वा भागीरथ्यां च तपयेत्‌ ।॥१०३॥ 
पिण्डदानं च विधिवत्‌ कुर्यात्‌ पितुयुखाप्रये । 
निवेदिकां `ततो गत्वा तां सर्वजनसेविताम्‌ ॥ १०४॥ 
सवेयनज्नफलं प्राप्य पतो भवतति मानवः । 
सन्ध्याकाले ततो गच्छेत्‌ सविद्यातीथे उत्तमे ।॥१०५। 
आचम्य विधवत्‌ परचात्युतो भवति मानवः । 
सवेशास्त्रौघविद्यानां पारदशी भवेद्‌ घ्र वम्‌ ।१०६॥ 
लौहित्ये तीथेराजे तु स्नात्वा विधिवदादतः 
करतोयां नदीं गच्छेत्‌ कोटियनज्ञफलाप्रये ।॥ १०७ 
 कपिठस्याश्रमे पुण्ये पञ्चरात्रोषितो नरः । 
वाजपेयोूवं पुण्यं समवाप्नोति पुरुषः ॥१०८॥ 
ततः स्नानं प्रकुर्वोत गङ्खासागरसंगमे | 
अश्वमेधाधिकं पुण्यं तत्नाप्नेति न संशयः ।॥१०९।। 
वैतरण्यां महानद्यां स्नात्वा दत्त्वा ह्िजन्मने । 
विरजाच्ये महातीर्थे स्नानं कुर्याह्विचक्षणः ।११०॥ 
ततो ज्योतिरथीश्लोणसंगमे स्नानमाचरेत्‌ । 
तपयेत्तेन तीर्थेन देवताश्च ॒भुनीन्‌ पितन्‌ ।॥१११॥ 
ततः स्नायास्महातोथे न्म॑दाश्रोणसंगसे । 
वंशगुत्मा्यत्र सरिन्नमंदास्या विनिःसृता ॥॥११२॥ 





२. निवेडितां- मथु, वडो० । १-१. अयं इढोको नास्ति --अयो० | 
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तत्र स्नात्वा नरः सम्यग्‌ महायज्ञफलं लभेत्‌ । 
चऋषितीथं ततः स्नायात्‌ कोशलायां रघूद्रहु ।११३॥ 
कालतीर्थे पुष्पवत्यां त्रिरात्रं संवसेद्चरः। 
स्नात्वा बदरिकाती्थे वाजिमेधफलं लभेत्‌ ११४ 
ततो महेरकं गच्छेन्जामदग्याश्रमं नरः । 
रामतीर्थे महापुण्ये स्नष्वा दद्याद्‌ हिजाय गाम्‌ ।११५॥ 
मतद्धमुनि केदारे स्तायात्तत्र॒ विचक्षणः । 
भ्रीपवेते नदीतीरे गच्छेद्यत्र सदाशिवः ।११६॥ 
संवसत्युमया देव्या तच स्नायाद्िचक्षणः। 
देवह्वदे महापुण्ये देवतीर्थे *सुरेदेते ॥११७॥ 
ऋषभाप्रो महापुण्ये पाण्डचदेशेऽतिपावने । 

तत्र॒ गत्वा त्रिरात्रेण वाजपेयफलं लभेत्‌ ॥११८॥ 
अथावगाह्य कवे्य्या पुण्यतीर्थे महाद्भूते । 
स्नात्वा दत्वा द्विजातिभ्यः परमां श्रियमाप्नुयात्‌ ।११९॥ 
सहस्रधेनवो येन॒ उत्ता स्वर्णाद्यलङ्कृताः । 
तत्पुण्यं समवाप्नोति कावेरीस्नानमात्रतः ।\१२०॥ 
समुद्रतीरे विमङे कन्यातीर्थेऽतिषावने । 
तत्रोपस्पुश्य विधिवत्‌ पुण्यदेहो भवेन्नरः \\१२१॥ 
ततो दीपे समुद्रस्य गोकर्णं पावेतीपतिम्‌ । 
देवगन्धवेयोगौन्द्रराक्षसोरगसेविततम्‌ ।१२२।। 
त्रलोक्यबन्धुं भूतेश्ञमभ्यच्य विधिवन्नरः । 
त्रिरात्रं पञ्चरात्रं वा तथा हाद्शरात्रकम्‌ ॥१२३॥ 
तत्र स्थित्वा महायज्ञकोटिप॒ण्यफलं लभेत्‌" । 
ततस्त्रिरात्रं निवसेद्‌ गायत्रीस्थानमध्यगः ।१२४॥। 
गायत्रीं चेव सावित्रीं पठेत्तत्र विज्ञेषतः । 
स्मरेद्‌ ब्राह्मण एवेनामन्यस्तु खलु विस्मरेत्‌ ।\१२५॥ 


१. च पीता च--अयो०) च मलुजः- मथु बङो> । २. द्विजातये-री्, 
३. “मुक्ति°--अयो० । ४. ब्रह्मती्- मथु०, बटो । ५. भवेत््‌- अयो०, रीबोँ । 
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संवतं ' वापिकामध्ये स्नात्वा मन्मथव-टूवेत्‌ । 
वेणायां च ततः स्नात्वा घूतपापो भवेन्नरः ॥१२६।४ 
देवपित्रचनपरस्तस्थास्तीरे समावसेत्‌ । 
ब्रह्मलोकं ब्रजेदाश्चु तस्मात्‌ पुण्यप्रभावतः ॥१२७॥। 
ततो गोदावरी तीर्थं स्नानं कु्यदितद्ितः । 
वेणायाः संगमे चेव वरदासंगमे तथा ॥१२८॥ 
बरह्मस्थूणां महापुण्यां कुरप्ठवनमेव च। 
कृष्णवेणाजलोदभूतं पुण्यं देवह्छदं तथा ।१२९॥ 
ज्योतिमात्हदं चैव कन्याश्रममनुत्तमम्‌ । 
गत्वा स्तात्वा च विधिवदनन्तं पुण्यमाप्नुयात्‌ ॥१२३०॥ 
पयोष्णीसल्िकि स्नात्वा सवंपापेविमुच्यते । 
दण्डकारण्यमध्ये च स्नात्वा द्वा द्विजातये ।॥१३१॥ 
शरभङ्गाध्रमं गच्छच्ुकस्थ च महाश्रमम्‌ । 
ततः शूर्पारके गत्वा रामतीथे समाप्लृतः १३२ 
सप्गोदावरं गच्छेत्तत्र स्नात्वा जितेन्धियः । 
गच्छेहेवचयं पुण्यं कोटियज्ञफलाप्रये ।१३२॥। 
तुङ्गकारण्यमतुलं पवित्र पापनाश्चनम्‌ । 
आङ्खारसेन मुनिना यत्र वेदाः प्र्वतिताः ।॥१३४॥ 
नह्याविष्णुमहेशादयर्यक्षरेवगणेः पुरा । 
ऋषिभिश्च महाभागैः पूनराघानपुरवंकम्‌ ।\१३५॥ 
वेदा उपाङृताः सर्वे तत्पुण्यं तीर्थमुत्तमम्‌ । 
गत्वा स्नात्वा विधानेन महत्पुण्यमवाप्नुयात्‌ ।१३६॥। 
मेधाविके महातीर्थे स्नात्वा दत्वा च भूरिशः । 
गिरि कालञ्जरं गच्छेद्‌ यत्र देवलदः शुचिः ।१३७॥ 
तत्र स्नात्वा विधानेन पुष्ये देवहदाम्भसि ! 
स्वेपापविनि्ुक्तः पृण्यलोकानवाप्नुयात्‌ ।१२३८। 





१. सबते-अयो०, मथु° बडो० । ““ऋषिवापिकाः दि०-- मथु । 


६४ चयधिकङततमोऽध्यायः ५०५ 


चित्रकूटाचके स्नात्वा मन्दाकिन्याः शुभे जले । 
यत्रात्रेमुनिवयस्य सुपुण्यतम आश्रमः ॥१३९॥ 
पितन्‌ संतप्यं विधिवत्‌ तत्र पुण्यतभमोदकैः ! 
महत्पुण्यमवाप्नोति दुर्गति च॒ विनाश्चयेत्‌ ।\१४०॥ 
शरष्ठस्थानं ततो गत्वा समभ्यच्यं च श्ङ्कुरम्‌ । 
चतुःसामुद्रिके कूपे स्नात्वा चेव विधानतः | १४१॥ 
भ्ु द्धवेरपुरं गच्छेद्‌ गङ्धासेवितसंनिधिः । 
स्नात्वा चेव तु गङ्कायां सवं पापं विधुनयेत्‌ ।! १४२॥ 
गत्वा मुञ्जवटं चेव ॒तत्राभ्यच्यं सदाशिवम्‌ । 
महत्पुण्यमवाप्नोति क्षेत्रस्यास्य प्रभावतः ।॥१४२॥ 
स्वेषामपि भूपानां यथा रघुपते भवान्‌ । 
तथा प्रयागस्तीथानामिति शुश्रूम भूपते ॥१४४॥ 
पुष्करं च प्रयागं चं कुरुक्षेत्रं तथेव च। 
गङ्खष्ारं च नृपते मुखमेतच्चतुष्टयम्‌ । १४५॥ 
राजोबाज 

| पुष्करस्य विधि ब्रूहि माहात्म्यं च विक्ञेषतः । 

कानि कानि च तीर्थानि तत्र सन्ति महामुने ॥१४६॥ 


वशिष्ठ उवाच 
मनुष्यलोके राजेन्द्र॒ तीथं चलोक्यपावनम्‌ । 
त्रिपुष्करमिति स्यातं दुलभ यद्‌ दुरात्मभिः \॥१४७॥ 
सप्रहीपवतीं भूमिमधितिष्ठन्ति यानि व, 
तानि सर्वाणि तीर्थानि पुष्करे निवसन्ति हि ।॥१४८॥ 
दशकोटिसहस्राणि दशकोटिशतानि च। 
पृष्करे सन्ति तीर्थानि येषां संख्या सुदृष्करा ॥ १४९॥ 
यत्र संनिहितो ब्ह्या विष्णुह्चेव सदाशिवः । 
तथेव द्वादशादित्या वसवोष्टौ महीपते ।\१५०॥। 
एकादश तथा र्द्रा विहवेदेवाक्ष्च सर्व॑श्लः। 
ऊनपञ्चाशदनिखाः साध्यास्तुषितनामका; ॥१५१॥ 
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भास्कराश््चेव सकला महाराजिकसंज्ञकाः । 
गन्धर्वाप्सरसो नागा यक्षरान्नसगुह्यकाः ।१५२॥ 
मनयो मानवाश््चेव तथा राजषयोऽखिलाः । 
दत्याकष्च दानवाहचैव तथा व्रह्मषेयोऽपि च ।१५३॥ 
तपस्विनो योगिनश्च दानशीला दृढव्रताः । 
पुष्करं समुपाधित्य परमां धियमाप्तुवन्‌ ॥\ १५४॥ 


मनसा स्मृतमात्राणि पुष्कराणि मनीषिभिः । 
धुन्वन्ति सवंपापानि त्रिसन्ध्यमवनीपते ॥१५५॥ 
गायत्र्या चेव सावित्रया ब्रह्मा लोकपितामहः । 
पुष्करे निवस्तिन्यं संचिनोति परां मुदम्‌ ।॥१५६॥ 
ऋषयः पितरो देवा ब्रह्माणमनुसंगताः । 
तत्रासत महारज पृण्यतीर्थेऽतिपावने ।।१५७॥ 
अश्वमेधादियज्ञानां तत्र पुण्यं प्रतिष्टितम्‌ । 
स्नानाहानाज्जपाद्धोमात्तथा ब्राह्मणभोजनात्‌ ॥१५८॥ 
प्ण्यलोकानवाप्नोति पुष्करस्य प्रभावतः । 
यत्किञ्चिदपि कतंग्यं पुण्यमच्र मनीषिणा ।१५९॥ 
सकृत्स्नानेन दानेन नरः सवंमवाप्नुयात्‌ । 
न दुगेति ब्रजेत्‌ काचिन्न च दारिद्रचमाप्नुते ।१६०॥ 


कातिक्यां च महीपाल यो नरः स्नाति पुष्करे 
स तत्पुण्यमवाप्नोति यदक्षय्यं प्रचक्ष्यते ।१६१॥ 
त्रिसन्ध्यं यः स्भरेद्राजन्‌ पुष्कराणि दृढव्रतः । 
सवंतीर्थाभिषेकस्य पृण्यमाप्नोति मानवः ॥१६२॥ 
पुष्करे स्नानमात्रेण स्त्री वा पुरुष एववा, 
आजन्मकृतपापस्य परं पारमवाप्नुथात्‌ ।१६२॥ 
देवतानां यथा विष्णृग्रहाणां तपनो यथा। 
नक्षत्राणां यथा चन्द्रो मासानां माधवो यथा ॥१६४॥ 
सिन्धूनां सागरो यद्वदर्णनिां ब्राह्मणो यथा । 
तथेव सर्वतीर्थानां मुख्यं पुष्करमुच्यते ।१६५॥ 
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थथा समस्तकाव्यानामाद्यं रामायणं स्पृतम्‌ । 
तथा सकलतीर्थानामाद्यं पुष्करमुच्यते ।\१६६॥ 
ब्रीहीन्‌ वापि यवान्‌ वापि यो वपेत्‌ पुष्करावनौ । 
स॒ सवेयाल्लिकं पुण्यं लभते नात्र संशयः ।॥१६७॥ 


पुणेवषशातं येन हुतमप्यावसथ्यके । 
कातिक्यां पूणमायां च स्नानमात्रस्य तत्फलम्‌ ।१६८॥। 
कुत्वा प्रदललिणं तत्र पृष्करक्षेत्रमुत्तमम्‌ \ 
सवेयज्ञफखं प्राप्य स्वगे कोके महीयते ।१६९॥ 
यज्ञवाटं परिक्रम्य दष्ट्वा वाराहमोडवरम्‌ । 
सोमनाथं समभ्यच्यं गत्वा च मखवेदिकाम्‌ ।\१७०॥ 
घ॒तकुल्यां मधोः कृत्यां स्नात्वा देवनदीमिह । 
सवंपापविशुद्धात्मा पूतो भवति मानवः ।१७१॥ 
गायत्रीं चेव सावित्रीं स्मत्वा देवीं सरस्वतीम्‌ । 
सवेयज्ञफखं प्राप्य पूतो भवति मानवः ।१७२॥ 
जम्बूमार्गे ततो गत्वा सवेपापं व्यपोहयेत्‌ \ 
इदं काश्ोसमं क्षेत्रं पुण्यं सर्वाघनारानम्‌ \\१७३॥ 
चमेण्वत्यां महातीथं जम्बृमार्गाभिधं महत्‌ । 
पदे पदे तत्र सन्ति शिवलिङ्खानि भूमिप ॥१७४॥ 
तानभ्यच्यं नमस्करुत्य सर्वान्‌ कामानवाप्नुयात्‌ । 
जम्बूमागं गमिष्यामि जम्बूमार्गे वसाम्यहम्‌ ।१७५।। 
इत्येवं त्रुवमाणोऽपि प्रातरुत्थाय मानवः ! 
महत्पुण्यमवाप्नोति काशीवासश्ञताधिकम्‌ । १७६॥ 
जम्बूमागे महाराज सुनीनामाश्मावली । 
तन्न चैव नरो गत्वा धोतपापः प्रजायते ।\१७७।। 
पारिजातगिरिस्तत्र पुण्यदेशाः प्रतिष्ठितः । 
तत्रैव षटपुरं* नाम गिरिमध्ये प्रतिष्टितम्‌ ।१७८॥। 


१. “षटकडति भाषाः? रि०-मथु° । 
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बिल्वकेदवरसंज्ञं तच्छिवलिङ्खं प्रतिष्टितम्‌ । 
दनात्‌ स्पशंनात्‌ तस्य हरेत्‌ पापं त्रिजन्मजम्‌ ।।१७६॥ 
ततः पुण्यतमां गच्छेहेवगन्धवंसेविताम्‌ । 
केतुमालां च मेध्यां च समप्टुत्य ` विक्लेषतः ॥१८०॥) 
गच्छन्तु रक्तदन्तायाः स्थानं परमपुण्यदम्‌ । 
रक्तदन्तां नमस्कृत्य सुरथस्य पुरे नृप ।\१८१॥ 
आजन्मसंभवं पापं तत््षणादेव नाशयेत्‌ । 
सुरथस्य पुरः राजन्‌ पविन्नं पुण्यवद्धंनम्‌ ॥१८२॥ 
तस्याभिगमनादेव सर्वं पापं व्यपोहुयेत्‌ । 
शिवलिङ्खसहस्राणि यत्र सन्ति पदेपदे \१८३॥ 
गङ्खारण्ये नरः स्नात्वा सवंपापेविमृच्यते । 
सेन्धवारण्ययात्रान्तरेषा यात्रा प्रजञस्यते ॥१८४॥ 
लोहागेलं नाम तीथं तस्मिन्‌ देशे प्रतिष्ठितम्‌ । 
तत्र स्नात्वा च दत्त्वा च दशसोमशतं लभेत्‌ ।१८५॥। 
गाखवस्याश्चरमं गत्वा समुगपक्षिनिषेवितम्‌ ¦ 
तत्र स्नात्वा च दत्त्वा च ब्रह्महत्यां व्यपोहति ।१८६॥ 
पञ्चरात्रमिह्‌ स्थित्वा ब्रह्मचयंपरो नरः| 
आजन्मसंभवं पापं विधुनोति न संशयः ।॥ १८७) 
उज्जयिन्यां पवित्राणि स्थानानि श्वुणु भूपते । 
येषु यानां सकृत्कृत्वा पुण्यभाजनतां व्रजेत्‌ ॥१८८॥। 
तिखस्तत्र पुरीः सन्ति महापुण्यफलप्रदाः । 
आदौ ब्रह्मपुरी राजन्‌ भवेद्विष्णुपुरौ ततः ॥१८९॥ 
ततो महार्रपुरी स्वेपापप्रणालिनी । 
यस्याः संदशेनादेव सवं पापं प्रणयति ॥१९०॥ 
महाकाल्पुरो सर्वा यत्र सिप्रा महानदी । 
महाकालेहवरं यत्र॒ शिवलिङ्खं पुरातनम्‌ ।॥१९१॥ 





१. समासुत्य-भयो० । समसुत्या--रीवों । 
टि० -मधथु°। 
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हमशानमृषरं क्षेत्रं पीठं चैव वनं तथा) 
पञ्चकर न लभ्यन्ते महाकाल्पुरीं विना ।१९२॥। 
गन्धर्वाणां इमशानं तन्महापुण्यमिति स्थितम्‌ । 

ऊषरं पुण्यपापानां तत्रैवं खलु तिष्ठति ॥१९३॥। 
अवन्तिका महाक्षेत्रं जनानां पुण्पवद्धंनम्‌ ¦ 
हरसिढिशिवापीढं जपतां सर्वसिद्धिदम्‌ ।॥१९४॥। 
महार्रपुरोमध्ये कोटितीथं नराधिप) 
स्नात्वा द्वा च विप्रेभ्यः कोटितीर्थफलं लभेत्‌।। १९५॥ 
अगस्त्येश्वरसस्रं तच्छिवलिद्धमिह स्थितम्‌ । 
गत्वा नत्वा यमभ्यच्यं हुयमेधातिगं फलम्‌ ॥१९६॥ 
तत्र॒ विष्णुपुरी मध्ये गोमतीकुण्डमुत्तमम्‌ । 

तत्र स्नात्वा विशेषेण पुजयित्वा जनादेनम्‌ ।॥१९७॥ 
ब्रह्महत्यादिभिः पापेसक्तो भवति मानवः । 
अङ्घप्रपाते नरः स्नात्वा पूतो भवति तत्क्षणात्‌ ॥१९८॥ 
अधिसिद्धवटच्छायां स्थित्वा तत्र च मानवः। 
संसारतापनिसंक्तो भवेदिति न संशयः ॥१९९॥ 
तथा ब्रह्मपुरी मध्ये स्नायाद्‌ भूरिफलाप्तये । 
चतुद्ररिषु वं तस्या यानि स्थानानि भुपते ॥२००॥ 
तेषु गत्वा च दत्त्वा च पुण्यं महुदवाप्नुयात्‌ । 

यत्र ` कुत्रापि क्िप्रायां ` स्नात्वा दत्त्वा च मानवः ॥२०१॥ 
असंख्य फलमाप्नोति सोमयागकृतं नणाम्‌ । 
कामधेनूद्धुवेः क्षीरेनिमितेयं महानदी ॥२०२। 
सुरसा मृष्ट्सलिला तीर्थकोटिनिषेविता। 
अथ चन््रसुतां गच्छेत्‌ पुण्याश्रमनिषेविताम्‌ ।\२०३।। 
तस्यामाप्लुत्य विधिवत्‌ प्राणायामं समाचरेत्‌ । 
वर्षाणि शतमाचयं तपसः प्राप्नुयात्‌ फलम्‌ ॥२०४।। 


१. तन्न--रीर्बो। २. क्िप्रायां--अयो० । 
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वह्वयः सन्ति महानद्यस्तीर्थानि सुबहूनि च । 
तानि सर्वाणि रेवायाः कलां नाहन्ति षोडशीम्‌ ॥२०५।। 
दशेनषद्धरते पापं करि पुनः स्नानदानतः। 
रेवातीरे नरः स्थित्वा पञ्चरात्रं तपोरतः ॥२०६॥ 
शतवषकरतात्यथेतपश्चर्याफल लभेत्‌ । 
तमालतरुषंछचं महावेतसवेश्टितम्‌ ॥२०५७॥। 


अनेकवनसंकीणं तोरमस्य!ः सुपावनम्‌ । 
यस्मिन्‌ क्षणमपि स्थित्वा पुण्यवातनिषेवितः ।॥२०८॥। 
आजन्मसंभवेघोरिरंहोभिमेच्यते नरः । 
नमदासलिकस्पक्ीं यत्र वाति समोरणः ।॥२०९॥ 
स॒ वै पुण्यतमो देशस्तपस्विजनसेवितः। 
प्रत्यक्स्रोता नदी पुण्या नमंदा लोकपावनी ॥२१०॥ 


यानि तीर्थानि भुवने तानि तस्यां समासते । 
पितामहाद्यो देवा तथा देवषयोऽखिलाः ।॥२११॥ 
सिद्धाः किपुरुषाक््चेव तस्यास्तोरे निवासिनः । 
तत्र विललवसः स्थानं महर्षः संप्रतिष्ठितम्‌ ।॥।२१२॥ 
कुबेरो भगवान्‌ यत्र॒ नित्यमेव प्रतिष्ठितः । 
वेदूयंशिखरो नाम्ना पवेतः स हि कीतितः ।\२१३॥ 
फलिनः पुण्यवन्तदच  हरितच्छदश्ालिनः । 
भूरुहाः सुन्दर-छायाः सूर्यातपनिवारकाः ॥२१४॥ 
प्रसन्रसलिलं द्यं तत्रेव विपुलं सरः । 
उत्फुल्लकमलामोदयुगन्धितहरित्तम्‌ ॥ २१५॥ 
सविलासरसोन्मत्तदेवगन्धवेतस्ेवितम्‌ । 
विश्वामित्रस्य राजषेस्तत्रपुण्यतमा नदी ॥२१६।। 
यस्यास्तीरे यज्ञसभामध्ये राज्ञां हि पहयताम्‌ । 
नहुषस्याग्रजो राजा यथातिः पुण्यकीतेनः ।२१७॥। 
यतमानः स्वग॑लोकात्‌ पनलेभे परां गतिम्‌ । 
कक्षषेणमुनेयत्र  सुपण्यतम  मश्रमः ।॥२१ ८॥ 


यधिकराततमोऽध्यायः 


चयवनस्य च राजेन्द्र ॒तत्रेवाश्रम उत्तमः, 
कातेवीयेर्च राजेद्धो हिहयान्वयभूषणः ।\२१९॥। 
यत्र॒ बाहुसहस्रेण रुरोध खलु नमंदाम्‌ । 
सहस्रधाराख्यं तीथं नामदे विहवपावनम्‌ ।२२०॥ 
यत्र॒ कालाग्निरुद्रहच सततं संप्रतिष्ठितः । 
स्वाहया सहितो भाति काले काले परिस्फटः ।२२१॥ 
तत्तोथं च विशेषेण नामंदं सवेपावनम्‌ । 
उ्कारेह्वरशेले च नर्मदा विश्वपावनी ॥२२२॥ 
मान्धातुनाम्ना विदितः स ्ेलो दुर्गभूषितः । 
मुचुकुन्दस्य यत्स्थानं सवदेवसमन्वितम्‌ ।२२३॥ 
यत्र॒ गोरीसोमनाथलिङ्खं परमसुन्दरम्‌ । 
चण्डवेगा नदी यत्न संगता रेवया सह्‌ ॥२२४॥ 
तल्क्े्ं केन तुक्ितिं तीर्थानामुत्तमोत्तमम्‌ । 
नमंदादशेनेनेष सद्यः शुद्धयति मानुषः ॥२२५॥ 
रात्रौ प्रवाहिनी चेषा शाङ्कुरोमूतिरुत्तमा । 
सोराष्टे पुण्यतीर्थानि सुबहूनि महीपते ॥२२६॥ 
ऋषीनामाश्नमाश्चेव सरितः पवेतास्तथा । 
चमसोद्भेदनं नाम्ना तीर्थानासृत्तमं स्मृतम्‌ ।२२७॥ 
प्रभासनामतोथं च सवेदेवनिषेवितम्‌ । 
उदधेस्तीथमाख्यातं याज्या पृण्यकोरिदम्‌ ।२२८॥ 
पिण्डारकमहातीर्थं मुनिवुन्दनिषेवितम्‌ । 
उज्जयन्ते गिरो यानि तीर्थानि धरणीपते ।२२९॥ 
तेषु स्नात्वा च दत्त्वा च पूर्वेजानपि चोद्धरेत्‌ । 
तपःस्थानानि दिव्यानि यन्न सन्ति तपस्विनाम्‌ ।\२३०॥ 
तेषुपस्पुश्य सकृदप्यनल्पं पुण्यमाप्नुयात्‌ । 
अथ हारवती साक्लान्माधवस्य महापुरी ।२३१॥ 
गोमती यत्न सततं रम्या पुण्यतमा नदी, 
यादवेन्द्रस्य कृष्णस्य पण्यं यत्न निकेतनम्‌ ।२३२॥ 
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सातिधन्थतमा लोके पुण्या द्वारवतो परी । 
अथ वक्ष्यामि ते राजन्‌ कुरकषेत्रविधि शुभम्‌ ॥२३३॥। 
यन्नातिपुण्यसल्िल्न नदी नाम्ना सरस्वती । 
उषित्वा यन्न मासंतु सर्व फलमवाप्नुयात्‌ ।२३४॥। 
दारपालं महायज्ञा समभिवाद्य च । 
ततोऽन्तः प्रविशेत्तत्न कुरुक्षेत्रे नराधिप \२३५॥ 
विष्णोः स्थानं ततो गत्वा महत्पुण्यमवाप्नुयात्‌ । 
तत्र स्नात्वा हरि दृष्टवा महायज्ञफलं लभेत्‌ ।॥२३६॥ 
परिप्लवं नाम तीर्थं ततो गच्छेन्महीपते । 
तन स्नात्वा चर दत्त्वा च ब्राह्मणेभ्यः पयस्विनौः ।॥२२७॥ 
अग्निष्टोमफलं प्राप्य स्वर्गे लोके विराजते , 
पुथिव्यास्तोथेमभ्येत्य स्नानं कुर्याद्विधानतः ॥२२८॥ 
गोसहस्रप्रदानस्य फलमाप्नोति मानवः । 
शालूकिनी महातीथं गत्वा स्नात्वा विधानतः ॥२ २९॥ 
दशारवमेधिके तीथं स्नायात्तय॒ विधानतः । 
नागानां तीथेमभ्येत्य तत्र स्नात्वा विधानतः ।॥२४८०।। 
अत्यन्निष्टोमजं पुण्यमवाप्नोति महीपते । 
नागलोकं परिप्राप्य मोदते दिवि देववत्‌ ॥२४१॥। 
तरन्तुक दारपालं प्राप्येकां रजनीं वसेत्‌ । 
अमितं पण्यमाप्नोति तं नमस्छृत्य मानवः ॥२४२।। 
गत्वा पञ्चनदं ॒ती्थं ददोनादेव पावनम्‌ । 
कोटितीर्थे ततः स्नात्वा स्वेयज्ञफलं लभेत्‌ ॥२४२।। 
सुपुण्यमर्विनोस्तीर्थं स्नात्वा तत्र॒ विधानतः । 
अद्विनीसुतवद्रुपं लभते नान्न संशयः ।॥ २४४ 


वाराहतीथेमासाद्य मुनिवृन्दनिषेवितम्‌ । 
कोटियज्ञफलं लब्ध्वा पुण्यकायो भवेन्नरः ।। २४५॥ 


भुजावरं' ततो गत्वा सवेदेवनमस्क्रतम्‌ । 
शेवतीर्थंमहत्‌पुण्य सुमहत्पातकं दहेत्‌ ॥२४६॥ 





१. मुंजवरं- अयो० | 


॥॥ 
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तत्र॒ रात्रं वसेद्‌ धीरो महायज्नफलाप्रये। 
स्नात्वा यक्षीं समभ्येत्य तत्रैव धरणीपते ॥२४७॥ 
सर्वान्‌ कामानवाप्नोति न्रेलोक्ये कौतिमान्‌ भवेत्‌ । 

तत्र प्रदक्षिणो भूत्वा स्नायात्‌ पुष्करसंमिते ।\२४८॥ 
जामदरन्येन रामेण स्थापिते स्वानुभावतः । 

ततो रमेण वोरेण निमितान्‌ क्षत्रश्षोणितेः ॥।२४९॥ 
दृष्ट्वा पञ्चह्वसंस्तत्र महत्पुण्यभवाप्नुयात्‌ । 
पितरस्तपिता यत्न तथेव च पितामहा; ।२५०॥ 
रुधिरेणेव रमेण  सुमहाघोरक्मणा । 

तेरेव च वरं दत्वा कृतं तत्तीथमुत्तमम्‌ ।\२५१॥ 
तेषु हृदेषु विधिवत्‌ स्नात्वा क्त्वा दिजन्मने । 
जामदरन्यं समभ्यच्यं महत्पुण्यमवाप्नुयात्‌ ।\२५२॥ 
वंश्मूखकतीथे च स्नात्वा वंशं समुद्धरेत्‌ । 
कायशोधनतीथे च स्नात्वा कायं विक्लोधयेत्‌ ।२५२॥ 
लोकोद्धारमहातीरथे स्नात्वा लोकान्‌ समुद्धरेत्‌ \ 
श्रीतीथे च समाप्लृत्य परमां धियमाप्तुथात्‌ ।*२५४॥ 
कपिलातो्थेमध्ये च सकृदप्याप्लृतो जनः \ 
सहस्रकपिलादनफलमाप्नोति मानवः ।२५५॥ 
सु्य॑तो्थे नरः स्नात्वा पितुदेवाचने रतः । 
अग्निष्टोमफलं प्राप्य सू्यंलोकमनुब्रजेत्‌ । २५६ 
तीर्थानास॒त्तमे तीथे गवां भवन आप्लृतः । 
गोसहसरभ्रदानस्य फलमाप्नोति मानवः ।२५७॥ 
तथेव शद्भिनी तीथे . देवी *तीर्थेऽतिपावने । 
स्नात्वा दत्त्वा द्विजातिभ्यो महदेदवयेमाप्तुयात्‌ ॥२५८॥ 
मचक्रक° द्वारपालं गत्वा ती्थेपरायणः । 
सरस्वत्यां समाप्लृत्य महायज्ञं भेत्‌ ।\२५९। 





१. सुमहतुण्यमाप्तुयात्‌- रीवोँ। २, देवरी । ३. मचक्तुकं-रीबो 
मथु०, बडो० । 
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बरह्मावतं महातीर्थे गत्वा स्नात्वा च मानवः । 
ब्रह्मलोकं समासाद्य मोदते पद्ययोनिवत्‌ ।॥२६०॥ 
सुती्थके महातीर्थे पितुदेवाचेने रतः! 
अश्वमेधफलं लब्ध्वा पितुलोके महीयते ।\२६१॥ 
काश्ीश्वरं च तीर्थेषु युवत्या सुसमाप्लृतः । 
महीयते ब्रह्मलोके सवेदुःखविर्वाजितः ` ॥२६२॥। 
मातुतीथे च राजेन्द्र स्नात्वा द्वा हिजातये । 
अनन्तां धियमाप्नेति सवेसौख्यविबरद्धितः ।।२६३॥। 
गत्वा श्लीतवनं चेव स्नात्वा तीर्थोत्तमे जनः । 
महतीं शुद्ध माप्नोति क्षणमात्रमपि स्थितः ॥२६४॥। 
इवानलोमापहे तीथं स्वलोमानि निङृत्य वं । 
निक्षिपेत्‌ तेन कायस्य महतीं शुद्धिमाप्नुयात्‌ ।॥२६५॥ 
दश्चाहवमेधतीर्थाम्बिन्याप्लुत्य रघुसत्तम । 
कोटितीथविगाहुस्यः शुद्धिमाप्नोति मानवः ॥२६६॥ 
सङ्कदाप्लृत्य राजेन्द्र तीथं मुगविमोचने । 
निधय सवेपापानि स्वगेखोकमवाप्तुयात्‌ ।॥ २६५७।। 
ततो मानुषतीर्थात्त॒ कोश्छोपरि महानदी । 
आपगेतिस्मृता नाम्ना तस्यामाप्लृत्य मानुषः ॥२६८॥ 
द्य।माकपायसेविप्रान्‌ भोजयित्वा छृताल्िकः । 
भूयांसं धमेमाप्नोति पितुदेवाचेने रतः ।२६९॥ 
कोटयस्तेन वे विप्रा भोजिताः स्युनं संशयः । 
स्नानैरदनिश्च होमेश्च भयः सुकरुतमजयेत्‌ ॥२७०॥ 
रह्मोदुम्बरती्थे च लक्ष्मणः स्थानमुत्तमम्‌ । 
तत्र॒ सप्रषिकुण्डेषु स्नायालियमपू्वंकः ॥ २७१॥। 
तथा कल्पितकेदारे स्नात्वा तीर्थोत्तमे नृप । 
महतीं सिद्धिमाप्नोति कपिलस्य ॒प्रभात्रतः ॥२७२॥ 


१. विवजिते-रीर्बोँ । २. °तीथेविगाहस्य--अयो०, मथु०, रीं । 
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अभ्येत्य पद्ययोनि च ज्राह्यणक्तत्रियादयः । 
पुजयेयुर्लोकिनाथं ब्रह्माणं विश्वकारकम्‌ ।२७३॥ 
तेन पुण्येन रजे ब्रह्मलोकमवाप्नुयुः । 
गत्वा कपिक्केदारं पापश्च विदाहयेत्‌ ।\२७४॥। 
स्नात्वा सरकतीर्थे च प्राप्य कृष्णचतुदेगोम्‌ । 

सद्र संपुज्य विधिवत्‌ सर्वान्‌ कामानवाप्नुयात्‌ ।\ २७५॥ 
तीर्थानि कोटयस्तिस्रो यत्र संनिहितानि वे, 
रुद्राणां कोटयश्चैव हेषु किल जाग्रति ॥२७६।। 
इलास्पदं महाती्थं तत्र स्नात्वा विधानतः । 
देवान्‌ संयुज्य द्त्वा च पितृभ्यः राद्ध सत्तमम्‌ ।॥१२७७॥ 
वाजपेयफलं प्राप्य स्वगंलोकमवाप्नुयात्‌ । 

कि दानं चैव कि जप्यं ' कि तीथमुत्तमोत्तमम्‌ ` ॥\२७८।। 
तयोः स्नात्वा विधानेन पुण्यं स्याहानजाप्ययोः । 
यत्र प्राप्येत राजेन कोटिदानजपादिभिः ।॥२७९॥ 
कल्यां तीथंतोयेन सकदाचस्य मानवः । 
अग्निष्टोमोद्धूवं पुण्यमाप्नोति नृप तत्क्षणात्‌ ॥२८०\ 
ततः पुवं नारदस्य तीर्थं नाजन्मनामनि ` । 
सकृत्‌ स्नात्वा नरो राजन्‌ न पुनजेन्मभाग्‌ भवेत्‌।।२८१॥ 
शुक्ले दज्ञम्ामाप्लुत्य पुण्डरीकरय वारिणि \ 
वेतरिण्यां पुण्यतीर्थे स्नात्वाभ्यच्यं महेऽवरम्‌ ।॥२८२॥ 
विमुक्तः सवेपपेभ्यो महत्पुण्यमवाप्तुयात्‌ । 
फलकोवनमध्ये च दुषटरत्यां समाप्लृतः ।॥२८२॥ 
तीथे चाखिखदेवौधतपःस्तानंकभाजने । 
महायज्ञफलं चेव महादानफलं लभेत्‌ ।\२८४॥ 
पाणिखाते नरः स्तात्वा उेवतापितृतपेणी । 
ऋषीणां गतिमाप्नोति सजसुयफलान्वितः ।॥२८५॥ 


१. यज्ञं -अयो०, रीवाँ । २. “मुत्तममत्र वे-मथु०, वङो० । ३. तत्र-रीवोँ 
. तदस्य--रीयो । ५. तीर्थेन जन्मवानपि-रीवौँ। 
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मिश्चके च सङ्‌ गत्वा स्नात्वा तीर्थेषु तत्र व । 
मिभरितं फलमाप्नोति सवतीर्थोद्धुवं नृप ॥२८६॥। 
यत्र व्यासेन तीर्थानि सर्वाणि जगतीतले । 
आनीय स्थापितान्यद्धा तेन मिश्वमितीरितम्‌ ।२८७॥ 
पुण्यं व्यापस्तवनं गत्वा स्नात्वा तीथं मनोजवे । 
असंख्यं पुण्यमासाद्य स्वगेलोकमवाप्नुयात्‌ ।\२८८॥) 
मधुवटचां शुभे तीथे देवस्थाने समाप्लृतः | 
ईहवरीं च समभ्यच्यं कोटिदानफलं लभेत्‌ ॥२८९॥ 
कोशिक्याशच दुषहत्थाः संगमे सुसमाप्टृतः । 
कोटितीर्थावगाहोव्थं पुण्यमाप्नोति मानवः ॥२९०।) 
व्यासस्थली समासाद्य पुण्यसंचयवान्‌ भवेत्‌ । 
व्यासोऽत्र मायया विष्णोः पुत्रश्लोकाभिम्‌छ्ितः ।॥२९१॥ 
देवेरुत्थापितः सर्व्ञाततत्वः स्वयं मनिः 
तत्र स्नानेन दानेन पुण्यमक्षय्यमाप्तुयात्‌ ।२९२॥ 
स्नात्वा किद्त्तके कूपे तिल्दायौ नृपोत्तम । 
ऋणत्रयविनि्मंक्तो लभते प्रेत्य सद्गतिम्‌ ॥२९३॥ 
वेदीतीर्थे" सकृत्‌ स्नात्वा अहःसु दिनयोरपि । 
लभेत्‌ सहस्रगोपुण्यं रविलोकं च मानवः ॥॥२९४।। 
नृगधूमे रुद्रपदे स्नात्वा संपूज्य रङ्धुरम्‌ । 
नरोऽदवमेधजं पुण्यं लभते नात्र संशयः ।२९५॥ 
कोटितीथ ततः स्नायात्‌ कोटिती्थफलाप्रये । 
गत्वा वामनके तत्न स्नात्वा विष्णुपदे नरः ।२९६॥ 
वामनं चेव संपुज्य विष्णुलोके महीयते । 
कुलम्पुने सकृत्‌ स्नात्वा कुलकोटि समुद्धरेत्‌ ।।२९७॥ 
वायुहदे देवह्रदे" शाचिसुर्ये च मानवः । 
स्नानदनादिविधिभिरसंख्यं पुण्यमाप्नुयात्‌ ।२९८॥ 


१. देवतीर्थे -रीबो | २, बरह्महटदे-अयो० । 
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श्नीक्रुरजं नैमिषं कुञ्जं पुण्यक्षेत्रं सुपावनम्‌ ! 
सरस्वत्याः शुभे तथं तयोः स्नात्वा विधानतः ॥२९९॥ 
कन्यातीर्थे च राज्षं' ब्रह्मणः स्यान एव च। 
सोमतो्थे महत्पुण्यं सप्रसारस्वते तथा ।॥३००॥ 
स्नात्वा चोशनसे तेथे तीथे कपालमोचने । 
अग्नितीर्थे महातीर्थे विहवामित्रस्य वे मुनेः \,३०१॥ 


ब्रह्मयोनौ च विधिवत्‌ स्नात्वा दत्वा च राक्तितः। 
अमेयं पुण्यमाप्नोति पररह च मोदते ।॥३०२)। 
तीर्थानामुत्तमं तीथेमथ गच्छेत्‌ पृथूदकम्‌ ¦ 


है क, "क, 


तत्राभिषिच्य विधिना तपयेहेवतापितन्‌ ॥३०३।। 
आजन्मकलितं तस्य घोरं पापं प्रशाम्यति । 
अशह्वमेधादियज्ञानां फलमासादयेन्नरः ।॥३०४॥ 
भुक्तिदं मुक्तिदं चेव कामदं शुभदं तथा। 
पुण्यात्पुण्यतमं प्राहुनृणामेतत्‌ पृथूदकम्‌ ।३०५॥ 
पावनं देवयजनं कुरुक्षेत्रं महीपते । 
न तत्समं क्वचित्तीर्थं त्रिषु लोकेषु कोतितम्‌ ।॥।३०६। 
सववेस्माष्रे कुरक्षेत्ान्महापुण्या सरस्वती । 
ततः पुण्यानि तीर्थानि तीथेभ्योऽपि पृथूदकम्‌ ।\ ३०७ 
वरेण्यं सवेतीर्थानां कार्ीकोटिफलाधिकम्‌ \ 
स्मरणाद्‌ गमनाद्रापि स्पशेनाहुरोनादपि ।\३०८॥। 
साक्षान्म॒क्तिप्रदं तीथं त्रिषु वेदेषु गीयते, 
न॒ ततक््चोत्तमं तों त्रिषु लोकेषु विद्ते ॥३०९।। 
पापा अपि ततस्तत्र विमुच्येरन्‌ न संशयः । 
दूरस्थः स्मरणेनापि तस्थ शुद्ध तमो भवेत्‌ ॥३१०॥ 
पथूदकान्तविख्यातं तों नास्ना मधुस्रवम्‌ । 
तत्र स्नानेन दानेन न पुनजंन्मभाग्‌ भवेत्‌ ।३११॥ 


1 


१. राजेन्द्र --मथु०, बडो० । २. °्यज्ञनां--अयो० । 
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गच्छेत्‌ पुण्यतमं राजन्‌ देवीतीथंमनुत्तमम्‌ । 
सरस्वत्यारणा यत्र संगता लोकपावनी ॥३१२॥ 
त्रिरात्रमुषितस्तत्र स्नानं कृत्वा दृढव्रतः । 
मुच्यते स्वेषपेभ्यो महायज्ञांश्च विन्दति ॥३१२॥ 
कुलकोटोः समुद्धतुं क्षमो भवति पुण्यतः । 
महच्छुभमवप्नोति शुद्धि च महतीं नृप ॥३१४॥ 
तत्र॒ तीर्थेऽवकीणष्थि चतुः सामुद्रिकेऽपि च । 
सकृदाप्लृत्य यत्पुण्यं लमतेऽदह्नाय तच्छृण्‌ । २१५ 
अब्राह्मणो ब्राह्मणः स्यात्‌ पु्वेत्र जगतीपते । 
चतुःसहस्रगोदानं परत्र च लभेद्‌ ध्रवम्‌ ।॥३१६। 
रतसाहस्रके तीथे तथा साहस्रकेऽपि च । 
स्नात्वा वा सकदाचस्य महत्फलमवाप्तुयात्‌ ॥३१७॥। 


यद्यत्‌ करोति नुपते दानत्रतजपादिकम्‌ । 
सहस्रगुणितं पुण्यं भवतीत्यनुशुश्रुम ।॥२१८\। 
विशुद्धे रेणुकातीर्थे तथा तीथे विमोचने ! 
यजञेरवरे च विधिवत्‌ स्नानदानादिभिः शुचिः ॥३१९॥ 
तेजसे वारणे तीथे कुरती्थे विशुद्धिदे । 
स्वगद्वारे च नरकतीथं चः ब्रह्मणः स्थले ॥२३२०॥ 
रुद्राणीसंनिधो चेव तथा विवेऽवरालये ¦ 
पद्यनाभस्य च स्थाने तीथं चाखिलदेवते ।॥२२१॥ 
तथा पावनतोथे च कपिगङ्ाहदेऽपि च। 
गङ्गाहदे च कूपे च त्रिकोटीती्थंसंमिते ।॥३२२॥ 
आपगायां स्थाणुवटे वदरीपावने तथा। 
इन्द्रमागं महाराज आदित्यस्था्मे तथा ॥३२२॥ 
सोमतीथे दधीचस्य तीर्थे सारस्वतोद्भवे । 
कन्याश्नमे संनिहत्यां संनीतायां नराधिप ॥३२४॥ 


१. यस्य--रीवो । यस्तु-अयो० । २. वै-मधु>, बडो° । 
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स्नानं वनं तथा श्राद्धं जपहोमादिकं तया । 
यद्यत्‌ करोति घुकरत॒ तत्तदक्षयतां ब्रजेत्‌ ।\२२५॥। 
यावन्ति सन्ति तीर्थानि पृथिव्यां पृथिवीपते । 
तानि सर्वाणि नियतं संनीतानि महात्मभिः ॥३२६॥ 
संनोतेति श्रुता लोके तेनेयं सदेपावनो । 
तस्यां यः कुरुते श्राद्धं ग्रहणे चन्द्रसुथेयोः ।३ २७।। 
अहवमेधसहस्य स॒ राजन्‌ पृण्यमाप्नुयात्‌ । 
स्नानं दानं तथा श्राद्धं तत्त्‌ `दुष्कृतनारनम्‌ ।३२८॥ 
ारपालं महायक्षं  मचक्रकमनुत्रजेत्‌ । 
अभिवाद्य परिक्रम्य यात्राफलमुवाप्नुयात्‌ ।३२९॥ 
कोटितीर्थं महीपाल गङ्खाहदमनुत्तमम्‌ । 
गत्वा सनात्वा च विधिवत्‌ महायज्ञफलं लभेत्‌ ।॥२३०॥। 
कुरक्षे्रसमं तो्थं पृथिव्यां नैव विद्यते) 
धर्मक्षेत्रमिति प्रोक्त सनिधेष्ठेः पुरातनः ॥३३१।। 
कुरक्षेत्ररजःस्पर्ात्‌ पापात्मापि दिवं ब्रजेत्‌ । 
यावन्ति सन्ति तीर्थानि कुरक्ेत्रे तु तानि वं ॥३३२॥। 
मनसापि कुरुक्षेत्रं यो गच्छेत्‌ प्रातरत्थितः । 

। तस्यापि सवपापानि विलीयन्ते न संशयः ।\६२२। 
बरह्मणो वेदिराख्याता पुण्यभूमिः सनातनी । 
पावनं देवयजनं कुरश्षेत्रभिति स्मृतम्‌ ॥२३२८।। 
यत्र ब्रह्यषयो राजन्‌ देवषिप्रवरास्तथा । 
राजषंयश्च राजेन पुण्यवन्तः समासते ॥२२५॥ 

पश्यन्ति गच्छन्ति वसन्ति ये नराः पुण्यं कुरुकषेतरमुपासते च ये. । 
तेषां जनुः सा्थकमत्र संस्थितौ परे तु दैवेन सदेव वञ्चिताः ॥।२२३६॥। 

ये जनाः सततं राजन्‌ कुरुक्षेत्रे निवासिनः । 
कि करोति यमस्तेषां प्ण्यरारिनिवासिनाम्‌ ॥२३७\ 





१. यत्तद्‌-रीरबोँ। २. तु वै- यैवं । तु ये--मथु० बडो० । ३. संसतो- 
मथु, बडो° । 
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तरन्तुका महापुण्या रन्तुका विह्वपावनी । 
तयोयेदन्तरे क्षेत्रं पवित्रं पापनाशनम्‌ ॥२३८।। 
रामहदा यत्र पुण्यास्तथा यक्लो मचक्रूक. । 
स्यमन्तपञ्चकं क्षेत्रं तथोरस्तश्च भूपते ॥३३९। 
इयमुत्तरवेदिवं ब्रह्मणो वन्दिता सुरैः, 
कुरश्षेत्रमिति ख्यातं स्थानं विहवस्य पावनम्‌ ।॥२३४०।। 
पञ्चयोजनविस्तीणं सरस्वत्याभियादितम्‌ । 
कुरुणा यन्ञक्षीलेन यत्नपरो धमं उत्तमः ॥३४१।। 
एतदुदृशतः प्रोक्त मया तुभ्यं महीपते । 
कुरश्षत्रस्य माहत्म्यमतः स्तीर्थन्तरं* श्युणु ॥३४२॥ 


इतिध्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे प्वंलण्डे वशरथतीर्थ- 
यात्रायां तीर्थानुकथने यधिकशततमोऽध्यायः । १०३ 


चतुरधिकशततमोऽध्यायः 


वरिष्ठ उवाच 


यत्रधमस्तपद्चक्रं  धमंतोथे तदुत्तमम्‌ ¦ 
महाधमप्रदं भूप गमनात्‌ पापनाशनम्‌ \! १ ॥ 
स्नानदानादिभिशचेव  ज्योतिष्टोमफलप्रदम्‌ । 
विष्णलोकप्रदं साक्षात्‌ सप्रविश्यतिमुक्तिदम्‌ |! २॥ 
ततः सौगन्धिकवनं ब्रह्मादियुरसेवितम्‌ । 
तपस्विनां मुनीनां च स्थानभूतं सनातनम्‌ ।॥ ३ ॥ 
सिद्धचारणगन्धवेकिन्नरोरगसेवितम्‌ | 
तत्र॒ गत्वा सवेपापेविमुक्तो भवति क्षणात्‌ ॥ ठ ॥ 
स्तात्वा प्लक्षःसरस्वत्यां पितुदेवाचने रतः । 
सवेपापविशुद्धः सच्नहवमेधफलं लभेत्‌ ॥ ५ ॥ 


१. भूय-- मथु०, बड़ो° । २. प्रविस्तीर्णेत्तिर--अयो ० । ३. श्रुत्य--अयो० 
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शम्थानिपातषटके च स्नात्वा नुपतिसत्तम । 
सह्रकपिलादानफलमाप्नोति मानवः ॥ ६ ॥ 
सुगन्धां श्ञतकुस्भां च पञ्चयन्नं च भूपते । 
गत्वा स्नात्वाप्युषित्वा च सन्तति लभते नरः ॥ ७ ॥ 
त्रिशक्खात' तीथे च शकम्भर्यां महीपते । 
सुवर्णाक्षीमहास्थाने धूमावत्तं तथोत्तमे ॥ ८ । 
रथावतं च निवसेत्‌ चिरात्रं नियतः शुचिः । 
स्नात्वा प्रदक्षिणीकृत्य कोटितीर्थफलं लभेत्‌ । ९ ॥, 
धारानदीजलेः स्नात्वा किमर्थं यमकिङ्कुरं । 
भयमाप्नोति रजेन स्वंपापविर्वाजतः ।१०। 


ततो गच्छेन्महातीर्थे गङ्खा्रारे महागिरौ । 
तत्र स्नात्वा कोटितीर्थे कोटियज्ञफलं लभेत्‌ ।११॥ 
उद्धरेत्‌ स्वकुलं चाशु महादानफलं लभेत्‌ । 
नागतीर्थं कभतिकां ` गत्वा स्नात्वा च मानवः ।१२।। 
सहल्रकपिलादानफलमाप्नोति तत्क्षणात्‌ । 
लभेच्च स्व्गंवासायः पुण्यमक्नय्यमद्‌भुतम्‌ । १२३) 
गङ्धायाश्च सरस्वत्याः संगमे रधुसत्तम । 
भद्रकर्णहृदे चेव तथा कुठ्नास््रके नृप ।\१४।। 
अरुन्धती वटे चेव स्नात्वा दाद्‌ यथाविधि । 
गोसहस्रफलं लब्ध्वा वाजिमेधषठलं लभेत्‌ ।।१५॥ 
ब्रह्मावर्तं महापुण्यं यमुनाप्रभवं तथा । 
दर्बोसंक्रमणं तीर्थं सिन्धोह्व प्रभवं नुप ।१६।। 
वेदीं च ऋषिकुल्यां च वासिष्ठं तुङ्ग मेवच । 
चीरप्रमोक्षणं सन्ध्यां विद्यातीथं च भूपते ॥१७\। 
गत्वा वेतसिकां चैव॒ तीथं सुन्दरिकाभिधम्‌ । 
ततो ब्रह्मणिकां चैव स्नायात्‌ सुकरुतकोटये \१८॥। 


१. शवाण०-रीर्बो । २. भूतिकां च--अयो० । ३. मासायय-अयो० । 
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काइमोरमण्डले पुण्या नद्यः पुरुषसत्तम । 
यासु स्तनेन वानेन सर्वेः पप्विमुच्यते ॥१९॥ ` 
सर्वेषां योगिनां यत्र पुण्या ञआश्चममण्डलाः । 
परत्यक्षं दृश्यते यत्र भगवान्‌ पार्वतीपतिः ॥२०॥ 
मानसस्याथ सरसो द्वारं पुण्यतमं मतम्‌ । 
ततश्चोज्जानको रम्यो यवक्रीतस्य यत्स्थलम्‌ ।॥।२१।। 
अरुन्धतीवरिष्ठौ च यत्रासाते तपोरतो, 
कुश्वाड्च हदः पुण्यो दिवग्यपद्यविराजितः ॥२२॥ 
भगुतङ्खो महाशेलो देवगन्धरववेसेवितः ¦ 

तत्र गत्वा च स्नात्वा च पापलेश्चो न विद्यते ॥२३।। 
वितस्ता पुण्यसलिला पापरारिविनारिनी । 
यस्याः कूले महर्षोणां पुण्या आश्रमसण्डलाः ॥\२४॥ 
जलाचोपजला चेव सुपुण्या यमुना सरित्‌ । 
तासु मन्जनमात्रेण नरः पापादिमुच्यते ॥२५॥ 
स गङ्खायां महानद्यां सस्नातः पुण्यक्मकुत्‌ । 
पञ्चरात्रं तटे स्थित्वा पृण्यदेहो भवेन्नरः ॥२६। 
तीर्थं विवसनं *नाम मैनाके पर्वतोत्तमे, 
अस्याधिरोहमात्रेण पण्यकर्मा भवेन्नरः ।\२७॥। 
ऋषिसेव्याः पुण्यतमा नगाः कनखलादयः । 
तत्र॒ पुण्यवहा गङ्खा सप्रषिगणसेविता ॥२८॥ 
यत्र॒ सिद्धि परिप्राप्रो ब्रह्मणो मानसः सुतः, 
सनत्कुमारो भगवान्‌ पवेत्रिदष्षापुजितः ॥२९॥ 
भृगुतुङ्गं महाराज गमनादेव पुथते* । 
उष्णतोयवहा गङ्गा शीततोयवहा क्वचित्‌ ।\३०।। 
तामुपस्पुश्य सकृदप्यघं विधुनुते नरः । 
मुनिः स्थूलशिरा नाम तस्य चाम उत्तमः ।।३१॥ 


१. विनदानं- मथु०, बडो० ! २. मूपते-अयो०, रीवा । 
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रेभ्यस्य चाश्चमो रम्यः पुण्यतोयहदान्वितः । 
उषित्वेतेषु पुण्येषु पुण्यगात्रत्वमाप्तुयात्‌ ॥३२॥ 
उषीरवीजं मेनाकं गिरि उवेतं च भूपते) 
काललेलमतिक्रस्य ततः स्थानममानुषम्‌ ॥२३३।। 
यत्र सप्रविधा गङ्धा देवदु्या महानदी । 
स्थानं विरजसं पुण्यं यत्राग्निभेगवान्‌ स्वयम्‌ ।३४।। 
न्दराद्विश्चनद्रसितः कल्पदुममनोहरः । 
यक्षाणां वसतियेत्र कुबेरस्य महात्मनः । २३५॥ 
अनेकशतसा्हस्रसख्या गन्धवेपुङ्क वाः । 
यक्षेशस्य मनोमोदं कुर्वेन्ति सुखमासते ।३६॥ 
अनेकरूपरुचिरा नानाबल्पराक्रमाः । 
मणिभद्रमुपासीना यक्षराजं महाबलम्‌ ३७१ 
दुर्गमाः पवेतास्तत्र कुबेरसचिवाल्याः । 
षडयोजनसमुच्छायः कंलाशइचापि पर्व॑तः ।॥३८॥ 
देवगन्धववेसिद्धौघदशनौत्कण्ठचवद्धंनः । 
विल्ाला यत्र नगरी देवगन्धवसेविता ।\३९॥ 
यक्षेःकिपुरुषेऽचापि सुपर्णेर्नागसत्तमैः 
अनेकविवुधेः सेव्या कुबेरसदनोन्मुखेः ।४०॥ 
यत्र ग्धा च यमुना दिव्यस्लोतोविराजिता। 
पुण्यगन्धवहुहचापि यत्र बाति समोरणः ।४१॥ 
गन्धमादननामा च गिरीणामुत्तमो गिरिः 
दिव्यधातुद्र वोद्गारिशल्ोभमानदरीमुखः ।४२।। 
मक्षिकादंशमशकसिह॒व्याघ्रविवनितः । 
नरनारायणो यत्र तेपाते परमं तपः ।४२३।। 
पुण्या बदरिका यत्र॒ विक्षालां नगरीमनु । 
कुबेरयक्षराजस्य रस्याः पुष्करिणी च सा \४४ 


१. सवेतः--री्वोँ। २. द्रवह्चरी-मथु०) बडो०;। ३. रमा- रीवा, 
मथु०, बडोऽ । 
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बदरोप्रभवा यत्र महाश्ुभजला नदी) 
बालखिल्या महात्मानो यत्र नित्यं तपोरताः ।४५॥। 
मरीचेः पुलहस्याथ भुगोरङ्किरसस्तथा । 
सासगानेन मुखरा यत्र नित्यं श्भा दिश्चः ॥४६। 


दैत्यस्य नरकाख्यस्य यत्रास्थीनि समंततः । 
हिमपाण्डुरवर्णानि विकौणन्यिभितो दिज्ञम्‌ ।(४७॥ 
पवेतप्रतिमं उवेतमस्थिकूटं सुरद्विषः । 
नरकस्यातुलोच्छायं संततं यत्र शोभते ॥४८। 


निपातितो"ऽसौ देवानां देवेन युमहीयसा 
विष्णुना समरे जित्वा तपोवीयंदुरासदः ।४९।। 
द्शवषसहलाणि येन॒ तपरं महत्तपः । 
प्रवीरेण पदं दिव्यमेन््रं सप्राप्तुमिच्छता ।॥५०॥ 
यत्र॒ तेनेव देवेन केशवेन महात्मना । 
जलं मग्ना मही भूप उदृधुतैकेन पाणिना ॥५१।॥ 
महाष्णङ्गं समारोप्य युद्धमुग्रं ततः कृतम्‌ । 
वराहवपुषा दत्य हिरण्याक्षामिधं घ्नता ॥५२॥ 
तदिव्यं परमं रम्यं कामवषिद्रुमावुतम्‌ ¦ 


नरनारायणस्थानं गङ्गावोचियुन्लीतलम्‌ ।५३॥। 
. अनेकदेवसदनं गन्धवेगणसेवितम्‌ । 
अप्सरोनत्यतालादिस्वरमरहनयाभ्चितम ।५४॥। 


विन्ालां बदरीं प्राप्य गङ्खास्ोतसि पावने । 
मञ्जनेनात्मना शुद्धो दिष्यदृषटिभेवेन्चरः ॥५५।१ 
अमानुषे तु स्थानेऽस्मिन्‌ मानृषो नैव गच्छति । 
मधुश्वफला यत्र॒ पुण्यवृक्षा मनोरमाः ॥५६॥ 
शौतलच्छायया युक्ता मरल्लुलितपल्ल्वाः । 
विकचाम्भोजयुष्पौघाः सोरभावृतदिक्तटाः ।५७॥। 





१. निखानितो-अयो० | 
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मुनीनां दीघंतपसां तेजसा चातिद्गंमः। 
देशोऽसौ पावितस्तुङ्खग ङ्गावीचिकदम्बकेः ॥॥५८।। 
तपसा श्रद्धया चेव वीर्येण सुगमो गिरिः। 
गन्धमादननामात्र नरनारायणस्थितिः ॥५९॥ 
तयोदेलेनमात्रेण नरनारायणेश्ञयोः । 
प्राग्जन्म ` दुष्कृतं चापि विधुनोति नरैः सकृत्‌ ।६०॥। 
ङ्खायाः प्रभवं चापि यसुनाप्रभवं तथा । 
नरो दृष्ट्वा विमुच्येत महापातकरारितः ।६१॥ 
नानेन सदृशो यात्रा नानेन सदलं तपः। 
नानेन सदृशं तीथं नानेन सदशं सुखम्‌ ॥६२॥ 
पुण्यो हिमभिरिः साक्षात्‌ पात्या जनकः स्वयम्‌ । 
सवतो हिमसब्याप्रो विष्णपद्याभिपावितः* ।॥६३॥। 


तादृकस्तस्य पुत्रोऽपि मनाको भूभृतांवरः। 
तयोदेशेनभात्रेण पापयुञ्जं पलायते ।॥1६४।। 
मन्दरे सुन्दरे शेले केलाशे हरसंधिते । 
गन्धमादनशेले च जनेर्गन्तुं न शक्यते ॥६५॥। 
विना , तपोबलं राजन्‌ विना विद्याबलं तथा । 
विना नोयंबलं चेव विना शौोचबलं तथा ॥६६॥ 
बदर्याश्चमयान्नाया नान्ययात्नरा प्रजञस्यते । 
सवेती्थेमयी चेव सवेदेवमयी तथा ॥६७।। 
ात्रेथं राजराजे राजते स्वेतोऽधिका | 
तपोवनानि रम्याणि सुनीनासाश्रमाः शुभाः ॥६८॥। 


अनेकतीथेगमनमनेकारभृतद्शेनम्‌ । 
अनेकदेवसंदर्शोऽनेककुण्डावगाहनम्‌ ।६९।। 
तप्तकुण्डेषु दिव्येषु श्ीतकुण्डेषु च प्रभो । 
अवगाह्य जनः सद्यो धोतपापचयो भवेत्‌ ॥७०॥ 


ननन न~ 


१. आजन्म--रीवां । २२, °भियाचितः-रीवों ] 
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स्थले स्थले च गङ्धायाः स्रोतांसि हिमपवते । 
विचित्राणि मनोज्ञानि तेषु स्नानेन धुयते ॥७१॥ 
एकधा च द्विधा चेव त्रिधा चैव चतुविधा। 
पञ्चधा च॑व षड्धा च सप्तधा चाष्टधा तथा ॥७२॥ 
नवधा दशधा चेव शतधा च सहुखरधा। 
विहवस्य पावनो गङ्ख प्रसुता दिव्यवाहिनी ॥\७३॥ 
तस्याः प्रवाहेषु मनोरमेषु पृण्याश्रमस्थानतटोदितेषु । 
अनेकवाटीबहुवृक्षश्लोभानितान्तकान्तेषु युखावहेषु ।७४।। 
कूजद्विहङ्गोत्तमनादितेषु देवाद्धनाकोतुककारफेषु । 
पण्याप्सरःस्ननसुखावहेषु  युच्छायदेवदरमश्चीतलेषु ।\७५।। 
क्वचिहुरीभेदनवेगवत्षु क्वचिन्महावृक्षखतानुगेषु । 
क्वचित्‌ स्फुटद्गण्डशेलच्युतेषु क्वचि न्महानिश्चरशोभितेषु ।७६॥ 
क्वचिद्विकोणेषु गिरिग्रसंगात्‌ क्वचिदटनेषु प्रसभोदितेषु ¦ 
नानाविधानोकहुपुष्पराजीसौरभ्यसंभारविभावितेषु ॥७७।। 
सहस्रधारायुषमान्चितेषु नृव्यत्त रङ्गावलिश्रोभितेषु । 
सोन्दयंसंचारसमुद्गतेषु मन्दप्रसारेषु समु्चतेषु ॥७८।। 
उच्चावचेषु स्पुरच्छेलधातुप्रसंगतोऽनेकवर्णाधितेषु । 
` लताप्र तानाम्तरसंगतेषु छायावहेष्वातपभाध्नितेष ।७९।। 
महाहिमानीद्युतिसंगतेष॒ सुशोतकेष्वद्भुतनादवस्यु । 
स्थले स्थले हिमशेले निमज्य पुननं जन्मी भवतीह लोके\\८०॥। 
इत्येव ते महाशोचकारिणां नृप भूयसाम्‌ । 
तीर्थानां वेस्वरूपाणि कथितानि मनीषिणे ॥८१॥ 


यस्मिन्देशे यानि तीर्थानि राजन्‌ तशजं मनुजैः कोत्तितानि 
तानि प्रकतेव्यतमानि भृथो विना विचारं देहपावित्यकामैः ।८२॥ 


भूयांसि भूमौ तीर्थानि दिक्षु चैव विदिक्षु च। 
क्षेत्राणि सरहस्यानि वनानि विविधानि च ।८३। 


४ अतः पर्‌ १०९ अध्यायस्य ९६ इरोकं यावत्‌ खण्डितः पाठः-अयो० । 
२. तदेरीये-मथु०, बडो° । 


चतुरधिकङततमोऽध्यायः 


न॒ तेषां महिमा राजन्‌ कल्पकोटिशतैरपि । 
शक्यते कथितुं भूयो मयाचान्येन वा क्वचित्‌ ।८४।। 
स्वेषामेव तोथनिमेक एव समुच्चयः । 
श्रीमद्विष्णुपदीनाम कोटिपापापहारिणी ।८५॥ 
न॒ गङ्खया समं तीथं त्रिषु रोकेषु विद्यते । 
यस्याः संदशेनादेव नरकं नैव पयति ।॥८६॥ 


किपुनः स्पशेनात्‌ स्नानात्तथेवाचमनादपि । 
अनेकधास्य दुरितं विनिहन्ति हि जाह्नवी ।॥८७॥ 
ॐ नमो विष्णुपद्ये ते गङ्खाये सततं नमः । 
इतिन्रुवाणोऽपि जनः सर्वपापं व्यपोहति ॥८८॥ 
गङ्गाया अधिकं पुण्यं यमुनायावगाहतः ! 
सप्तब्रह्याण्डभत्त्री सा कालिन्दी करष्णरूपिणी ।॥८९॥ 
कलिन्दगिरिसंभूता कोटिपापविनाशिनी । 
यमुना शीकिता येन यमलोकं न स ब्रजेत्‌ ॥९०॥ 
स्मरणादेव कालिन्या धृतपापो विमुच्यते । 
कि पुनदेशेनात्‌ स्पर्शात्‌ स्तानादाचमनादपि ।९१॥ 
इयं पुराणतमिका गङ्खातोऽपि गरीयसी । 
युना यमभीतिध्नी सेविता सज्जनैः सदा ॥९२॥ 
एकतः सवेतीर्थानि एकतः पुण्यकोटयः । 
एकतः सकला यात्रा यमुना चेकतःस्थिता ।॥९२३॥ 
कुष्णपत्नो कृष्णसमा कलिकल्मषनाशिनी । 
करुणामूतिरतुला कल्याणगणकारिणी ॥९४॥ 
ब्रह्मानन्दमय साक्षात्‌ गङ्गागुणगणोत्करा । 
्रमानन्दमयी पूर्णा यमुना तु स्वयं परा ॥९५॥ 
कृष्णस्य यमुनायाहच न भेदस्तत्त्वतो मतः । 
श्युङ्खाररसरूपेयं कृष्णसायुज्यदायिनी ।९६॥ 
कृष्णरूपा रसमयो वनमालाविभूषिता । 
भक्तोद्धारकरा दिव्यदोलाकेकिविधायिनी ॥९७।। 


५२९७ 
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नानया सदं तीथं तरिषु लोकेष विद्यते । 
न यात्रान्तरमेतस्या यात्रया सदृशी भवेत्‌ ।९८॥ 
सर्वत्र यमुना पुण्या स्नानादाचमनादपि । 
मथुरातलगा त्वेषा स्वयं कृष्णस्वरूपिणी ।९९॥ 
तीर्थानि खलं सन्त्येव पृथिव्यां सुबहून्यपि । 
मथुरास्नानसद्शं न पुण्यं कुत्रचिन्मतम्‌ ।१००॥ 
यमूनाजलकल्लोलरमणीयमहातटा । 
मथुराद्शेनदेव मथ्नाति खलु पातकम्‌ ।\१०१।। 
वसन्ति यस्य प्रति रोमकूपसण्डानि सप्तावरणान्वितानि । 
ध्यायन्ति यद्रपमनन्यनिष्ठास्तपःसमाधिध्रयता मुनीन्द्राः ।१०२॥ 
स॒ वै पुरुषधोरेयो यदाज्ञाथां प्रवतंते। 
स्वयं विहरते सोऽत्र भगवान्‌ पुरुषोत्तमः ।\१०३॥ 
सेयं मधुपुरी धन्या प्रीणामुत्तमोत्तमा । 
प्रणवाकारतां नित्यं बिभ्रतीः ज्ुभगाकृतिः ॥१०४॥ 
अकारात्मोत्तरा कोटिरुकारात्मा स्वयं पुरी! 
मकारो दक्षिणा कोटिर्नादविन्दुकला सरित्‌ ॥\१०५॥ 
वृत्ता दादशसङ्ख्याकेवेनेरुपवनेरपि । 
विकश्योजनविस्तीणंमण्डलेनाभिमण्डिता । १०६॥ 
सेव्या मधपुरी निव्यं सद्भिः कृष्णपरायणेः । 
अस्यां न ककिदोषाणां संभवोऽद्यापि दृश्यते ॥१०७\ 
कृष्णलीलानिजस्थानं नरनारीगणेवेता ¦ 
नित्योत्सवेनित्यसुखेनित्यप्रेमविभूषितैः ।१०८॥। 
साक्नाच्चतुभुजाकारेराकीटपश्ुपक्षिभिः । 
सेविता सुखदा नित्यं धन्या सा मथुरापुरी ।॥१०९॥ 


इति भ्रीमदादिरामायणे ब्रह्यभुशुण्डसंवादे पूर्वेखण्डे राज्ञस्ती्थयात्रायां 
चतुरधिकलततमोऽध्यायः ।॥\१०४।। 
@ 


१. अमन्ती--रीर्वो। 


६७ 
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राजोवाच 
मथुरायां प्रसिद्धानि तीर्थानि वद मे सूने, 
येषु मज्जनमात्रेण नरः शुद्धिमवाप्तुयात्‌ ।॥ १ ॥ 


वशिष्ट उवाच 


वसन्ति सवेतोर्थानि मथुरायां जनाधिप । 
सवेदेव विशेषात्त॒ चातुर्मास्ये प्रशस्यता । २॥ 
सप्रदरीपवती भूमिस्तस्यां तीर्थानि यान्यपि । 
तानि सर्वाणि मथुरामायान्ति शयिते हये ॥ ३ ॥ 


कातिके भासि यत्पुण्यं मागंशीषं निगद्यते ! 
गुप्तस्नानं गुषदानं यत्रात्यन्तं प्रशस्यते ।॥ ४॥ 
मागशीषं उषःकाले आप्लुत्य यामुनेऽम्भसि । 
सवेपापविनिमुक्तः कष्णसायुज्यमाप्तुयात्‌ । ५ ॥ 
तपःसमाधिनियमेः प्राणायामायुतेन च। 
योगेनात्मेकनिष्ठानां या गतिः सा नृणामिह ॥ ६ ॥ 
अहवमेधादियागोत्थपुण्यकोटिशतेन च । 
या गतिलभ्यते सात्र मथुरायां निवासतः ॥ ७ ॥ 


अस्ति तत्र रमाकान्तः केशवो नाम कीर्तितः \ 
तस्य संदशंनदेव न पुनर्जायते नरः। ८॥ 
दिव्यतेजोमयी मूतिः केशवस्य महात्मनः । 
दृष्ट्वा स्पुष्टवा च तां लोकस्तस्क्षणादेव मुच्यते ॥ ९ ॥ 
कातिके केकवस्याग्रे दीपमालां करोति यः । 
इहामुत्र च वे तस्य तिमिरं नैव विदयते १० 
. रवितिम्बप्रतीकाशं विमानमधिरह्य सः 
दिव्यतेजोभये लोके क्रीडतेऽप्सरसां गणे: ।१,१।॥ 


नकन 


५३० 


मुञयुण्डि-रामायणे 


कृत्वा केशवदेवस्थ दनं सप्रजन्मजम्‌ । 
विधुनोति नरः पपं लभेत्‌ सायुज्यमाश्चु सः ।॥१२। 
स्नात्वा श्रीयामुने तोये परिक्रम्य च केशवम्‌ । 
कुलकोटि समुद्धृत्य स्वयं विष्णुमयो भवेत्‌ । १३ 
यावन्तश्वरणन्यासाः केरावस्य प्रदक्षिणे । 
तावतां वाजिमेधानां फलं प्राप्नोति मानुषः । १४ 
यावन्ति लोके पुण्यानि वानिमेधादिजान्यपि । 
तावन्ति केशवार्चायास्तुलां नाहंन्ति षोडशीम्‌ ॥ १५॥ 
अकृत्वा समथुरास्नानमदृष्ट्वा केशवं हरिम्‌ । 
अगत्वा त्रजभमि च कि जन्म सफलं भवेत्‌ ।१६॥ 
शिवलिङ्गं च भूतेशं तत्रस्थं पापनाशनम्‌ । 
विनास्य देनं राजन्‌ मथुराफलदायकम्‌ ॥१७।। 
प्रमथादीन्‌ समादाय सर्वान्‌ भूतगणान्‌ सदा । 
मथुरामावसत्येष भूतेशो लोकशङ्करः ॥ १८१ 
वशेनात्‌ स्यशेनात्तस्य पापकोटीषिदाहुयेत्‌ * । 

ह भोगान्‌ परिप्राप्य परत्र खल्‌ मुच्यते ॥१९॥। 
वनानि दादशेवात्र तानि संग्रहतः भ्युण्‌ । 

यत्न श्रीकृष्णचन्द्रस्य लीला; सर्वाः सुखावहा; ॥२०॥ 
पुवं मधुवनं प्रोक्तं हरेः क्रीडाकरं वनम्‌ । 
दृष्ट्वा प्रदक्षिणीकृत्य तोषयेन्मधुसूदनम्‌ ।\२१।। 
ततस्ताल्वनं नाम वनानामुत्तमं हि तत्‌ 
तस्याभिगमनादेव सदयो मृक्तिरवाप्यते ।॥२२॥ 
वनं कुमुदसंं च महाकासारवेष्टितम्‌ । 
उत्फुट्लकुमुदामोदसुवासितदिगन्तरम्‌ ।२३२। 
ततः कामवनं नाम कामदं सर्वंजन्मिनाम्‌ । 
विमलोदकसंजञेन सरसा विमलीकृतम्‌ ॥ २४ 
वहुलावनसंज्ञं च तत्रास्ति. रुचिरं . वनम्‌ । 
वहु नाम सा धेनुः कृष्णहस्ता सुमोदिता ॥२५॥ 


१. पापकोटिर्विहायते--रीरवोँ, २. हितम्‌- र्नो । 


पद्चाधिकडाततमोऽभ्यायः 


तयाधिवासितं तस्याः खुराङ्करभिरोचितम्‌ । 
अनेककुञ्जपुजादयं कुसुमोघयुवासितम्‌ ।\२६॥ 
ततो भदवनं नाम यमुनापरपारगम्‌ । 
तस्याभिगमनाद्राजन्‌ विष्णुप्रियतमो भवेत्‌ ॥२७॥ 
खादिरं वनमाह्चयकरं खदिरमण्डितम्‌ । 
यत्र॒ शङ्खादिरं गोपीमुखाधररु्चावहम्‌ ।\२८॥ 


बृहृढनं महाराज बलभद्रमुदावहम्‌ । 
अनेकाश्चयंसदनं करष्णलोलारसावहम्‌ ॥२९॥ 
बाललोलाविनोदेन रमते यत्र केलिहा। 
तस्याभिगमनादेव लीलारुचिमवाप्नुयात्‌ ।२०॥ 
लोहजङ्कवनं रम्यं लोहूजङ्घाभिरक्षितम्‌ । 
स्तानदानादिविधिभिर्वाजिमेधफलप्रदम्‌ ।२१॥ 
ततो बिल्ववनं नाम वनानामुत्तमं वनम्‌! 
तस्याभिगमनादेव कृष्णप्रेमाणमाप्नुयात्‌ ॥२२॥ 


ततो भाण्डीरसंज्ञं तत्‌ सर्वाह्चियंमयं वनम्‌ । 
तत्र गत्वा हरि ध्यायेत्‌ दिव्यलीलाविभूषितम्‌ \३२॥ 
'भाण्डीरवटवुन्लस्य छायामाश्ित्य मानवः । 
विमुञ्चति परीतापं भिविधं हूदयस्थितम्‌ ` ।\३४॥ 
वृन्दावनं सुरुचिरं वुच्दादेव्याभिरक्षितम्‌ । 
यस्य दशेनमात्रेण प्रारन्धमपि नाल्येत्‌ ॥ २५॥ 
केचिपट्रे नरः स्नात्वा दत्त्वा चावे द्विजन्मने 
न॒ पुनर्जायते जन्तुर्मातिगभें सुदारुणे ।३६॥ 
चीरघटरे नरः स्नात्वा कदम्बं परिपूजयेत्‌ । 
, बासोऽलङ्कारगन्धादेयेत्र रूढो हरिः स्वयम्‌ \\२३७॥ 
. स्त्रीणां वस्त्राण्युपादाय स्नान्तीनां यामुनेऽम्भसि । 
दिव्यं वरं स॒ ताभ्यश्च दत्तवान्‌ सवेकामदः ।२८॥ 
कालीयस्य हदस्तन्न यमुना स्लोतसोऽन्तरे 
तत्रस्नात्वा नरो राजच्वह्वमेधमवाप्नुयात्‌ ।\२९। 


` ११. अयं ढको नास्ति-रीवों । 
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यत्र प्राचीमुखं स्रोतः कालिन्या लोकपावनम्‌ । 

तत्र स्नात्वा क्षणमपि स्थित्वा भाग्यनिधिभवेत्‌ ।॥४०।। 

पञ्चरात्रोषितस्तत्र गोविन्दं योऽनुपश्यति । 

नतस्य लोके किमपि कतेन्यमवरिष्यते ।४१।। 

` गोपेदवराभिधं तत्र शिवलिङ्ग प्रतिष्ठितम्‌ । 

दष्ट्वा स्पृष्ट्वा च संपुञ्य सवेदुःखातिगो भवेत्‌ '\४२।। 

ततो गोवद्धंनगिरि गच्छेद्रत्नशिकामयम्‌ । 

योजनदयमात्रोच्चेमथुरापरटिचमे स्थितम्‌ ।॥\४३।। 

अनेकनिश्चरस्रावमनोज्ञोपत्यकान्वितम्‌ । 

अधित्यकासमुद्धूमसिरत्नश्पद्ध विराजितम्‌ ४४ 

दरमगुल्मलतावृन्दसमुल्लासिप्रसूनकेः । 

सोरभ्यहूतभृङ्खोघेःः पुयमाणं समंततः ॥४५॥ 

अनेककन्द रारम्यगहरोदीणंपादषपम्‌ । 

निकरुञ्जपु्जमधुरं माधुरोरतिकाभ्चितम्‌ ।४६।। 

धातुप्रस्रवणानेकवबणेकान्तिविभूषितम्‌ । 

सौभाग्यमिव भूमेस्तत्सवेतो माधुरीमयम्‌ ॥।४७। 
सर्वाधिकोच्छृयभरेण विभूषिताङ्गं नानानिकुञ्जरमणीयमदाररूपम्‌ । 

जदृद्विजालिकुलकज्ञाङ्कृतिपुयंमाणं भयो दरीनिल्यदीपितरत्नदीपम्‌।।४८।। 

सायसमुद्गतमहामहसंचितानां नानाविधिप्रचुरदिव्यमहोषधोनाम्‌ । 
ताभिनिरस्ततिमिरेः स्वगृहान्तकुञ्जपुञ्ज कुतुहलितगोपवधूसमहम्‌ ॥४९॥। 


, चत्वारोऽत्र हदा राजन्‌ प्राक्परत्यग्दक्षिणोत्तरः । 
तेषु स्नात्वा नरो गच्छेदिव्यं वेकण्ठमन्दिरम्‌ ।\५०॥ 


गोवधेनं नाम गिरि सुधन्यं यो दीपयेत्‌ काततिकमासि दीपैः 
दीपोत्सवे च निदिनं विरेषान्न तस्य वै तामसलोकवासः ॥ ५१॥ 


गोवद्धंनाद्रौ क्रियमाणमन्यै्धन्येजेनेः प्यति थः प्रदीपम्‌ । 
सनिस्तरे्तामसलोकवासात्‌ घ्रजेच्च शीघ्र भगवल्िकेतम्‌ ॥१५२॥ 





१-१.- अयं इलोको नास्ति-रीरँ । २. ङ्गोच्चैः- रीरबोः। 
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सर्वाह्चियंमयो लोके श्रीमान्‌ गोवद्धंनाचलः । 
दृष्ट्वा परिक्रमेत्तं यः स निस्तरति दुगंतिम्‌ ।\५३॥ 
यमुनायाश्च तीर्थानि श्पुणुष्वावहितो नष । 
तेष॒॒स्नानेन दानेन न भूयो जन्मभाग्भवेत्‌ ॥५२॥ 


संसारमोक्षणं नाम तीर्थं तत्रोत्तरं न॒ष। 
तच्र स्नात्वा च दत्वा च संसारान्मुच्यते जनः ॥५५॥ 
प्रयागतोर्थं तत्रेव विश्रुतं पापनाश्चनम्‌ । 
स्तनानदानादिभियचत्र प्रयागादधिकं फलम्‌ ।।५६॥ 


तोथं कनखलं नाम यमुनायां प्रतिष्ठितम्‌ । 
स्नात्वा दत्त्वा च लभते फल कनखत्वाधिकम्‌ ।५७॥ 
ततस्तिन्दुकतीर्थास्यं यामुनं तीर्थमुत्तमम्‌ । 
यत्र स्नात्वा नरो भयो मातुयोनि न विन्दति ॥५८॥ 
सुयेतीर्थं महाराज तीर्थानामुत्तमोत्तमम्‌ । 
यत्र स्नात्वा नरो राजन्‌ सु्य॑वज्जायते रुचा ।\५६॥ 
घ्र तीर्थं विक्ञेषेण स्नानमात्रेण शुदधिदम्‌ । 
निवपेत्‌ तत्र पिण्डांश्च पितृणां मोक्नहेतवे ॥६०।। 
तीथेराजाभिधं तीथं सवंतीथौँघपावनम्‌ । 
यत्र स्नात्वा नरो राजन्‌ महतीं शुद्धिमाप्नुयात्‌ ।६१॥ 
ऋषितीथं महाराज ऋषितापसमण्डितम्‌ । 
यत्र स्नानविधानेन ऋषीणां ज्ञानमाप्तुयात्‌ ॥६२॥ 
मोक्षतीथं महापुण्यं मथुरायां सुविधुतम्‌ । 
तत्राप्लुत्य नरो राजन्‌ भोगं मोक्षं च विन्दति ॥६३॥ 
कोटितीर्थाभिधं तीथं कोटितीथंमयं नुप । 
स्नानदानादिभिः; सदयः पृथ्वोप्रादक्ष्यपुण्यदम्‌ ।६४॥। 
वायुतीर्थे च राजेन्द्र स्नात्वा शुद्धतनुर्भवेत्‌ । 
यत्र॒ सवंजवावाप्त्ये वायुनाचरितं तपः ॥६५॥ 
इत्थं दक्षिणकोटिस्थान्येतानि तव भयते । 
तीथन्युक्तानि सर्वाणि मया यामुनपाथसि ।॥६६॥ 
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अथोत्तरां कोटिमधिष्ठितानि तीर्थानि राजन्‌ श्युणु मन्मुखेन । 
स्नानेन दानेन च तपणेन सदयो मनुष्यस्य शुभप्रदानि ।॥६७॥ 
आदौ संयमनं तीथं घारापतनक ततः; । 
नागतीर्थं ततः प्रोक्तं घण्टाभरणकं ततः ॥६८॥ 
बरह्यलोकाभिधं तीर्थं सोमतीर्थं ततः परम्‌ । 
सरस्वतीदीपनक तीथनिमुत्तमं नुप ।६९॥ 
दश्नारवमेधसंज्ञं च तीर्थं देवषिपुजितम्‌ । 
ततद्च मानसं तीर्थं विषघ्नराजाभिधं ततः ।७०॥ 
कोटितीथं ततः प्रोक्तं शिवक्षेत्रं ततः परम्‌ । 
एष्‌, स्नानेन दानेन नरो मुच्येत पातकात्‌ ।१७१॥ 
विशेषतश्च माहात्म्यमेतेषां संप्रतिष्ठितम्‌ । 
येषां मध्ये तु जुभदा विश्रान्तिः संप्रतिष्ठिता ।\७२॥ 
गतध्रमेण विप्रेण मुनिना तीथंसेविना। 
नित्यमाराधिता पुवं विश्रान्तिः पापनाशिनी ।७३॥ 
परा कसं घातयित्वा यत्र विश्वमितो हरि; ! 
निजगोपगणेः साद्धं॑ दृष्टो माधुरमानुषैः ॥७४॥। 
देवाद्धनामिरदेवेश्च बलभद्रेण संयुतः । 
दृष्ट्वा संपुजितश््चैव कत्पटुमभवेः शुभैः ।॥७५॥ 
सात्वतेश्च  जनेभेक्तः सानन्दमभिवीक्षितः । 
पीताम्बरधरः श्रीमान्‌ शिखिपिच्छविभूषितः ।\७६॥ 
सवेदा मथुरावासो विधान्तिस्नानमेव च । 
गतभ्रमपरिक्रान्ति स््रयमेतत्‌ सुदुलंभम्‌ ॥७७॥ 
देवानामपि राजेन्द्र॒ किपुनमत्यंवासिनाम्‌ | 
दिने दिने महापुण्यं विश्नान्तिस्मानमाचरन्‌ ।७८। 
जीवन्मुक्तो भवेन्मत्येः स्वगंस्थेरपि वन्दितः । 
मनसा मथुरावासं प्रातरत्थाय भानवः ॥७९।। 





१, न बडो० | २. दष्टः-मथु०) बडो० । ३. “गतश्रमः 
चऋषिविक्षेषस्तस्य परिक्रान्तिः प्रदक्षिणाः” टि०--मथु०, बडो० । 
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यः संस्मरति पुण्यात्मा सोऽपि धन्यो न संशयः 
कि पुन्ये वसन्त्यत्र विष्णुभक्तिपरायणाः ।॥८०1] 
भूतेश्वर शिवं द्वा महाविद्यां च मातरम्‌ । 
दीघविष्णुं तथा नत्वा समभ्यर्च्य च केश्चवम्‌ ।॥८१॥ 
मथुरामावसन्मर्त्यो विश्रान्तिस्नानतत्परः । 
स्वेपापचयं दग्धाः मत्यं एव न संशयः ।८२॥ 
कोटिद्वये नरः स्नात्वा दत्त्वा चैव द्विजातये । 
यथाशक्ति सुवणं गां सवेपपिविमच्थते ।८३॥ 
मथुरामण्डलं राजन्‌ सवेपापप्रणाश्नम्‌ । 
स्मरणादेव दुरस्थं पुनाति सकलं नरम्‌ ॥८४॥ 
हरिस्तु पश्चमे तत्र॒ गोविन्दश्चोत्तरेण हि । 
पे गताश्नमो पुण्यो वाराहो दक्षिणे स्थितः ॥८५।। 
तयोमध्ये महत्तरं पवित्रं पापनाश्चनम्‌ । 
माधुरं मण्डलं नाम देवानामपि वाज्छितम्‌ ॥८६॥ 
अद्धंचनद्राकृति क्षेत्रं तन्मध्ये लोकविश्रुतम्‌ । 
मण्डले सारभूतं तन्महासौभाग्यवद्धनम्‌ ॥८७।। 
तत्र ये मनुजाः पुण्याः परुपक्ष्यन्त्यजा- अपि । 
न्रियन्ते मुक्तिभाजस्ते व्योम्नि भुमौ जकेऽपि वा ॥८८। 
न॒ते क्रियामपेक्षन्ते दाहाद्यां वेदविश्रुताम्‌ । 
मथुरामरणदेव मुक्ताः कल्याणभागिनः ॥८९॥ 
परिक्रमन्ति ये पुण्यां मथुरां लोकवन्दिताम्‌ । 
कातिके रुक्रनवमीमक्याख्यामुपेत्य तु ॥९०॥ 
न तेषां मातृगभन्तिःप्रवेशो भवति ध्रुवम्‌ । 
अपि पापात्पापतरास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥।९१॥ 
अनुज्ञाय हनूमन्तं बायुपुत्रं महाबलम्‌ । 
नत्वा प्रदक्षिणीकृत्य तोथयात्रां समारभेत्‌ ॥९२॥ 


१. "पापतिद्द्वात्मा-मथु०, बडो० । २, माधुरं रीबोँ । २. 'पक््यनतिजा- 
मथु०, बडो० । ४ = 
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पद्यनमभं च देवेशं दीघंविष्णुं महाप्रभुम्‌ । 
देवीं वसुमतीं चेव तथा चेवापराजिताम्‌ ।॥९३॥ 
कसवासनिकां देवीं वधूटीं च महेश्वरीम्‌ । 
गृहदेवीस्तथा सर्वा वसुदेवीश्च भबग्यहा ।९४॥ 
गत्वा दक्षिणकोटि च स्नात्वा संध्यामुपास्य च । 
संतप्यं देव्षिपित्‌ स्ती्थेयात्रां समाचरेत्‌ ॥९५॥ 
इच्छवासां वत्सपृत्रं गत्वा पञ्चस्थलों चरेत्‌ । 
अकंस्थलं प्रथमतो वीरस्थलमनुत्तमम्‌ ॥९६॥। 
कुशस्थखं ततो भयः पुण्यस्थलमतः परम्‌ । 
महास्थलं च राजेन्द्र शिवं सिदधिमुखं' तथा ॥९५७।। 
हयमूक्ति ततो गत्वा गच्छेत्‌ सिन्दररथावको । 
मत्लिको समनुब्रज्य गच्छेत्‌ कादम्बखण्डिकाम्‌ ॥।९८॥ 
चेचिकस्यः स्पुश्नां चेव स्पुश्षां वा वषिखातकम्‌> । 
भूतेश्वर महादेवं सेतुबन्धं ततो हरेः ॥९९॥ 
बाज्हदं महापुण्यं कुक्कुटक्रीडनं पनः । 
स्तम्भोच्चयं तल्पगृहं देवकोवसुदेवयोः ॥१००।। 
तथा नारायणस्थलं सवेदेवाल्यं तथा । 
विघ्नराजं गणपति कुल्जिकां वामनां तथा ॥\१०१॥ 
महाविष्नेदवरीस्थानं तथादेवीं प्रभावतीम्‌ । 
सकेतकुण्डमेवापि तथा संकेतकेदवरीम्‌ ।१०२॥ 
संकेतकेशीकुण्डं च गोकर्णं च सदाशिवम्‌ । 
सरस्वतीं विघ्नराजं गङ्खारुद्रमहाल्यम्‌ ॥१०३॥ 
तथेव चोत्तरां कोटि गणेइवरमतः परम्‌ । 
दुयूतस्थानं तथाविष्णोरगग्येतीर्थं तथेव च ॥१०४॥। 
भव्रशवरस्य तीर्थं च सोमेश सोमतीथेकम्‌ । 
सरस्वतीसंगमं च धण्टाभरणमेव च ।॥१०५॥ 





, १. सिद्धमुखं-मथु०, बङो० । २. चर्चिकामः-- मथु ०, बहो? ! ३, वषै" 
मथु०, बडो० । „त 


(5 


दे८ 


पञ्चाधिकङततमोऽध्यायः ५२७ 


तीर्थानामुत्तमं तीथं तया गरुडकेशवम्‌ । 
धारापतनकं तीथं तीथं वेकुण्ठसंज्ञकम्‌ ।१०६॥। 
खण्डचेलकंमेवापि तथा मन्दाक्िनीमपि । 
संयमनं चासिकुण्डं नागतं तथेव च ॥१०७\ 
अभिमुक्तेश्वरं चैव वेलक्षगर्डं तथा । 
गच्छेदनुक्रमेणेव परिक्रमविधौ शुचिः ॥१०८॥ 


एवं परिक्रम्य पृराणयपुरुषं प्रियां पुरीं तां मथुराभिधानिकाम्‌ । 
स्वात्वा च विश्वान्तिजले गतश्रमं ' महुः परिक्रम्य नरो विमुच्यते ॥ १०९॥। 
तीर्थानि सन्ति बहुशो जनपापपुम्जदाहोद्धुराणिघरणीवल्ये परन्तु । 
केनोपमास्ति मथुराभगवन्न गर्याः कृष्णः स्वयं विहरति प्रणयेन यस्याम्‌ ११० 


जन्मतो मरणाहाहाद्विवाहादृपवीततः । 
दीक्षातोऽवभुथाच्चापि स्नानाहानादुषोषणात्‌ ।\१११। 
दराधा मथुरा नणां कुरुते बहुलं धियम्‌ । 
भुक्ति मूर्ति तथेहवयं' राज्यं स्वाराञ्यमेव च ।॥११२॥ 
नानया सदृशं स्थानं त्रैलोक्ये चापि विद्ते । 
तस्यां संवततां नृणां कष्णप्रेमोदयो भवेत्‌ ॥ ११३ 
स्नात्वा विध्नान्तिपयसा समभ्यच्यं च केशवम्‌ । 
एकेनाह्ना नरो गच्छेद्‌ दुलेभं तद्धरेः पदम्‌ ॥११४८॥ 
राजन्‌ द्रष्टास्यनेकानि स्थानानि धरणी तले । 
माधुरं मण्डलं दृष्टवा तृप्नि यास्यसि चेतसि ।॥११५॥ 


इति श्वीमदादिरामायणे ब्रह्मभुश्ुण्डसंवादे पुवंखण्डे दशरथ- 


तीथयात्रायां पञ्चाधिकश्ततमोऽध्यायः ।\ १०५॥ 


१. गतश्रमो-मथु०, बडो° । 


पटधिकशततमोऽध्यायः 
वरिष्ठ उच 
अक्ररतीथं तत्रेव विख्यातं यमुनाम्भसि । 
तस्य महात्म्यमतुलं मया वक्तुं न राक्यते। १॥ 
शेषशय्यास्थितं दुष्ट्वा भगवन्तं सनातनम्‌ । 
यत्र प्राप मुदं पुणेमक्ररो नाम यादवः ।॥ २॥ 
स्नानाहानाच्च होमाच्च पिण्डनि्वेपणात्तथा । 
विप्राणां भोजनाच्चेव ध्रुवं मुच्येत पातकैः ।॥ ३॥ 
किमथ सेव्यते काशी कुरुक्षेत्रं च किफलम्‌ । 
अक्रराख्ये महातीथे सकृत्‌ स्नायाद्‌ यदानरः ॥ ४ ॥ 
नातः परतरं तीथं पुण्यं नातः परं नुप। 
कातिके शुक्लद्वादश्यां यदि स्नायादिह प्रभो ।॥ ५॥ 
सकृत्‌ संस्नानमात्रेण कोटियज्ञफलं लभेत्‌ । 
पूणिमायां विशेषेण स्नानदानोःूवं फलम्‌ ॥ ६ ॥ 
नरः संप्राप्य वसुधां कि नु शोचति मुक्तये । 
सकृन्मज्जनमात्रेण अक्रूरो दृष्टवान्‌ हरिम्‌ ॥ ७ ॥ 
यदयावद्रपसंपचं साक्षाच्छीपुरुषोत्तमम्‌ । 
तत्तोथेसदृशं लोके न तीर्थान्तिरमिष्यते। ८ ॥ 
भ्रू वस्थाने तथाक्ररे कूपे सप्तसमूद्रके । 
यो नरः कुरते श्राद्धं तस्य मुक्ताः पितामहाः ॥ ९ ॥ 
कालियस्य हदस्तत्र यमुनायां प्रविशतः । 
तत्र संस्नानमात्रेण नरो मुच्येत संसृतेः ॥॥१०॥ 
मरणान्मुक्तिमिच्छन्ति पर्ुपक्ष्यन्त्यजा* अपि । 
एकां रात्रि तत्र वसेत्‌ स्नानोपोषणतत्परः । ११। 
कालियस्यैव दमनं भावयानो दिवानिशम्‌ । 
स मुक्तो मनुजो राजन्‌ घोरात्‌ संसारसागरात्‌ ॥१२॥ 


“पश्न्तिजा-मथु०, बड़ो० । 





षडधिकदाततमोऽध्यांयः ५३९ 


नमो गोविन्ददेवाय कृष्णाय परमात्मने । 
नमो नटाय नव्याय कालियव्यालमदिने ।।१२॥ 
इत्युच्चारपरो लोकः क्षणं वन्दावने स्थितः । 
योगिनामप्यलभ्यं तत्‌ स्थानमाप्नोति तत्क्षणात्‌ ।। १४ 
केशितीर्थं च तत्रेव जलोक्ये विश्वतं नप। 
तत्र मनज्जनमात्रेण निस्तलं फलमाप्नुयात्‌ ॥ १५॥ 
किमथेमरवमेधादीन्‌ यागानाचरसि प्रभो । 
किमर्थं पृच्छसे चैव॒ तीर्थन्यन्थानि भूपते ।॥१६॥ 
श्रीमद्वृन्दावने दिव्यं केशितीर्थं मुदावहम्‌ । 
तत्र॒ मन्जनमत्रेण चतुवेगं प्रसाधय ।॥१७॥। 


माकेशि तीर्थे विनिमनज्य राजन्‌ स्वं स्वं फलं धारय मानसे त्वम । 
यत्ससृतौ संसरतां जनानां सुक्ति प्रयच्छन्नपि लज्जते हदि ॥१८॥ 
यत्रासुरः केशिनामा महौजाः पुरन्दराद्याखिलदेवजे्रः । 
क्षणेन नारायणहस्तपद्यस्पर्ेन मुक्तः सहसोद्गतासुः ।१९॥ 
तत्रातुरे तीथवरे च विष्णोः पिण्डं विनिष्पात्य हितः पितणाम्‌ ¦ 
सतारयेत्‌ स्वं कुलमेकविशाच्छृद्धान्वितो ब्राह्यणभोजनादेः ।\२०॥ 
कुरकने्रे च यत्पुण्यं गयायां चैव भूपते । 
ततोऽधिकतरं पुण्यं केरिती्थेऽवगाहनात्‌ ॥२१॥ 
केरितीरथे सकृत्स्नात्वा दत्वा चाइवं द्विजन्मने । 
अश्वमेधसमं पुण्यं ततक्षणाल्लमते नप ॥२२॥ 
किमथ सेव्यते काशी किमर्थं सेव्यते गया । 
किमथे च कुरक्षेत्रं केशितीथे निमज्ज्य तु ।॥२३॥ 
पशुपक्ष्यन्त्यजानामप्यत्र मुक्तिः सनातनी । 
पश्यतां सबेदेवानां यत्र॒ केशी विमोचितः ॥२४।। 
गायन्ति निगमा सर्वे कान्लीजनविमक्तिदा । 
केशितीथेगुणान्‌ वक्तृमशषक्ता एव ते नप ॥२५॥ 
गोवद्धने रहस्यानि स्थानानि धरणीतके । 
तानि वक्तुं न शक्तोऽहं कल्पकोटिशतेरपि ॥२६॥। 


८५९ ० 
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यत्र सा मानसी गङ्धा देवानामपि दलेभा। 
तस्यां स्नात्वा च दत्त्वा च कोटियज्ञफलाधिकम्‌।।२७।। 
फलं लभस्व राजेन्द्र कृत्वा शलं प्रदक्षिणम्‌ । 
अभ्यच्यं हुरिदेवं च पुनजेनम न विद्यते ॥२८॥ 


पुण्डरीकं नरो गत्वा स्नात्वा कुण्डेऽतिपावने । 
पुण्डरीकं च संयोज्य प्रयाहि हयमेधिताम्‌ ।॥२९॥ 
नाम्ना पापहरं तत्र कुण्डं विमलपाथसम्‌ । 
तत्र स्नात्वा महीपाल पापं किमनुश्चोचसि ॥३०॥ 
स्नात्वा साकषेणे कुण्डे सकषेणसुखप्रदे । 
यन्न॒ स्नानेन दानेन धूतपापो भवेन्नरः ।२१॥ 
इन्द्रतोथे नरः स्नात्वा मखस्थाने च गोदृहाम्‌ । 
महदे्वयेमाप्नोति गोसहस्रं च विन्दति ।॥३२। 
यत्रन््रयज्ञो विहतः कृष्णेनाद्मुतकोतिना । 
दरवा च गिरये पुजां सोऽल्लकूट इति स्फुटः ॥२३२॥ 
गावो विप्रास्तथा देवा वैष्णवा ऋषयस्तथा । 
पूजिता नन्दराजेन यत्र कृष्णोपदेशतः ।।२४॥। 
तत्र॒ संतप्य मनुजो देवषिस्वपितामहान्‌ । 
रतसोमोद्धूवं पुण्यं लभते नात्र संशयः ॥३५॥। 
स्नात्वा कदम्बखण्डान्तःकुण्डे विमलपाथसि । 
देवान्‌ पित्‌ श्च संपुञ्य सवयज्ञ फलं उभेत्‌ ॥३६। 
तत्रत्यं शिवलिङ्गं च दिव्यगोपेन्रपुजितम्‌ । 
तस्य॒ दकशेनमात्रेण कुण्डस्नानेन च प्रभो ।॥२७॥ 
दानेन तपणेनापि देवषिपितृजन्मिनाम्‌ । 
कोरियज्ञोद्धूवं पुण्यं लभस्व नृपसत्तम ॥३८॥ 
अथो मानसगङ्गाया उत्तरेण प्रतिष्ठितम्‌ । 
अरिष्टहुरणं क्षेत्रं यत्रारिष्टो निपातितः ।\२३९॥ 
हरिणा गोपरूपेणं लोकामानुषवष्मणा \ 


` वुषहत्याविनिमुकत्यै तत्र क्षेत्रं विनिर्मितम्‌ ।॥४०॥ 


राजोवाच 


षडधिकडदाततमोऽध्यायः 


महाफलं महातीथं पाष्णिघातोद्भवं हरेः । 
तन्न स्नात्वा च दत्त्वा च सुवणं गां द्विजातये ! 
आजन्मकृतपपिभ्यो मुच्यते नात्र संशयः ।४१।। 


वृषहत्या कथं लग्ना कृष्णस्याद्भृतकमंणः । 
कथं च निमितं तीथेमेतन्मे भगवन्‌ वद ।\४२।। 


व शिष्ठ उवाच 


न्यक 


चद्द्िकाविमले शीले रम्ये गोवद्धेने नृप 
कृष्ण आकारयामास राधिकां प्राणसंमिताम्‌ ।॥४३।। 


श्रीकृष्ण उवाच 


राधोवाच 


दुर्यतां विमलं स्थानं शरच्चन्दरिकयान्वितम्‌ 
आगम्यतां श्रिये ज्लीघ्रमत्र रंस्यावहे मिथः ।॥४४॥ 
इति प्रियोदितं श्रुत्वा तमुवाच ब्रजेदवरी । 

ईषत्स्मितरदज्योत्स्नासुधावषेणकारिणी ।॥४८। 


सत्यसुक्तं त्वया कान्त वृषः किन्तु त्वया हृतः 
तेनास्पुश्योऽसि मयका सांप्रतं ब्रह्महत्यया ।॥४६।। 
इति भुत्वा प्रियावाक्यं कृष्णो मूदितमानसः 
उवाच मधुरं वक्यं शीध्रमालिङ्गनोत्सुकः ।1४\७1 
सत्यमुक्तं त्वया भद्रे लोकानुश्रुतिरीदृक्नी । 
किन्त्वेतहोषनिमुक्त्यं करिष्ये तीथमद्भुतम्‌ ।४८॥ 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि सप्रद्रीपस्थितान्यपि । 
इहानेष्ये श्रिये तानि सर्वाणि वृषभानुजं ॥४९।। 
इत्युक्त्वा वचनं कृष्णः पाष्णिघातेन भूतलात्‌ । 
आविर्भावितवान्‌ रम्यं तीर्थं विश्वस्य पावनम्‌ ॥५०॥। 
कोटितथेमयं पुण्यं स्वेपापप्रणाशनम्‌ । 
नानागुल्मलताकोणं दिव्यवृक्षवनान्वितम्‌ ।\५१॥ 


५४१ 


५४२ 


भुड्धण्डि-रामायणे 


तत्र स्नात्वा स्वयं कृष्णः परमात्मा सनातनः । 
आलिङ्गितो मुदितया राधया गोपकन्यया ॥५२॥ 
तदृहकान्त्या समभूत्‌ कुण्डमन्यन्मनोहरम्‌ । 
राधाकुण्डमिति प्रोक्तं पुराणज्ञेमनौषिमिः ।\५३॥ 
ते कष्णराधाकुण्डाख्ये तीर्थे सर्व॑स्य कामदे । 
तयोः स्नायान्नरो मूर्तये ती्थयोः पुण्यरूपयोः ।५४॥ 
कृष्णकुण्डे समाप्लुत्य राधाकुण्ड च मानवः । 
कोटिपापविनिमुक्तस्तयोः प्रियतमो भवेत्‌ ।५५॥। 
मोक्षराजाभिधं तीर्थं॑तव्रान्यत्‌ सुमनोहरम्‌ । 
दशंनादेव जोकानां सर्वपापविनाशनम्‌ ॥५६॥) 
इन्द्रघ्वजामिधं तीथं गोव्धनगिरेः पुरः । 
तत्र स्नानेन दानेन न पुनजंन्मभाग्‌ भवेत्‌ ॥५७।। 
चक्रतीथः च तत्रैव पञ्चतीर्थामिधं तथा। 
महासरः प्रविस्यातं देवानामपि वान्छितम्‌ ॥५८।। 
तत्र स्नात्वा च संतप्यं दत्त्वा चैव दह्िजातये । 
सवेपापविनिमृक्तः कुलकोटि समद्धरेत्‌ ॥५९॥। 
पदे पदेऽत्र तीर्थानि कीततितानि मनीषिभिः 
गोवद्धनगिरि साक्षात्कृष्णप्रमेकमूतिकः ।६०॥। 
गोविन्दं कुण्डमेतस्य हृदयं परिकी तितम्‌ । 
कामधनुस्तनोदुभूतेः पयोभिः परिपूरितम्‌ ॥६१। 
खदरकुण्डं गिरो पुण्यं स्नानाहानाच्च पावनम्‌ । 
पष्पसागरनामा च तथेव सुमहानिह ।\६२॥। 
सरोवरः सुरुचिरः कृष्णेन विनिषेवितः | 
तस्य॒ दशोनमात्रेण प्रापपुभ्जं पलायते ॥६३॥। 
एवं यः कुरते यात्रां गोवद्धंनभिरे्नप।, 
तस्य॒ पापानि नश्यन्तीत्येतत्तुच्छतरं फलम्‌ ।(६५।। 
यत्र मुक्तिस्तृणसमा पुलाक" ब्रह्मणः पदम । 
कस्तस्य किर माहात्म्यं वक्तुं शक्तियुतो भवेत्‌ ।६५॥ 


१. पुर्क--रीवा । 


षडधिकराततमोऽध्यायः ५४३ 


गोवद्धंनगिरिः साक्षाच्चिन्तामणिमयी शिला । 
पजनोया विशेषेण स्वेपापप्रणाशिनी ॥६६॥ 
गोवद्धंनगिरेधंलिः शरीकृष्णचरणाङ्किता । 
सा यस्य देहे संलग्ना यमस्तस्य करोति किम्‌ ॥६७॥ 
शालग्रामशिला राजन्‌ पूजनादेव भव्यदा । 
गोवद्धनशित्म त्वत्र द्लेनादेव मोक्षदा ।॥६८॥ 
नानातीर्थानि तिष्ठन्ति गोवद्धंनशिलाश्चये । 
तां स्नापयित्वा विधिवत्‌ प्रातरुत्थाय मानवः ॥६९॥ 
तत्तोयं चुसमाचम्य भक्त्या मानवसत्तमः । 
सर्वतीर्थोद्भवं पण्यं ततक्षणाल्लभते नुप ।॥७०॥ 
नानेन सदृशं तीर्थं पण्यं नानेन संमितम्‌ । 
बरेलोक्यपावनी यत्र शिला गोवधंनोद्भवा ।(७१॥ 
एका दिला लघुतरा नृप यस्य गेहे संपुजिता कुसुमगन्धसम्‌हकाद्येः । 
तिष्ठत्यविघ्नकरणी भविकौघहेतुः कि तस्य देवबहुभिः खलु तीथेपुण्पैः।।७२।! 
चिदानन्द्मयः सर्वो गोवद्धंनगिरीश्वरः । 
तस्य॒ संदशनादेव कोटियन्नफलं लभेत्‌ \।७३॥) 
तदभावे शिलाः चका तस्य संस्थापिता गृहे । 
तदुद्भवेजंलः कोशं पावयेत्‌ पाञ्चभोतिकम्‌ ।१७४॥ 
सिहासनस्थिता शेलशिला परममभ्नुला । 
गोवद्धनविहारेण नित्यं योजयते हरिम्‌ ॥७५॥ 
स्नानं मानसगङ्गायां सकृन्मोक्षप्रदं हरेः । 
दशनं गिरिराजस्य प्रादक्षिण्यं च भक्तितः ७ ६॥ 
जयमेतत्समं राजन्‌ पुराणज्ञैः प्रकीतितम्‌ । 
एकंकमःवमेधादि महायन्फलप्रदम्‌ (७७ 
सवेषु वेदेषु तथा पुराणेष्वन्येषु शपत्रषु रहस्यकेषु । 
गोवद्धंनस्याचलपुड्गवस्य सं्वाणितोभयं महिमेकदेशशः ॥७८॥ 


१- चिदात्मनः सवेदो-रीवँ | २. सिकता-रीवौँ । 


५४४ मुडुण्डि-रामायगे 


स्नानेन दानेन च विप्रभोज्येः श्राद्धेन देवाचेनकोटिभिइच । 

यत्कोटितीथेषु महाफलं स्याद्‌ गोवद्धेने तद्रजसि प्रतिष्टितम्‌ ॥७९॥ 

यत्न क्वचित्कुण्डजले सरोजले सुनिस्ेरोत्थे च जले समाप्लृतः 

गोवद्धनं प्रान्तमुवि व्रजे वनेष्वखण्डपुण्यप्रचयः प्रकोतितः ॥८०॥। 

गोवद्धेनाद्रिभवधातुविचित्रिताङ्गो गोवद्धंनाद्रिशिखिपिच्छकरतावतंसः । 

गोवद्धेनद्रमसुपतलवभूषिताङ्खो गोवद्धनोदध रदरीगुहक्लृप्रवासः* ॥८१॥ 

गोविन्द आदिपरुषो रमणीयलीलो राघाविभृषितमनोहरवामपाशवेः । 

गोवद्धंनेनिवसता मनुजेन नित्यं ध्यातव्य एष करुणावरुणालयात्मा ।८२॥ 
गोवद्धं नभिरेर्वासाद्‌ गोविन्दसर आप्लवात्‌ । 
दिव्यद्ष्टिभवेन्मत्यः कृष्णं येन प्रपश्यति ।१८३॥ 
स्थानानि सन्ति भृरोणि रहस्यानि महीतले । 
गोवद्धंनगिरेस्तुत्थं न॒ किचिदपि दृष्यते ॥८४।। 
ततोऽतिरम्यरिखरो वरसानुगिरित्रेजेः 
राधिकायाः पितुः स्थानं वुषभानोमहात्मनः ॥८५॥। 
तस्थ संदरोनादेव जीवन्मुक्तो भवेन्नरः 
यत्र गोष्ठानि रम्याणि घेनूनां सवेतो दिश्नम्‌ ॥८६॥ 
कुउजपुज्जावृता -न्यद्धा गुञ्जद्भूङ्खाणि सौरभः 
नन्दगोपस्य गोष्ठं च गवां हंभारवैः श्भम्‌ ॥८७॥ 
सवतः कुञ्जपुञ्जाढयं महामङ्गलमण्डितम्‌ । 
वत्सेवेतितरोमन्थं शालेषु निषादिभिः ।॥८८॥ 
घटोध्नीभिर्यतं गोभिमन्थानरवमङ्गलम्‌ । 
गायद्गोपाङ्कनावृन्दकण्ठस्वरमनोहरम्‌ ।८९॥ 
नित्यानन्दपदं धाम नन्दगोपस्य कोतितम्‌ । 
यत्र॒ नित्यं हरेर्बासो लोलारमणकशालिनः ॥९२॥ 
इतस्ततश्चरन्तीनां गोपीनां पादनूपुरेः 
रमणीयतमं नित्यं नित्यकौतुहुलान्वितम्‌ ।९१॥ 


१. 'वास्तु-री्वो । २. ततो निवसते रजन्‌ बरसानुगिरिं व्रजेत्‌-रीबँ । 
३. 'दता-मथु०, बडो० । 


६९ 


षडधिकराततमोऽन्यायः 


नन्दीक्ष्वरगिरौो रम्ये सर्वदेवमये शूमे। 
प्रतिष्ठिततमं लोके विष्यातं तीर्थमुत्तमम्‌ ` ॥९२।! 
नन्दग्राम इति व्यक्तं नाम धाम निरूपितम्‌ । 
अनेकः पुण्यसलिलेः सरोभिरभितो युतम्‌ ॥९३।। 
राजधानीस्वरूपं तत्‌ समस्तत्रजमण्डले । 
अनेकवापिकायुक्तमनेकद्रमसंकुलम्‌ ।९४।। 
तच्राभिगमनाद्राजन्‌ शेलसंदर्शनादपि । 
अवगाहाच्च तीर्थानां कृष्णलोलाविचिन्तनात्‌ ।॥९५॥। 
विप्राणां भोजनाहानाद्‌ त्रजधूलिविलेपनात्‌ । 
माहेयस्यातिमुष्टस्य तत्र्यस्य च भोजनात्‌ ॥९६॥। 
आयान्तीनां च यान्तीनां गवां खुररजःस्पृश्षः* । 
दशनात्‌ स्परेनाच्चापि संलापाद्‌ ब्रजवासिनाम्‌ ॥९७॥ 
अनेकधा भवेन्मुक्तिस्तस्य संवासतो नृणाम्‌ । 
व्रजभूमो गमिष्यामि त्रजभ्‌मो वसाम्यहम्‌ ॥९८। 


, इत्येवं चित्तयन्नित्यं पातरुत्थाय मानवः । 


ब्रजवासो्दुधं पुण्यं लभते भानवः कलो ।९९॥। 
संकेतस्थानमुभयोरतुलं मध्यदेशगम्‌ । 
राधाकरृष्णनिजक्रोडास्थानभतं मनोहरम्‌ ।१००॥ 
सा्ात्तत्रानुभावोऽयं लोकलोचनगो चरः । 
न स्पुरान्ति दुमास्तत्र पक्षिणोऽपि वनेचराः ।१०१॥ 
नच विट्कणिकास्तेषु पातयन्ति सुद्ूरणाः । 


` गुल्मवुश्चकताद्याक्च दधते युगलात्मताम्‌ ॥१०२॥। 
 कृदाचिच्छूयते चापि मनुजेदिव्यमानसेः 1 


म॒दङ्करवसंनादो मुरलोरवमिधितः १०३ 


दृश्यन्ते चापि धरणो सिन्दुराज्जनबिन्दवः ! 
यावकस्य रसश्चापि चीणेताम्बलिकारसः ।\१०४।। 


` १."कीत्तिमत्तमम्‌-मधु०, बडो० । २. °स्परोत्‌-मथु०; घडो ० । 


५८५५ 


५४६ 


भुद्ण्डि-राभायणे 
भ्रत्यक्षद्ष्टेरित्याद्येशिचह्न जनमनोहरेः 
राधारमणथोः क्रोडा नित्यं तत्रानुमीयते ॥१०५॥ 
अन्येषु च रहस्येषु स्थानेषु धरणीपते । 
ष्टासि तत्र॒ प्रत्यक्षमनुभावं रहस्यगम्‌ ।*१०६॥ 
नन्दीश्वरादवाग्देशे वरसानुगिरेरुदक्‌ । 
मध्ये भूमिरजोमध्ये ब्रह्मादिसुरसेविते ॥१०७॥ 
उषितं कलहायन्ते कायाद्यास्तीथेकोरयः । 
यत्र॒ कृष्णपदाम्भोजचिह्लानि सुखमासते ।१०८॥। 
गोवद्ध नगिरो चेव वरसानुशिरौ तथा! 
नन्दीहवरगिरौ चेव नित्यं कृष्णस्य संनिधिः ॥१०९॥ 
यमुनायाः परे पारे गोकुरं कृष्णजन्मभूः । 
तस्य दशेनमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः ॥११०॥ 
कृष्णेन पृतना यत्र सोचिता बालकेलिना । 
शकटश्च तुणावतं यत्रैव विनिपातितः ॥१११॥ 
तथेव सत्तिका यत्र भक्षिता भातुभीतितः। 
व्यादाय वदनं सवं ब्रह्माण्डं सप्रदशितम्‌ ॥११२॥ 


तत्र स्नात्वा नरो याति कृष्णसायुज्यमुत्तमम्‌ । 
यमलाजुनेपाते च नरो गच्छेद्‌ विशेषतः ॥११२॥ 
तत्र स्नात्वा नरो सदो मुच्यते नान्न संशयः । 
कणेवेधनकूपे च स्नायात्‌ तीर्थोघसेविते ॥११४॥ 
लभते पुत्रपौत्रादीन्‌ दीघंमायुर्च विन्दति । 
पितृन्‌ संतप्य विधिवच्छतं तारयते कुलम्‌ ॥११५॥ 
स्नात्वा भाण्डीरकूपे च भाण्डीरवटमूलगः । 
तत्रत्यं सेवमानदच समीरं मम्दश्षीतलम्‌ ॥।११६॥ 
कृष्णरीलाददोनाथमधिकारं लभेद्‌ ध्रुवम्‌ । 
मथुरायां ` महाकपे सप्रसामुद्रिकाभिपे ।११७॥ 
स्नात्वा पितृन्‌ सुसंतप्यं दत्वा च बहुलं द्विजे । 
न॒ पुनर्जायते जन्तुर्मातुगरभेऽतिदुःखदे ॥११८॥ 


सप्राधिकडततमोऽध्यायः 


यस्य क्वापि न सूक्तिः स्थात्‌ प्रेतभावाद्‌ गयादिषु । 
सप्रसामुद्रिकः कूपस्तं मोचयति वै दतम्‌ ॥११६॥ 
दुष्कृतानि समूद्धानि मेरमन्दरशेखवत्‌ 
तुलरारिवदुड़ीय गच्छन्त्यत्रावगाहुनात्‌ ।॥१२०। 
यावन्ति भूवि तीर्थानि सप्तद्रीपावधिस्थितौ । 
तावन्ति विमले कूपे सप्तसामृद्रिकाभिधे ॥१२१। 
एवं यः; कुरुते राजन्‌ मथुरायाः समंततः । 
यात्रां पापहरां सद्यः स किमत्यंः स दैवतः ॥१२२॥ 
मथुरामण्डलेऽन्यानि तीर्थानि धरणीपते । 
रहस्यानि क्रियार्हाणि पितृदेवाचेनादिषु ॥॥१२३॥। 
तेषु स्नात्वा च इत्वा च यथाश्चक्ति द्िजन्मने । 
न॒पुनलंभते जन्तुरमातुगरभान्तिरे स्थितिम्‌ ।।१२४॥ 
मथुरामण्डले राजन्‌ पशुपक्षयन्त्यजा* अपि । 
चतुभुजा एव स्वे इत्यान्ञा जगतो हरेः \\१२५॥ 


इति शभीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पूर्वखण्डे दशरथस्य 


राजोवाच 


तीथयात्रायां षडधिकश्ततमोऽध्यायः 11१०६॥ 


@ 
सप्ताधिकशततमोऽध्यायः 


तीर्थानां सारभूता या विश्वतः पावनोदका । 
यमुना भवता प्रोक्ता माथुरे मण्डले शुभे ॥ १ ॥ 
तस्यास्तु मे समुत्पत्ति ब्रहि ब्रह्यषिसत्तम । 
कथं हि सा समुत्पत्नाकेन वा हेतुना मुने॥२॥ 
कि स्वरूपा च सा परोक्ता कुत्र चोत्पत्तिमागता । 
एतन्मे मुनिकशषादृल वद॒ विस्तरतोऽधुना ॥ २ ॥ 


१. पक्ष्यान्तिजा-मथु>, बडो० । 


4.3 


५९८ 


भुरण्डि-रामायणे 


वशिष्ट उवाच 


शरूयतां रघुशादूल यमुनोत्पत्तिरद्भ॒ता । 
नित्यापि सा हरेकेकि शुभार्थं जगतोऽजनि । ४ ॥ 
जाति तु सकठे लोके जाते स्थावरजङ्खमे । 
जाते तरेलोक्यसंस्थाने देवा इदमचिन्तयन्‌ । ५ ॥ 
जहो इदं जगत्‌ सवं विष्णुना गुणिरूपिणा । 
आत्मना जनितं तावद्‌ विचि्ररचनामयम्‌ \ & ॥ 
स्वभूःपाताल्संस्थार्च तत्तत्‌ स्थाने विकल्पिताः । 
देवाश्च मानुषाऽ्चेव राक्षसानां गणास्तथा ।॥। ७ ॥ 
देवयोनिगणाश्चैव गन्धर्वा साप्सरोगणाः । 
नागा नगाह्चव नगराण्यटव्यो वनदेवताः ॥ ८ ॥ 
विविधा जन्तवश्चेव स्वभावारच पथग्विधाः । 
विचित्रा लोकसंस्थाश्च भूनभोमण्डले अपि ॥ ९ ॥! 
दिशो दिग्देवताश्चैव राशयस्तारकास्तथा | 
दश्यते यत्र यत्रैव तत्र॒ तत्राद्भुतं महत्‌ ।॥१०॥ 
सखोका विचित्ररचनाः सप्नाधः सप्त चोपरि । 
द्रव्याणि चाप्यनेकानि स्वणंरत्नादिकान्यपि ।११॥ 
धातवो विविधाकारा विविधाश्च नुणां धियः । 
एतत्‌ त्रैलोक्यमतुलं वेधसा रचितं महत्‌ ॥१२॥ 
वेदानां शब्द *वन्देभ्यः सर्वेथा परिकत्पिताः । 
चातुेण्यं सदाचारं चतुराश्रमसंस्थथा ॥१३॥ 
वृत्तयर्च प्रजानां वै स्वस्वोचितविभक्तयः।! ` 
अवलोक्य धिया पूर्वं स्वतन्त्रेण मणीषिणा ।\१४। 
हरेरान्ञावकेनैव कल्पितं सर्वमादरात्‌ । 
अनिन्द्यं सवेतस्तच्च कविना विडवमूतिना ॥१५॥ 
यतो यतः प्रसर्पत दृष्टिः सू्ष्माथदक्चिनी । 
ततस्ततोऽखिलं विहवमनन्तं प्रतिभाति नः ॥१६॥ 





१. सप्त-रोर्वँ | 
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अनन्ता रचिता जीवा इत्थं भगवता स्वयम्‌ । 
निजमायामघिष्ठाय प्रकृति गणिलिङ्कखिनीम्‌ ॥१७॥। 
तेषां दण्डधरः कश्चिच्च जात इति चिन्त्यताम्‌ । 
राजानो राजधानीं स्वां ज्ञासन्ति खलदण्डतः ॥१८॥। 
एतावद्राज्यमतुलं विष्णोवे परमेशितुः । 
विना दण्डप्रदं मत्ये कथं भवितुमर्हति ॥१९॥ 
इत्येका महतो चिन्ता जागति खल्‌ नोत्तरे । 
अन्नोपायोऽपि तेनैव ॒कार्योन्तर्यामिणा स्वयम्‌ ॥२०॥ 
येन॑व॒ रचितं विश्वं सदस्स्थूलसृक्ष्मकम्‌ । 
तस्येवेयं भवेच्चिन्ता सवे विज्ञापका वथम्‌ ॥२१॥। 
स नयः स नयस्थानं स एव नयदशेकः। 
स॒ एव नयदाता चे विहवभ्‌ः परमेश्वरः ।।२२।) 
दृष्टमेतत्‌ पुराकत्पे दिव्येन ज्ञानचक्षुषा । 
दण्डपाणिः स्वयमभूद्‌ भगवान्‌ कालरूपधृक्‌ ।२२। 
रम्यदशेः पुण्यवतामघानां कऋररद्शेनः । 
तास्ता स सवंलोकस्य पुण्यपापचिवेचकः ।२४।। 
स एव चाधुनाप्यस्तु भगवान्‌ स्वात्मना विभुः । 
यतः समस्तभूतानां भयं भवति भूरिज्ञः ॥२५॥ 
भयेन न प्रवृत्ताः स्युः स्वाच्छन्देन जना भुवि । 
एक मूध्नि नियन्तारं मन्यमाना दिवानिशम्‌ ।२६॥ 
अन्यथा स्वेच्छया वृत्या भुवनं व्याकुरीभवेत्‌ । 
इतिचिन्तासमाविष्टास्तुष्णीमासन्‌ दिवौकसः ।\२५७।। 


वशिष्ठ उवाच 


नक 


एतस्मिन्नन्तरे राजन्‌ भगवल्लोकवासिनः ` 
दिव्यपाषदवर्यस्ति भगवन्तं विजज्ञपुः ।२८।। 
प्राणिनां पापसंभूतिमाज्ञाय महतीं हदि । 

सर्वोपकारनिरताः करुणावरावतिनः ।२९॥ 
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भगवस्त्रिजगन्नाथ सवेभूतविभावन ! 
सर्वकंल्याणधिषण करुणामयं केशव ॥।३०॥ 
रिवोऽसि क्षिवह्पोऽसि त्वमेवाशिवनाक्शनः । 
त्वमेक; सर्वेभतानामनुकम्पानिधे हरे ॥३१॥ 
बिभर्षि कौस्तुभव्याजात्‌ करुणाङ्कु रभीहवर । 
त्वयैव सवेदा भन्ये स्थापनोयमिदं जगत्‌ ।॥२३२॥ 
त तु संप्रत्यमी जीवाः क्लेशिताः पापकममिः। 
विपद्यन्ते विपच्यन्ते नरके तामसोकसि ॥२३॥ 
अमीषां ज्ञानविश्ंशान्नेव कर्मास्ति तादृशम्‌ । 
येनोद्धरेयुरात्मानं नारको गतिमास्थिताः ॥२३८ 
नापि विज्ञानसंपत्तिरमोषां जातु दु्यते। 
भूयः ससरमाणानामविद्ापिहितात्मनाम्‌ ॥३५॥ 
नाप्यमोषां समुद्धृत्य योगोऽपि खलु दुक्यते 
एकाकिनापि चाङ्खन संसिद्धि समुपागताः ॥३६॥ 
न तपस्तादृश्ं चेषुन कमं तव तुष्टिदम्‌ । 
न विज्ञानं ज्ञानबोजं न स्वाध्यायः क्षमा दया ॥३७।। 
विनष्टा आत्मनेवामी विमूढाः कुशले पथि । 
त्वमेव ॒स्वेच्छयामीषां हितकर्ता न चेद्धुवेः ॥३८॥ 
भगवंस्तह्यमी जोवा विनष्टा एव केवलम्‌ । 
धिता; पापीयसीं वृत्तिमात्मवत्चनकारकाः ॥३९॥ 
कदाचिदात्मनोऽशेन जोवेषु करुणां दधत्‌ 
परादुभृयावतारारो कुरुषे जगतां हितम्‌ ॥४०॥ 
नित्यं चामलया त्रय्या कमंज्ञानोपदेशनैः \ 
विश्वचक्षुः समुन्मील्य जगतीहितमाचरः ।४१॥ 
तथापि नो विजानन्ति विमूढाः स्वात्मनो हितम्‌ । 
एषां शाष्रवतिक शदवत्‌ कुशलं कतुंमहंसि ॥४२। 
अनायासेन मुच्येरन्‌ येन मढा जगज्जनाः । 
किचित्‌ साहजिकं पुण्यं लोके प्रकटय प्रभो ।४३। 
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यत्संप्काष्विशुद्धाः स्थुः पापा अपि नरा भुवि । 
दृष्टमेतत्‌ धुरास्माभिस्त्वत्प्रसादोत्थया धिया ॥४४॥ 
नील महस्तव विभो तीथरूपं व्रवामृतम्‌ । 
जगतां शोकरामनं तव॒ सायुज्यदायकम्‌ ।४५॥। 
बभूव कमलाकान्त ॒यमूनेत्याख्यया स्फुटम्‌ । 
इति विज्ञापितं तेषां निशम्य गरुडध्वजः ॥४६॥ 
ईषद्विहस्य भगवास्तुष्णीमास जगत्प्रभुः । 
अथेकदा निजे लोके व्यापि"वैकुण्ठसंज्तके ।॥४५७।। 
नित्यलोलारसं पुष्णन्‌ विरेजे भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
श्रीमद्वृन्दावने रम्ये ऋतुषट्कनिषेविते ॥४८॥ 
महामाधुयेभवने महासोभाग्यसागरे । 
वृमवल्लीवनाकीर्णे धीरमारुतसेविते ॥४९॥ 
वट्लवीनिवहोद्गीत ` मभ्जुलस्व रनादिते । 
नित्योत्सवे नित्यसुखे नित्योत्साहुविर्बहिते ॥५०॥ 
नित्यरासरसोल्लासे नित्यकंलोरलाल्ति । 
नित्यं च शेशवाक्रीडे नित्यकौतूहरोदधौ ।।५१॥ 
नित्यकेकिरसानन्दे नित्यस्त्रीजनसंभतेः । 
गवां हंभारवेनित्यं वत्सानां कूदनेशच तैः ।॥५२॥ 
दधिमन्थनघोषेशच स्त्रीणां नपुरसिन्जितेः। 
साय॑प्रातः सदासौख्ये रात्रंदिवसुखनत्रजंः \५३॥ 
नित्यमानन्दनिविडे महामाडगल्यगह्वरे । 
श्रीमन्नन्दालये तत्र॒ भगवान्‌ गोपिकासुतः ॥५४\ 
बाललोलामतिक्रम्य कंशोरं समुपाभितः । 


नवीनयौवनोद्भेदप्रत्य ङ्गमधुराकृतिः ॥५५।। 
राधिकानयनानन्दो लावण्यगुणवारिधिः । 


सददशे निजं रूपं कदाचिद्रहसि स्थितः ।५६॥ 


१. व्याप्य रीवोँ। २. वस्छवीनां महोद गीत- री । ३. 'लीङ्ति- 
वङो० । ४. संभ्रमे-मथु>, बडो० । 
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देणे चन्द्रविमले निजने गहने वने। 
स आत्मनः प्रतिबिम्बावलोक्रात्‌ संक्षुब्धचित्ो रतितत्वाभिमर्शात्‌ । 
स्रीरूपमात्मानमयेहमानः शु्ाव  दिन्यामृतधारासहसः ॥५७)) 
प्रत्यङ्गमात्मानमुदीक्षमाणः संक्षुब्धचेता  मन्दमन्दसुतोऽभृत्‌ । 
श्रीविग्रहः कामतत्वेन सवेमाकिष्टः सन्‌ व्रवतामाप तहि ॥५८॥ 
इत्थं समस्ते व्रवभावं गतेऽस्मिन्‌ श्रीविग्रह नीलमहस्यनन्ते । 
दिष्टो भागो भूरितरप्रभावस्तेजो दण्डाकारतां बि्चदासीत्‌ ॥५९।। 
अत्रान्तरे तु तत्रागात्‌ संकषेण उदारधीः । 
दष्ट्वा तु तद्‌ विस्मितोऽभूत्‌ तेजोदण्डमयं वपुः ।६०॥। 
नीलं महो द्रवमयं प्रवाहाकारतां दधत्‌ । 
आःकिमेतदिति प्रोच्य स्मययानो मुहुमुहुः ॥६१। 
तत्रागाद्‌ भगवान्‌ ब्रह्मा सवेविहवसुजां पतिः । 
स्मयमानं बलं दृष्टवा प्रोवाच भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥६२॥ 


ब्रह्मोवाच 


कि नु विस्मयसे धीमन्‌ संकषण महाबल । 
एतद्भगवतः त्यं कृष्णस्य परमात्मनः ॥६२॥ 
लोकस्यैव हितं नित्यं चरतश्ष्चरितं हरेः । 
दष्परतक्यं सुरैः सर्र्जातमेवानुभूयते ॥६४॥ 
दण्डाकारमिदं तेजो यम एव भविष्यति । 
जगतां दण्डदानाय पुण्यपापविमोचनः ॥६५। 
दृष्टमेतत्‌ पुरा देवेदिचम्तां कृत्वा महीयसीम्‌ । 
को नु दण्डयिता लोके भवेदिति विचिन्तनात्‌ ॥\६६॥ 
स एष जातो भगवान्‌ लोकानां यमरूपधुक्‌ । 
` अनेन स्वच्छन्दकृतो त भविष्यन्ति मानवाः ॥६७।) 
:' नोचेल्लोके विक्नीणेः स्यात्‌ पुण्यपापविवेचनात्‌ । 
अतो हितमिदं स्वेन हरिणेव विरनिमितम्‌ ।६८।। 
; अथं , च नीलमहसा महनीयतमद्यतिः. । 
प्रवाहो भविता साक्षाद्युनेत्यास्यया नंदी ॥६९॥ - 
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अनायासेन जगतां पुण्योघस्य विबद्धनी | 
कृष्णप्रिया स्वयं कृष्णा सर्वेषां पापहारिणी ।७०।, 
यावन्ति भुवि तीर्थानि सरितहच सरांसि च । 
तान्यस्याः कृष्णकान्तायाः कलां नाहन्ति षोडशीम्‌ ७१।। 
कृष्णस्वलूपमालोक्य संक्षुब्ध कामतच्वतः । 
स्त्रीरूपं कामयाञ्चक्रं तेनैषा स्त्रो भविष्यति ।*७२। 
यानि घोराणि पापानि ब्रह्महुत्याधिकानि च) 
तान्यस्या. स्नानमात्रेण विनश्यन्ति नसंशयः ।\७३।। 
कि च पापोघहारिण्यः सरितः सन्ति भूरिशः 
गङ्खा गोदावरी चैव कावेरी च सरस्वती ।७४\। 
नमंदा सिन्धुप्रमुखाः षपयोष्णीप्रमुखा अपि । 
पुष्कराद्यानि तीर्थानि सरांसि विमलानि च \७५।\ 
स्थाने स्थाने च तालाङ्क' देशे देशे च भूरिशः 1 
सन्त्यनेकानि तीर्थानि पापं यैः प्रविनश्यति ।\७६॥ 
इयं तु यमुना साक्षाद्‌ भगवद्भक्तिर्वाद्धनी । 
यया सुखुमतां याति भगवान्‌ गोपिकासुतः \७७\। 
अलभ्यं फलमाधत्ते कृष्णसाक्नात्कृति ` स्पुटम्‌ । 
अतोऽस्यास्तुलतां नार्हास्तिर्थानां कोटयोऽपि च ।\७८॥) 
इयमोद्ग्गुणा लोके भविता यमुना नदी \ 
कुष्णस्वरूपसलिला कलिलामयनाक्िनो ।\७९।। 
यत्स्वर्पेण संसिद्धेत्‌ प्रयोजनमनुत्तमम्‌ । 
नृणां तत्सेवमानानां संसिद्ध्यत्यनया ध्रुवम्‌ ॥१८०॥। 
नानया सदक्ौ गङ्खान गोदान सरस्वती । 

त नर्मदा न कावेरी न सिन्धुनं पयोष्णिका \८१। 
पुष्करादीनि तीर्थानि नानया सदृशानि च। 
सरितः सागराश्चैव सरांसि च समानि नो ।८२॥ 


निरि 


१. ^तालाङ्-हे बर्देव' दि०--मधु०) वड़ो । २. (कृतिः मधु, 
घद़ो०ः 
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यच्च संहरते गङ्घा न गोदा न सरस्वती । 
त नर्मदा न कावेरी न सिन्धुनं पयोष्णिका ॥८३॥ 
पुष्करादीनि तीर्थानि न च हतु क्षमाणि यत्‌ । 
सरितः सागराश्चैव सरांसि च हरति नो ॥८४।। 
तत्पापं हरते नणां यमुना स्नानमात्रतः । 
दक्श॑नात्‌ स्पशनाच्चापि विन्दोराचमनादपि ।८५।। 


तरङ्घसङ्कधिपवनात्‌ सेवनान्नमनादपि । 
श्रवणात्‌ कीतंनाद्धचानाद्‌ बाल्काधारणादपि ।\८६।। 
ती रस्थधूलिलुठनाद्‌ दूरादागमनादपि । 


यमुनां मनसोदिश््य यो व्रजेद्‌ दुरदेशतः । ८७ 
तस्यापि खल्‌ मुक्तिः स्यात्‌ काकथा तत्र मज्जतः । 
नित्यं संसेवमानस्य तीरस्थस्याच्युताग्रज ॥८८॥ 
शुभद्वयमिदं राम हरिणेव विनिमितम्‌ । 
सवंदेवोघविज्ञप्ि चिन्नाय निजसमानसे ॥८९।। 
विहस्य दण्डदानाय विविक्त्यं पापपुण्ययोः । 
आत्मनैवायमस्युग्रः पुरुषस्तेन निमितः ॥९०॥। 
अन्यश्च सवभूतानां पापसंह॒रणाक्षमम्‌ । 
यमुनेत्याख्यया लोके तीथेतत्त्वं भविष्यति ।\९१।। 
इत्युक्त वत्यजे भूयो जगाद भगवान्‌ बलः । 
उभयोरनयोर्नामि सूपं च विधिवद्िघे ॥९२॥ 
विनिवर्तय विज्ञाय तत्त्वतः पुरुषोतमम्‌ । 
स्थानं ताभ्यां समाचक्ष्व भवेतां यत्न संस्थितौ ॥९२।। 
उभावेतौ दिव्यरूपो द्वावेतौ यमुनायमो । 
इत्युक्तस्तेन सप्राहु विधिरेकाग्रमानसः ।९४॥ 


भगवन्चप्रमेयात्मन्‌ संकषण महामुने । 
त्वदाज्ञया करोस्येतौ नामरूपसमन्वितो ॥९५॥ 
धामकामबरोपेतो विहवोपकृतये क्षमो । 
विधास्ये वैदिकंमेन्तरेस्तव संपद्यत; पुरः ।\९६॥ 
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इत्युक्त्वा भगवान्‌ वेधास्त्रयोमूतिस्तपोमथः । 
दभेमृष्टिमुपादाय कमण्डलुमहो दकः ।\९५७॥ 
विरोचमानं पुरतस्तेजोदण्डममन्त्रयत्‌ । 
दिव्थज्ञाननिधि मन्त्रैः प्राणजीवेन्दियप्रदेः ।९८॥। 
ये वे प्राणा आसन्‌ परमेश्वरस्य वीयं महोबलमोजडइच तेजः । 
ते प्राणास्ते बलमाभरन्तां यमाय त्वा पृण्यपापे विवेक्तुम्‌ ॥९९॥ 
यो वं जीवः परमात्मानमग्रे उपावृङक्त प्राणशक्त्याभ्युपेतः । 
प्राणापानोदानव्यानसमानेः सजीवस्त्वा यम जीवन्तं करोतु ॥१००॥। 


यानीन्वरियाण्यग्र इहाविरासन्तिन्द्रस्पेन््रावरजऽचन्द्र मसडच । 
श्रोत्रत्वक्‌ चक्षुजिह्वाघ्राणमयस्तैरिद्ियेस्त्वामिन्द्रियवन्तं करोमि १०१ 
य॒ आदिकतुंः सततं स्थिता वाडमनःचक्षुःशोत्रघ्राणप्राणाः । 
यमाय त्वामभिवी्यं स्पृणन्तस्त इहागत्य सुखं चिरन्तिष्ठन्तु ।॥ १०२ 
वाक्पाणिपादयः पायुरुपस्थ* एनमुपासतामधिकमन्ियाणि । 
पथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशमयानि मतानि त्वामभितः संस्पृणन्तु ।१०३। 
दाब्दः स्पर्शो रूपरसो गन्धस्त्वामागच्छतात्‌ सुप्र तीकाय सम्यक्‌ । 
श्रद्धामेधे जुषतां सवतस्त्वामायुष्मन्तं सुमनस्यमानाः ॥\*१०४1 
कामः संकल्पो विचिकित्सा भीमेतिरहाभिरेते वामभ्युपेयासुरर्थाः । 
वचस्वी त्वं सवेदेवेषु भूया मा मा हसी जातवेदास्तवायुः ।१०५। 
यमोऽसि त्वं यमनामासि शइवत्‌ सान्निध्यं ते संयमिन्यां नगर्याम्‌ । 
विश्वस्मे त्वं पुण्यपापे विविच्य हितं कुर्या भगवन्‌ कालमत्तं ॥१०६।। 
अन्तहचरन्नस्य लोकस्य नित्यं नियन्ता त्वं दण्डपाणे भवेति ! 
सत्याशिषः* संततं वद्धंयामि सत्यास्ते सन्तु यजमानस्य कामाः ।१०७।। 
वषं वषं सोभयाजो त्वमास्व तताहवमेधेस्तद्भवान्‌ बवद्धषीष्ट 
पुण्येन पूर्णां तनुमेतां कृषीष्ट त्वमस्य दिष्टप्रमितं शमं देया; ।॥१०८॥ 
संवद्धितः स तेनैत्थं मन्त्रैः प्राणप्रतिष्ठया । 
लब्धप्राणेन्छियः काल उदजुम्भत तत्क्षणात्‌ ॥१०९॥ 





९. पायुपस्था-रीर्बोँ । २. सत्यारिषं--मथु° बडो० । 


५५८५६ 
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कालराञ्नितमोरूपमसीमेचकविग्रहः । 
महादण्डधरो भोमः सवलोकान्तको सहान्‌ ।११०॥। 
संज्नासंस्थानसहितो छब्धवृत्तिः स तत्क्षणात्‌ । 
दिव्यरूपसमोपेतो दण्डपाणिरुवाच तम्‌ ।॥१११।। 


नमस्ते विहवनिर्माणवेधसे सवसाक्षिणे 
सवश्ञक्तिविरिण्टाय सवलोकप्रवत्तये ॥११२॥ 
त्रेलोक्यरचनानीजस्वप्रकाशस्वयंधिये । 
सवेलोकेकवन्याय शब्दन्रह्यात्मने" नमः ।११२॥ 
लोकेशाय वरिष्राय सवदवतमूत्ये । 
सवेवेदस्वरूपाय पत्ये विषटवसुजां नमः ।११४॥ 
सवकमस्वरूपाय यज्ञाय विनितारमने 
स्वेधक्षफलेशाय नमो नित्यं स्वयंभुवे ॥११५॥। 
तपोरूपाय तप्याय तपःफकदिधायिने । 
तपःसप्राप्रलोकाय सुरभेष्ठाय से नमः ।॥\११६। 
सत्वाय ज्ञानविस्फत्यं रजसे विहवसृष्ये 
तमसे विरवरूपाय त्रिगुणाय नमोस्तुते ॥११५॥। 
सत्याय सत्यसकल्पनिमिताधिलसुष्टये । 
सत्यलोकाधिपतये नमस्ते ब्रह्मणे नमः \॥१९८॥ 
इति संस्तुय बहुशो भगवन्तं स परेधसम्‌ । 
स्थितः कृष्णानदोतीरे तुष्णीमास महायमः ।११९॥ 


॥ 


जष्नणिनिकेर 


[1 


तदन्तरेणेव ततः प्रवाहात्‌ सुमेचकात्‌ ृष्णतनुद्रवामृतात्‌ । 
विरोच्रमानाभ्युदगाहराङ्गना प्रकाशयन्ती हरितस्तन्‌त्विषा ।॥ १२०।। 
कल्याणरूपा कमनीयविग्रहमा कृष्णा किशोरी कमसाननेक्षणा । 
णा शरच्चन्द्ररचिप्रकािनी प्रत्यडगविस्फूजितरामणोयका ॥१२१॥ 
गु्तासरं रतनसरं सुबिश्रतो शपृङ्गारसारेण वपुःधियाम्विता । 
त्यङ्गलावण्यसुधातरङ्धिणी कल्दपमानन्वयितुं क्षमानिश्षम्‌ ।॥१२२॥1 





१. च शब्द्‌ बऋणे--रीष । 
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दिव्यप्रसूनस्तवकोघगुम्फितां वेणीं दधाना प्रतिपन्न मौक्तिकम्‌ । 
सीमन्तविद्योतित्तरत्नपह्िकां सद्धेमतार द्धुमिलन्मणिप्रभाम्‌ ।१२३॥ 
प्रोद्भासिसीमन्तपुरःस्फरन्मणोमालस्थखोदारतमधियाग्चिताम्‌ । 
सोभाग्यभास्वत्तिलकाङ्कुरनच्छवि सिन्दूरविन्दुप्रभवावभासिताम्‌ ।\१२४।। 
उत्तङ्गनासामलमोक्तिकच्छवि परव्यग्रपद्करुह चारुलोचनाम्‌ । 
्यामायमानेरमलेः प्रसादजः कराक्षव॒न्दैजंगतां कपावतीम्‌ ।\ १२५॥। 


संपक्वविम्नीफलमगजुलाधरां दन्तावलिद्योतितमन्दहासिनीम्‌ । 
कण्ठत्विषा मन्मथजेच्रकम्बुवत्किञ्चिच्चमत्कारभरं वितन्वतोम्‌ ।॥१२६॥। 
तुल्यांसबन्धक्रमराजिविग्रहां मृणालक्ाण्डामलमरजुदोलताम्‌ । 
निणिक्तलक्ष्मोमुकरुरायमाणयाः कपोलयोरस्त्यलकावलिद्यतिः ।\१२७॥ 
वक्षस्थरस्थस्तनपद्मको रकप्रकामतारुण्यपदेन निमितम्‌ । 
चन्द्राच्रलीमऽजुलहारसंपदा ज्योत्स्नायसानामलचिग्रहुच्छविम्‌ ।१२८॥। 
कुम्भीन्द्रकुम्भस्थलसंश्नमावहौ श्रीहातकूम्भोद्धूवकुम्भसुन्दसे । 
वक्षोरुहौ काममदेन तिभ्रतीं साटोपसुज्जासितदिम्ययौवनाम्‌ ।१२९॥। 
रोमावलीमञ्जुलभे ङ्ख सण्डलीसंसेव्यमानामलकल्पवल्लिकाम्‌ । 
तुद्खोत्तरद्घन्निवलीतरङ्किणों गभोरनाभीहदभासितोदरोम्‌ ।१३०॥ 
शातोदरी साधुपरीतविस्पुरत्कोहेयसोःद्धासिनितम्बनिभराम्‌ । 
सुवणं रम्भासुभगोरुगौरवाद्रम्भाद्विजम्भारिबधूविजेत्रिका ।॥१३१॥ 


अनघंरत्नप्रवरेरपासिता सिज्जानमः्जोरकराजहंसको । 
पड्ड्‌यां वहन्तो मुदमग्जुभामिनी स्वःकामिनी श्रीरतिदामिनीसमा।\१३२॥ 
मुरारिमाराधयितुं मनोरमा सखी समालापक्लापपेशला । 
भुवि प्रमोदाय भविष्णुरद्मुता श्ुभाधिवृन्दाटविलाखनोचिता ।१३२॥ 


भविष्णुरेका महिषी रमापते रभासमालोकनसौस्यकारिणी ) 
वुन्वाटवीवासविहारसौख्यवा संसेवनाधाखिलभक्तसंपदाम्‌ ।१३४॥ 
तां वीक्ष्य रम्यावयवां शुचिस्मितां ' संकषणो बरह्मभवो यमस्तथा । 
सर्वे सुराः संमुदिताः स्वमानसबभवुरत्सिक्तदुश्लः कुतुहलः ।१३५॥। 
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अथोज्जिहानैः सुद्शोविलासिभिः कराक्षव॒न्दैरियमत्र पूववत्‌ । 


प्रकल्पयामास वपुगदाभृतः स्थानादमुष्मादूदियाय तत्क्षणात्‌ ॥१३६॥ 


यस्मिन्स्थाने व्रवोभूतो भगवान्‌ माधवः स्वयम्‌ । 
उदतिष्ठत्ततः सद्स्तत्कटाक्षंरवेक्षितः ।॥१२५७॥ 
स तां वीक्ष्य मुद्‌ प्राप मुकुन्दः स्वस्य वत्लभाम्‌ । 
अन्योन्यं च तथोरासीत्प्रेमा सिन्धुरिवोद्गतः' ॥१३८॥ 
अथोज्जगाद भगवान्‌ प्रजापत्िरवेक्षय तौ । 
लोकस्य शुभदानाय ज्ञात्वा कायं जगत्पतेः ।॥१२९॥ 
पुरा चिन्तातुरेः सवदेवेरेतद्विचारितम्‌ , 
व्यक्तं तट वताद्षि सर्बान्तर्यामिणा ह्रे ॥१४०॥।। 
जाताभिमां भवहेहाद्यमुनां लोकपावनीम्‌ । 
वीक्ष्य पापौघदहनां कृताथं स्याज्जगत्त्रयम्‌ ।१४१।। 
अस्या एवाग्रजोऽयं च यमो यमयतांवरः। 
सवेलोकविवेकाय भविता नात्र संशयः ।॥ १४२॥ 
मस्मे तु भगवन्‌ पुवं मयेव सुविमरितम्‌ । 
नाम धाम च कायं च भवांस्तदनुमन्यताम्‌ १४२ 
अस्मे च भवता देयं विनिदिश्ष्य विशेषतः 
नाम धाम स्वरूपं च यथा कायं सुरोत्तम ॥१४४॥ 


भ्रीमगवायुबाच 


[प्म 


मत्स्वरूपाविमो दिव्यौ यमुना यम एव च। 
असो ्राताग्रजोऽस्त्यस्या इयं चावरजा स्वसा ।(१४५॥ 
सवेदवेमिलित्वासौ पूर्वमेव विचिन्तितः । 
तेनेष पूवेतो ह्यस्या जात इत्यग्रजोऽभवत्‌ ॥१४६॥। 
पुरां संयमनीं प्राप्य तपसा सुसमेधितः । 
पितृलोके प्राज्यतमो राजा चैव भविष्यति ॥१४७॥ 
महावीर्यो महातेजा महाबलपराक्रमः । 
सवस्य जगतो नेता भविष्यति न संशयः । १४८! 


१. रिवादूथुतः-रीबाँ। 
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एष वक्ता शुभान्‌ धर्मान्‌ जगच्चक्रप्रवतेकान्‌ । 
कालो दण्डघरो भूत्वा त्रैखोक्यमनुलास्यति ॥१४९॥ 
अतोऽयं लोकयमनाद्यम एव त्वया कृतः | 
इयं यमस्यावरजा यमुनातो भविष्यति ॥१५०।। 


भवान्तरे त्विमावेव सूर्यस्यात्मजतां विषे । 
प्राप्स्यतो लोककलत्याणकरणायोदतो सदा ॥१५१॥ 
कक्लिन्दान््रेः सुता चैषा भविता मा्गरोधिनः | 
कालिन्दीति ततो रोके प्रसिदधिमनुयास्यति ॥ १५२॥ 


म, चः भद 


जम्बुदरीपे शुभान्‌ लोकान्‌ प्लावयन्ती निजे्जलेः । 

मथुरामण्डल गत्वा क्रमादानन्दयिष्यति ।१५३।। 

त्रजभूमि परिप्राप्य जम्बूद्वीपस्य भूषणाम्‌ । 

मम॒ रासविलासादो प्रमोदं जनयिष्यति ॥ १५४॥। 

कलिन्दाचलसारभ्य  समुद्रान्ताऽनुगामिनी । 

स्थाने स्थाने महाती्थरूपा चैषा भविष्यति ॥१५५॥ 

सर्वाणि तीर्थन्यादाय सप्रीपेषु यानि च । 

माथुरे मण्डले नित्यं निवत्स्यति यमानुजा । १५६ 

मस लीलारसावेक्षपरमानन्दधारिणः । 

पत्नीभावं परिप्राप्य स्वात्मानं सुखयिष्यति ॥ १५७॥ 

इत्येवं सततं लोके ममेयं नित्यवल्लभा । 

दरेनादेव कालिन्दी भक्तानानन्दयिष्यति ।\ १५८॥। 

अतोऽस्यास्तुलनां लोके न तीर्यान्तरमुच्छति । 

दयं मदेहसंभता गख मत्पादसंभवा ।१५९॥ 
वुन्दावने सवंदेव्षिरम्ये मद्भक्तजीवातुतमे स्थितेयम्‌ । 
कल्लोखमाला फकिता जनानामानन्दयिष्यत्यसकृन्मनांसि ॥१६०॥ 

इत्युक्त्या भगवान्‌ विष्णुस्तुष्णींभूय ततः स्थितः । 

बल्देमेन सहितः प्रविष्टो नन्दमन्दिरम्‌ ।॥१६१॥ 

विधि विसजयामास भक्तिप्रहं यमं च तम्‌, 

तो च तत्र स्थितौ नित्यं तस्ास्तीरे तपोरतौ ॥१६२॥ 


५५६० मुशुण्डि-रामायणे 


अथ तच्राभ्युपाणच्छन्‌ सर्वदेवाः सकोतुकाः \ 
महादेवं पुरस्कृत्य शिवं भव्तजनग्रियम्‌ ।\१६२।। 
ब्रह्मा शिवमुवाचाथ स्तुयतां भगवंस्त्वया । 
यमुना लोककल्याणी स्वयं श्रीकृष्णवल्लभा ।1 १९६४१) 
ब्रह्मणा प्रेरितो देवः शङ्करो लोकञञद्धुरः । 
तुष्टाव यमुनां देवीं नित्यं भक्तजन प्रियाम्‌ ।१ १६५१, 
जय जय जय देवि कृष्णप्रिये श्राद्धदेवानुजे जन्म धुत्वा 
कताथाङ्तोगरपरमे' विहवमाङ्गल्यभूर्नील मेघप्रभे, भूय॒ उच्चैः कलिन्दा- 
चलात्संभविष््णो सरित्सागराखवंगवेकनिष्णो, कृपालेश्शविस्तारिता- 
शोषभव्ये सुधास्वादन रौघनित्याभिनव्ये । दिवा दीव्यदिन्दीवरानन्दिरूपे 
य्लोदासुतामन्दलीलामिरूपे, सतां स्व॑संपत्तिसंदोहदाने दयोदारचित्तेति 
रम्यावदाने । जयाङुण्ठवकुण्ठसंपन्निधे ।।१६६॥ 
जय जय यमुनेति नामभ्ुतिध्वस्तपापाटवीमूलनिम्‌लने कृष्णलीला- 
रसानन्द पुषटान्तरे, तारिताशेषपद्वादिजी व्रजे भूक्तिमुक्तिप्र दानैकजच 
ध्वजे, तुद्धवीचीघटाटोपदर्पोद्धुरे राजहंसावलिक्वाणचेतोह रदी पदेश 
भ्रतिष्ठामरेघस्तुतिप्रोय दम्भरछटानिव्यसंरम्भिणि ब्रह्म वकत्रोत्थतद्रण- 
वेदत्रयव्यस्तभुयोयन्ञःस्तोमसोमप्र भानादिताश्लोकलोकान्धकारोत्करे । स्व- 
लोकोत्तरे ।\ १६७१ 
जय जय जय कल्िकटमषाक्रान्तसंसारनिस्तारहेतो लसद्धम- 
सेतो महोदारशीले सढदारम्यलीलेऽतिकल्लोललोले समारूढदोले 
लसद्रौचिमाले चसत्पायजाके चमत्कारनीरे स्पुरद्रलतोरे शरढरयोमतारा- 
समुट्लासिहारावलीराजमाने सदा साभिमाने कवचित्कृष्णरासे समुद्यद्विलासे 
कवचित्केलिकुग्जे महासौख्यपुऽजे क्वचिद्गोपदारेषु जाग्रह्िकारे क्वचि- 
कष्ण संदशंसंजातहषें । हरेवेल्लमे ॥१६८॥ 
जय जय जय कृष्णभक्तिप्रभावेण दुरीकृताम्भोधिराजादरे तिम्म- 
तापत्रयावेदातपरात्मनामन्तरङगे हिमानीमहाशीतकले \ शेषभावं सुप्वश- 
भावं तथा चेशभावं विहङ्खेशभावं तथा द्लनास्सिन्धुकन्येशभपवं च दत्से 





१, छतो मविष्णृष्णप्रभे-मथु०) बड़ो० । 


७१ सप्राधिकरततमोऽध्यायः ५६१ 


त्वमेका जगनन्म ज्ञ कायोद्यता विद्रतः श्रौपतेश््चिद्घनो विग्रहः कृष्णपत्नि 
पनित्रीकृतक्ष्मातला त्वं भवित्री त्रिलोकस्य कल्याणकृत्‌ केवलानन्दरूपा 
करपापुरपुर्णा जय प्रमदे ।\१६९॥ 
नमः कृष्णपत्ति = प्रमोदेककम्दे सदानन्दरुपत्तिसंदोहरूपे । 
नमस्तुभ्यमासेवनोये जनानां सती शोकमोहादिमृलापहन्त्ये । १७०।। 
नमः सिद्धलक्ष््ये सति प्रेमदाये जगसक्षेमदाये पवित्राम्बुव्य । 
चिदानन्दरूपस्य कृणस्य पल्य म॒नीन्द्रौघसेव्यप्रतीरक्षमायें ॥ १७१।। 
कलाकरोरियुक्ताय कल्याणदाय त्रिवेदीशिरस्तत्वरूपाय तस्मे । 
दिवारात्रमज्जागरोद्यत्प्रभावप्रवाहाय तेऽहं नमो देवि कुर्वे ।॥ १७२॥। 
मुनीन्द्ररपास्यं द्रवाकारमेतत्‌ परं ब्रह्म विदयोति कृष्णाद्ितीयम्‌ । 
चिरं भावयामि स्वशूपेण नित्यं चिदानन्दसंदोहुसंपद्िधातु ॥१७३।। 
गुणा भान्ति तेनैव विद्योतमानां हुरेयंत्‌ स्वभक्तानुकम्पाकरस्य । 
तव ज्गनुषङ्घात्‌ सुधाल्लीतलस्य त्वदीयाम्भसः फिन्तु वक्षि प्रभावम्‌।।१७४॥। 
पतिघ्नं विचित्रं चरितं त्वदीयं सहाघोरपापौघभित्ये लवित्रम्‌ । 
रसालं विशालं सदालम्बनं ते स्वरूपं नृणां ध्यायती स्वसिद्धे । १७५॥। 
इयं पारमेक्ी कृपा देवि जाता समस्तावनोमानवोद्धारहेतुः । 
यदात्मा इवाकारतामावितोऽम्‌त्‌ सुविस्तीणंतापत्रयस्यापहन्न्ये ॥१७६। 
लसन्नीलरत्नप्रकरृष्णप्रभाये मनोमोहतामिश्रजाजापहन्नये । 
रमेरप्रसादातिनिणिक्तभासे नमरतुभ्यमम्बान्तकस्यानुजाये ।\ १७७॥। 
दमं ते स्तवं मन्मुखोत्थं सुवणं गृणीतेऽनिश्षं मानुषो यः प्रभाते । 
स याति स्वयं कृष्णसारूप्यमुच्चेहुदि प्रेमपोयूषसंवोहपूणेः ।१७८। 
श्ुण्बतां देववर्याणामित्थं तुष्टाव शङ्करः । 
यमुनां यमभीतिघ्नोमुदयद्रीचिघरोत्कटाम्‌ ।\ १७९॥। 
तह्य षिदेर्बषिवरेण्यसंघा येऽन्ये महाभागवतप्रधानाः । 
सर्वेऽपि ते तुष्वुभक्तिनिच्रा" समेत्य तत्रामितमोदमग्ना; ।॥१८०॥। 
एके दूरात्‌ प्रणेमुस्त्रिजगदधघहरं केऽपि भक्त्योपचेरुः 
केचित्‌ संकीतेयामासुरतुलयश्सा स्वाभिमुख्यं विधाय ॥ 


५६२ 


भुण्डि-रामायणे 


केचित्‌ तां बन्दमानाः सपदि जगदिरे सर्वेजीवातुभृतां 
सवरदेवैरितीयं स्वमतिविभवतः सादरं वै गृहीता ॥१८१॥ 
संमानिता सा सकले: सुरोधेब्रह्यषिवरयेश्च सुरषिमुस्येः । 
स्वकीतिपाठश्नुतिजातर्पा वीचीघटाभिः सहसोच्चचाल।।१८२।! 
वारां धाराभिरुच्चैरलमवनितलं स्वत; प्लावयन्ती 

खला मन्दारमाल्येस्तिदश्वरकरप्रच्युतैः सोरभाटचेः । 
उच्चेरूमिच्छटाभि्गेगनतलमभिच्छादयन्ती समंतात्‌ 
सानन्दं सोरदर्पं॑त्रिदश्शपतिपदा.मन्दमन्दं चचाल ॥१८३॥। 


इतिश्नीमदादिरामायणे ब्रह्य मुशुण्डसंवादे पुवंखण्डे महाराज- 
तीथेयात्रायां सप्ताधिकश्ततमोऽध्यायः ।१०७॥ 


अष्टयाधिकशततमो-ऽध्यायः 


शिष्ट उवाचि 


ततश्च सा तुङ्गपयश्छटाभिः प्रोयन्महामेघघटोरुभाभिः । 
विश्वग्विकुण्ठातनयस्य लोकमाप्लाव्य भूयो विरजामियाय ॥ १ ॥ 
प्रधानपरमव्योम्नोरन्तसाे प्रतिष्ठिताम्‌ । 
ज्ह्यानन्दमहानीरां मुक्तसंदोहुसेविताम्‌ ॥ २ ॥ 
मन्दारमात्यस्तचकैः सम॑तादाच्छादितात्यच्छमहाप्रवाहाम्‌ । 
रमाकुचाभोगयुताङ्गरागसच्छालनाज्जातविचित्रवर्णम्‌ ॥ ३ ॥ 
सुवणंरत्नोपल्बद्धकूखां मनीन्दरवरग समुपास्यमानाम्‌ । 
सुधारसास्वादभशं प्रमत्तमानन्दकूजद्‌बहुराजहंसाम्‌ ॥ ४ ॥ 
उत्फुल्लप द्कंरहराजिराजत्परागरागाग्चितनीरपुराम्‌ । 
तटस्थकल्पद्रुमफुल्लपृष्पमरन्दवृन्दः सुरभिः समंतात्‌ ॥ ५ ॥ 
शरोकृष्णवंशोनिनदानुघोषप्रेमल्रवत्कामगवीस्तनोत्थेः । 
इग्धघकुल्यानिवहैः समंतात्‌ सहस्रधासंजनितेमिलम्ती ।॥ ६ ॥ 
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क्वचिहियोगस्मरतापतप्तत्रजाङ्गनारब्धसुखावगाहम्‌ । 


चस्चच्चिदानन्दमयप्रवाहुसकेक्िकोकौगणनिक्वणाढयाम्‌  ॥ ७ ॥ 
क्वचिद्रहुः श्रीवृषभानुकन्थासमेतनन्दात्मजद्तप्रोदेः । 
तरङ्गजालरुपनीतभुयः फुत्लाम्बजाताहणसंविधानाम्‌ ॥ ८ ॥' 
क्वचिद्धने कुञ्जवनेऽन्तरालप्रसर्पिणीं शीतखसुप्रवाहाम्‌ ¦ 
क्वचिन्महाशेलदरीगृहान्तविभेदनो्तङ्ध तर ङ्गजालान्‌ ॥ ९ ॥ 
विराजमानां महसां सम्‌ हैस्तडिस्प्रकाशेतरेजगोपदारेः । 
अलौकिकैर्थगणेः समेतां विमुक्त्यवस्थापरि दृश्यरूपः ।१०।। 
ब्रह्याण्डकोषाश्रयसंततौचां मायावश्येजवसंघंरद्श्याम्‌ । 
पारे परज्रह्यगहप्रतिष्ठामवारगाश्रेषजगत्प्रतिष्ठाम्‌ ।॥ ११ 


तया भिकित्वा ननु दिव्यरूपा जलान्तरो-दधासितश्चु्देहया । 
स्वयं च दिव्यं वधुरास्थिता हरेः प्रिया प्रमोदं हूदये पपोष सा'।॥१२॥ 
प्रत्यग्रहीत्‌ सा यमुनां समेतां सपयेया साधु विधीयमानाम्‌ । 
सिद्धेन्रसेव्या विरजा समंताद्धु्तेन््रसेव्यामभजत्‌ स्वयं ताम्‌ ॥१२॥ 
तरङगवबाहून्‌ विरजा वितत्य तथामिलन्नन्दसुतस्य पल्न्या । 
तेनेव सा सेव्यतमा बभूव॒ तदब्नह्यधामस्थितमुक्तिराशेः ॥१४॥। 
यमुनास्पशेमात्रेण विरजा विगतज्वरा । 
त्रस्मानन्द्मतिक्रम्य प्रमानन्दमगाहूत ।॥ १५ 
पादयार्ध्याचसनानि चेव मधुपक्कंस्नानदानादिभि- 
स्तामेषा समुपास्य गन्धकुयुमस्रग्धूपदोपादिभिः । 
नैवे्ेरमुतात्मकेरपचिति कृत्वा च नत्वा पुन- 
स्तस्याः पाद्सरोरुहूदयमुरप्रेमप्रकर्षाग्रहोत्‌ ॥ १६॥ 
लुण्डन्ती तच्चरण्योविरजा प्रेभसंप्टुता । 
तुष्टाव तामभिषेत्य महिषीं श्रीमुरद्विषः ॥१७।। 


पिरजोताच 


अयि प्रियासि प्रणयेकमर्तेत्रेजाधिनाथस्य सुखेकटैतुः । 


क 


कल्याणिनी कोरिकलाविखासा कलिन्डषफन्या भवत्ती भविन्नी ।॥१८।) 


१. या--रीर्वों | 
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भवान्तरे सूयेसुताभविष्णुस्त्वं मोदयिष्यत्यसकरद्‌ गृहेशम्‌ । 
त्रिशच्च कोरोस्त्यधिका सुराणां त्वं योजयिष्यस्यमितेः शुभोघेः।। १९।। 
मन्ये कलिन्दयद्वि शिखावलस्य पिच्छावली त्वं यमने भवित्री । 
त्वयकि यन्नेत्रपथं गतायां पलायिता कल्मषकालसपेः ॥२०॥। 
जानाम्यहं व्योमसरोजमुच्चंऽचण्डत्विषो मण्डलयुण्डरीकम्‌ । 
विहाय संमत्तमिलिन्दपङ्क्तिः कालिन्दनीलोत्पलमेष्यसि ` त्वम्‌ ।२१॥ 
गुज्जास्तजः केकिकलाकलापाः पीताम्बराण्येव च वैनतेयाः 

मातः कियन्तस्त्वयि सन्ति यान्‌ वे मज्जन्त एते मन॒जा अगह्न्‌ ।२२॥ 
काचस्फुरद्‌द्पेणपट्विका त्वं सुनिमंलाद्धी यमुने विभासि । 
पुरस्थितायां ननु यद्धूवत्यां पश्यन्ति नीरूपमपि स्वरूपम्‌ ।२३।। 
प्रमप्रकर्षत्‌ परिरभ्य कृष्णं बभूव कृष्णा भवती स्वरूपात्‌ । 
त्वदम्बुसंस्पश्ञनमात्रतोऽपि कृष्णस्वहूपा मनुजा भवन्ति ।॥२४॥ 
पद्मासना पदयसमानदेहा पदात्मिका पद्यधरा त्वमम्ब । 
यत्पर्यतामाचमतां जनानां निमज्जतां च भ्रियमातनोसि ॥२५॥ 
लोकोत्तरं यत्कुशलं सुभग्ये त्वय्येव सर्वोपरि मुक्तिधाम्नि । 
तत्त्वत्तरद्खपरकरप्रसङ्खाल्लोकोऽपि संप्राप्स्यति कुष्णकान्ते । २६।। 
त्वं विष्णुदेहादमिता विभासि गङ्धातु सा विष्णुपदोद्गतेव। 
अतोऽम्ब तस्यास्तव चापि तोल्ये गिरः कवीनां विरला भवन्ति ।२७॥ 
व्रजाङ्खनाभिविहरिष्यतीश्ञस्तवेव तीरे भगवान्‌ मुकुन्दः । 

अतः प्रशस्तेऽपि- भवे समस्ते करोतु कस्ते समतामुदारः ॥२८॥ 


न तोथशक्त्या न च पुष्यप्रकर्षन्नि पापहृत्यामुरसामर्थ्यभावात्‌ । 
तव प्र्स्तियंमुने विद्द्यते यथाजष्णाभिन्नरूपप्रभावात्‌ ।।२९॥ 
यञ्ज्योतिराद्यं कवयो गृणन्ति ब्रह्मेति सच्चित्सुखरूपमद्धा । 
तदम्ब ते धाम सनातना^ख्यं कष्णग्रिये योगिनां ध्यानधिष्ण्यम्‌ ।\२०॥ 
ततः परं त्वत्स्वरूपं तदम्ब प्रेमानन्दाकारतामाददानम्‌ । 
चिचित्रखीलारसकेलिपाचं भक्त प्रमोदप्रसरकटेतुः ।।२३१॥ 
, “व्योम एव सरः तस्माज्जातं सूर्यमण्डठमेव पुण्डरीकं कमलं विहाय 


त्यक्तवा मन्तश्रमरतुस्या खं यमुना कडिन्दपवेत एव कम प्राप्स्यसि?" टि०--मधरु० । 
* २. ववेत्ति-मथु०, बडो० 1 ३. च- रीं । ४. च संततास्यं- रीं । 
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तस्यै नमस्ते हरिवल्लभायै ज्रजाङ्गनाकौतुककारिकाये । 
श्रीनन्दसुनुस्फुटनीलरत्नप्रभाभिरामध्रचुराम्बराये ।।३२।। 
विज्ञप्तिरेका यमुने मदीया निधीयतां कणेपुरे भवत्या । 
मदन्तरे निव्यसिहाविरोधिप्रसादपत्रं कुरुमामजस्रम्‌ ।\२३२। 
इत्युक्तवत्यां विरजायां प्रकामं तथेति तदाक्यमुरोचकार । 
अथ प्रसादं प्रविधाय तस्यां स॒दुस्सितेभ्‌ रि मुदं पुपोष ॥३४॥ 
अथोदगाद्विरजायाः प्रवाहं निभिय कल्पान्तमरत्सवेगा । 
घनौघसघटूघराजटालेस्तरङगजालेजं गतीं पुनन्ती ॥२५॥ 
दुरापपारे विरजाप्रवाहैे महेषुवद्‌ धावमाना जवेन । 
अलक्षिता तत्पुलिनस्थदेवेरेवं करिष्णुजेनपापभेदम्‌ ॥२६।। 
यथा जवोऽस्या विरजाप्रवाहुविभेदनेऽभूत्‌ प्रलयानिलाधिकः । 
तथैव सर्वाज्ञुभपापपुञ्जमहाद्रिनिभेदविधो न चिरम्‌ ।॥३७॥। 
निभिद्य सप्रावरणानि साथ ब्रह्याण्डभाण्डे सहसा विभिद्य । 
अन्तबहिः पुणतमं तमस्तत्‌ प्रभिद्य शुद्धां भुवमाजगाम ।।३८\ 
निभिदय साथ वेगेन लोकालोकगिरेगुहाम्‌ । 
मानसोत्तरशेलेन्द्रं निभिय समुपागता ।२३९॥ 


निभिद्य शृद्धोदसमुद्रमित्यं ततहच दुग्धोदधिभात्तवेगा । 
निभिद्य सप्राणंवनोरपुरानित्थं क्रमात्‌ प्राप भुवोऽन्तरालम्‌ ।॥\४०।। 


दवेतद्रीपपतेः स्थानमानिरशद्धस्य सागमत्‌ । 
व्यापिवेकूण्ठलोकस्य यद्द्वारं परिकीतितम्‌ ।४१॥ 
अत्र सिद्धषिदेवोघेः स्तुता संपुजिताच सा। 
प्रमानन्दमयोमुद्धिमतनोत्‌ तेषु . संततम्‌ \\४२॥ 


ऊध्वं ज्ह्यण्डगोलं समधिकजचिना सोतसा खण्डयित्वा । 
तन्मागं प्राप्य वार्ताविधिभवनमथो तापसानां च रोषम्‌ । 
पराप्ता लोकं जनाख्यं तदनु च महल्लोकगा स्वगंलोकम्‌ 
भूलोकं चेत्य पश्चाद्‌ भुवमपि गतवत्यद्भुताम्भः प्रभावा ।\४२।। 
लोके नारायणीये किमपि कमलया सेव्यमालोक्यमाना 
पञ्चाद्‌ वेरिञ्चोके मुनिवरनिवेहैः सेविता संस्तुता च । 
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संदोहेस्तापसानां सविनयमभितो वन्दिता तत्पुरस्ता- 
ल्लोकस्थेः पृज्यमाना सुरतस्कुसुमामोदगभम्बिुनेत्री ॥४४।। 
सप्तषिस्तोमवन्या धरुवभवनमिता तुङ्गरिङ्गत्तरङ्ख- 
नक्षत्राणां विमानावलिमुदकभरेः सवेतः प्लावयन्ती । 
स्वगंद्धाजातसङ्धा त्रिदिवपतिगजोत्तापसंदोहृहुनरी 
सर्यादीश्च ग्रहांस्ता्चिजविमलगुणेभ्‌ रिशो मोदयन्ती ।\४५॥ 


मुख्ये श्युङगे सुमेरोः सजवनिपतिता नन्दने संचरन्ती 
मन्दारोत्फुटलयपुष्पस्तबकसुरभितं वारिपूरं वहुन्ती । 
देवेगन्धवंसिद्धादिभिरधिकतरं स्तूयमाना समंतात्‌ 
प्राप्येलावत्तंवषं कलकमयमहाकृलशोभाभराटयए ।\४६॥ 
इलावतं वषं कनकगिरिसच्छायतलगा 
महारत्नश्रस्थप्रचुररुचिसंदोहवबलिता 
विचित्राकाराम्बुप्रवहुणकरी कोतुकभरेः 
परोतां गच्छन्ती दुरितकमनो भाति यमुना ॥४७।। 
प्रोद्यत्कत्लोललोलप्रवहूललहरीकास्यलावण्यलक्ष्मी- 
लीलालाक्ित्यक्नीला शिधिल्ितसुदृढोदामशेलेन््मूला । 
काप्युच्चः संपतन्तौ जवदलितदुषद्दारुणारावकर््री 
भिन्दाना देवदारुदुमवनमभितस्तीक्ष्णधाराजवेन ।४८।। 
इत्थं कोतुहलानि प्रतिपदमुदयहेगवद्धधिः प्रवाहै- 
स्तन्वाना यक्षरक्नस्तरिद्लमुनिदृगानन्दसंदोहकन्दा । 
दिव्यारण्यदुमो्न्मुदुमधुरमिलन्मारतेर्वोज्यमाना 
प्रोत्सपेन्तो सदपं सुदृढगिरिदरीदारणोह्‌ामदर्पा ।।४९॥ 
विभिन्नभास्वद्विरजाप्रवाहा ब्रह्याण्डसप्तावुतिभेदकत्र । 
विदोणसप्ताणेववारिपुरपारङ्गमा संगतसवेतीर्था (\*५०॥ 


कुलाचलग्रावविभेदनोग्रा सहस्रशो मागेगता च्रिनेत्री। 
महाजवोन्मूलितवृक्षमूला क्रमेण सा प्राप कलिन्दहोलम्‌ ।५१।! 
स्फुरन्महारत्नमहाप्रकाशेनिरस्ततारागृहकान्ति्द्पः । 
दिवं सपुश््डिः शिलरैः समंतात्‌ प्रसह्य रन्धानमिवेन्दुमाणम्‌ ।५२॥ 
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महामहावच्क्लिलाकठोरेः समन्ततो दीघेद्षत्समूहैः । 
विसंधिसर्वावयवं हरस्य चरिशूलकोटचापि न भेत्तमुहुम्‌ ॥५२॥ 
अनेकसिद्धौषधिदोप्यमानदरीगहक्रोडितकारिणीभिः | 
देवदुमोत्थानिलवीजिताभिः सुराङ्गनाभिः सुनिषेव्यमाणम्‌ ।। ५४1) 
महामहारत्नर्खनि समतात्‌ सुरद्रमारण्यमनोन्मध्यम्‌ । 
नक्षत्रमालपरिल्ोभिनोभिसूपत्यकाभिः परितः स्फुरन्तम्‌ ।॥५५।। 
सर्वाधिकोच्छायशिरःसहलरमहामहावच्रशिखोघसारम्‌ । 


रवोन्दुजेज्दयुतिदोपिताशं गन्धवलोकामितगानरम्यम्‌ ।५६॥। 
नितम्बसंलग्नमहाघनालीसोदामिनीदीधितिदोपिताङगम्‌  । 
माद्यन्मय्‌ राज्चितचारुकेकासंभिन्नपुंस्को किठकाकलोकम्‌ ।(५७॥ 


स्ेतुसंसेवितकाननोधक्रौ उत्सुरस्त्रीनयनाभिरामम्‌ । 
सहस्रशो निक्षंरधोरणोभिः प्रक्षालिताव्यच्छशिखाकलापम्‌ ॥५८॥। 
महामहारस्नगणप्रकारो दिवानिशोस्फुल्लयु णेः । 
स्फुरत्सुधानिमेलतोयपूर्णेः समन्ततो देवसरोभिराढयम्‌ ।५९॥। 
अल््ौकिकानेकपदाथंसर्थे;ः सदेव विष्वक्‌ परिपुयेमाणम्‌ 


मु रीन्द्रसिद्धाश्रमसंघजुष्टसुपुण्यदेशाभग्चितमध्यभागम्‌ |(६०।। 
महेमुख्यासरहूयमानश्ुभाग्निजात्यथसुपुण्यधूमम्‌ 
गन्धनेनारोक्‌चकुङकुमाक्तप्रायःप्रवाहामख्देवखातम्‌ ।॥६१।। 
द॒स्तस्ततः स्चरतां युरस्त्रीकदम्बकानां चरणाम्बुजेषु । 
मउजीरघोषेशचकितायमानमराल्बाराक्वणितातिरम्यम्‌ ॥६२॥ 


क्वचित्‌ पिशङ्गः कलहेमशृङगेर्माणिक्यभाभिः क्वचिदात्तरङ्गम्‌ । 


दयामायमानं क्वचिदश्नसंघेः क्वचिद्‌ द्मोधेहरितायमानम्‌ ॥६२॥ 
क्वचिन्महानिक्चरवातगोरमित्थं समु-डान्तमनेकवर्णे; । 
त्रैलोक्यमाङ्खल्यविधौ विधात्रा विनिर्मितं मण्डलसुख्यमूर्व्याम्‌ | ६४।। 
अथ तत्रागता वेगाद्‌ यमुनादीघेवाहिनी । 
शलं भेत्तं मनश्चक्रं चण्डमारुतवेगिनी ।)६५॥ 
यथा संवत्तंसमये मारुतहचण्डवेगवान्‌ । 
तथा बभूव यमुना जविनी शेलभेदने ।\६६॥ 
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जवात्‌ सुसंगता तेन शेलेन यमुना सरित्‌ । 
महावच्रौघसाराभिदृषद्डिः सा परापतत्‌ ।६७॥ 
योजनादात्वेगा सा गिरिपृष्टविदारणे । 
चियोजनपरावृत्ता बभूव विहतोद्यमा ।६८।। 


हतवेगा तु सा पश्चात्‌ परावृत्तपयोघटा । 
पनर्ेगं समाबध्य लोतसा सुसमाययो ॥६९। 
करत्वा महाजवं स्रीतो घुतवीर्या महोत्कटा । 
बाणवत्‌ प्रेरयामास जलोघं वेगवत्तरम्‌ ।१७०।। 
गिरिमर्ममहावज्रशिलासंघातककंशम्‌ । 
विभेत्तुमत्युदीर्णा सा महावेगप्रधाविनी ।\७१।। 
जवेनागत्य लग्ना सा गिरिभित्तिचु ममणि । 
समृच्छलिततोयोघा परावृत्ताभवत्‌ पुनः ।७२। 
सलज्जां यमुनां देवीं हतवेगां हतोद्यमाम्‌ । 
तादृज्ञीं तां समालोक्य देवाश्चिन्तातुरान्तराः ।\७२।४ 
बभवुः सकलास्तत्र निराशा दीनचेतसः । 
अहो तेरोक्यभव्याय जाता मङ्गलरूपिणी ।७४।। 
शुभक्रत्सवल्मोकानां सवतोथेसमाश्चया । 
पुण्यसारा पुण्यवहा महापृण्यविवद्धिनी ।\७५। 
अभाग्येनैव जगतां गिरिः प्रत्यूहतासगात्‌ । 
कृपया देवदेवध्य गिरि भिन््यान्महाजवा ।\७६।। 
अनुग्रहोऽयं भूतेषु कतंग्यो विष्णुना स्वयम्‌ । 
स्वयसेष तदाविश्य श्रोतस्यस्याः कृपानिधिः ।१७७॥ 
भिनत्ति चेद्‌ भिरिग्रावसमूहुं वच्रककंशम्‌ । 
तदा त्रेलोक्यपापौघप्रतीकारो भविष्यति ।७८॥ 
इति चिन्तातुराः सवं तुष्टुवुः कंटभद्िषम्‌ । 
समस्तदेवदेवेशं त्ेरोक्यकरणाकरम्‌ ७९) 
नमो देवाय हरये विष्णवे प्रभविष्णवे, 
देत्यदानवरक्षोघक्‌लदावाग्नि वष्मेणे ।८०॥ 


॥ 


७२ अणएराधिकङचततमोऽध्यायः ६९ 


चक्रतेजःप्रभासंघविदारितयुरारये । 
वायुतत्वमयोहाममहावेगगदामुते ।८१॥। 
उहासशक्तये तुभ्यमक्षुण्णबलवष्मणे । 
जगस्प्राणप्रतीकारप्राणाधाराय ते नमः ।॥८२॥ 
कल्पान्तसमयोहाममहावातसुवेगिने । 
प्राणान्तकाय दैत्यानां विष्णवे ते नमोनमः ।८३॥ 
उहामरयनिभिन्च ्रह्यणण्डश्ञतकोटये 
करालाय महोग्राय नमस्ते हरमूतंये ॥८४॥ 


वन्ध्यापुत्रमूपेति पोरुषकलाहीनोऽपि याति त्रं 
स्त्रीणां मूकतमोऽपि वक्ति गुरुवदन्धोऽपि प्येज्जनः' । 
यस्येच्छानुवक्ञात्‌ कृषारससमासिक्तं जने नजायते 
कि कि नैव सुदुघटं विजयसे स त्वं महोदारधीः ।। ८५॥। 
त्वं सर्गो जगतामसि स्थितिकरस्त्वं तच्ववृन्दस्य सत्‌- 
तत्वं तद्घटनामयो विजयसे विहवस्य भावोऽपि च। 
त्वं सर्वेष््रवरिष्यसेऽवसरतो नश्यत्सु वस्तुष्वलं 
तत्तच्चामगुणस्य रूपनिल्यो न त्वां विना किचन ।८६।। 
नित्यं वेदवचांसि गोचरतमा किचित्‌ समाचक्षते 
नित्यं प्राप्तुमतच्नि रासमुखतो वाञ्छन्ति शष्वत्‌ प्रभो । 
मआरोपा्थमुदीरयन्ति च गुणान्‌ ैगुण्यलक्ष्मीनिषें 
नोचेत्‌ सच्चिदखण्डसौख्यजलघौ तेषां प्रवृत्तिः कथम्‌ ॥८७१। 


ब्रह्मण्येव गिरां वृत्तिरित्थंभूता विभाव्यते । 

कुतस्तरां परेन्रह्यण्यासां वृत्तिहुरे त्वयि ।८८।। 
नमोस्तु ते देव सदैव कुमंहे किमन्यदानन्दनिधे विधीयताम्‌ । 
एतावतालं भवतोऽनुतोषणं मुकरुन्दभकत्येकजुषामिहात्मनाम्‌ ॥८९॥। 
संप्रत्यसौ नाथ तवानुकपया विहवस्य माङ गल्यविधिबेभूव हं 
यस्मादियं पुण्यपरम्परामयी पराविरासीमुनाभिधा सरित्‌ ॥९०॥। 





॥, 8.3. ,2 1 8 1 7 श १. ए. 7 त 


१. परयस्यथान्धोजनः-- मथु ०, बडो० । 


५५.७० मुशुण्डि-यमायणे 


सुधामयी सोख्यमयी रमामयी महोमयी मद्धलधा(रणीमयो । 
दथामथी ऋद्धिरपूवेगा हरे जयत्यसौ नीलरुचिस्तरद्धिणी ॥९१।। 
अनया देवदेवेश कृताथेमखिलं जगत्‌ । 
विनैव साधनायासेविना चाध्यात्मसविदा ।\९२।। 
अस्या दक्षंनमात्रते मधुरिपोद्‌ष्टं स्वरूपं तव 
्ह्यानन्दकलाधिकं कलयति प्रेमपयोदा्णवम्‌ । 
एषा श्रीजंगतामलोकिकतमा कल्याणसंपत्‌ परा 
ुण्योधैः प्रवहत्यनेकढरितध्वंसप्रगलभोदया ।\९२।। 
अस्याः संप्रापरिमध्येऽसौ प्रत्यूहः समुपस्थितः । 
भवतोऽनग्रहाद्विष्णो कि तु दरोमविष्यति ॥९४।। 
किक न दुैटं नाथ तवानुग्रहुभावितम्‌ ¦ 
जायते भुवि मर्यानां तस्प्रसीद जनादन ॥९५।। 


बरह्याण्डसप्राचरणभेदनेन विलम्बिता । 
नापीक् विरजापूरतीक्ष्णतोयोघमेदने ॥९६।। 
न सप्रसिन्धुतोयोघनिर्दारणनिघाचपि । 


तथेवैषा कलिन्दाद्र्रणे न विलम्बताम्‌ ।॥९७॥ 
कृपां कुर्‌ जगन्नाथ विर्वमद्खलविग्रहु 
विद्वपापहरात्युग्र पूयेतां नो मनोरथः ॥९८।। 
विनिभिनत्त॒ भवतां दत्तया जववत्तया । 
कलित्दप्वतग्रावक्िलावज्रतटोत्करम्‌ ' ।९९॥ 
विनिर्यातु ततो देवी यमुना लोकमङ्खला । 
उच्चेभेरतवण्डस्य पावनाय पयोभरः ॥१००॥ 
भवन्तु मनुजाः सवे धरणोतलवासिनः । 
दहोनादेव निष्पापाः कृष्णसायुज्यलब्धये ॥१०१।। 
क्रियतां च क्षणात्‌ सवेजम्बुद्रीप निवासिनाम्‌ 
तीर्थानां मानसंदोहः सर्वेषां पापशान्तये । १०२ 


१. "रतोतककटम्‌ - मथु०; बड़ो० | 


अष्राधिकराततमोऽध्यायः ५.७१ 


वशिष्ठ उवाच 


इति स्तुवस्सु देवेषु ब्रह्येन्रगिरिशादिषु । 
सद आविरभूत्‌ तत्र भगवान्‌ कमल।पतिः ॥१०२॥। 


शङ्कचक्रगदापद्मविभूषितकराम्बुजः । 
कोस्तुभीकञ्जकिञ्जत्कपुर्जमस्जुतराम्बरः ।१०४। 
वनमालान्तरप्रोततुलसीदलसौरभेः | 
प्रविष्रणमार्गेण क्षाख्यन्‌ योगिनां मनः ।\१०५॥ 
प्रायषेण्यघनश्यामः शं।षरत्नावतंसभूत्‌ ` । 


मकराकारर्निणक्तरकुण्डलद्रयमण्डतः | १०६। 
उदारविलसत्तारमुक्ताहारविभूषितः 
लम्बमानालकश्राजन्मधुराननपद्धूजः ॥१०७॥ 
स्वर्णोपवीतवकलितललितोदारकन्धरः । 
कडकणाङ्गदरत्नोप्रफटिसूत्रमनोहरः ।१०८। 
रामणीयकसंप्तिसंदोहामृतसागरः 
इत्युदारगुणोत्कषसुधावषेपयोधरः । १०६॥। 
वैनतेयमयोदारमहारथमधिषितः । 
दिव्यपाषदवर्योघसमुपासितविग्रहुः ।११०॥ 


सोऽवतीयं स्थात्‌ तुर्णं॑वेनतेयमयाद्धरिः । 
स्तुवतां देववृन्दानां मध्ये प्रादुरभृद्‌ विभुः ।१११। 
तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय देवदेवं रमापतिम्‌ | 
जयेत्यभि दधुदेवा घृतोपायनपाणयः ।\११२॥ 
हरिः संभावयामास कृपादृष्टचा सुरेऽवरान्‌ । 
सधामिवषिणा चेव मन्दहासेन शोभिना ॥११३। 


॥ 1 
पतिकतोनषन्तनित त ५२ "कोन 


१. (पिष रत्न अवतंसं च विमर्तीति, उन्तंसावतंसो द्रौ कणेपूरेऽपि शखर 
इत्यभरः? । रि०--मथु2 । 


५५५५२ 


भुरुण्डि-सामायणे 


तस्य प्रसादविशदैः कटाक्षरभाविताः सुराः । 
मेनिरे मनयो देवाः सिद्धमात्ममनोरथम्‌ ॥११४॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुश्ुण्डसंवादे पुवंखण्ड 


यमुनोत्पतिर्नामि अष्टाधिकञ्चततमोऽध्यायः ।१०८॥। 


नवाधिकशततमोऽध्यायः 


वशिष्ठ उवाच 


समागतमभिज्ञाय रमाकान्तं चतुरभुजम्‌ । 
यमुना सहसागच्छत्‌ प्राविभृय जलान्तरात्‌ ॥ १ ॥ 
सा नत्वा कमलाकान्तं मेघयामं जनार्दनम्‌ । 
तस्थावञ्जकिमावध्य तत्समीपे धुतेक्षणा। २॥ 
तामुवाच स्मयन्‌ देवो भगवान्‌ कमलेक्षणः । 
हुदयान्तःसम्‌द्भतकरुणाम्‌तसृन्दरः | ३ ॥। 


श्रीभगवानुवाच 


यथुनोवाच 


गच्छ देवि महीं शीघ्र देशान्‌ पावय मार्गगान्‌ । 
जनानां हर पापानि पर््यतासपि सुत्रते॥ ४॥ 


किनु कुर्यामहं नाय प्रत्यूहोऽयं महान्मम । 
कलिन्दगिरिरूपोऽत्र मध्येमार्गं व्यवस्थितः ॥ ५ ॥ 
नेनमुत्लद्धितुमपि शक्ताहं कमलायते । 
रविवाहखुरस्पुम्भिः रशिखरेव्थापितं दिवि ॥६॥ 
नापि भेत्त॒महं शक्ता स्रोतोजवविधायिनी । 
महारनिरिलास्तारककंश्ावयवोन्नतम्‌ ।॥ ७ ॥। 


श्रीभगवासुवाच 


अस्य त्वं तनया सास्ना कालिन्दीति भविष्यसि 
भित्वास्य हृदयं देवि विनिर्यास्यसि सुत्रते ॥ ८॥ 


नवाधिकरततमोऽध्यायः ५७१ 


करुताथयिष्यसि गिरेः कलमस्य महात्मनः । 
पुत्रामायं समासाद्य भूषयिष्यसि साप्रतम्‌ ।॥ ९ ॥ 
शेलेन््रसुसमुत्त ङ्ख कोरटिभ्पृद्धविभृषितम्‌ 
दिव्यभ्भवसमायुत्त नित्यं समधिवत्स्यसि ।॥१०॥ 
नित्यं संनिहिता चात्र स्वेन सूयेण भाविनि) 
देवानृषीन्‌ पित्‌ श्चैव तोषयिष्यसि सवेदा ॥११॥ 


यस्ते मनोज्ञपुलिनद्टयमध्यवास्तुस्त्वद्रारिमत्तन्‌महो महितस्वरूपम्‌ । 
संसेवयिष्यति जनः सुकृती स एव भुक्ति च म॒क्तिमनुविन्दति भक्तियुक्तः १२ 
या दुलभा दिविषदामपि सावलोकभेश्वयंमुन्नतमखो ड वपुण्यजन्यम्‌ । 
आकल्पमेव जुषतां ननु सा भवत्याः पाथोनुषेवणकृतां सुलभारस्ति भक्तिः।। १३ 
यावन्न गोषललनाकुचकुंडः कुमाक्तं मद्विप्रयोगभवतापहरं त्वदम्भः । 
आचामतीह्‌ मनुजो यमुने न तावन्मतप्रमजां स्वमनुचिन्दति शहवदातिम्‌।\ १४ 
तत्वं ककिन्दगरिराजसुतात्वमेत्य प्रादुभैवस्व हूदयादुदपाय देवि । 
विष्वं विभृषय करलं च गिरेरमुष्य भक्ति पराममृत ' माचमतां पुषाण।। १५।। 
वृन्दारवीं तुलसिकामकरन्दवृन्दसोरभ्यसारशुभगामभिसंचरन्तो । 
उच्चैमदद्धमहसां फिल घोरणीव ध्वान्तापहा विजयसे यस॒ने कदा नू॥।१६॥ 
यद्‌ गोदुहां स्तरिय इनेन्दुविजेत्रभासो बिश्नत्यहो निरुपमां रुचिमानखास्याम्‌ । . 
यत्कोटितोथसुकृतप्रचथ ` प्रतीके व्वत्पाथसां जयति मज्जनजः ° प्रभावः।।१७ 


यथा मेरूगिररिमुख्यो गिरीणां गगनस्पुश्ाम्‌ । 
यथा च मन्दरगिरिर्मन्धमादन एव च ।॥१८॥ 
हिमवांश्च यथा साक्षाद्भूवान्या वन्दितो गुरुः । 
मलयह््चैव मैनाकः कैलासो दोण एव च ॥१९॥ 
गोषद्धंनभिरिधेन्यो विश्लाख्गिरिरेव च! 
श्रीशेलक्ष्च विशेषेण शलाघनीयो यथा जनः ।२०\। 
यथा विन्ध्यो महाशेखः कोटितीथंनिषेवितः 
दर्गागिरियंथा चेव सर्वश्चियंमयो मुवि ॥२१॥ 


१. "सभिति--रीवौ । २. प्रचुर--रीर्वो । ३. मञ्जनताः--रीर्वो । 


५.५४ 
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नरायणगिरिश्ष्चेव विष्णुपादरजोऽदङ्धितिः । 
यथातपनशेलहइच भासमानस्तनुत्विषा २२ 
वेडुयंपवेतो यद्वद्‌ रेवापातमनोररः । 
पवेदक्षिणपाश्ष्चात्योत्तरशेलवरा यथा ।२३॥।। 
तथायं भूमृतांशरेष्ठः सवक््चियेनिधिगिरिः । 
कलरयत्यिलां लक्ष्मीमिन्दरश्च ननु भूभृताम्‌ ।२४।। 
कलिन्द इति तेनासौ कीतितो विवुधत्रजंः । 


कमनीयतमोत्तुद्ध सहस्रशिखरोचितः ।। २५॥। 
अश्ेषदेवतावासः सिद्ध गन्धवेसेवितः । 
दवेतपीतह्रिद्रक्तनानावणेमनोहूरः | २६।। 


वशिष्ठादिमुनीद््राणां तपोभिः पुण्यपूरितः। 
विशेषात्वत्प्रवहिण भविता कोटितीथेभ्‌ः ।२५७॥ 
एवं ब्रुवाणे दिविषट्वरेष्ये रमापतौ भावितलोकभग्ये । 


तत्रातिन्ञोभाग्चितदिव्यवेशः कलिन्दशेलः समुपाजगाम ।॥२८॥ 


आस्र स्थितं केरावमेष वीक्ष्य प्रकामभत्तिप्रणतो गिरीद्धः । 


नी राजयंस्तुङ्गिरोग्ररत्नेस्तत्पादपद्मद्ितयं पपात ॥२९॥। 


उत्थायोत्थाय शे; पपात पदयोभृहुः । 
दुत्थं विनीतवेशः स तस्थावम्रे कृताञ्जलिः ॥३०।। 
तमुवाच हुषीकेशः स्मयन्‌ मधुरया गिरा। 
जगत्कल्याणकरणीं करुणां समुपा्ितः ॥३१॥ 


श्रीभगवानुवाच 


धन्योऽसि धन्यधन्योऽसि कलिन्दगिरिनायक । 
यस्य॒ श्पृङगमलद्कुतुं यमुना स्वयमागता ।१३२। 
इयं हि भवतो जन्म॒ परिप्राप्य शुभावहम्‌ । 
भूषधिष्यति वे सवं निजतोयेमंहीतलम्‌ ।३२। 
तथा करर गिरिश्रेष्ठ यथा ते वक्षसि स्थिता) 
प्रादुभूय जगत्सवं पुनीत निजपाथसा ॥२३४। 
भवान्‌ हि शिखरेव्योमि मूलेन च महोतलम्‌ । 
स्थितोऽसि व्याप्य शंलेन्द्र॒दिदाश्च परिणाहतः ॥२५॥। 
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ग्रहनक्षत्रतारादया न त्वामुत्लद्धितुं क्षमाः । 
ईद्क्षी तव शीर्षाणां तुङ्गता परिदृश्यते ।२६। 
उत्तुङगकशीषेता चैव॒ तथेव वृढमूलता । 
विष्वगायामिताचेव तव भक्त्या विभूषिता ।\३७\ 
इयमेताद्ो भक्तिर्गेवद्धंनगिरेरिव । 
अलङ्करोति त्वामुर्च्ेगरिराज सर्तांगणे ।\३८॥ 
तव॒ भक्त्यैव रशेलेन्द्र नित्यं सुदृढमल्या । 
यमुना त्वां परिप्राप्रा साक्षाद्मुतवाहिनी ।॥\३९॥ 
आनामय शिरः स्वीयं यमुनां तत्र वास्य । 
क्रीडिष्यति" चिरं तत्र तरङद्खवुलरङ्गिणी ।४०।। 
भित्वा च त्वां हूदयतः प्रकटत्वमुपेष्यति । 
त्वं चानया तनयया पूर्णकामो भविष्यति ।\४१। 
शरुत्वा भगवतो वाक्यं कलिन्दः पवेतोतमः । 
जहषं हुदयेऽत्यन्तं पूणेकामोपरक्षितः ॥४२।। 
उवाच च रलाघ्यमानो वाक्यं भगवतो हरेः । 
उत्फुल्लहूदयाम्भोजो हसन्‌ मधुरभाषितः ॥४२।। 
कलिन्द उवाच 
भाग्यं मम इदं जातं भगवन्‌ दीनवस्सर । 
ईशं यदपत्यं स्यादपत्यरहितस्य मे ॥४४। 
यन्मूध्नि संनिवसतां सततं मुनीनामारकणितोऽयमखिलः स मथा पुरेव । 
यदतब्रह्मपुणेगुणमङगलनामघाम दुद्राव सर्वजगतामघपुञ्जहन्त्रि ॥४५।। 
नीलेन दीप्रिकलितेन महो महिम्ना जानामि सेव यमुनेयमिति स्वचित्ते । 
पदयामि भाग्यसमुदायविशिष्टवासो दर्यां रमेश भवदाकृतिनित्यमेनाम्‌ ४६ 
पत्री भवत्वियमपत्यवि्बजितस्य नित्यं ममेव कुलभूषणकारिरूपा । 
एष प्रसाद उदितो भवतो रमेक्च नित्यं महीतलसतां च नुणां हिताथेः ॥४७।। 
वशिष्ठ उवाच 
अथ शुभावहमेत्य मूहूतकं समनुकूलशुभग्रहतारकम्‌ । 
कुवलयेतिकलिन्दगिरेवेध्‌ः कमपि गभेमघत्त॒ गुणोत्तरम्‌ ।।४८।। 
१. क्रीडयिसखा--रीरवा। 


५७६ 


भुण्डि-रामायणे 


ततः कुवल्या वधुः सुखमसूत पुत्रीभिमाम्‌ 
स्फुरत्कमलकोमलावयवसंघशोभावहाम्‌ 
महेन््मणिभासुरां कु वलयावदातच्छविम्‌ 
, महीतलश्ुभावहु त्रिजगतां मनो मोदिनोम्‌ ।४९॥ 

` तज्जन्सकाले परमोत्‌ सवोऽभृत्संजाततोयेतरिकनादमोदः । 
महेन््रमुल्यत्निद्ेपक्लप्तं मन्दारपुष्प्रकरोघवषेः ।५०॥। 
शेलेन्द्रस्तां तरु जानानो यसुनेत्यास्यया मुदा । 
सुखमामन्त्रयाञ्चक्र . विलोचनयुखाबहाम्‌ ॥५१॥ 

रूपसारं निपोयास्वा गरिर्बात्सत्यमोहितः । 

नातृप्यत्‌ तत्र शेलेन्द्रः सुखोत्करसमाचितः ।\५२।। 


अन्तःपुरे तां जननीसमीपे विराजमानां विहिताङ्गभूषाम्‌ । 
स्त्रीणां गणोऽमन्यत मानसेषु रभापतेर्मुस्यवधूभविन्रीम्‌ ।५२॥ 
सा तासु शेलेन्द्रवधूषु वाक्यं तया त्रवाणा सुमुमोद चित्ते । 
जातिस्मरत्वं समवाप्य सद्यो विजानती स्वेन हरेस्चिकीर्षाम्‌ ॥५.४।। 
सा बाल्य एवाधिकसोकुमायंमाधुथेसंपत्समुदायरम्या । 
बभूव रोकस्य मनासि हतुं समथंरूपप्रचयाचिताङ्खी ॥५५) 


शोशवं समतिक्रम्य ततः परमियं वयः । 

शोभयामास चावेडःगी शुभावयवसंपदा ॥५६॥ 

भूषितं यौवनेनास्यास्तनोः प्रथमया धिया । 

दिनेदिने विशेषेण काभ्चित्कान्तिकलां दधौ ॥५७॥ 

यौवनेन वपुस्तस्या वपुषा यौवनं तथा । 

विभूषितमभत्तेन पुपोष परमां धियम्‌ ॥५८॥ 

न्योन्यश्ञोभासंभारमभा्षोदन्चिता गुणैः । 

सा च तयोवनं चैव ववृधे प्रतिवासरम्‌ ॥५९॥ 
यतो यतो गच्छति शेलराजस्यान्तःपुरे योनभूषिता सा ! 
ततस्ततो नीलसरोजराजीसंपुष्पितेवास दिनोदयेन ।॥६०॥ 
अथाभवच्छेलपतेदुरन्ता चिन्ता तदुद्ाहविधौ त्रिलोक्याम्‌ । 
नालम्मि रूपप्रतिमो यतोऽस्याः करिचद्वरः स्व॑गुणौघसिन्धुः ॥६१।। 
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अथेकदा नारद आजगाम कलिन्दशोलस्य शुभं निकेतनम्‌ । 

स पूजितस्तेन सुसत्कृतक्ष्च माध्व्या" गिरा शेलर्पाति .जगाद ॥६२॥ 

अहो कलिन्दाचरराज नित्यं धन्योऽसि भूमृत्कुरभूषणोऽसि । 

यस्यात्मजा श्रीयमुना बभूव शभोकरष्णदेहाघमयी वरेण्या ॥६२॥ 
परव्रहः स्वरूपेयं साक्षान्नोलघनाकृतिः । 
रूपसोन्दयसाराढया विभूषयति ते कुलम्‌ ॥६४॥ 
शुभवर विषयेऽस्याशिचन्तया कि तया ते 


यदियमपरलक्ष्मीः सवेसोभाग्ययुक्ता । 
हदि कल्य भवित्रीं भाविकरष्णावतारे 
सकलभुवनभतुः श्रीपतेः पट्‌ राज्ञीम्‌ ॥६५॥। 


जम्ब्ठीपविभृषणे शुभवने वृन्दावनास्ये वने 

दृष्ट्वा पौरुषमृषणं यदुकुलोत्तंसं विचिच्रक्रियम्‌ । 

श्रीकृष्णं कलयिष्यतीयमतुलं श्रीसंपदादचं वरं 

सक्मिण्यादिषु तस्प्रियासु रुचिरा संशोभमाना गुणेः।६६॥ 
इतोऽवधि क्ष्मातखवतिदे्ञान्‌ घनोघकान्तेरुदकंः पुनन्ती । 
व्रजावनीमेत्य चिराजमाना स्थास्यत्यसो रासविलासकादौ ।६७॥ 
गोपाङ्खनानां हरिविप्रयोगप्रभूतमुत्तापमिषं हरन्ती । 
वृन्दावनं श्रीपतिधाम कामं विभूषधिष्यत्यमलेजंलोघैः ॥६८॥ 


इति नारददेर्बषिभाषितं मधुरं वचः । 
आकण्यं गिरिराट्‌ सथ्य; सपेदे परमां मुदम्‌ ॥६९॥। 
इत्युदीयं वचस्तस्मे देवर्षिः सहसोत्थितः । 
प्रणम्य यमुनादेवी जगाम हरिमन्दिरम्‌ ॥७०।। 
यमुनारूपसोौन्वर्यं जगौ स श्रीपतेः पुरः । 
केवणयन्‌ वल्लकीं रम्थां भक्तिरोमान्चिविग्रहुः ।॥५७१॥ 
अथेकदा हरिस्तत्र द्रष्टुं श्रीयमुनामगात्‌ । 
कलिल्दगिरिवयंस्य निकेतं श्रीभरान्वितम्‌ ।॥\७२।। 


[00 + 1, कमै शौ की तात द ॥ स 


१. साण्व्या--रर्गो । 
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अुरण्डि-रामायणे 


आसंचरन्ती विपिने मनोज्ञे कलिन्दशेलस्य मनोहुरायाम्‌ । 
उपत्यकायां लसितं समंताहद्छौ कुत्रापि रथाङ्खपाणिम्‌ ।७३॥ 
परादधंकन्दपेमनोज्ञरूपमिन्दीवराभ्यामिव लोचनाभ्याम्‌ । 
कटाक्षवाणेहंदयं हरन्तं रत्नावतंसोञ्ज्वलरानिशीषेम्‌ ।\७४।। 
नखभ्रभानिजितसुयचन्द्र्यति च विद्योतितदिक्समूहम्‌ । 
आनन्दसारावयवं समंतान्मुखेन्दुमन्दस्मितहारिणं तम्‌ ।\७५॥ 
सा दृष्ट्वा कमलाकान्तं पराद्धंस्मरसुन्दरम्‌ । 
द्रवत्वमगमद्देवी यमुना पुवंवत्‌ पुनः ॥७६।। 
कृष्णोऽपि यमुनारूपं यथा दुष्टं पुनः पुनः 
स्मारं स्मारं हृषीकेशो द्रवतां समुपागतः ।\७७\ 
ते उभे श्रोतसी तत्र भिकित्वा विवपावने । 
कलिन्दहूद्यं भित्वा विनि्यति त्रजान्विते ।॥७८।। 
स पूुवेरुदधोऽपि तदा प्रवाहस्तेनैव मार्गेण विनिःसुतोऽभृत्‌ । 
ततस्तदेतत्त्रय'मेकदेशे प्रतत्य सर्वं यमुनैव जातम्‌ ।\७९।। 
ओधत्रयवती कृष्णा कलिन्दाद्रेविनिगंता । 
भित्त्वा दृढां गिरेर्भित्त चचाल शनकैस्ततः ॥८०। 
ततो महौघा यमुना यमानुजा जगाम दर्पेण समन्दवेगा । 
अनेकशेलभ्रकरान्‌ पथिस्थान्‌ विभिदय साचोत्तरतः समव्रनत्‌ ॥८१।। 
इत्थं कलिन्दाचलकन्यका सा महौघसंघातजवान्विता नुप । 
स्थले स्थले तीर्थगणान्‌ प्रकुव॑ती पयंत्रजद्‌ देवनरषिपूज्या ॥८२॥ 
विहायोत्तरदेशं सा देशं दक्षिणतोऽत्रजत्‌ । 
काहमोरमण्डले भत्वा यमुना प्रभवावधि ।\८२॥ 
सर्वाणिः यामुनान्येव तानि तीर्थानि भृपते । 
बरलोक्यपावनानीति गदतो मे निश्चामय ।\८४॥ 
यमुनद्रारमारभ्य यमुनोद्भेदनावधि । 
महातीर्थानि पुण्यानि यामूनानि महीपते ।८५॥ 


१ 





१* तदद्य त्रय-मथु° बड़ो० । २, ससप--मथु०, बदडो० । 
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पुनन्ति स्नानदानाभ्यां स्पर्ादाचमनादपि । 
दशना सुसंप्कात्तदगामिजनसगसात्‌ ॥८६॥ 
यमुनाप्रभवे स्नात्वा सवेपापेः प्रमुच्यते । 
महाविष्णोः पदं स्पृष्ट्वा जीवन्मुक्तो भवेन्नरः ।॥१८७॥ 
यमुनाप्रभवं नाम सवती्थोत्तिमोत्तमम्‌ । 
तदेव यमुनादेव्याः प्रभवस्थानमुसमम्‌ ॥८८।। 
यावन्ति भुवि तीर्थानि तानि सर्वाणि भूपते, 
दरष्टुं श्रीयमुनदेवीमाजग्मुस्तज्रसादरम्‌ ॥८९॥ 
तेषां मध्ये स्फुरन्ती सा नक्षत्राणामिवेन्दुभा । 
कट्याणिनौो विजयते नवनीलसमाकृतिः ।१९०॥ 
भूभृतां प्रवरो यत्र कलिन्दो नाम पवतः। 


गारुत्मतमहारस्नकोटिसानुमनोहरः ।॥९१॥ 
तने विचरन्ती सा दृष्यते दैवतोत्तमेः। 
पीताम्बरपरीधाना नवनीरलघनाकृतिः ॥९२॥ 


यमुना यमभीतिघ्नी सवेस्थानेषु दुर्लभा । 
स्थानत्रये तु सा नित्यं स्वयं मूतिमती स्थिता ॥९३॥ 
यमुनप्रभवे चेव यमुनाह्रार एव च। 
वृन्दावने रामतीर्थे मथुरायां च भाविनी ॥९४॥ 
एषु स्थानेषु यमुना ध्यातन्या वेष्णवोत्तमेः । 
सततं भक्तिमिच्छद्भिः परं प्रेमाभिधा हरेः ॥९५॥ 
निविडजलदवर्णा पीतकोरेयवस्त्रा 
सततमभ यहस्ता दक्षिणेनाम्बुजाढचा । 
कलितकनकदोलखा रत्नतारद्ककर्णा 
सकलसरिदुपास्या पातु कृष्णप्रिया सा ॥९६॥ 
इत्यद्भुतं ध्यानमुदीरथानो यत्र क्वचिन्मज्जति यामुने यः । 
तस्यापि वबुन्दाटविमज्जनस्य फलं भवेच्छीयमुनाप्रसादात्‌ ॥\९७।। 
ततो ब्रह्महदं नाम यामुनं तोथमुन्तरे । 
त्र स्नात्वा नरः सद्यो धौतपापो विश्षेहिवम्‌ ।९८॥ 


मनि लकल मोठ गति कपे पननिक पणिते मोना विति भति 
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स्नात्वा विष्णुह्णदे चेव यामुने तीथं उत्तमे । 
विष्णुर्भाक्त लभेदाश्ु यामुने विमले जरे ॥९९॥ 
स्नात्वा स्द्रहदे तीथे यामुने विमरे जले । 
सद्रस्येव गति कब्ध्वा जीवन्मुक्तो भवेन्नरः ॥१००॥ 


प्लक्षावतरणं नाम यामुनं तीथेमत्तमम्‌ । 
दृष्ट्वा सारस्वतेयेत्र देवेरवभृथं कृतम्‌ ॥१०१॥ 
पुण्यमक्षयमेवात्र निहितं मज्जतां सताम्‌ ¦ 
तीथेमग्निडिरो नाम पुण्यं तत्र प्रतिष्ठितम्‌ ॥१०२॥ 
यत्रेष्टं राजवर्येण सहदेवेन वै पुरा। 
तस्य॒पुण्यप्रभावेण यमुना पुण्यवाहिनी ॥१०२। 
सहेसरदक्षिणं नाम यमुनाम्भसि भते । 
विख्यातं विपुलं तीथं राज्ञा तेनैव निमितम्‌ ।१०४। 
ब्रह्मयूपाभिधं तीर्थं यमुनायां प्रतिष्ठितम्‌ । 
यत्र स्तात्वा च दत्वा च वाजपेयफलं लभेत्‌ ॥१०५॥ 
चन्द्र तीथे नरः स्नात्वा सवेपापेः प्रमुच्यते । 
ऋषीणां बालखिल्यानां तपः स्थानं सुदुलेभम्‌ ।॥१०६॥ 
तहिव्यं यामुनं त्थं दशेनात्‌ पापनाशनम्‌ । 
आ्चाकपवते पुण्या यमुना दशेनान्नृणाम्‌ ।१०७। 
त्रिश्युङ्गयां स्नानमात्रेण परक्तिपावनतां ब्रजेत्‌ । 
त्रीणि प्रस्रवणान्यत्र पुण्यानि यमुनाम्भसाम्‌ ॥ १०८॥ 


दान्तनुयेत्र नृपतिः शनकञश्च महीपतिः । 
स्थानं सनातनं प्राप्य नित्यं मुम॒दतुहंदि ॥१०९॥ 
नरो नारायणश्चैव यत्र नित्यं प्रतिष्ठितः । 
देवताः पितरश्चैव यत्न सवे प्रतिष्ठिताः ॥११०॥ 
मुगम्भोरतमस्रोता यमुना तत्र॒ शोभते । 
इदं प्रस्रवणं पुण्यं सवपापप्रणाशशनम्‌ ।।१११॥ 
तद्यामुनं महातीर्थं वरोनात्‌ पापनाशनम्‌ । 
यत्र॒ धाताविधातारो वरुणश्चारभद्‌ यशः ॥११२॥ 
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मखान्‌ बहुतरांश्चक्रे तेने पुण्यं च भूतले । 
नानामहषिन्रह्यषिदेर्वाषिगणसेवितम्‌ ॥११२॥ 
यमुनामवगाह्यात्र  महायन्ञफएलं रभेत्‌ । 
मान्धातुयन्ञवाटे च यमुना विश्वपावनो ।११४॥। 
सोमकस्य च॒ राजेन्द्र सहदेवस्य भूपतेः ! 
य॒पप्रणिखने तीथं यमुना विष्णुदुकंभा ।११५॥ 
प्रजापतेयेज्ञवारे यमुना देवदुलभा । 
पुरा वषेसहसरं स यत्र सत्रमवतेयत्‌ ।॥११६॥ 
अम्बरीषो महाराजः क्रतुन्‌ यत्न चकार वं। 
नाभागस्चमहाभागरतत्रस्नात्वा दिवं गतः ॥११७॥ 
यत्न पण्यतमो देशो ययातेः पुण्यकमणः । 
त्र स्नात्वा च दत्वा च पुण्यलोको दिवं त्रजेत्‌।\ ११८॥ 
यमुनाम्भः सरस्वत्या यत्र संमिलितं नुप। 
तत्तीथेमतुलं लोके मयाख्यातं न शाक्यते ॥११९॥ 
द्षदती च यमुना यत्र संमिलिते उभे । 
तत्तीथेम्‌षिभिः ख्यातं कोटितीथसमं भुवि ।१२०॥। 
जमदग्निमुनेभप यत्र 'पुण्याश्रमस्थलम्‌ । 
तत्तीर्थं यमुनावारिण्यद्भुतं विहवपावनम्‌ ।॥१२१॥) 
भृगुतीर्थं महाराज सवेपापप्रणाहने । 
आप्लुत्य यामुने वारिण्यनन्तं फलमाप्नुयात्‌ ॥१२२॥ 


वितस्तायमुनासंगे सवेपापप्रणाशने । 
सकृन्निमनज्जन्‌ मनुजः सद्भक्तिं लभते ध्रुवम्‌ ।१२३॥ 
जलाचोपजला चव यमुनामभिनिरगति। 
तत्र स्नात्वा च द्वा च महत्पुण्यमवाप्तुयात्‌ ॥\१२४।। 
वायुती्थं महाराज यामुने श्ुभवारिणि । 
तत्न स्नात्वेव राजेन्द्र॒ वायुतुल्यः शुचिभेवेत्‌ ॥१२५॥ 
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ओंक्ञीनरं तु राजानमिन््ाग्नी अभिजग्मतुः । 
तत्र श्येनकपोतीये स्थाने तीर्थं मनोहरम्‌ ।॥१२६॥ 
यम॒ना वहते यत्र॒ सवेतीथेमयी सरित्‌ । 
तत्र स्नात्वा द्विजान्‌ भोज्य कोटियज्ञफलं लभेत्‌ ।॥१२७\ 


एवमत्तरतो राजन्‌ यमुना दक्षवाहिनी । 
यंयं देक्ञमभिप्राप्य पावयामास भपते ।॥१२८।। 
स॒ स देशः पुण्यतमः स्नानदानादिकमेयु। 
करतुनामुचितक्चेव विप्राणां वसतिक्षमः ॥१२९॥ 


यमुनापुलिने वासो यमुनाम्भसि मज्जनम्‌ । 
यमुनाजल्पानं च देवानामपि दुलभम्‌ ॥१३०।। 
पावयन्ती शुभान्‌ देशान्‌ इन्दरप्रस्थमुपागमत्‌ । 
तीथ निगमबोधाख्यं तत्र स्यातं महीपते ।१३१॥। 


तच्रार्वमेधाः शतशः सहस्रशो देवेस्तथाभुपवरेरनुष्ठिताः 
तेनैतदप्युग्रतरं महीतले विभाति तीर्थं म॒निपूङ्गवेःस्तुतम्‌ ।१२२॥ 


तत्र स्नात्वा तथा दत्त्वा पुण्यमक्षयमाप्तुयात्‌ । 
तुल्यं निगमबोधस्य तत्तीर्थान्तरमिष्यते ॥१२३२।। 


इन्द्रप्रस्थं महाराज योगिनीकोरिसेवितम्‌ । 
वाराहीक्षे्रमुदितं कालिका यत्र॒ तिष्ठति ।१३४\ 
तत्र॒ श्रीयमुनावारिण्याप्टत्य सततं नरः। 
ऋणहत्याकरं पपं क्षिप्रमेव विमुञ्चति । १३५१ 
पापमहिकभोग्यं यदामुष्मिकफलं च यत्‌ । 
स्नात्वा निगमबोषे तु सद्य एव निवर्तंते ।॥१३६॥ 
ततो त्रजेन्महापुण्ये नन्दगोपेन््रपालिते। 
संचरन्तो मन्दमन्दं यसूना लोकपावनी ।\१३७॥। 
अधिषुन्दाचनं भूप बलस्य सुमहात्मनः । 
हलाकषंणसंज्ञं तत्‌ तीर्थं ॒विदवस्य पाचनम्‌ ।॥१२८॥ 
तत्र स्तात्वा च दत्त्वा च ब्राह्यणेभ्योऽभमितं वसु । 
छोकान्‌ पूुण्यङ्ृतान्‌ राजन्नाकल्पं प्राप्तुयान्नरः ।१३९॥ 
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मथुरामण्डरे यानि तीर्थानि यमुनाम्भसि । 
तानि सर्वाणि संगम्य स्नानं दानं समाचरेत्‌ ।॥१४०।। 
तस्य सर्वा तीथेयात्रा सफला स्यान्महीपते । 
भुक्ति मुक्ति कभेदाशु यद्यन्मनसि वाञ्छति ॥ १४१ 
ततश्च माधुरं राजन्‌ मण्डलं सवेसोख्यदम्‌ । 
अतीत्य रेणुकातीथं यमुनायां प्रतिष्टितम्‌ ॥१४२॥। 
यत्न रामः स्वयं भाति भागंवो लोकपुजितः । 
तत्र स्नात्वा च दत्त्वा च पुण्यमक्षयमाप्नुयात्‌ ।\ १४२॥। 
ततश्च यमुनातोये यमतीथं महीपते । 
सक्रस्संस्नानमात्रेण यमभोति निवारयेत्‌ ॥१४४॥। 
ऋषितीर्थं महाराज यमुनायां प्रतिष्ठितम्‌ । 
रामतीर्थं विशेषेण जगतः पावनं मतम्‌ ।१४५॥ 
चर्मण्वत्या च यमुना नितं यत्र संगता) 
तत्र स्नानेन दानेन नरोऽनन्तं फलं कभेत्‌ ॥१४६।। 
ततश्च देवतीथं तद्‌ यमुनायां सुपावनम्‌ । 
स्नानादेव महीपाल ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥।१४७॥। 
विक्ष्वेषां चापि देवानां ततो वे तीथसुत्तमम्‌ । 
तत्न स्नानेन तुप्नाः स्युविक्षवेदेवा महीपते ॥१४८॥ 
आदित्यतीर्थं चाप्लृत्य यमुनायां शुभावहे । 
आदित्यलोकं जयति यावत्कल्पं सुपुण्यभाक्‌ ।१४९॥ 
वसूनां सुमहत्तीर्थं यमुनायां प्रतिष्टितम्‌ । 
तत्र॒ स्नानेन दानेन नरो विजयते दिति ।॥१५०॥ 
पराश्ारसृनेस्ती्े  यमुनावारि संस्थितम्‌ । 
स्नानदानादिविधिना नरान्‌ पावयितुं क्षमम्‌ ॥१५१॥ 
वटेदवरे महाराज यमुना विइवपावनी । 
तत्तीर्थं ॑नरिषु लोकेषु विश्रुतं पुण्यमन्दिरम्‌ ॥१५२॥ 
दशनात्‌ स्परनाच्चैव मथुराचत्सुपावने । 
नातः परतरं स्थानं यमुनायां प्रतिष्ठितम्‌ । १५२) 


नितिन तमि कि गिन गय सक । 9 तक पो िन “ण7 


१. ग्वारिणि--मथु › बडो० | 


४. 


भुद्ण्डि-रामायणे 


अतस्तत्र विक्ञेषेण गन्तव्यं भूतिमिच्छता । 
चमेण्वती यमुनया यत्र॒ संपकंमागता ।॥१५४॥ 
स देशः सर्वदा पुण्यः स्वकमंणि शस्यते । 
चमण्वती महापुण्या स्वयमेव महीपते ।॥१५५॥। 
कि पुनयेमुनाल्लोतःसंबन्धाद्च्यतां मया । 
वेदोद्धारस्थलं नाम यामुनं ती्थमुत्तसम्‌ ।! १५६।। 
यत्र देवाः समं वेदानधिजग्सुः परस्तप। 
तत्र॒ श्रोयमुना साक्षान्मथुरावत्‌ फलप्रदा ।॥ १५५७॥ 


वेचरवत्या समं यत्र यमुना संगता स्वयम्‌ । 
तत्स्थानं सवेदेवानां प्रभवत्वेन को्तितम्‌ ॥ १५८। 


यत्र देवाः पुरा चक्रः सत्रं वे शतवार्षिकम्‌ । 
पुण्यं च स्थापयामासुस्तीथे लोकमुदावहम्‌ ।\१५९॥। 


तीर्थराजे प्रयागे च गङ्गया सङ्खता स्वयम्‌ । 
तत्तीथं वे त्रिवेणीति सवंलोकेषु विश्रुतम्‌ ॥१६०॥।। 
त्र॒यो भ्रियते जन्तुर्भाग्येन धरणीपते । 
स॒विमुक्तिमवाप्नोति दुस्तराद्धवसागरात्‌ ॥१६१॥। 
यमुनासगमाद्‌ गङ्धा प्रतिष्ठां महतीं गता । 
अतोऽसौ तीथेराजास्यः प्रयागः समुदाहूतः ॥१६२॥ 
प्रयजन्तेस्म विबुधा यत्र नित्यमकण्टकाः। 
प्रयाग इति तेनासौ तीथेराजो निगद्यते ॥१६२॥ 
ब्रह्मबेदीतिसप्रोक्तः पुराविद्धमंहीपते । 
यत्र ब्रह्य स्वयं भाति शब्दरूपेण संततम्‌ ।॥१६४।। 
मुनीनां पठतां ब्रह्म यत्पुण्यं नित्यवुद्धिमत्‌ । 
तत्पुण्यं तीथेराजाख्यं प्रतिष्ठाय विजम्भते ॥ १६५॥ 
दशकोटचदवमेधानां यत्पुण्यं नित्यवृद्धिमत्‌ । 
तत्पण्यं तीथंराजस्य नित्यमावपनं शुभम्‌ ॥ १६६॥ 
यावन्ति भुवि तीर्थानि तानि सर्वाणि भूपते । 
तीथेराजप्रतिष्ठानि हरन्ति जगतामघम्‌ ॥१६७॥ 
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गङ्गोवाच 


नवाधिकरदाततमोऽभ्यायः 


अतः परं महाराज यमुना गद्या समम्‌ । 
देशान्‌ पुनन्ती न्रजती प्रकटाप्रकटा क्वचित्‌ ॥१६८॥ 
यत्र गद्खासमं याता प्राकटचं यमुना व्रजेत्‌ । 
स तु पुण्यतमो देशः स्थातव्यमिह यत्नतः ।॥१६९॥ 
यमुनोद्भेदमासाद्य यमुना भेदमागता । 
गङ्घायाः स्रोतसो भिन्नो यात्रात्मा प्रकरोक्रतः ॥१७०।। 
त्ती सवैदेवानां वेदनीयतमं भुवि। 
अन्योन्यमात्मना भिन्ने ते गङ्कायमने उभे ।॥\१७१। 
संगते स्रोतसां भेदात्‌ समुद्रं पयसां निधिम्‌ । 
यमुनामागतां वौक्ष्य समुद्रो वाहिनीपतिः ।१७२। 
योजनहयमात्रेण . पुरस्तादाजगाम सः) 
प्रस्युत्थानाय कालिन््ा आदरेण महीयसा ।।१७२।। 
यमुना वाहिनीनाथमायान्तमभिवीक्ष्य सा। 
परावृत्ताभवत्‌ सश्चः कृष्णपत्नीतिलज्जया ।\१७४॥। 
परावुत्तजवां वीक्ष्य मानिनीमिव तां ततः। 
समुद्रः प्रेषयामास गङ्कां भरीयमुनां भरति ॥१७५॥ 


गच्छ देवि जवादेनां यमुनां विश्वपावनीम्‌ । 
संबोधय ततो गङ्के सानिनीमिव तां मथि ।१७६॥। 
संबोध्य सान्त्वयित्वेनामिहानय मदन्तिके । 
गङ्का समुद्रवचनाद्‌ यमुनान्तिकमागमत्‌ ॥ १७७॥। 
ततस्तां बोधयामास यदुक्तं तन्न सिन्धुना । 
सान्त्वनं वचनं शान्तं प्रसादकसनुत्तमम्‌ ॥ १७८॥ 


वाहिनीनां पतिः सिन्धुस्त्वामामन्त्रयति प्रियाम्‌ । 
ततश्ष्चैनमुपागच्छ प्रसक्त्या विर्वपावनि ।॥१७९॥ 
सर्वाः समुपस्ेन्ति सरितो वाहिनीपतिम्‌ । 
आत्मनो दयितं ज्ञात्वा त्वमप्येनमुपन्रज ॥\१८०।। 


५५८५५ 


५८६ 


यञ्ुनोचाच 


सुरुण्डि-मायणे 


इति गङ्कावचः श्रुत्वा यमुना प्राह सस्मितम्‌ । 
अहं वैकण्ठनाथस्य पत्नी लोकहितेषिणी ११८१॥ 
धरणीमण्डलं प्राप्रा कथं सिन्धुमुपत्रजे । 
इति तद्रचनं श्रुत्वा गङ्गोवाच सुविस्मिता ॥१८२॥ 
यदेवं तहि यमुने समुद्र निधिमम्भसाम्‌ । 
कथं प्राप्रास्ति भवती पत्नी भत्वा रमेरितुः ।॥१८३।। 


समुद्रं भवती गत्वा महचो ब्रहि सादरम्‌ । 
मार्गं मे दीयतां भद्र यथा गच्छेयमादरात्‌ ॥१८४॥ 
आगता यत एवाहं तत्रेव गन्तुमुत्सहे । 
भित्त्वा त्वां पाथसांनाथ परतो गन्तुमत्सहे ॥ १८५। 
तद्थेमागता ह्यत्र दृष्टवा त्वां जलधे बलात्‌ । 
तरङ्खभुजसंदोहैः परिरम्भेच्छुमागतम्‌ ॥१८६॥ 
परावृत्ताभवं सद्यो लज्जया कृष्णवल्लभा । 
ततो मेवं कुर त्वं हि कृष्णभक्तोऽसि सागर ॥१८७॥ 
वेष्णवानामयं घर्मो न॒ कदापि विभाव्यते । 
परस्य पत्नीमागन्तं यन्मनः कुरुते बलात्‌ ॥१८८।। 
इति तद्वाक्यमाकण्यं गङ्गा सागरमागमत्‌ ! 
यमुनोक्तं॒ विस्तरेण सागरायान्नवीद्‌ वचः ॥१८९॥ 
समदरस्तत्समाकप्यं यमुनावाक्यमादरात्‌ । 
भक्तिप्रह्लो ववन्दे तां कृष्णपत्नीति भावयन्‌ ॥१९०॥ 
भक्त्यैव तु स तामेत्य परिजग्राह पूजया । 
पादार्घ्याचमनायुक्तविधिसंपन्तया मुदा ॥१९१॥ 
तस्म प्रसादयुमुखी कृष्णभक्त प्रदाय सा । 
तत्पत्नीभ्यो नदीभ्यरच मुदा पयंचलत्‌ ततः ॥ १९२ 
पुरोभेय समादाय स्वाभिनीं भक्तवत्सलाम्‌ । 
गृहं प्रवेशयामास प्रसादाय स आत्मनः ॥१९३॥ 


अनेकरत्नप्रकरप्रकाशं मुक्तावलम्बिप्रसरदितानम्‌ । 


कल्पद्रमस्तोमनिषेव्यमाण `» नोज्ञमध्यम्‌ ।॥१९४॥ 


नवाधिकदाततमोऽभ्यायः ५.८७ 


परिस्पुरदारुणलोकसंपत्कदम्बकल्याणपरम्पराढयम्‌ । 
लसन्महाहम्यंतलोद्धंसंस्थामनोहरं फुल्लवसस्तलक््मि ।।१९५॥ 
क्रमेण दीव्यत्सकलतुशोभामितस्ततो बालवधूसमेतम्‌ । 
पदाम्बुजक्वागितमभ्जुघोषमाण्जीरवाद्यानुमिताच्छभित्ति ॥१९६॥ 
अनेकमाद्ध ल्यविधिप्रसंगन्‌त्यच्नरीवुन्दविभृष्यमाणम्‌ । 
धृताखिलारच्यंकरप्रपञ्चं तेर्वारुणेरेव जनैनिषेव्यम्‌ ।\१९५७॥ 
मूर्ताभिरुच्चेः सरितांवराभिः पत्नीभिरारात्‌ सम॒पास्यमानम्‌ । 
क्वचिच्च  शोषाहिमनुप्रसुभ्ननारायणस्थापितसंपदाढचयम्‌ ।१९८॥। 
तत्तादुगासाद्य समुद्रस्य दृष्ट्वा पति तत्र रमापति स्वम्‌ । 
संजिता पाषदवयवन्देः सिन्धोऽ्च पत्नोभिरुदारह्‌ दिः ॥१९९॥ 
सद्यः प्रसन्ना जलधो बभूव भक्त्यातिनम्रे निजभतंदासे । 
आज्ञामुपादाय च भतुरेषा स्रोतोजलाद्या परतश्चचाख ।।२००॥ 
इत्थं विभिद्य लवणाणेवमस्य भूयः 
संवेष्टनं क्षितितलं परितः प्रपा । 
भित्वा तदग्रजलधि च जलोघवेगा- 
दन्यक्षिति पनरवाप करिन्दकन्या ।२०१॥ 


पुनभित््वा जरूधीन्‌ सथसंख्यान्‌ सप्रद्रीपांश्चेव पाथोजवेन । 
शुद्धोदमुद्धि्य पुनश्च याता ब्रह्याण्डभेदादिरजां महोमिम्‌ ॥२०२॥ 
भित्वा पुनश्च विरजां विपुखश्रतोफां तत्पारगं हरिपुर पुनराजगाम 
वेकुण्ठनित्यसदनं परचित्सुखैकरशेषस्य तस्य परमात्मन आदिम्‌र्तः।(२०३।। 
इत्यं च वेकुण्ठपुरं प्रवाहः प्रदक्षिणीकृत्य सदा जवेन \ 
श्मत्यहोरात्रकमारघटून्यायाद्गता यत्पुनरेति शदवत्‌ ॥२०४।। 
यातो यातो यमुनायाः प्रवाहो भूयोभूयः पुनरप्येति शवत्‌ । 
न तस्य नाश्नो न च सिन्धौ निपातो न सुयभासता प्रीष्मकालेऽपि शेषः २०५ 
पीयुषादधिकं येन॒ यमुनावारि सेवितम्‌ । 
न तस्य प्रभवेन्मूत्युनं जरा न शुचां पदम्‌ ॥२०६॥ 
चिदानन्दमयं वारि यमुनाया विशेषतः । 
पिबत स्तात मनुजा गायत ध्यायत दतम्‌ ।\२०७।। 


५८८ 


भुदुण्डि-रामायणे 


इति नित्योपदेश्ेन यो भजेदयम्‌नातटम्‌ । 
क्रितस्य कोटिभिः पुण्येरजावन्मुक्तस्य संततम्‌ ।\२०८। 
इति ते रघुश्नादल तीथेयात्राप्रसंगतः । 
कथिता यमुनोत्पत्तर्माहुात्म्यगुणवृहिता ।१२०९\ 
इदं ते स्वभक्तानां रहस्यं वत्तमीरितम्‌ । 
तादुशायेव लोकाय प्रकाश्य नेतराय च ॥२१०॥ 
तोर्थानां चापि स्वेषां यात्रा ते समुदाहृता । 
प्रकटानां महीखोके प्रकटानां च भूपते ॥२११। 
एवं क्रमेण सर्वेषां तीर्थानां धरणीतले । 
यात्रां विधाय भृपाल कृतकृत्यो भविष्यसि ॥२१२॥ 
आदौ पृलस्त्यमुनिना रचिता यथां 

पश्चाच्च रोमशमहरषिवरेण यत्नात्‌ । 
भूयो दलीपरधुनाहुषकाम्बरीष- 

मान्धातुमुख्यविवुधडच कृता विशेषात्‌ ।२१३१ 
तथा त्वमपि भूपाल सपत्नीकः कुरुष्व ताम्‌ । 
अभीष्टसिद्ध कब्ध्वाश्चु भुयः कल्याणमाप्स्यसि ।॥२१४\ 
यस्य॒ रामसमाः पृत्राहचत्वारो वीयभूषणाः । 
भूषयन्ति करकं नित्यं स धन्यस्त्वं रधूटह्‌ ॥२१५॥ 


इति भ्रीमदादिरासायणे ब्रह्मभृशुण्डसंवादे पुठेखण्डे दश्रथतीथेयात्रायां 


नवाधिककशततसमोऽध्यायः ।॥१०२९।। 


दशाधिकशततमोऽध्यायः 


राजोवाच 
सूर्यस्य तनया देवी यमुना परिकथ्यते । 
एतन्मे वद योगीन्द्र कथं जाता रवेः सुता॥ १॥ 
तत्रेव जन्मन्यथवा जन्मान्तरमुपेत्य सा। 
अभूत्‌ सुयंसुता देवी तन्मे निस्तरतो वद ॥ २॥। 
वशिष्ट उवाच 


भ्यृणु राजेन्द्र॒ वक्ष्यामि यथा सुयंसुताभवत्‌ । 
यमुना लोकपापघ्नी देवानां हितकारिणी ॥ २ ॥ 
प्रभा छाया चांश्चुमती तपनी तापनी तथा । 
घना च शोषिणी चैव रोषिणी रतिका तथा॥४॥ 
सुतपा वर्च॑सा वर्षा दाद्शेता रवेः प्रियाः । 
सर्वाः प्रसवसंपल्चाः सुभगाः सुयंवल्लभाः ॥ ५॥ 
तासां कनिष्ठा त्वाष्टी या कन्या त्वष्टुश्रजापतेः । 
चिरादधतगर्भां सा मनसा समतप्यत ॥ & ॥ 
तत॒ आराधयामास ब्रह्माणं विश्ववेघसम्‌ 
प्रसवार्थं तपोनिष्ठा जायाकंस्य बमूवे सा॥७॥ 
निराहास वपुक्लेशं चक्रं यावच्छतं समाः । 
तस्यै प्रजार्थं विधिवत्तपस्यन्त्ये शतं शमाः ॥ ८ ॥ 
त्वाष्टृच्यं तुतोष भगवान्‌ विश्वकर्ता प्रजापतिः । 
वरेण च्छन्दयामास सा तुष्टं बेधसांपतिम्‌।॥ ९॥ 
अयाचताग्जलि बद्ध्वा शुभां सन्ततिमिच्छतो । 
अथ काकेन रविना संगता त्वष्टुरङ्खजा। 
दधार सा गुणवती गभ गुरुतरं गुणेः ॥१०॥ 
दिव्यवषश्चतं यावत्तस्याः सदुवरान्तरे । 
बवुधे तेजसा गभः प्राच्यामिव कलानिधिः ।॥११॥ 


५९९० 


बक्षोबाष 
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सा पीड्यमाना भारेण त्वाष्ठी गभेस्य दुःखिता । 
इच्छन्ती स्तत भव्या न ददशे तपस्विनी ॥१२॥ 
अन्तववेल्यपि सा त्वाष्ट्री बभवातिमनोहुरा । 
विशोषाद्रपसंपत्तिसंपन्ना सत्रीकदम्बके ।१२॥ 
तामेकडा तु भगवान्‌ कामयानो विकर्तनः । 
वहीकृतस्तद्रपेण सप्राप्नो रहसि स्थिताम्‌ ॥ १४। 
सहस्रेणापि किरणेस्तामेष मदनातुरः । 
आलिलिङ्ग बलेनापि नेतिनेति निषेधितः १५ 
पुरुषाणां प्रवृत्ति हि न स्री वारयितुं क्षमा । 
विवेकेनेव वायन्ते वेलेव पयोधयः ॥१६॥। 
तस्याः करसहूस्रेण ताप्यमाना तु साबला । 
सुल्लाव शोभनं गभं पुणेवषेशाताधिकम्‌ ॥९७।। 
इयामस्तेजोमयो दण्डस्तयापूवं व्यदृश्यत । 
सहस्रकिरणाश्लेषाज्ज्वकितोवेरिताकृतिः ॥ १८।। 
अतएव महत्तेनस्तादशं रूपमुद्रहत्‌ । 
जाज्वल्यमानं परितः क्रोधाविषटटमिवाद्‌भुतम्‌ ॥१९।। 
तदन्वदृश्यतात्युच्चैरपां सङ्घः सुतंजसः । 
कष्ण एव सुसंजातो रन्धितो रवितेजसा ।२०॥, 
गभेल्रावं विलोक्यासौ त्वाष्ट्री लज्जान्विताभवत्‌ । 
अहो मे वेधसा सम्यग्वितीर्णा सन्ततिः शुभा ॥२१॥ 
देवा अपि प्रजल्पन्ति वञ्चयन्ति च मानुषान्‌ । 
किमेतत्‌ सुप्रसन्नेन वितीर्णं नाम वेधसा ।२२॥ 
इत्युक्त्वा वचनं त्वाष्ट्रौ यावच्छपति वेधसम्‌ । 
तावदभ्याजगामेनां वेधा विहवसुजां पतिः ।॥२२॥ 
दृष्टघा विषण्णहुदयां त्वाष्टीमेष जगाद ह । 
सान्त्वयन्‌ हदयानन्देः शीतलेवेचनामृतैः ।॥२४॥ 


अहो ते साध्वि सुमहान्‌ संपूर्णोऽयं मनोरथः । 
मत्प्रसादात्‌ धुरा देवि यवतप्यः शतं समाः ।२५॥ 


द्‌ राधिकरततमोऽध्यायः ५९१ 


तेजोदण्डस्तु पुरतो य एष परिदृश्यते । 
भविता स यमः साक्षाल्लोकदण्डधरोऽद्य वे ॥२६॥ 
विना दण्डधरं साक्षाद्‌ विक्लीर्यताखिलं जगत्‌ । 
अतोऽयं भगवान्‌ विष्णुः स्वयमेवोदगाद्रवेः * ॥ २७॥ 
पुण्यपापविवेकाय जगतां रण्डधारणः । 
अग्रस्तेजोमयः साक्ाल्लोकत्रितयतापनः ॥२८॥ 
अयं च जलसंघातो नवनीखघनाकृतिः । 
यमूनेत्याख्यया रोके भविष्यति शुभा नदी ॥२९॥ 
अनया सव॑लोकानां हरणीयमघं महत्‌ । 
यत्र॒ गङ्खादितीर्थोघेह्धियते विरवकल्मषम्‌ ॥२०॥ 
येन पापेन जोवोऽसौ नित्यके द्ुर्यतश्च्य॒तः । 
हरिष्यति स्वयमियं तत्पापं घोरमुल्वणम्‌ ॥३१॥ 
येन॒ पपन मनुजेविस्मृतं हरिसेवनम्‌ । 
हरिष्यति स्वयससो तापदं पापमुल्वणम्‌ ॥२२॥ 
येऽस्यां स्नास्यन्ति मनुजा; सवेक्ताधन्वजिताः । 
तेऽपि लब्ध्वा हरेः प्रेम प्रयास्यन्ति कृताथताम्‌ ।३३॥ 
जम्बूद्वीपे यश्र्चास्या भविष्यति विशेषतः ¦ 
यन्न॒ गङ्खादितीर्थानां सवमानुषपावनम्‌ ।॥३४॥ 
माथुरे मण्डले स्थित्वा भरोमद्‌वुन्दावने वने। 
कृष्णाभिन्नस्वरूपेण पुजनीया जनेरियम्‌ ॥२५॥ 
इत्युक्त्वा भगवान्‌ वेधाः सान्त्वयित्वा रवेवेधूम्‌ । 
त्वाष्टीं सन्तोषयामास सुसन्तानस्य काङक्षिणीम्‌ ।।२६॥ 
प्राणप्रतिष्ठाविधिना यमं सर्वाङ्कुसुन्दरम्‌ । 
चकार जीविनं वेधाः सरवत्रेरोक्यदण्डनम्‌ ॥२७॥ 
यमोऽसि धमेराजोऽसि त्वं वै दण्डधरोरसि च । 
उत्तिष्ठ सर्वलोकानां पुण्यपापविविक्तये ।३८॥ 
पुरीं संयमिनीं प्राप्य प्रेतवृन्दनिषेविताम्‌ । 
विषेचय बलात्तत्र जगतां पुण्यपापके ॥२९॥। 


१. °वोदभूद्रबेः--मथु०, बडो० । 


५९ 


भुद्ण्डि-रामायणे 


प्रेताश्च कुणपाः सवं त्वदाज्ञाकारिणः स्पुटम्‌ 
एकाक्लीतिसहस्राणि वरत॑न्तां पारिपाशवेकाः ।॥४०॥। 
ते नृणां च्रियमाणानां जीवमादाय सवेत; । 
आनयन्तु भवत्पा्वं पुण्यपापविविक्तये ।४१। 
कि तेषां पुण्यगुप्तानां गतीः पुण्या निदेश्य | 
पापानां च गतीः पापास्ततक्षणात्‌ परिभावय ।\४२॥ 
पुण्यपापोघलेखाय नित्यं यत्ताः सुसाघधकाः । 
भवन्तु चित्रगुप्ताद्या धघमंराज तवाज्ञया ।\४२।। 
वक्ष्यते च शुभान्‌ धर्मान्‌ भवान्‌ सवेजगद्धि तान्‌ । 
यैः समाचरितैर्म्यो न भूयः खलं ताम्यति ।।४४। 


घण्टालो नीलमेधाभो महिषस्तव वाहनम्‌ । 
करवीरप्रसूनानां माला ते हितकारिणी ।४५॥) 
कुरव्रतिहरं राज्यं सर्वेषामन्तरात्मदृक्‌ । 
न त्वां विना भविष्यन्ति रहस्येऽपि जना भुवि ।॥४६॥ 
त्वं वे स भगवान्‌ साक्षात्‌ प्रकटः स्वयमात्मना । 
असंकराय लोकानां पुण्यपापाधिकारिणाम्‌ ।४७। 


उदासीनवदासीनः साक्षी सवस्य जन्मिनः । 
अन्तकाले परिप्राप्रे त्वं वे प्राकटचमेष्यसि ॥४८॥। 
एषा ते स्थितिरुहिष्टा यम धर्मभृतांवर । 
प्रणम्य मातापितरो गच्छ त्वं दक्षिणां दिश्ञम्‌ ॥४९॥ 
इतिवादिनि लोकेश तत्क्षणात्‌ कृष्णपाथसः । 
उदस्थाद्‌ यमुना साक्षाद्‌ यमस्य भगिनी तु सा ॥५०)। 


तां विलोक्य मुदं प्राप्य ब्रह्मा लोकपितामहः । 
इन्दीवरसमानाङ्खी फुट्लपङ्कजलोचनाम्‌ ।५१।। 
पशह॒स्ताभयकरां जगतामुद्धृतौ क्षमाम्‌ । 
पुराणमुनिभिः सेग्यां कृष्णा्रेतस्वरूपिणीम्‌ ।५२।। 
भासयन्ती दिकः सर्वा निजदेहतडिस्विषा । 
जातरूपप्र तीकाह्ञतनुमण्डितभूषणाम्‌ ।\५२।। 


५७ ५५ 


ददाधिकदाततमोऽभ्यायः 


सा स्मयन्तो मन्दमन्दमवन्दत पितामहम्‌ । 
तस्यै ब्रह्मालिषं प्रादाच्चिरञ्जय चिरञ्जय ।५४। 
दत्ता्ीन्रह्मणा सा तु मातुः पार्वैमुपागता । 
तां स्वाष्टी तोषयामास दिव्यावयवक्चोभिता ॥५५॥। 
तामुवाच स्वयं ब्रह्मा गच्छ लोकान्‌ पथिस्थितान्‌ 
पुनन्तो निजनीरोघेः क्रमाद्‌ देवि महीतलम्‌ ।५६।। 
तत्र॒ यस्तेऽन्तरा विघ्नो भविष्यति रवेः सुते । 
स॒ नाशमेष्यतितरां निःशङ्खुं व्रज भाविनि ।५७॥ 


वशिष्ट उवाच 


ब्रक्मोबाच 


यञुनोवाच 


नक्षोषाच 


अथामं यमुना प्राहु मन्दस्मितविराजिता। 
सत्यमुक्तं स्वया ब्रह्मन्‌ तरजेयमवनीतलम्‌।\५८। 
कायं तु मे निदेष्टव्यं कि नु क्षर्यामहं विषे) 
युत्र स्थास्याम्यह ब्रह्मन्‌ को मे भर्ता भविष्यति ।५९॥। 


नुणां त्वं देवि पापानि दह्‌ ज्वालेव ताणेकम्‌ । 
इति ते का्यमुदिष्टं यमभीतिविनाश्चनम्‌ ।\६०। 
माथुरे मण्डले चेव श्रीमद्‌वुन्दावने वने । 
स्थेयं भवत्या सततं कृष्णो भर्ता भविष्यति ।\६१॥ 


कुटुम्ब एव भगवान्‌ विरोधः स्थापितस्त्वया । 
प्रेतानां हि यमो राजा देयो मोक्षञ्च वे मया ॥६२॥ 
यमेन कै दण्डनीयाः के च मोच्या मया विधे । 
एतत्पुष्टतरं ब्रूहि विरोधः संनिवतेताम्‌ ।६३॥। 


स्नास्यन्ति ये त्वयि जनाः सततं सुथेकन्यके । 
तेषां दण्डयिता नैव यमः स्यादितिमे सतिः ॥६४ 
कातिके शुक्लपक्षे च द्वितीया या भविष्यति \ 
तस्यामागत्य यमुने यमस्त्वयि निवत्स्यति ।\६५। 
तस्य त्वं - भोजनेदिव्येवस्त्रालङ्कारखेपनंः । 
करिष्यसि सुखं देवि तिलकेन च शोभिना ।६६।) 


५५९४ 


ब्रह्मोवाच 


भुङण्डि-रामायणे 


तस्यां यमद्ितीयायां ये स्नात्वा मनुजास्त्वयि । 
यमं संतपेयिष्यन्ति नैषां दण्डयिता यमः ।\६७। 
इति दत्त्वा रमति बेधास्तयोर्भ्रातरोरुदारधीः । 
जगाम विष्टपं स्वीयं यमोऽपि द्िर्णा दिश्चम्‌ ।॥६८॥ 
यमुना पुनाति लोकान्‌ महरा्यास्ततस्तुसा । 
क्रमेण धरणीमेत्य प्लावयामास सवतः ।१६९॥ 
एवं ते राजशा्द्ल कथानकमनुत्तमम्‌ । 
यमस्य यसृनायाश्च प्रोक्तं पापप्रणाशनम्‌ ।७०। 
ए एवं श्यणुयाच्नित्यं यमुनोत्पत्तिमुत्तमाम्‌ । 
स तीर्त्वा घोस्पापानि कुशलं लभते नरः ॥७१॥। 
एवं कृष्णाद्‌भगवतः सूर्याच्चेव कलिन्दतः 
तदर्प त्रिधा श्रुत्वा शुभमाप्नोति मानवः ।७२। 


भुत्वा ती्थान्यशेषेण साक्ात्कथयतो मुनेः 
स॒ राजा रधुशा्दूलो मनचक्रं विशेषतः ।\७२३।। 
पुण्यायै तीथेयात्राये दनाय महतेऽपि च । 
पुथ्वीप्रदक्षिणाये च सुकरताय च भूयसे ॥७४। 
मुनिभिर्बाह्मणेः साकं समानवयसान्वितेः । 
वद्धेश्च॒  मन्तिप्रवरेः युतन्यस्तकुटुम्बकंः ॥७५॥ 


4 


बरहएचारिभिरत्यन्तं स्वाध्यायकुशलेहिजः । 
गहस्थेमुनिभिश्चेव साग्निके क्मशाकिभिः ।॥७६॥ 
वानप्रस्थेस्तपोनिषठः वेखानसधुरन्धरेः । 
यतिभिः  सवंसंन्यस्तेयेस्त्रिदण्डेकदण्डिभिः ।७७॥ 
अन्यैश्च पुण्यमतिभिर््राह्मणेः क्षत्रियोत्तमेः । 
नेगमेस्त्यक्तनिखिलव्यवहारश्रमजनैः ॥(७८॥। 
शद्रेवेष्णवमुर्येऽच हरिदास्यपरायणेः । 
उपासकंश्च बहुभिमेन््रयोगपरायणे; ॥७९॥ 


अनेकशास््व्याख्यानप्रवीणेर््राह्म णोत्तमेः । 
साङ्खस्वाध्यायकुशलेः राञ्दब्रह्मातिगेरपि ॥८०॥ 


राजोचाच 


येषां कृपीटपरिपुरणमेव म॒ख्यं गोणं च कोयपरिकषेणदं तपो वै । 


दराधिकराततमो ऽयः 


अलोलटपेजताहारस्तपःकर्सक्रतश्नमः 
स्वल्पाहारेः सदातुपरेयंथा संप्भोजनः ५८१४) 
अयानगमनायाससहैरस्वादुभोनिभिः । 
कन्दम्‌खफलाहारकृतश्र देस्तपोरतेः ।\८२।। 
क्षितेः कर्म॑निष्ठाभिर्भोगक्रत्यविवजितेः \ 
देहकषंणशीलेश्च गहासक्तिविर्बाजतैः ।८३॥ 
वषेवातातपहिमक्लेश्शङ्ृत्यसहैजेनः । 
तान्निनाय नृपः सार्थे सेवका ये च तादृक्षाः ॥८४॥। 


इवस्तीर्थानि गमिष्यामि केऽनुयास्यन्ति मामिह । 
निवतन्तां भोजनादौ येषां स्वादुरतिनुणाम्‌ ।८५।। 
येषां हदि तपोनिष्ठा तीर्णाटनविधावपि । 
आदरस्तेऽन्‌वतन्तां मामन्ेगदायिनः ।८६॥ 


५९५ 


अत्रेव सन्तु नगरीमनुरुद््यमानाः कमेण्यथो तपसि ये च सदालसाङ्घाः। ८७) 


हुत्युष्त्वा राजशाद्लो राममामन्त्य मन्त्रवित्‌ । 
लक्ष्मणं भरतं चैव शाच्रुष्नं च कृतादरः ॥८८॥ 
राज्यभारं प्रविन्यस्य रमे श्रातुभिरादृते। 
वशिष्ठं च पुरस्कृत्य तीर्थन्यिरितुमुखतः ॥८९॥ 
पत्नीं च कंकयीं नाम सार्थं जग्राह भृपतिः । 
फोहास्यां च सुमित्रां च रामप्रम्णा गृहे न्यधात्‌ ॥८९।। 
प्रातरुत्थाय विधिवत्कृतस्वस्त्ययनो द्विजे; । 
फुताक्षीक्चिधिवद्धिप्ेः प्रतस्थौ तीथनिष्टया ।९०।। 
सोऽनुवीक्ष्य शुभान्‌ देशान्‌ पुण्याश्रमविभूषितान्‌ । 
पण्यतोेगुणोपेतान्‌ तुतिमाप नृपो; ।९१॥ 
अयोध्यां परितो गत्वा तीर्थानि घुमहान्ति सः । 
ददौ सुवणं विप्रेभ्यो गाश्च रत्नौघमालिनीः ॥९२।। 
घासांसि रत्नभूषाह्च भूरिरत्नानि चावृतः । 
तेषु तेषु सुतीर्थेषु सत्रमान्ञापयन्नुपः ।९३। 


५५९६ भुदण्डि-रामायणे 


चकार विपुलं कमं परमेहवरतुष्टिदम्‌ । 
वेदोक्तं॒वेष्णवानां च यत्कार्यं रामतुष्टये ।९४।। 
गोप्रतारे नृपः स्नात्वा सहस्राणि चतुदश । 
ददो गाञ्च सुवर्णानि रत्नानि विविधानि च ॥९५॥ 
तमसामवगाह्यासौ पुण्यकमं नपोत्तमः । 
आज्ञापयामास महत्सत्रं ब्राह्मणतुषटिदम्‌€& ।९६॥ 
स्वर्वारे समप्टृत्य भोजयामास च द्विजान्‌ । 
अनध्यंरत्नसहिता दक्षिणाश्च ददौ नुपः ॥९७\) 
स्नात्वा नेत्रजलं पुर्यां वाशिष्ठी सरय्‌ नृपः 
पुतमात्मानमाज्ञाय दध्यौ श्रोराममादरात्‌ ।॥९८॥। 
श्रीरामः पुत्ररूपेण वात्सल्यरसवारिधिः । 
"वद्धंयानः सदा तस्य व्यराजत हु दन्तरे ।९९॥ 
राभाविर्भावमुदितः पुण्यतोथपरिष्लेतः ¦ 
व्यरोचत नृपश्रेष्ठः रारच्चन्द्र इवोज्वखः ` ।\१००।। 
वरिष्टकुण्डे नुपतिः समाष्लृत्य तपोरतः \ 
प्राणायामसहस्रेण शोधयामास विग्रहम्‌ ॥१०१॥। 
हरिसप्तकतीर्थेषु समाप्ठृत्य नृपोत्तमः । 
कृताथं मन्यमानः स्वं विप्रेभ्यो बह्वदादढनम्‌ ॥१०२॥ 
हत्यामोचनतोथें च तथा पेश्ाचमोचने । 
ब्रह्मकुण्डे च सरयूयेत्र चोत्तरवाहिनी ।॥१०२॥ 
सुयकुण्डे च गोमत्याः संगमे तीर्थराजके । 
परिक्रम्य समाप्लत्य चकार सुकृतं बहु ॥१०४॥ 
यत्न यत्नाकरोत्‌ स्नानं राजा रघुपतिः स्वयम्‌ । 
तत्र तत्र द्विजश्रेष्ठा रत्नवषेः कृताथिताः ॥१०५॥ 
केकयी च महोदारा भरतप्रेषितं धनम्‌ ! 
वषन्ती विप्रवरयेभ्यो व्यचरत्‌ स्वामिना सह्‌ ॥१०६॥ 
` `~ 


# ९०४ अधभ्यायस्थ ७९ दलोकस्योत्तराद्धैमारम्य इतो यावत्‌ खण्डितः पाठः- 
अयो० । १--१. नास्ि--अयो० । २. °राजिते--अयो० › रीरवँ | 
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एवं क्रमेण नुपतिः कूर्षस्तीर्थबिलि जवात्‌ । 

अभ्युपेयाय सुखितव्रजं सवंसु ख्यतम्‌ ।\१०७।। 

स॒ आगतमभिप्रेत्य मित्रं दशरथं नृपम्‌ | 

अभीयाय वृतो गोपैः सुखितास्यो महामनाः ॥१०८।। 
स तस्य घोषः सकरेः धुखैर्यंतः सवेतुंसंवासमनोहरो महान्‌ । 
माद्गल्यकोदारगुणो "पवंहितः श्रीरामसांनिध्यगुणेन भूषितः ॥१०९॥ 
प्रपश्यतो राजवरस्य मानसं चक्षुस्तथेवामृतपूरपू रितम्‌ । 
प्रमोदयामास विक्ञेषतः भिया यथान पूवं सुतदशेनेऽपि वे ॥११०॥ 
तामेष आनन्दफलां वितकय्नभूतपूर्वा नुपतिमेनोषया । 
जजान सद्यः सुखितत्रजागमं तद्धेतुभूतं भूवि राजसत्तमः ।१११॥। 

अपुवनिन्दसंपत्तिभावितात्मा नृपोत्तमः । 

उवाच सुखितं गोपं रामतात्सल्यभूषितम्‌ ॥ ११२ 


राजोवाच 
धन्यो भासि घरातलेऽन्न सुखित त्वं गोपराजः सखे 
यस्यानन्दनिधिर्रसोऽयभसक्ृष्न्नप्रमोदाय नः ॥ 


वेकुण्ठेऽपि न वा भविष्यति रतासंतानगुल्मद्म- 
श्रीमत्यत्नफलप्रसुननिवहेष्वालिद्धिता श्रीरियम्‌ ।११३।) 
जानाम्यत्र सवाः स्वयं स॒ भगवानास्ते रमाकामुकः 
ूर्णानन्दघनः प्रधानपुरुषौ स्षा्दान्ञावशौ । 
प्रेम्णा ते परमेण गोपनुपते बिभ्रत्‌ सदा वह्यताम्‌ 
योऽसौ ध्यानपथेऽपि दुरुभतरस्तेषां मुनीनामपि ॥११४॥ 
ब्रह्मानन्वकल मतीत्य परमप्रेमध्रमोदाणेवे 

त्वं तावत्‌ सततं सखे विहरसे श्रीराजहंसोपमः 
त्वत्सार्थे निवसन्ति ये प्रतिपदं ते गोदुहोप्युल्नता- 
स्तेषां जन्मफलान्चितं न तु भवायासस्पृशां भादुश्नाम्‌ ॥१९५\ 
किराज्यं धरणीतलस्य कफिमसावानन्वलेश;ः सखे, 
स्वर्गोचाप्यपवगं एति न किमप्यद्यास्मदीयं मनः) 


1 


१. "्मनो--रीर्बौ। २. रमः--मथु०, बयो । 


५९८ 


भुरुण्डि-रामायणे 


संत्यञ्येकपदे समस्तमधुना सेव्यस्त्वदीयो त्रजो 
यत्रत्याः परुपक्षिणोऽपि परमं प्रेमान्तरे बिभ्रति ।११६॥ 
नज्ञनंनतपोनवा खलु मखानो वा समाधिः सखे 
नो धर्मो जपदानपुजनमृखः प्रष्तुं पदं त्वीदक्लम्‌ । 
किन्त्वेका भवतां कृपान्रनभुविं प्राप्रास्पदानामहो 
प्रमानन्दमहाणेवोमिपटले नित्यं निमग्नार्मनाम्‌ ।॥११५७।। 
तन्मह्यं कृषथाश्चु गोपनुपते हस्तावलम्बेन भोः 
येन स्यां सुखित त्वदीयसदनहायेदकुरो *ऽपि ध्रुवम्‌ । 
यत्राहुनिश्ञमाभिगच्छदनुगच्छदधि व्रजावासिभिः 
पादाम्भोजरजःप्रसादकमलापात्रं क्रियेऽहं क्वचित्‌ ॥११८॥ 
इत्युदोरितमाकण्यं राज्ञो दशरथस्य सः, 
प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा सुखितो ब्रजभूपतिः ।\११९॥ 


सुखित उवाच 


सत्यं वदसि राजेन्द्र॒ स्वात्मोपम्याद्ुवादृशाः । 
भाषयन्ति परं प्रेम सर्वत्र समदशनः ॥१२०॥ 
अद्य घन्यो त्रजोऽस्माकं धन्यं नो गोदुहांकुलम्‌ । 
धन्ये दृशो च संवृत्ते यदभत्तव दशनम्‌ ॥१२१।। 
कच्चिद्रामः सुखी राजन्नास्ते भ्रातुभिरन्वितः । 
आनन्दयन्षयोध्यास्थान्‌ जनान्‌ भाग्यवतो भक्षम्‌ ॥ १२२॥। 
कच्चित्‌ स देशो भविकंः सुयतेऽनुदिनं नृप । 
यत्र भरीरामचच्स्य दशेनात्‌ सुखिता जना, ॥१२६॥ 
कच्चित्‌ प्रतिदिनं राजक्योध्या तस्य रोचते । 
बाल्यं नीतवतोऽस्माभिः सर्वस्वात्मनिदेशकैः ।१२४। 
कच्िद्रामस्य सुखदा मयूराः भुखमासते । 
येषां पिच्छावली नित्यमवतंसायते प्रभोः ॥१२५।। 
कच्िन्ल; स्मरति क्वापि भोजनादौ रघूदरहुः । 
यस्य प्रियं तत्र नित्यं नवनीतं त्रजस्य मे ॥१२६॥ 


१ ^ धार्यकरो--अयो० | 
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कच्चित्‌ व्रजजुषो लोकान्‌ कृपापात्रीकरोति सः । 
येषां तद्धयानमात्रेण गच्छत्यनुदिनं वयः ॥१२७॥ 
कच्चिन्मां स्मरति स्वामी रजेन्द्रकुलभृषणः । 
यस्याङ्कुः मण्डयामास नीखरत्नाभवष्मंणा ।॥ १२८॥ 
कच्चित्‌ कुटुम्बमध्यस्थः स्मरत्यस्मत्कुटुम्निनीम्‌ । 
दह संत॒प्रिमानेष प्रारायन्‌ मथितं दधि ॥१२९॥ 
कच्चित्तनमनसस्तुष्टयं राजं स्ता राज्यसंपदः । 
अकिञ्चनेष्वेवास्मासु यस्यान्तःकरणं सितम्‌ ॥१३०॥ 
कच्चिद्राजसिमा धेनूः स्मरति प्रियकाननः' । 
नित्यं यासां परं प्रेम तद्धस्तस्पश्ञेलालनैः ॥१३१॥। 
लक्ष्मणस्य पुरः फच्चिद्रामो वातयति क्वचित्‌ । 
प्रमोववनलोलास्ता गोपालतनयैः सह्‌ ।॥१३२॥ 
सत्यं यद्यपि राजेन्द्रतनयो बहुसेवकः । 
तथापि स्मरते कच्चित्‌ सेवां नो ब्रजवासिनाम्‌ ।\१३२॥ 
येषामस्माकमसफो प्रियः स्वामी सुहत्सखा । 
अनन्यवुत्या राजेन्द्र॒ तमेव ध्यायतां भुश्षम्‌ ॥१२४॥ 


मग्ने वुशो च हूवयं च महावियोगदावागनिक्नीरपरितापकदम्बकेषु । 
रात्रिन्दिवं प्रमुदकाननवासिनां नो रामे प्रयातवति तत्र पुरीमयोध्याम्‌।। १२५॥। 
यद्यप्यनल्पधनसंपदुपेतमेतत्‌ सद्यास्मदीयममना रहितं तथापि । 
नो भाति शारदनिशाकरचन्द्रिकापि ध्वान्तायते तदनुवीक्षणकाडक्षिणां न:१३६ 
"घन्याःस्थ यूयमधुनास्मदुपेतमाग्याः* श्रीरामचन्द्रमुखचन्द्रनिरीक्षणेन । 
येषां दृशो च हुदयानि च नित्यदष्तान्येतावदेव जनुषः फलमजंयन्ति। १२५७।। 
फि तेन राज्यविभवेन फिमाप्तवर्गेः कि भोगभोजनयुखैः सुवररखभ्यैः- । 
श्रीरामचन्द्रमधुराननचन्द्रकान्तिसंदोहूषानविधुरा यदि द्‌ क्चकोराः।१२८॥ 
व्यथं जनुः फिमपि यत्न न रामनामसंकोतेनाश्नवणमागंमनुप्रयाति । 
प्राप्यापि भोगमुदयाभ्चितसावेभौमस्वाराज्यपुणेपदनोगमनेकलभ्यस्‌।।१२९॥। 
१. "काननाः--अयो? । २--२. धन्या इमेऽर मनुजा चत भूरिभागाः- 
पाठां० दि०--अयो० । ३. °पकमभ्यैः--अयो० । 


६०० सुदुण्डि-रामायणे 


भागोऽस्मदीय इतरासुखभः सखेऽसो यद्राघवेन्द्रमुखचन्रसुधासमूहः । 
यं प्राप्य यथमपि भमिभुजः कृतार्था नो चेदकिञ्चनहितैकरसः क्व कभ्यः१४० 
किस्वित्‌ सखे * विहितमस्तिपरं भवद्धुर्दनिं तपो मखमुखा अथवा छियास्ताः। 
यच्चित्यसेव पिबथ चरिदलेरलभ्यं श्रीरामचन्दरुखकान्त्यमृतासवोघम्‌\ १४१।। 
किवा भवद्भिरखिलात्मनि स्वभावादात्मानमप्यनिशर्मापतबद्ड्रडा 
प्राप्न स्वभावगुणसिद्धममन्दभाग्यं येनेदुशः समुदयोऽजनि वरित्रिलोक्याम्‌ १४२ 
राजा स्वबाहुकरदीङृतसर्वभूपः संप्राप्तक्ेवधिचयो ` धनदादपीशः । 
नित्यातिथिप्रियधनागमधन्यभाग्यः पुत्रप्रपौत्रपरिज्ञीलितयामदक्षः -।।१४२॥ 
व्यर्थं समस्तमपि तस्य रघूदरहुस्य रामस्य नो यदि कृपातिशयोऽल्पलभ्यः ` । 
कि तस्य देवम॒निमत्यंगणा यज्ञांसि संकीतंयन्ति तव भाग्यमृतेऽस्य ` यद्वत्‌ १४४ 
देवाः सुमेरक्िखरेषु सुधारसानां भोगो-डधवं सुखमनादुतवन्त एव । 
तत्कारणं यदवधि ब्रजनाथलीलासंगीतकं श्र वणमागंमनुप्रयातम्‌ ।\१४५।। 
चेतोनिरोधसमवाप्तमुदग्रमन्तः स्वात्मघ्रमोदपरटलं मुनयोऽपि राजन्‌ \ 
श्री रामचन्द्रगुणकोतेनभव्यवक्यकर्णास्तुणीकृतमिवेह न चाद्रियन्ते ॥१४६। 
येरेष भाग्यभवसंभूतभाल्पटदंष्टः भुतस्त्रिभुवने मनुजः सुघन्येः । 
ते भोगभाजनमपास्य निकेतमन्तरस्यैव लोक्ितसुखेषु रथं ^ भजन्ते।। १४७।। 
स्वर्गाङ्खनाधरयुधारसभोगहेतुमेन्रं पदं मखहातेन न कामयन्ते । 
यैरस्य पादकमलाश्चरयिणी सुधातः स्वादीयसी मधुसरित्‌ करणेनिपोता १४८ 
यस्यानुभूतिगुणकीतेनवेभवोत्थं कि वणेयन्तु सुधियोऽपि गिरामधोज्ाः 
यस्यानुभूतिमुपलभ्य महामुनीच्ा ब्रह्मन्‌ मूतिसुखमप्युर भत्सेयन्ति ॥१४९ 
मन्यामहे नृपतिवन्दशिरोमणित्वं सत्यं तव तरिदशवमं*सुखारिषोघंः 
शय्यासना्ञनविहारविचेष्टनादो यद्रामचन्द्रतनुसंनिधिमभ्युपेताः । १५०॥। 
एतद्वियोगरजनीषु वयं त्विदानीं ध्वान्तावता दक्षदिशो न विलोकयामः । 
अत्यथमभरुसरिदुःवमूखभूतान्यक्षोणि निष्फलजन्‌ षि धिगेव कुमः।।१५१॥ 
पिग्जीवनं च खलु नः एलवजंनीयं धिक प्राणवगेमुरुदुःखभर पुषाणम्‌- । 
यत्तादृशं सुखसमहमुपेत्य दैवदेतादश्षीं विधुरतां दधते दुरन्ताम्‌ ॥ १५२॥ 
१. पु--री्बोँ । २. ऋषधिनिवहो--मथु०, बङो० । ३. वामदैदाः--अयो० । 


४. हरभ्यः--मधु° बड़ो० । ५. “मृतस्य--मथु०, बङो° । ६. सुखं खुरुभ॑--रीर्वो ! 
७. ' बयै--रीवोँ । ८. जुषाणं- र्ब । पुराण--अयो० । 


७६ दराधिकदाततमोऽध्यायः ६०१ 


जोवामहे च जगदन्तकृता यमेन स्पुषटयामहे न सकलेरपि वजेनीयाः । 
जाताः स्म ईदुशदश्ाजुष एतदीयवक्रन्दुवीक्षणकलारहिता अहो हाः॥ १५३।। 
कि कुमेहे खल सखे यदसुस्त्यजामस्तर््याशिया प्रतिपदं क्रियतेऽन्तरायाः । 
नो वा त्यजाम यदि सोटुमशक्य एष वच््रोपमेन च हृदा सुहदो वियोगः ॥ 
विशलेषदुःखनिवहाक्निपातपात्रं ' प्राणं विमोक्तुमुदिताक्च भवाम यावत्‌ । 
तावत्‌ प्रियस्य मुखचन्द्रमनोजहासाः ध्यानाध्वना हूदिगताः प्रतिविघ्नयन्ति ॥। 
इत्थं निपत्य सुहुदोऽस्य वियोगतप्तसंदशमध्यमधुनाङ्ग कदथयामः । 
देहेन्द्रियासुसमुदायमपारदुःखं देवे विधो प्रतिविधातुमपारयाणाः ॥१५६। 
राजीवलोचनविखोचनपातभाग्य हीनाः प्रमोदवनवक्षलताप्रतानाः । 
कालावसानविषमनज्वकितानलेन स्पृष्ट्वा इवाद्य बहुदुभंगतां भजन्ते।। १५७॥ 
श्रीरामचन्द्रमधुराधरगनवं्ञोनिरज्ञादसंततसुधारससिक्तसिक्ताः । 
ये भूरहा उदवहन्‌ प्रसवानुवुद्धिमाकाचिकफीं त इहं भम्टुरकाण्डमेव।\ १५८॥ 
श्रीराममभ्जुलमखेन्दुमुदीक्ष्य कान्तिपोयूषपारणलजुषः सहिता बभूवुः । 
ते संप्रति प्रतिपदं प्रतिवद्धमानसंतापसंततिविीनदशाह्चकोराः ॥१५९।। 
ये राघवेन्द्रक्षुभवष्मसुरदुमोत्थसौरभ्यसारमुपलभ्य सुखं निषण्णाः । 
यत्र क्वचिन्मधुकराः सुहिता स्त एते शदवद्गवेषणपराः परितो भ्रमन्ति ॥। 
लीलावश्षेन विलसन्तमुपत्यकायां रत्नाचलस्य चपले; सखिभिः समेत्य । 
या वीक्ष्य राघवमुदारगुणं कृतार्था गावोदता दुरिभिरश्नुनदान्‌ सुजन्ति ॥ 
पीताम्बरदुतितडिद्वति दीधंवंशोनिर्घोषशालि निवहाद्धत ` मौवितिकाल्यः। 
आनन्दसारसमुदायसुधासमृहैवेषत्यजस्मभिता ब्रजकाननेषु ।१६२।। 
उश्नख्नतासुपगते नवनीलमेघे श्रीराम एव भुवि जीवनमस्ति येषाम्‌ । 
ते चातका ब्रजनिवासिजनाः सखेति किनाम कर्यरधुना परमातिभाजः ।! 
कित्रुमहे बहूतरेवेचसां प्रसाररेतावतेव भवता प्रमतिविधेया । 
अद्धा दुश्लोत्सव किमप्यनुभूतिरासीदेतावतेव विरहेण रधदेहुस्य ।॥\ १६४॥ 
राजोवाच 
जानामि तस्य विरहान्मम तीर्थयात्रा फिरोचते मनसि तत्सविधेकतुप्ते । 
वेदोदितो विधिरपि प्रणयप्रकर्षच्छिथिल्यमेव भजते थदि किनु कुमः १६५॥ 


१. °निबहा्सुनिपातपत्वं--रीर्बौँ । २. °विखोचनभाग्य--अयो० । 
३. शाङिनि बलाफिनिः--मथु°, बडो° । 


६०२ मुश्ण्डि-ामायणे 


तस्यैव तु निदिववासियुदुरंभस्य प्रेम्णः कते जगति तस्य चिरायुषे च । 
कर्तु महान्ति सुकृतानि महीं भ्रमामि सोदृवापि ईविषहतद्िरहतिभारम्‌ ॥ 
यष्मादश्चां च रघुवयंवशित्वहेतुप्रेमप्रकषंमवलोकयितुं नितान्तम्‌ 
जानीहि मामतुलभाग्यनि्धेनिकेताचचिष्करान्तमङ्ध ' भुवि भाविततीथेव्यम्‌ ।। 
स्थानानि तानि भम देय गोपराज भ्रीरामचन्द्रचरणाम्बुजचिह्नभाग्जि । 
संप्राप्य येः परिचयं रचयन्ति नित्यं प्रायः सुरा अपि तनौ पुलकप्रसारम्‌ ॥1 
लङ्कशासंततनिदेशकरान्‌ बलाढयान्‌ रात्रिज्चरीप्रमुखराक्षसवृन्दवर्यान्‌ । 
येषु स्थलेषु स ममदं गुणाढच खोलास्तानि स्थलानि मम दशेय तीथभक्तेः ॥ 
प्रायः प्रमोदवनसमेतदशेषमेव श्री रामचन्द्रचरितामृतपुरपाचम्‌ । 
यत्कुञ्जभ॒मिरजसः कणिकापि गात्रे रुग्ना सुरैरसुलभां मुदमातनोति १७० 
तीर्थाटनं मम फएलाढचमभदिद्यनों त्वत्सङ्गसंजनितसंततमङ्घखस्य । 
रषये प्रमोदवनमद्य भवद्धिरदढा निदिष्टसिषटरघुनन्दनसच्चरित्रः ।॥ १७१॥। 
अद्य प्रमोदवनमऽजुलमाधुरीणां सोरभ्यमेन्द्रवनगेश्रमरेरलभ्यम्‌ | 
घ्राणाध्वना मम मनः प्रतिविश्य कांचित्‌ प्रेम्णो दशां किमु जनिष्यति व यथा बः 

इत्युत्कण्ठितमानसस्य नृपतेर्वाव्थं समाकण्ये स 

व्रीतः श्रीसुखिताभिधो ब्रजपतिः पूर्वं निनाय प्रजम्‌ ¦ 

राजानं खलु केकयाधिपसुतासंशोभिवामं पुन-- 

स्तत्रातिथ्यमचीकरत्तदमयोः साकं परीवारकंः ॥१७३। 

रघुराजो त्रजं दष्ट्वा सवंसंपनूराचितम्‌ । 

गवां हेभारवेयुक्त  पूर्यमाणमितस्ततः । १७४।। 

कूदंमानसुखोपेतनेचिकौचक्र बाकम्‌ ` 


तणेकेनिष्कभरणेरलडकृतमितस्ततः ॥॥ १७५॥ 
कुवंद्धिवेप्रपरान्तेषु महाबलपराक्रमः । 
इवेतचन्द्रनिभेः स्थूलर्गोबलीवर्देकेरयंतम्‌ ॥ १७६॥ 


प्रातगेदोहुनोद्धोषनिनादितदिगन्तरम्‌ 
दधिमन्थनघोषेदच सवतो मुखरीक्रतम्‌ ॥ १७७।। 





१. °मङ्गमवि०--अयो० । २. ““उत्तमगोसमुदायम्‌? टि०-मधु०, बडो० । 


दराधिकङततमोऽभ्यायः ६०३ 


सफुल्लानेकलतिकालिङ्कितानेकभूरुहम्‌ 
अयुवेसोरभोद्गारेः सवतः परिपुरितम्‌ । १७८॥ 
गाज्रगोरवसंपन्नरापीनभरभूषितः । 
वत्सारेहमुहुःस्निग्धेगृष्िवृन्देरलङ्कृतम्‌ ॥ १७९॥। 
ग्राम्यगानस्वरोल्लापमधुराननपङ्कुजेः । 
स्थले स्थले गोपवृन्दैरलडकृतगृहाद्गणेः ।१८०॥ 
बहिबहंकृतोत्तसेगेज्जामणिविभुषणेः । 
म॒ख्यगोपतिभिनित्यं गृहोत्साहेषु भूषितम्‌ ॥१८१॥ 
रामप्रेमरसोन्मत्तराभीराणां कदम्बकः । 
लतावितानच्छायासु  समारन्धकलस्वरम्‌ ।\१८२। 
वायूपनीतमधुरतुलसीवनसोरभम्‌ । 


कामक्रोघधलोभमदमात्सर्यादिविवजितम्‌ ।॥ १८२ 
स्वेतः कलिरदोषाणामजातप्रतिवेरानम्‌ 
श्रीरामचरितोद्गानसुखिताभीरदारकम्‌ 1१८४) 
प्रतिवीधि 'परिभ्रान्तविघमुक्तिचतुष्टयम्‌ 
दभगुल्मलतापुष्पगुच्छविश्ान्तषट्‌पदैः ।।१८५।। 
सवतः कृतद्याङ्कारमधुरस्वरपुरितम्‌ । 
प्रतिसन्तानकतरुविटपस्थेविहुङगमेः ।॥१८६॥। 
स्वेतः कूजितं सर्वमुनीन्द्रगणपुजितम्‌ । 
सवंदेवदुगानन्वसाश्ाद्वेकुण्ठमद्भुतम्‌ ॥॥ १८७॥ 
अतिरम्यकृतानेकपुण्यसंतानश्षालिभिः । 


ब्रह्मादीनां दितिषदामवाङमनसगोचरम्‌ ॥१८८॥ 
वन्दावनादयष्टकेन 'मध्याङ्घणचिराजितम्‌ 
श्रीरामविषयानन्तप्रेमपीयूषपुरितम्‌ । १८९॥। 
सवंविद्रद्गुरुवरव्रजस्त्रीप्रेमचयेया 
स्वं्ो भूषितं दिव्यरसभावविश्षारदम्‌ ॥१९०।। 


0) वि, । गै जण ॥। [1 


१. परिषीथी--अयो०। २. श्यष्टकोण--मथु०, बडो० । 


६०४ 


भङण्डि-पमायणे 


ववचिद्रामप्रियतमममिसारक्रियाकुलेः 
प्रोदगोपालनारीभिरामंन्तितस्खीजनम्‌ ।१९१॥। 
क्वचिदन्याङ्खनासविंतदूषितं रामकामुकम्‌ । 
अनादत्याकुखेरगोपदारेरादृतदूतिकम्‌ ।॥१९२॥। 
' क्वचिद्‌ गोचारणोदयातरामयिदहलेषमन्थरेः । 
रशोपालदारकैरध्यातिप्रदोषागमरस्षभवम्‌ ॥ १९३ 
कवचिदामन््रयद्धिः स्वान्‌ प्रियनमंससीजनान्‌ । ` 
गोपाल्दारेः प्यमाणपुलकोददविग्रहम्‌ ` ॥१९४।। 
क्वचित्‌ संकेतभवने वासकं सज्जमानके; 
उत्केर्गोपोजनेदृष्टभवनटारतोरणम्‌ ॥ १९५।। 
क्वचित्संगम्य सकेतमनुद्रीक्ष्य रमापतिम्‌ । 
गोपीजन; शप्यमानसखीदूतीजनाकुलम्‌ ॥ १९६।। 
अतिप्रेमगुणोत्कषरूपसारविभूषितंः 
दिव्यगोपीजनेः सयो वशीकृतरधद्रहुम्‌ ।\१९७\। 
अनेकभावभवनमनेकाद्भुतभावनम्‌ । 
अनेकसु खसंदोहमनेकप्रेमचयेकम्‌ ।॥१९८॥ 
मुमोद नेपालः प्रसन्नमधुराशयः । 

प्रविष्टं लोफिकातीते धाम्न्यात्मानमनन्यता ॥ १९९॥ 
प्रविवेश ततस्तस्य सुचितस्येव गोदुहः । 
निकेतनं नवनिधिसेवितदारदेश्ञकम्‌ ॥\२००॥ 
प्विष्टमानो नृपतिः सुचिताल्यमद्भुतम्‌ । 
अभूत्‌ सुखित एवासो परमानन्दपुरितः ॥२०१॥। 
परोक्षमपि तत्रासौ परोक्षमपि तत्क्षणे 
राजीवलोचनं रामं जज्ञो नुपतिपृङ्गवः ।२०२॥। 
केनाप्यद्भुतकूपेण महसा तवृगृहुस्य सः । 
तृणीचक्के निजं वेश्म ॒राज्यसंपःड रान्वितम्‌ ।॥।२०२।। 


१--९. नास्ति-अयो० । २--२. नास्ति--री् । 


दराधिकराततमोऽध्यायः 


तत्र माङ्खल्यका देवी महोदाराश्षया स्वयम्‌ । 
अभ्यागतां केकयेन सुतामभ्युययो जवात्‌ ।२०४॥) 
श्रीरामजननौभावग्रेमभूषितया तया । 
भाषिता स्वागतं पुष्टा केकयी के न्यमज्जत ।२९५॥ 
सा तया कुशलेप्रहनस्वागतादिप्रसादिता), 
अगाहूततरां चिरे परभानन्दवारिधिम्‌ ॥२०६॥ 
सुखितः सुप्रसन्नास्यः पाद्यार्घादिसपयेया । 
पूजयामास नृपति कोक्रालेन्द्र समाहितः ॥२०७।। 
दिव्याङ्ख रागल्पेन रजयामास तद्रपः \ 
विव्यपुष्पमयों मालां तुष्टस्तप्रश्षसि न्यधात्‌ २०८ 
दिव्यागरूमयंधपेधवयामास तं नपम्‌ । 
प्रदोपराजिक्ां न्यस्य प्रकारं प्रचकार सः ।॥२०९॥। 
माङ्गल्यका करानोतैनेवेदोः स्वादुभो रसैः । 
चतुविधैस्तमतुल रानन्व्यदुदारघीः ॥२१०॥। 

तथेव मा ल्यछयापि केकयी संतोषिता शन्तमया सपर्यया । 

तौ स्वादूना रामगवोमहौधसामप्वेत॒प्नि पयसाभिजग्मतुः ।\२११) 


रामहस्तकमलानखालितश्ेष्रधेनुपयसां विकारकंः । 

भष्कतप्रपरिहरषितान्तरौ भपतिहच महिषो च तस्य सा ।२१२। 

प्राष्य वाङ्मनसगोचरातिगां ब्रह्मदशेनशतांहिकां मुदम्‌ 

सद्य एव जनितां जगाहतुः प्रमपूर्णंह दयौ च रेजतुः ॥२१२॥। 
परिवारोऽपि सकः सान्तःपुरजनस्तयोः । 
प्राप्यातिथ्यं गोपग्हे मुम॒दे परया मुदा "२१४ 
समाधिश््ध चित्तानां योगिनां यः सदुलभेः । 
सकखोपि जनस्तत्र तमानन्दमगाहत ।॥ २१५॥ 


प्राप्यानन्वसमुद्रान्तमज्जनं सकलो जनः । 
दधौ चमत्करुतमिव चित्तमाडइचयंप्‌ रितः ।२१६॥ 
अनन्यहेतुकं मोदं मन्वानडचतुरो जनः । 
असाधारणमाहात्म्यादस्तोषीद्‌ ब्रजभपतिम्‌ ।\२१७॥ 


६०५ 
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अहो युखित गोपेन्द्र वेकुण्ठमिव तै गृहम्‌ ! 

यत्र श्रीरामचन्द्रस्य मनः प्रापानुरागिताम्‌ ।२१८। 

अस्माकमारयपुत्रस्य मनः परमशक्तिमत्‌ । 

तेनेव तकंयामस्त्वामनन्यविषयश्ियम्‌ ।२१९॥। 
अहो भाग्यं गोकुलस्यैव नित्यमनन्यसाधारणवृत्ति मन्महे । 
यत्र प्रीतिः भीमतो राघवेन्द्रह्कमारवयेस्य विश्ेषतोऽभवत्‌ ।१२२०॥ 
अहौ भाग्यं सुखित प्रेयसीनां त्वदाल्याश्रयिणीनां विशिष्टम्‌ 1 
वैकुण्ठलोकेऽपि भविष्यतीयं न प्रायश्ञः प्रेमऋद्धिः धियोऽपि '॥२२१॥ 
अहो भाग्यं सुखित श्रौमतस्ते यद्रामचन्द्रस्य मनः सदा त्वयि । 
अनन्यसाधारणवत्तिवृद्ध॒वकशंवदं भवतः प्रेम वीक्ष्य \\२२२। 


सहजप्रमोदविजिताहचतुविधाः प्रतिवीधि यत्र विलपन्ति मुक्तयः । 
अनया भिया ब्रजपुरस्य मन्महे धरिजगत्पतेरपि वि्निजिताः भियः ॥२२३॥ 
विदुषामवाङ्मनसिगोचरा इमा भुवने जयन्ति तव भाग्यसंपदः । 
नन्‌ रामचन्द्ररतितः पराङ्मुखं क्षणमप्यदृ्यत न जातु यन्मनः ।२२४।। 
किमु कामघेनुकुल्दुग्धदोहनैः किमु वा धुरद्ुमफलोघसंपदा । 
किमु रत्नवयेविषयानुनाथनेः सततं निता ब्रजपुरस्य संपदः ॥२२५।। 
सवेसंपत्समहेन परणेऽस्मिन्‌ सुखितव्रजे । 
आश्रयन्ति सुराः सवे प्रायो ब्रह्मादयस्त्वयि ॥२२६॥ 
अनन्यगोचरामद्धि वीक्ष्य तब्रजयुरस्य ते। 
कस्य नो सावेभौमस्य मनो विचकितं भवेत्‌ ।१२२७॥ 
अत्र॒ ग्रास्यजनस्त्रीणां पादास्भोरुहन्‌पुरेः । 
अवहेकितका जातार्चिन्तासणिगणा अपि ।२२८॥ 
कः पृच्छति त्रजयपुरे कल्पदमसमुःवान्‌ । 
प्रसवानत्पगुल्मादिपत्रपुष्पफलधिया ।२२९॥। 
अत्र कामगवोजाति! परस्तात्‌ क्रियतेतराम्‌ । 
प्रमोददृष्टेगष्टीनां गणेवेत्सविभूषितेः ।॥२२३०॥ 


१. अयं शोषो नास्ति-अयो०, रीष । 


द्‌ दराधिकराततमोऽध्यायः ६०७ 


राजोवाच 
यन्मामूचुस्तरां लोका अतुप्रा धियमद्भुताम्‌ । 
तत्सत्यमभवत्‌ सवं दृष्टवा स्वानुभवादपि ।॥२३१॥ 
अस्माकमाराध्यतमोऽसि नित्यं प्राप्रं परां प्रेमरमामितीदशीम्‌ । 
त्वदङ्घ्रि प्रतिकूलधीजुषां किमीदृशः प्रेमलवोऽपि लभ्यः ।२३२॥ 
प्रवं ब्रह्मादयो देवा लृठन्ति त्रजधूकिषु । 
त्वञ्जनाङचरिसरोजोत्यधूलोभिश्रासु गोपते ।\२३२॥ 
अद्य नो जन्मसाफल्यं बभूव किमपि ध्रुवम्‌ । 
त्वत्संगसुखपीयूषधारासु हितचेतसाम्‌ ।२३४॥ 


आब्रह्मावधि विस्तरात्‌ कविगिरो गीर्वाणकर्णातिथेः 

कीर्तेः पृणकलेन्दुकुन्दसद्‌ शो यास्याम्यहं पात्रताम्‌ 

किचान्यज्जनितश्रमोऽप्ययमभूदाकेष्ठतुप्तस्य मे 

युष्मत्संगसुखामृतेन सफलः संसारचक्रभ्रमः ॥२२५॥ 
अहो अपूर्वा रमस्य सिद्धिविजयतेतराम्‌ । 
तत्रस्थोऽपि भवत्स्नेहाच्नित्यमनत्रैव दृत्र्यते ॥२२६॥ 
एतस्स्तुतिपरं वाक्यं जनानां नैव दुद्यते । 
अतस्मिस्तत्समारोपः स्तुतिमात्रमिति स्मृति; ॥२२३५७॥ 
प्रशंसन्ति जना यत्तु सुखित त्वां ससाक्षिकम्‌ ' । 
ततोऽप्यधिकमाङ्कल्यगुणसन्दोहवानसि ।२३८॥ 
थतो वाचो निवत्तेरन्‌ अप्राप्य मनसा सह्‌ । 
तदेतत्‌ तव माहात्म्यं वणेयन्तु जनाः कथम्‌ ॥ 
स्वानुभूत्या तु यत्किचिद्‌ ब्रुवन्ति हृदि तोषिताः २३९॥ 
्राप्यापि सुखसंदोहं यो न ब्रयायक्षोऽप्यलम्‌ । 
परोपकृतिचौरस्य तस्य मूध्नि भवेदुणम्‌ ।२४०। 


संप्रत्यसौ परिकरः सकलो मदीयः संप्रापितो हदि मुदां प्रसरं समक्षम्‌ । 
ब्रते व्रजं सुखितगोपपते त्वदीयं वैकुण्टतोऽप्यधिकमेव किमच्र कुवे ।२४१।। 


1 


, स्वसाशिकं--अयो० । 


६०८ सुशण्डि-यामायणे 


अहं तु चकितोऽस्म्यद्ा वीक्ष्य ते संपदं पराम्‌ । 

आनन्दन्याप्तचित्तत्वान्न वक्तुं पारयामि च ।॥२४२॥ 

यथा पश्यामि मनसि पूर्णानिन्दपयोनिधिम्‌ । 

न तथा वक्तकामोऽपि पारये वक्तुमादृतः ।\२४३।। 
अथावदत्‌ केकयराजपुत्री माङ्खल्यकां मातरमच्छभाग्याम्‌ । 
श्रीरामचन्द्रस्य विभोरुदग्रवात्सल्यभावाग्चितचित्तघन्याम्‌ ।। २४४) 
कैकय्युबाच 
कि ब्रवीमि वचनेन भवत्याः कीतिमद्भुतकलापरिपुर्णाम्‌ । 
तत्किमद्भ॒तमिह स्फुटमेवं रामचन्द्रजननोप्र वरासि ।२४५। 
शरो वीरः सत्यवादी मनस्वी सोन्दयडियो भास्वतोवंशभाग्यः 
सरवेराढ्यो रामचन्द्रोगणौधेस्तद्धेतुस्ते स्तन्यपानं प्रतीतम्‌ ॥२४६॥। 
कौशल्याया भाग्यराश्चिः प्रवृद्धस्त्वत्स्तन्योत्थः प्रादुरासीद्‌ गुणश्च 
यस्यास्वादाद्रामचन्द्ो गुणानां सवषां वे पात्रतामाजगाम ।२४७।। 
अस्त्वेतावद्‌ गौरवं तवकीनं कि वक्तव्यं सवमेव मया तत्‌ । 
घोषस्थापि श्रीरियं विष्वगेव प्रयाति नो वाङ्मनोगोचरत्म्‌ ॥२४८।। 
अपुवेमानन्दमवापितास्मि माङ्गल्यके त्वत्पददशेनेन । 
वेकुण्ठलोकाधिकमेतदेव स्थानं प्रपद्यार्मि विसुक्तकल्पा ॥२४९।। 
भृक्तिमुक्तिकरिणीं ननु दिव्यां देविकामपि दक्षां जनयामः । 
चित्तमप्रमितसत्युखवश्यं त्वत्समागस इतोऽत्र विधत्ते ॥२५०॥। 
बरहोबाच 

इत्येवं तत्र कुर्वणिः कौतुकेन शुभाः कथाः ! 

कैकेयीरघुक्चादू लो माङ्गल्यासुखितौ प्रति ।२५१॥ 

सुखं युषुपतुर्घोषि समस्तस्वजनाग्वितौ । 

वरिष्टश्च महाभागः प्रणिधाय मनः स्थितः ॥२५२॥। 

ते तत्र सकलास्तसर्वमद्राक्षुनिक्चि निद्रिताः । 

नित्यलीलारसोपेतं रामनाम सनातनम्‌ ।२५२।। 

अपष्यन्नद्भुतं घोषमादिव्रजसमाह्वयम्‌ । 

कोटिसूर्यन्दुसदृशदिव्यानेकगृहान्वितम्‌ ' ।॥२५४॥ 
` १. अयं इरोको नास्ति--भयो० । 


५9७ 


द राधिकरततमोऽध्यायः 


चिदानस्दमधाकारं प्रकाशमयमद्भुतम्‌ । 
नित्यमेकरसं भान्तं स्वप्रकाशेकगोचरम्‌ । २५५॥ 
सवतो निस्तमिस्र च दिन्यसंस्थानभासुरम्‌ । 
यदच्च सेन्धवघनं स्वरूपावयवान्वितम्‌ ।॥।२५६॥ 
एकमेव दधा त्रेधा चतुर्धा भानगोचरम्‌ । 


स्वश्चियकसंपन्नं सर्वानन्दकलाकुलम्‌ ।। २५७। 
कल्पवृक्षाधिकगुणेस्तरभिः परिवेष्टितम्‌ । 
सुवणेवणेस्तम्भश्च महामरकतच्छदेः ।॥२५८॥ 
महारत्तकविटपेशिचन्तारत्नप्रसूनकेः । 
सुधारत्नफलपेतेः कोटिसुयेन्दुभासुरे. ।२५६॥ 
तन्मध्ये सुखितागारं प्रमोदवनमद्‌भुतम्‌ ! 
वृन्वावनादष्टफोणमहागणसमुज्ज्वलम्‌ ।\२६०॥ 


वत्लवीयुथसंगीतजितकोकफिलनिः स्वनम्‌ 
सहुजानन्विनीकीतिचन्धि फोघविभासितम्‌  ॥२६१॥ 


कष्णासखीमहायुथकेलिकोतुहखान्वितम्‌ । 


वत्लभे्यश्रश्चसासक्तचित्तचकोरकम्‌ | २६२॥। 
नित्यकौतुककेीनामालयं प्रममन्विरम्‌ । 
माङ्कल्यकामहोदारबात्सल्यरसवारिधिम्‌  ॥२६३॥ 
गोपीजनमनःक्षेमप्रेमदं रसवद्धंनम्‌ । 
दिव्यभावतर ङ्कान्धिमसोकपदमुत्तमम्‌ | २६४॥। 
तन्न रासविलासादैः क्रीडन्तं भवकोविदम्‌ । 
कछोरिलक्ष्मोसमृद्िक्तकटाक्षशतसेवितम्‌ ।। २६५।। 


चिन्नभः' श्यामलतनुमतनु `व्यूहसुन्दरम्‌ । 
ईषच्छेक्षावमत्येत्य कंशोरवयसाज्चितम्‌ ।॥२६६।। 
सहजानन्दिनीकृष्णःप्रेमपालनदक्षिणम्‌ । 
मन्वहाससुधालरोतोमूखेवक्र सुधाकरम्‌ ।\ २६५७॥ 





१, चिखभुः--अयो० । २. °मरं --अयो० । 


६०९ 
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पोतकोशेयवसनविदयुद्रोचितविग्रहम्‌ । 
नीलनीरदगम्भोरमहोमहिममोहनम्‌ | २६८॥) 
गोचारणमिषोद्भूतवनकेलिविशारदम्‌ । 
मुरलीनादपीयुषेः सिञ्चन्तं काननदरुमान्‌ ॥२६९॥। 
त्रलोक्यसुन्दरं रामं रमणीयूथमध्यगम्‌ । 


गोपवेराधरेनित्यं त्रिसिर्ातिभिरन्वितम्‌ ।२७०॥ 
माङ्ग त्यागृहसवेस्वं सहजाप्राणनायकम्‌ । 


शरोमत्सुखितगोपेन्द्रनित्यलीलासु ' भाजनम्‌  ॥२७१।। 
अयोध्यां च तथाद्रा्षत्रेजभूमिविभूषिताम्‌ । 
रामलीलाविश्षेषेण भावितां प्रतिवासरम्‌ । २७२।। 
तद्दृष्टवा ततक्ष णदेते सवं एव समुत्थिताः । 
निद्रावेश्ञं परित्यज्य क्षणात्संजातजागराः । २७३ 
अत्ुवंश्च तदन्योऽन्यं वृष्टं यन्लिद्रया निक । 
अत्यद्भतरसोपेताङ्चकिता इव सवतः ॥२७४।। 
अहो किमद्राक्ष्म निशिप्रसुप्ता चिचित्र रूपं रघुनन्दनस्य । 
विचित्ररूपांर्च जनान्‌ व्रजस्य धन्यान्‌ सदा रामविहारदष्टीन्‌ ।\ २७५। 
तद्विद्य एवास्य रघूष्रहस्य रामस्य सर्वाङ्गसुखाकरस्य । 
नित्याच केलीषु किमप्यजस्रं प्राकाम्यमेतत्सहुसा व्यलोकि ।\२७६॥ 
वन्दामहे तं पुरुषोत्तमोत्तमं ब्रजेन््रबालं रस्लोकाललामम्‌ । 
मथूरपिच्छाज्चितचारशीषं गुञ्जालजाभूषितवेक्षसं परम्‌ । २७७१) 
अनुगृहोतनिजाडः ध्रिसरोजगत्त्रिजगदात्तंजनावनपण्डितम्‌ । 
सरसकेठिनिधानकलानिर्धि कमलकोमलनीलघनाफृतिम्‌ ।॥ २७८॥ 
व्रजवधूनयनाभ्चितविग्रहुं मुरलिकाकरकाकलिकाकरम्‌ । 
जय जयेत्यखिलश्नुतिकीतितं विमलकीतिसुधारसवषंणम्‌ ॥२७९॥ 
तदमुमेव शरण्यमियाम वै शरणमात्मकृता्थतया ननु । 
तदितरं मनसापि न दध्महे परममुक्तिनिधि प्रणयातुराः ।\२८०॥। 
इतिजल्पन्त एवामी प्रातःकाके समुचिताः । 
गोपराजं पुरस्कृत्य वनयात्रां प्रचक्रमुः ।२८१।॥ 


१, नित्यङारन--मथु०, बडो० । २. व्रजस्थान्‌--मथु°, घडो । 


द दराधिककशततमोऽध्यायः 


उत्थाय राजा प्रवरो रघूणां नित्यक्रियान्ते कृतदानसङ्घः 
प्रणस्य गोपेदवरपादपद्मो वनानि गन्तुं प्रकृतो बभूव 


॥ २८ २।। 


केकेयो च महाभागा माङ्गल्थामात्मनः पुरः 
विधाय वनयात्रायामुपचक्राम सादरम्‌ ॥२८३॥। 
राज्ञे रघूणापतये सुखिताह्यो त्रेश्वरः । 

व्रजं प्रदकलेयामास वनमालाविभूषितम्‌ ॥२८४॥ 
केकयीं च महोदारां रामप्रेमविर्घणताम्‌ 
माङ्गल्या दशेयामास त्रजं वनचिभूषितम्‌ ।२८५॥। 
सरय्वाः पुलिने रभ्ये रम्याणि विपिनानि सः । 

रसाख्वनमख्यानि प्रापहयद्धी रमानसः ॥२८६॥ 
तमाह गोपशादृलो त्रजवीक्षणसादरम्‌ । 

तानि तानि पदान्यत्र दश्षेयन्‌ करुणाकरः ॥२८७॥ 


सुखित उवाच 


(9 क । 


तदिदं राजज्ञादृल स्थानानां स्थानमुत्तमम्‌ । 
यत्राद्भूतं महदभूत्‌ तत्क्षणात्‌ पश्यतो मम ।२८८॥ 
तज्ञ दृष्टं त्वया राजन्‌ ने च त्वत्पारिपाहवकेः 
नं चान्येन च केनापि ज्ञानयुक्ताक्षिगोचरम्‌ ` ॥२८९॥। 
यस्त्वया शशिश्युरानोतः परमद््थामसुन्दरः । 
त्वदङ्कुभूषणकरो नीलरत्नमहोनिधिः ॥२९०॥ 
स॒ मदङ्कुस्थिते रामे श्षि्षो नीकघनाङृतो । 
तत्कालसंभवे सद्यस्तिरोभूय समाविशत्‌ ॥२९१॥ 
तद्द्ष्टवात्यद्भुतं जातं मम विश्नान्तचक्षुषः । 
तवदृभुतसमाविष्टं स॒निर्मां समुपाययौ ॥१९२॥ 
भेगवानच्रितनयो दर्वासानाम नामतः । 
अहं च पुष्टवानैतददभुतं चकितेक्षणः ॥२९३। 
भगवन्‌ मुनिशाद्‌ ल संभ्रमो मे महान्‌ हूदि। 
तदडबन्तं विक्ेषेण पृच्छामि भगवन्नहम्‌ ॥२९४॥ 


१. भमुष्ताक्षिगोष्वरे--रीर्घो । 


६१९ 


६१२ 


भुदुण्डि-रामायणे 


त्रिकालक्ं मुनिवरं वेदवेदाङ्खवित्तमम्‌ । 
जगत्कल्याणकर्तारं पादाव्नजलपावनम्‌ ॥ २९५ 
किमेतन्मुनि्ाद्‌  . संजाततममद्‌भुतम्‌ । 
नृपेण रघुवर्थेण किमानीतमिदं महत्‌ ॥२९६॥ 


७, 


मल्पुत्रनिविकलेषेण यन्मया दृष्टमद्भुतम्‌ । 
किमर्थं च मदङ्कुस्थं पुत्रमाविश्षदागतम्‌ ।॥२९७\) 
इदानीं कश्च मे पुत्रः कोवा दशरथस्य च। 
स्नेहश्च मम मत्पुत्र वद्धंते भुवनोत्तरः ॥२९८॥ 


किमहं चापैयिष्यामि राज्ञे समय आगते । 
मत्पुत्रो मे प्रियतमो न तमपंयितास्म्यहुम्‌ ।२९९।। 
एतन्मे संशयं छिन्धि तिकालन्ञ महामुने । 
भवदन्यो न सदेहं छता मे भुवनेऽपि च ।॥२००॥ 


दुर्वासा उवाच 


गोपराज महाभाग श्युणु मत्तः परं चचः। 

रामस्य तत्वं वक्ष्यामि रहस्यं देवगोपितम्‌ ।॥२०१॥ 
नाख्येयं यस्य कस्यापि लोके तन्माययावृते 

ऋतस्य मूलं संछन्नमनूतेन समन्ततः ।॥३०२॥ 
अनृता पिहिता देवा अनृता पिहिता जना; 
अनृता पिहिता दैत्या यक्षरक्षोगणादयः ।।३०३।। 
अनृता पिहिता धीमंस्त्रयोखोकाः सनातनाः 
अनृता पिहिताः सवे मुनियोगिवराद्यः ।३०४। 
स्वं चानृतमूलं हि यद्रस्तु व्यवहारतः 
ऋतमेकं सम्तेषु वेदेषु परमार्थतः ।\३०५॥ 
ऋतस्य चानुतस्यापि अन्तरं महदन्तरम्‌ । 

भक्त्या तत्तवं प्रविज्ञाय मुच्यते भवबन्धनात्‌ ॥२३०६॥ 
आदावन्ते च मतिमन्नतमेवं प्रतिष्ठितम्‌ । 

गन्धवेनगराकारं मध्येऽनृतसमुदधवम्‌ ॥३०७॥ 


# 


गनि 


द्‌ राधिकराततमोऽभ्यायः ६१३ 


तदप्यन्तेन  संमिश्रमतवनासते नणाम्‌ । 
"न॒ केवलं स्यादनुतम्‌तसंयोजनं` विना ॥३०८॥ 
ऋतान्‌ते उभे अस्मिल्रेकोकृत्यात्मसत्तया" । 
निर्माणमण्डकोटीनां पुरापुसा विनिममे ॥३०९॥ 
तत्ते ऋतं प्रवक्ष्यामि रामत्वं सनातनम्‌ । 
अशेष वस्तु राश्षीनां महाकारणकारणम्‌ ।॥३१०॥ 
पुरेदमसदेवासीच्छन्यं तत्वं तमोवतम्‌ । 
संसुप्वदनिर्वाच्यमनोदुश्मविस्तरम्‌ ।॥२११॥ 
मायां समुपसहूत्य चिन्मात्रमवशेषितम्‌ । 
कायजातं प्रति तदा मिलिताक्षमिव स्थितम्‌ ॥३१२॥। 
स्वसत्ताभात्रसततं चिदानन्दात्मक ध्रुवम्‌ । 
अनाविष्करतशक्तित्वात्त दब्रह्येत्यभिधीयते ॥२१२।। 
साक्ष्पभावादसाक्षित्वात्‌ साक्लिणापि विर्वजितम्‌ । 
अहं बहुस्यां जायेय प्रवर्तेय गुणान्वितः ।२३१४॥ 
त्थं खलु परस्येच्छां सतीं समनुवत्यं तु । 
चतुर्था समभूदेकं तस्य॒ तन्महितं महः ॥२१५॥ 
अक्षरं चैव कालड्चव क्म चापि तदात्मकम्‌ । 
स्वभावश्च गुणेराद्रयः परमस्यैव मायया ।२३१६॥ 


यदक्षरमभूद्‌ ब्रह्य द्विधा तदजनि स्पुटम्‌ । 
प्रकूति;ः पुरुषश्चैव  कलासमुदयाग्चितः ।२ १७॥। 


सहसरज्लीषनयनः सहस्रानन बाहुकः । 
सहस्रकरपादोरः सहुलश्रुतिनासिकः । २३ १८॥ 
भहुमेवें भविष्यामीोत्यभिध्यासहितेच्छया । 


अन्तःसमुत्थितात्‌ सत्वगुणतः सृष्टिहेतुतः । २१९ 
तिरोहित इवानन्दे परस्मात्‌ तदिष्यते । 
सृष्टीच्छान्यापुतः सोऽसौ भगवानेव केवलम्‌ ॥२२०॥। 


0 च 


१--१. नास्ति--अयो० । २. 'दचृतसं मवा--अयो ०; रीर्बो । 


६१४ 


भुद्ण्डि-रामायणे 


मस्यजोवतया सवेवेदान्तेष्वभिधीयते । 
अत एव चितां तत्र स्वयोग्ये चित्स्वरूपके ।२२१।। 
प्रवेशोऽस्तोति' कथितमोड़लोमिमतं ध्रुवम्‌ । 
इच्छामात्रात्ति रोभवेऽप्यानन्दमयताक्षता ।॥२३२२।। 
पुरुषावतारो भगवानतएव प्रकीतितः । 
तदेव ब्रह्म कूटस्थमन्यक्तमिति चोच्यते ॥३२३।। 
नैरन्तयं सदेवास्थ परमात्‌ पुरुषोसमात्‌ । 
सप्तावरणसंयुक्तकोटचण्डनि वहात्मकम्‌ ।२२४।। 
कायजातं तु तत्रेव स्वेदा प्रतितिष्ठति । 
नित्यं च तदवच्छिच्चं परस्मात्‌ पुरुषोत्तमात्‌ ॥२२५॥। 
पुरुषोत्तमरूपस्य नित्याधारतया स्थितम्‌ । 
आविभूते परस्मिस्तदाविभंतमनेकधा ।॥२२६॥ 
तस्यलोकस्तस्य पीठं तच्छय्या तस्थ चासनम्‌ । 
नानाजोवजडाकारेरावि्भवति तद्युतम्‌ ।१३२७॥ 
अत एव च ते जीवा नित्यमुक्ता उदीरिताः । 
जडा अपि च तत्नत्याश्िचिन्मया एव कीतिताः ॥३२८॥ 
अन्तर्यामिस्वरूपेण हुरेरन्तरुपासने । 
सद्यो मुक्तौ ज्ञानिनां तच्चरणान्जे प्रवेश्चनम्‌ ।॥२२९। 
पुरुषोत्तमसंनजञस्य चरणं ततप्रकीतितम्‌ । 
अवतारस्वरूपेऽपि तथेव तद्र वस्थितम्‌ ।३३०॥ 
अधिदेवस्वकूपे च तटदेव व्यवस्थितम्‌ । 
तथानन्दमयस्यास्य पुच्छमक्षरमीरितम्‌ ॥२२३१॥ 
ब्रह्मपुच्छं ॒प्रतिष्ठेति भरुतिरप्याह तादृशम्‌ । 
अक्षरत्वेनैव तस्य॒ सेवनं ज्ञानवतत्मनि ॥३३२॥ 
तज्जानात्तन्मयत्वाप्पति्ेदान्तेष निरूप्यते । 
यो ब्रह्य वेद ब्रह्मैव भवतीति भरुतेमंतम्‌ ।२३२३३॥ 


१. प्रवेशोसीति-अयो०) मथु, बहोर । २. तटच्छया तस्य चाक्षणा 


( चासनं-अयो० )--अयो०, रीं । ३. सिद्धी--अथो०। 


द राधिकदततमोऽभ्यायः ६ १५ 


तस्मादप्युनमो धोमन्‌ श्रीरामः पुरुषोत्तमः । 
्रह्मानन्दात्‌ समधिकः प्रेमानन्दो भवेय तः ॥३३४।। 
कालेऽपि चाक्षरस्यैव स्वरूपान्तरमुच्यते । 
सर्वाकारेण भवनं यत्ततसामथ्ये क्षरे ॥ २ ३५॥। 
तदन्यस्वेसामथ्यंम॒क्तः काल उदीरितः, 
सर्वाधिकारसंयुक्तः सवेदा फठसाधकः ॥२३६॥। 
इच्छामात्राच्चिदानन्दतिरोभावे विकल्पितः । 
सर्वानुभवसिद्धोऽपि सवप्रत्यक्ष॒ एव सः ॥३२३७॥ 
क्रियाशक्तिप्रधानोऽसौ सकलो {धूवकारणम्‌ । 
सर्वं जगस्स्थापयित्वा स्वस्मिन्‌ याति निरन्तरम्‌ ।\२३८॥ 
क्षरे च परे चापि न तत्सामभ्येमल्पकम्‌ । 
विकृतवेव चात्यन्तं सुष्टिस्थित्यन्तभावकः ।२३२९।। 
बहिमखानां तु बहिव्येवहारेण तादृशः 
यादुश्रो ज्ञानिनां शुद्धभगवर्वेन भासते ॥२३४०)।। 
सच्चिदानन्दरूपोऽतः सवदा प्रकटत्वतः 
भगवदह मैश्वर्यं भजते नित्यमेव सः ॥२३४१। 
स सवपिक्षया तथ्य सेवकेष्वन्तरङ्खकः। 
आसुरादितमोऽम्धानां तस्येवोपासनालयौ । ३४२॥ 
प्रभोरिच्छानुसारेण क्रिया तस्थ व्यवस्थिता । 
तस्याधिभौतिकं रूपं सयं एव न संशयः ।*२३४३।। 
धगाद्याध्यात्मिकं रूपमाधिदेवं स्वथं हरिः । 
इति ते संनिगदितं कालतच्वं ब्रजेश्वर ।\३४४।। 
कर्मापि चाक्षरस्येव रूपान्तरमुदाहूतम्‌ । 
पंभि्विधिनिषेधाभ्यां प्रकटीक्रियते तु तत्‌ ।॥२४५॥ 
हिताहितप्ररनेषु लोकानां स॒ विष्िष्यते । 
फलप्यन्तमेवास्य प्राकर समुदाहूतम्‌ ।३४६।। 
भगवानिव तद्पैराविभूय  तिरोभवन्‌ । 
कर्मेति कफीत्यंते लोके प्रतिजीवं व्यवस्थया ।\३४७॥ 


ज कल कै केकि 


१, सर्वपापक्षयात्तस्य-अयो०, स्वी सेषया पेक्षया तस्य-रवोँ । 


६१६ 


भुद्ण्डि-एमायणे 


पूर्वापिरीभावभेदाद्‌ दधा प्राफटयमस्य च। 
कालस्यैवाडगमेतच्च कालस्य च वशे स्थितम्‌ ॥३४८॥ 
स्वभावंतु ह्रेरिच्छारूपेण प्रकटः सदा। 
असाघारणतामेत्य सर्वेवस्तुसमाधितः ।।३४९॥ 
जगदाकारस्पेण वतते जगति स्फुटः| 
तस्य पइचाद्धागगतं सवमेव जगत्‌ स्थितम्‌ ।२५०॥ 
ज्ञानकर्मगुणाह्चैव वस्तूनि बहुशस्तथा । 
सदुद्गमतिरोभावहेतवो बहवो मताः ।१३५१।। 


परिणामेन कार्येण  नित्यमेषोऽनुमीयते । 
अक्षराद्याश्च चत्वारो वासुदेवादिसंज्ञकंः ॥२५२।। 
चतुभिभेगवद्रपेराविष्टा इति शुभुम। 
वासुदेवः संकषणः प्रदयुस्नश्चानिरुद्धकः ।॥ २५३।। 
चतुम्‌ तिः स्वयं विष्णुरादिदेवस्रयोस्तुतः । 
महापुरुष इत्युक्तः साक्षान्नारायणो हरिः ॥३५४॥ 
वेकुण्ठनाथो भगवानेष एवं सनातनः । 
ब्रह्यानन्दमयी तस्य रमा सर्बाङ्खसंगिनी ।॥२५५॥ 
विशुद्धं सत्त्वमतुलं विग्रहोऽस्य प्रकीर्तितः । 
रामस्य पुणं एवांशः स्वयं भगवतो ह्ययम्‌ ॥ २५६ 
चतुविधमसो मोक्षं सेवकेभ्यः प्रयच्छति 
ज्ञानसंमिश्रया भक्त्या तस्य सेवा प्रकोतिता ।॥२३५७॥। 
सहलरशोषेनयनः पुरुषोऽस्थांश उच्यते । 
तस्माद्रामचन्द्रो देवः सवेकारणकारणम्‌ ॥२५८॥ 
बरह्मा विष्णुडच रुद्रश्च सृष्टिस्थित्यन्तकमेणि । 
गुणावतारास्तस्येव पुराविद्ध्रुदाहूताः ॥ २५९॥ 
तथान्ये मत्स्यकूर्माद्या अवताराः समीशितु; । 


स॒ एव भगवान्‌ साक्षादभूहाह्स्थे गुहे ।॥२६०॥ 
मर्यादापालनार्थाय सतामुद्धरणाय च । 


द्विजधमंत्रयभूमिक्लेश्षसंहरणाय च ।२६१॥ 


५७८ 


दश्ाधिकरततमोऽध्यायः 


तस्याप्यात्मा स्वयं रामः सच्चिदानन्दविग्रहुः । 
प्रमोदवनचन्द्रो यः सनातनतया स्थितः ॥२३६२॥ 
प्रेमानन्वसथी तस्य रमा नित्याङ्कसङ्किनी। 
सहजानन्विनी सैषा लीलाधिष्ठानमास्थिता ।१३६३॥ 
शुद्धसत्त्वाव्यवहितः सच्चिदानस्दविग्रहः । 
सवशः परिपूर्णोऽसावंशित्वेनेव संस्थितः ॥३६४॥ 
स्वयं स भगवान्‌ साक्षात्‌ सवनिन्दकलानिधिः । 
निजलोलाप्रवेशाख्यं सवंकामफलात्मकम्‌ ।॥२६५॥ 
प्रेमानन्दमयं मोक्षं भक्तेभ्यो यः प्रयच्छति । 
विश्ुद्धभक्त्या संसेव्यः कमेज्ञानादमिश्नया ॥२६६॥ 
न तस्थ कायकरणं विद्यते भुवनत्रये । 
गुणेभ्यः समतीतोऽसौ गुणावतरणोज्क्षितः ॥२६७॥ 
अस्यावतारद्छाया सततं परिर्वजितः । 
सघदिसौीन एवासो भक्तरज्जितमानसः ॥२३६८॥। 
निमर्यादमहालोषामाधुयरसवारिधिः । 
असतां चापि जीवानां समुद्धरणपण्डितः ।\३६९।। 
निजांशोदधूतगोविप्रभरुतिधर्मानुरक्षकः । 
स्वत्मिनामप्यात्मासौ स्वेनैव च विदोषितः ।३७०॥। 
स॒ एष नित्यं गोपेन्द्र त्वदालयविभूषणः । 
रसभावमयीं लीखां नित्यमत्र करिष्यति ।॥२७१॥। 
एेकष्वर्योत्यं सदं चेषं निहन्तीह्वरमानिनाम्‌ । 
यावती्मृललीला वै ता एवासौ करिष्यति ॥२७२॥ 
+अवतारचरिश्राणि निजावेश्चात्‌ करिष्यति ! ` 
सहजानन्विी लक्ष्मोहुश्यं मोह यिष्यति ॥३७२॥ 
कोटिलक्ष्मीकयम्बान्तविलासं  वितनिष्यति । 
नाम धाम स्वरूपं च गुणाहधरितमेव च ।२३७४॥ 
नित्यमेवास्य सकलं शुतिवुन्देनिरूपितम्‌ । 
महारा्तविलासेन क्रीडिष्यति वधूगणेः ।३७५॥ 


१--,१. नास्ति--अयो०, रीर । 


६३९७ 


९६१८ 


भुद्यण्डि-समायणे 


नित्यह्चास्य विलासोऽयं प्रमोदवनवीधिषु । 
अस्यैव सोपि पूर्णोऽशः कृष्णो वृन्दावनान्तरे ॥ २७६, 
अन्यथान्यावतारेभ्यो माहात्म्यं कि विशिष्यते । 
रामेति यक्षो मन््रः सर्वमन्त्ररिरोमणिः \1२३७५७\ 


छो विजानाति माहात्म्यं यच्च यावच्च तस्य तत्‌ । 
रामस्यातिप्रियं नाम रमेत्येतदहुनिशम्‌ \\३७८। 
स्वयं जपति वै नित्यं सहजानन्दिनीसखः । 
रामस्यापि श्रियं नाम रामेत्येव सनातनम्‌ ।॥२७९॥। 
रात्रिन्दिवं गुणच्चेष भाति वुन्दावने स्थितः, 
यच्च कृष्णस्य सामर्थ्यं पपेन्धनविदाहने ॥३८०।। 


तद्रामनामसंजापमाहात्म्यमिति निश्चितम्‌ । 
हयम्रीवस्तथागस्त्यो मनुरश्रिश्चतुर्मखः ।२८१॥ 
कुबेरः कामदेवद्च पद्यबन्धुः सुधाकरः । 
अहं हरिहंरक्चैव नन्वीराङ्च शतक्रतुः ।३८२॥ 
शुको देपायनश्चैव वसिषठा्याश्च योगिनः । 
नव योगीहवरार्चैव याज्ञवल्क्यर्च गोतमः ।२३८३।। 
जनश्च तथन्ये च देवषिनरसत्तमाः । 
साक्ताच्छीरामचन्द्रस्य नाममाहात्म्यवेदिनः ॥२८४। 
येषां तदेव सवेस्वं प्राणपोषणमोषधम्‌ । 
वेदशास्त्रपुराणेषु त्वमेक सुनिरिचतम्‌ ॥ २८५) 
रामेति चित्तरमणं नाम सद्यो विमुक्तिदम्‌ । 
वाराणस्यां व्योमकेशो भ्रियतां प्राणिनां ध्रुवम्‌ ॥२३८६॥ 
व्याचष्टे तारकं ब्रह्म॒ रामेति द्रधक्षरात्मकम्‌ । 
हृति ते तनयस्यास्य स्वरूपं परमं ध्रुवम्‌ ॥२८७॥ 
रहस्यं सवेदेवानां विमृद्य कथितं मया । ` 
निव्याविभूतिता चास्य प्रमोदवनमन्तरा ॥३८८॥ 
सकेतनाथो भगवानाविभूतो नृपालये । 


न तस्य रावणादिभ्यो भयं च क्वापि विद्यते ॥३८९॥ 


ददापिकराततमोऽष्यायः ६१९ 


यतः कालो बिभेत्येष त्रिनेभिरखिलो(वः । 
तथापि परेमवक्षगो राजा दशरथाभिधः ।॥२३९०॥ 
स्वप्रम्णा रावणाद्‌ भूत्वा भोतो निहित्ांस्त्वयि । 
जातमात्रं शिशु सेष रामं कंवल्यनायकम्‌ ` ।३९१॥ 
अवतीर्णं स्वलोकात्‌ तमादायेह समागतः । 
तवाति भगवान्‌ पुणः साक्षाव्रामोऽक्षरात्परः ॥२९२॥। 
तदेवाजनि य्येव राज्ञो दशरथादभूत्‌ । 
दासीनां श्नुतिरूपाणां नित्यानां च सुगीदक्ञाम्‌ ॥२९३॥ 
नागीनां च नगीनां च नारीणां च मृगीदृशाम्‌ । 
बरह्मादिदेवशूपाणां सुन्दरीणां स्वरूपतः ।३९४।। 
नित्यलीखानन्दरानसिद्धये भोगसिद्धये । 
प्रेमानन्दस्वरूपायाः सहजायाः परश्ियः ॥३९५॥ 
सष रतिविहारेण सनोभिरूषितप्रदः । 
भक्तानां भूरिभाग्यानां प्रेमानन्दपदस्पुद्लाम्‌ ।\३९६॥। 
श्रीमत्परमहंसानां न्याततिनां च परा गतिः. 
त्वपि नित्यं बसत्येष रामः प्रेम प्रमोदभृत्‌ \॥३९७॥ 
दश्षरथस्याल्ये च नित्यं विहरते यथा। 
अथ काले परिप्रापे गन्तंष नगरीं प्रति ॥३९८॥ 
अवतारा्थसिद्धघर्थं सदा रामेति कथ्यते । 
रामस्तु त्वद्गृहे स्थाता न पदं यास्यति क्वचित्‌ ॥\३९९॥ 
नानयोश्च मतो भेदो रामसाकेतनाथयोः । 
आत्यन्तिके हयभेदे हि भेवङृन्नारकी भवेत्‌ ।*४००।। 
आविक्षय वै मनो नित्यं भीरामे पुरुषोत्तमे \ 
मक्तो* कऊीलारसानन्वं यथेवानुभविष्यति ।॥\*४०१॥ 
तथैव वै तस्य हृदि श्रीरामः पुरुषोत्तमः । 
अयोध्यायां रामलीलां स्वयं चानुभविष्यति ।*४०२। 


मिमित जनि कि भम क्व ना कहिन सिः = शिकत न भण कः 


१. रामं चैव सेनापति--भयो०, मथु०, बडो० । २. यद्यो घ--मधु०) बडो० ! 
2, स्द्भृदि-भयो० । ४. अघ्र- री । 
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इत्येवमनयोस्तस्वं श्रीरामचन्दरसीतयोः । 
मुनिभिः प्राक्तनेगोतमुच्चेः परमहंसकैः ॥ 
वणेयेच्छणुयाद्रापि सोऽपि मुच्येत संसते; ॥४०२। 


सुखित उवाच 
इत्युक्त्वा मां मुनिवरः श्रीमानत्रितन्‌-डूवः । 


जगाम भ्रौरामगुणान्‌ गायन्तुच्चे स्वमाश्रमम्‌ ॥४०४॥ 

ज्ञाततत्वो समुनिवरादहुं च परया मुदा। 

प्रेममय्या समाविष्टो बभवैकान्ततत्परः ।४०५॥। 

आसने शयने याने संक्रोडापानभोजने । 

राम एवापितमना बभृवाहमनन्यधीः ॥४०६॥ 
निपीय तदवक्तसरोजसंभुतं प्रकाममाधुयेमयं महन्मधु । 
विलीनसर्वेद्ियवृत्तिसंसरश्चिराय योगीव बभव निवतः ४०५७ 
पत्नी च मे तन्मयतामवाप सा विहाय क्य्यासनभोजनािषु । 
एकान्ततो बद्धमना न क्रचन विवेद वाह्यं विषयं न चान्तरम्‌ ॥४०८॥ 
इत्येवमस्मास्वतदन्य " वुत्तिषु रामोऽपि रेमे रमणेककफोविदः । 
वात्सल्यभावकविदात्मभावो भृशं स्वरूपात्‌ प्रणयं पुपोष च ।(४०९॥ 

तस्य स्वभावंकनिदः सदा वयं सोऽस्मत्स्वभावं च वित्ति संततम्‌ । 
जानीमहे न निषु धामसु क्वचित्तच्चितरक्तयै प्रभवेत्‌ परोऽपि सन्‌ ।\४१०॥ 

या यास्तस्य श्चुभा लीलस्तासां सारं वयं खल्‌ । 

जानीमहे परस्यास्य नित्यानुग्रहभागिनः ।॥४११॥ 

इतिश्रुत्वा दशरथो गोपराजस्य भाषितम्‌ । 

परमानन्दपायोधौ ममन्जातीव तत्क्षणे ॥।४१२॥ 

धन्यं घन्यमिति श्राह गोपराजं सहानुगः । 

पपात पावयोरस्य प्रेमाविर्भावविह्वलः ।॥४१३॥। 

दृष्ट्वा तत्स्यानमत्यथं गोष्ठमुख्यं सुपावनम्‌ । 

व्रजस्य शिर एतदव इत्याह नुपसत्तमः ।४१४।। 

तत्स्थानवशनोदुभतप्रेमोत्कण्ठः सुविह्वलः । 

कथं कथमपि स्वैरमन्यतोऽगान्नृपोत्त मः ॥।४१५।१ 





एकाद शाधिकदाततसोऽध्यायः ६२१ 


सुखितेन समाविष्टं मागेमासाद्य भूपतिः । 
आवित्रजस्थलीं परयंस्तुतोष परथा मुदा ।॥॥४१६॥ 


हति श्रौमदादिरामायणे ब्रह्मशण्डसंवादे पुवखण्डे दशारथतीर्थयात्रायां 
आदिक्रजागसनं नाम दकश्ाधिकशततमोऽध्यायः ।॥ ११०॥ 


एकादशाधिकशततमोऽध्यायः 
सुखितं उनाच 
दं स्थानं महाराज तीथेभूतं भवेन्नृणाम्‌ ! 
यत्र रामः स्वयं चक्रे डाकिन्या हूननक्रियाम्‌ ।! १ ॥ 
यहि वाव मुनिश्रेष्ठो नारदो रक्षसां पतौ । 
देवगुह्यतमं कायं कथयामास तत्क्षणे ॥ २॥ 
छङ्काधिपः $तक्रोधः प्रेषयामास राक्षसीम्‌ । 
डाक्षिनों लोकबालघ्नी विचरन्तीं स्थले स्थले । ३ ॥ 
प्रतिग्रामं प्रतिपुर प्रत्यावासं चचार सा। 
घ्नन्ती विविधरूपेण बालकान्‌ सदतोऽदतः ॥ ४ ॥ 
सा ययौ कालनिदिष्टा व्रजे यत्र गृहं मम। 
धोरा कपटवेशेन सुन्वरी भूपकामगा ॥ ५॥ 
प्रसुपं पायितं मात्रा निगूढमिव पावकम्‌ । 
ृष्टीजनानामाच्छाद्य तस्करो स्वकरे दधात्‌ ॥ ६ ॥ 
न विद्मः कथमायाता कुतो वा पापमानसा । 
कासौ करा केन वृष्ट जग्राह प्राणजोवितम्‌ ।॥ ७ ॥ 
गृहकृत्ये स्थितं मात्रा दासीभिदच तवाज्ञया । 
आलः संक्रीडने रग्नं मया गोचारणे गतम्‌ ।॥ ८ ॥ 
हव्यं वृत्तमाख्यातं बलेः कूतुकविह्लेः । 
भृता सा सकलेवृष्टा बरहुयोजनविग्रहा । ९ ॥ 


६९२ 


भुश्ुण्डि-रामायणे 


अहो गोपाः श्ुणुतेयं सुघोरा प्व दष्टा सुन्दरो सुष्ट्वेशा । 
रामं समादाय करेण सुप्रं॒प्रपाययामास पयः स्तनोत्थम्‌ ।१०॥ 
रामेण रुदधाङ्खनुषा' कराभ्यां निष्पीडिता वक्षसि गाढेषा । 
मा मुञ्चमुभ्चेति चिरं विलप्य मुमोच निः ्वासमुदग्रवेगम्‌ । ।॥११॥ 
विवृत्य विस्तीणंतरानुदग्रान्‌ केशांश्च दन्तान्‌ वदनं शिरश्च । 
दृशौ च हस्तो चरणो च परचाच्छन्देन भमो महता पपात ।\१२॥ 
ततो ब्रजस्त्रीनिवहः समन्तात्‌ कृतार्तनादः सहसा जगाम । 
ददते चेतां सुभयानका्यां विस्तीणकें पुथु लम्बोवरीं च ॥१३॥ 


इत्युदीरितसमाकण्यं बालानां मूढचेतसाम्‌ । 
नैव श्रहुधिरे गोपा अजानन्तोऽस्य वेभवम्‌ ॥ १४॥ 
कुटुम्बिनी च मे तस्य वात्सत्यप्रमपुरिता । 
सहसोत्सङ्ख आरोप्य परिरेभे भयातुरा ॥१५।। 
अहं च विपिनादेत्य भुत्वा कोलाहलं व्रजे । 
अपश्यं उाफिनीकायं बहुयोजनविस्तृतम्‌ ।१६॥ 
निशम्य सकलं वृत्तं गोपनालमुखोद्गतम्‌ । 
बभूव॒ परमाश्वयं ममापि हव्ये नुप ॥१७॥ 
ततः कर्चित्‌ ्रोढकल्पो गोपबालोऽबरवीद्रहः । 
ममागत्य स्फुटं ॒तन्र यद्वृत्तं डाफिनीगतम्‌ ॥१८॥ 
शरूयतां सुखित स्वामिन्‌ सत्यमेतन्मयोदितम्‌ । 
डाकिन्या वदनात्तेजो रामदेहै तव्यलीयत ।।१९। 
तच्छत्वा महदाश्चयं बभूव मम मानसे । 
जहो रामस्य माहात्म्यं बाल्य एवायमीदश्चः ॥२०॥ 
ततोऽहमागत्य निकेतमात्मनो माङ्गल्यकायाः करतः सुजीवनम्‌ । 
बालं समादाय समादिलषन्‌ मुदा बभूव वात्सल्य रसोरमिधूणितः।२१॥ 
गोप्यः सर्वाः प्रवीणास्ता मातरो व्रजवन्दिताः । 
भागत्य विदधू रक्षां बालस्याङ्गष सर्वतः । २२, 
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अहं चाहूय वि्रन्ान्‌ सन्तरज्षन्‌ सवरक्षकान्‌ । 
रक्नोध्नमन्त्रसंदोहे रक्षयामास्त बालकम्‌ ॥२२॥ 
स्वस्ति पुण्याहुमावाच्य द्िजयुख्यान्‌ हतानलः । 
मन्त्रपूतेजखेर्बालं स्नापयामास सादरः ।॥२४॥ 
दत्वा च दक्षिणास्तोमं चवुरवेदाक्िषां गणैः । 
वद्धंयित्वा शुभर्बालं नत्वाभ्यच्यं व्यसजयम्‌ ॥२५॥ 
दत्यसो डउाफिनी घोरा महापातककारिणी । 
मृता स्वेनेव पापेन रमस्य च सदा शुभम्‌ ।॥२६॥ 
स्वकरस्पशमान्रेण डाकिनी ताममारयत्‌ । 
अतारयत्च पापेभ्यो मुक्ति च समदात्‌ प्रभुः ।२७॥ 
निकृत्य परशुच्छेदेदेह्यमाना तु डाकिनी । 
मुमोचातीव सौरभ्यं धूमं सर्वाद्खतो त्रजे॥२८) 
तवङ्कधूमसौरभ्येधृपिताः सक्ष्ला दिश्षः। 
रामाङ्गस्पशेमात्रेण तादृक्पदमगादियम्‌ ।\२९।। 


इति भ्रोमदाविरामाथणे ब्रह्मभुशरुण्डसंवादे दशरथतीथयात्रायां 
| शकिनीवृत्तं नाम | एकादज्ञाधिकरततमोऽध्यायः ॥१११॥ 
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तदन्यतो दिश्चं नीत्वा राजानं चुखिताह्वयः । 
उवाच वचनं भूयो रामलीलारसाल्यम्‌ ।॥ १ ॥ 
सुखित उषाचं 
स्थानं च तविदं राजन्‌ यत्र॒ रामो व्यचूणेयत्‌ । 
^हयानोऽधःस्थितां खट्वां विधाय तिलः क्षणात्‌ ॥ २ ॥ 
दृष्ट्वा तत्रस्थितेर्बालेरूचे पूरवेवदद्मुतम्‌ \ 
पुरषो सुवृगरकरः करालवदनाकृतिः । २ ॥ 
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प्रा्र्घोरतराकारो मेघमेचकविग्रहः । 
पश्यतां नः क्लणादेत्य खटवां राक्षस आविशत्‌ ॥ ४ ॥। 
खटवेयं रामशिल्ुना  मुहुर्म्दयतोच्चफैः । 
चणता तिलशः कृत्वा गजदन्तमथी जवात्‌ ।। ५ ॥। 
संचणितायां खट्वायां राक्षसः पुनरद्गतः । 
दृष्टो मुद्गरमादाय धावमानोऽस्य संमुखम्‌ ॥ ६ ॥ 
यावत्पातयते शास्त्र तावद्बाल्पदाहतः । 
पतितोऽत्र विवृत्याङ्खं डाकिन्याः सोदरो यथा ॥ ७ ॥ 
भूयोऽस्य वदनासेजो विनिगेम्योड़सन्निभम्‌ । 
प्राप्य रामस्येव वयपुस्तरक्षणेन व्यनदयत ॥ ८ ॥ 
इदमद्मुतमाकण्यं वृं रामस्य दुष्करम्‌ । 
पूजयन्तः शिशून्‌ सर्वान्‌ गोपालाश्चक्िता इव ॥ ९ ॥ 
अहं च विप्रानामन्त्य मंत्रे रक्षोध्नकल्पक्षैः । 
जरक्षयन्‌ सुहु राजन्‌ स्वङ्किप्राणजोवनम्‌ ॥१०।। 
हुत्वाग्नौ विविधेमनत्रर्बलिरक्षाविधायके; । 
ग्रहाणां चाहुतीदंत्वा स्नापितो मन्ितास्भसा ॥११॥ 


राजिकां ल्वणेः साद्धं निर्मक्ष्य प्राणजीवने । 
अपातयत्‌ गोपदारा विकीयं सर्वतो दिवम्‌ ॥१२॥ 


गोपुच्छश्नामणं चास्य विदधुः सर्वविग्रह । 
अरक्षयश्च फूत्कारमन्त्रसिद्धमुखोदगतेः ॥१३२॥ 
योगिभिश्ष्च कतेनदित्रेने विघ्नान्‌ न्यवारयन्‌ । 
मयूरपिच्छमृष्टया च रक्षां चक्रः सुकातराः ॥ १४॥ 
इत्येवं शमितो ' विघ्नः सारिष्ठः साञुभभ्रवः 
त्रजदारहितपरे रामस्य शुभकाङक्षिभिः ॥१५॥ 
नारदस्य मुखाद्राजन्‌ शरुतं वृत्तमनन्तरम्‌ । 
रावणप्रषितोभ्यं वै विकटाख्यो महासुरः ॥१६॥ 


हतः स्वेनैव पपेन परापृतितत्परः । 


बहवो निहता तेन शिक्चवो निद्रयावश्चाः ॥१७॥ 


१. एवं सक्रामितो--अयो०, रीर्षौँ । २. दुष्टैः--री्ँ । 
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ततश्च परमस्माभिरभरमादे रिहुस्थितेः । 
प्राणजीवनरक्षायां तत्परेद्धमतत्परेः ॥ १८॥ 
अन्तःपुरे हिततमाः स्थापिता वृद्धमातरः । 
अप्रवेशश्च सर्वेषां यस्य कस्याप्यनागमः ।१९॥ 


वहिनिःसरणं चास्य विशेषेण विवनितम्‌। 
स्वहुस्ता्वजितं दुग्धं मम गेहिन्यपाययत्‌ ।॥२०॥ 
अदुष्टिभोजनं चेवमदष्टोदकसेवनम्‌ । 
जनसंचाररहिते देन्ञे स्वापस्तथासनम्‌ ॥२१॥ 
अवधानपररेभिः सवदा स्थापितः प्रमो । 
यतो व्रजे नः सवेषां रामो जीवातुरेधताम्‌ ॥ २२ 


तरक्मोयाच 


श्रूत्वा गोपपतेवक्यं विस्मितो नृपसत्तमः । 
तत्स्थाने परमे तीथे सर्वाङ्गस्तनानमाचरत्‌ ॥२३॥ 
तदन्यां च दिक्लं तेन संप्राप्य नृपसत्तमः । 
उक्तो गोपालपतिना स्थानं निर्देश्य सादरम्‌ ॥२४। 
हदं तत्स्थानमतुलं यत्र क्रीडन्‌ शिशुभि । 
हूतो बात्याजवेनाभ्रं प्रापितो घोररक्षसा ॥२५॥। 
निहत्य गगने रक्षो गलग्रहपरासुकम्‌ । 
अपातयच्छिरापष्टे विचचणिततनुं जवात्‌ ॥२६॥ 
स॒ वै वात्यास्वरूपेण प्राप्नो घोरतसोऽसुरः \ 
निहतः स्वेन पापेन भा्येरेष च जीवितः ।॥२७॥ 
इतक््च नुपशादृल वत्तवृष्टिविखोकय । 
अत्र॒ भलप्राङ्गणे रूढः पातितोऽनेन भूरुहः ॥२८॥ 
एकदा राजशावृंल देवानां च द्विजन्मनाम्‌ । 
आमन्त्य भोजनार्थाय चक्रऽक्नानि कुटुम्बिनी ॥२९॥ 
व्यजनानि घ भूयांसि क्षाकानि विविधानि च । 
फाति च सुपक्वानि नानाजातीनि मद्गुहे ।२३०\ 


+. 
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अनेकधा कृताः स्निग्धा ' द्विदलाहच विशेषतः । 
वटकाश्च पुपिकाहच तथा पुरणपूरिकाः ॥२३१॥ 
शष्कुल्यो मण्डकारचेव बहुशः खण्डमण्डकाः । 
आद्शचिन्दुसङ्काशास्तथेव  जलवत्लिकाः ॥२३२।। 
शकंरापारिकाः स्तनिधा दध्यप्‌ पाञ्च भूरिशः । 
पायसापुपकाश्चेव तथा कपुरनाडिकाः ॥२३॥ 
नवनीतापुपकाश्च फेणिकाञ्च महोज्ज्वला: । 
भाविकाः खाद्यपुपाहच तथा पापचिकाः सभाः ॥३४। 
चक्रिका: क्षीरचक्राह्च बबेराक्च महत्तराः । 
खछृडड्कानां जातयश्च मोदकानां च जातयः ॥ २३५॥ 
सितया मण्डिताः पपा अनेकविधयप्रिकाः ¦ 
विधाय मत्कुटुम्बिन्या स्वेतः सद्य पूरितम्‌ ॥२३६॥ 
धताक्तानि सुगन्धीनि सिताक्तानि सितानि च। 
पक्वान्चानि विनिर्माय पात्राणि समपुपुरत्‌ ॥३७॥ 
गतान्यहानि सप्तास्याः संविधाया वि्निरमितौ । 
पाकक्रियाप्रवीणानां प्रावीण्यं च परीक्षितम्‌ ॥३८॥ 
तस्यां रात्रौ ततः सदाः सवंपाकान्‌ विनिर्ममुः । 
सुशालिभक्तावरणशाकादीन्‌ स्वादुवत्तमान्‌ ° ॥३९॥ 
अथ कौतुहली रामो बालकैः सह॒ सर्वः । 
विधाय सद्मनि च्छिद्रं भित्तौ परिचितो दि्षि ।॥४०॥ 
पक्वान्नानि समस्तानि समादाय यदृच्छया । 
मृगान्‌ संभोजयामास प्रमोदवनवासिनः ।४१॥ 
मृगान्‌ शाखामुगांश्चव * गवयान्‌ महिषांस्तथा । 
कोलान्‌ गौरखरांश्चेैव शुनो भार्जारकांस्तथा ॥।४२॥ 
तरक्षून्‌ शशजारचेव क्रोष्टस्तज्जननीस्तथा । 
भल्लूकाश्चव गौधेरान्‌ शरभान्‌ मूषकांस्तथा ।।४३॥। 





१. कृताभिस्सा-मशु° बढोऽ । २. माडिका-अयो० 
अयो० रीर्वो। ४. सखीन्‌ गवांश्चैव--रीर्वौः । 
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पक्षिणोऽनेकजातीयानाहुयाहय कौतुकी । 
पक्वान्नर्भोजयामास ब्राह्यणार्थोपकर्िपितेः ॥४४॥ 
पारावतान्‌ मयूरार्च चाषान्‌ परभृतांस्तथा । 
कोफिलांश्च शुकांश्चेव इयेनोलृकांश्च वायसान्‌ ॥४५॥ 
ते तपिता रामकरोपनीतंः पक्वाच्चसंघेर्मधुरेर्मनोजैः । 
उदीरयन्तो निनदान्‌ प्रजग्मुरधिप्रमोदारविकेछिकुञ्जान्‌ ।*४६।। 
रामस्य यूथात्‌ कोऽपि गोपालबालः संजातमेदः सहसागस्य तेभ्यः । 
निवेदयामास तदेव वुत्तं कुटुभ्बिन्ये गृहकार्याकुलाये ।\४७॥ 
बलादुपभ्रुत्य समस्तमेतत्‌ रामस्य संचेषटितमातंबन्धोः । 
संजातरोषा गृहिणी मदोया पक्वान्नगेहुं सहसा जगाम ॥४८॥ 
भाण्डागारं स्वयमेषा विखोक्य विकोणेपक्वान्नकदम्बकं तत्‌ । 
गृहीतयष्टिः कुपिता प्रयत्नाज्जवेन रामाभिमुखं जगाम ॥४९॥ 
स बालयुयस्थित एनां निरीक्ष्य सवेत्रहुस्तां जननीं ताडनोद्ताम्‌ । 
पलायितो दूरतरं जवेन सा तत्पुष्रकग्ना व्यचलत्‌ कृपान्विता ॥५०॥ 
तत्स्थानादेष बाखेः पलाय्य मध्ये गृहं तत्र निोय तस्थौ । 
गयेषयन्त्या प्रतिसद्म चामुया करमेण तेत्रेत्य निरीक्षितः शिशुः ।५१॥ 
एकान्तचारी विरुद्तरुदश्रुणी विलोचने अग्जनपुणेपक्ष्मणी । 
मुजन्‌ कराम्भोजयुगेन शोभिना निकेतकोणोपगतोऽतिभास्वरः ॥५२।॥ 
तमादाय ततो गोपी रूपातिक्ञयभूषिता। 
न॒ ताडितवती यष्टचा वात्सल्यस्नेहमोहिता ॥५२॥ 
तमानीयाङ्ध णस्थेन तरुणायुष्यजालिना । 
बबन्ध करयोर्वाम्ना बालं क्रीडनकारिणा ।५४।। 


पुनक््च पकेधास्षगुहं समेत्य निरीक्ष्यते यावदसौ वसुनि । 
तावत्समस्तं परिपुणमेव प्रपयती मुमुदे मानसेन ।॥५५॥ 
रामह तेन॒ तरुणा कल्पवृक्षसमत्विषा । 
निबद्धः करयोर्मात्रा यावदाक्षिपते गुणम्‌ ।\५६॥ 
तावदु्मूकितो वृक्ष आमूखाद्‌ भूरिविस्तरः । 
गगनस्पशिविरपस्कन्धस्तुद्शिखाधरः ॥५७१। ` 


६२८ भुडुण्डि-रामायणे 


तर्महोच्छायविभूषितो जवात्‌ सनिष्पतन्भ्‌तलमोरितस्वनः । 
रामस्य पर्यन्तचरेः शिशु्रजेनिरीक्षितो भूरिफलग्रसूनधुक्‌ ॥५८॥ 


तस्थ निष्पततः शब्दं समाकण्यं जना ब्रजे । 
आययुस्त्वरितं तत्र यत्र वद्धोऽनया शिशुः ॥५९॥ 
तन्मात्रापि तदागत्य दृष्टो बालः स्वभाग्यतः 
श्नरुन्मोचितो वक्षाद्‌ दाम्ना बद्धः सुनिश्चलः ।॥६०॥ 
पष्टाह्च प्यन्तचराः शिशवो गोदुहां हि ये । 
कथमेष महावक्षः स्वयमेवान्वभन्यत ॥६१॥ 
ततस्ते वालका ऊचुयविद्रामः स्वयं मुहुः । 
गुणमाल्िपते तावदभज्यत महातरः ।॥६२॥ 
तरावुन्मूलिति रामबलेनेव' ब्रजस्त्रियः । 
तत॒ उद्गम्य पुरुषो महानेको व्यदृष््यत \।६२॥ 
द्योतमानो दशि कान्तिसंदोहैनातिभूयसा । 
प्रशुरर्वेन्दुसंकाशो रूपसारविभूषितः ॥६४। 
रत्नहारथ॒तोरस्को दिव्यदेहूविराजितः । 
दिव्यवस्त्रहयवतो मनोज्ञः पद्मलोचनः ॥६५॥ 
मुहः संस्तूय रामं स प्रणम्य च मृहमहुः। 
दित्य विमानमारट्य पश्यतां नः खमारुहूत्‌ ।\६६॥ 
गोपबालवचः श्वुत्वा नरा नार्यश्च विस्मिताः ¦ 
चिरञजीवतु रामोऽयमिति सवं बभाषिरे ॥६७॥ 
गोपालिका रामचन्द्रं स्वाद्धु आरोप्य विहला । 
स्नेहेन खाल्यामासुमंहता प्राणजीवनम्‌ ॥६८॥ 
अहो मडाग्यनिवहैरथमुवेरितस्तरोः । 
देवतानां प्रसादेन स्वाशीभिर्च द्विजन्मनाम्‌ ।६९॥ 
कतस्वत्ययनं बालं कृतदानं द्विजन्मने । 
चिरादङ्कुं समारोप्य परिरेभे सुविस्मिता ।॥७०॥ 
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दादराधिकरततमोऽध्यायः ६२९ 


कुलदेवीं ततोऽभ्यच्यं संपज्य च सुखं सुरान्‌ । 
देवताश्च पित इचन पुजयित्वा विधानतः ॥५७१॥ 
विप्रानाहुय संकलान्‌ समुपामन्त्रितान्‌ पुरा 
सुखेन पजयामास संतुष्टा मत्कुटुस्बिनी ।\७२॥ 
ततो ज्ञातीन्‌ समाहूय नरान्‌ नारीड्च कोटिशः । 
अवशिष्टं ब्राह्मणेभ्यो भोजयामास भूतये ।\७३। 
अक्षय्यं तदभूत्‌ सद्य ` पक्बान्नपरिपरितम्‌ । 
भुक्तं भुक्तमभूद्‌ भूयो रामस्येव प्रसादतः ।।७४॥। 
चन्वनादिभिरार्प्य ब्रह्मणान्‌ दत्तदक्षिणान्‌ । 
विससर्जाहिषामन्ते संतुष्टा मत्कुटुम्विनी ।*७५। 
एवमेतत्स्यलं राजन्‌ कोटितीर्थोघपावनम्‌ । 
रामचन्द्रपदाम्भोजेरद्धतं दृष्ष्यतां मुहुः ।\७६।। 
नक्षोवाच 
वरूमभङ्स्थते स्नात्वा भक्स्या दहारथो नुपः । 
अन्यतो दिक्षमानीय बभेषि सुखितेन सः ।॥७७।। 


हति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्यभुशुण्डसंवादे दङारथतीथेयात्रायां 
दादश्षाधिकक्षततमोऽध्यायः ।११२॥ 


रयोदशाधिकशततमोऽ्यायः 
सुखित उघाच 
उत्पातान्‌ समभिज्ञाय महाघोषं महीपते । 
दाश्ुयानः शिश्चोविघ्नं गोपैः साकममन्तयम्‌ ॥ १ ॥ 
प्रियमोदध्रमोदाद्या गोपवुद्धाः पुरातनाः । 
शुभाथिनो मे ये सवे तेषां वृद्धः प्रियाभिधः।॥ २॥ 
गोपालो मतिमान्‌ धीरो वोरः परपुरञ्जयः । 
अघ्रवोन्मन््रमतुल तन्िक्ामय भूपते ।॥ ३॥ 


१. सद्यः--अयो०, रीष । 
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प्रिय उवाच 

होराल्ास्तरे प्रवोणोऽहं शिष्यो माण्डन्यधोमतः; । 
राजनीतो च निपुणो लखोकवार्ताविचक्षणः।॥४॥ 
तस्मान्मम मतं पक्वं कायमायुष्मता सदा । 
राजलक्ष्मीमतिक्रम्य लक्ष्मीस्ते शोभतेऽधुना ॥ ५ ॥ 
श्रोतव्या प्रथमं नोतिस्ततो * घमेस्त्वया विभो । 

ततो लोकह्ताचारः सानष्ठानप्रयोजनः । ६ ॥ 
पथ्यं तथ्यं चयो तरते स हितः स सखाजनः। 
तमेव च पुरस्कृत्य कृतं कायं न शीयंति॥ ७॥ 
संपदा सेवितं वीक्ष्य बहुबो यान्ति सेवितुम्‌ । 
तेषां स्वरूपं संस्थानं ज्ञेयं सपटहता सदा ॥ ८ ॥ 
संपदि प्रायशः सवं घनतां यान्ति मानुषाः । 
आपत्कारे वि्लीयेन्ति घना इव मरुज्जवे ॥ ९ ॥ 
एक एव हितः श्रेयान्‌ किमनर्त्पैहिताविदेः । 

तं राजा न त्यजेज्जातु स हि तस्यासुसंमितः ।\९०॥ 
संपदा नावजानोयाद्धितन्न मानुषं धनी । 
संपदो भूरि जायन्ते हितन्नो विरलो जनः ॥११॥ 
संपत्तः पुरुषो लोके संपदं रक्षयेत्‌ सदा ¦ 
सुकरः सञ्चयस्तस्य दुष्करं रक्षणं पुनः ॥१२॥ 
एकस्य संपदं वीक्ष्य विक्रृति यान्तिवै परे। 
छिद्रान्वेषिभ्य एतेभ्यो रक्षणं का्थमुच्चकेः ॥१३२॥ 
सपत्पु च प्रभूतासु न कतंव्यः स्मयो बुधैः । 

स एव तासां नाश्चस्य प्रकारो मुख्य उच्यते ॥१४॥। 
अपन्न इव संपत्सु दीनतां स्वेतः श्रयेत्‌ । 
इहास्य हि वशे कृत्वा संपदः सुखमेधते ॥१५॥ 
अन्यं न ॒विर्वसेज्जातु संपत्सु कुश्चलो नरः । 
अनेकरूपतो दृष्टाः संचरन्त्यपहारफाः ।\१६॥ 


व्व 





१. स्तयोर्‌--अयो०, रीर्बो | 


चयोद शाधिकडराततमोऽध्यायः ६२१ 


यथा प्रतिष्ठा जगति प्राणानां चापि वतनम्‌ । 
तामेव रूपदं नित्यं जानीयादात्मनो हिताम्‌ ॥१७॥ 
हतानेव जनान्‌ ममं ज्ञापनोयं न भूयसः । 
संपत्संरक्षणार्थाप सुण्यं संपद्ता स्थलम्‌ ।१८॥ 
यत्रस्थः संपदो भुक्तं परेरपरिभावितः। 
सपदरता स्थलं ग्राह्यमाकरादिविर्वाजितम्‌ ॥१९॥ 
संभावितश्रीविषये परेरुत्सायते चिरात्‌ । 
साधारणे स्थले स्थित्वा साधारणतया वसन्‌ ।॥२०॥ 
भुऽजोत नियतान्‌ भोगान्‌ सशद्धितमना्चिरम्‌ । 
धमं चार्थं च कामं च सेवमानोऽनिशं जनः ।॥२१॥ 


उत्तरोत्तरतो विदयात्तुये सर्वान्‌ नियोजयेत्‌ । 
अद्कघजयेत्तथा येन रात्रौ स्वस्थमना; स्वपेत्‌ ॥२२। 
अ्जयेद्रयसा येन॒ बाद्धेे सुखमेधते । 
जन्मना चाजयेद्‌ येन भुक्वान्ते सुखमाप्नुयात्‌ ।२३॥ 
दुःखाभावः सुखं चेति पुरुषार्थो यतो द्यम्‌ । 
कूर्यात्‌ सत्पुरुषः सङ्खं देवांशाविष्टचेतनैः । २४॥ 
असुरांशेः कृतः संगः समूलं नाश्चयेज्जनम्‌ । 
धमं समाचरेचित्यं यथा संपच्चवस्तुभिः ॥२५॥ 
संपदां चात्मनक्चैव धमं एवाभिरक्षकः । 
आपद्यपि जनः प्राप्नो धामिको नियतं भवेत्‌ ॥२६॥ 
जित्वा धमबलात्‌ सर्वान्‌ भूयः प्राप्नोति संपदः ! 
धमे येषां स्थिरा निष्ठा कि तेष्वापत्‌ करिष्यति ॥२७॥ 
आपशेऽपि नृणां तेषां संपत्प्राया उदीरिताः । 
आत्मा कुटुम्बिनी पत्रा गृहं परिजना भुवः ।॥२८॥ 
थः सर्वेमेव धम्यं प्रयुञ्जीत स पण्डितः \ 
यस्य॒ धमे परा निष्ठा प्राणेभ्योऽपि गरीयसी ।॥२९॥ 
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स्वंशास्त्रादिविद्यासु मूख एव स पण्डितः । 
आत्मना फलयेन्जन्म जन्मना त्रिविधं वयः \\३०॥। 
वयसा भौतिकं पिण्डं पिण्डेनात्मप्रयोजनम्‌ । 
धर्मोऽस्य परमो वन्धुरिह चेव परत्र च ।३१। 
न तमापत्‌ * स्पृशेज्जातु यस्य धमं ध्रुवा मतिः । 
नातीयाल्लौकिकं वत्तमलोकिकपरोऽपि सन्‌ ।२२॥ 
लोकिकं पालयानस्य सिद्धचेत्‌ सवेमलोकिकम्‌ । 
लोकस्य नैकदेशोऽस्ति शास्त्रं यद्य्यलोकिकम्‌ ।३३॥ 
तथापि लोकवतित्वाच्चियोन्योऽत्येति नेव तम्‌ । 
यत्र यस्य स्थितिनित्यं सोऽनुरुध्यात्‌ सदैव तम्‌ ।२४॥ 
प्रार्नीत मधुरं चापि न मत्स्यः सलिल्ाद्रहिः । 
अखोकिकी क्रिया चापि विरुणद्धि न लौकिकम्‌ ॥२५॥ 
विरोधे संश्षयप्राप्नौ त्यज्यते श्ास्त्रमप्युत । 
लोकसिद्धो य आचारः स कार्यो भूतिमिच्छता ॥३६॥ 
परम्परायाः प्रामाण्यं प्रयोजकमनुतमम्‌ । 
लोके वद्धंयते कौति व्यवहारः सुरक्षितः ॥२७॥ 
क्रियते कोतये सवं तदस्य परमं वपुः । 
खोकिका यदि निन्दन्ति तच्चिन्यं वैदिकंरपि ।॥३८॥। 
एक एव शुचिः पन्थाः प्रायशो लोकवेदयोः । 
इदं ॒मे मतमातिष्न्‌ गोपराज सुखी भव ॥३९॥ 
त्वयेव सुखिना स्वे सुखिनः स्म वयं यतः । 
संपत्‌ ते संप्रति परा स्वयं रामः सुखाकरः ॥४०॥ 
सवेविप्रसमूहेभ्यो गोपायनमतन्द्ितः । 
यस्मिन्‌ सुरक्षिते सर्वं सकलं स्याद्‌ गवांपते ॥४१॥ 
तदेव रक्षणोयन्त  आत्मनापि धनैरपि । 
धमरिक्षार तु ते नित्यं धर्मनिषठैकयेश्मनः ।\४२॥ 





१. न यमो तं--अयो० । २. धर्मसंज्ञा--रीवों | 
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पुनरक्ताय तेऽस्नासु तदप्याशास्महे शुभम्‌ । 
प्रव सोऽपि हि सन्मां धोमान्‌ सद्धिः भ्रवतयन्‌ ।*४२॥ 
पवप्रवुत्तिदादटर्याय मुहुस्तत्र नियोज्यता । 
लोकवृत्तोपदेगोऽपि व्यवहारपटोस्तव ॥४४॥। 
न॒ किचिदुपयुज्येत स्नेहत्त॒ प्रेरिता वथम्‌ । 
धर्मेण लोकवुत्तेश्च नित्यं गोपाय गोपते ।*४५॥। 
अशेषत्रेजजीवातुरामं बाकसिमं प्रियम्‌ । 
भवितायं त्रजभुवः स्वस्था एव नायकः ।)४६॥ 
गोदृहां च कुरेष्वेष सुधियं वद्धयष्यति । 
गाचो वत्सास्तथानेन पालनीया विगरेषतः \\४५७।। 
थथा पौरन्दरी सक्ष्मीस्तृणवडास्यते नृणाम्‌ ¦ 
अखोकिकीं भ्ियसयं व्रजे संभावयिष्यति ॥४८।) 
यथा देक्ाधिनाथानां श्रोमदः श्ान्तिमेष्यति । 
हरिष्यन्ति बाल भूपा; फिमु वाच्यमिदं लघु ॥४९। 
दद्रादिमुकुटेरस्य यत्तिव्या यन्नखप्रभा । 
सर्वसौर्धफरन्येष स्वेतः संफलिष्यति । 
अपवर्गयुखं येन  तृणच्प्रतिमास्यति ॥५०।। 


६३ 


भ्युद्धरिष्यति कुलानि च गोदुहां नः स्वर्गापवर्भसुखसंततिसावेभोमः । 


माङ्गल्यमेष वितनिष्यति भूय एव स्वेच्छावशाल्िजगतामशरुभोत्करध्नः 


स्वर्गापवगेस्थानेष्नप्यलभ्यं भोगसुत्तमम्‌ । 
अयं भावयिता साक्षार्‌ ग्रास्याणामपि गोदुहाम्‌ ।५२॥ 
ऋद्धयः सिद्धयह्चापि भजिष्यन्ति स्वतो त्रजम्‌ । 


, अस्यैव सप्रसादेन न किचिद्‌ दुलेभं च वः ॥५२॥ 


[0 द 


अस्थ प्रभावं मे सवेमृचुरेकान्ततः सखे । 
मुनयः सवघेत्तारो योगचक्षुनिरीक्षकाः ।\५४।। 
दर्बासा भगवानत्रिवेरिष्ठः पुलहस्तथा । 
पुलस्त्यो नारदश्चैव यान्तवस्षयोऽथ गौतमः ।\५५। 


भथ तथ कर्ण ~ 8, | 


१. सः --अयो० | 


। ५१ 
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अन्यि च दिव्यवेत्तारो मुनयः शुद्धबुद्धयः) 
ते निव्यमातिथेयत्वादातिथ्यग्रहुणाय मे ।\५६॥ 
संप्राप्नाः सदनं नित्यं तोषिता विनयेन मे । 
तान्‌ संतुष्टानहं वीक्ष्य पयपच्छं विशेषतः ।५७।। 
सख्युस्तवास्य पुत्रस्य भाविनीं भूतिमुत्तमाम्‌ । 
ते मामूचुयदेतस्य रहस्यं रूपमद्भुतम्‌ ॥५८॥ 
तन्मया पायते" वक्तु रहस्यत्वात्‌ कदाचन । 
एतावतैव विद्धि त्वं यदसौ पुरषोत्तमः ॥५९॥ 
गहायु मायया नित्यं विहरत्यात्मसेवकंः । 
श्रीवत्साद्कुः स भगवानेष एव न संशयः ॥६०॥ 
यद्येनं भुवि जानीयुमनुष्याः पुरुषोत्तमम्‌ । 
सवं एव तदा खोके विमुच्येरत्न संशयः ॥६१॥ 
गोपायेति यदुक्तं च त्वत्पत्रविषये मथा) 
तद्वात्सल्यगुणेनैव नो चेद्‌ गोप्तायमेव ते ।६२॥ 
सङ्कटेभ्योऽतिकष्टेभ्यो रक्िष्यत्यखिलं व्रजम्‌ | 
भवतां सवेसोख्यानि वितनिष्यत्यसौ ध्रुवम्‌ ॥६२॥ 
निधायेनं हूदि सदा विलसन्तोऽखिलेः शुभैः । 
वत्वं सरणापन्ना एनमेव नरोत्तमम्‌ ।६४॥ 
अस्य लोलाविनोदेन रउ्जयध्वं चिरं मनः । 
रक्षणं चास्य हदये स्वभावेन सेवनम्‌ ।॥६५॥ 
अत्र स्थाने महोत्पाता जातास्तेऽनेन शासिता; । 
तथापि त्यज्यतामत्र वासः स्थेयं रहःस्थ ।६६॥ 
नन्विग्रामोऽधिवासार्थं रोचते मम संप्रति, 
गुप्ताद्च प्रकटारचेवे देवता यत्र सन्ति हि ॥६७॥ 
रक्नोध्नाः देवताः रक्षां करिष्यन्ति शिष्षोस्तव । 
न तत्र राक्षसौ भीतिरदेवतानां प्रभावतः ॥६८॥ 


भाति ०५५१७ 





१. तन्न प्राथेयते--अयो० । २. सवैदा- मथु, वडो० । 
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पालोग्रामद्रच सविधे यत्र श्रीनन्दनो नुपः। 
तसय पत्नी महोदारा नास्ना श्रीराजिनो पुरा ६९ 
कन्यारत्नं च तद्गेहे साक्ास्लक्ष्मीस्तु सोच्यते । 
भवित्री तव पुत्रस्य वधूरेषा न संशाय ।\७०॥ 
अआगमन्ञास्तु मासूनुर्माण्डव्याद्या सुनीह्वराः 1 
तेनाभिसंधिना तत्न विशेषाट्रास इष्यताम्‌ ।\७१। 
क्नीनन्दनेन गोपेन मैत्रो कार्या चिरं तव । 
धर्मज्ञः सुकरती विद्वान्‌ रामभक्तः पराक्रमो ।७२। 
तेन मेत्रो चिरंजाता सर्वान्‌ तिध्नान्‌ हरिष्यति । 
भयमेव महांल्लाभो भविष्यति तव प्नुवम्‌ ।१७२॥ 
श्रीराजिन्या च तत्पल्या माङ्कल्या सख्यमेष्यति । 
एवं परस्परं स्नेही वद्धमानो दिने दिने \)७४६\ 
करिष्यति त्रजमुवो माङ्खत्यं सवतः सुखम्‌ । 
तस्मात्तत्र सखे नित्यं विज्ञेषाहासमिष्यताम्‌ ।७५॥ 
सरयुसविधे तत्र यथेवात्र विराजते । 
तत्तीरे गोधनं सर्वं न्यस्यतां गोष्ठभूमिषु ।\७६॥ 


हरित्तणमयो रेः सरयूतोयज्ञीतलः । 
बहूदको बहुफलेस्तरुभिः परिवेष्टितः ॥७७॥ 
परितः शकटास्तत्र विन्यस्य सुविधानतः । 
प्राक्ारमिव संरच्य सवेतो गोपरक्षितम्‌ ।७८॥ 
मध्ये श्रुभानि गोष्ठानि विरथ्यन्तां महामते । 
समन्ताव्‌ वेष्टघतां ग्रामस्तन्मध्ये क्रियतां गृहम्‌ ।१७९॥। 


मष्ाप्रासादसुखवं दिव्यतोरणभूषितम्‌ । 
बहूभिः क्षिखरे रम्यं तुञ्गध्वजविचितितम्‌ ॥८०॥ 
महाराजन्यवयंस्य वासोचितमनुत्तमम्‌ । 


यमारुह्य प्रपद्येम श्रीनन्दननिकेतनम्‌ ॥८१।। 
महोच्छायं महारम्यं महाभूतिविभूषितम्‌ । 
महाविक्षाखं विह्यदं सर्वेवन्धुनिवेशनम्‌ ॥८२\ 


६२३५ 
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तन्न॒ रामस्य सुखदेचरितेरमृतेरिव । 
व्यगाहयन्त आत्मानं वतंध्वमिति मे मतम्‌ ।८३॥ 


सुदित उवाच 
इत्याकण्यं क्चो रम्यं गोपवद्धेन भाषितम्‌ । 
सर्वेऽप्युत्कण्ठ्ति जाता नन्दिग्रामनिषेवणे ।८४। 
अथ सवं समादाय वणेरत्नादिकं धनम्‌ । 
गोधनं च पुरस्कृत्य सषटपचाशात्कोटिकम्‌ ॥८५॥ 
अनास्यारह्य गोपीभिनंन्दिग्राममगां नप" । 
स्वं स्वं च गोधनं सवं पुरोधायान्वर्गूहि तम्‌ * ॥८६।। 
वीरपालाभिधं गोपं महाघोषाभिरक्षकम्‌ । 
विधाय सकलगेपिनेन्दिग्राममहुगतः ।८७। 
स देशो भवता राजन्‌ पर्वमेव विलोकितः । 
जलाश्चयेषु रम्येषु तत्रत्येषु महीपते ॥८८।। 
अनुष्ठिते स्नानदने धमंपटन्यानया सह्‌ 
निरोक्षिताश्च भूपाल समंतात्‌ कूर्जभमयः ॥८९॥ 
तत्न वृत्तानि रमस्य चरित्राणि निकामय। 


एकेकमद्‌भुततमं सुधातोऽप्यतिम्जुलम्‌ ॥९०॥। 
गृहीतं हतस्तेन वत्सानां चारणं नृप । 
सरयूरम्यतीरेषु दिव्यमारुतमरजुषु ९ १।। 


शुशुभे वनपारेषु दिव्यं वेशं मुदावहन्‌ । 
लक्ष्मणाचनुजंः साद्धं लघुयष्टिधरः शिचः ॥९२॥ 
तत्र तं वत्सरूपेण प्राप्तः करिचन्महाघुरः । 
हन्तुकामः स॒ मनसा चचार गहने वने ॥९३॥ 
स॒हरित्तृणलोभेन विवेश गहूनान्तरम्‌ । 
तस्पष्ठलग्नः सवज्ञः स्वयमन्वचलत्‌ प्रभुः ॥९४।। 


१. -भाममहंगतः--अयो० । प्राममयं नृप~मथु०, बडो०। २, हिताः-- 
मथु° बडो०। 
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यावल्प्रकाशते सूपं स्वीयमासुरभायुरम्‌ । 
तावदाद्यय पदयोः प्रक्षिप्तस्तस्पडक्तिषु ॥९५॥ 
भगनकत्पोऽपि सं खत्म रूपमृत्सुज्य ताद््चम्‌ । 
अतिषटदयोमचिकुरो भृमिस्थचरणाङ्गुलि; ।\९६॥ 
मुष्टिमुखम्य तं बालं यावत्ताडयतेऽसुरः 
तावत्‌ स्व्लक्षुटं बालः प्राचोदयदिहापुरे \९७॥ 
गदारूपेण लगुडः प्रापतत्‌ तस्य वक्षसि । 
विद्धो गदाप्रहारेण सद्य एवं महासुरः ॥९८॥। 
तारकासदशं भास्वदात्मज्योतिः समपंयन्‌ । 
रामस्य चरणाम्भोजे गतासुरपतद्‌ भुवि ॥९९॥। 
तस्मिन्‌ निपतिते भमो क्ररकर्मणि दानवे । 
मन्दारकुसुमेवषेभादितेया अचीकरत्‌ ।१००॥ 
एवं महास्तीक्ष्णतुण्डस्तडिन्न ख ` निपातनः । 
दयेनाकारधरः करो रोरुवन्तत्यरन्तुदः ॥१०१॥ 
शम्पापथा घनं भित्वा- महानघुर आगमत्‌ । 
चञ्चूपुटं शिशुं कृत्वा यावदुत्प्लवते* दिवि ।॥१०२॥ 
तावस्चज्चुपुटस्तस्य चूणेभावसुपागतः । 
श्रीरामस्य प्रभावेण ततः स प्राक्षिपन्नखान्‌ ॥१०३॥ 
नखा वच््राद्धनिभिन्ना;ः सदयो भङ्कमुपागताः । 
भरनतुण्डो भग्ननखः पक्षतीः पयेताडयत्‌ ।१०४॥ 
शिरीषयुकरमाराद्खे कविनो हदयेन सः । 
अथ रामस्तस्य पक्षो दोर्भ्यां पर्युंदपारयत्‌ ।१०५॥ 
चिक्षेप च फलक्षेपं बलादुपरितो भुवि। 
छिन्नभिन्नोदरः श्येनः पर्चत्वमगमत्‌ क्षणात्‌ ।१०६। 
व्योस्नः स्वलन्तारकाभं तस्यात्मन्योतिरुद्गतम्‌ । 
व्यलीयत पदाम्भोजे रामस्य परमात्मनः ॥१०७॥ 





१ नखरात-रीर्बो । २. स्बन्नुत्पत्य तुंडितुं-रीवो। २. इ्ंपाभिव दिवः 
कृत्वा-मधथु<, वडो० | £. उत्पतते--अयो० | 
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अथ वत्सगणान्‌ रामो विकीर्णान्‌ सवतो दिशम्‌ । 
एकीकृत्य वनप्रान्तादुपावर्तत॒  सोख्यकरत्‌ ॥१०८॥ 
लुघुमेकां वहन्‌ यष्टिसरुणां करपद्धूजे । 
विषाणमपरे चेवं काकपक्षमनोहुरः ॥१०९॥। 
सुवबणेसूत्ररचितमृष्णीषं कश्षिरसा दधत्‌ । 
तद्पर्याहिताशरिचत्र मय्‌रवरचद्रिकाः ।\११०॥ 
तरिकोणाकृति बिश्राणः करटिवस्त्रं मनोहरम्‌ । 
कटीबन्धं च मधुरं चलत्काभ्चोमणिक्वणः ।१११॥ 


चरणाम्भोजसक्वागकिङ्डिणीगणशोभितः | 


वलयाङ्खदहारादिभूषागगविभषितः ॥११२॥। 
स्फरन्भकरिकापत्रभालगण्डमुखष्रभः । 
स्वल्पपादाम्ब॒जलसदुपानद्हयकोभितम्‌ ।॥ ११२) 


आदावन्ते च मध्ये च यूथस्य महतोऽभवत्‌ । 
कदाचिसणेकस्तोमे कल्िशुस्तोमेः कदाचन ॥११४८\ 
कदाचि्तर्णंकान्‌ यष्टचा प्रेरयन्‌ मधुरस्वरः! । ~. 
कदाचिच्छिशुभिः सद्धं क्रोडन्‌ विविधकेलिभिः ।॥११५॥ ~ 
नमद्ब्रह्यमहैन््रादिरिरोमुकरुटकोटिषु । 

पदे पदे दिन्यवेषेर्बोद्धचमानोऽपि पाषदेः ।११६॥ 
विष्वक्सेनखगाधीक्लप्रमुखेवत्रधारिभिः | 
रूपसोन्दयथेसारस्य सीमा सर्वाद्धभूषितः ।११५७॥ 


बाललीलारसासक्त्या प्रस्वलत्पादपल्लवैः । 
तत्क्षणे तान्‌ सुराधीलानपसारयतो बलात्‌ ॥११८॥ 
पाषंदान्‌ वीक्ष्य सस्मेरं वजेयन्‌ करचालनेः । 
विसजयंश्च तान्‌ देवान्‌ स्वस्व विष्टपवास्तवे ॥११९॥ 
समीपे नन्विग्रामस्य गोष्ठभूमिषु गोदहाम्‌ ¦ 
वधूभिस्तरक्षणे गीतां मर्गलस्वरधोरणीम्‌ ॥।१२०॥ 





१. रदिखिस्तोमे--अयो० । 
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उपाकण्ये नुदं ॒ प्राप्त ईघलत्प्रहसिताननः । 
रानेत्रेजपुरं रामो न्यविशत्तणेकंः सह्‌ ॥ १२१। 
तमुपागतमालक्ष्य गोपीनां मङ्कलस्वरेः। 
जवादभिजगामेनं मुदिता मत्कुटुम्बिनी ।॥१२२॥ 
संश्रमोत्फुल्लनयना पुलकान्चितविग्रहा । 
मुदितेर्गोदृहां दारेगयन्ती मङ्धलस्वरम्‌ ।१२२॥ 
सोव्णेरत्नजटिते स्वणंपात्रे मनोहरे । 
दधिदूर्वाक्षितयुते सिद्धार्थः सुसमन्विते ।॥१२४॥ 
सनाथे फलपुष्पाय राजिकालवणान्वितेः । 
चतुष्कं पूरयित्वान्तमेणिमाणिक्यमोक्तिकेः ।\१२५॥ 
तत्र॒ दीपं प्रविन्यस्य स्थलकपंरवत्तिकम्‌ । 
प्रापाभिसुखतो रामं बालानां यूथमध्यगम्‌ ॥१२६॥ 


निपीय तदरक्त्रमधूनि गोपी विमुक्तविशलेषभवोरुतापा । 

विलोचनानां दश्चकोरिमेषा पुनः पुनः पद्मभेवं ययाचे ॥१२७॥ 
वत्सवुन्दखुरोत्कीणेधूलिधोरणधूसरेः 
अलकः परिवीताच्छकपोखफलकाम्चितम्‌ ॥१२८॥ 
अलिभिः सेवितोपान्तं शतपन्रमिव स्फुरत्‌ । 
वशीकृततमस्तोमपणचन्द्रमिवीज्वलम्‌ ।१२९॥ 
माधुर्यामृतपुरेण पुयंमाणमहनिशम्‌ । 
विलोक्य रामचन्द्रस्य मुखचन्द्र विलोचनैः ।\१३०॥ 
न तृप्ति लेभिरे लृन्धा गोपालानां मुगीदृश्चः । 
प्रमाम्बधिप्रदहेण ङष्यमाणा इतस्ततः ॥॥१२१॥ 
साल्िष्येऽपि वियोगार्ता' बभूवुः स्वस्वचेतसि । 
रूपपाने च पक्ष्माणि महाविघ्नममन्यत ।१३२॥ 
श्रथासौ मल्करुटुम्बिन्या भाग्यसंदोहसीमया । 
वितीर्णभाकतिलकः कुङ्कुमेन व्यराजत ।१२३३।। 


[1 


१. वियोगाक्ताः-- मथु०, वड़ो । २. विराजितः--अयो० । 
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विशालं तस्य भालं सा गजमुक्ताफलाक्षतेः । 
आनचं सहसोदीतमद्धंचन्छमिवोडमिः ॥१३४॥। 
दधिविन्दु प्रविन्यस्य रामस्य भालपट्के । 
पेम्णा नीरानथामास नलादाक्लिखमुत्युकाः ।। १३५। 
उच्चंनिमेर्छयाश्चक्रे दधिदुर्वाक्षतादिकन्‌ । 
मुक्ताफलानि भूरिणि रत्नानि विविधानि च ।॥१३६।। 
सिद्धार्थान्‌ ल्वणाक्तांश्च रानिकाः सर्द॑तो दिज्ञम्‌ । 
आत्मानं चापि सा गोपौ निमंज्छिततवतो दुते ॥१३७। 
आधोन्‌ व्याधीश्च तस्यङ्गात्‌ कराभ्यामात्मनि न्यधात्‌ । 
चुचुम्बे वदनं चास्य मुहुः प्रेमपरिप्लृता ॥१३८॥ 


बह्वमन्यत चात्मानं सवेत्रेलोक्यतोऽधिकम्‌ । 
अहो भाग्यस्य संपत्तियंस्या ईद्ग्विधः शिशुः ॥१३९॥ 
अथो अनिविशेषेण लक्ष्मणाद्यनुजज्यीम्‌ । 
गोपौ सौहादंसंपन्चा नीराजितवती पृथक्‌ ॥१४०॥। 
अहौ एते श्रातरोऽस्य सखायश््च विशेषतः । 
इति प्रेमवती तेषु नापहयद्धित्या दक्षा ॥१४१।। 
अलडक्रत्य ततः पृष्पमाल्या रामसुन्दरम्‌ । 


अङ्कमारोहयामास तदद्धस्यञेनिवंता ।॥१४२॥ 
गायन्तो मङ्गलं गोपी गोपोनिवहसध्यगा । 
नीलरत्नसनाथाद्ु प्रदिवेशात्ममन्दिरे ॥१४२॥ 


शिञयुभिभेणितं श्वुत्वा वने वृत्तं यदस्य तत्‌ । 
अत्यथेचकितस्वान्ता ववन्दे पुरुषं परम्‌ । १४४ 
अग्रतो मे शिं नित्यमव्याच्छीमधुसुदनः । 
पृष्टतः पातु सततं भगवान्‌ कैटभदिषः ॥१४५॥ 
वामे रक्षतु वाराहो दक्षतो नरकेसरी । 
पुरो राहुशिरच्छेदी वने सिन्धुसुतापतिः ॥१४६॥ 
जलन्ञायी जले पातु स्थते वैकुण्ठनायकः ¦ 
भुञ्जानं पातु गोविन्दः शयानं केश्ञवोऽवतु ॥ १४७ 
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गच्छन्तं रक्षतादिष्णुस्तिष्ठन्तं विष्टरस्रवाः । 
जल्पन्तं वेदकरृेत्‌ पातु हसन्तं हरिरोश्वरः ।॥१४७॥ 
सुदन्तं शाङ्खंभत्‌ पातु पयन्तं गरुडध्वजः । 
भ्युण्वन्तमच्युतः पातु स्पुत्ञन्तं च जनादेनः ॥ १४८॥ 
जिघ्रन्तं माधवः पातुं सनस्यन्तं गदाधरः ९ 
हुषोकेश्ः स॒ भगवान्‌ सवतः पातु सवदा ।॥१४९॥। 
यानि यानि स्वरूपाणि साक्षाद्भगवतो हरेः । 
तानि तान्यभिरक्लन्तु सर्वावस्थासु मे क्िश्ुम्‌ ।॥१५०॥ 
वागीशो वेदविच्ाथो हयग्रोबो महाप्रभुः । 
सवेमन्त्रपतिर्देवो रक्षत्वेनं सदैव नः ॥१५१॥ 
इति विन्यस्य तस्याङ्क रामनामानि गोपिका! 
स्वयं शरणमापेदे साक्षाद्रामं परं हरिम्‌ ॥१५२। 
अथेनं स्नपयामास समद्रत्यं विशेषतः । 
सुगन्धिचन्दनमुखेः कस्तुरीकु ज्गुमादिभिः ॥१५२॥ 
सप्रोज्छच ` पुकरुमाराणि तस्याङ्घानि त्रजेश्वरी । 
कालागुरुभवेधृपेधृपयामास मूद्धंजान्‌ ॥।१५४॥ 
पुनश्च समलङ्कृत्य पटभूषास्बरादिभिः । 
सायमातिक्यविधिना चक्रं नीराजनादिकम्‌ ॥१५५॥ 
अथाहं गोधनेः साकं ब्रजं सवेसुखाम्बुधिम्‌ । 
विपिनान्तादुपावृत्तो वेष्टितो वुद्धबालकंः ।॥१५६॥ 
राक्षसं पक्षिणं चोग्रमुभौ पवेतविग्रहो । 
व्यसू निपतितो भूम्यां मध्येमागं न्यरूपयम्‌ ` ॥१५७॥। 
आःकिमेतावुभावद्री वत्सचारणकानने । 
कुतो वात्र महाशेलसंभवो दृष्टपुवेके ।॥१५८॥ 
इतितर्कक्लो दरादारात्‌ पुरुषपक्षिणो । 
व्यस्‌ पवतसंकारो समुदीक्ष्य सुविस्मितः ॥१५९॥। 


न 


१. संप्रोक्ष्य--अयो० । २. न्यरुन्धयम्‌-रीवाँ । 


&२ 


भुश्ण्डि-रामायणे 


केनेतो निहतौ दिनेऽद्य पुरुषधेष्ठेन वीरोत्तमा- 
वेको राक्षस एष दृश्यत इतो भूयान्‌ हितीयो खम; । 
कि वा प्राथमिकेऽद्य राघवयपतेर्गोवत्छसंचारणे 
विष्नं वीक्ष्य विधिवेधं विहितवान्‌ व्योभस्प॒श्ोरेतयोः ।॥ १६०॥ 


इति तकंयन्तुपगतो त्रजान्तिके परमात्मनः सकल्सपदाकुलम्‌ । 


अथ तत्र 
गोप्य उचुः 


मां स्वपरगोपदारका जगदु्हतं समभिसृत्य यूथशः ।१६१॥ 


दिष्टया ते गोपाल बालोऽभत्प्चहायनः । 
दिष्टया गतोऽद्य विपिनं चक्र गोवत्सचारणम्‌ ।॥१६२॥ 
पारम्परिकमेतद्ः कुले वृत्तं मनोरमम्‌ । 
तदङ्ग कृतवान्‌ रामो भविष्णुः कुलमङ्गलः ॥१६३॥ 
अद्य नो दीयतां भूरि मिष्टमन्नं फलैर्युतम्‌ । 
भूषणं रत्नजटितं वस्त्राणि च महोत्सवे ॥१६४। 
पृथक्‌ पृथक्‌ ग्रहिष्यामस्त्वत्चो गोकरुलभृपते । 
त्वहारेभ्यश्च सततं महोदारेभ्य आत्मना ।\१६५॥। 


एवमेव वितनोतु बालको घेनुचारणपणेन ते सुखम्‌ । 
वाद्धंके विविधसौख्यसंयुतो मन्दिरे सुचिरमेधतां भवान्‌ ॥१६६॥ 


एष ते सवंसौख्यानां दाता पाता व्रजस्य च, 
सवदुःखप्रतीकर्ता भर्तासि भुवनस्य च ॥१६७ 
विहितं चान्यदप्येकमयानेन कुतुहलम्‌ । 
यच्छ .त्वा विस्मयं चित्ते सर्वेषां त्रजवासिनाम्‌ ।\१६८॥! 
एकं तावन्महुदरक्षो वत्सवेवधरं गणे । 
समुद्र्य स्वयं रामो जघान भुजविक्रमात्‌ ।॥१६९॥ 
व्येनवेषधरहचैव राक्षसो बलवान्‌ हतः । 
कुवन्नपि रणं घोरं रमेणातिबलीयसा ।॥ १७०।) 


अत एष गृप्त्लवयंसपदां निधिरूजितस्तव शिशर्मनोहरः । 
सुचिरं जयत्वखिललोकरज्जनः कमलाविलासभवनायितन्रजः ।। १७१। 
इति बरवाणा ब्रजसुशरुवोऽहं फलान्नवस्त्राभरणादिदानैः । 
सतोष्य सम्यग्विससजं भयो माङ्खल्यगाथां बहु गापयित्वा ॥१७२॥ 
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विलोक्य बालं रंचिरायताक्षं गोवत्ससंचारणकमं दृष्ट्वा । 
हर्षाश्रवेवदयधरो भुजाभ्यां स्वाङ्कुं समारोप्य तमालिलिङ्खं ।। १७२॥ 
समाप्य सायं गोदोहं दीपिकाभिः प्रकाशिते । 
विवेकश्च वेदमनि मुदा रामरत्नविरोचिते ।१७४। 
सुपक्वानि कुटुम्बिन्या स्वादूनि विविधानि च) 
गोपराजिस्थितोऽन्नानि संप्राहयाहं सृनिवृतः ॥१७५॥ 
रामेण सहितोऽन्नानि मुञ्जानश्चेकभाजने । 
अस्य॒ बाल्चरित्राणि गोपनवृद्धः कथापयन्‌ ।॥१७६॥। 
चुम्बितास्यः शिशोरस्य दानः कवल मुखे । 
आनन्दसागरे मग्नः किचिन्नाहमचिन्तयम्‌ ॥ १७७॥ 


भोजनध्यावसानेऽहुं इदस्वा ताम्बलिकां रिरोः । 
स्वयं संप्राप्य च सुखं गतः शयनमन्दिरम्‌ ।१७८॥ 
तं तत्र गोदृहां बालाः भ्रावयन्त्यः कथाः ज्युभाः । 
अनयन्नङ्क यामिन्या एकं यामं कुतूहले: ॥१७९॥ 
एकदा तत्र सुमहुत्कोतुक दृष्टमद्भुतम्‌ । 
तदद्य भृयतां राजन्‌ कथयामि तवान्तिकम्‌ ॥\१८०॥। 
अचीकथन्नारसिहीं वार्तामत्यद्भुजां परम्‌ । 
पुरा हिरण्यकश्िपुदेत्योऽभत्‌ कद्यपात्मजः ॥१८१। 
तपसा विधिमाराध्य वरमाप मर्होजितम्‌ । 
न स वध्यो मनुष्येण न चापि पशुना बलो ॥१८२॥ 
नाद्गणे न गृहे वापिनरान्नौ नच वासरे । 
न भूमोन दिवा चापि नायुषेनं जलादिभिः ।१८३।। 


्रह्यदत्तवरो दैत्यः समुत्सिक्तो महोनितः । 
ब्ह्यादींइचेव शक्रादोन्‌ स विनिजित्य क्पिजिये ॥१८४। 
तापयामास सकलं चलोक्यं परवीरहा । 
एकराज्ोऽभवद्वीरस्त्रिषु लोकेषु दानवः १८५ 
तस्यात्मजोऽभवन्नाम्ना प्रह्लाद इति कोतितः। 
शान्तो दान्तो रामभक्तः क्षमावाननसूयकः ।\१८६।। 
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स॒ पञ्चहायनो बालस्तस्य पित्रा नियोजितः । 
आचायंशण्डामकभ्यिां वर्णानां परिपाठने ॥\१८७॥ 
पाठचयमानोऽप्यसो बालो बालकेषु पठत्सु च । 
नापठच्छुद्धचित्तत्वादूहुच्छब्दान्‌ वृथा विदन्‌ ' ।॥१८८॥। 
सिद्ध वर्णसमाम्नाये रमेत्यक्षरयुग्मकम्‌ । 
पपाठ मुहुरेवायं ताडचयमानोऽपि बालकः ॥१८९॥ 
तस्य निबन्धमालोक्य देत्याचायौ सृहारितो । 
हिरण्यकरिपौो सर्वे प्राहुतुधिबुधद्िषि ॥१९०॥। 
रिक्षितोऽपि स तेनासौ करुणात्मा सुरद्विषा । 
नामन्यत वचस्तस्य क्रोधहेतुरभत्ततः ॥१९१॥ 
अर्नमि गृणातीति स बालं पथंतजेयत्‌ । 
निबन्धिनंः स तं वीक्ष्य वधाथ सहसोद्यतः ।१९२॥ 
भिरेनिपातितं बालं धरणी पर्यरक्तयत्‌ ! 
जले निमन्जितं चेनं वरुणो हरिकिङड्करः ॥१९२॥। 
अग्नौ दत्तं मुमोचाग्निनादिहच्छान्तदीधितिः । 
ख्ख धाराभवत्‌ कुण्ठा विषं दत्तं सुधाभवत्‌ ।\१९४॥ 
एवमुवेरितं बालं स्वयं स॒ कठिनाश्चयः। 
हन्तुं समुचतो दैत्यः सद्ख मादाय भोषणम्‌ ।।१९५॥ 
केव ते रक्षयिता मन्द यस्य नाम गृणासि वै, 
तं मां निदि तत्साक त्वाहं छेत्स्यामि तत्क्षणात्‌ ॥१९६॥ 
जले स्थले दिक्षु दिविस्तम्भेऽत्रास्मिन्‌ स वर्तते । 
इति प्रह्वादवचनात्‌ स्तम्भं कतितुमुयतः ।१९७॥। 
ततः श्राडुरमभूत्‌ साक्षान्नारसिहोऽतिभीषणः । 
ज्वालामालापरोताक्षः प्रज्वखक्चिव तेजसा ।॥१९८॥ 
तडिद्भोमजटाजालो ललज्जिह्वाग्र भीषणः । 
पञ्चास्यवदनो भीमः स्फुरद्रज्रनखायुधः । १९९॥ 





१. द्धूकां छब्दानथावदत्‌-अयो०, रौरवो । २. निवंधनं--अयो० रीवोँ | 


३. छिहखिहाभ्र-रीर्बो, रोरजिद्वा०--अयो०। 


त्रयोद्दाधिकदाततमोऽध्यायः ६४५ 


कत्पान्तपावकज्वाटखामालान्वालातिभोषणः ) 


कोटिसुयेकरालाङ्खस्तरेलोक्यभयकारकः ।२००॥।। 
षष्टिवषसहस्राणि तेनायुदधचत्‌ स दानवः । 
खडगशक्त्युष्टिपरश्रुभुशुण्डीपरिधादिभिः ।॥२०१॥ 
सोऽपि चिक्षेप भगवान्‌ दैत्येऽस्त्राणि सुभूरिश्चः । 
गदाचक्रासिपरशुप्रमतीनि समंततः ॥२०२॥ 


विनिधुंन्वन्‌ जटाजालं नेत्रो नरकेसरी । 
अथ काले परिप्राघ्रे प्रह्लादं युखयन्‌ स्वयम्‌ ॥२०३।। 
बलाहुत्येन््रमादाय संस्थाप्योरुस्थके पटुः 
नखवच््रायुधेः सायमध्यास्यालयदेहुोम्‌ ।॥२०४॥ 
अपाटयत्तदुदरं प्रोच्छलद्रुधिरोक्षितः । 
जिह्वाग्रेण लिहन्‌ प्रेम्णा प्रह्लादस्य लिक्लोः शिरः ।१२०५॥ 
तत्तेजसा सुभोमेन व्याप्रं त्रेलोक्यमन्तरा । 


कै 


नागन्तुं शक्यते देवेस्तुत्येब्रह्यादिकंरपि ।\२०६॥ 


अथ लक्ष्मीं पुरोधाय समाजग्मृदिवौकसः 

वीक्ष्य लक्ष्मीः प्रभो रूपमपलायत पितुगहे ।॥२०७॥ 
प्रह्वादमेव त्रिदशाः पुरस्कृत्य ततो ययुः । 

अस्तुवन्‌ विविधः स्तोतरमेन्युसुक्तादिभिः पृथक्‌ ॥२०८॥। 
सामगानेश्च विविधेदिवि संस्था महषयः 
इत्येव कोतितो नास्ना नु सिहो भगवान्‌ हरिः ॥२०९॥ 
इति मातुवंचः धुत्वा शय्थास्थो रामचन््रमाः 
हृ ङ्ारमकरोद्राजन्‌ सवेत्रेलोक्यकम्पनम्‌ ।२१०।। 


अखण्डरवसंभूतवच्निष्पेषसंभवः 
निघतिनिःस्वनो घोरः कम्पयामास रोदसो ।॥२११॥ 
तेनेव कम्पिताः सद्यः पुरग्रामव्रजाकरा: । 
सोधाः पतिष्णवो ' भूत्वा तत्क्षणात्‌ प्रचकम्पिरे ॥२१२॥ 


१. समूहाः-रीर्वों । 


६४९ 


भुदुण्डि-रामायणे 


आःकिमेतदिदं जातमिति चिन्तासमाकूलः । 
अहं तत्रागतो यत्र रामः रोतेऽधितल्पकम्‌ ।॥२१२॥ 
तन्माता तं मुहूदृष्ट्वा बभाषे वचनं त्विदम्‌ । 
किमेतद्रासचन्द्र त्वं कृतवान्‌ प्राणजीवनः ॥२१४॥ 
परतावेशः क्वचिद्‌ भूतो राक्षसवेश्च एव वा । 
तव हुंकारशब्देन त्रासिताः सकला दिशः ॥२१५॥ 


शम्यन्तु पापानि तवाखिलानि ज्ाम्यन्तु घोराणि भयावहानि । 
ाम्यन्तु रक्षास्थखिलानि सयो रक्षा तवास्तां परमस्य पसः ॥२१६॥ 


इति वत सुतमङ्कु सा समारोप्य गोपी 

कलयति जुभरक्षां रत्तरक्षोघ्नमन्त्रा । 
वितरति च बिभीता गोशतं यावदेषा 
सरभसमुपयातस्तावदेवाहमस्याः ।॥ २१७ 
यथावृत्तं सप्रसद्धमाधरुत्य चकितोऽभवम्‌ । 
सवेमाहात्म्यविदवानप्यमुहं भाव ःमार्गणेः ।॥२१८॥ 
एवमन्येदयुरप्येषा विनिद्रं वीक्ष्य बालकम्‌ 
भावयन्तो कृष्णवृत्तं कथयामास गोपिका ॥२१९॥ 
व्रजे च मथुरायां च द्वारवत्यां च केश्वः । 

चकार यानि कर्माणि तानि चाधावयत्‌ प्रसुः ।२२०॥ 
व्रजसबन्धिवार्तासु दीघं निःऽवस्य राघवः 
मुञ्च्षध्‌ूणि बहुशो ललाप श्वुणु तदचः ॥२२१॥ 
राधे* हन्तवसन्त एष समयो मा धेहि मानं मना- 

गेतं चेतसि यस्य यस्य चरणन्दरानतं माधवम्‌ ॥! 
द्रागुल्थापय कान्तमातुरममुं तापं समुत्सारय । 

प्रम स्रोतसि मज्ज हेममणिना नलेन संगच्छताम्‌ ।॥२२२॥! 
है सौन्दयतरद्कधिणि प्रणयिनि प्राणेऽवरि प्राणदे 
कन्दर्पाडुगकालकूटहरिणि प्रोदयत्युधाकालिके । 





१* रीघ्रमारोप्य--अयो०) सायमा०--बडो० । २. तद्भाव रीं । 


३. सीते-अयो०, मथु०, बड़ो० | 


जयोद दाधिकदाततमोऽध्यायः ६४७ 


कपुरद्रवविन्दुशीलिनि चिरं मुक्त्या दशोर्दश्धयो- 

मानं माकर मानिनि प्रतिपदं दोरन्तरे स्थोयताम्‌ ।२२२॥ 
श्लाध्यं जन्म तवे प्रसादसमये पीयुषवर्षावहे 

धिक्‌ धिक्‌ चेतदतोव तावकमनो माने विषासारिणि । 
इत्यालोच्य चिरं मनः करणया साम्मुख्यमानम्यताम्‌ 

वेमुख्यं विजहीहि मथ्यतितरां प्राणप्रिये जानकि ॥२२४॥ 
त्वत्कुण्डं तव ॒विप्रयोगविपदि स्वैरं वगाह्यप्रिये 
किचित्तापभरं तनोः प्रमयाम्यङ्घ प्र भाश्नरोमयम्‌ । 
भीखण्डानिलमागतं तव॒ तनुस्पनेश्रमाद्राधिके 
सेवेऽहं विरहातुरोऽपि नितरां चक्र वरालिङ्घनम्‌ ।२२५॥ 
इति निःकवस्य निःद्वस्य भाष्यमाणो मदाननम्‌ । 
विलोक्य लज्जया सद्यो निजाननमगोपयत्‌ ॥२२६॥ 
कथानिकामिबह्वीभिर्नति प्रथमयामके । 

सुप्तं प्राणधनं वीक्ष्य सुखं सुष्वाप तत्प्रसूः ॥२२७॥ 
रह्मलोकमुपेत्यद्वा प्रसुप्रः सकलो त्रजः। 

यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सह्‌ ।॥२२८॥ 
आनन्दं ब्रह्मणो लोके अनुभूय परात्परम्‌ । 

ततः क्षणाहिनिधुय ॒प्रातर्जागति वे ब्रज: ॥२२९॥ 
दिनि तु भवति स्पष्टं प्रेमानन्द्कदम्बकम्‌ । 
उभयोस्तारतम्यज्ञा ब्रजवासिन एव हि ॥२३०॥ 
प्रातः कारे ब्रजस्थास्य लोभा कि वण्येतां मया ! 

यत्र॒ राजन्‌ नीरनिधेरप्याधिक्यं प्रतीयते ।॥२३१॥ 
दधिमन्थ `रबोद्धोषो निनाद्चय '्वीचिभुत्‌ । 


वुषरत्नाङ्गनारत्न- गोपरत्नविराजितः ।॥ २२२॥ 
उदारगोपशादूलकल्पवृक्षविभूषितः | 
श्रीरामचन्द्र सुयज्ञश्चन्दरिकास्पशबह्धितः ।॥२३३॥ 





१. °मन्थन--अयो० । २. नैचिकीचय०-- मथु ध ° । “नेचिकी-उन्तमा 
गोः" टि०- मथु, बङो० । ३. विचर्नङ्गनारत्न-रीवों। 


६४८ भुशण्डि-रामायणे 


व्रजोदधिर्महीपाल सेवनीयः सदा जनंः। 
प्रमानन्दनिदानेकभावपीयुषलन्धये ॥ २२४।। 
अथ नित्यसखायोऽस्य गोपतीनां कुमारकाः । 
भ्रातरो लक्ष्मणाद्याक्षच प्रातः प्रेस्णोपयान्त्यमुम्‌ । २२३५) 
सर्वान्‌ समागतान्‌ वीक्ष्य तस्माता मत्कुटुम्बिनो । 
नानामाङगल्यवचनेः प्रबोधयति सादरम्‌ ।२३६॥ 


प्रुद्धो मुखचन्द्रेण मऽजुलस्मितशालिना । 
आनन्दयति सौम्येन जननीमङ्खालयः ॥२२३५७\। 
मङ्घलातिक्यविधिना नीराज्य जननी सुतम्‌ । 
परमानन्दपा्थोधि हदयेन विगाहते ।\२३८॥। 
अहं च तन्मधुरस्मितान्चितं' लृलल्छलितलसदुगुडालकम्‌ । 
दृशा मुखं किमपि निपीय काम्तिमन्‌ न तादृशीं मुदमितरत्र संलभे ॥२२९॥ 
अधित्रियामास्वपि निद्ितोऽवशषोऽनुभय तद्न्रह्यसुखं परात्परम्‌ । 
श्रोरामचन्दराननचन्रचद्िकाचमत्करृतोऽहं सपदि व्यजीगणम्‌ ॥२४०॥ 


गोपी प्रोत्य रामं मुगजमलयजोन्मिश्न काहमीरकल्केः 
श्रीखण्डाक्तैः सुगन्धैः स्नपयति सलिलः सारवैः कोटिसंस्येः ॥ 
अङ्गानि प्रोक्ष्य पङ्करुहृदलयुकूमाराणि भूषाविधानः । 
्रत्यङ्खं मञ्जु भुङ्घारयति ननु यथा भाति कुन्दाननेन्दुः ॥२४१।। 
नेत्रेऽनङ्कशरोपमे मगदकशषां दच्ाम्जने मग्जुले । 

कर्णो कल्पितरत्नचारमकराकारोल्लसत्कुण्डलो * । 
“मूढरभ््यहित बहिबहविहितःश्रीमत्किरीराभ्चितो 

नासाग्रं मधुरोष्ठचुम्बिमणिमन्मुक्तालकं श्नीभुखम्‌ ` ।\२४२। 
भालं कस्तूरिकया तिककरितमुदयन्मज्जुमुगाङ्काधनिभं 

गरीवा गरेवेथकंप्रस्फ्रित मणिगणालङ्कृतकम्बुच्छविभृत्‌ ` ॥ 


१. स्मितानन॑-रीर्वोँ । २. माञज्जिका--रीर्बो। ३. मख्ययोर्भिश्र--अयो० । 
४. मकराकारसफुरत्‌--अयो०, मथु०, बडो० ! ५-५. नास्ति-रीर्बो । £. बर्हि 
वृहित-अयो० । ७. विर्फरित-मथु०, बडो० । ८--“खंकृतं कंबुकंटम्‌-रीवां । 





८२ त्रयो द रााधिकरततमोऽध्यायः ६४९ 


गज्जापुर्जाढचयमुरो ` मणिस्तरभरितं मौक्तिकमाला मिलितं 

परत्यङ्धं साधुजयत्यनवधि ` मधुरिस्णा कलितो वेत्रकरः* ।॥२४३।। 
ग्रथ स्वस्वगृहैभ्यस्तं द्रष्टं गोपालघुभ्बुवः। 
सदोजनान्युपादाय समायान्ति मदालयम्‌ ˆ ।॥२४४। 
स्वादं हेयङ्घवीनं बहुतरसितयाक्तं स्फुटारुण्यमुष्णं 
कृष्णाया गोः सुसिष्टं रघुसुरमि पयोऽग्नौ समावतितं यत्‌ । 
तस्येवात्यथरुच्यं इधिमधुरतरं पिच्छिलं दुग्धसारम्‌ । 
पक्वान्नान्यद्‌भुतानि प्रसृमरधुसृणामोदकपु रभाग्जि ॥ २४५॥ 
अनेक रत्नप्रतयुप्तकाञ्चनामन्रमध्यगम्‌ । 


भूयः समुपकत्प्याच्चान्याययुक्नेजगोपिकाः । २४६ 
स तासां चित्तभावज्ञः प्रणयी रामवत्लभः। 
तदचम्‌रीकतवान्‌ केटान्लाक्षेपपण्डितः ॥ २८७ 


मुग्धं मात्‌ करोपनीतमतुलं हेयङ्गवीनान्चितम्‌ 
स्वादं चारु चतुर्विधं तदमलं प्राह्यान्नमात्मोयकैः 
प्रातर्गष्ठुसहल संजनितगो दोहावसानागते- 
गोपालरभिवन्द्यमानचरणाम्भोजो मदङ्कुं स्थितः ॥२४८॥ 
किचित्संचरणे नभस्तलतटीमारुढमात्रे रवो । 
गोवत्सान्‌ पुरतो विधाय विपिनान्यापुये श्युङ्गं ययो । 
उन्भुक्ताः पुरतो निधाय गणज्ञो गाः कोटिन्ञः कोरिल्ो 
गोष्ठेभ्यः प्रतियातवस्सु मयकादिषटेषु गोपेष्वपि ` ।\२४९॥। 
वालानां शुद्ध संनादा रामश्णुङ्गध्वनेन तु । 

तत्क्षणे लक्ष्मणादीनामाविरादुः समंततः ॥२५०॥ 
गोप्यः शङ्खरवं श्रुत्वा भवनेभ्यो विनिर्ययुः । 
अलभ्यदशेनं देवेद्र्ं रामं समुत्सुकाः ॥२५१।। 
अग्रे वत्सान्‌ प्रकृतिसुभयान्‌ यूथशः कल्पयित्वा 

पदचात्तेषां धृतखुररजाः गोदुहां बालसङ्ख : \\ 


(र 


१. “हयवक्षो- रीरा । २. °मालाभिरासं-रीरँ। ३. प्रत्यंम॑तस्य- 
साधूट्टसति-रीर्वा । ४. गुंफितो वेच्रहस्तः-दी्बोँ । ५. तदाख्यं--री्वोँ । ६. शष्वयं-- 
मयुर) चड़ा० | ५. °पुरजा-अयो०, मथ्ु<, वडो° ॥ 


६५० 


भुशण्डि-रामायणे 


क्रीडन्‌ गायन्‌ कमखनयनो वादयन्‌ चारुष्पृज्खं 
भूषारत्नच्छरितवयपुषा भाति मग्यत्रजन्दुः १ २५२॥ 
यदो रामचन्द्रः समयमनुसृतो घेनुवत्सौघचारं 
भाग्यस्तोम्रवद्धेमेधुरिमहूदयावेदिभिदुक्चकोरः \' 

तेषां सन्जन्मभाजां प्रतिकरणसुपाविदय दत्तस्वरूपाः 

देवाः कि नो पिबन्ति ्िभुवनजनतादुलंभं कान्तिपूरम्‌ ॥\२५२।। 


प्रसायं नवशाद्रलेष्वमितघेनुवत्सत्रजं 


स्वथं समवयोऽग्चितैश्चपलगोपबालेयुतः ।\ 


प्रतिद्रूमलतावनं प्रतिसरित्तटं संगतः 


स्वभावमधुराङृति; किमपि केलिभिः क्रोडति ॥र२५८) 


अत्र॒ भरीरामचन्द्रो न॒पतिकुलमणे केकिरावानुकारी' 
प्राप्राः कामेन मत्ताः सुखयति मुदिरश्रीमनोज्ञो* मयूरीः । 
अत्रान्‌करत्य कौन्ञान्‌ प्रतितरुविरपं कूदंमानः कुमारः 
साकं गोपाल्बाटेविहुरति नितरां कल्पकेलोकलाढचः ।) २५५॥ 


अन्न पुस्कोकिलध्वानमनूङृत्य त्रजाधिपः । 
संवद्धंयन्नुत्कलिकाः° कोकिलानां प्रकूजति ॥\२५६। 
अघ्रानुकृत्य ' प्रचलन्‌ राज्हंसकदस्बकम्‌ । 
हंसीनां मोहयन्‌ चित्तं क्रीडते रामचच्माः ।\ २५७।। 
अत्र केदारिणाविष्ट इव संदशंयन्‌ गतिम्‌ । 
बभूव॒ केकियथानां पलायननिमित्तताम्‌ ।॥२५८॥ 
अन्ेकसा्थकलितः कलयन्‌ करतालिका: । 
सिहाल्निगंमयमास रत्नसान्‌दरोगृहात्‌ ॥२५९॥ 
अत्र श्रीविग्रह मेघे म्कछायतोऽक्षि“चकोरकान्‌ । 
मुखन्ारदचन्द्राशुपातेरानन्दथत्‌ स्वयम्‌ ॥२६०॥ 
अत्र॒ वङेन्दुबिम्बेन ताम्यतीऽ्चक्रवाकिकाः । 
गरवेयकमहारत्नस्चा मुक्तशुचोऽकरोत्‌ ।।२६१॥। 


१. कोकिरावाक्प्रकारी--रीवौँ। २. वाङ्मनोज्ञो-रीवोँं। ३. वरद्धंयन्‌ 


प्रमकल्िकाः--अयो०, रौरवो । ४. इलाघ्यतोऽपि-रोबाँ | 


ब्रह्मोवाच 


त्रयोद्‌ राधिकदाततमोऽध्यायः ६५१ 


अत्र॒ दूतोगणं व्यग्रं प्रप्र ब्रजपुरात्‌ पुरा। 
मुनिभिस्तोषयामास रारवद्िरहभःऽजनम्‌ ॥२६२॥ 
अग्रतो वत्सचारेषु व्याघ्ररूपिणमागतम्‌ । 
अमारयत्‌ स्वयं रामस्तीकष्णदंष्ट्‌ महासुरम्‌ ।२६३॥ 
अत्र. कोतुहलीो रामो दृष्टवाजगरमाननम्‌ । 
परौश्ान्त्या प्रविष्टान्‌ स्वान्‌ प्रदृद्धाङ्गो व्यपाटयत्‌ ॥२६४॥। 
अत्र॒ वत्सहुरं रामो विधि लोकेश्मानिनम्‌ । 
प्रदश्यं नित्यां लोलां स्वां वीतमानं चकार ह ॥२६५॥ 
एतत्स्थानेषु' नृपते कच्चिच्चेतः प्रसीदति । 
कच्चिट्रानन्यविषया जायते तावकी मतिः ॥२६६॥ 
इति प्रतिदिनं दधत्युरभिवत्सचारक्रियां 

दिनस्य ननु तुये प्रहर आरतिहू द्राघवः । 
विहाय वनगह्वरं ब्रजपुयाभिमुख्यं भजन्‌ । 

स्वयूथपरिवेष्टितो जयति दिव्यलीलानिधिः । २७६॥। 


वत्सचारणवेशेषु नुपं संतोष्य गोपतिः, 
देशान्तरान्‌ दहशेयिष्यन्‌ निनाय तमितोऽन्यतः \२६८।। 
इमामानन्दाढ्यां दज्रथनृपाय प्रगदितां 

स्वयं श्रोगोपालन्नजनुपतिना प्रीतमनसा । 
भुशुण्ड प्रेमाढचां दिजवर सदा योऽत्र श्युणया- 
त्लभे्रामे भक्ति स इहु खलु वश्यत्वजनिकाम्‌ ॥२६९। 
सर्वा रसमयी लीला प्रभोस्तस्य महात्मनः । 
गोपबालतया त्वेषा सद्यः संसारबन्धनुत्‌ ॥२७०।। 
तामसा मृढहदया प्रामवुत्तिरताः सदा। 
दंद्ग्विधा अपि जना यत्राभीरा;ः समुद्धृताः ।॥२७१।। 


तादृशीं तस्य लीलां तामपहायातिरोचिकाम्‌ । 
अरोचकेन संपन्नः किमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥२७२॥ 





१. एतेषु स्था--अयो०, मधु०, बडो० । २. जं सुरि मख्य - रवो । 


६५२ सुरण्डि-रा्मायण 


एषा रघुपतेर्लला देवेभ्योऽपि सुगोपिता 
स्थापनीया सदा चिच सर्वंदा एटकूपिणी ।२७३॥ 


इति श्चीमदादिरामायणे ब्रह्ममुश्ुण्डसंवादे दन्ञरथतीथेयात्रायां 
त्रथोदशाधिकश्चततमोऽध्यायः ११३ 


चतुदशाधिकशततमो ऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 


अन्यतस्त ॒सुसंनौय राजानं प्रेमविह्वलम्‌ । 
उवाच सुखितो गोपो दश्ेयिष्यन्‌ प्रभोः कथाम्‌ ॥ १ ॥ 


सुखित उवाच 


सोगन्धिकगिरिर्नमि दृश्यतां नृपसत्तम । 
पवेतोऽयं महान्‌ राजन्‌ प्रमोदवनमूषणम्‌ ।॥ २ ॥। 
इह देवाः सगन्धर्वा गायन्ति विमलं यक्षः । 
रामस्येवाभिरामस्य कोरिकामसुखाकृतेः ।॥ २३ ॥ 
स्नात्वा शुचिमना राममिह्‌ भावस्व भूपते । 
पादाञ्जधूलिसंपकात्‌ कोटितीथेत्वमागते ॥ ४ ॥! 
अस्थ पयेन्तभमीषु नवशाटहलसंपदा । 
शोभितायु स्वयं रामो गारचारयति भूपते ॥ ५ ॥ 
जगन्मङ्खलमेतदधि वृत्तं रामस्य संततम्‌ । 
भाव्यते सत्परेः सह्धुर्येन चित्तस्य निरवतिः ॥ ६ ॥ 
चतुवदच्छ्चो ह्येताः सर्वकामदुघा अपि। 
आसुरं भावमाधित्य कद्यन्ते खलेजनैः ॥ ७ ॥ 
तासां रामः स्वयं नेता परमेहवयेदण्डभत्‌ । 
अधिकारिविभेदेन दोग्धि कामान्‌ सतो बहून्‌ ॥ ८ ॥ 


ह्मोबाच 


चतुद॑दाधिकदाततसोऽध्यायः ६५३ 


केम ज्ञानं तथोपास्ति' भेक्तिरेतच्चतुष्टयम्‌ । 
श्रतिकामदुघां दुग्धं रामः पाययते निजान्‌ ।॥ ९ ॥ 
एकेकं स्वेकान्तवेशास्म्रत्येकं फति ध्रुवम्‌ । 
अनेकान्त्यात्परस्थाङगं भत्वा च फति ध्रुवम्‌ ।॥ १० 
प्रमोदवनमेतत्तु भक्तिरूपं समन्ततः । 
तस्य भावतुणं प्रायः प्रेमानन्दफलेव गोः° ॥११॥ 
भावघासाल्ना नित्यं रसपानीयपानक्रत्‌ 
श्रुतिकामदुघां पङ्क्तिभक्तानां स्वेष्ट दोहदा ।१२॥ 
गोचारणक्रि यातच्वमिदं ते कथितं मया। 
कीतितं श्रुतितात्पयंविद्धिः सद्डिः सनातनैः ॥१३॥ 
सोगन्धिकगिरे राजन्‌ परितो विततान्तरम्‌ । 
सौगन्धिकवनं नाम वनानामुत्तमं वनम्‌ ।१४॥ 
रामस्यातिग्रियं धाम यत्नातिविमल सरः । 
सोगन्धिकवनोल्लासरमणीयघुधाजलम्‌ । १५।। 
तत्र स्नाहि महीपाल दीयतां धेनुराश्चयः। 
श्रीराममनसस्तुष्टचं तीरथंपुणंफलाप्तये ।१६॥। 


तदग्रे चान्यतो नीत्वा राजानं गोपभूषतिः । 
उवाच वदतां भरेष्ठौ मोहयन्‌ कल्या भिरा ॥१७॥ 


सुखित उवाच 


अयं रत्नाद्विरुदधाति श्रीरामचन््रविग्रहः । 
धनुर्वाणाद्धिततनुधंरणीतल्पावनः १८ 
अष्टयोजनसोच्छप्यञ्चतुर्योजलम्बनः 
योजनट्रयरदर्घ्येण सदामण्डितविग्रहुः ॥१९।। 
अनेकरत्नरिखरप्रो-दधासितदिगन्तरः । 
सुयचन्द्रप्रतीकाल्ो दिवारात्रं परिज्वलन्‌ ॥२०॥ 


९. कर्म॑ज्ञानतपोयोगै--रीर्वँ। २२. प्राप्य--अयो० । ३. फटोपत्रम्‌-रीर्वो । 
. धीयतां--अयो० । 


९५४ 


भुद्यण्डि-रामायणे 


अनेकोषधिसंदोहससेवितदरीगृहः 
गुप्रमन्तरसाधकंश्च मुनिभिः सुनिषेवितः ।२१॥ 
अनेकाकरसंभृतिरनेकवनमण्डितः । 
अनेकटुमगुल्मोघलताजालाभिमण्डितः ॥ २२॥॥ 


इह सरांसि तथा सरितोऽपि वें कति न सन्ति महीपतिसत्तम । 
स्नपयतो सकल्िठिषु तनुं निजां हूदयशुदधिजमोद्भराप्रये ॥२३॥ 


सहजानन्दिनीकरुण्डे रामङ्कुण्डे मनोहरे । 
अनेकमुनिससेव्ये स्नाहि राजर्षिसत्तम ।२४॥ 
यत्र स्नानाय मुनयो देवाशचेन््रादयो नप । 
वाञ्छन्ति विविधैः पुण्यैः प्राक्तनैः सुतपोभरेः । २५।। 
कि बहक्तन राजेन्द्र स्नात्वा चोभयकुण्डयोः । 
सुक्तिकाभमपि प्राज्ञास्तृणवन्मन्यते हदि ॥२६॥! 
परब्रह्मणि यत्प्रेम तद्रश्लीकारकारकम्‌ । 
तदाशु खभते मर्त्यो नात्र कार्या विचारणा ॥२७॥ 


एकडाहमिह स्नात्वा सहजाकुण्डपाथसि । 
यदपश्यं नृपश्चेष्॒ तन्न॒ वाच्यं कथंचन ॥२८॥ 
भश्रयावनतं तु त्वां दृष्ट्वात्युत्कण्ठिताश्यः । 
कथयामि स्वानुभूतमत्यलोकिकवुत्तकम्‌ ।॥\२९॥ 
स्नातमात्रस्त्वहुं राजन्‌ दिव्यं लोकं ददश ह । 
अतीतं जोकसंस्थायाः कालमाया्यगोचरम्‌ ।\२०॥! 
रत्नोप्रहेमप्राकारभ्रविस्तृतसुवेष्टनम्‌ । 


कट्लोलिनीसुकल्लोलगम्भीरपरिखान्चितम्‌ ॥२३१॥ 
पारिजातवनश्रेणीपरितो भूषितान्तरम्‌ । 
दिव्यगन्धवहोद्रातपरिपावितमद्भुतम्‌ ।२२॥ 
सु्यकोटिस्पुरत्कान्तिदिव्यरत्नशिलाभ्चितम्‌ । 
चन्ध्रकोटिशतन्योत्स्नासमुद्भासितमुच्चकैः ॥३२॥। 


[1 


१. ऽपि च-रीरवों | 


चतुदेराधिकदाततमोऽध्यायः ६५५८५ 


अत्यथमधु रोदोणदिव्यवस्तुविभूषितम्‌ । 
विभानशतसंकीणं दिव्यस्त्री निकराग्चितम्‌ ।२४। 
अनङ्खवद्धनात्यथरुच्यस्त्रीगानमग्जुलम्‌ 
स्वेतः सर्वदोत्साहमाद्धल्यगुणभ्‌षितम्‌ ।\२३५॥ 
परमानन्द संदोहव्या्रमत्यथसुन्दरम्‌ । 
चिदानन्दमयालोकप्रकाक्ितदिगन्तरम्‌ ।॥२६।। 
तत्नरानन्दमयं दिव्यं विपिनं तस्य मध्यगम्‌ । 
महाकुञ्जमयं वेहमरत्नमः्जरिते दमः ।॥१३७॥ 
समन्ततः परिव्धाप्रं कतामण्डपमण्डितम्‌ । 
सप्तकक्षाभिरुचिरं महदगह्वरमध्यगम्‌ ।\३८।। 
तत्र प्रथमकल्लायां गोपाला वोक्षिता मया! 
द्ितीयकक्षामध्यस्था वेत्रहुस्ता सृगोदृश्शः ।३९॥। 
ततीयकक्षाम्ध्येच ता एव हरिणेक्षणाः । 
एवं यावक्निजगृहं सवेकक्षासु संस्थिताः ।1४०॥। 
मुगीदृह्ञाशष्चन्द्र वक्त्राः कनकोज्ज्वलविग्रहाः । 
साक्षात्तडित्लताकाराः सवेखावण्यसुश्चियः ।*४१।। 
कन्दपकोदण्डनिभथभद्ध रुचिभूषिताः । 


अनेकभावपायोधिवोचिविस्तारवीक्षिताः ॥४२। 
चन्दिकाचयसश्चीकमनोन्ञविश्ादस्मितः । 
कपंरनिकरोद्गारसोरभ्यगुणभषिताः ।॥४२।। 
कस्तुरीपत्रमकरोचुकपोलयुगध्ियः । 
अनेकरत्नसंदोहुजडिताद्घगणध्ियः ॥४४।। 


कामकान्ताचमत्कारन्यक्कार ' कररोचिषः । 
साक्षाल्लक्ष्म्य इवामन्दसोन्दयेनिवहाभ्चिताः ।*४५।। 
ततो महारत्नगृहं महासौन्दयभूषितम्‌ । 


रत्नभिचिसमुत्थांशुमन्जरीचयमण्डितम्‌ ।४६।। 
भ्ुङ्खारसपत्सदनं सदारमनिकेतम्‌ । 
अनन्तमानन्दकर परमानच्दसन्दिरम्‌ \\४७।। 


१. °निष्कार--अयो० । °दिक्कार?-- मथु °) वडो०। 


९५५६ 
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लोकोत्तरगुणाक्रान्तं कान्तिसन्दोहविस्तरम्‌ । 


पुष्पतोरणसंश्रान्तगुग्जद्श्रमरसंभ्रमम्‌ ।॥४८।। 
कोकिलाकाकलोरम्यकान्तासङ्खीतसगतम्‌ । 
रणद्रीणास्वरोच्छनम्‌च्छनानादनादितम्‌ ।४९॥ 


तत्रन्दुबिम्बोज्ज्वलमःजुमण्डपे महागणिस्तम्भसहुसखर मण्डिते ¦ 
प्रोधासि चिन्तामणिवृन्दर्निमिते सिंहासनं हेममयं दद्डं ह्‌ ।५०॥ 


तत्र॒ श्रीसहुूजारामयुमलं भासते रहः । 


अन्योन्यदश्ञेनानन्दनिनिमेषविखोचनम्‌ ।५१।। 
अन्योन्यकान्तिपटलीविलिप्तान्योन्यविग्रहुम्‌ । 
अन्योन्यस्मितमाधुयंसुधापानपरायणम्‌ ॥५२। 
अन्योग्यथुणसंदोहकोतेनासक्तमानसम्‌ । 
अम्थोन्यदत्तताम्बक्वोटिकारग्जिताधरम्‌ ।५२।। 
स्वरकेलीविनोदेन समुहीपितमन्मथम्‌ । 
अन्योन्यविग्रहादशेबिम्बितान्योन्यविग्रहुम्‌ ।॥५४॥ 


अन्योन्यभूषणक्षेपचातुथेक्रतवणेनम्‌ । 
अन्योन्यविमलश्लोकभाषणासक्ति रञ्जितम्‌ ॥५५॥ 
मणिदिव्यमहारत्नस्तम्भकोत्तंसभ्‌षितम्‌ । 


गुञजाफलमहामुक्ताफलहरमनोहुरम्‌ ।५६॥। 
तडिन्नवघनाकारपीतनीलपटावृतम्‌ । 
रत्नकुण्डलताट ङ्क कणेभूषणभषितम्‌ ॥५७॥। 
श्रीवत्साङ्कमहोत्तङ्धस्तनवक्षस्थलप्रभम्‌ । 
महाह रत्नकटकवलयश्चोप्रकोष्ठकम्‌ ।॥५८॥ 
सर्वाद्धभषाविन्याससमुरीप्रशुभाकृतिः । 
स्फुरतारुण्यकेशोर वयोऽवस्थाविज॒म्भितम्‌  ॥५९॥) 
कोटिसूर्येशिद्योतिपादाञ्जनखरोचितम्‌ । 
प्रावृषेण्यघनश्रेणीविद्द्रल्लीचयप्रभ्‌ ।६०॥। 


कन्दपकोटिलावण्यरतिकोटिप्रभाभरम्‌ । 
तमारविटपालम्बिहेमवल्लीमनोहुरम्‌ ।९६१॥। 


८२ 


चतुददाधिकदराततमोऽध्यायः 


चित्राविचित्रा चेटीभ्यां वामदक्षिणपाहवेयोः । 
दिव्यचामरयुग्मेन वोज्यमानं दिवानिश्ञम्‌ ।\६२॥ 
अन्याभिश्चालिभमिदिव्यनानोपायनपाणिभिः! । 
मुखचन्द्रचकोरोभिः समन्तात्‌ परिवारितम्‌ ॥६२॥ 
कलाचन्द्रकलाभ्यां च सिहास्नवरादधः। 
महाह स्फाटिके पीठे संवाहितपदाम्बुजम्‌ ।६४।। 
रसिकासुरसाभ्यां च विधुते दपंण्ये। 
संवोक्ष्यमाणमनिशं निमंलां वदनधियम्‌ ।६५॥ 


संभावितप्रभावे च सहंसास्नाज्यसंपदा। 


कोटिव्रह्याण्डजनकमहापुरषपोरुषम्‌ ।।६६॥ 
दास्पत्यरसपाथोधिसमास्वादनपण्डितम्‌ 
दिव्यभोगकलादक्षमक्षीणगुणवेभवम्‌ ।६७।॥ 
इति सप्रमकक्षास्थेः सुरेत्रह्यशछिवादिभिः। 
अनेकसूक्तिसंदोहुमुखरीकृतदिङ्मुखेः ।॥६८।। 
चातुवंद्योपनिषदां स॒वितसंतानपल्लवेः । 
समततः स्तूयमानं प्रसादलवलन्धये ।६९॥ 
तैरेव प्रहितैः किचिद्िज्ञपिविनिवेदनंः । 
महितासु हिताकिभ्यासानीतेभेत्यपत्रकेः ।७०।। 
वाचितः सहसान्ञातको टिब्रह्याण्डवत्तकम्‌ । 
ततः पुरुषधोरेयं प्रत्याज्ञावाक्यकारकम्‌ ।\७१॥ 
को खिन्रह्याण्डनाथानां न्दनोक्तीरनुक्षणम्‌ । 


ऊमिला जटिला प्रोक्ता गृहीत्वा सस्मिताननम्‌ ॥७२।। 


कोरिज्रह्याण्डजननं कोटिन्रह्याण्डसस्थितम्‌ । 
कोटिब्रह्याण्डनाक्ञं च कोटिन्रह्महुरीहवरेः ।\७३।। 
पण्डिता कोविडाभ्यां च सखीभ्यां सकरार्जलिम्‌ । 
निवेदितमुपश्नुत्य विलोकितपरस्परम्‌ ।1७४। 


१. चिच्रविचिन्रा-मथु ० बङो० । चित्रं विचित्र--अयो०। 
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धिया पुष्ट्या सरस्वत्या कान्त्या कीर्त्या तथेव च । 

तुष्येलयोजंया चापि विद्याऽविद्या तथा ।\७५।। 
शक्त्या ` च मायया नित्यं समुपासितद्ग्बलम्‌ । 
कटाक्षवीचिसंसिक्तचेतन्यपरमासृतम्‌ ।७६।। 
स्त्रोवेशयित्वा चात्मानं निगमः समुपागतः । 
सुडूरस्थ ` सखीवृन्दे मित्वा दृष्टमद्भुतस्‌ ॥७७।। 
धीरोद्धतगुणम्रामगरिमाग्चितविग्रहम्‌ । 
तथेव धीरख्लितगुणग्रामसु खावहम्‌ ॥७८।। 
धीरोदतगुणागारविक्षिष्टतरवेभवम्‌ । 
धीरप्रशाःतगुणक योगिभिहूदि शोकतितम्‌ ।\७९॥। 
अवीक्षितानादितहीमायादासी विभावितम्‌ । 
कदा मयि प्रसन्नः स्यात्‌ प्रभुरित्यवलोकितम्‌ ॥८०॥ 
अनन्तगुणमाहाटम्यमनन्तश्रीभरान्वितम्‌ 


अनन्तकोतिकलितमनन्तंशवय संयुतम्‌ ।८१॥ 
अनन्तोदारचरितमनन्तभवतारणम्‌ । 
अनन्तश्रुतिसंगोतमनन्तज्ञानगह्वरम्‌ ।८२॥ 


ईशं सह॒जारामयुगलं वीक्ष्य मज्जने । 
तरक्षणान्मूच्छितो भूत्वा जनैस्तल्पे निपातितः ॥८३॥। 
अहं तु तत्रेवागच्छं यत्र ध्यानं प्रवत्तितम्‌ । 
सप्तमह्ारकक्षायां मूतिमत्या प्रवेशितः ।८४॥ 
महामाणिक्यभवने गत्वा वासं सुविस्मितः । 
वन्दनं कारितो दूरात्ततः स्थानानि दृष्टवान्‌ ।८५॥ 
रासमण्डलमूजेस्वत्कोटिसूयंसमप्रभम्‌ 
क्रीडतः सहजारामो यत्र॒ गोपीकदम्बकेः ।८६॥ 
श्ुङ्गारमण्डपं भास्वद्‌ गुग्जागारस्य मध्यतः । 
विभूष्येते सखीवृन्देयत्र तौ रत्नभूषणैः ।८७।) 








नक 


१. सत्या-अयो०, री्वोँ। २. सद्ररस्थ- रीवा । 


चतुद॑दाधिकरतंतमोऽध्यायः ६५९ 


विश्लाखमण्डपं शेषं दिव्यं रत्नविनिर्मितम्‌ । 
यत्र तौ रहसि स्थित्वा विलासं कुरुते भृशम्‌ ।॥८८। 
शय्यामण्डपमुहीप्रदीपिकारतभायुरम्‌ । 
सु रतान्तविनिद्मणो यत्रतावालिवोजितो ।८९॥ 
सुगन्धिपवनोह्टातं भाति भोजनमण्डपम्‌ । 
यत्र तो किल भुञ्जाते स्वाद्न्नं तच्चतुधिधम्‌ ।९०। 
केटीमण्डपमुद्धाति कोटिसुयन्दरुसलिभम्‌ । 
आत्मानं पगयित्वा तो यत्र च॒तेन खेलतः ।९१॥ 
अभ्यङ्खमण्डपं भाति सौरभोद्गारसोभगम्‌ । 
अभ्यज्येते सखीभिस्तो यत्र स्नेहः सुगन्धिभिः ।॥९२॥ 


संस्नानमण्डपं भास्वत्कोटिरत्नमरीचिभिः। 
यत्र तो स्नपयन्त्यात्यो गङ्खाद्यास्तीथंराक्तयः ।\९२॥ 
धूपमण्डपमुद्धूति धूपसोौरभमण्डितम्‌ । 
तौ मुक्तचिकुरौ यस्मिन्‌ धूषयन्ति ससीजनाः ।\९४॥ 
वसन्तमण्डपं भाति यत्र स्थित्वा प्रियो चतो) 


पुरस्तात्पर्यतो हेमपुष्पसषेपकाननम्‌ ।\९५॥ 
ग्रीष्ममण्डपम्‌ (इति हिमधामयुक्ञीतलम्‌ । 
अनेकजलयन्त्रौघेः सिच्यमानं समन्ततः ।९६॥। 
वर्षामिण्डपसु-दूति कदम्बतरमध्यगम्‌ । 
यत्न स्थित्वा विलोक्यन्ते वलाकिन्यो घनालयः ।॥९७॥ 
तरन्मण्डपमुद्धमति मत्लोकाननमध्यगम्‌ । 
महाजलारयोच्फुल्लकुमुदास्मोजमध्यगम्‌ ।९८॥। 
चन््रज्योत्स्नाचमत्कारविपुलाद्गणभासुरम्‌ । 
चकोरोमयनिक्वाणजाग्रत्पञ्चाशुगोन्मदम्‌ ।॥९९॥। 
फुल्लसप्तच्छदामोदिनातिश्लीतोष्णमभ्जुलम्‌ । 
मन्लिकाकुसुमामोदतरङ्धि तसमीरणम्‌ ।॥ १००॥। 


हैमन्तमण्डपं भाति कुञ्जगह्वरमध्यगम्‌ । 
हषन्तीभिहं सदिव  निघृंमाङ्गारकान्तिभिः ।॥१०१।। 


६६० 
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कपुरदीपिको-दुान्तं तुलगर्भपटावतम्‌ । 
रगशय्यामनः हारिनिरुद्धपवनागमम्‌ । १०२।। 
वातायनयु संखगनज्ञतखण्डमनोहुरम्‌ । 
अन्तरावतगम्भी रबीणामुरज निःस्वनम्‌ ।१०३। 


कुन्दकाननमध्यस्थं भाते क्ि्षिरमण्डपम्‌ \ 
तेलसोरभसंमिध्र पुष्पसारोत्थसौरभम्‌ ॥\१०४॥ 
वनानि दह्ादशेमानि तत्र दृष्टानि भूपते । 
गुञ्जद्श्चमरपुष्टानि नादितानि च कोकिलः ।\१०५।। 
शुकाङ्नासमुद्भृतसहजारामनाममिः 
स्वेतोमृखरीभ॒तदष्दिलानि दिवानिशम्‌ ।११०६॥ 
वसन्तलक्ष्मीजुष्टानि पुष्पपंपलतिभाग्जि च । 
नवपत्लवरागेण शोभितानि समन्ततः ।\१०४॥ 
सु बणे तिकापुष्पफलपत्र समृद्धिभिः । 
विचिन्रीकृतमध्यानि हरिम्मणिनिभैदेलेः ॥१०८॥ 
विचित्रप्रजुष्टानि विचित्रसुमभाग्निः च। 
वसन्तचि्नकारेण लिखितानोव सवतः ।\१०९॥।। 
इमान्येव च कुञ्जानि तत्र दृष्टानि वं मया। 


पुष्पसोरभसारोघसंपन्नानि समन्ततः ।११०॥ 
रहुस्यस्थानमुक्तानि रत्नमण्डपभात्नि च । 
उत्फुल्लनव राजीव मकरन्दसुगन्धिभिः ॥१११॥ 


राजहंसकलक्वाणकलितेनिमलाम्बुभिः । 
सरोमिमणिमाणिक्यबद्ध सोपानपडः वितिभिः ।११२॥ 
सवेतः सेवितान्यद्धा दिव्यगोपोगणेरपि । 


बीणासुदङ्गमु रजध्वनिकाहुकितानि च ।।११३। 
नवोढकेलिनुष्टानि मध्याप्रोत्साहनानि च। 
प्रोढाक्रोडनसंदोहसवेतोरुचिराणि च ।॥११४।। 


१. सुमनांसि-अयो० । 


चतुदेदाधिकदाततसोऽध्यायः 


तेषु दतीस्खीचेटीनमज्ञानां कदम्बकम्‌ । 
अद्राक्षमहमत्यथदिन्यवेशयुवष्मेणाम्‌ ।॥ ११५॥ 
क्रि यास्वनङ्गस्वाराज्यवद्धंनीषु समाकुलम्‌ । 
दूतानां च सखीनां च चटकानां विटात्मनाम्‌ ।११६॥ 
नमज्ञानां पीठमदंप्रवराणां कुलं तथा। 
अपर्यं स्वस्वव्यापारे रसवृद्धिविधायिनाम्‌ १ ११७\। 
क्वचिन्मानं क्वचित्तापं क्वचित्प्रेमरुषं तथा । 
क्वचित्कान्ताभिसरणं क्वचिद्दतीप्रयोजनम्‌ ।११८॥। 
क्वचिदश्षीभुय शश्वत्तत्रेवानिश्शसंस्थितिम्‌ । 
कवचिदुत्ककिकामाति क्वचिद्धिरहसंभवाम्‌ ।\११६९॥। 
दर्शंदशेमहुं भावान्‌ प्रेमजानत्यलोकिकान्‌ । 
मच्तवन्मृढवज्जाडचं  प्राप्रवत्तत्क्षणेऽभवम्‌ ।१२०॥। 
नकिञ्चित्‌ स्मृतवान्‌ राजन्‌ कोऽहं वा कुत जगतः । 
इत्यल्ोकिकभावेन संपश्चश्चकितोऽभवम्‌ ।।१२१॥ 
ददशो पुनरेवाहं सरथ पावनीमिमाम्‌ । 
रत्नवद्धद्विकूखाढचां मणिसोपानमण्डिताम्‌ ॥\१२२। 


राजहंसकुलक्री डानिक्वणाभ्चितपूरगाम्‌ । 
शरत्कालशशिज्योत्स्नावलक्षजलकेलिनीम्‌ ॥१२२।। 
उत्तुङ्खवीचिसंघटघरटाताण्डवकारिणीम्‌ । 
लोखकल्लोलपरलेश्चम्बतीं द्यामपि स्फुटम्‌ ॥१२४।। 
भ्रीरामभक्तिसंपन्नमुनिवर्याह्लिकेष्वपि । 
क्षमदात्रीं प्रेमदात्नीं प्रेमानन्देमयोदकाम्‌ ।॥ १२५ 
सोगन्धिकगिरि दृष्स्तत्रैव सुमनोहरः । 
सोगन्धिकवनोपेतसरसीशतशोभितः ।॥१२६।। 
तत्रेव चेषरत्नाद्विदेष्टोऽत्यथंमनोहरः । 
सुबणेरत्नरशिखरग्रोद्धूसितदिगन्तरः ।॥ १२७ 
अनेककन्दरावेदमरहस्यस्थानशोभितः । 
धनुर्वाणाङ्कुतेजोभिः कोटिमुयन्दुभास्वरः ॥१२८।। 


६६१ 


६६२ 


भुदुण्डि-यमायणे 


अनेकनिन्षेरस्रावकशीतलग्रावमण्डितः । 
नक्षत्रमालां गगने शिरोभिः संवहन्निव ॥१२९॥ 


दृष्टं प्रभोदविपिनं सवेमेतदलोकिकम्‌ । 
दृष्टानि गोपोवुन्दानि प्रेममत्तानि सवतः ।।१३०॥। 
पालोग्रामनिवासीनि दिव्यवेशयुतान्यहो 


दृष्टंच नन्दनो राजन्‌ राता मे प्राणसंमितः ।॥१३१।। 


तत्पत्नी च महोदरा दृष्टा श्रीरानिनी मया 
सहजानन्दिनी कन्या संशोभितसमीपका ॥१३२॥ 
सवे चिदानन्दमया अखण्डरुचिमण्डिताः । 
गोगोपगोपोनिकरास्तणेकानां गणास्तथा ॥१३३॥ 


येषां दवकषेनमात्रेण दिव्यो भावः प्रजायते । 
शरौरामविषयं प्रेम वद्धेते प्रतिवास्तरम्‌ ॥१२४॥। 
भरममाणस्तेषु तेषु स्थानेष्वद्भुतकान्तिषु । 
न॒तृप्तिमानहं जातः पिबन्माधुयंमुच्च तम्‌ ॥१२५॥। 
सवत्र च मया दृष्टं सहजारामयोर्युगम्‌ । 
कोटिनागरिकादृन्दसमुपासितमद्भुतम्‌ ।॥१२६॥ 
इत्यहं स्वप्नवददृष्ट्वा प्रबुद्धः सद्य एव च । 
विहाय मृच्छनामन्तरह्वायै समुपस्थितः ॥१२७॥ 
तद्शेनजसस्कारवद्धिष्णुविरहव्यथः । 
गृहे वने घने शले न क्वापि स्वस्थतां भजे ॥१३८॥ 
सा मे प्राणान्तकरणी महातिः समवद्ध॑त, 
पाण्डक्षाममुखप्रस्णा शनैशिचत्तापवष्म॑णा ।। १३९॥। 
अप्रतीकायमतुलं दुःखं विरहसंभवम्‌ । 
अथ नेतुं शुको नाम योगीन्द्रः समुपागतः ॥१४०॥ 
निजेनं स्थानमालम्न्य स्थितोऽहं तेन संगतः । 
पाद्यार्घाचमनीयादयः पूजयामास तं मुनिम्‌ ।\१४१॥ 
पाण्डक्षामतमु वृष्ट्वा पृष्टोऽहं तेन योगिना ! 


चतुद शाधिकडततमोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच 


शुकडवाच 


कच्चित्तव सुखं धीमन्नस्वस्थ इव लक्ष्यसे ।॥१४२॥ 
अस्वास्थ्यकारणं ब्रूहि गोपराज सुखी भव । 
मादशामतिथीनां त्वं हितोऽसि त्रजवत्लभः ।\१४३।। 
तदाहं मुनिश्लाहू लं स्वाधिकारणसुक्तवान्‌ । 
ततो हसित्वा मां प्राहु सूक्ष्मदर्शी महामुनिः ।।१४४। 


धन्योऽसि कतक्रत्योऽस्ति गोपराज नमोस्तुते । 
यस्य साक्ात्सीतानाथधाम ते दृष्टिगोचरम्‌ । १४५॥ 
यन्न वेत्तुं शक्नुवन्ति मनयो योगश्ञीलिनः । 
तपस्विनो ज्ञाननिष्टास्त्रिकालन्ञा अपि स्फुटम्‌ ।॥१४६॥ 
तत्ते रामपदं साक्षादक्षरं तब्रह्ममध्यगम्‌ । 
प्रमोराख्यं परं घाम दृशोगेत्िरतां गतम्‌ ॥ १४७ 
एतद्धि तस्य कृपया जातं ते गोपभृपते । 
योगिनामप्यलमभ्यं यत्‌ प्रमोदवनद्शंनम्‌ ।॥१४८॥। 
अचिरादेव ते भाग्यं भविता नात्र संशयः । 
सह्‌जावल्लभो रामस्त्वद्गृहेऽवतरिष्यति ।१४९॥। 
त्रिदिवेऽप्यहमश्नोषं यत्ते भाग्यं भविष्यति । 
पोलस्त्योपद्रूता देवाः साक्लाद्रामं ययाचिरे ।॥१५०॥ 
चतुसृुखं पुरस्कृत्य गताः सवे दिवौकसः । 
सरय्वाः पुलिने रम्ये कुञ्जयुर्जे मनोरमे ।१५१॥ 
तत्र॒ प्रमोदविपने राममन्दिरमद्‌भुतम्‌ । 
कोटिसूर्यन्दुसंकाशं यत्र॒ हिममणिक्षितिः ॥१५२॥ 
एेरम्मदीयमतुलं यत्रामुतमयं सरः । 
तुलसीवनवातेन वीजितं यदिवानिज्ञम्‌ ॥।१५३॥ 
चिन्तामणिमयं यत्र साक्लाद्रमनिकेतनम्‌ । 
सलीदासीचेटिकाचेः पषेदेः समलङ्कृतम्‌ ॥ १५४ 


१. धाम--अयो०, मथु, बडो० । 


६६३ 


&६४ 


भुशुण्डि-रामायणे 


सखायो द्िभूजा यत्र॒ धतुर्बाणादिभूषिताः । 
थत्र कामादिदोषाणां* प्रवेशो नैव विद्यते । १५५ 
स तस्मिन्‌ भवने भाति कोटिनब्रह्माण्डनायकः । 
रामचद्धो धर्ममयः सान्नात्परात्परः; प्रभः ॥ १५६॥ 
रतिकूञ्जे रङ्गमये शयनं समधिष्ठितः । 
सीताकरसरोजाभ्यां संवाहितपदाम्बुजः ।\ १५७1 
श्रीवत्सवक्षा देवेशो वनमालाविभूषितः । 
कोस्तभोत्लासितग्रीवः सिद्धचष्टकनिषेवितः ॥१५८॥। 
स्फुरद्रत्नकिरीटाढचः शरत्योमकरकुण्डलो । 
महाहरत्नहारेण जातवक्षस्थलप्रभः ।॥ १५९॥ 
देवाभ्यां शङ्कचक्राभ्यां कौमोदक्या च शुश्रया । 
पद्येन चातिशेणेनः हरितालेन शोभितः ।॥१६०॥। 


स्दकेन च खड्गेन शाङ्गणाद्‌भूतधन्वना । 


अन्थैस्तयथाज्ञावकगेरायुधः सुनिषेवितः ।\१६१॥ 
पोताम्बरतडित्कान्तिनीलमेघतनुप्रभः । 
साक्षान्मूतिधरेवदेः सामादिभिरभिष्ट्तः ॥१६२॥ 


तस्थ तद्विमलं धाम प्रमोदवनमद्भृतम्‌ । 
तत्समीपे सुराः प्राप्ताः ब्रह्माद्याः स्वस्वविष्टपात्‌ । १६३॥। 
तुष्टुवुिविधैः सुवतैश्चतुवेदमुखोदितेः \ 

तदन्ते प्रा्थेयाज्चक्रूराति स्वां विनिवेद्य ते ॥१६४।। 
पोलस्त्योऽति दुराशयस्तरिजगतां संदशेयन्‌ भीमतां 

तीर्णो नीतिपथं सदा समनुषामस्माकमुद्रेजनः । 
वन्दीकरत्य स नः सुरेन्रकमलां तापं तनो्युच्चके- 

दष्टं तं प्रतिकतुंमेव भवता सत्यं निजं स्मयताम्‌।।१६५॥ 
ततः पद्यभवं प्राहु व्योम्ना स भगवान्‌ भिरा। 

उपलेभे विधिस्तां तु स्पष्टमात्मसमाधिना ।॥१६६॥। 


१. दैवानां-रीवों । २. शोमेन--अयो० । 


चुदे शाधिकराततमोऽध्यायः ६६५५ 


राजा दक्रथो नाम स्वेभुपनमस्कृतः। 
रघुवंशभवः साक्नाद्ध्मात्मातिधिपुजकः ॥ १६७॥ 
तद्गेहेऽवतरिष्यामि देवानां हितकाम्यया । 
भुवि मत्परिचर्याथं त्रिदशास्त्वं समाद्शि ॥१६८॥ 
सुखितो नाम गोपालः प्रमोदवनमध्यगः । 
तङ्गहे विहरिष्यामि पूणं रूपमुपाधितः ।\१६९॥ 
तस्मे वितीर्णो मयका पुरा वरः स्वरूपगानन्दसुरन्धिहैतवे । 
तेनैव भाग्येन युतः स गोपतिः सत्येन चानन्यगतेन संयुतः । १७०॥ 
प्रमोदवनलीलानामयमास्वादको भुवि । 
तस्य व्रजः सवेसंपत्समुद्धगुणभाजनम्‌ ।\ १७१॥ 
सदैव मम लीलानां स्थानभूतो भविष्यति । 
ब्रह्मा च तदुपाश्रुत्य यथावत्तरिदशाञ्जगो ॥१७२॥ 
तस्मास्वं सुखितः श्रोमान्‌ कथयामि यथा तथा । 
त्वद्गृहे श्रीरामः सक्षादुपेष्यति न संशयः ।१७३।। 
इति योगीवचनमाकर्ण्याहुं सुनिवृतः । 
विरहानलढग्धोऽपि प्रतीक्षां दधदाह्यया ॥१७४। 
अचिराच्च तथैवासीद्‌ यथोक्तं ॒शुकयोगिना । 
परमानन्दरूपो मे सदनं समुपागतः ।१७५॥। 
यस्य॒ माधुयंपाथोधिमग्नान्तःकरणः सदा । 
तृणाय मन्ये देवेन्द्रसंपदं नृपसत्तम ॥१७६॥ 
इति ते सहजाकुण्डमाहात्स्यं कथितं मया । 
मम यद्भाविकल्याणसुचकं स्नानमात्रतः ।\ १७४५॥ 


इति भ्रीमदादिरामायणे ब्रह्यभुशुण्डसंवादे पुवेखण्डे दञरथतीथं- 
या्ायां चतुदंशाधिकश्ततमोऽध्यायः ।१११४॥ 


पञ्चदशाधिकशततमोऽध्यायः 
राजोवाच 
धन्योऽसि गोपनुपते तव भाग्यसोमा नो शयते बुधवरेरपि चाधिगन्तुम्‌ । 
यद्‌ दुर्लभं सुरवरेरपि योगिमुस्थैस्तले एलं भगवता स्वयमेव दत्तम्‌ ॥१। 
नूनं तथेव सदने प्रमयेन बद्धः रामो रमापतिरशेषुखाब्धि स्ते ¦ 
केलीः कदापि कलयन्‌ प्रकटः कदाचिद्‌ गुरा स्वथं स भगवानणिमादिबन्धः२ 
भूयोऽपि नः सखे ब्रहि रासस्येव शुभान्‌ गुणान्‌ ¦ 
मृहुयच्छवणेनैव क्तार्थ जगतीजनुः । २॥ 
बाल्यपोगण्डकंयोरश्ुभे वयसि शौभितः। 
यस्चकार स्ववीर्येण गुप: श्रोलक्ष्मणाम्रजः ॥ ४॥ 
पदानि तानि नेश्चक्षुःप्रमोदाय प्रदक्ष॑य । 
येषु येषु स्थितो रामः सुखेन भवतां ब्रजे॥ ५॥ 
सुखित उवाच 
कच्चित्वमुत्ककलिकयातिसमाकुलोऽसि कच्चिद्रसेन सहजेन वशीकृतोऽसि । 
यन्मां निथोजयसि मित्रमुहुमृहस्तत्कोतंने सुरवधूभवणाभिरामे ॥६॥। 
सुपर्वाणः श्वत्तिदिवपुरवबामाधरपुटी 
यु धाहेलावन्तः सुचिहितघुधानादरधियः । 
रमन्ते रामस्थाप्रमितरससंवाहि्नि सदा 
गुणत्रातस्रोतस्यतिशयितसंमोदविवश्षाः ॥ ७ ॥ 
परयन्‌ सखे व्रजपदानि सुखावहानि भतु ' वंश्षीकरणकारणसोभगानि । 
सस्नाहि साधु रसवाहिनि रामचन्दरप्रेमामृतद्रव्तरस्यवगाहच गाढम्‌ ॥८॥ 
पश्येमा विपिनस्थलो 'नवदलधेणीभिलन्मन्जरी- 
पुञजारग्जितम्जुकरु्जलतिकालाबण्यलक्ष्मीजुषःउ । 
कूजत्कोकिलकाकलो *कलकलक्र ढप्रबुद्धस्मर- 
क्रोडाङ्ृष्टधनुगृणध्वनितुलाञ्चङ्कारिमत्ताल्यः ॥ ९ ॥ 


१. चश्षु"-सथु, बो । २. नारिति--अयो० । ३. 'पुषः-मथु०, बङो० । 
४. धैय--अयो० | 


पच्छद राधिकशतदमोऽध्यायः ` &&७ 


अत्र हाद कुठ्जभूमय इमाः कामस्य केलीगहा- 
स्तत्पुजाप्रवणत्वतो रसनिधिर्यासु प्रविष्टः पुरा! 
आदिष्यानुजमातमनः प्रणयिनं गोधोरणीचारणे 
विस्तायं स्फुरमाधिदेविकगुणेः काठ कलानां निधिः ।\१०॥ 


एतास्तच्चरितस्थरीः प्रतिपदं पुताः पदैरङ्किताः 

क्रोडं यासु चकार कामुककरः सिहादिदुर्जौवहा । 

गोपानां शिजुभिश्चकार सहितः सम्यकूफलास्वादनात्‌ 

तृप्रो व्॑ञिरवं समस्तजगतीसंमोहनाथं दधत्‌ ।११॥ 
एतत्स्थलं महाराज यत्र॒ रामः श्िशुत्वतः । 
बदरोफलमास्वश्य कुप्यं रहसि स्यितः ॥१२॥ 
तदा निवेदितं गोपवालः श्रुत्वा सतजंनम्‌ । 
निषिषेध करे कृत्वा कुपिता मत्कुटुम्बिनी ॥१३२॥ 
नाहं बभक्नेति प्रोच्य व्यादाय वदनं स्थितः । 
सा तन्मुखपुटेऽप्यद्‌ ब्रह्याण्डरचनामिमाम्‌ ।1 १४ 
भूतं भवद्धूविष्यच्च चभ्रिधाकालाधितं जगत्‌ । 
तद्विलोक्य चकम्पे स मेने मायामिवात्मनि ।\१५॥ 
क्षणादिस्मृतवृत्ता च प्रणयाधीनमानसा। 
अपाययत्‌ स्तनं तस्मादङ्कमारोप्य जालनैः ।॥१६॥ 


जगदघहरणं  चरित्रमस्य प्रकुतिमनोहररूपवेभवध्य । 
शरुतिपथसुपयातमात्रमन्तः परिपवनं च मदादिदोषराशेः ॥१७॥ 
मनुज इहु यथा यथा श्य णाति प्रसभमरोचकमस्य संक्षिणोति । 
करयति च तथा तथा पटुत्वं परतरसृक्ष्मपदार्थवेदनाय ।१८॥ 
मानि तानि स्थानानि येषु भरोलक्ष्मणादिभिः । 
बालकेलीं व्यधत्तासो विविधामात्मरञ्जनीम्‌ ।॥१९॥ 
कैचित्सवे बाला कृतपणनकोतुहल्परा 
वितन्वन्तोऽन्योन्यं किमपि जयवार्ता प्रतिगणम्‌ । 
जयी तेषां मध्ये रमणकुतुकी राम उदगात्‌ 
समस्तानां धीयं परमरसविस्तारचतुरः ॥२०। 
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क्वचित्‌ वें च गोपाला वेणूनेकपदे लधु । 
रणयाऽद रत्यर्थं कन्दराद्विगुणध्वनीन्‌ ।॥२१॥ 
कचित्‌ सवं मल्लयुद्धं ॒कुबेन्तोऽन्योन्यमुच्चकेः । 
जये पराजये चेव कौतुकं सुमहद्यधुः ।२२। 
केचित्‌ पक्षिगिरः' सवं कचित्‌ पञश्ुगिरो वने । 
कूजन्त रम्भमाणाहच चिक्रीडलक्ष्मणादयः ।॥२२॥ 
ता एता बनवीथयः सतिमिराः सान्दरेस्तमालदरमे- 
वेट्लीमण्डपमण्डिता अपिहिताः कुञ्जाः कुटीकोटरः । 
याघ्॒क्रोडितमक्षिमुद्रणकरेः कौतूहलेनाभके- 
रन्योन्यं त्रजगोदुहां रसवशेस्तेषां तु रामो वरः ॥२४॥ 
क्वचिद्रन्यफलक्षेपेः क्वचिदुत्प्लुत्य केकिभिः । 
क्वचित्करलतास्फोटेः क्वचित्कुघुमकन्दुकैः ॥२५॥ 
ता एताः परय राजेन साद्रा: काननवीधिकाः । 
उत्फुल्लमस्लिकावत्लीसोरभेण समाचिता ।॥२६॥ 


वत्सचारणमेतासु सरथूतट भूमिषु । 
चक्रं रामो रमणक्रन्नन्दयन्‌ हूदयानि नः ॥२७\। 
एतासु सरथूकलभ्‌मीषु नृपसत्तम । 


गोचारणक्रियादक्षो विज लोकमङ्खलः ॥२८॥ 


एतेषु रत्नगिरिरम्यशिलातलेषु गोचारणश्रमित एत्य सुखाय रामः । 
मध्याह्नकालकरणीयमुपास्य भोज्यं रेमे समानवयसां निवहैः शि्चूनाम्‌ ॥२९॥ 
वीक्ष्य मध्याह्लमासन्तं कृपया मल्करुटुम्बिनौ । 
गोपीः संप्रेषयामास विरवस्ता भोज्यवस्तुषु ॥२०। 
कामा धामा रमा पद्या लीला शोका सरस्वती । 
इरावती पावेती च नवैताः पाककारिकाः ।॥२१॥ 
रामस्य रुच्यं रसनीयमन्नं पचन्ति सम्थक्कमनीयसेव । 
तद्रत्तपात्रेषु निधाय नित्यं मुद्राङ्कितं संप्रहिणोति गोपी ॥२३२॥ 


१. पाक्षी्गिरः--रीर्वो बडो० । २. कदृम्बकैः--अयो० । 
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समुपस्करत्य चान्नानि चतुर्धा रसवन्ति च। 
गोपालिकाकरानीतान्यत्ति रामः सलक्ष्मणः ॥३३॥। 
भरतश्चैव शनुध्नः सखायो वृषभादयः । 
अश्नन्ति स्वादुकारेण पात्रेष्वन्नं चतुविधम्‌ ॥२४। 


शिलाषु पत्रेषु फठेषु चेव पात्रेषु हैमेषु च मात्तिकेषु । 
चतुविधं स्वादुमुपस्कृतं तं संभोज्य भारं बुभुजे वयस्यैः ॥३५॥। 
पलुपबालकमण्डलमण्डितः सभरतः सहलक्ष्मणशतरहूत्‌ । 
विमलरत्नविभूषणभृषितो विरचितामितलासकुतुहूलः ॥३६॥ 
अध्युपत्यकमधिष्टितो भिरेर्बालकेलिकलितश्चमः स्वयम्‌ । 
मण्डलानि विनिवध्य गोदुहां बालकः स शुशुभे मणीन््रवत्‌ ।३७। 
फलानि रुच्यानि सहात्र भूरि प्रकारवयः शिशुभिः समृद्नन्‌ । 
अशोषयज्ञश् उदारहासः स यज्ञभुक्‌ क्रीडति रामचन्द्रः ॥३८।। 
एवं समाप्याश्चनकेलिमेष प्रसन्नधीर्नागदलान्वितास्यः । 
सुरग्जितोष्ठः शयने दलानां निषीदतिस्मावृतमण्डपेषु ।३९।। 
केचिद्‌ गोपकरुमारकाः सुकृतिनो वीणास्वनं दध्वनुः 
किञ्चिक्किञ्चिदुदभ्चिपञ्चमरवा स्तनुः परे मच्छंनाः । 
किचित्तस्य सरोजपल्लवमुदु शरीमत्पदाबजहयम्‌ 
प्रेम्णा संममूदुः परे व्यजनजं्वातिः प्रभं भेजिरे ।॥४०।। 
ततश्चतुं प्रहरे दिनस्य शुभाय सवव्रनवासिनां नृणाम्‌ । 
येनाध्वनोपाववृते तमेतं पश्यन्मनोनिवृतिमृच्छ राजन्‌ ॥४१।। 


गोचारस्य प्रथमदिवसे सोदरस्ताडकाया- 
द्चण्डो नाम्ना बहुभुजबलो राक्षसः करकर्मा । 
येऽन्येऽनेके विविधवपुषो राक्षसा बद्धकक्षा- 
रासेणेते सपदि निहता बाधका गोधनस्य ॥४२॥ 
तेषां मुखोद्गतं तेजो ज्वलदुल्कासमाकृतिः । 
व्यलोयत हरौ रामे साक्षात्कारणमानुषे ।४३।। 


१. “उच्चैराङापित पंचमस्णः टि०--मथु० । २. "्यसाक्ृतिः--अयो० । 
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गाहचारयित्वा विपिनात्संनिवत्तो रोचिः सोम्यं विश्रदश्रोघनीलम्‌ । 
गोसंदोहं स्वाग्रतः कल्पयित्वा रेजे रामो लक्ष्मणादचेरपेतः ॥\४४॥। 
गायन्तक्च हसन्तश्च खेलन्तक््चारुकेकिभिः । 
वादयन्तश्च भ्युङ्खानि रेजिरे सुहूदोऽखिल्ाः ॥४५॥। 
तेषां मध्येऽभिनव्याम्बुद' रुदिरतनुः पीतकोश्षेयधारी । 
गुञ्जाबर्हाभिरामो मुगमदतिलकी कुण्डलोदुद्योतिगण्डः । 
वन्यः पुष्वैरनेकैः खजमुरसि दधत्लिप्तघातुद्रवाङ्धो । 
विश्वद्ज्ञीनिनादं नट इव शुशुभे भल्लकक्षापिधानः ॥४६॥ 
हसन्‌ हासयन्‌ गोदृहामेव बालान्‌ ध्वनन्‌ ध्वानयन्‌ वंशिका लक्ष्मणादचः । 
त्रजप्राणदः शीणिपद्याङ्घ्िथुग्मो ` ब्रजं रामचन्द्रो वनादाजगाम ॥४७। 
स्वस्वप्रासादमोलोन्‌ सुखवमधिरुरहूः सस्मिता" वामनेत्रा 
विहलेषं बवासरोत्थं ज्िल्मयिषुहूदः" सादरास्तस्य दशं । 
दूराद्‌ वंशीविषाणध्वनिजनितजवादिस्मृतालेषकव्योः 
जातोटरेगा इवाङ्वाभरणपटविपर्यासदिन्यासवत्यः ।॥४८॥। 
तासां वक्तेन्दुविम्बेगगनतलमभूत्‌ सवेतोऽङ्ावकीर्णं 
सन्ध्याश्रारण्यभा्भिमिलिततनुरुवा विदचयुदाभा विरेजुः । 
आलिङ्धन्त्यः समन्ताप्प्रियतममसक्रल्प्िप्तनेच्रान्तभाभे- 
स्तारुण्योदेलितास्ताः सरित इव हिया नैव रुद्धा गुरूणाम्‌ ॥४९॥ 
रामोऽपि ताः सचिनयं नयनान्तप्रोतप्रेमोदयः प्रहितसवेविधप्रमोदः । 
संवीक्ष्य सादरमनङ्ध रसेन सर्वा गोष्टं विवेश्ञ जननीनयनाभिरामः ।॥५०॥। 
तं मत्कुटुम्बनिधिरेव्य निपोय दुरभ्यां संचुम्ब्य बिम्बसधुराधरमास्यचन्रम्‌ । 
आरात्रिकेन विधिना प्रणयाद्धंमाजा चक्रेऽहंयां प्रबल वत्पलभाववह्या 1\५१।। 
इत्येवमेव मदनायुतकोटिरूपमाधुयंसारजलधिः प्रतिवासरं सः । 
गोचारणं च दितिजासुरमर्दनं च चक्र व्रजस्य च सुखं सुखदायिन्नोलः ।॥५२॥ 
तमथोहतंयाज्चक्र सुस्निग्धा मत्कुटुम्बिनी । 
उत्सौरभेण पङ्कुन गमिता गुरुनाभिना ॥५३॥ 
१. °रुण--रीर्वोँ । २. पश्खुररनसा चित्रङम्बाखकास्यः-अयो०, मथु०, बडो० | 


३. श्रोणिकोरीन्दुशोभा-रीर्बो। ४. सस्मिता-अयो०। ५. “निवर्ष॑कान्तः 
करणा; टि<-मथु० | 
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उष्णोदकंः स्नापयित्वा सारवेगं्भसोरभेः* । 
विमुक्ताध्वश्रमं पञ्चाद्‌ भोजयामास सा युतम्‌ ।\५४।। 
उद्रतितस्नातनिषण्णभूक्तनिर्भुक्त ताम्बलदलस्य तस्थ । 
सा कारथाञ्चक्र उपासिनीभिर्चित्रालये कामपि रङ्गशय्याम्‌ ।५५।। 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्य भुशण्डसंवादे पुवंखण्डे महाराजती्थ- 
यात्रायां ब्रजागमने पञ्चदशाधिकशततमोऽध्यायः ।॥ १ १५॥ 


के 


पोडशाधिकशततमोऽध्यायः 
ब्रह्मोवाच 
तमन्यतस्ततो नीत्वा सुखितो गोपसत्तमः । 
दशयामास तत्स्थानं यन्न कालाहिमोचनम्‌ ।॥ १ । 


सुखित उवाच 
स्थानं तदेतद्राजेनर सरण्वाः सरसि स्फुटम्‌ । 


कोटितीथंमयं राजन्‌ कालाहिर्थत्र मोचितः ॥ २॥ 
राजोवाच 

वद कोऽयं कालसप; कस्माद्रासेण मोचितः । 

एतन्मे संशयं छिन्धि कि च तोथेस्य कारणम्‌ ।! ३ ॥ 
सुखित उवाच 

राज्ञो भगीरथस्यासोत्‌ सचिवो वे सुलोचनः 

राजा भगीरथश्चासीत्‌ गङ्खा्थे वे" तपोरतः ॥ ४ ॥ 

तपस्यति प्रभो मन्त्री स्वथं राजधुरन्धरः। 

बभूव बहवित्तेशो तस्तिधाथ भुवि न्यधात्‌ ।॥ ५ ॥ 

यावदायाति राजन्रो जाताश्ञेषप्रयोजनः । 

तावन्मृति गतो मन्त्री राजा तं चान्वतप्यत ।! ६ ॥ 


१. गगर सौ--अयो० । २. गांगतीर्थे- रवो । गगार्ये च अयो० | 
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अहो भम हितो मन्त्री कां गति नु गमिष्यति । 
सच वासनया तत्र निधौ सर्पाऽन्वजायत ॥ ७ ॥ 
अनेकफणमालाभुल्लोलनजिह्वाग्रभीषणः । 
जातिस्मरो भुजङ्गोऽसौ करालतरभोगवान्‌ ।॥ ८ ॥ 
स तस्मिन्‌ विपिने घोरे हरेरिच्छानुर्वातनः । 
लिहन्‌ वनतृणं भमौ संचचार कदापि वे ॥ ९ ॥ 
तल्लीढानि तुणान्यत्वा कारिचद्गावोऽस्य देवतः । 
तत्क्षणान्मूच्छितास्तावे ततो वीरश्चुकोप सः ॥१०॥ 
मृछकिारणमग्विच्छस्तासां रामः सुधानिधिः । 
ददश विपिने गृढं वतमोकं तुणरािभिः ॥११॥ 
तत्र॒ कौतूहली रामः सवेदशनकेलिद्रत्‌ | 
स्पकिषंणक्रह्दयं वादयामास कानने ॥१२॥ 


स तेन वादचध्वनिना विषं वमन्‌ वल्मीकमध्यात्सहसोदसपेत । 
तमेष पद्धूचां सहसा समाक्रमन्‌ मूदधेस्वधिष्ठाय ननतं कौतुको ॥१३। 
चरटच्छिरास्तस्य पदोपमर्दनेजंगाद सद्यो भुजगः श्लिरः स्थितम्‌ । 
भगीरथस्यास्मि दुरम्तपातको भुजद्धयोनि सचिवः समागतः ॥१४॥। 
स पूरवेजस्ते रघुवंशकेतोरितीव विज्ञाय विमोचयस्व भाम्‌ ! 
निधि वल्मोकगतोऽनुगृह्य तां कर्मिञ्चनार्थे विनियोजयस्व तम्‌ ॥१५॥ 
तच्छत्वा रघुशार्वुलः पुत्रस्तव नृपोत्तम । 
जगाद मुक्त एवाह ' पादस्पशेन मेऽसि भोः ॥१६॥ 
ततो विहाय सचिवस्तां योनि दिव्यविग्रहः | 
विमानाग्रसधिष्ठाय रामं नस्वाप सद्गतिम्‌ ॥१५७।। 
विलं निखन्य गोपालेर््ाह्मणेभ्योऽदददढनम्‌ । 
कोटिती्थंसमं जातं तत्वातं देवखातवत्‌ ॥१८।। 
तत्र काकोऽवगाह्याम्ब सद्यो दृष्टश्चतुभुजः 
तदावधि च प्रत्यक्षं तीथेमेतदभुन्नुप ।॥१९॥ 


१. एवादहिः- अयो ०, रीवोँ । २. दिरोः--अयो०, प्रभोः- रीवा । 
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ज्पेष्शुक्लचतुदेहयां सर्पो रमेण मोचितः । 
तद्वासरे हि खातेऽस्मिन्‌ यात्रासोत्‌ प्रतिवत्सरम्‌ ।२०॥ 
अहिखातं नामतीथेमिदं यः स्नाति मानवः । 
स धोरेणापि पपन सा्पौ योनि न गच्छति ।२१॥ 


इति ते कथितं राजन्नहिती्थस्य कारणम्‌ | 
रामस्य पुण्यं चरितं तव पुत्रस्य भूपते ॥२२॥ 
एतच्च सरयूमध्ये नागतीथं प्रचक्ष्यते । 
मणिमान्नाम नागोवे यत्र रामेण नाधितः ।२३॥ 


नागालयेऽस्ति मणिमानितिकोतिताऽहि- 
वयः शतेन शिरसी सुविराजमानः। 
तावन्मणिप्रकरदोधितिदीप्तिदोप्तो 
यः सारवे सरसि निभेय जास ता््यात्‌ ॥२४॥ 
प्रमोदवनमाहातम्यात्तत्र वेरं न विद्यते। 
परस्परं वेरिणोऽपि निवरा यत्समासते ॥२५॥ 


अहिश्चिखाबलयोरहिताश्येयोमृगतरक्षुकयोमेहिषाहवयोः । 
अथ परेष्वपि तददुदीक्ष्यते न कलहः प्रमुदाटविवासिषु २६ 


सुखमास्ते ततो नागः सारे सलिले हदे ।' 
कुल्यो गरलदाहेन  तावत्संतापितोदकः ॥२७॥। 
गरोग्रदहनोद्धवप्रबलदाहनिष्क्वाधितं 

हदस्य कलुषीकृतं जलममुष्य जन्तुञ्जितम्‌ । 
पतन्ति दिति योजनादुपरि यत्र याताः खगाः. । 
कुलायविनिवासिनो निरस्तवो विषनज्वालया ॥२८। 
तस्मिन्हदे कदाप्यस्य गावः पोत्वाम्बु मूच्छिताः। 

ता वीक्ष्य रामचन्द्रेण सुधादुष्टचा सुजीविताः ।॥२९॥ 
तत एष हदं तु सारवं सहसा निभंरलं चिकषंकः । 
निपपात जवेन तज्जले मुजदण्डञ्रमभग्नतदृगुहः ॥२३०॥ 


{ 


१. गृे--रीर्बो । २. यातोऽपि वै--अयो०, मभु०» वडो० । 
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स ॒.उत्कुपितमानसः प्रतिपदं इवसन्नुद्गतः 

प्रचण्डरातजिह्धिकाललन "भोषणास्यत्रजः । 

कृतः सपदि निजंवस्तदभितो भ्रमन्‌ क्रीडया 

रराज रघुपुङ्गवः प्रबलबाहुरण्डोजितः ।३१।४ 
तावदस्य युहुदश्च सखायो रामदशेनवियोगसुतप्राः । 
हाहहैति विलपन्त उदीर्णाः स्वान्तशोकविवज्ञा परिमम्लुः ॥३२॥ 


अथायमुदगात्तस्माद्ध्रदादुपरि सोख्यदः । 
तावत्तमेष मणिमान्‌ भोगेन निरवेष्टयत्‌ ॥३३॥ 
घन ` ध्वान्तोघनीलेन भोगेनाहैः स वेष्टितः 
आसीदाठगक़ृत्तेषां सुहृदय परिपश््यताम्‌ ।॥३४। 
नन्दिग्रामे महोत्पातान्‌ वीक्ष्य सर्वे वयं नप। 
आवेगा्निःसृता ग्रामं विहाय तमवेक्लितुम्‌ ॥३५॥ 


तस्मिन्दिने गृह एवासुरेते गोपालका वद्धवयोजषो ये । 
इतीव चिन्तां ह दयेऽत्रनन्नरा नार्यश्च निःसृत्य वनं प्रविष्टाः॥ २ ६।। 


विचिन्वतोऽस्य पदवीं प्रमोदवनमध्यतः । 
जाययुः सरयूतीरे यत्र रामोऽहिवेष्टितः ।\२३७।। 
त पृष्ट्वा ते वयं सवे रद्धजीवा इवाकुलाः । 
पतितुं सरयूवारिण्येच्छन्‌ मूछितमानसा; ॥३८॥ 
पततोऽस्मान्‌ समालोक्य लक्ष्मणोनिरवारयत । 
मन्वानो रामचन्द्रस्य प्रभावं दैववस्स्वयम्‌ ।२९॥। 
जथ क्षणनामितज्ञीषं उदचयो महाहिसंवेष्टनतो दयानिधिः । 
ततोऽहिवयंस्य महच्छिरःशतं पटया समाक्रम्य फणाग्रमास्थितः ।४०॥ 
नटन्नटवरोचितप्रचलिताङ्घिकामधियः 
शिरःसु कतमदंनः क्रमत एव तान्य॒च्छयात । 
जनामयदसृग्बमन्त्युपशमं गतानि स्पुटं 


वयं समभिवीक्ष्य तच्चरितमन्तरा नन्दिताः ।\४१॥ 
० अ 


१- ` उस्वण--अयो० । २. भवन्‌--अथो० । ३, वन्‌--अयो०, मथु, बडो०। 
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तं नतुमुद्यतमवेक्ष्य वयस्यबाला, वोणातिषाणपणवानकभरिघोषाः । 
उच्चैनेटन्तमहिमूद्धेयु कन्धरीलां भूयोऽस्य लास्यमनुकृत्य सिषेविरे गाम्‌ ४२ 
इत्युपमद्यं फणाः फणितु 'नंटराजोचितकेलिकलानान्‌ । 
णोगोपीगोपतिकमनीयो विधिवन्नाट्चमशेषं चक्रे ॥।४२॥ 
तं विलोक्य खचराः सुरदेव्यो व्योमयानमुदपास्य नमन्त्यः । 
वन्दनीयचरणाम्बुजमाराद्‌ गीतवादचकलनैरुपसेदुः ।४४।। 
सिद्धषिदेववनिताप्सरसां समृहैर््योमाक्रुटं समजनि क्षणतः समन्तात्‌ । 
आः साधु दण्डयति नागमसाविती यद्ध; सवतः समुदगाद्भुवि चाम्बरे च ॥ 
जीवन्तुवरितः स तस्य नटने काकोदरभग्रामणीः 
कान्ताभिः खलु मोचितो ब्रजपतेः कृत्वा स्तुति सुक्तिमिः। 
कारुण्यासुतसागरः स भगवास्तेनापि भूयः स्तुतः 
तस्स्थानान्निरवासयत्तम॒दकं चक्र ततो निविषम्‌ ।\४६।। 


इति गायत“हचरितमस्थ भपतेत्रंनवासिलोकसुरवृन्दवोक्षितम्‌ । 
विजहाति कालभुजगोद्धूवं भयं पुरुषाथेसार उपसोदति ध्रुवम्‌ ।\४७।। 


ततो द्विजन्मप्रवराः शभाश्षिषः प्रयुज्यमानाः खलु नः समाययुः । 

वितीयं तेभ्यो द्रविणानि भूरिशः समागताः स्वानि गृहाणि ते वयम्‌ ।४८\ 

प्राप्प्राणाः कुच्छूतो देवसात्राद्‌ गोपा गोप्यो राममालोक्य हृष्टाः । 

स्वे देवान्‌ पुजयाज्चक्ररेते चक्रमुक्तारत्ननिमन्छनं च ।।४९।। 
रामाभिषेकं विद्धौ सुप्रीता मत्कुटुम्बिनो । 
द्विजाभिमन्त्रितेस्तोयेः सारवेरम्‌तोपमेः ॥५०॥। 


हत्व विधिवद्धपरर्भोजयित्वा च तान्‌ बहून्‌ । 
अभिषिच्य हिवं चैव तस्य भद्रं ययाचिरे ।५१॥ 


गोदोहसंभवं क्लोरमुपायुञ्जन्न तहने । 
रामस्य शुभमिच्छन्तः पुनगरलज्ञङ्कुया ।५२॥ 
इति श्रोमडदादिरामायणे ब्रह्यभुशण्डसंवादे दशरथतीथयात्रायां 


( काचियदमनं ) नाम षोडश्ाधिकशततमोऽध्यायः ५११६।। 
०५ 


१. तं किन्नरीपतय आत्तमृदङ्गबाद्य--अयो०, मथु०, बडो० । २. फणागणतुडम्‌ 
र्वो । ३. रामखलानितीर--अयो ०, मथु०, बङो० । ४. “काकोदरः सपः? टि० 
मथु० । ५. गोपतेः--रीवों । 
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सुखित उवाच 
इदं च विपिनं राजत्शोकद्रमशोभितम्‌' । 
नानावन्यदरुमाकोण पुतं रामाङ्धिरेणुभिः ॥ १॥ 
अत्र॒ विज्ञाय गोचारमनाद्त्य सुनीर्वराः। 
लाततस्वास्तत्कृपया ` पश्चाच्छरणमाययुः । २ ॥ 
याज्ञवल्क्यो भरद्वाजो गोतमोऽचिस्तथाङ्किराः । 
शाण्डिल्यो वरतन्तुश्च कौत्सः शातातपो भृगुः ॥ ३ ॥ 
अन्ये च मुनयस्तत्र सरयूतोरवासिनः । 
महत्सत्रसुपासोनाः केचिच्च क्रतुकारिणः ॥ ४ ॥! 
अधितस्थुमुनिधेष्ठाः स्वे प्रमुदकानने । 
अशोकवनवाटचान्ते* कर्म॑तन्त्रक्रियाकुलाः ।॥ ५ ॥ 
अथ गोचारणं कतुं रामो गोष्ठाद्ििनिर्गतः । 
तुल्यवेशेवंतो गोपेर्गोपवेशविभूषितम्‌ ॥ ६ ॥\ 
गुञ्जावहंवरावतंसमकराकारस्फुरतकुण्डल- 
शरोमद्रत्नमहाहंमोक्तिवरखडमेखलाभूषितः । 
विद्युतपीतदुकूलभ चवघनश्नोर्मल्लकक्षाभ्चितोः 
गोष्ठादेव पुरः स्फुरस्पश्ुकुखो वेणुः रणच्तिययौ । ७॥ 
तमन्वयुर्गोपवराः समंतादनेकनामान उदारचित्ता; । 
शिखावलेरावतमेघवणेसुकण्ठमालाधरवञजुलाद्याः ॥ ८ ॥ 
ते सर्वे विविशषुर्गोपा प्रमोदविपिनं महत्‌ । 
समततः कुसुमितं पुष्पस्तबकचित्नितम्‌ ॥ ९ ॥ 
कूजदििचित्रद्विजनादमः्जुलं मय॒रकेकारवभूरिघोषितम्‌ । 
समोदमत्तश्रमरालिगानवत्‌ समुल्लसत्कोकिखकाकलोयुतम्‌ ।\१०। 


नम 





॥ १. मंडितं--अयो० । २. ज्ञानतत्तवान्युपायांद्च- र्वो । ३. "वोपान्ते- 
र्वो । ४. कच्छाञ्चितो-मथु०, बडो० । 
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प्रमोदवनमध्ये तु सहजावनमद्भृतम्‌ । 


तत्र प्रवाखवर्हादिभूषणेस्तमभृषयन्‌ ।११। 
ततो दूरं गताः सवं गवां पृष्ठेषु संयताः । 
अतीत्य रत्नाद्रि्रोणीमशोकवनमाययुः ॥१२॥। 


ग्रीष्मेभनुकरेस्तीक्ष्णेस्तापिता ब्रजवासिनः । 
आतपच्रीकृत्य तरून्‌ सरथपरतो यमुः ।१३।। 
ते वृक्षाः पुष्पवर्षः श्रीरामं समवाकिरन्‌ ! 
रताश्च स्तबकोत्तुद्गस्तनमण्डलमण्डिताः ॥१४।। 
ते बहुधातुनवपल्लवभषिताङ्धाः पत्रातपत्रतलर्द्धकठोरघर्माः ` । 
तद्गोकुलं सरसि पाययितुं सरण्वाः सर्वे समाययुरुदारपतेः सखायः ॥ १५॥ 
गोकुलं पाययित्वापः सारवोः स्वादुं शोतलाः । 
स्वयं पपुष्चेव गोपा रामाद्या लक्ष्मणादयः ॥१६।। 
अथाश्षोकवने प्राप्राः पुनरेव त्रजोकसः। 
रामम्‌चुरिद्‌ राजन्‌ क्षुद्श्रातूव्येण बाधिताः ॥१७\ 
है राम हे लक्ष्मण रत्रूसुदन प्रकृष्टकोतं भरताग्रणोः सखे । 
सुदःसहा कषुत्कुशते रुनं ततो विधीयतां तच्छमनं सुहुद्गणे ॥१८॥। 
उपागता नाद्य खलु त्रजास्स्त्रियो या आनयन्तेऽवसरेण-ः भोजनम्‌ । 
मध्याह्नवेकामतियाति भास्करो विक्ञेषतोऽचय क्षुदुपप्लुता चयम्‌ ॥१९।। 
नास्मित्नशोकद्रुमकानने पुनः फलानि पक्वानि गवेषितान्यपि । 
विधीयते यैः खलु वृकत्तिरोदरी तदत्र संचिन्तय मण्डलाग्रणीः ।॥२०।। 
इति विज्ञापितो गोपे रामः कमललोचनः । 
क्षण विचिन्त्य प्रहसन्नुवाच रुचिरं वचः ॥२१॥ 
श्रीराम उवाच 
ज्िखोबलेरावतमेघवर्णा युकण्ठमालाधरवन्जुल्ादयः । 
सवे वथं तु यदि यज्ञवाटिकां नजेयुरन्नं तदिहानयेयुः ॥२२॥ 
यजन्ते ब्राह्मणा ` द्यत्राविदूरे क्रतुकसंभिः । 


प, 


याज्ञवल्क्यादयो नित्यं सत्रं ये गोतमादयः ॥२३।। 


१. °बहौः--अयो०-रीरवोँ । २. °रेऽन्न-मथु० वडो० । 


६५८ 


गोपा उचुः 


धानीपतेः 


युद्ण्डि-रामायणे 


तेषां सत्रे क्रतो यज्ञे मखे चेव त्रजन्तुते। 

दास्यन्त्यन्नं द्विजन्मानो नो चेत्तेषां वधुवेराः ॥२२॥ 
इत्यादाय प्रभोराज्ञां गोपाला वनमाचिनिः 
वरहधातुविचिन्रङ्कास्तत्र गत्वा ययाचिरे ।॥२५।। 


नमो वै द्विजवर्येभ्यो यत्तेभ्यो सत्रकमंणि 
मुनिभ्यो दीघद्ञिभ्यो हेतुभ्यो लोकश्लभेणः ।२६। 
रामेण प्रेषिता गोपाः स्वे वयसुपागताः 
भवतां सव्िं वित्रा काय्थिं श्रयतां च तत्‌ ॥२७।) 
इतो विदूरे गोचारं कुदेन्‌ रामः सलक्ष्मणः 
समागतोऽश्ोकवने वादयन्‌ वेणुमस्ति वे ॥२८। 
स मण्डलाग्य्‌ः सर्वेषां गोदुहां नः क्षुधाकुलः । 

याचतेऽत्नानि वो विप्राः पवित्राणि श्युभानि च ॥२९॥ 
यज्ञकमवि्लिष्ठानि यथासपादितानि च । 

कषुधितेभ्यः प्रदत्तानि साङ्ख' कुवन्ति कमे च ॥३०॥। 
इति शरुत्वा वचस्तेषां केचिहौर्घाभिमानिनः \ 

अनाकणितकेनैव भग्नाशस्तान्‌ प्रचक्रिरे ॥३१॥ 
केचिदृचुदिजा गोपान्‌ रमेणाचरितं शुभम्‌ । 

यद्राजन्यकरुङे जातो गाह्चारयति कानने ।,३२॥ 
सुचितेस्याज्ञयासो गहीतगोचारणमध्यमक्रियः । 


किमन्नमन्विच्छति नो हिजन्मनां मलोचितं ब्राह्मणभोजनोचितम्‌ ॥२३॥ 


केचिच भेत्सयाभ्चक्ररपसपेन्तु शूद्रकाः । 

जरह्यकमं न वो दृष्टिगोचरं स्यादिति द्विजा; ॥२३४॥। 
ततस्ते भगनसकल्पाः सौम्या गोपालयुङ्खवाः 
राममागत्य सर्वेऽपि तथेवोचुद्धिजेरितम्‌ ॥३५॥ 
ततः प्रोवाच तान्‌ रामो विहस्य कमलेक्षणः 
पत्नीश्ालामनुब्रज्य तत्पत्नीमयि सादराः ॥३६॥ 
सवं भवन्तो याचन्तांदास्यन्त्यन्नानि ताश्च वः 
चिरान्मयि धुतस्नेहाः; प्राणेभ्योऽपि प्रियादपि ॥३७॥ 


ए + 


स प्रद दराधिकशचततमोऽभ्यायः ६७९ 


छृताथपिष्यन्ति च ताः स्वान्‌ पतीन्‌ निनयोगतः । 
जन्मान्तरे च मत्कान्ता^ सच्यमेष्यन्ति ताः स्त्रियः ॥३८॥ 
इत्याकण्यं प्रभोवक्यिं गोपाला जातसंभ्रमा: । 
परस्ताद्यज्ञवाटस्य पत्नीशालां समाययुः ।॥३९।। 
तत्र गत्वाषिपत्नीभ्यो गोपा अन्नं ययाचिरे । 
नमो वो मुनिपत्नीभ्यो व्रतिनीभ्यो मखे विधो ॥४०॥ 
देयान्यन्नानि वो देव्यः क्षुधितेभ्यः पतित्रताः । 
अश्ोकवनमध्यस्थः प्रेषयामास नः प्रभुः ।॥४१॥ 
रामः सवगुणारामः शीघ्रमन्नं प्रदीयताम्‌ । 
इति धरुत्वाखिलाः पल््यो मुनीनां दीघंकमेणाम्‌ ॥४२॥ 
अन्नं चतुगुणं स्वादु स्वहुस्तपरिपाचितम्‌ 
आच्छास्य प्रययुः सर्वा रामचन्द्रदिद्क्षया ।\४३२॥ 
यत्राश्ोकलतानिकूञ्जभवने क्रौडन्‌ रणन्‌ वंरिकां 
गोपालः सवयोभिरात्तमदनन्यक्कारिलीलारसः 
सोन्दयकसुधानिधिः सुमनसां कान्ताभिरालखोकितो 
रामरस्तिष्टति तत्र ताः सरभसं पलयो मुनीनां ययुः ॥४४।। 
रुद्धास्ता मखवाटिकाञ्चुभवनद्वारिप्रियेदं जने- 
स्त॒ प्रत्यूहमुदस्य रामकरुणामात्रेण संप्रस्थिता: । 
सकल्पः प्रभुहतवे यदि भवेत्सा्थस्तदासौ न कि 
सवनिथनिवारणेकचतुरा यैर््यात आत्मा निजः ।४५।। 


संवीक्षणीयः पञुपालमण्डलीमध्यस्थितो रामयुधानिधिदृशः । 

इत्थं व्यवस्य प्रणयेन संयुता मुनिस्त्ियोऽयुर्भनिवजिता अपि ।४६॥ 
तास्तस्य वंशीनिनदं मनोहरं दरात्समाकण्यं मुनीन््युश्चवः 
उद्वेगरागोदधिमगनमानसाः शनेरशोकाटविकां समाययुः ॥४७। 


तत्र स्थितं पञयुपमण्डलमण्डनाग्यु' पीताम्बरं नवसुधाघननीलकायम्‌ । 
पद्मेक्षणं सुरुचिरस्मितमूषितास्यं लोलालकावुतकपोलयुगं मनोज्ञम्‌ ।४८॥ 





१. मत्कीर्ति-- रीं | 


६८० भुशुण्डि-रामायणे 


स्कन्धेऽनुगस्य निहितोरभुजं करेण देतीयकेन कठ्याभ्रमनन्तमग्जम्‌ । 
पारे परार्धंमितपञ्चज्ञरावतारं वीक्ष्यान्तरा विनिदधुमुनिवयंपल्न्यः ।४९॥ 
रामः प्रसन्नमुखचन््रसुधास्मितोधेस्तासां मनरचिरवियोगहुताशदग्धम्‌ । 
आनन्दसारजलपिः स्नपयाम्बभ्‌व जातास्तदेकहू दयाः सहसा यथाम्‌ः ॥५०॥ 
ऊचे प्रभुः करुणया कलयन्नशोकास्ता यो गिवयंदयिताः स्मयमान एव । 
सुस्वागतं सुवदना भवतीभिरच्र प्रोतिमयि स्फुरति वः सुक्रतावलीनाम्‌ ५१ 
मय्यात्मनि प्रियतमे प्रणयं विधाय स्वर्णापवगेपदवीष्वपि मुक्तवा्छाः । 
लोकोत्तरा मम जनाः सुखमासते वे मृत्योः शिरे निजपदं सहसा विधाय ५२ 
ध्या भवत्यो वनिता मुनीनां निःसाधना एव फलं यदापः । 
कि ते क्रियातन्तनिबद्धचित्ता युष्माकमोशाः फलवस्तुमुग्धाः ॥१५३॥ 
कृतार्थाः स्थ भवे यूयं न पुनर्वो भवागमः । 
भवतीनां संगमेन तेऽपि यास्यन्ति तत्फलम्‌ ॥५४। 
इत्युदीयं वचस्ताभिरानोतं भूरि भोजनम्‌ । 
इलाघ्यमानः सखियुतो बुभुजे यज्ञभुक्‌ स्वयम्‌ ।५५॥ 
ता अचिरे समधिगम्य महाप्रसादं 
प्राणेन संप्रतिन नः प्रिय मोक्तुमहुः । 
त्वत्पादपद्ययुगमेतदम्‌ल्यदास्थो 
नित्यं थथा परिचरेम तथा विदध्याः ।॥५६॥ 
उवाच ताः सुवदना गछन्तु मखवाटिकाम्‌ । 
भवत्यः सुखमेधन्तां विनिधाय मनो मयि ॥५७) 
इतो भवान्तरे सख्यो लप्स्यध्वं वाञ्छितं फलम्‌ । 
भत्वा भ्रीसहजादेव्या नित्यसंगा निजालयः ।\५८॥। 
इति वितीणवरो वरदेहवरो मुनिवर्धूविससजं कथंचन 
सपदि ता अपि तेन वक्षीकृता निजगृहाणि ययुननु कृच्छतः ॥५९॥ 
तासां ते दशनं प्राप्य कृतिनीनां मुनीश्वराः । 
श्रीरामं विगणय्यान्तरनुतेपुमुहुमहुः ।\६०॥ 
युनय रुचु; 
अहो कि कृतमस्माभी रामो राजीवलोचनः । 
भजन्षपि न वै भेजे प्रपन्चश्रणप्रदः ।\६१।॥ 


८६ अष्टा श्ाधिकदततमोऽध्यायः ६८१ 


अहो नु तस्यं वात्सल्यं पत्नीमृढान्‌ दुरात्मनः ! 
स्वयमेवानुजग्राहु नास्माभि्िदितं पुनः \\६२॥ 
एता एव परं घन्याः स्त्रियोऽपि छल्दाधिकाः 
याभिश्चन््रमुखो रामो दष्टो राजीवलोचनः ।१६३॥ 
स्वतन्त्र एष भगवान्‌ दाता स्वर्गापवर्गयोः । 
अवतीर्णो हरिः साक्तात्‌ सतां कल्याणहेतवे ।\६४॥ 
धिगस्मान्‌ धिक्‌ च नः सत्रं धिग्नर्नुधिक्‌ च नः कुलम्‌ । 
यन्नावकल्ितो रामः पणं ब्रह्म सनातनः \\६५॥ 
एतासां दशनं पुण्यमसतां पापनाशनम्‌ । 
याभिदष्टो दशा साक्ष्रामचन्द्रः स्वयं प्रभः" ।६६॥ 
भविष्यति महुद्भाग्यमेतासां कथयेव नः । 
रामे सवेयुखारामे यत्स्याज्जन्मान्तरेऽपि धीः ॥६७\। 


इति श्रीमद्यदिरामायणे ब्रह्यभुशुण्डसंवादे पू वेखण्डे दश्षरथती्थेयान्नायां 
त्रजागमने सप्रदलाधिकशततसोऽध्याथः ॥ ११५७६ 


अष्टादशाधिकशततमोऽध्यायः 


सुखित उवाच 
इदं स्थानं महाराज यत्र॒ रामः दुभाकरः) 
गोगोपगोपिसंदोहान्‌ दावाग्नेः पर्येरक्षयत्‌ ॥ १ ॥ 
ज्योतिकिङ्धं श्वर नाम लिद्धमत्र त्रिश्रूलिनः । 
सवं कष्णचतुदेदयां  दक्नार्थेमुपाययुः ॥ २ ॥ 
गोपा गोप्यश्च सकलाः स्नात्वा वे सारवेऽम्भसि । 
सङ्कुल्पत्रतमातेनुः शिवस्य वरदेरितुः।॥ २॥ 
ते पूजयित्वा वरदं पञ्चकालमुमापतिम्‌ । 
इहेव  विपिनेऽवात्सुः सस्त्रोपशुकूमारकाः \॥ ४ ॥ 


१. समो समच॑द्रः सखर्य--वडो० । 
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अधेरात्रे व्यतीते तु समन्ताह्िपिनं दहन्‌ । 

उपस्थितो दाववद्धिरज्वालाभिगगनं लिहन्‌ \\ ५ ॥ 
अथरङ्कषञ्वाल्विश्ालमालादुदश्चेरूपो विहन्‌ समन्तात्‌ ! 
भस्मीकरिष्यन्‌ पञ्युपां कुलानि दावानलः पयवृतत्‌ ` स तत्र ॥ ६ ॥ 
सुध्राति खेचरकरुलानि यदीयदेशेष्वण्डानि दावदहनेन विनिदेहन्ति । 
त्यक्त्वा स्व 'जीवितहितेषिण उच्चकंः खमुड्डिचरे सकरुणं कचितस्वनानि।। 
कोला वनेवसतयो निभृतं सनिद्रा आकस्मिकेन दववद्धिशिखागणेन । 
संप्लृष्यमाणवयपुषः परितो भ्रमन्तः क्वापि प्रवेशषमनवाप्य विनाशमपुः॥८॥\ 
तरस्ता दवेन करिणदच करेणुयुक्ताश््चीत्कारिणः प्रतिरवाकुलकाननान्तः । 
सुण्डोच्छलज्जलभरेण वपुनितान्तमुक्षन्त एव दवदाहभृतो मुमृच्छुः ॥ ९ ॥ 
आवेजिता वनङ्रन्ञानुकरालकोला मध्येऽनुधावितमपि प्रसभं न शक्ताः । 
सिंहा मगाइच क्िखिनो भुजगाश्च यूथैरन्योन्यवेरमुदपास्य सहैव तस्थुः।१०। 
वित्रासिनो मृगजपोतगणाः समन्ताद्‌ ्राम्यन्त आक्रुरुधियो वनपावकेन । 
उत्सर्पता स्वजननीभिरपि प्रमुक्ता नो वातितुं न चलितुं च तदाङ्ख ` शेकुः ॥ 
इत्थं ज्वलत्यविरतं विकरालरूपे दावानलेऽतिविकला त्रजवासिलोकाः । 
सोकाकुलीकृतधियोऽन्यविचारश्ुन्याः भ्रीराममेव शरणं सहसा प्रजग्मुः १२ 


लोका सचुः 


है राम रम रघुराम सदाभिराम 

हे लक्ष्मणाग्रज सदा कुशलेकधाम। 

सर्वाधिहुन्‌ निजज्नन्रजपालनेऽपि 

कि सवंशक्ति ससपेत विलम्बनेन ।१३।। 
डाकिन्यः कालरूपं विकटविदलनं वीरवात्यासुरध्नं 
वत्साकारारिमारं भुजगगरहूरं ध्येनशार्दूलवारम्‌ । 
यादोनाथाभिमानप्रसरनिरसनं शक्रकोपोपसष्टा- 
सारत्राणातपत्नं विगतिक्ञरणदं त्वां बयं संधिताःस्म ।१४॥ 


१, पयदृतः--मधु० ) बड़ो० । २. त्यक्तवाज्चु-अयो०, तत्काङ०--रीवों । 
३. वदि न-रीर्वो । 


ब्रह्मोवाच 


अषएरादसाधिकरततमोऽध्यायः 


इत्थमर्भ्याथतो रामः स्वानां वीक्ष्य दवापदम्‌ । 
उवाच यूयं सर्वेऽपि मुद्रथन्तु विलोचनम्‌ ।\१५॥ 
ततः स्वयं पपौ रामो दुर्वारं दावपावकम्‌ 
क्षणान्निनवृते तापः पशुपक्षिमहीरुहाम्‌ ॥१६॥ 
इत्थं संशमिते दहे दावपावकसंभवे । 
गावो गोषास्तथा गोप्यः सें भद्राणि लेभिरे ।॥१७\ 
आकस्मिकदवोद्भूतमहानलनिवारणे । 
रामे विस्मितचित्तास्ते सर्वऽप्यासन्‌ त्रजौकसः ॥\१८। 
तमेतमासुरं र्बह्नि शमयित्वा वनौकसाम्‌ । 
क्रोडन्‌ ब्रजजनेः साकभियाय त्रजमीरवरः ॥१९॥ 


अथेनमन्यतो नीत्वा बभाषे गोपपुङ्खवः 
एष मद्रवटो नाम न्यग्रोधो बहुपादपः ॥२०॥ 
अव निहतौ रामलक्ष्मणाभ्यां महाबलो । 

दस्सहो दुर्धरश्चोभो क्रुरौ दानवपुङ्गवौ ॥२१॥ 


गोचारचतुरो रामलक्ष्मणेर्रातुसंगतौ । 
गोकुलानि पुरोधाय यदा गोष्टहिनिगंतो ॥२२॥। 
स्ेगोपालसहितो सवेभूषणभूषितो । 


तदा स्यविक्षतां मऽ्जुप्रमोदवनमद्भुतम्‌ ॥२२।। 
ग्रीष्मेऽपि स्वगुणेरेव वसन्तायितमद्भुतम्‌ । 
सोगन्धिकगिरिस्राविनि्षंरोदकश्ीतलम्‌ ॥॥ २४॥ 
सरथूजलक्लोलसंगिमारतश्चीतलम्‌ । 
कूजत्सारसचक्राह्वकारण्डवकुलावतः ।॥२५।। 
कलहंसक्कतोन्मादे राजहसनिषेवितेः । 
सरोभिः पल्वलेः कण्डर्वापिकाभिश्च मञ्जुलम्‌ ।\ २६॥ 
वटकल्पतरुच्छायासीनपक्षिमुगाकुलम्‌ । 
कोकिलोद्गीतमनिशं मल्लिक्षंकारमभ्जुखम्‌ ।\ 
उत्फल्छकमलामोदवाहित्रिविधमार्तम्‌ ॥ २७) 


६८२ 


६८४ 


मुण्डि-ामायणे 


तत्र प्रवालक्षिखिपिच्छविचित्रधातु- 
गुञ्जोघभ्‌षितवपुःचुभगाः समस्ताः । 
रामादयो विविधकेलिविनोदविन्ञा- 
र्चक्रोडरात्तरसरग्जनरक्तचित्ताः ।२८॥। 
केचिचनुतुरम्योन्यमपरे युयुधुश्च ते । 
परे जगुस्तदन्ये च वाद्यानि परिदध्वनुः ॥२९॥ 
वंशीवेणुविषाणादीनापुयंमधुरस्वरेः । 
सवतो घोषयाभ्चक्कर्गोपा काननगह्वरम्‌ ।\२०॥।। 
वेदेरिकनटाहंण वेशेन  परिशोभितौ । 
शरोरामलक्ष्मणो तेषां मध्ये युयुधतुः परम्‌ ॥३१॥ 
जहुयाहुय गोपालान्‌ मल्लयुद्धविश्ारदौ । 
मध्ये मण्डपमत्यथमेतौ शुशुभतुवने ।॥५२३२। 
क्वचिन्मण्डलमावध्य चयस्ये्वश्रमुश्च ते । 
कवचिच्चेवातिमर्थादं कुल्यादीनि ललङ्किरे ॥३३। 
कवचिच्चिक्षेपुरन्योन्यं कन्दुकक्षेषमात्मनः । 
भेवचिदास्फोटनं चकरुः क्वचिच्च चकषुजं वात्‌ ।२५४। 
क्वचिद्‌ गोपालवीरेस्ते बाहुयुद्धविल्ञारदाः । 
क्वचिद्‌ वुक्षफलक्षेषैनियुद्धं ते वितेनिरे ॥२५॥ 
क्वचिन्नृसिहवाराहवामनाद्यवतारणम्‌ । 
प्रक्शोयन्तश्चत्वारो श्रातरो रेमिरे वने ।३६। 
एवं विक्रीडतो रामलक्ष्मणादीन्‌ त्रजोकसः । 
तष्ट्वुः साधुवादेन हदयोत्साहुवद्धये ॥३७॥! 
नटमत्लवराक्रोडा गन्धर्वा इव गाथिनः | 
महत्कोतुहलं चक्कुः प्रमोदविपिनेऽन्तरे ।\३८॥ 
कदाचिदचुध्यतो रामसुमित्रासुतयोरपि । 
दुधेरो दुःसहश्ष्चोभो सखिवेशावुपेयतुः ।२९। 
शिखाबरकृतिः पूर्वो मेघवर्णा्तिः परः । 
युदधचन्तो तौ चिरं ताभ्यां हूर निन्यतुरासुरौ ।४०।। 


अ्टाददाधिकरततमोऽध्यायः ६८५५ 


तत्र॒ तावतिब्रलेन्मदावुभो रमलक्ष्मणनिपातवार्छिनो । 
विक्रमं बहु वितेनतुः परं नानयो्बलमसीममीयतुः ।\४१। 
ततस्तौ वनवेगाभ्यां मुष्टिभ्यामुरसी तयोः । 
संताडय जग्मतुर पुनराघातदित्सया ॥४२॥ 
तो सृष्टिमावध्य समागतो पुनः प्डूचां गृहीत्वा बलिनौ बलेन तौ ! 
न्यपातयेतां कठिने शिलातले विचूणिताङ्ख्व्य॑सुतामुपेयतुः ।४३॥। 
शिलातलं चापि तदङ्गपातत; संचूर्णितं तच्छतधाभवन्तृप । 
ततस्तयोमद्धेनि  केत्पवृक्षजध्रसूनवृषटिन्यंपतत्घुराल्यात्‌ ।१४४।) 
ब्रह्मोवाच 
ततौऽन्यतो नृपं नौत्वा बभाषे गोपपुङ्वः। 
इदं स्थलं पश्य यत्र पूवं रामस्तृणानिलम्‌ ।४५॥। 
निपात्य देत्यं बलिनौ क्रोडन्तं रामलक्ष्मणौ । 
सश्चातुकौ गोपगणेनेक्षाञ्चक्रे गवांगणम्‌ ।।४६॥। 
गोकुलं तृणलोभेन सरथयकच्छभ्‌गतम्‌ । 
गरोष्मे संतापितो भानोः किरणेराकुखीङृतम्‌ ।(४७।। 
विवेज्ञ सकते नदाः स्रोतसा रुचिरोनज्िते । 
इषीकानां वनं यच प्ररूढानां समंततः ।४८।) 
अथ सवे विचिन्वन्तो गोधनानि व्रजौकसः | 
खुराङ्देन्तसंदष्टधासेश्चानुगताः ययुः ॥४९॥ 
उपलभ्य गवां वृन्दं प्राप्रजीवा इवाभवन्‌ । 
तावत्त॒णाटवौमध्ये समन्तादुदगाह्वः ।५०।। 
तयोर्दानवयोः करिचत्सला दग्धुसना न्रजम्‌ । 
उचयो ज्वालरूपेण निदेहुस्तृणकाननम्‌ ।॥५१॥ 
तमुद्गतं वीक्ष्य महातृभानल गावह्च गोपाश्च महाभयेरिताः । 
तमेव देवं शरणायिनो ययुनिवेदयांचक्ररथो भवागमम्‌ ॥५२।१ 
गावो निरीक्ष्य मुखमीशितुरिन्दुचारं 
प्रोद्यम्य बालधिमतीव न रम्भमाणाः । 
द्क्संज्ञयेव जगदुमेहतीं निजाति 
कारुण्यकातरधियो दवहाहुभीताः ।१५३॥ 


&८६ 


सुखण्डि-यामायण 


पाहि प्रभो प्रथमवल्प्रथयात्मवीयं 
प्राप्रान्यनन्यल्नरणानि गवां कुलानि । 
अस्मांशच केवलनिजाङघरिसरोजमूल- 
विच्छेदभीतिविवक्चान्‌ करुणापयोषे ।५४।। 
इत्यात्मीयस्जं वीक्ष्य रामः करुणलोचनः 1 
तान्‌ मीलितदृश्ः कत्वा सहसेवापिबहुवम्‌ ॥५५॥। 


संहारिते दावकरशानुपुर्जे गावऽ्च गोपाश्च ततः क्षणेन । 
सर्वेऽपि ते भद्रवहं पुरेव संप्रापितास्तेन सुखाकरेण ।\५६।। 


दृष्ट्वा भद्रवटं गोपाः सवं एव युविस्मिताः । 
अहो अस्यानुभावोऽयं सस्युरस्माकमीदृशशः ।\५७।। 
इति सवे प्रशंसन्तः पुजयाऽचक्र रात्मनः । 
आत्मानं सुहूदं चेव सखायं प्रियमीहवरम्‌ ॥\५८।। 
अभिरामो वृतो गोपैर्गोधनेश्चातिहर्षितैः । 
वेणुं विरणयन्नुच्चैराजगाम व्रजं प्रति ॥५९॥ 
त्रजवासिन आश्रुत्य रामलक्ष्मणयोः परम्‌ । 
विक्रमं गोपवृन्देन कीतितं विस्मयं ययुः ॥६०।। 


अहो अयं कोऽपि विभूषितो गुणेरिहावतीणः पुरुषोत्तमः पुमान्‌ । 


सतां हिताधाप्यसतामपास्तये 


इति भ्रौमदादियामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवदे पुवेखण्डे महाराजती्थ- 
यात्रायां त्र जागमने अष्टदशाधिककशततमोऽध्यायः ।॥११८॥। 


जयीसुधमेद्िजगोअभीष्टदः ।\६१॥ 


एकोनविशाधिकशततमोऽध्यायः 


इदं स्थानं महाराज यत्र रामः स्वयं हरिः। 
कुपितेन्द्रकरेतां वृष्टिमरुणत्‌ स्वातपत्रतः ॥ १॥ 
एकदाहं करतो नवान्नेन पुरन्दरम्‌ । 
विवक्षुरारभं राजन्‌ मखं भरिक्रतव्ययम्‌' ॥ २॥ 
संभाराः सवतो दिक्षु कल्पिता अद्धणे गृहे । 
यियक्षमाणेनाहूता मयत्विगुचिताः द्विजाः ॥ ३ ॥ 
अधिवासनस्य पूर्वेऽद्धि रामो दृष्ट्वा ममोद्यमम्‌ । 
उवाच धरणीपाल स्मित्वा मधुरमभाषणः।। ४ ॥ 


श्रीराम उवाच 


अहो तात क्तिमेतद्रः संभ्रमः सुमहान्‌ गहे । 
कोलाहलः प्रतिगृहं संभारकरणे नृणाम्‌ ॥ ५॥ 
एकेरानीतवस्तूनि स्थाप्यन्ते सेवकैः परेः । 
न्येस्तथेव संभारा आनीयन्ते तवाज्ञया ।\ £ ॥ 
आनेष्यन्ति परे भूयोऽप्याज्ञाया वशगा नराः । 
एवमान्दोलितं विश्वं दृश्यते बहुवासरात्‌ । ७ ॥ 
उत्सवो वा विवाहो वा कोऽप्यपूर्वोऽयवा विधिः ¦ 
कथ्यतां तात भवता ममापि ज्ञातुमिच्छतः ॥ ८ ॥ 
तदाह॒मूचै भमेज्ञं निखिलागमवाचितम्‌ । 
आरन्धोऽयं मखो राम यष्टव्यो यत्र वासवः ॥ ९ ॥ 
मेघानां नायकः स्वजगञ्जोवनदायकः । 
देवानामम्रणीश्चेव वच््रहुस्तः पुरन्दरः ॥१०॥ 
यज्ञेन देवा भाव्यन्ते भावयन्ति नरान्‌ सुराः । 
एवमन्योन्यतो भावेरसकृच्छभमाप्यते ॥११॥ 





१. °धनव्ययम्‌--मथु०, बडो० । २. मया ते गुणिनो--रीर्वा | 


६८८ 


मुद्यण्डि-रामायणे 


यज्ञाथं॒ क्रियते कसं कष्टमप्यधितुं फलम्‌ । 
अन्यत्र कमंलोकेऽस्मिन्‌ सवतो गरहितं बुधैः \\१२।¦ 
्रा्तत््वोऽपि कुर्वत कमं वेदोदितं शुभम्‌ । 
अकुवंन्‌ लौकिकं सेतुं भज्यान्नैवात्र संशयः ॥ १३।! 
ब्रह्मापंणधिया वापि फलावा्निधियाथवा । 
लोकसंग्रहणार्थं वा कमं कुर्वत कोविदः ।) १४ 


इति निशम्य मयेरितमीददं वचनमेष समस्तनिथोजनः । 
फिमपि मभ्नुलहाससुधाभ्चितं विरचयन्‌ वदनं निजगाद माम्‌ । १५॥ 


अहो अभिहित तात भवता गोपसत्तम । 

यथा दद्शे वेदेषु तथात्थ त्वमिद मम ॥१६॥ 
एवमाचरणं पृसां पारम्परिकमेव भोः। 

यथा गडुरिका ` मागंस्तथा जानीहि तत्त्वतः १,१७॥ 
विविधाः कमेणां मार्गाः पुथक्‌ तेषां च वासनाः । 
याभिबडढो यातिः जन्तुरुच्चावचगतीमृहुः ॥१८॥ 
इज्येते देवताः सर्वाः पृथक्‌ तस्तरे क्रियापथे । 
ताभिद॑त्तान्‌ भजन्‌ भोगान्‌ नवेत्यात्यन्तिकं हितम्‌ ।१९॥ 
अनित्यं कमेणां तात फलं लोकप्रसाधनम्‌ । 

इति विज्ञाय पुरुषो न कर्मस्वनुषज्जते ।२०॥ 


यथा यथा कमफलानि भोगान्‌ भुङ्के जनस्तात तथा तथासौ । 
संररितो कुब्धधीरिगन्दरियेण न वे कदाचि-दूजते बिरक्तिम्‌ ॥२१॥ 


तस्मात्त्वं विजनीयाद्य्नित्यफएलसाधनम्‌ । 
जानन्चषपि फले नित्ये कस्तावदनुषज्जते ॥२२॥ 
सत्वा भागवतं धमं नित्यानन्दफलोदयम्‌ । 
भजस्व॒ भवरोगैकमन्जनं हुत्पसादनम्‌ ॥२३।। 
त्वं तात वैष्णवान्‌ धर्मान्‌ साधयस्व सदाहितान्‌ । 
गोविप्रभक्तवृन्दस्य यत्र पुजा विधीयते ।॥२४॥ 





१. गर्ड्डिका-रीँ । गडुरिका--मथु०, वड़ो । २. बद्धैयते--अयो | 
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१, मम मक्तः--मथु०> बडो० । 


एकोनविंराधिकङततमोऽध्यायः ६८९ 


कि तात कायेसिन््रेण पदं प्राप्न सावधि । 
स्वयं रुग्णः किमन्यस्य रोगान्‌ संनाशयिष्यति ॥२५॥ 
यावत्यो देवताः सर्वास्ता बेदविदि वें द्विजे! 
तस्मात्‌ पजय विप्रस्त्वं वेष्णरवाश््च विशेषत; ।।२६॥ 
गिरिरेव स मद्धुक्तः' धनुर्वाणाङ्कुभूषितः। 
पूजनीयो विशेषेण रत्नाद्रि्जनपावनः ।[२७॥ 
सोगन्धिकगिरिशष्चैव रत्नाद्रिहच विशेषतः । 
वलिभि्धुपदीपाद्ेः पूजनीया उभौ भिरी ॥२८॥ 
अस्माक गोधनं यत्र वदधते सुखितं सडा। 
स एव पूञ्यतां तात रत्नाद्रिः सवेदा त्वया ॥२९॥ 
दोप्यन्तां कन्दराऽ्चास्य दोपे: कपुंरवत्तिभिः । 
यासु कल्पहूमाराममभ्जुलासु रमामहे ॥२३०॥ 
अन्मराशिमयैः कूटगरिरेष विभृष्यताम्‌ । 
भोज्यन्तां ब्राह्मणवरा भोज्यैः स्वादूतमेरिह्‌ ।३१॥ 
पच्यन्तां मण्डकापूपपुरिकाखण्डमण्डका; । 
वटकाः क्षीरवटकराः बटका नवनीतजाः \॥३२॥ 
आदशेका माठिकाश्च चक्रिका दुग्धचक्रिकाः । 
गुह्यकाः शकरपाराः पायसं जल्वल्ठिकाः २२ 
पृष्ट्वाखिलान्‌ गोपवुद्धान्‌ पक्वान्नानि विशेषतः । 
क्रियन्तां राशिवक्ानि भोज्यन्तां तैहिजातयः ।॥३४॥ 
वेष्णवाश््च विशेषेण चातुर्ण्यो दधवा जनाः \ 
संबन्धिन उदासीना ज्ञातयश्च कुटुम्बिनः ॥२५।। 
भृष्यन्तां भृषणेवेस्त्ेश्चन्दनागुरुकुङकुमेः \ 
आगतस्वागताश्च तोष्यन्तामुपचारकेः ।२६। 
एवमानन्दिति लोका विचरन्तु समन्तत. । 
कुवेन्तु तब्रजवीयोषु भृषाविधिमनुत्तमम्‌ ।\३७॥। 


7 ~~~ ॥ श । ग 


६९० 


भुङण्डि-रामायणे 


गायन्तु चापि वाद्यानि वादयन्तु श्रुभान्विताः । 
क्रीडन्तु ब्रजसुन्द्यः कौतुहुलविधायिकाः ।॥३८॥। 
एवमुत्साहुविहितः क्रियतां तु महोत्सवः । 
आषाढस्य स्ति पक्षे त॒तीया पुष्यसंयुता ।३९॥ 
तस्यां महोत्सवः कार्यो रथयात्रा हूररोह सा । 

मम जन्मदिने चापि फाल्गुन्यां च व्रजेरवर ।४०॥ 
कुरु प्रीतमनास्तात वेष्णवाराधनन्रेतम्‌ । 
कार्तिके मागेक्षीषं च विधिवत्‌ क्रियतामिदम्‌ ।॥४१॥ 
यथा सुतुष्टो भगवान्‌ प्रयच्छेदतुलं फलम्‌ । 
धन्‌राशि'गते चाक दधिपायसश्ञकंराः ॥४२॥ 
निवेद्य हरये नित्यं भोज्यन्तां वेष्णवा जनाः । 
निवेद्य ॒सीताकान्ताय यद्रेष्णवसुखे हतम्‌ ।४३॥। 
तत्तदक्षयतां याति कत्पकोरिश्ञतावधि । 
एवमाभाष्य ने रामः कारयामास भवितितः ॥४४॥ 
गोविप्रभक्तबन्धुस्त्रीसपर्या तां यथोचिताम्‌ । 
रत्वाद्रैः परितो राजन्‌ सौगन्धिकगिरेस्तथा ।४५॥।। 
सरयूतटभूमेश्च कता भृयस्यलङक्रिया । 
स्नात्वा सवे गोपवराः पूजां चक्रमेया सहं 

गवां चेव द्विजानां च वेष्णवानां गिरेस्तथा ।\४६॥ 


दीपावलोभिः सरयूतटानि प्रदीपितानि द्रुममण्डलानि । 
शृङ्गाणि सोगन्धिकपवेतस्य रत्ाद्रिशेलस्य च सर्व॑तोऽङ्कम्‌ ।४७।। 


अधित्यका उपत्यका दरीगृहार्च गह्वराः । 
लतावितानमण्डपाः प्रदीपकः ब्रकारिताः ॥४८॥ 
बलेदिनं पुरस्कृत्य काततिके शुवलपक्षके ! 
दिते दिने गवां पजा वेष्णवानां द्विजन्मन।म्‌ ।४६॥ 
गन्धैः पुष्पैस्तथा धूपेदीपनवेद्यराश्षिभिः । 
धनुर्वाणाङ्धुतं शोलमलञ्चकर्ेनोकसः ।५०।) 


-----------------__ ~ 


१. धनरारि--अयो०, मधु०, बडधो० । 


एकोनर्विदाधिकङततवमोऽन्ययः ६९१ 


प्रमोदवनदेवीभिर्गोयमानं समंततः । 
असक्र द्ामचन्दरस्य मधुरं विमलं यज्ञः ।५१॥। 
दीपमानाश््च ताः पूजाः स्वयं स बुभुजे भिरिः 
भृत्वा पुरुषधोरेयो वक्षशाखामहुभुजः ।५२॥ 
भुक्त्वा पक्वाचसंभारान्‌ सतुष्टोऽदाच्छमाशिषः। 
गोगोपगोपोनिवहैः श्रीरामो जोवताच्चिरम्‌ ।\५३॥ 
दरीम्‌खविनिर्याताः श्रुत्वा भिरिवराकशिषः । 
संतुष्टा गोडृहः सवं मेनिरेऽतीवं विस्मयम्‌ ।।५४॥। 
इत्थं समाप्य सुकृतेन वलेदिनं तदत्युत्छवाकलितिमद्भुतचिचहारि । 
धूणन्त आनन्दभरेण गोपाः स्निग्धाज्ञयाः प्रियतमे सदनान्यभीयुः ॥५५॥ 


पुजाभडगं समालोक्य कुपितः पाकल्ास्तनः । 
प्रेरयामास जलदाच्चन्दिग्रामं निमज्जितुम्‌ ।५६॥ 
गच्छन्तु काचजलदा मज्जयन्तु न्रजावनीम्‌ । 
ये मत्तास्त्यक्तसोमानस्तान्नाश्यत तत्क्षणात्‌ {,५७॥ 
अहो गोपेरभ्यदिः क्ष्नबन्धुभिरा वयम्‌ । 
देषा अपि जगद्रक्षाकारिणो नन्‌] लङ्किताः ।५८॥ 
तेषां हित्रिदिनोद्भूतं सोभाग्यभ्रीमदं क्षणात्‌ । 
हरताम्भोधराः सद्यो नाशयध्वं सगोधनम्‌ ।५९॥ 
नष्टजीवातवो नष्टदारापत्यघुहू द्गणाः । 
ज्ञास्यन्त्यात्मकृतं कमंविपाकं क्षद्रबुद्धयः ।\६०॥ 
अद्यावधि न केनापि कृतमीद्ग्चिकमं च। 
यादृक्‌ श्रीधनमत्तान्तःकरणेरेभिरञ्जसा ॥६१॥ 
इत्“ाज्ञाप्य महामेघान्‌ पुष्करावतकादिकान्‌ । 
प्रेरयामास कुपितः पुरुहूतः भियोन्मदः ॥६२॥ 
तेऽ्जसा पवेतप्रायाः कालजीमूतश्लकंराः । 
अवाकिरक्रभोदेश्ं त्रजमावत्य स्वेतः ॥६३॥। 
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१. अश्रण्म--मथु०, बड़ो०, । 


६९२ भुखुण्डि-रामायणे 


स्वनन्तोऽच्यथगस्भीरं घोषपुरितदिक्तंटाः । 
तडिद्भिभाषणाकारा आययुः काल्वारिदाः ॥६४॥ 
करालाः कालसद्श्ाः कालिकाजारदारुणाः । 
शुण्डिगुण्डासमाकाररासारमुमुचुजलम्‌ ।॥६५।। 
उदगरर्मुशलाकारेर्धारासारेररुन्तुदैः 
महीधरानुद्खनन्‌ वायुदेगेरिता घनाः ।॥६६॥ 
धाराभिर्धोररूपाभिः खन्यमानं धरातलम्‌ । 
अभृद्नूषि पञ्चाज्चदभूद्गर्तायितं नुप ६७ 
व्रजोकसस्तमारोक्य सवप्रलयमुत्थितम्‌ । 
आययुः शरणं सवे रामस्य करुणानिधे! ।॥६८॥। 
गावो वत्सा वत्सतर्यो रम्भमाणाः समन्ततः ; 
धारासारादिता रामं पश्यन्ति च शुभाननम्‌ ॥६९॥ 
गोपा गोप्यो त्रजजना महाकालघनादिताः । 
'कुपितेन्धकृतं मत्वा रामं शरणमाययुः ।७०॥। 
राम राम महाबाहो लक्ष्मणन्रजजीवन । 
जाबाल्याद्रक्षितानां नो विनाश्लोऽयमुषस्थितः * ॥७१। 
राम त्वच्चरणाम्बुजातविरहाद्धीता वयं संप्रति 
क्‌ द्ेनद्प्रतिमुक्तकालजलदासारातिधारानखेः । 
है हे नाथ भृञ्ञा्दिता ब्रनजनाः कं याम जीवेषिण-- 
स्त्वत्तोऽन्यं शरणं महात्तिशमनं त्वं रक्ष नः केवलम्‌ ।७२॥ 
इतिस्वानामात्ति हदि समुपधायं क्षितिपते 
छृपासिन्धुबेन्धुः स्वजनजनतायाः प्रभुरसौ । 
महोदारस्वान्तो दशरथ कुमारस्तवे तदा 
वितस्तार च्छन्नं निजमखिलरक्नाविधिपटः ।\७३॥ 
छत्रं रामस्य यावज्जलघरपटली दारुणासारवर्ष 
विस्तारं भूरि भेजे कठिनतरशिलावज्‌पातेऽध्यज्ञीयंत्‌ । 
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एको नविज्ञाधिकराततमोऽध्यायः ६९३ 


तस्याधो गोपगोपोपश्चुगणसहिताः सवं एव ब्रजस्था : 

पश्यन्तो रामचन्दराननतुह्निकरं त्यक्तमीशेकमायुः ।७४।। 
एवं स पक्षपयेन्तंः कुपितः पाकशासनः । 
अमृज्चत्‌ कालजलदेरासारं त्रजनष्टये ॥७५।। 
गजेदेरावतारूढौ वषत्‌ पाषाणधोरणीम्‌ ¦ 
व्रजस्योन्मुलनं शक्रष्चिकोषुंरनटदहिवि ॥७६॥ 


पक्षस्यान्ते निशम्य ब्रजमखिलमसो किभ्चिदप्यश्मपाते- 

रक्तुण्णं रास््चन्दरामितविततमहाछत्रव्थस्य मले । 
जाताहद्धुारनःलस्तुण मिद ठकुतां स्वध्य मन्वान इन्रः 

पजेन्यानां समूहं सपदि गगनगं वारयामास भौतः ।\७७]। 
रामस्य वीर्यादतुखाददुरन्तात्सभोतभोतश्चक्ितः पुरन्दरः । 
निश्चित्य रमं पुरुषध्रकाण्डं मुहुः स्वकार्यादनुतापमापत्‌ ।७८॥। 
रामोऽपि दृष्ट्वा प्रल्याश्रजाल सदयो निवृत्तं वितथोद्यमात्ततः। 
संजह्व आविशतियोजनाधिकं विस्तीणेमह्लञाय निजातपत्रम्‌ ।\७९।। 


स्थानं च तदिदं राजन्‌ यत्र छल्जानतो हरिः । 

जआययो शरणं रामं स्तुवच्चिगमसक्तिभिः ॥८०॥ 
विहाय समुकुटं यानं पादुकां छत्रचामरे 
शुष्यता वदनेनासौ सापराधोऽभिलल्ितः ।॥८१॥ 
धावित्वेव ततो दुराज्जगृहे पादमस्थय सः 
सापराधानामपि वं शरण्यं शरणार्थिनाम्‌ ॥८२॥ 


[1 


गनिषि 


सोऽवाडमुखो नामुञ्चदस्य पादौ कारण्यवारांनिधिमानसस्य । 
उत्तिष्ठ देवेश च्ुधीभेवेति तमुत्थापयामासं कथंचन प्रभुः ।८३।। 
स उत्थितो वाग्बदनत्वमुञ््षन्न स्तोत्‌ सुपर्वाधिप आत्तरूवितः । 
रत्नाद्रिसद्रत्नशिलानिषण्णं सिंहासनस्थं नृपमेव रामम्‌ ।८४॥ 
यावदृबुद्धि वितानकल्पितवचोविस्तारबागगुम्फनं 

स्तुत्वा सवंजनात्मभूतमखिलाधारं दचुधर्माधिपः । 


[1 1 म = न 


१. वषेतुपयन्तं--अयो० ! २. च खगतं-रीरघौः। ३. मंचन्‌- रीवा | 


६९४ 


भुराण्डि-रामायणे 


स्वर्धेनुस्तनिकाचतुष्टयभवेदुग्धे बहिः संचर-- 
त्सोरभ्येः सहुसाभिषिच्य पुरतस्तस्थौ निबद्धा्जलिः ।\८५। 
स्वर्धेनुरपि सुश्रीता संस्तुयेन्द्ापराधनम्‌ । 
क्षमाप्य सादरं पडचादुवाचेदं महीपते ॥\८६।। 
एवमेव लल निग्रहं दधत्स्वान्‌ खलेन विद्धस्च निर्भयान्‌ । 
राम धामघनवाम ~ मत्छुलं पालयंश्च शरदां शतं जय ।८७॥ 
त्वं पणेः पुरुषोत्तमः सुविदितः कारण्यसिन्धो मनाक्‌ 
सद्धमदिजघेनुदैवतजनत्रय्यादिरक्षापरः 
मूढस्यात्मरहस्थवेदनदिधौ सामथ्यंहीनस्य कि 
न्वागदचेतसि राम संकल्यस्ते पुत्रस्य माता यथा ।८८। 
इत्युक्त्वात्मानमस्य प्रणतजनश्चरण्याङ्धिप्ये समप्यं 
स्वधनुः पातयित्वा त्रिदिवपरिवृढं दण्डवत्तप्पुरस्तात्‌ । 
आदायाथाभ्यनु्ञामतुलमधुरिमानन्यलावण्यपु रेः । 
सिक्तान्तनंरयोश्च प्रणयपरवज्ञागच्छदिन्धेण साद्ध॑म्‌ ॥८९॥। 
एतन्तस्याः पयःपुरेर्जातमत्यद्भुतं स्रः 1 
अच्रावगाह्यय नृपते लभन्ते सिद्धिमुत्तमाम्‌ ।॥९०।। 
दमान्येरावतपदचिह्लानि धरणीपते । 
महमृहविरोक्यानि साश्चर्यरगोपबालकेः ॥९१।। 
अयं शक्रध्वजो नाम रत्ना्रेरध्युषत्यकम्‌ । 
ग्रामः परमसोभाग्यकमनोयतमो व्रजे ।\९२॥। 
रत्ना्रे. परितो मध्ये सरांसि सरसीस्तथा । 
फुट्लेन्दीवरसंजुष्टकमलाः पश्य भूपते ॥९२॥ 
अत्र॒ तीर्थानि बहुलान्यवगाहस्व सादरम्‌ । 
सपुणतोर्थयात्रायाः फलं लनल्धासि तत्क्षणात्‌ ।॥\९४॥ 
अत्र नारदकुण्डाख्यं तीर्थमस्ति महीपते । 
माहात्म्यं तस्य वक्ता ते सुकण्ठो नाम गोपतिः ॥९प 





१. हेराम--रीर्बो । २- “धाम दारीरं घनवत्‌ बामं संदरं यस्य स तस्संबुद्धौ 


हेचनदयामविग्रह !" टि०--षथु०, बड़ो० 1 ३. किंखाग--मध्ु०, वडो० । 


एकोनविंशाधिकडततमोऽध्यायः ६९५ 


शिवकुण्डे नरः स्नात्वा सर्दपापे्विमुच्यते । 
श्रीरामदशेनाकाडक्षो यत्र नित्यं स्थितो हरः ।॥९६॥ 
स्थानान्यत्र हरस्यापि श्रीरामस्य महीप । 
निरदिष्टानि सुकण्ठेन तानि द्रष्टासि विस्मितः ।॥९७॥ 
रामस्यातिप्रियो घन्थः सखा विरहिणां बरः । 
सुकण्ठो नाम गोपालः लेव ते कथयिष्यति \\९८।) 
रामस्य कंशोरचरित्रमद्मुतं प्रवक्तुसस्मीज' न पारये ततः । 
सुकण्ठनामानममुष्य निस्तुल ` सखायमाद्दिय नदीं व्रजाम्यहम्‌ ।॥९९॥ 
कृतनित्यक्रियः स्नात्वा सरथ्वा विमलेऽम्भसि । 
आनेष्ये भोज्यसंभारं तुभ्यं राजन्‌ मुदावहम्‌ ॥१००॥। 
जत्र मर्जुवटे तावर्ज्योर्तिलिद्धेशसन्निधो । 
सुकण्ठन कथां श्युण्वन्‌ सुखमास्व महीपते । १०१ 
ब्रह्मोवाच 


सुकण्ठमादिह्य नुपानुशीलने जगाम गोपः युखितेशवराभिधः । 
सुकुण्ठराज्ञोस्तदतः परं सखे भृशुण्ड संवादमनुत्तमं श्युणु ॥१०२॥। 


इति श्नौमदादिरामायणे ब्ह्यभुशुण्डसंवादे दश्रथतीथयात्रायां 
व्रजागमने एकोनविशाधकक्षततमोऽध्यायः ।\११९॥ 


(4 [र ~~ न त जन्‌ ०१०४७००७ 


१. अस्मीत्यदु मथ” टि०- मधु०, बडो० । २. निष्करटं--अयो० । 


ब्रह्मोवाच 


राजोषाच 


ब्ह्मोषाच 


विशाधिकशततमोऽध्यायः 


सकण्ठो नाम गोपालः सखा रामरहस्यवित्‌ । 
कविवेणेनसारन्न उपतस्थे महीपतिम्‌ ।॥ १॥ 
तं वे दश्चरथः प्रेम्णा समुपामन्य सज्जनम्‌ । 
उवाच मधुरं वाक्यं श्रोतुकामः प्रभो्गेणान्‌ । २॥ 


अये युकुण्ठ सुमते नन्दितोऽस्मि चिरादहम्‌ । 
सुखितेन ब्रजेद्रेण वदता रामसद्गुणान्‌ ॥ २ ॥ 
यानि कोमारवयत्ि चरित्राणि त्रेजे सता। 
अनुष्ठितानि रमेण तानि मे सुखितोऽद्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
कशोरचरितं तस्य रहस्यं लोकपावनम्‌ । 
वक्तुं त्वामादिशषदसो सत्कवि सत्सखं प्रभोः ॥ ५ ॥ 
रहुस्यवेदौ त्वमसि  रामस्याद्भुतकमेणः । 
कथयस्व गवापाल तच्चरित्रं रमापतेः।। € ॥ 
यावदायाति सुखितः स्नात्वा नीत्वा च भोजनम्‌ । 
तावद्िनोदयतु नो भवान्‌ रामस्य सद्गुणेः ॥ ७ ॥ 


इत्युक्तो राजवर्येण सभृव्येन स गोपतिः 
कंशोरचरितं वक्तुमारेभेऽस्य रहुस्यवित्‌ ॥ ८ ॥? 
भ्युणु भूपाल वक्ष्यामि त्वत्घुतस्यामलं यशः 
व्रजे विहरतो राजन्‌ रामस्याद्भुतकर्म॑णः । 
रशवं समतीयाय पित्रोरानन्दनं वयः 
अथ कंशोरवयति मोहयन्‌ गोपकन्यकाः ॥१०॥ 
अरीरमत लावण्यमाधुयेरसवारिधिः 
अतुषट्‌कमनोज्ञेऽस्मिन्‌ प्रमोदविपिने रहः ।॥११॥ 


९ ॥। 





१. खकंठनामा--मथु०, वडो० । 


तिद्ाधिकरततमोऽध्यायः 


अवतत चिरं रामो वातंयन मटिधान सखीन । 
भ्रोनन्दस्य गोपालराजस्य तनया च सा।१२॥ 
पालिग्रामे सखीवृ्दैः" क्रीडतिस्म दिवानिशम्‌ । 
सापि कौमारमभ्येत्य केश्लोरवयसि स्थिता ॥१३॥। 
भरीरामगुणगानेकवश्याऽभ्‌हट दिवानिज्ञम्‌ । 
सहजारामयोवृत्तमभिधास्यामि ते नुप ।१४॥ 


तत लोक्रिकरीत्या त्वं न भावं कतुमहंसि । 
कामलीलापि राजेन्द्र निष्कामत्वकरी सताम्‌ ॥१५॥। 
इति विज्ञाय रहसि श्रोतुमहेसि सादरम्‌ । 
ऋषयः परमहुसाश्च गुणनिःसंगमानसः ।॥१६॥ 
मयोच्यमानं श्युण्बन्ति रामकेशोरसत्कथाम्‌ । 
सहजानन्दिनी साक्षात्प्रमोदवनगा रमा ।॥१७॥ 
राम रमयितुं प्राप्रा श्रोनन्दननिकेतनम्‌ । 
तत्र तस्याः सखोवृन्दं वक्ष्यामि तव भेपते ।१८॥ 
याभिः सादं रम्येषा श्युण्वन्ती रामसत्कथाम्‌ । 
रेयासा घासा मनोरामा रामा कामा कलावती ॥१९॥ 
सुकेशी मङ्गलेत्यष्टौ तस्याः त्रियसखीवरा, । 
सुलोचनानाम तस्याः पृष्ठे श्रश्छ्धारिणी ।।२०॥। 
उभे चामरधारिण्यो रमणी रामणी तथा) 
ताम्बूलिकापात्रकरा पुरःस्था रतिमञ्जरी ।२१। 
्षोविका बन्धुरा चास्यास्ताम्बरोद्गारधारिणी ! 
केशप्रसाधनकरी कपुरलतिकाभिधा ।\२२॥ 
यावकालङ्ारकारी सुवणेलतिकामिधा । 
रामप्रेमभरोन्मत्ता पतत्येषा क्षणे क्षणे ॥२२। 


अवलस्बनदान्यस्याः सखो मोदा च मोदिनी) 
पदाभिधा सखी चास्याः सरोभ्यः पद्यहारिणी ॥२४। 





१..सखां बन्देः--अयो० । २. यत्तस्रेषा-अयो | 


९९७ 


६९८ 


भदण्डि-रामायणे 


पष्पभृषाकरी चास्याः पुष्पवत्यभिधा सखी । 
अभ्यङ्ककारिणी चास्याः कुमुदा नाम तत्सखी ।२५॥ 
कुडकुमोपेतश्रीखण्डोद्रतनी मर्जुलाह्वया । 
स्नानकर्मप्रवीणादच श्युणु तस्याः सखीनृप ॥२६॥ 
कमलेक्ी घोषवती गण्डक्यप्यघवारिणो । 
दोरिकी चुप्निका चेव वनघोषा त्विरावती ।\२७। 
स्वयं लक्ष्मीश्च नवमो दशमी सरयुः स्वयम्‌ । 
सखीवेशं समास्थाय सेवन्ते सहजां सदा ॥२८॥ 


सरितश्चन्द्रवदना वश्लकृतसुधोदकाः । 
चण्डवेगा सखी तस्या अद्ध प्रोञ्छनकारिणी ॥२९॥ 
माणिक्यहारिणी तस्याः केशधूपनकारिणी । 
हेमाङ्गदा चित्ररेखा कुङ्कुमा कुञ्जिका तथा ।॥।३०॥। 
चतस्रश्चतुराः सख्यो भषाविधिविधायिकाः । 
रागिणी च सुरागा च मल्या मलयावती ।\३१॥ 
कुडकुमागुरुकस्तुरो अङ्करागविधाधिकाः । 
किशोरी कृशमध्यार च सुमध्या च सुलोचना ।।२२॥ 
अमूवसनविन्यासपण्डितास्तत्र वष्मंणि । 
अनेकपत्ररचनाविचक्षणधियः सखीः; ।॥३३॥ 
रत्नाङ्गश च सुहिता कुटिला कुटिलालका । 
आदशेधारिणी तस्याशरचनदरबिम्बाह्या सखी ॥२४॥ 
आः साधुवादिनी तस्यारिचत्तदेवी सखोवरा । 
कथाकथनचातुयेवत्योऽस्याः कतिचित्सखीः ।॥ ३५ 
विचित्रचित्रलतिका सुमुखो च सुकण्ठिका। 
मानापहरणे दला नमंसख्यः सदा हिताः ।॥२६॥ 
सुदती शालिनी शीला सुज्ञीला प्रेमपालिनी । 
शुको च कोकिला रङ्कलहरी चक्रवाकिका ।॥२७॥ 


१. ङुच्िका- ररवा । २, कृतमध्या--अयो० | 


विश्ाधिकदाततमोऽध्यायः ६९९ 


चञ्चला चञ्चलापाङ्खी वार्तालो वत्तवेदिका। 
पादसंवाहिनी तस्याः कमला कोकिला कला ॥३८॥ 


सुकला मुदुहस्ता च सुखा च सरपालिका। 
विद्याधरी महाविद्या रङ्गविद्या च भारती ।३९॥ 
काव्यशास्वरकलाकोटि्लिक्षिका वै तदाल्यः । 
पानीयहारिणी तस्या जाह्नवी कमलावती ॥४०। 
रागविद्याविधो तस्या गुरुः साक्षात्सरस्वती । 
तस्या भोजन दायिन्यः सख्यः कमललोचनाः ।४१॥ 
अमृता च सुधाधारा पोयुषा रत्नपालिका। 
सुपाचिका स्वादुपचा सुप'"चाद्याः श्ुभालयः ॥४२॥! 
वनेभ्यः फलदात्रयोऽस्याः फलदा फलदायिनी । 
सुफला फलिनी चेव हरिता पीतर्वाणिका ।४२॥ 
मञ्जुगुच्छा स्तवकिनी रत्नवल्लीमुखालयः | 
सहकेखिविनोदिन्यः पूर्द॑मष्टो निवेदिताः ॥४४। 
उपवोणनकृत्तस्याः प्रवीणाभाणिकादयःः । 
प्रवीणा भाणिका चैव सुस्वरा कोकिलस्वरा ।(४५॥ 
कलविद्कीः कलालापा सुलापा चुल्यादयः । 
मादद्गिक्यः सलीवर्याः सुभगा मुदुहस्तिका ॥४६॥ 
गम्भोरावतिनी धीरा सुधीरा परटिमाःदयः। 
नारचविद्यागुरुस्तस्या मन्दगा राजहंसका ।४७।। 
कलापिनी कलापूर्णा कलहंसी कलावती । 
संगीतविद्ाविषये गुरवोऽध्याः सखीवराः ॥४८॥ 
रङ्कलेखा नत्यलेखा सुरेखा लोलभाषिणी । 
काव्यालापकलाविद्यागुरुरेषा* कठेश्वरी ।(४९॥। 


एवमस्याः सखीवृन्दः शुभः शुभगुणालयः । 
अन्या लोकोत्तरानन्ददायिकास्तत्सखीवराः ।५०॥ 
१. छ॒भ.--अयो०, रीवोँ । २. माविका०-रीवोँ। २. कठा्विबी- रीः । 
४. पष्टिमाः--रीवोँ । ५. 'रेका-मथु° बङो° । 
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यासां नामानि धामानि कर्माणि च शुभानि वे। 
ललिता रत्नपूर्णां च सुपूर्णा कनकावती ॥५१॥ 
चित्राङ्गदा कलापु्णां स्वादुलापा ललामिनो । 
सुभाता शेवधिभङ्गो रुभाङ्खोसुभगा भगा ॥५२॥ 
किञोरी कल्गाना च कुलिका षोडज्ञ त्विमाः । 
अष्टानां पारवेगामिन्यो रमण्यो हरिणीदृशः ॥\५२॥ 
यासां गुणानहं वक्तु न क्षमः कोटिवत्सरः। 
कपुंरिणी रत्नपुरा लवङ्गी नवलीलता ॥५४); 
सुख्ता वञजुलदल्म मजरी रत्नमन्जरी । 
चुमज्जरो मर्जुगमा सुगमा षोडश्ञाल्दिका ।॥५५॥ 
कुमुदाक्षौो कुमुदिनी साधुवादा विशारदा । 
शारदा शरदाभोगाः स्मरचापा विलासिनी ॥५६॥ 
कन्दर्प दलिनी "दामा सुदामा दामदायिनी । 
कलहंसो साजहंसी रत्नलीला लयावती ॥५७। 
टुता लोकिनी लोला सुलोल्ा लोललोचना । 
एता हाचिक्षदाख्याताः षोडशानां च पा्वंगाः ॥५८॥। 
सर्वा रूपगुणोत्कषेयोवनोद्भेदभासुराः । 
क्षेमदा रत्नकलश्ी कुशला कमलेक्षणा ॥५९॥ 
तरङ्किणी सेवलिनो वलिता वेत्ता सुधा, 
वसुधा वसुधामा च सुधामा धामधारिणौ ।६०॥ 
धरिणी धारिणी धारा रत्नधारा स्मरातुरा । 
अनङ्घवेगिनी वेगा पिखासा विततिस्ततिः ।॥६१॥ 
ल्षणप्रभा सुधा मेधा शोभना बहुलाकुला । 
कुशीलवा पुलकिनी पुलका किककिचिता ॥६२॥। 
भाविनी भावदा भव्या सुभव्या शुभवेगिनी । 
सुभावा भावमुदिता पद्यास्या पद्यकोमला ॥६३॥ 


[वापी 
काक 


१. सुभाङ्गिः--मथुर, बडो० । २. °भीमा-रीवों । ३. दालिनी-अयो० । 
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कलानिधिः कोरकिणी कलाशीला श्षिलावती । 
मणिगर्भां हेमगर्भा चम्पकाङ्खी कुसुद्रती ।॥६४॥ 
मयूरी नानिनो माना धन्यकालोकिनी ल्या । 
लज्जिता विजिता जत्रा सुजैत्रा चारुहासिनी ॥६५॥ 
ल्ासतिनी लसिता लोला लीलावत्यतिसृन्दरी । 
चतुःषष्टिरिमाः सख्यो हानिश्त्पादवैवर्तिकाः ॥६६॥। 
तासां रूपं गुणं श्लोलं न ब्रह्मापि क्षमो भवेत्‌ । 
अनङ्खमालिनी माला रत्नमाला रतिप्रिया ॥६७॥। 
रमावती रामरता रतिविम्बा रसाल्या। 
माधवो मधुपुष्पा च सुपुष्पा सुखपल्लवा ॥६८॥ 
फलिनी पुष्पिणी वाणा पुष्पवाणविमोहिनी । 
दोहिनी क्षोभिणी क्षेमा क्षेमदा प्रेमदा मदा ।६९॥ 
प्रमदा सुमदा मत्ता समतता मत्तवारणा। 
हारिणी हीरकोद्योता विद्योता विद्युता चति: ।(७०॥ 
धर्मा सुधर्मा सौरभ्या सुकर्मा ककलिकावती । 
रत्नाङ्कुरा रत्नदल्म रत्नमाला च रत्नमा ।॥७१॥ 
केलिनी कामिनी कान्ता सृकान्ता काममन्दिरा । 
मदिरा दीपिनी दीपा प्रदीपा दीपपालिका' ।७२॥ 
सुपाली कुलभद्रा च सुभ्मा चाथ भद्रिका । 
कन्दपकुल्या कल्याणी सुकेतुः सुनिकेतनाउ ।\७३॥ 
संकेतिनौ सुखवती मोदिनी च प्रमोदिनी । 
प्रेमोद्या शुभगुणा सुगुणा गुणदायिनी ।\७४॥ 
वल्लरौ मणिवल्ली च श्ुभवल्खी विचक्षणा । 
सुक्षणा दक्षिणा दक्षा सुदक्षा दक्षपालिका ।॥७५॥ 
धन्या धरा धुतिमती मदिनी मादिनी मुदा । 
विदन्तो संविदन्ती च रत्नदन्ती महोदया ।\७६॥ 





१. 'माख्का--अयो० ९. सुधारी- रवो ३. निकेतनी-अयो०, रीवाँ । 
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वल्गिनी रत्नवल्गा च वल्गुभाषा सुभाषिणी । 
उक्तिः सक्तिर्महासवितः प्रेमस्‌व्तिः सुमेखला ।७७।। 


मुकुरा मुकूुरालेका सुलोका लोक भाविनी । 
सुताना च सुगौता च तोषिणी रसरोषिणी ॥७८।। 
पुष्टिदा रत्नवर्षा च सुधावर्षा सुखप्रदा । 
कामिनी भामिनी भामा सुभामा लासकेलिनी ।७९।। 
मञजुस्मिता मञजुदर्ला मालती स्वणंमालती । 
सृवणेमन्मरी भव्यमन्नरी मधुमञ्जरी ॥८०।। 
खत्जनाक्षी चकोराक्षी पद्याक्षी पद्यसोरमभा। 
कामकेशी प्रमदिनी मन्मथा मधुमन्मथा ।८१॥। 
अध्यष्टविशतिकश्तमेताः सख्योऽम्बुजेक्षणाः । 
चतुःषष्टचालिपाष्वेस्थाः सर्वाः श्ुभगुणोदयाः ॥८२॥ 
आसां नामानि कर्माण सहुजानामकमंवत्‌ । 
गीतानि सुकृति्षेष्ठेः पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥८२॥ 
अतोऽपि द्िगुणं चान्यन्मण्डलं हरिणीदृक्लाम्‌ । 
यासां राजन्‌ षडधिकं भाति साद्धं शतद्रयम्‌ ।८४।। 
ततोऽपि द्िगुणं चान्यन्मण्डलं पद्यचक्षुषाम्‌- । 
भाति पञ्चशती यासां द्ादशाधिकसङ्कुयया ।८५॥। 
चतुविशत्यधिकया सहनं सद्कयया ततः । 
ततः सहस्राण्ययुतं नियुतं प्रयुतं तथा ॥८६॥।) 
छक्ष्यकोटचर्वंडदा  खवेनिखवेपद्यसङ्खयकाः 
सख्यः श्नीसहजदेन्या भासन्ते भुवनोत्तराः ॥८७।। 
पालिग्राममहारत्नसमुद्रमणिसंनिभाः । 
तासां मध्ये कोटिचन््रचन्द्रिकाचारुविग्रहा ॥८८॥ 
चन्द्रावली" च चावद्धो भाति श्रीसहुजाह्वया 
सैकदा सायं समये सन्ध्यादेवीं सर्माचतुम्‌ ।॥\८९॥ 


जन 


९. दरोक--मथु०, बड़ो० । २. ततोऽपि-मथुर वड़ो । ३ °वचेसाम्‌- 
रीर्बो । ४. चन्द्रावसती--अयो० । 
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आययौ रत्नचावंद्धी परमोदवनमन्तरा । 
सखोभिऽचञ्चलाभाभिः सहिता मुदिताश्या ॥९०॥ 
चकासन्ती चकोराक्षी चञ्चला व्यचलद्‌ गृहात्‌ । 
हसन्तौ हासयन्ती च कुवती केलिमद्भताम्‌, 
अदीपयद्रनं देवी देहकान्त्या शुचिस्मिता ॥९१॥ 
चमत्कुवेतीचज्चलापाङ्ध मोक्षेश्चकोरावलीनां मनः कषतीव । 
सरोजावलो समुद्रयन्तो मुखेन्दुप्रकाञेन कोरीन्दुभासा स्वभासा ॥९२॥ 
ननु व्यरचि सा वधूरिह सुमेधसा वशी- 
करणवस्तुभिस्तुहिनिसोकरक्नाकिता । 
विलोचनसुखावहावयकवशाकिनी यन्मनो 
जहार हदिसंगता सकलमङ्घतापर्च या ॥९२॥ 
कलानिधिकलाहासकोटिचान्द्रीमनोहरा 


चकोरकुलचातुयन्यक्कारकविरोचना ।॥९४।। 
सुवणलतिकागृच्छसमुच्छलदूरोजभाः । 
सुवणंकदलीगभंगवेहूज्जघनभ्रभा ।१९५॥। 


नवकोकनराकारचरणस्पशेकारिणी । 
पीयूषवषिणी कान्तिपरलेन महीयसा ।९६॥ 
सिञ्जानचमञ्चरीकोघमञ्जुलालापमेखला 
सुधातरद्कधिण्यावतंगम्भीरोद्धासिनाभिका ॥९७॥ 
त्रिवलोतरद्धतुलितोदरी रसाधिपनिक्षंरी रुचिररोमराजिका। 
रतिमञ्जरीस्तवकस्लिभस्तनो चपलखभ्जरीटयुगललोललोचना ।\९८॥। 


पुस्कोकिलालापकलाकलापविजंत्रकण्ठोदितमङ्गलस्वरा । 
विम्बाधरस्थानसुधासमूहसुस्वादुसक्तिश्नवमः्जुभाषा ॥\९९।। 
शरत्सुधारषिमिसहस्रकोटिमुखच्छविग्याप्तवनास्तदेा 
श्पु ्खारगम्भीरजलाश्योघशेवालवत्लीललितालकास्ता ।॥१००॥। 
ललामभालस्थलभासमानकस्तुरिकाविन्दुविराजिभाग्या । 
अत्यथरूपोदयिस्वेकालवद्धिष्णुतारुष्यविरोषलक्ष्मीः ॥१०१।। 
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भ्रवोमनोभूधनुषा समानयोः प्रयुज्यदग्वाणमनल्पविक्रमम्‌ । 
विदारयन्ती रसिकेन् मानसं कावण्यदेज्लाध्वरहस्यचारिणी ।१०२॥ 


सर्वानवद्याचरिता विचित्रता गणाम्बुधिहचक्षुचकोरचन्द्रिका । 


अनचघ्येरत्नोत्करभासुरच्छविप्रसङ्ककान्तिप्रकरप्रसारिणी ।॥१०३।। 
ताद्ग्विधाभिर्वेलिताश्चुभालिभिलंलामलोलाङ़ृतिभिः समततः । 
शिर्जानमग्जीरकराजहंसकध्वनिध्रसपच्चरणा समायो ।१०४॥। 


कुसुभितमखिलं निरोक्ष्य देवी, प्रमदवने सहजेश्वरो प्रसन्ना । 

सदशतमवयोभिरालिभिः सा हु दयमचौकरदात्मना विहर्तुम्‌ ` ।॥ १०५॥ 
तस्मिन्‌ वने महत्केलिकुऽजाह्लं कुर्जमुत्तमम्‌ । 
पत्रपुष्पफलोपेतलतावक्षोघमण्डितम्‌ ॥ १०६।। 
समोरन्हरीलोललुखत्पल्लवश्षोभितम्‌ । 
अश्लोकादितरस्तोममम्जरीपुञ्जमञ्जुलम्‌ ॥१०७।। 
केतकोकाननोद्धूतघकिधोरणिधसरम्‌ । 
उस्फुट्लकेतकामोदमाद्यन्मदनमन्दिरम्‌ ।॥१०८॥ 
मालतीमुक्‌लोन्मीलामिलन्मधुकराभ्चितम्‌ । 
मट्लिकाकसुमोद्गारिमधुनिक्षरसौरभम्‌ ।॥१०९॥ 
उत्फुल्लकुन्दसंदोहविशदोभतमन्तरा । 
सहजादशेनोद्‌भतसुखेमन्दं हसत्किमु ॥११०॥ 
अतिमुक्ता्यपुष्पौघसोरभ्यसुरभीकृतम्‌ । 
रसालमभ्जरोपुञ्जरज साभ्चितदिक्तटम्‌ - ॥१११॥ 
कणकाकुसुमोइू।सिगोणितानङ्गमण्डपम्‌ । 
मालिकापुष्पसंदोहविकाविमलीकृतम्‌ ।॥११२॥ 
स्थक्पद्मसमुल्लासवरिताहूतषट्‌पदम्‌ 
केह्वारवनसोभाग्यस्फुरदिन्यसरोवरम्‌ ।॥११२॥ 
पद्यबन्धुमहाबन्धुबन्धूककुसुमाकुलम्‌ । 
सेवन्तिकापरिमलसमाच्छन्नदिगन्तरम्‌ ।११४॥ 


पिय 





१. "दन्न केर्िलोख्म्‌--रीवो | 


८९ 


ना 
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दाडिमीकुसुमोल्लसघलेहित्यभरश्लोभितम्‌ 
धाराकदम्बविटपविकसत्कुमोत्करम्‌ 

लव ्गलतिकामोदप्रमोदितषडङ्धिकम्‌ 
माधवोमधुरोल्लासिपुष्पस्ाविमधृत्करम्‌ 


तमालकलिका ` जालविज्ञालुषमाग्चितम्‌ 
मधूक्रपल्लवरुचिप्रचयाग्चितसौभगम्‌ 
वकुलहुमविस्तीणप्रसूनकुलमण्डितम्‌ 
माधुरोवल्लरोवृन्दविकसत्पुष्पवृद्धिमत्‌ 
उद्गच्छल्लतिकाकान्तास्तनमण्डलदंगते 
मत्तालिचूचुकत्रति प्रस्वलदयुवमानसम्‌ 


पुन्नागकुसुमोद्गारिसौरभ्यभरमादनम्‌ 
यूधिकामण्डपाकाण्डप्रसुनभरशोभितम्‌ 
काञ्चनारप्रसृनस्थरूपमोहितमानसम्‌ 
शाखाभुजगृहीतोद्यदल्लीसौभाग्यभचकम्‌ 
जपाकुघुमसोरूप ` मण्डिताश्ेषमण्डपम्‌ 
फल्लल्कुरवकस्तोमञ्च।ङारिश्रमरादृतम्‌ 
कुरण्टकवनोल्लासमहाश्लोभानिकेतनम्‌ 
वाणाकुसुमसंदोहसमुल्लासमनोहरम्‌ 
चण्डातिकुसुमोद्योतिरूपमारजुत्यसादनम्‌ 
सदा मरुवकोत्कषिसोरभोद्गारमोदनम्‌ 
नानाप्रतानिनीवृन्दसमाक्रान्तमहीरहम्‌ 
कलत्किंशल्यच्छन्ननागपुडगनचस्पकम्‌ 
चास्पेयकुसु मोत्लासस्वर्णधाराभिषेकवत्‌ 
पाटलीपटल्च्छच्शाखाक्तमनोहरम्‌ 
सप्तपर्णोपरिमलं प्रमत्तवनवारणम्‌ 
वरणाहूुमभूधिष्ठं भन्दारतर्वेष्टितम्‌ 
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आस्रातकटूमाक्रान्तं फएुल्ककिशुकेभरुहम्‌ । 


माल्‌रविटपाक्रान्तफलसंदोहसुन्दरम्‌ । १२८६ 
कुम्भवृक्षप्रतिच्छच्महातिभिर सङ्कुलम्‌ । 
प्रियङ्गुकलिकावृन्दमनोहारि समंततः ।\१२९॥ 


मध्ये प्रमोदविपिनं महागह्वररूपधुक्‌ । 
विवे सहजानन्य सशीवुन्दसमन्विता ।॥\१३०॥। 
नवतारुण्यलौलाभिर्वेल्लन्त्यः सहनाल्यः । 
चिक्रीड्स्तच्र विपिने करतालपुरःसरम्‌ ॥१२३१॥। 
भग्जोरभ्रिनदेन  नादयन्त्योऽखिल्म दिशः ¦ 
वौणामधुरवादिन्यो विज॑हुमत्तससवत्‌ ।१३२।। 
अवचोय प्रसूनानि कताभ्यः काश्चनाल्यः । 
विदधुभृषणं स्वाङ्खं रतिनिजेयकारकाः ।\१३२५ 
कारिचज्जुगुम्फः कुसुमेहरिान्‌ मध्ये फलाग्दितान्‌ । 
काविचदकुखपुष्पेग नासिकाभरणं दधुः ।१२३२॥ 
वलयाङ्गदताटङ्कुशशिरोभूषाशच काऽ्चन । 
कारिचद्िज्िरे सख्यः प्रसुनक्ुतकन्दुकेः ।॥। १३५।। 
काश्चिदुच्छाल्यन्ति स्म॒ गगने कुसुमान्यलम्‌ । 
कारिचत्परस्परं जघ्नुः प्रसुनैः कमलेरपि ॥१३६॥ 
काररिचत्सर्वङ्गमूषोघं विहत्य विदधुर्वने । 
कारिचत्करेः करान्‌ बध्वा बभरमूर्गौतिपूवंकम्‌ ।॥ १२३७ 
तासां काञ्चीनिनादेन मोहनेन महीयसा । 
मत्तन्नमरस्षङ्कारनिनदोऽभूत्ति रोहितः ।१२८। 
कोमलाखापलालित्यं तास्तां दृष्ट्वा वनान्तरे । 
कोकिला मोनमातेनुनिन्दन्त्येव स्वकाकलीम्‌ ॥ १३९।। 
ताः स्वाः सहजानन्दां कुसुमैः पयंभृषयन्‌ । 
प्रसोदवनदेवीव सा रेजे नितरां तदा ।॥१४०॥ 
प्रत्यद्धंभूषितालोभि; सहजा सुखदायिनी । 
पुष्पचाप करे कृत्वा मदनं समभत्सयत्‌ ॥ १४१॥ 


विराधिकरततमोऽध्यायः ७०९७ 


तासां विहारं समचष्ट॒रामो मर्जीरभूषानिनदानुघोषैः । 
लतान्तरे प्रावृतसवेकायो दत्रे रहस्यैः सखिभिः समेतः ॥ १४२॥ 
तां रोचमानां तडितां समूहे तडिदगणेशीमिव वीक्ष्य रामः । 
अमृच्छेदत्यन्तमनोहुरेस्तत्कर क्षवाणेहंदि पीड्यमानः \\१४३।। 
शिखावलेरायतमेधवणेमुच्चैस्तदासौ सखिभिगृहीतः । 
सिक्तः पयोभिः सहजाविहारकण्डो दु वैश्चेतनतामवाप ॥।१४२। 
पूनः स चेतन्यमवाप्य रामो ददक्ञं तस्या वदनेम्दुबिम्बम्‌ । 
रुचां समूहंरम॒तैरिवान्तः सिञ्चन्तमह्वाय चकोरनेन्ने ।। १४५॥ 
तदधरमधुरश्ीवीक्षणोद्भतकाम-- 
ज्वरश्चभनमुपायं केवलं तदिदित्वा । 
चतुरिमनिधिरालीवेशमङ्गीचकार 
स्वजनसखिसमूहं द्राक्समुज्स्ाजञ्चकार ।॥ ९४६॥ 
काचिन्नीलसणिप्रभा नवसखी स्वङ्धिभषावृता । 
सौन्दर्येण समुज्जञ्वलाङ्ग-वसना लावण्यलीलानिधिः ॥ 
भृत्वा तत्र कदम्बभरुहतले तस्थौ समक्कण्ठया । 
चक्र भीसहजेतिनामजपनं कुर्वन्नपेनद्रात्मजः \। १७२४।। 


इति श्रोमदादिरामायणे ब्रह्य भुशुण्डसंबदे पूवंखण्डे दशरथतीथं- 
यात्रायां बरजागभने विक्ाधिकशततसोऽध्यायः ॥१२०। 


एकविशाधिकशततमो.ऽ्यायः 


सकण्ड उवाच 
अथ तत्रागमत्‌ कापि रासानामप्रिया सखी; 
खेलन्ती पङ्कजं हस्ते बिश्राणा श्रीरिवापरा ॥ १५ 
चरणाम्भोज्ञमज्जीरनादेनातिपटीयसा । 
नादयन्ती दिश्च सर्वाः कषेन्ती राजहंसिकाः \\! २ ॥ 


$© 


भुशुण्डि-र{मायणे 


मन्दमन्दमनोहारि पादन्यासं प्रकुव॑ती । 
रऽजयन्तौ वने देहूकास्त्यासौ विधुदक्षया।॥ ३॥ 
अङ्खसौरभ्यलोयेन परितो विनिपातितः) 
लीलाकमलकभ्पेन तजेयन्ती शिलीमुखान्‌ | ४ 


स्वाभाविकेन सोरभ्यसंभारेणातिभूयसा । 
मःदवायपनीतेन सूचयन्ती समागमम्‌ ॥ ५ ॥ 
तनुवस्त्रसमुद्गच्छदच्छच्छविकदम्बकंः । 
दीपिकेव मनोजस्य हरन्ती तमसां ततीः ६॥ 


मुखचन्द्रचमत्कारिचञ्चदरुचिररोचिषा । 
रमयन्ती चमत्कारं चकोरीलोचनन्रजे ॥ ७ ॥ 
चुम्बन्ती वाचि राच्चित्तं प्रविशन्तीव चक्षुषो; । 
आलिङ्धःतीव सर्वाद्धं छादथन्तीव चाखिलम्‌ ॥ ८ \ 
परिस्फुरन्तीव पुरः सृजन्तीवाद्भुतं जगत्‌ । 
बोधयन्तीव भावौ श्ोधयन्तोव मानसम्‌ ॥ ९ ॥ 
क्रोधयन्तीव मदनं हिल्यन्तोव हावकेः । 
उदेलयन्तीवानन्दं समेलयन्तीव वाच्छितम्‌ ।॥१०॥ 
तां विलोक्य सुदं प्राप दुरात्‌ कमललोचनः । 
कुतक्कुत्यमिवात्मानं मेने वाज्छितवस्तुनि ।॥११॥ 
तां विलोक्य पुरः प्रोद्न्नवनीलमणिप्रमाम्‌ । 
अपुवेतरुसोन्दयंशोभिताशेषकाननाम्‌ ।॥१२॥ 


पुष्पपत्रभरानस्रतस्शाखावलम्बिनीम्‌ । 
कान्तां षोडवर्षोधां मदनस्येव वल्लभाम्‌ ॥१२॥ 
इन्दीवरदलोत्कषतनुमन्जिममण्डिताम्‌ । 
अन्तरंग्नमनोजाधिविमनायितमानसाम्‌ ॥ १४।। 
जयन्तीं सहजानाम मुखचन्द्र मृहमंहुः । 
तेनेव क्षमयन्ती च प्रदीप्रं चिरहानलम्‌ ।\१५॥ 
इयाय परमाहचयं स्थगितेवाभवद्धुदि । 
आः केयमसमृतासारेः सिञ्चन्तीव विलोचने ॥१६।। 


एकर्विरा धिक राततमोऽध्यायः ७०९ 


कपुंररसधारेव  शमयत्यक्षिणी नृणाम्‌ । 
मनोरथानां संपत्तिमतियं विधिनि्मिता ॥१७॥ 
नेदृशं भुवने रूपं कचिद्‌ दष्टं श्तं तथा । 
प्राणेक्वरोयं भविता ब्रजस्यास्य न संशयः ॥१८॥ 
लावण्यमन्यदेवास्या वृत्तिरन्यैव दुदयते । 
उत्कीयं रूपमाधर्यात्केनेषा  प्रकरीकरृता ॥१९। 


दृशो तिरयतो दृष्ट्या नीलपङ्केरहधियम्‌ । 
सामान्यत्रह्यणो नषा रेखा संभाव्यते मम ।(२०॥ 
जवतारोऽथवा करिचद्रपसारस्थ भूतले । 
न मानुषो न गान्धर्वो न दैवी नापि चासुरी ॥२१॥ 
न नागकन्या धन्येषा नगकन्या न वा भवेत्‌ | 
कस्य सोभाग्यभाग्येन विधिना प्रकटीकृता ।\२२॥ 
पश्यतां जगतामेषा चक्षुषां पुण्यधोरणो । 
कमालप्यजुभेवक्थ ` मेनस्यानन्दयिष्यति ।२३।। 
अङ्गमेव विभूषास्याः कान्तिसंदोहुभूषितम्‌ । 
कुवेतोऽपि विधेरेषा हस्तस्पक्षं॑ जगाम न ॥२४।। 
प्रायो मलिनतां याति लोचनस्परेतोऽप्यसौ । 
प्राचीनसुकृतस्तोमेरभून्मे लोचनातिथिः ।॥ २५॥। 


र्पसारसुधोधस्य साक्षदेषा तरङ्कखिणी । 
तारुण्यमपि कष्ध्वेनां |हृर्षोत्कषेमुपेष्यति ॥२६॥ 
विधेः कामंणकर्मेव जगतां मोहनो्रते । 
नर्माणि हावभावाइ्च स्वे प्रोल्लासमाययुः ।॥२७॥ 
कवितां तिरयत्येषा कवीनामपि वाग्मिनाम्‌ । 
साक्लात्प्रकटतां यातः पटिमाद्य च वेधसः ।॥२८॥ 
प्राणा वं पञ्चवाणस्य दृश्यन्ते मूतिकारिणः। 
मुकुरो-दूासिसर्वद्धो सौकूमायेकलानिधिः ॥२६॥ 


१. ग्यीश्षथे०-रीवोँ । 
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इहेकस्थं सर्व॑मेव॒रूपवस्तु विलोक्यते । 
चूडामणिरयं साक्षात्सहजाया अपि स्फुटम्‌ ।॥२०।। 
सहजापि किमेतस्या रूपस्य प्रतिरूपकम्‌ । 
हरेष्तन्मोहिनीरूपं गवेहीनं करोत्यसो ।\३ १॥ 
स्वप्नो वा दुह्यते कर्चिद्रपसारेकषगोचरः । 
नेयमेतादुशी तु स्यादियमेवेदृक्षीौ भवेत्‌ ।॥२२।। 
रूपसारमर्यीं भिक्षां ददात्यन्यमृगीदृश्लाम्‌ । 
एषामालिङ्धच चावेङ्खोमङ्घानि तु कृतार्थय ।\३३॥ 
जआलप्य चानया भरोत्रे जनुःफलमुपेष्यतः । 
वज्चितेयं नु भवितानुरूपवरहानितः ॥२४। 
अतीत्य शेशवकलां योवनं भाषते ह्यसौ । 
कि कृतं विधिनैतस्या नानुरूपो वरः कृतः ।३५॥ 
उञ्जीवयत्यतनुमक्षितरङ्खितेन प्लुष्टः हरेण विहितप्रतिपक्षभावा ! 
बिम्बाधराश्चयिसुधारससेचनेन दिव्यस्य कस्य शमयिष्यति चि्तदावम्‌ ।\३६ 
नूनं नवीनरचना जगतो विधातुर्नाद्यापि कुत्रचन संजनितेत्यवेमि । 
एनां विधाय सुकृती विधिरद्य रूपनिर्माणगोचरमनः पटिमानमेच्छत्‌ ।।३७॥। 
अस्यास्त्विषा परमुदकाननमेतदुच्चैरही पितं शतसहल्ररवीन्दुभासा । 
देशोऽपि धन्यतम एष नितान्तमस्याः श्रीविग्रहाधिकरणत्वसुपेत्य भाग्यैः।। २८५ 
धन्ये दृशो सुजृततस्तारमयं बभूव जन्मेतयोः सुलकरीमुपलभ्य बालम्‌ 
एनां स्पुशत्यपि विलोचनतारकाभिरिचत्ते बिभेमि मलिनीकरणं ह्य पेयात्‌ २९ 
धन्यं जनुः सफलमद्य बभूव लोके धन्यं कुलं च मम दर्लनभाग्यवत्याः । 
वेलातिगं सुखपयोनिधिमदय रन्धे प्रेमोदधिप्रसरवेगभरेण शरवत्‌ ।४०॥ 
इत्यालपन्ती हृद्येन रामा वैकल्पमन्देश्चरणक्रमेस्ताम्‌ । 
कथचनाद्खानि विवोदमीकज्ञा मुदां निधि संनिधिगां चकार ।४१॥ 
गत्वा तस्याः संनिधौ तत्र रामा प्रेमोत्कण्ठाकरण्ठिताशेषबुद्धिः । 
नत्वा नत्वा लोकिकाकरारवत्वादात्मानं वै संततं निमंभञ्छ ।॥।४२।। 
हर्षाश्रगद्गदं कण्ठं संस्तभ्योदितधेयंका । 
उवाच वचनं रामा प्रेमस्रोतःसमुञ्ज्वलम्‌ ।४३।। 


एकविं दाधिकरततमोऽध्यायः ७११ 


रामोवाच 
कासि त्वमत्र विजने विपिने चरन्ती 
सौन्द्यंसारसमुदायमयो म॒गाक्षि ! 
अङ्गानि तेऽभिनवनीलमणिप्रभौघ- 
स्यक्कारकानि हद्यं मम मोहयन्ति ।।४४॥। 
त्वमङ्धकंमन्मथमङ्खलप्रदैरलङ्रोष्याभरणानि यानि । 
त्वदोयसोन्दर्यु घापयानिधौ मन्जत्यथोन्मज्जति मानवं मम ।४५॥। 
त्वमस्य लोकस्थं दुशं मृगेक्षणे पारेपरार्धादतिभाग्यसंपदा । 
महीतलेऽस्मिन्‌ प्रकटत्वमागता नोचेत्व्वलोकः क्व च ते नु द्ञंनम्‌।४६। 
भाग्येन मम सख्यास्त्वं सखीत्वं किमु यास्यसि ! 
यध्यास्तवोचितं रूपं चरलोक्येऽपि विलोक्यते ।\४७॥। 


अथव नवनीलमेघविदद्घटनासंघटनापटौयसैव । 
विधिना त्वमकारि भाग्यवत्या मम सख्याः किल सख्ययोजनाय ॥४८॥। 
मरकतमणेवंणेः स्वर्णोचितः प्रतिभाति चेत्‌ 
कनकलतया योगो योभ्यस्तमालतरोरपि । 
अथ समुचिता हैमो रेखापि चे्चिकषोपले 
तदिह तव मत्सख्था सख्यं स्तुतये नृणाम्‌ ।४९।। 
जथ कथय कथं करोषि कान्ते त्वमनुसवं किल कस्य नामजाप्यम्‌ । 
स क इहु पुरषोत्तमोऽथवा स्त्री मणिरणिमादिनिधिस्तवाहये- यः ।५०।, 
त्वदुरसि रसिकेऽस्ति यस्य बद्धा कनकमयी प्रतिमा गुणैनिबद्धा । 
अनवरतमसावुपास्यमाना दुतवनकुङ्कुमचास्चचिताङ्गो ।\५१॥। 
यमनुसवमथो विचिन्तयन्तो विरहजतापभरेण ताम्यसि स्वम्‌ । 
तरुणि नवश्चिरीषकोमलाङ्गी कमलदलायतलोचना ललामा ।\५२॥। 


किमलकरुरुषे कुलं स्वजन्या कतरस्ते जनकक्च का जनित्री । 
इति मे विनिवायं संशयं त्वं मम सख्या नयनातिथिर्भविन्री ।॥५२॥ 


इति श्रत्वा वचस्तस्याः प्रणयभ्रणतात्मनः । 
मन्दरिमितसुधातिक्तमुवाचेवं रहोवचः ।५४॥ 


७१२ भुशण्डि-सामायणे 


नघसख्युवाचं 
कस्यचिद्गोपव्थंस्य  तनयाहं दयावति । 
नन्दिग्रामे चसाम्यद्धा सुखितो यत्र भृपतिः ।५५)) 
जपामि विरहोत्तापल्लान्तये नित्यमाकूला । 
सहजानन्दिनीनाम भवत्याः खलु या सखी ॥५६॥। 
सैव मच्चित्तवेश्मान्तरधितिष्ठति संततम्‌ । 
अणिमाचय्ट सिद्धीनामाश्रयत्वमुपागता ॥५७॥। 
तस्याः स्वणेमयो चेषा प्रतिमा मदुरःस्थलम्‌ । 
` अलंकरोति रतेन विनिबद्धा गुणेन या ॥५८॥) 
उषपास्यतेऽनिलं सैव भाग्यपे भवत्सखी । 
चन्दनैः कुडकुमक्षादरब्जितेः सौरभाग्चितेः ।\५९॥। 
पष्पेधपेस्तथा दीपेवंलिभिडचोपकारकः । 
यथा मां प्राप्तुयाच्छोघ्र हतभाग्यकदम्बकाम्‌ ।१६०॥ 
कठिनं मम मानसं दयालो रचितं वच्रकठोरसारतहच । 
तदपारवियोगयोगकीलाक्लितं चापि सहस्रधा न दीणेम्‌ ।\६१। 
कटिना च भवत्सखी नितान्तं सुमनोगभे्लिरीषकोमलापि । 
हृदि यास्ति दिवानिशं विशन्ती मम विश्लेषभवं रुजं न वेत्ति ।६२।। 
इदमस्मि बिभेमि साधितिष्ठत्यनि्ं ` प्रज्वलितं वियोगिचित्तम्‌ । 
दृति तस्प्रशमाय वाष्पधारासलिलेः सेकमहनिशं करोमि ।६३॥ 
नूनं तद्विरहेणासौ तनुः पञ्चत्वमेति नः । 
आंशाकवचमात्रेण रक्षितं दुःखहेतवे ॥।६४।। 
कि कस्मे कथयाम्यद्धा प्रलापं ज्ञास्यते जनः । 
अधिष्ठिता मद्ध्ये सवं वेत्स्यति कि न सा ।\६५॥ 
कामिन्यप्यस्मि कामिन्या विरहेण दुनोमि चेत्‌ । 
तद्रपं पद्यतां दृष्ट्या पुरुषस्य दश्लानु का ।\६६॥ 
महत्तमिश्न्याप्तत्वाद्‌ दिवसो रजनीयते । 
इतीव विरहात्तप्ता वेदि सूर्यं सुधाकरम्‌ ॥६७॥। 


१-- १. नास्ति-अयो० | 


एकविंश्ाधिकडयततमोऽध्यायः ७१३ 


वियोगातपसंव्याप्ता रजनी दिवसायते । 
इतीव शीतलोऽप्यालि चन्दरह्चण्डकरायते । ।६८॥। 
राजीवधिपिनं दृष्टं बघरज्वलत्पावकायते । 
धूमधारायते तस्मात्त दुपयंलिधोरणी ।(६९॥ 


निदयो ग्रामलोकोऽयं समंतात्रन्वलत्तमम । 
किशुकाटविदावाग्निनिर्वापयति नामभ्बभिः ।७०। । 
पुरा रमेण कक्तितं निविषं सरयजलम । 
भकस्मादुत्थिता केयं गरलज्वालका ततः ।७१।॥ 
केरपत्रायते नित्यं केतकोकाननं मम। 
निपतद्धुदयं तत्र द्विधा दीणं यदन्तरा ।॥७२॥ 
प्राप्यापि पञ्चतामालि समीहे वपुषो दशाम्‌ । 
तत्पदन्यासधरणौ धरणिः प्रविलोयताम्‌ ।॥७३॥ 
तल्लोलासरसीतोये तोयं यातु लयं ततः । 
तदाद्शतले ज्योतिरप्ययं प्रतिगच्छतु ॥७४॥। 
तदीयतालवन्तेषु वायुरप्येतु मामकः 
तद्गत्या गतिमागे च व्योमाल्यमुपेतु च ॥७५॥ 
अल्युत्कण्ठावकशेनाहुं धावं धावं मुहू्मृहः । 
परिरभ्य नभो नित्यं पतामि धरणीतङे ।॥७६॥ 
इन्दोवरवनेमिध्ा पुण्डरीकवने सखि । 
गङ्गायमुनयोः सङ्घे स्नातुमिच्छति मानसम्‌ ।७७॥ 
ईप्सति क्षिप्तविरहोच्छित्तये सुङ्ृतोदयम्‌ । 
कि न्वेष कुरते विघ्नं कन्दपस्यो महासुरः ॥।७८॥ 
विहलेषज्वालयोहिगनं मनइचभ्पककानने । 
परदीप्तानलबुद्ध्यैव सखि निमडक्तुमिच्छति ।१७९॥ 
विरहाग्िवृतं चित्तं किमध्यास्ते भवत्सली । 
अनगंलाश्रुधाराभिः सिक्ते नोपैति रोचने ।८०॥ 





१--१. नाभ्ति- अयो० 


७१ 


रामोवाच 


सुद्ुण्डि-रामायणे 


संवरीतं वियोरगतिनाश्चकं गुरुसंनिधौ । 

नहि मोपाथ्यते वद्धिः पटे शतपुटं रपि ।\८१।। 
खिद्यामि सलि देहेन संतप्ता विरहाग्निना । 

किसु कम्यमुेम्यद्धा तुषारेणेव पीडिता ॥८२॥। 
अत्युच्छायवतीं मनोरथमहाप्रासादनिःश्रेणिका- 
मारोहादवरोहेतक्षच विगलद्गात्रोऽतिमात्रं भजन्‌ । 
इवासोच्छवासपरम्पराभयमहाहिन्दोलिकान्दोलितः` 
श्रान्तः विच्नतनुः कदापि कलये विश्रान्तिमन्तनं च ५८३॥। 


कापि पुण्यवती भामा भविष्यतिनु कि भवे। 
या सल्लोचनयोः तस्या दशनं प्रविधास्यति ।\८४।) 


कदा तव तदासक्तिहंदयेऽङ्कुरिता सचि । 
बद्धमृलतया यस्याः परिणामोऽयमीदृज्ञः ।८५॥। 


सा वै मोपालराजस्य भ्रीनन्दनमहामतेः । 
तनया सप्तकक्षाद्यप्रासादान्तरगोचरा ॥८६॥। 


अहो असूेम्पष्टयायास्तस्थाः क्व नु विलोकनम्‌ । 
यस्थास्तन॒लतागन्धवहौो वातोऽपि दुलभः ॥८७॥ 
आवतं च॒ मनस्तस्या गुरुलन्नापटान्तरे । ` 
यस्य वाज्छा प्रभामात्रमपि वे वहिरेव हि ॥८८। 
वयस्यापि च का तस्या मनः प्रत्ययभाजनम्‌ । 
छायापि न स्पुश्षत्येनां वारिता तनुरोचिता ॥८९॥ 
इत्यपूवेतमं प्रेम तव वोक्ष्य रतित्रभे। 
भवामि संदिहानाहं तस्या वृत्तान्तवेदिनी ॥९०॥ 
इत्युदीरितमाकण्यं सहजेशीवयस्यया । 
प्रत्युवाच वचः श्यामा स्मितज्योत्स्नासमुञज्वलम्‌ ।९१॥ 


१. सलयुरषेः-रीवौं। २. “हिन्दोख्ितः संततम्‌--अयो०, र्वा । 


एकविसाधिकदाततमोऽध्यायः ७१५ 


न्‌वरख्युवाच 
कः संशयस्तदासक्तौ तव संजायते सवि । 
याखिलन्रनलोकस्य साक्नाल्लोचनतारिका ॥९२॥ 
तथापि कथयाम्यस्या रहो मम समागमम्‌ । 
परम साक्षिसमुच्छायबीजगप्रदमहं सखि ।॥९३॥ 
एकडा स्वप्नगायां मग्यक्ष्णोर्मोल्ितकूपयोः । 
तिद्धानाड्या सुसंयुज्य तुष्णीभूते च मानसे ॥९४।। 
रहस्यं मम सवेस्वं निद्या समर्दश्ि सा" । 
येन॒ स्पेण दुष्टा च तद्रूपं प्रतिबोधने ॥९५॥। 
रम्भाक्ाण्डस्य तालोपरि कमलतले शारदः शीतरष्िमि-र 
स्तस्मिन्नम्भोजमग्नं सृजति मुहुरुड्स्थलमक्ताफलानि । 
बन्धूकं धूनयन्नुतप्रचलति पवनो गन्धफत्या कवोप्णाः 
कोर्णाइच ध्वान्तधारा हिमकरममितः सर्वैमेतल्लतायाम्‌ ॥९६॥ 
सौवर्णीं सापि शरवन्नवजलरधटा विप्रथोगा कृशाङ्गी 
दष्टा क्िलिष्टेव कष्टं बहुलतरमिता शुष्यती चानुवेलम्‌ । 
वोक्ष्यतत्संदिहाना किमिदमिति जवात्‌ प्रष्टुमीहामि यावत्‌ 
ताबत्सख्या कयाचित्कयितमियमहो कन्यका नन्दनस्य ॥९७॥। 
जङ्खाकाण्डस्यबाहुः करतलनिहितास्यानिशं लोचनाभ्यां 
मुञ्चन्तौ वाष्पनिन्दून्‌ चल्दधरद्ला इवासचण्डानिठेन । 
दुःखादुन्मुक्तकेश्ावकिवु तवदना ज्ञायतां स्वि्वगात्रा। 
द्यामायास्ते वियोगादिति तदनु च जातास्मि निद्रादरिद्रा ॥९८।। 
सखि तहिनमारम्य सहजानन्दनात्मजा । 
मम॒ चित्तमधिष्ठाय स्थिता विरहनिर्भरा॥९९॥ 
इति ते गद्तिं सख्यै तस्यां प्रेम यथाभवत्‌ । 
स्वस्वामिन्ये निवेद्यतद्यथोचितमिहाचर ॥१००॥। 





१. °दृर्दिता-अयो० । २. कमरुसरः सारद संनिषण्णम्‌- रीर | 
३. गन्धपूवेः-अयो०, रीवँ । "बन्धूकं गन्धफली नासिका? टि०-मधु०, बड़ । 


७१६ भुद्ण्डि-रामायणे 


सुकण्ड उवाच 
ततः प्रोवाच रामाख्या सखी तां श्यामविग्रहाम्‌ । अत्यद्भुतगुणप्रेम- 
वथोवेषविभृषिताम्‌ ।१०१। 
सलि श्यामले काप्यपुर्वा गुणेस्त्वं मम स्वामिनी भवित्री प्राणदान्नी । 
परं तावदत्रैव तिष्ठ हमाधः सखीं यावडानीय ते दह्यामि ।॥१०२॥ 
तवहूपगुणप्रेमवयोवेश्ादिमाधुरीम्‌ । 
मत्तः श्रुत्वा मत्सखी ते दशोनाथेमिहेष्यति ।॥१०२। 
त्वादृशी सद्गुणेरादया मत्स्या विरहातुरा । 
मयोपकरणीयासि वान्छन्त्या सख्यमच्युतम्‌ ।॥ १०४।। 
इत्युक्त्वा इयामलां रामा किचिदाश्ावलम्बिनीम्‌ । 
कदम्बमूले संस्थाय शनेः पथंचलत्ततः ॥१०५।। 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशयण्डसंवादे पुवंखण्डे दक्रथतीथया्रायां 
व्रनागमने एकविश्ाधिकक्चततमोऽध्यायः ।१२१॥ 


दाविशाधिकशततमोऽध्यायः 
सुकष्ट उवाच 


तामुपेतां चिरद्रीक्ष्य सहजोवाच कौतुकात्‌ । 
अयेक्व नु गतारामे मासनुक्तैव कानने ।१॥ 
ततक्ष्च॒ पुनरायाता प्रमोत्फुल्लविलोचना । 
करिचित्परियतमो लोलः कि नु दृष्टस्त्वया रहः ॥२॥ 
प्रत्यङ्ग पुलकाङ्क स्तव तनु्व्याप्ता वरीवतेते । 
श्वासोच्छनासपरम्परा च वदने नाद्यापि ते शाम्यति । 
आर््रासि श्रमवारिसीकरभरेरानन्दमावेदय- 
त्यन्तः स्वान्तमहो नितान्तमसको वक्रप्रसादस्तव ॥ ३ ॥ 


द्राविराधिकदततमोऽभ्यायः ७१७ 


इति साकूतमाख्याय सहूजानन्दिनी स्वयम्‌ ! 
रामं खीलारविन्देन जघान स्मितयु्ैकस्‌ । ४॥ 


रामोवाच 


अलं मृषोद्ेन सखि स्वभावरक्ते जने केयमलोकञ्चङ्का । 
कितु त्वमेकान्तचरी यदि स्थास्तदारिमि किचिष्िनिवेदयामि ॥ ५ ॥ 
इत्युक्त्वा संहजानन्दं रामा चतुरिमोदधिः । 
रहो लतामण्डपान्तर्नीत्वा प्रोवाच सादरम्‌ ।॥ ६ ॥ 
अये सखि मम प्राणप्रिये श्रीसहजेश्वरि । 
अद्येकमद्भुततमं किचिदालोकितं मया! ७।। 
इतो विद्रे भात्येकं कदम्बवनमद्सतम्‌ । 
तत्रैकस्य कदम्बस्य मूले नोलमणिद्य॒तिः ॥ ८ ॥ 
अपुवेतरसोन्दर्यसंदोहेन विभूषिता । 
वततेऽत्यद्मुता योषित्‌काचित्परसयुन्दसै ॥ ९ ॥! 
न तादृशं रूपमिह क्षमातले दृष्टं भुतं वा भवतीं विहाय तु । 
अनङ् मत्यद्भुतकान्तिसंपदय शदवद्रतीक्घत्य विभाति सा स्री ॥ १०। 
यस्य कस्यापि गोपस्य नन्दिग्रामनिवासिनः। 
त्वन्नामजपसंसक्ता त्वद्ियोगभरातुरा ।\११॥ 
त्वदनुध्यानपीयुषधसराश्ीतलमानसा 
संपुजयति सा नित्यं काञ्चनीं प्रतिमां तव ॥१२॥ 
गन्धः पुष्पैस्तथा धुप्दपिरनेवेद्यकोरपि । 
एवं संयुज्य सततं गृह्णति चरणोदकम्‌ ॥१३॥ 
सहजे सहजानन्दे श्रोनन्दनघुते श्रिये । 
इति नामशतं नित्यं गृणाति तव तुष्टये ॥१४॥ 
त्वतप्रमपावकज्वाे तथा प्राणास्त॒णीङृताः । 
मन्ये तां तादुज्ञीं वोक्ष्य कायं सख्यं त्वया सखि ।\१५॥ 
चिरादुत्कलिकावत्ये दशोनं तु प्रदीयताम्‌ । 
नूनं तव॒ मनस्तस्यामत्यन्तं तोषमेष्यति 
कादम्बिनीव दामिन्धास्तव सा सख्थमहेति ।॥१६॥ 


५१८ 


भूड्ण्डि-रामायणे 


कण्ड उवाच 


॥णणणगि णा 


ततश्च सहूजानन्दा नितान्तं तुष्टमानसा । 
ददौ तस्ये निजं हार समृत्तायं स्ववक्षसः ।१७॥ 
तघ्याः स्कन्धे समारोप्य निजबाहुकतां ततः । 
सनः पथंचलस्स्थानाद्‌ हि्ाभिः" सहिताकिभिः ॥१८॥ 
पुष्वावचयनव्याजाच्छषाः संगान्न्यवारयत्‌ । 
यत्र सा नोलमणिभा मठे नीपतरोः स्थिता ।\१९॥ 
तत्राजगाम शनकंः सहजानन्दिनि प्रिया । 
सतु नुपुरयोर्नादं दरूरादाकण्यं निवृतः ।॥२०॥। 
अहो प्राणप्नियामद् द्रक्ष्यामि स्वयमागताम्‌ । 
अमूतपूवेभाग्याभ्यां  लोचनाभ्यामितीरिता ॥२१॥ 
ततश्च सहजा सश्लान्नवनीलमणिच्छविम्‌ । 
कदम्बतसरुमृले तां व्यचष्ट युभगोत्तमाम्‌ ।२२॥ 


द्कचकोरानन्दकरीं चन्द्रकान्ताममन्यत । 
यथोदितं रानया तद्रूपं कोटचधिकं ततः ॥२३। 
अथोभयोदेगानन्दः परस्परमवद्धंत । 


परस्परस्यावलोक्य सरूपसारं परस्परम्‌ ॥२४॥ 
सहजानन्दिनी दूरात्किञ्चित्संजतितत्वरा । 
अमिलत्‌ प्रियया सख्या कादम्बिन्येव चभ्चला ।(२५। 
यामां निजप्रियतमामाकलिलिङ्ग चिरं सखी । 
परमानन्दपाथोधिमन्योन्यं ते जगाहुतुः ॥२६॥ 
अथ रामातिचतुरा भावज्ञा तध्य कामिनः) 
द्रागेत्याञ्चल्योग्रन्थिमबध्नान्नीलपीतयोः ।१२५७॥ 
ततोऽन्या जहसुः सख्यो ज्ञाततत््वाः ससंश्रमम्‌* । 
सहजानन्दिनी चित्ते लज्जामीषद्रथगाहत ।१२८॥। 





१. द्वित्निभिः-री्वो । २--२ नास्ति-अयो०, रीवौँ । 


टाविदाधिकदाततमोऽध्यायः ७१९ 


लज्जाशालोननयनां वन्वितामिव रामया । 
विलोक्य सहजां सख्यः सद्य एवेदस्‌चिरे \२९॥ 
अलं ते लज्जयास्थाने चितच्तेऽभिरषितो वरः । 
चिरादुत्कलिकामात्रं रामोऽयं {मिकलितस्तव ।२३०॥ 
अद्यास्माकमपि क्रिया फल्वतो पराप्रं फल चक्षुषो- 
जातरचापि मनोरथल्ितिरुहः सम्थकफलादयः सखि ॥ 
यदद्धचातं सुचिरेण तत्समभवत्कल्याणमद्ेव नो । 
यत्साक्नाद्धवतीं प्रियेण सहितां भाग्येन वीक्नामहे ।२१॥ 
कादम्बिनी चपल्योरिव सत्तमालसौवणेचारलतयोरिव चातिधन्यः । 
वेदूयेरत्नवरकुन्दनयोरिवाहो भुयाच्चिराय भवतोरयमेव योगः ।३२॥ 
वर्षा सेष्यं किल यच्चकोरोकुलं शरत्स्वप्ययि चातकीकुलम्‌ । 
वर्षशिरदयोगमुदावहौ युवां विलोक्य तुष्टि तनुतामुभे अपि ।३३॥ 
अथेतयोः कुञ्जनिकेतनान्तरे 
विवाहमह्नाय विधातुमीप्सवः । 
सखीः समामन््रयितुं रहुस्ततः 
सप्रस्थिताः काचन सख्य उद्धुराः ` ।\३४॥ 
प्रमोदवनदेवी तु मङ्खलाह्वा ससंश्रमम्‌। 
परितो रचयांञ्चक्रं कूञजवेहमनि तत्क्षणे ॥३५॥ 
वैदूयंरत्नमणिविद्रुमपुष्परागमुक्तामयो सपदि कुञजमहौ चकासे । 
उत्फुत्लमञ्जरितवृक्षकतावितानशषोभाचितानि विपिनानि मुदं वितेनुः ३६ 
सद्यो ववो मलयचन्दनगन्धवाहस्तुङ्खोत्तरङ् सरथ्‌ूजलसंगसीतः । 
वल्लीश्नताकुलमहीरुहुमह्वरान्तःसंचारमन्दगमनः सुखदः समोर! \\३७\ 
मण्डलास्या तदागच्छच्छाण्डिल्यस्य सुनेवेध्‌ः । 
यो वे सुखितगोपस्य पुरोधाः सवकर्मसु ।३८। 
साच प्रकारयामास शरिनं पृणमण्डलम्‌ । 
आत्मश्ञक्त्या महायोगिन्यानन्दकरश्षीतलम्‌ ।\३९॥। 


१. संप्रस्थितङवास सखीव्रजस्तदा-रीरग । 


५७२० 


भुद्ण्डि-राभायणे 


उदित्वरकलानाथकिरणोद्योतरम्जितम्‌ । 
नवपत्लवसंशोभि प्रसोदविपिनं बभौ ।४०॥ 
चकोराहचारचन्द्रशचयपानविचक्षणाः । 

चमत्काराणि चित्तस्य चटूनि समचोकरन्‌ ।४१॥ 
अथ नण्डणा नीताः सवं एव सखीगणाः । 
गायन्तः लुभगोतानि सचस्तत्र समाययुः ॥४२॥१ 
जागताइच सखायोऽस्य प्रियनर्मवयस्यकाः । 
हं शिखावल्श्चैव मेघवर्णं उदारधीः ।॥४३॥। 
मालाधरो मग्जुघोष देरावतमुखा अपि ! 
नदन्तो नादयन्तश्च वीणामुरजवत्लरीः ॥४४॥। 
सवे एवोत्सवोचित्यशालिवेशविभूषणाः । 
राममानन्दयन्ति स्म॒ सहजानम्दिनीयुतम्‌ ॥४५।) 
सवेषां दिगुणो हषेस्तक्षणात्समदृश्यत । 

सह॒जानन्दिनी राममिथुनं पहयतां सताम्‌ ॥४६। 
नवशाहलभूमीषु महामारकतीष्विव । 
नवपल्ल्वराजोमिरिचत्रमास्तरणस्तृतम्‌ 1४७॥ 
तत्र ताः कोटिशो यथे: सस्थः कमललोचना; । 
उपविश्य शुभं गीतं संजगुमेधुराक्षरेः ॥४८। 


व नन सहकारमतजरोभिविहिततमो सुरभिधियावतंसो । 
शिरसि विनिहितौ वधृवसै तौ युरचितमङ्गलमूहतुस्तदानीम्‌ ।॥४९1 
बर्लतामण्डलसद्यनी उभे वधूवराभ्यां सहसा विरेजतुः । 
मणिल्रगुद्धाविततोरण्रजा पुष्पावलोपल्लवजालिमध्यया ।५०।। 


उदपुणेमङ्खिलिकेः कलशेरभिमन्तरितेः । 
वलूबरद्गानन्दः पुपुषे दश्लेनोद्भवः ।॥५१॥ 
सषपाः परितः कर्णाः सृक्ष्मारुणमणोकणाः । 
प्रतिमानजुषः सख्यं परस्परमुपाययुः ।५२।! 


स्वाभाविककदलीलण्डन्यासेधु पदीपावलिभाजननिक्षेवैः । 
अतिज्ञोभिततोरणमालाविधिभिनंवपल्लवपुग्नपताकाकलनैः ।५३। 


९१ द्राचिशाधिकङततमोऽध्यायः ७२१ 


प्रासं गिक वतसादैगोपीजनसुखोद्गतंः । 
शुशुभे उभया पणेः सुमुहूतंः समागतः ' ॥५४॥ 
ततो राश्रस्य विधिना समावतनमद्भुतम्‌ । 
समकारि पुरन्ध्रीभिव्रह्यचयंमहान्नतात्‌ ।॥५५।। 
यत्र स्वाध्यायसमध्वैतुं यास्यमानो निकेतनात्‌ । 
श्रीनन्दनध्य ङेतं इयालेन स निरवतितः ॥५६॥ 
इवसस्थानपन्तया गोपनाय कथापि रामस्तोषितः; सप्रतिज्ञम्‌ । 
कन्यादानस्वीकरणादघ्रह्मच्परी स्तुतिक्रियापटभूषादिदानात्‌ ।५५७॥ 
अथ निह्वयताम्बलदानं निलि विधानतः । 
तस्मे इतं पुरन्ध्रीभि्मङ्लस्वनपुवेकम्‌ ॥५८॥ 
निदचयताम्बूलदाने रघुपतितनयः पुणेचित्तः प्रमोदः 
साक्षाच्छीनन्दनेकंप्रमुवरतनयथायै निगृढं सखीभिः । 
वासो भूवा बहुविधफलान्नादिवस्तुनि धुत्वा 
रत्नासत्रं हुमदलयुरेः प्रेषयामास रसः ।॥५९॥। 
तदा निरचयताम्बले दीयमाने कलस्वरैः । 
कोकिलाक्ता्िनीलोकः काकलीमिः ससुज्जगो ॥६०॥ 
ककितमलिकलापभूरिभेरीनिनदभरेः परितः शुभं प्रसक्तम्‌ । 
प्रमुदवनसुकोचकेः स्वनद्धिमधुरतरो मुरज्त्रजो ननाद ॥६१॥ 
सरसः ससमागमः किलासीदुभयेषां खल सा्भयोनिकुञ्जे । 
अनदन्‌ प्रणयेन यत्र गल्लः करणाम्भोनिधये रघुवर्याय ।॥६२॥ 
कूजन्त्यः कोकिलाखावेराल्यो गालीगुणाग्चिताः । 
उभयोः पक्षयो राजन्‌ पुरन्धरचस्तत्र रेजिरे ।॥६३॥ 
नान्दीमुखं विक्ञेषेण सारिका निरवतेयन्‌ । 
वेदवेराङ्धवेदुष्यविचक्षणतया स्थिताः ॥६४\ 
यद्यत्का्यतमं गृढेः प्रकटं वा सुरोतितः। 
लौकिकं वैदिकं चापि नोत्लङ्घ्य विदधुः स्त्रियः ॥६५।। 


१. सुमृदूतीदि नागमः-- मथु ०, वडो० । 


७२१ 


भुण्डि-रामायणे 


अथ वैवाहिके लग्ते संप्राप्रे वरपक्षगाः। 
गायन्त्यो वादयन्स्यश्च कन्यामण्डपमाययुः ।\६६॥ 
तत्र॒ रत्नचवुष्के ताहचतुष्कलशशोभिनि । 
वेदिकायां समारोप्य स्नापयाभ्चक्रराल्यः ।\६७।। 
गायन्त्यः स्नानगीतानि शुभानि सुखदानि च 
श्युङ्खारमण्डपे यत्र॒ देवी तिष्टति मङ्ला ।६८॥ 
प्रमोदविपिने वर्थास्तस्याः संनिधिमाययुः ¦ 
तत्र भगु ङ्गारया्चक्रधू पदानपुरःसरम्‌ ।॥।६९॥ 
दुधुवुः कालगुरुणा तस्यार्चिकूरधोरणीम्‌ । 
स्नानाद्रणि त्वथाङ्घानि कठ्जपत्रसृदूनि च ।\७०\) 
अङ्गवस्त्रं समुत्तायं तनौ रङ्खपटीं दधुः । 
पादयोस्तलमारभ्य शिखान्तं मण्डलं दधुः ।।७१॥ 
रामपक्षगताः सख्यो भूषयन्ति स्म ते प्रभम्‌ । 
अवतसं दधुः पर्चाद्रसालमञ्जरीमयम्‌ ।॥७२।। 
गायन्ति स्म सलीवृन्दाः सुस्वरं गीतमद्भुतम्‌ । 
प्रमोदवनवासिन्यः कोकिलाश्च मदान्विताः ।७२। 
अलिशेणीमयीं वीणां वादयन्ति स्म॒ तत्पराः । 
उद्गुच्छ' स्तनश्चाकिन्यो लताकान्ताः सखीवराः ।१७४८।१ 
जगो च मङ्खखां देवी प्रमोदवनदेवता। 
तस्याः स्वरेण सकलं नादितं कुञ्जमन्दिरम्‌ ॥७५॥। 
अथ प्रेमहयारूढः सखीनां मण्डले; सह । 
आययो सुन्दरो रामः कन्यामण्डपतोरणम्‌ ।\७६।। 
प्रत्युद्ययुः सखीवर्याः कत्वोदकलशं पुरः । 
दौपभाजनहस्ताश्च चक्रर्नीराजनाविधिम्‌ ॥७७॥ 
ततोऽभिषिषिचुः सर्वाः कलकशस्थितपट्लवैः । 
अथ देवीं नमस्कायं चकरूरहंणमस्य ताः ।\७८॥ 





१. उदुरच्छं-रीवां। 


दाविदाधिकराततमोऽभ्यायः ७२३ 


विष्टरं पाद्यमधघ्यं च भधुपकं करे दधुः । 
अथान्तःपटमानोय कन्यामानिन्युरङ्खनाः ॥७६॥ 

तत्राल्यः काव्यकलाविचश्षणा वधूवरं चामितसङ्कलाशिषा । 
अवद्धंयच्चत्कलिकाशिताकुलाः कुर्जेदवरीं च स्फुटमेरयच्छभम्‌ ।८०।१ 

स्वनिन्दनिधिप्रमोदविपिनश्रीमोगसंवद्धंनौ ' 

त्ेलोक्यामितमङ्घलेकनिल्यौ कुञजेक्वरीप्राणदौ । 

लावण्येकनिकेतनौ कमलया नित्यं समाराधितो 

श्रीमन्नन्दननन्दिनीरघुवरो नित्यं सुखं प्राप्तुताम्‌ ।॥८१॥ 

यस्याहचारक्रुपाकराक्षविभवेनानङ्गसंदीपनम्‌ 

यस्य ॒प्रेक्षणमात्रतो जडधियां चेतन्यलाभोऽनिशम्‌ । 

सर्वो्कषकलाकलापकलितश्ीविग्रहोद््योतितौ 

तो श्रीनन्दनकन्यकारधघुवरो नित्यं सुखं प्राप्तुताम्‌ ८२) 

या सौन्दर्यतरङ्कखिणी नयति यः सौन्दयरत्नाकरः। 

प्रस्णः सारमनन्यगोचरतया जानीत एवेह यो। 

उ्जागारमनोन्ञकेलिकलया लोकोत्तरश्रौीयुतौ । 

तौ श्री नन्दनकन्यकारघुवरो नित्यं सुखं प्राप्नुताम्‌ ।८३॥ 

सवेस्वौ प्रणयप्रकषंजमहाभावेकलक्ष्मीवतां 

कत्याणेकमहास्पदो रसिकतासन्तानसंवदनौ । 

नित्यानन्दपयोनिधी रसेयतिश्नीकल्पवल्लोद्रुमो 

तौ श्री नस्दनकन्यकारघुवरो नित्यं सुखं प्राप्नुताम्‌ ॥८४॥ 

चक्षुदचातकपोषणों रससुधाधारं च यो वषति 

स्वैरं वचिदचकोरिकायुखसुधासारं च या च्योतति । 

लोकातीतगुणास्पदौ तुहिनरक्कादम्बिनीमण्डलो 

तो श्रीनन्दनकन्यक्ारघुवरो नित्यं सुखं प्राप्तताम्‌ ।॥८५॥ 

छायामेत्य ययोभेवन्ति = सुजनास्तापत्रयोत्यव्यथा- 

निर्मुक्ताः सततं जयन्ति च सुखस्नाराज्यलक्ष्मोभृतः ।\ 


१. संभोगश्रीषद्धनो-रीर्ब । 


७२९४ 
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संफुल्लप्रमुदाटवीरसवुषो वल्लीतमालहुमो 

तौ श्रीनन्दनकन्यकारघुवरौ नित्यं चुखं प्राप्नुताम्‌ ।८६।। 

प्रेमानन्दसरोजकाननमरन्दासेविभुश्खोत्तसरौ 

लीलाक्नीरसमुद्रतुङ्गलहरीमालामरालाधिपौ । 

लोकानन्दनरागकाननवसन्तः काकलीकोकिलो 

तौ भरीचन्वनकन्यकारचुवरो नित्यं युखं प्राप्ततान्‌ ।\८७)। 

एका कान्तविधूदयेन कुमुदश्ेणीव मोदं दधः 

त्यन्यस्ताद्रचिचन्धिकाकुवलयं बिश्नच्विरं लोचने । 

स्थो्याश्रयिणो परस्परगुणश्रामाभिरामाडृती 

तौ श्रीनन्दनकन्यकारधुवरो नित्यं सुखं प्रप्तुताम्‌ ॥८८॥ 
एतन्मङ्ख ल्पद्यानामष्टकं यः श्वुमोति च) 
तस्य॒ मङ्खलसंदोहो नित्यमेव प्रजायते ।॥\८९॥ 
अमङ्खलस्य लेशोऽपि ने जन्न्धुपजायते । 
रामचन््हुदानन्विकुञ्जवेवाहिकाष्टकात्‌ ।\९०॥। 
अथ माङ्गलिक कगे गरुक्ताफछास्यि षिः । 
परस्परस्मिनन्यपतत्‌ परस्परकराव्जतः ।९११ 
वरो वधूमुखं वीक्ष्य ॒वद्धिष्णु प्रेमनारिधिम्‌ | 
सखी नयनमन्दाक्षयेलया न्यरुणचराम्‌ ॥\९२।। 
ह्ीणाभ्यां सहूजानन्डा नेत्राभ्यां न निरोल्लितु्‌ । 
शशाक  वरवक्राव्जं सखीजनकदम्बके ।\९३॥। 


वरः प्रवीणो मदनस्य वाणेरत्यातुरो लक्षित अशचिभिवें ॥ 
वधूकरस्य ग्रहणे नितान्तखिन्नेन रोमाञ्चवता करेण \९४।। 
विज्ञाय रामा रमणस्य भावं मनोजवाणाहतमानसस्य ॥ 
द्विरागभस्याशु्विधि विधाय वधुवरोौ कुञ्ज गृहै न्थवेश्षयत्‌ ॥९५॥। 
तच्रानयोः प्राृतलेश्वर्जो बभूव लीलाविधिरदुभुतो यः ॥ 
न तं पुनवक्तुमहं क्षमोऽस्मि निरीक्षमाणः प्रियनमेसद्या ।\९६।। 
इत्थं तयोः कुञ्ज विहार एष रामाससीनिमित उत्सवादयः ॥ 
पिकोजनो 'द्गोतयुतालिवीणां सनादमाङ्गल्यसमूहयुक्तः ।\९७।। 


१. सखीजनो°--रीर् । 


द्राविदाधिकराततमोऽध्यायः ७२४ 


ततस्ताः सकलाः सख्यः कृतक्रत्था इवाभवन्‌ । 
युगलं वीक्ष्य मुदिताः सरहनारामर्स्योः \\९८।। 
सहजानन्दिनीं पराप्य युखितेन्द्रकुमारक्तः । 


समस्तगोकूलस््रोणां सनोरथफलं ददे \\९९॥ 
अयं चातिरहुस्यत्वान्न प्रकाश्यः कदाचन । 
रामस्य कुञ्जभवने विबाहुः सुखसाधकः १\१००॥ 
ततोऽभवद्रामचद्दर व्रजः पु्णमनोरथः । 
असिद्धः स्वयमन्यासां साधयेच्छं रकिंसन्थया \\१०१॥ 
अपारविरहास्भोधेः पारं जातवति प्रिये । 
कुतोपकाराः सकलाः सख्यः शर्माणि लेभिरे ।॥१०२ 


परिभ्रमन्‌ कुञजवोथीषु रामो विलोकितो विमना एव पुटम्‌ । 
बरीयसा विरहेणेवमक्तः युधाकरो राहुणेवाप कान्तिम्‌ ॥ १०२५१ 
इतिभीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशरुण्डसंवादे पुवेलण्डे द्तारथतीथंयात्रायां 
व्रजागमने दवि्ाधिकशततमोऽध्यायः ।१२२॥ 


राजोवाच 


त्रयोविंशाधिकशततमोऽध्यायः 


सहजानन्दिनी धन्या धन्यं तस्याः कुलं महत्‌ । 
अवाप बहु भाग्येन राप्रस्य पदवीं यतः+! १।। 
जानामि तत्‌ परं ब्रह्य राम इ्याख्यया भुवि ! 
प्रसिद्धं मम धाम्नेव योगिनामपि दुलभम्‌ ॥ २ 
श्रीरामो रामचन्द्रो हरिरिप्युक्त ईद्लेः । 
नामभिः कुरते देवः सतां चित्तस्य पावनम्‌ ।॥ ३ \। 
करोमि कि समक्षंमे तस्य पुत्रेति भावना) 
बहुधा विनयं दष्ट्वा पितुभक्तिमयि धुचम्‌ ॥ ४ ५! 
असमक्षं तस्य मम माहात्म्यस्फूतिरद्भुता । 
ब्रहैव पुणमेतद्रे इति प्रस्यापयत्यलम्‌ ।॥! ५ ॥। 


,७२६ 


भु्यण्डि-रामायणे 


इदानीं तस्य मे भावो ज्रह्यत्येव महादढः । 
तेन त्वां परिपृच्छामि रहस्यमपि तस्ते ॥ ६॥। 
सहजानन्दिनी येयं प्रिया तस्य प्रकोत्तिता। 
ओपपत्यं कथं तस्या गहितं लोकवेदयोः ।॥ ७ ॥ 
इति मे संशयं छिन्धि भवान्‌ श्रीरामसेवकः । 
त्वदन्यो रामलीलाया रहस्यज्ञो न विद्यते ॥ ८ ॥ 


कण्ठ उवाच 


राम उवाच 


रसस्य परमा काष्ठा रामेणेवोदिता नृप । 
परमोदवनवीयीषु सक्षादिहुरता स्वयम्‌ ॥ ९ ॥ 
एवमेव महाराज तमपृच्छमह प्रभुम्‌ । 
स मे यदुक्तवान्‌ रामस्तत्ते वक्ष्यामि भूपते ।१०॥ 


सखे सुकण्ठ लीला मे रस्सरूपा न संशयः 
रसो नाम॒ ममेवात्मा चिदानन्दमयो ध्रुवम्‌ ।११॥। 
यद्ब्रह्म परमं पुणं सच्चिदानन्दमूजितम्‌ 
रस॒ एव तदेतद्रं महाभावेकगोचरः ॥१२॥ 
रस्यमानतया लोके रस इत्युच्यते बुधैः 
परन्रह्यस्वरूपज्ेमुनिभिस्तस्ववेदिभिः ॥। १३।। 
वात्स्यायनश्च भरतः शाण्डिल्यो व्यास एव च । 

नारदो भृगुरेवापि भगवांश्चतुराननः ॥ १४॥ 
एते चान्ये च मुनयो रसशास्त्रविश्ारदा, । 

अग्निश्च  भगवान्साक्षाद्रीतिहोत्रस््रयीमयः ।।१५॥ 
रसस्य वस्तुतो रूपं जानास्येवेतति निश्ष्चयः । 

'गृद्घारादिविभेदेन बहुधाख्यायते तु सः ॥१६॥ 
सर्वेषामपि भेदानां श्वुद्खारः प्रवरो मतः। 

संभोगतिप्रजलम्भेन द्विधासौ परिकीर्तितः ॥१७॥ 
कामिनी कामुकञ्चेव तस्यालम्बनतां गतौ 
उदहौपनाति बहुशो कासन्तीकोकिलादयः ॥ १ ८॥ 


्रयोर्विंक्ाधिकदततमोऽध्यायः ७७ 


वासन्ती विकसत्पुष्पमरन्दद्रवनिर्ंरा । 
कोकिला कोमलालापकाकलीकलितस्वरा ।१९।। 
चन्वरिका चर्चुरानेकचकोरचटुकारिणी ! 


लतामण्डप आनन्दी मत्तालिकूलनादितः ।\२०।। 
इत्यादयोऽखिला भावास्तस्योहीपनतां गताः । 
कामिनी परकोयेवे कामुकश्चौपपत्यभुत्‌ ।२१। 
इत्यान्ना रसशास्त्रस्य जानन्ति किल कोविदाः । 
रसस्येव स्वभावोऽयं नात्र राङ्का विधीयताम्‌ ॥२२॥ 
वस्तुनो यस्य यो धमं ओत्पत्िक उदीरितः। 
स॒ एव वस्तुनस्तस्य स्वभाव इति को्तितः ।२३॥ 
भजन्ते मम येऽतीव प्रिया आस्वादकोत्तमाः । 
ते भां रसस्वरूपेण न्ये साधारणा जनाः ॥२४॥ 
रसानन्दस्वर्पां मे लीलां माधु्य॑वारिषेः । 
तामास्वाद्य पुनर्नव चिषयानवगाहते ।२५॥ 
एक एव ` शुभः पन्था अत्र साधनसाध्ययोः । 
इति मत्वा सुखी भूयाः युकण्ठ मम पाद्वंगः ° ॥२६॥ 
इति भरीरामचन््रस्य पुणंस्य परमात्मनः । 
तत्वतो रूपमाख्याय न मृष्यामि कदाचन ॥२७॥ 


राजोवाच 
जन्मकमं च मे ब्रूहि सहजायाः पराश्रयः । 
पितरो कथं नन्द्यते कथं भूषयते कुलम्‌ ।२८। 


कथं च त्रजराजस्य राजधानीं व्यभूषयत्‌ । 
कथं मोद्यते रामं प्रमोदवनकेकिषु ॥२९॥ 


२०८ उनताच 


माघस्य धवले पक्षे पञ्चमो शिवयोगिनी । 
पुवभिद्रपदायुक्ता दुभक्षेग्रहतारका ।२०। 


म 





१. एष--अयो० । २. पारवयोः--अयो० | 
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वदन्तयञ्चमोत्युक्ता सा तिधिविहवमङ्गला। 
य्या रतिपतिः कामः पुरा प्रादुरभूत्किल ।३१॥ 
तस्यां संजातमात्रायां कालोऽभृच्छुभलक्षणः । 
दिशः प्रसन्ना अभवन्‌ सद्यो जनितमङ्कलाः ।३२॥ 


आनन्दस्पशकृहयतो बभौ मलयवक्षजः ! 
रमणीयतमा भूमिरभ्‌दानन्दवद्धिनी ॥३३॥। 
अकस्वादवृधल्लक्ष्मीः प्रतिग्रामन्रजाकरम्‌ । 
स्वगे म्ये च पताके तुयंत्रिकभवः स्वनः ॥३४।। 
आनेन्दथति चेतांसि तस्मिन्नवसरे नृप । 
श्रोनन्दनो गोपराजः पालीग्रामपतिः स्वयम्‌ ॥२३५॥ 
स्वस्ति विप्रान्‌ वाचयित्वा जातक समकारयत्‌ 
शुभाशिषो वाचयन्तो विघ्राः संजातकोतुकाः ।१३६।। 
आययुनन्दनाभारं कन्यारत्ने समुद्गते । 
सूताश्च मागधाऽचैव वन्दिनश्च श्युभान्विताः ।१३७॥ 
विप्रा! पोशणिकाः शास्तरविद्याजीवाः सहस्त्रियः । 
ज्योतिविदो बुधाचार्या आर्याः सवेकलाविदः ॥२३८॥। 


नरा नट्यो गायक्ाञ्च वादका नायकाश्च ये । 
नन्दनस्य गृहै तप्तेः संमदंः सुमहानभ्‌त्‌ ।२६॥। 
गोपा गोप्यच ननृतुः सद्यस्त्यक्तेतरत्रपा । 
तेभ्यो वासांसि भृषाहच हिरण्यं विपुलं ददो ।॥४०॥ 
सुरखोक इति विख्यातोऽभवच्छीनन्दनो नुषः । 
कन्यारत्नं प्रजातन्तु शरुत्वा श्रीसुखितो नृपः ।॥४१॥ 
रत्नानि वर्षन्‌ घनवत्‌ पारीग्रामं समाययौ । 
एवमानस्दसंपन्नं जन्म कृत्वा सुखान्वितः 11 ४२॥ 
कर्थाया नन्दनो गोपो यज्ः प्राप जगत्त्रये । 
ततश्च सहजेत्याल्या तस्याः मुनिगणे: कृता ।॥४३॥ 
रूपं वेशो वयः श्ीलं सर्वं हि सहजं यतः । 
एवं संजातजन्माया श्रौनन्दनगृहास्तरे ।१४४। 
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दिवसेषु प्रगच्छत्तु खावण्यमयपुषत्तनौ । 
परं न॒ भाषते किचिन्न च परयति किञ्चन ॥४५॥ 
न श्युणोति न चाहनाति नेङ्खते न च रिति । 
दृष्ट्‌ वावस्थां स्वकन्याया गोपालो भयशङ्कितः ।\४६॥ 
किमेतदस्याः संजातं जाड्यं सर्वेषु वस्तुषु । 
्रतावेश्ो भयं वापि कृत्रिमं वापि केनचित्‌ ।४७॥। 
दृष्टवा सृष्टिघातो वा चलदोषोऽपि वाभवत्‌ । 
यक्षरन्नःपिशाचादिच्छाया च दुग्रहयोऽथ वा ॥४८।) 
प्रतिकतुं न शक्नोमि मन्तरज्ञेरपि सिदधिजैः' । 
कि करोमि क्व गच्छामि कश्चित्‌ सिद्धो मिङेदपि ॥४९॥ 
यो मे कन्यामहारत्नं प्रकृतिस्थं करिष्यति 
तरिमन्नेवान्तरे रद्र द्रष्टुः श्रीसहजेहवरीम्‌ ॥५०॥। 
उपेतः परया भक्त्या त्रजभूमि समाययो । 
तत्र श्रीसुखितागारे दोलन्तं सिक्यमध्यतः ॥५१॥ 
व्रजस्त्रीगणमध्यस्थं रामं व्रष्टुमुपागतः। 
विधाय योषितो रूपं श्लिवः परमया सुदा ॥५२। 
संपच्चश्यामवपुषं रामचन्द्रमुपेक्षत ¦ 
तत्र कुत्वा स्वररगानं मृच्छनावृन्दमञजुलम्‌ ।\५२। 
प्रेष्ठं प्रसादयामास रामं राजीवलोचनम्‌ । 
प्रसन्नं समभिन्ञाय रामं त्रेलोक्यसुन्दरम्‌ \५४॥। 
भूयो विज्ञापयामास सहनादशनाय च) 
तमुवाच स्मयन्‌ रामो गच्छ श्रोनन्दनालयम्‌ ।*५५।। 
यत्र ते सहजानन्दा स्वयं दास्यति दर्शनम्‌ । 
ततो नत्वा जगल्लाथं रामचन््रमहानिधिम्‌ ।\५६॥ 
शिवः सप्रस्थितस्तस्मात्पालिग्रामं समाययौ । 
वदुकेश्धरो विप्रो वसानो हरिणाजिनम्‌ \\५७)! 


क 


१. मंत्रेरपि सह्‌ द्िजैः--रीरवँ । 
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कौपीनधारो जटिलः कक्ष्याचिन्यस्तपुस्तकः । 
धृताषादंः ` पुततनुम-जीमेखलयान्वितः ।\५८॥ 
प्रसन्चवदनास्भोजस्तयसा प्रज्वलद्चिव । 
तं विलोक्य ततो लोकाः पालिग्रामनिवासिनः ।॥५६॥। 
महासिद्ध इति ज्ञात्वा गोपराजं न्यवेदयन्‌ । 
एष विप्रवरोऽस्माकं प्रतिभाति तपोनिधिः ॥६०॥ 
एनं प्रदेय सुतां गोपराज त्वमात्मनः, 
जयमस्या वपुःस्तम्भं मन्त्रवीयेण सिद्धिमान्‌ ।॥६१॥ 
नाशयिष्यति हस्तं च धास्यत्यस्थास्तनौ सुभम्‌ । 
इत्युक्त्वा गोपराजाय वदुरन्तःप्रवेरितः ।॥६२॥ 
दुराद्विलोक्य गोपेन्द्रो नमश्चक्रे महावटम्‌ । 
पाचार्वाचमनीयाच्ेः संपृज्य कृतश्क्तितः ।६३॥ 
उवाच निजकन्थाया वृत्तं जाडचादिकं च यत्‌ । 
तमुवाच स्मयन्‌ विघ्रः समानय सुतां निजाम्‌ ॥६४॥ 
मह्यं प्रदशय ततो ज्ञास्यामि थदि कारणम्‌ । 
कूटं मन्तरं तथा दृष्टि मुष्टि प्रेतादिभिः कृतम्‌ ॥६५॥ 
तत्सवं नाशयिष्यामि कन्यां मे दर्शय प्रभो। 
एकान्ते तमथो नौत्वा श्रीनन्दन उदारधीः ।\६६॥ 
राजिन्यङ्कुगतां कम्थां वदुवैशं न्यवेदयत्‌ । 
वटुविलोक्य तां बालां स्मयन्ती मधुराननाम्‌ ।६७॥। 
शरीरामवल्लभां बुद्ध्वा मुमोद हृदये निजे । 
उवाच गोपराजं स एनां दन्वा करे मम ॥६८॥ 
गच्छ गोपेन्द्र दुरे त्वं सभायं; सहभस्थकः । 
प्रयोगं मम॒ मन्त्राणां पश्य चतवं व्रजभूपते ॥६९॥ 
स्तस्भमस्या हरिष्यामि तद्धेतुं च निवेदये 
इत्युक्तो नन्दनः कन्यां समप्यं बटवे तत; ॥७०॥ 





९. धृतदण्डः-री्वँ । २, “कुट--कपटकर्म, मंत्रं--वरीकरणम्‌? रि०~ 
„ मथु०, बहो० । ३. निवेद्यत्‌-रीर्बौं मथु°» बडो° । 
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दुरं जगाम विश्वस्तो मुहूर्तं स्वजनैः सह्‌ । 
तामेकान्तगतां दृष्ट्वा सहजां रामरागिणीम्‌ ।७१॥ 
रमणीमोलिमुकूट रत्नभूतां प्रभावतीम्‌ । 
तुष्टाव मधुरेर्वाक्येः सुक्तिभिः पार्वतीपतिः, 
ऋग्यजुःसामोपनिषत्सारैः सक्तः सुभाषितैः ।७२॥ 


शिव उवाच 
नमस्ते रमरामाये रमायै रमणात्मने। 
स्वेच्छाविलासनिधये प्रमोदवनरेवते \\७३॥ 
नमः स्वेच्छाविहारिण्ये स्वेच्छाप्रकटव््मणे । 


'स्वेच्छाविमेचिताल्ञेषप्रसद्निखिलात्मने ॥*७४॥ 
परमात्मा त्वमेवात्र जीवानां बुद्धिसाक्षिणी! । 
अनहनन्ती त्वमभिचाकश्लीति भवतो पराः ॥७५॥ 
तव स्वरूपं महिमाणेवायितं सच्चित्युलेकात्मतया प्र सिदधिमत्‌ । 
अतन्निरासेन वदन्ति वेदिकोर्थिरस्ततो नेतिनेतीति चोचुः ॥७६।। 
यत्ते महुस्त्रिगुणकेलिकलातिगं तद्‌- 
विक्ञाय चित्तकमले विदृषां वरेण्या, । 
भूयो भवन्ति भववेदनया न विग्ना 
मगना; सुखासृतपयोनिधिवीचिकायु \\७८॥ 
कोऽन्यो विहाय भवतो चरणं नृणां स्यात्‌ 
संसारतापनिवहेन निपीडितानाम्‌ । 
गच्छन्त्यतो ननु भवच्छरणं विमुक्ति) 
कामाः कृपाजलनिधे सुखमाप्नुवन्ति ।७८॥। 
एकव च त्वं वचनैरनेकेनिरूप्यसे सब्धिरिनन्तबोधा । 
वेदेषु शास्त्रेषु पुराणवाक्येष्वखण्डवाक्यार्थतया प्रतिष्ठिता ।\७९॥ 
त्वं प्रमोदवननिकेतनस्था श्रोरामचनद्रं रमयत्युदारः । 
वेद्रयोद्गोततमेरनन्तेर्गणेमहाभव्यगणाधिवासे ॥८०॥ 
निरतिश्यकरपायुधाम्बुराश्े मधुरिमनिञ्चेरिणोरसकधारे । 
अनुपमगुणरामणीयकाड्ये जय जय जाग्रदमन्दमङ्धलेशि ।८१॥ 


१--१. नास्ति--अयो° । २. परं--मथु०; बडो० । 


७ 


( 
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दरिद्रं दुःशौलं दुरधिगसमनं दुःखदलितं 
दुराचारं दरे पतितमितरेदुभरतरम्‌ । 
जनेमक्तः मुक्तिप्रमुखयुखसंपत्समुदयाः" । 
पुमांसं सेवन्ते भगवति भवददृष्ठिभरितम्‌ ।\८२॥ 
दयादृष्टिर्मातजयति तव ॒सर्वाधिकयुणा 
दठानप्युद्धतुं प्रभवति भवाम्भोधिरयतः। 

न सख्यं नो योगो न च तप उदग्रं न सुकृतम्‌ । 


फलत्यद्धा तद द्दुरधिगसमाहातम्यजरषे ।\८३।। 
असङ्ख्यन्नह्याण्डप्रकटनपटुयंत्‌ कमलभू- 
सपेन्द्रोऽं नानादनुजकुलमंहारणविधो । 


महारुद्रो रुद्रः सकलजगतां संव॒तिविधो 
तदेतन्माहात्म्य तव जननि पाडाव्जरजसः ।८४।। 
निगूढं सेवन्ते चरणकमलं मद्खलतमं 

वरेण्या विद्वांसो विगतगुणसङ्खाः सुकृतिनः । 
लभन्ते ते तस्मात्तलितजनरकत्याणनिवहाः 
प्रमूतं सामथ्यं मवजलधिसंतारविषये ।॥८५॥ 


ते हारवत्यां महूनीयश्ीठे मनोजचारित्रकलाविदृष्यो । 
पुवाभवःदूामिनि सत्यभामा परा च सा रुकिमिणोति प्रसिद्धा ।॥८६।। 
अन्याश्च ता मित्रविन्दादयो या बन्दारुवृन्दारकदारवन्याः । 
मातस्त्वदंशा अखिरद्धपूर्णा कुष्णस्य चित्तं चुखयन्त्यथो किम्‌ ॥८७।। 


सात्वं प्रमोदविपिनेऽत्र विभासि नित्यं 
कत्याणकल्पतरुसवेगणाभिरामा । 
निर्णायसे त्वमत एव सुधीभिरद्धा 
तत्तेषु चपि निगमेषु च चिक्करठेति ॥८८॥ 
तवानन्तकलां मातसुपजीवन्ति स्वंशः । 


द 


स्वर्गापवर्गानस्दानां ये नित्यमधिकारिणः ।॥८९॥ 


एतावदेव जननि स्पुहणीयमथं त्वं पुरयिष्यसि सम तरिजगत्पवित्रे । 
रूपेण येन जयसि प्रमुदाट विस्था रूपं तदेव जय दश्ञेय देवि महुघम्‌ ॥९०॥ 


१. संपदुदह्यविरतं-रीबों । 
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रामं प्रमोदवनशारदपुणचन्दरं सा स्वं चकोरयसि येन कलागुणाढचा । 
तत्ते स्वरूपमविलागमवागगम्यं नूनं सुदृलंमतर विदुषां मुनीनाम्‌ ।९१॥ 
तन्मह्यमद्य ननु देय दिव्यदिव्यं केलोकलाकलितसल्टलनाललमम्‌ । 
तरेलोक्यदेव नरकिनरनागकन्यासोन्दयंसारसम्‌दायमयं स्वरूपम्‌ ।\९२॥। 
पराप्तोऽस्म्यहं चुखितगोपगृहे ततदच श्रीरामचन्द्रकरुणामधिमम्थ मातः । 
तातस्य ते परमभाग्यसम्‌हसिन्धोः श्रीनन्दनस्य गृहुमेष् समागतोऽस्मि ।९३। 
त्वहशनं प्रमदकाननसच्चकोरोनेत्रेषु सोभगकरं सुख्भं च तेषु । 
अव्यथंदृलभतरं जगतीतरेषां खब्धु समागत इहास्मि सदेकभक्तिः ॥९४॥ 
जानीहि मां जननि तादकपादपद्यप्रोदञ्चदच्छमकरम्दसमूहुभङ्खम्‌ । 
संत्यक्त सतविषयग्रहुलालसं ते निव्यं प्रपन्चमथ नासपरं चिनेत्रम्‌ ।९५। 
सहजे सहजानन्दे सहजानन्दिनि भिये । 
इति ते नामपीयुषं रामस्य वदनाच्च्युतम्‌ ।\९६॥। 
रहो निपीतं श्रोत्राभ्यां गृह्णामि सततं रहः । 
तेनेव कलये मुक्ति कारयां वे चियतां सताम्‌ ।॥९५७॥ 
रामेति संमतो सन्त्रस्स्वच्चाम्ना संपुटीकृतः । 
मुक्तिदानविधो साकितिमुदहुत्यनवग्रहाम्‌ ॥९८॥ 
सुकण्ठ उवाच 
इति रतुत्वा विरते पावंतीले कृपानिधिः भ्रीसहजा प्रसन्ना । 
तस्मे निजं दशयामास रूपं साक्षाद्प्रमोसट विगोचरं यत्‌ ॥॥९९।। 
पारेपराद्ंरतिकाममनोललामं लावण्यसिन्धुलहरोनिवहाभिषिक्तम्‌ । 
कोरीन्दुकोटिरविविम्ब उचिप्रकाश्ञसंपन्नवन्नखमयलकलापरम्यम्‌ ।१००। 
परिस्फुरच्चरणनखाच्छिखावधि स्वरूपतो मधुरिमपुञ्जमोहनम्‌ । 
रघूदरहध्रियतमवहयताविधौ समर्थमुच्छवसितमनोजयोवनम्‌ ॥\१०१॥। 
ईषच्छेशवमस्येत्य नवयौवनरन्जितम्‌ । 
कटाक्षचालनाभ्यासपाटवेकान्तयुन्दरम्‌ ।॥१०२।। 
रूपलाक्िपिदार्थानां सवषां समतास्पदम्‌ । 
कवोन्द्रकवितोत्कर्षावह युक्त्याद्यगोचरम्‌ \) १०३) 
अदरेयत्‌ सा प्रथमं प्रमोदवनमद्भुतम्‌ 
वसन्तागमसफूत्लपल्लवारुणभरुहम्‌ ।॥ १०४।। 


७ 


भुञुण्डि-रामायणे 


रसालमञ्जरःपुत्जगुञजद्श्रमरनादितम्‌ । 
मञ्जुलद्रमविस्तारि पट्लवारुणरम्जितम्‌ ॥ १०५॥ 
वहुन्मलयमाशूतं सुकलक्रण्ठवामा "धृतं 

युगन्धि तुलसीदलं घनकताटवीश्लीतलम्‌ । 


विनोदनविक्लषारद समदभालिनीकश्षारदः 
समुल्लस्तितमाधवं * हूदि समुल्लसद्राघवम्‌* ।१०६।। 


विकचवकुलनागयुन्नागचाम्पेयजम्ब्‌- 
रसालहुमालम्बिवल्लोवितानस्फुरन्मण्डलम्‌ । 
वक्रुलकरुरवकतारहिन्ताकिजालमत्ली- 
तमालप्रवालस्फुरत्पत्रपुष्पत्रभापुरितम्‌ ।\१०७।। 
सफलपनसशालिमाध्वीकसोरभ्यसंदोह- 
मत्त्रमद्भृद्धदम्पत्थुदोणस्वरोन्नादितम्‌ । 
नवकिसल्यजालकस्वार्यकिचित्कषाय- 
स्वलत्कण्ठनन्दोत्लसत्पत्चमोच्चारभुत्कोकिलस्‌ ॥१०८।। 
तदन्वद्शयहिव्यसखीनामष्टक शुभम्‌ । 
ततः षोडशकं चेव दरत्रिलकमनुकमात्‌ ॥१०९।। 
चतुःषाष्ट तद्द्विगुणं सखीवृन्दमदशेयत्‌ । 


एवं रतसहस्रादिसलीयथान्यदशेयत्‌ ॥११०॥। 
चामरग्राहिणी छत्रधारिण्यादिस्खीरपि । 


जन्याश्च स्नानपानादिक्रियासु सुविचक्षणः ।॥१११॥ 
प्रादुरासु : पर्यतोऽस्य देव्यः कमरुलोचनाः । 


ताभिः प्रमोदविपिनमाकुलव्याक्ुलीडृतम्‌ ।\११२॥ 
तासां मध्ये कोटिचन्द्रसुयंमण्डलभास्वता । 
अद्धेन सुमनोगभेसुक्रुमारतरेण सा ॥११३॥ 
शोभमाना रत्नभूषाभूषिता रत्नहारिणी । 
स्वयं षोडशञवर्षीया ताद्गालीकदम्बगा ।॥।११४। 


व्यतिष्ठत पुरस्तस्य सहजानन्दिनी ततः । 
चाकचक्यप्रभाजालर्घषिते इव  तद्द्श्चो ।११५।। 


८ 
९, .गाना.--रीवो। २. ५मानिनौमाननिवर्तकं दि०--मथु° , बड़ो० । 


३. “माधवं = वसंतं? टि०-मधु०, बडो० । ४. वरीकरमाघवम्‌-रीवोँ | 


सख्य उचुः 


रुद्र उवाच 


त्रयोवि दराधिकदाततमोऽध्यायः 


अशशक्तुवन्त्यो सहजां द्रष्टुमित्यागते ह्यधः । 
विलोक्य सहनासख्यः रिवं सर्वा बभाषिरे ।११६॥ 


पश्यास्मत्स्वामिनों रद्र यदर्थं त्वमिहागतः । 
किसधःल्िप्रनयन आस्ते स्तब्ध इवाचलः ।\ ११५७॥ 


स्वामिन्या वो मया सख्यो दकशेनं कतुंमञ्जसा । 
क्क्यते न वथोवेशतेजोऽतिकश्यकारणात्‌ ।॥११८॥। 
अलोकिकतमं तेजो रूपं चातिमनोहरम्‌ । 
पश्यन्माधु्यंजलधौ मग्नोऽहं करणैः सह ॥११९॥ 
उन्मञ्जामि निमन्जामि विपुले रूपसागरे । 
नावलम्बोऽत्र मे सख्यः प्रमस्रीतो महारये ॥१२०॥ 
न पश्यामि स्थिरो भृत्वा क्िप्रचित्त इतस्ततः \ 
पश्यतो मे वलं वापि न कचिरिह्‌ विद्यते \\*१२१।। 
यदि वः स्वामिनी मह्यं निजदशेनयोग्यताम्‌ । 
दद्यात्तदेव शक्तः स्यामिति सख्यो विनिश्चितम्‌ \\ १२२।। 
इत्युक्त्वा पादयोः सयो न्यपतन्नीकलोहितः । 
चिरं तत्रेव संलग्नस्ततस्तं सहजानवीत्‌ ।१२३॥ 
उत्तिष्ठ भक्तशार्दल यद्थं त्वमिहागतः । 
तत्साधय मनागरद्र कथं स्तन्ध इवासि मोः ॥१ २८ 
दत्ता ते परमा दृष्टिः कृपया पावेतीपते । 
यया च लष्स्यसेऽत्यथं मत्स्वरूपविलोकनम्‌ ।\ १२५ 
इत्युक्तोऽसौ सहनया दत्त दिव्यविलोचनः । 
अपष्यच्छिव उत्थाय तस्या रूपं महाद्भुतम्‌ \\१२६।। 
अवलम्ब्य दृशं नावं सू्पसागरमध्यगः। 
आलोलितो भावमयेस्तरङ्करपि निश्चलः ।\१२७॥) 
चिरमेष विलोक्यापि नातुप्यद्रपपानतः । 


१, नास्ति--रीषों । 


७२५ 


७२६ 


भुशुण्डि-रामायणे 


अगाधरसपोयूषगम्भोरां ताममन्यत ।\१२८॥। 
ततो विन्ञापयाञ्चक्रे रुद्रस्तं भक्तवत्सलाम्‌ । 
त्वं देवि नन्दनगृहै साक्लालप्राकटचमागता ।१२९॥। 
कथं न सुखयस्येमं क्रोडन्ती काल्केलिभिः । 
रिङ्कणक्रीडनालापमन्दहासावलोकनेः ।\१३०।। 
कथं जाडच्यमिवालम्ब्य वतसे पाहवेगा पितुः । 
अथोवाच स्मितं कत्वा सहजानन्दिनी स्वयम्‌ १३१ 
अहं रामस्य विरहाज्जडीभूताखिलाद्धकंः । 
न क्वचिहशेनं क्वे न रमे नाभिभाषये ।॥१३२। 
त्वं च मे भक्तराजोऽसि सत्यं कतुं वचस्तव । 
आच्छाद्य विरहं रुद्र क्रोडिष्ये बाल्केकिभिः ५१३३ 
सुखयिष्यामि जननीं चकोरीमिव चच्छिका। 
तातं च मयि वात्सल्यभाववन्तं मवद्गिरा ॥ १२३४) 
इत्यालप्य ततो रद्र रूपमन्तदधो निजम्‌ । 
ततः दशवमासाद्य यथापुवंमरोचत १२५ 
एवमेषा शिवादीनां पुरयन्ती मनोरथम्‌ । 
अतिष्डज्जननीगेहं भृषयन्ती निजेगु णेः ।॥१३६। 
आहूता अथ रुद्रेण गोपाः श्रीनन्दनादयः। 
गोप्यश्च रानिनीमुख्या ददृशुः सहजां ततः ॥१३७\ 
क्रीडन्तीं ब्राह्यणस्याङ्कं हसन्तीं सुखश्ञालिनीम्‌ । 
अतीव सुप्रसन्नास्यां तात तातेति भाषिणीम्‌ ॥१३८॥। 
रिङ्गणाय प्रसपन्तीं सद्योऽपगतजाडयकाम्‌ । 
प्रत्युत्तरं च ददतीं हंकारोच्चारणादिभिः ।॥१२९॥ 
तां विलोकय गतावेरां बटुसिद्धस्य मन्त्रतः । 
अमन्यन्त त्रजजना मुदं च प्रापुरुत्तमाम्‌ ।१४०॥ 
विग्रहुस्तात्समादयय कन्यारत्नं मुदान्विताः । 
तुतुष्‌ राजिनीमुस्या नन्दनान्तःपुरस्त्रियः \१४१॥ 
भोनन्दनोऽपि संतुष्टो वटुं विज्ञाय निस्पृहुम्‌ । 
आत्मानं सदनं भृत्यान्‌ पशू्तस्मे न्यवेदयत्‌ ।॥ १४२॥ 


९३ चतुविंदाधिकराततमोऽध्यायः ५३७ 


स वदुः पुणकामोऽसावारिषं समुदीरयन्‌ । 
जगाम मुदितस्वान्तः स्वस्थानं यत आगतः१।।१४३॥। 
गोपा गोप्यश्च मुदिताः पिता माता मुहू्महुः । 
महान्तसुत्सवं चक्रः क्रीडन्तीं वीक्ष्य कन्यकाम्‌ | १४४।। 
सवं निमेच्छयाञ्चकरमुक्तारस्नमणिव्रजान्‌ । 
स्नापयित्वा सुभेस्तोये रक्षां चक्ररविशेषतः ।१४५।) 
इति भीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पूर्वखण्डे दश्षरथतीथं- 
यात्रायां त्रजागप्रने जयोविक्ञाधिकश्ततमोऽध्यायः ।१२३॥। 


चतुर्विंशाधिकशततमोऽध्यायः 


सुकण्ठ उवाच 
सा वद्धंमाना गोपराजस्य गेहे कला; सर्वाः पोषयन्ती क्रमेण । 
शिदयुत्वभावोचितकेचिवृन्दललासरूपा व्यरुच्चद्िकेव`।। १ ॥ 


अतीत्य सेशवं सम्यक्‌ तारुण्यं समुपेयुषी ! 
गृढभावाज्चिता दृष्ट्वा मात्रा गोपद्छकान्तया ॥ २ ॥ 
तस्थारिचक्तेऽभवच्चिन्ता कोऽस्याः समुचितो वरः । 


रूपलावण्यमाधुयंकान्तिभिस्तुल्यभावनः ॥ ३ ॥ 
त्रैलोक्ये इुलेभं मन्थे तादृशं ॒रूपमीप्ितम्‌ । 
देवगन्धवेमनुजमुनिवयेषु साप्रतम्‌ ॥ ४ ॥ 


अस्थाहचातुयेसद्शं धघुतरां दुलंभं भवे। 
अन्यत्र खलु चातुयंमिति मे धी्विषीदति। ५॥ 
रूपमस्या अध्रतिमं सुखयिष्यति कं जनम्‌ । 
अनहंवरलाभे तु पश्चात्तापो भविष्यति ।! ६ ॥ 
अनन्यगोचरं चास्या योवनं हूपमण्डितम्‌ । 
कंस्य नेत्रातिधिभत्वा कृताथत्वमुपेष्यति ॥ ७ ॥ 


१-- १. नास्ति--अथो० 1 २. चन्द्रकेषु--अयो०, रीर्वो । 


५७३८ 


भुद्ुण्डि-समायणे 


इति चिन्ताक्षमाविष्टा गोपराज्नितम्बिनी । 
रहः संगम्य भर्तारमिदमूचे मनोहरम्‌ ॥ ८ ॥ 
गोपेन सवेसर्पा्डकिः समुपेतोऽसि संप्रति । 
एषा श्रीरिव भूर्ताते पुत्रीभावं समागता॥९॥ 


नैतादृशी सुरनरनागलोके दष्टा श्रता चापि मनोन्तरूपा । 
अहौ भाग्यं घरणीमण्डलस्य पु्रोयमुच्चेः स्फुटमाविरासीत्‌ ।॥ १०॥ 


स्यं उभे अपि कुले तपसां समूहर्भाग्यान्चितैरितरलोकडुरापपुण्ये । 


यत्रेद्शी सकलसोभगभाजनं भीः साक्षादतुल्यसुषमानिधिराविरासीत्‌ \११ 


धन्ये दृशो खल नृणां सुकृतीघभाजा मेनामश्ेषगुणरत्नगणाभिरामाम्‌ । 
संपश्यतां निमिषविध्नभराकुलेअप्यह्ञाय रूपपरमामृतपानपान्ने \\१२॥ 


एषा सप्रति नाथ ओेश्वकलामुत्तीयं नव्यं वय- 

स्तारुण्यं वपुषा विभूषयति दृष्टयालापगत्यादिभिः । 
क्रीडन्ती सहिता सखीभिरसङृत्किर्चिद्र होबोधिता 
मन्दाक्षं भवती दृश्चा रुचिरया वक्षो निजं वीक्षते १ १३॥ 
तस्मादिज्ञापयामोदं त्वामस्या विषये प्रभो । 
अनुरूपवयोवेशो वरः करिचदिमुश्यताम्‌ ।\१४॥ 
सामान्यवरयोग्यत्वं नैषा कलयते गुणैः । 
यस्यास्तनुरुचा हेमभूषणं मलिनायते ॥१५॥। 
इन्दीवरधियमियं दुरभ्ां तिरयति स्फुटम्‌ । 
मुखेन शारदं धुणंचन्द्रं विजयते स्फुटम्‌ ।॥१६॥ 
अनुरूपेण भेत््रासो योजिता हंसगामिनी । 
दुहिता मेऽनवद्याङ्खी सुखयिष्यति लोचने ॥१७॥ 
एषा रामचन्द्रसमा वयोवेषगुणादिभिः । 
सामान्यपुरषेणातो योजनीया न कह्चित्‌ ।१८॥ 
अश्याश्व सकलं तत्त्वं ॒रद्रो मेऽभिजगाद ह । 
ईदृशी दुहितारत्नं भाग्येरेवाभवन्मम ।१९॥ 
इत्युक्तो नन्दनः श्रीमान्‌ राजिन्या निजमायया । 
अनुरूपं वरं॒ प्रष्टु शाण्डित्यमुनिमाह्वयत्‌ ।\२०॥ 


चतुविदराधिकद्यततमोऽध्यायः ७२३९ 


संपुज्य मुनिशादल त्रिकालन्ञविदां पतिम्‌ । 
उवाच नन्दनो वाक्यं सुधाभिस्तपयन्निव ॥२१॥ 


श्रीनन्दन उवाच 


भगवंस्तपसां राज्ञे शाण्डिल्य मुनिसत्तम । 
मया विज्ञाप्यसे किचित्सावधानमनाः श्युण ॥२२।। 
सप्रतं दुहितेयं मे स्वानुरूपतयोचितम्‌ । 
वरमहतिसोभाग्यसागरं जगतीतले ।।२३। 
तटूवान्‌ पश्यतु व्यक्तं दुहितुमें गणोचितम्‌ । 
रूपसोन्दययं संपन्नं वरं सत्कटसंभवम्‌ ॥२४॥। 
इहं चान्यत्र च प्राज्ञ जगत्यां यत्र कुत्रचित्‌ । 
उदारगुणसदोह वरमस्ये समानय ।॥\२५॥ 
एवमुक्तो मुनि्यति वरचिन्तासमाकुलः । 
संवध्यं तं श्ुभान्ीभिः स्तुतः संयुजितो ययौ ।॥\२६॥ 
देत्यदानवदेवषिनरकिनरसद्यस्‌ । 
नगनागनभश्चारनिकेतेषु च  पयंटन्‌ ।२७॥ 
गवेषमाणो गोपेन््रदुहितुः सदगणोचितम्‌ । 
वरं पुरुषधोरेयो नालभत्तेषु कुत्रचित्‌ \२८॥। 
ततोऽसौ सच्चिववते मुनिबंहुकृतश्रमः । 
अगमत्पुखितास्थस्य गोपवयेस्य मन्दिरम्‌ ॥२९॥ 
यत्र रामः स्वयं साक्लाद्धगवान्‌ पद्मलोचनः । 
ईषत्पौगण्डमत्येत्य कंशोरवयसि स्थितः ।३०॥ 
लीलालावण्यजल्धिः क्रीडते सखिभिः सह्‌ । 
नवनोलमणिरयामः प्रकाममधुरद्यतिः ।*३१॥। 
पारेपराद्धंकन्दपंदपेनिहरणोदधुरः । 
ईषत्कटाक्षपातेन मोहयन्‌ देवसुन्दरीः ।२२॥ 
भाति भासितमाधुर्यलछावण्यगुणविग्रहुः । 
मन्दहाससुधासिक्ष्तवियोगिजनमानसः ।।२३।। 





१. दुहिता चेयं--रवोँ | 
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तत्र गोपालवर्येण पुनितः स स्तुतो मुनिः 
रामं वीक्ष्य परं प्रीतः प्रसन्चहूदयोऽभवत्‌ ।\२४।। 
आमन्त्य सुखितं पश्चादागतो मुनिसत्तमः । 
श्रीनन्दनस्य भवनं यथावृत्तमवेदयत्‌ ।२३५॥ 


भ्युणु गोपेन भवतो दुहितुघंटनोचितः । 
त्रलोक्येऽपि मया नैव दृष्टः पुरुषसत्तमः ।।३६॥ 
विहायेकं गुणारामं रामं राजीवलोचनम्‌ । 
सोनासीरमणिहयामं साक्षात्कामं म॒गोदल्ञाम्‌ ॥२३७॥। 
गुणरूपवयोवेशेः सोऽस्याः समुचितो वरः । 
पवमेवेष विधिना भ्रायो योगो विनिमितः ।३८।। 
अन्यथा विहितं चात्र न वें युक्ततसं भवेत्‌ । 
इति विज्ञाय हृष्ये समाचर यथोचितम्‌ ।२३९॥ 
इत्युत्ववा मुनिवर्येऽस्मिन्‌ गते निजनिकेतनम्‌ । 
धात॒भिः स्वजनैः साकं गोपराजो न्यरूपयत्‌ ।\४०।। 
त॒एनमृचुः संपृष्टा श्रातरः; स्वजना जपि। 
श्रीनन्दन भरवास्तावत्कुलेन परमोजितः ।॥\४१।। 
अहो रेकष्वाकवे वजे भवान्‌ जातोऽसि भूतले । 
हति विज्ञाय संबन्धः श्वीरामेण सदा भवेत्‌ ।४२॥ 


संबन्धिनो भात्वर्ग तथाप्तान्‌ युहूत्तमान्‌ सुखितादींश्च गोपान्‌ । 
श्रीनन्दनः प्रणायमाततान स्वकन्यकायाः सहजाया विधानतः ।४२॥ 


रसानुकल' मेवासीत्तदिदं राजसत्तम । 
रसक्षास्जस्य दुर्टाह  परकीयेकगोचरा ।।४४॥। 
श्रीनन्दनस्थ च ज्येष्ठो चातासीन्नरनन्दनः। 
तस्यापि चासीद्‌ दुहिता नाम्ना कष्णेतिकोतिता ॥४५॥ 
सा वीररामचन्द्रेण योजिता धातुरिच्छया । 


यथा भ्रीसहजानन्दा हूपद्ोलगुणादिभिः ।॥४६॥ 





१. रूपानुः-मथु°, वड़ो०। 


चतुर्विद्ाधिकदाततमोऽध्यायः ७४१ 


तथेव सानवद्याङ्खो पृथकपरिकरान्विता । 
रूपसोन्द्यसारेण रामस्य प्रेमभाजनम्‌ ।॥४७।। 
उभे अपि त्रे नित्यं गृढसापत्नभावके । 


राघवेन्द्रकुमारस्य वशीक रणकारिके ।(४८। 
पृथककुऽजनिकुर्जेषु रममणेषु केलिभिः । 
पृथग्रासविलासादिलीलाचातुयेभाजने ।॥४९॥। 


यूथेहवर्याविमो साक्लाद्रामस्य परमे भ्रिये। 
एका ज्येष्ठा कनिष्ठान्या तयोर्लालां निक्लामय ।५०॥ 
यदा श्रोः सहूजानन्या॒ दिव्येन वयसा युता । 
पितुगेहं विहायेषा उवश्युरस्य गृहं गता ॥५१॥ 
तदाष्टभिवंयस्यामिः क्रोडन्तीभिवेने वने। 
नीयते तत आकृष्य नस्दिग्रामं सुदावहुम्‌ ।॥५२॥ 
यत्र॒ श्रीयुखितागारे सवेसप्‌रान्विते। 
विभाति कलयन्‌ केटी रामो राजीवलोचनः ।५३॥ 


तत्रागतामिमां  बालामोषत्कंसोरभ्‌षिताम्‌ । 
गृह्णाति सादरा भूत्वा माङद्खत्या सुखितग्रिया ॥\५४॥। 


अथे परमकल्याण भ्रोमद्गोपेन्द्रनन्दिनि । 
अलंकुर्‌ भमागारं नित्यं संनिहिता भव ।\५५॥। 
तवागमनमात्रेण मत्सुतः पद्य लोचनः । 
अत्यर्थं भवति प्रीतो न वें दुःखमुपेति सः* ।५६॥ 


ज्योत्स्नायसे त्वं सहजे तस्य नेत्रचकोरयोः । 
अपि तत्तनुवासन्तीविषये सुरभीयसे ॥\५७॥। 


अथ निमेर्छयाञ्चक्रे ` रत्नमक्तामणित्रजम्‌ । 
सुखं प्रवेशयामास स्वागारं सवेसौख्यदम्‌ ॥५८॥। 
स्वेमाङ्ध ल्यसंपन्नं नानाकोतुकर्बद्धिनी | 
सा दुष्ट्वा युखितागारं सानुरागमना अभूत्‌ ॥५९॥॥ 
रामः शीस्हजां वीक्ष्य प्राणजीवातुमर्जसा । 
अभवद्विरहाक्तोऽपि दू राल्प्राप्रमनोरथः ।६०।॥ 


१. यः--मथ्ु०, बडो० ! २--२, नास्ति--अयो० । 
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पश्य्च यनकोणेन सहजायाः शुभं वपुः । 
ईष्चिर्वापयान्चक्रेः ज्वलन्तं विरहानलम्‌ ।॥६१॥ 
अन्योन्यदक्षेनोत्कण्ठाविलोलनथनावुभो । 
आपतुः सहजारामावस्योन्यं परमां मुदम्‌ ।६२॥ 
तत्र सा पाकशालायां गता श्रौसहुजेश्वरी । 
चतुविधव्यञ्जनेष॒ प्रावीण्यं समदशेयत्‌ ॥६२।। 
अथ माङ्गल्यका देवी सादरा सहजां प्रति । 
अवोचद्रचनं प्रीता सृतस्याश्ञयवेदिनी ।॥६४।॥ 
त्वमेव सहजानन्दे पाककर्मणि दक्षिणा । 
सुखमहनाति मे पुत्रस्त्वत्करान्जविनिमितम्‌ ।\६५।। 
अन्नं चतुविधं स्वादु व्यञ्जनं जनरः्जनम्‌ । 
त्वमेव कतुं जानासि सहजे परमोदये ॥६६॥ 
इत्युक्त्वाभ्यहुणं तस्याः कृत्वा वाक्येन मञ्जुना । 
कारयामास सूपादि तत्करेण मनोहरम्‌ ॥६७॥ 
तथा तद्बुभृजे रामो मध्याह्न बन्धुभिः सह्‌ । 
इलाघ्यमानः स्वादुकारं सहजाकरनिर्मितम्‌ ।\६८॥ 
सुखितो गोदुहावर्यो गोपमण्डलमण्डितः 
अन्नं नानारसोपेतं बुभुजे भुक्तिपण्डितः ॥६९॥।। 
सुधासाराधिकं सवं मन्यमानो मुदान्वितः 
विहेषेण तदहनाति पाचितं यदिदग्धया ॥७०॥ 


श्रीनन्दनसुधारषमेरुद्‌गतेयं सुहृततमा । 
सहजानन्दिनी चंचत्कटाक्षव्यजनानिलेः ।७१॥ 


वीज्यमानतनुभुडक्ते सानन्दं युखितात्मजः । 
इत्थं समाप्य सुखडां रसिको भोजनक्रियाम्‌ ॥७२॥ 
ताम्बल्वासितमुखः शग्यामन्दिरमागमत्‌ । 
तत्रायं सहजानन्दाद्ग्वाणधचिनिपीडितः ॥७२।। 
आक्रुलव्याकुलतनुः ` शय्यामालिङ्ग्य संस्थितः । 
निरम्बुपल्वले यद्रन्मीनः संपरिवत्तते ॥७४।। 


१--१. नास्ि--रीर्वो । अतः परं पूर्वखण्ड-समाप्ति यावत्‌ खंडितः पाठः ~ 


अयो० पुस्तके । 


चतुविदाधिकदाततमोऽध्यायः 


तद्रदेषोऽपि शग्यायामासीचि सहु विग्रहः । 
तदा भुक्तिक्रियान्ते तां रामानीय व्यदश्ेयत्‌ ।७५। 
रामाय रमणोचुक्तां सहजानन्दिनीं रहः । 
तस्यास्तरलद्क्कोणदडोनामूतधारया ।७६।। 
ईषत्सिक्ततनुः कान्तः किचिस्स्वास्थ्यमवाप सः! 
अथानयोरमभूत्तत्र सङ्कुतः सुखवद्धनः ।७५७।। 
प्रमोदविपिने रम्ये कामेहवरनिकेतने । 
तत्राशलोकलताक्ञ्जे यत्र भेद्रवटो द्रुमः ।॥\७८॥ 
माणिक्यकुसुमो रत्नफएलो मरकतच्छदः । 
तत्र॒ नौ सङ्खमो भूयादनुक्षणमहनिशम्‌ ।।७९। 
इत्थं क्षटिति संलप्य नत्वा कान्तस्य पादयोः । 
माद्धल्यकाकराम्जेन सम्यग्भूषितविग्रहा ।८०॥ 


रत्नैः मुक्ताफलेः पृष्पेविद्रमेमंणिभिस्तथा । 
वहन्ती रूपसौन्दयं क्रीडन्ती पुष्कन्दुकंः ।८१॥। 
हसन्ती हासयन्तो च सखीस्तुल्यवयोन्चिताः । 
भूषयन्ती कुञ्जवोथीः कान्तिसारेण वर्मणा ।८२।। 
लीलासौन्दयंभवनं इवसुरस्याल्यं ययो । 


यातमात्रेण सा नूनं तत्पनालिङ्धय मन्दिरे ॥८३।। 
अतिष्ठत्सहजानन्दया हाहेति व्याधिपोडिता ! 
तस्थाः इवध्रःस्निग्धमनास्तरल्या नाम सत्वरम्‌ ।८४। 
वेदराजमभीप्सन्ती प्रेषयामास गोपिकाः । 
ताः सर्वतो दिश्चं याता वेद्यराजगवेषणे ८५।। 
स्व्यं च निर्गता गोपी जाण्डिल्यस्याश्रमं सतो । 
यत्रसा मण्डला देवी तद्रधुः सिद्धयोगिनौ ।\८६॥ 


अथ यामे तृतीयेऽह्न आगमावसरे गवाम्‌ । 
रामः श्युङ्वारितो मात्रा महासोन्दयवारिधिः ॥८७॥ 
सुवणेवेत्रमादाय वथव्येः सखिभिवृतः । 
सुक्तारत्नमणिस्तोमप्रत्यङ्गपरिभूषितः ।८८॥। 
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मुरलीं वादयन्‌ मञ्जु वयस्यैः श्युद्धनादिभिः। 
रममाणो मृदा गायन्‌ प्रतस्थौ सुखिताल्यात्‌ ।॥८९॥ 
प्रविश्य गह्वरे सर्वान्‌ वयस्यान्‌ गोपबालकान्‌ ¦ 
कुसुमावचयादथेमानज्ञाप्य रसिकाग्रणीः ॥९०॥। 
स्वयं ब्राह्मणवेशेन मण्डलान्तिकमागमत्‌ । 
सा तं दृष्ट्वा द्विजवरं सन्त्रसिद्धं महाधियम्‌ ।॥९१॥। 
अत्रवोत्तरलामेष तव॒ वध्व्रा शरोरगाम्‌ । 
हरिष्यति महापीडामाविश्ाच्चेव रोगतः ।॥९२॥ 
करत्रिमाद्रापि दष्ट्वा सर्पाघ्रातश्रसुनतः 
एष सिदोऽखिलां बाधां हरिष्यति न सशयः ॥९३।। 


ततश्च मण्डलेहवर्या विहवस्ता भाषितेन सा । 
तरलादाय तं सिद्धं ब्राह्मणं मन्त्रकोविदम्‌ ।९४।। 
जगाम च निजं सद्य यत्र श्रौसहजातया। 
निपीडितातिदुःखेन श्य्यामालिङ्कय संस्थिता ॥९२॥। 
द्विजःसिदधोऽय तां दृष्ट्वा तरलायाः स्तुषां सतीम्‌ । 
आवतेन विवतंन सपेन्तोमधितल्पकम्‌ ।९६॥ 


बलादित्ततोऽङ्कानि क्षिपन्तीं पाण्डुराननाम्‌ । 
शुष्यतोमिव सूर्याशुस्पर्शाद्‌ ग्रीष्मलतामिव ।९७॥ 
विलोक्य नाडिकां चेव ज्ञाततच्वोऽन्रवीदथ । 
तरले तव॒ कल्याणि सुखेयं माग्यभूयसी ॥९८॥) 


पीडिता हैतुना येन॒ तमहं ते निवेदये । 
करते च तत्प्रतोकारे शान्तिमेष्यत्युपद्रवः ।९९॥ 
भवतां हि कुठे पुवं कामेश्वरः सदाशिवः । 
केनापि मानितः किचित्कस्मेचित्कारणाय च ।१००॥ 
तत्कायं तु कृतं तेन कामेश्वररिवेन वै। 
न च संमानितोऽत्यथं तेनेदं कर्म॑णा स्फुटम्‌ ॥१०१॥ 
स्तुषायास्तवपीडामत्ततः संमानय दतम्‌ । 
कामेश्वरं वराध्यक्षं॒श्िवं सर्वातिनाहानम्‌ ॥१०२॥ 


९४ 


चतुर्विशाधिकराततमोऽध्यायः 


प्रमोदविपिनस्यान्तस्तस्यालयमनुत्तमम्‌ 

अश्लोकलतिकाकृञ्जे तत्र प्रेष्या स्वया स्नुषा ॥१०२।। 
गन्धैः पुष्पैस्तथा धूपेदपिनवे्यवस्तुनिः 
भूयस्च फलताम्बर्दक्षिणाभिदिवानिन्चम्‌ ।॥।१०४॥ 


0 


मण्डलं पुजयत्वेषा पद्येह्चात्मकराहूतेः 
आत्मनावचितंः पूष्पविरच्य विपुलाः स्रजः । १०५ 
फलेऽचात्मकरानीतेर्माल्ररोबिहवजेस्तथा 
आत्मनेवाहूतैस्तोयेजंल्धारा विधीयताम्‌ ॥१०६॥ 
एवमाराधितो देवः शङ्करः पावेतीपतिः 
हरिष्यत्यखिलां बाधां कामेश्ञो वरदेश्वरः ॥१०५७॥ 


यस्मिन्‌ दिने सविस्रम्धं पूजारम्भो भविष्यति । 
तदैव दिनमारभ्य णोडानान्लो भविष्यति ॥१०८॥ 
प्रातः समथमारभ्य सायंपयेन्तमाद्‌ता । 
पुजयिष्यति कामेशं ततः शुभमवाप्स्यति ।॥१०९॥ 
आधयो व्याधयश्चैव ग्रहपीडाश्च दारुणाः । 
आवेशो भूतजा पीडा न फदाचिःुविष्यति ।॥११०॥ 
घधनधघान्यमयो लक्ष्मीगेहाच्चपगमिष्यति । 
आयुष्यं विपुलं भोग्यं सौभाग्यं सवसंपदः ॥१११॥ 
प्रीतिः कीत्तिस्तथा तुष्टिः पुष्टि्चापि दिने दिने । 
भविष्यति न संदेहो नूनमेतद्विधोयताम्‌ \११२।। 
सखीभिः सवयस्काभिः सहिता गानपुवेकम्‌ । 
रात्रौ जागरणं कु्यद्िशेषात्सोमवासरे ॥११३॥ 


५५.९८९ 
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तावच्च ते सुतो गोपः स्प्ञं नास्याः करिष्यति । 
करते शिवकता बाधा करिष्यति न संशयः ॥११७॥ 
दुव्यक्त्वा चारिषं दस्वा दिजः सिद्धः प्रसन्चधीः । 
तरलां समुपामन्य यथोहश्ं यथोचितम्‌ \\११८॥ 


इति श्नीमदादिरामायणे ब्रह्म मुश्ुण्डसंवादे दश्चषरथतीथेयात्रायां 


व्रजागमने चतुविक्लाधिककश्चततसोऽध्यायः ॥१२४॥ 


@ 


पञ्चविशाधिकशततमोऽ्यायः 


कण्ठ उवाच 


अथ कालेश्वरं शम्भुं लोकानां वरदं प्रभुम्‌ । 
समाराधधितुं इवश्ूः प्रेषयामास तां स्नुषाम्‌ ।॥ १ ॥ 
गन्धपुष्पोपहारादिसंविधां खल भूयसीम्‌ । 
कृत्वा हस्तेषु चावेद्खी सखीभिः प्रस्थिता ततः ॥ २ ॥ 
तस्याः सङ्क गोपकन्या धृतकाञ्चनभाजनाः । 
धूपदोपादिकं धृत्वा प्रययुः प्रमुदाटवीम्‌ ॥ ३ ॥ 
तावत्तत्र स्वयं रामो भृत्वा कामेश्वरः शिवः । 


अधिग्रमोदविपिनमश्षोकतरुमण्डपे ॥ ४ ॥ 
अतिषटत्सहनानन्दादशेनोत्सुकमानसः । 
श्यु ङ्घाररससवेच्वो भोगभोजनलालसः ॥ ५ ॥ 
ताः सर्वा ॒नुपुरारावमन्डकाङ्घ्रिसरोरुहाः 
गृहीतमन्दगतयो म्मैचिकुलजेनिकाः ॥ ६ ॥! 


द्यामा रामा मनोरामप्रभमेद न्मवेदिकाः । 
सख्यः कमलपत्रक्ष्यो वारतंदं कर्मर परस्परम्‌ ॥ ७ ॥ 
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तत्र गत्वा पुष्पवत्सु वनगह्वरशाखिषु । 
पुष्पावचयनं चक्रः पुजा वरदेरितुः॥९॥ 
सर्वा विहत्य विपिने जगरुच्चैः स्वरान्विताः । 
गायन्त्यो वादथन्त्यह्च मधुराः करतालिका: ।१०। 
कूदंमानाः खेलमाना हैलमानाः परस्परम्‌ । 
ह॒सन्त्यो हासयन्त्यश्च न्मद्घाटनयपदकम्‌ ।\११॥ 
अक्षिमुद्रणलीलाभिविहरन््यो मुदान्विताः 1 
नमस्ते वरदेलाय पशूनां पतये नमः \१२॥ 
नमः पिनाकहस्ताय तिनेत्राय नमोनमः । 
नमः प्रमोदविपिनलतामण्डपचारिणे ।१३॥ 
नमः श्रोरामभक्ताय नमः श्रोरामदायिने। 
नमस्ते घोररूपाय अघोराय दयावते ॥१४1 
घोरघोराय घूर्णय घोरघोरतराय च) 
नमो मन्मथनाशाय नमो मन्मथव्धते ॥१५॥ 
नमस्त्रिजगदीकश्ाय ईश्चनाय नमोनमः) 
नसो गणानां नाथाय नमो गणविहारिणे ॥१६॥ 
नमो गणाय सेव्याय गणपस्य प्रियाय च) 
नमो धूजेटये नीललोहितायात्ममूतेये । 
नमो विश्वस्य लिङ्धाय निलिङ्काय नमोनमः ।१५७\। 
नमो गिरीज्ञाय भिरि! प्रियाय गिररापतेः सवेवरप्रदाय ! 
भिरेकगस्याय गिरां महिने गिरामगस्याय सनातनाय १८ 
नमो गण्डस्वनोद्घोषप्रसन्नाय चत्रिशूलिनि । 
धतुराशनमत्ताय उमासहचराय च ॥१९॥ 
नमस्तुङ्कश्िराचुम्बिचन््रण्डावतंसिने । 
बरेखोक्यपुरनिर्माणमूलस्तस्भाय शम्भवे ॥२०।। 
नमो मन्दाकिनीमल्लोमात्यभूषितमूद्धने । 
नमो वेदान्तवेद्याय तपःप्रणिहितात्मने ॥२१॥। 





१. गिरः-मथु०, बडो० । 
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तमः स्वात्सेकमुक्ताय नमः स्वानन्दशालिनि । 

नमो वेदत्रथोद्गीतमतंये च्टमूतये ॥२२॥ 
नमो गृणाभिरामाय  गुणातीतमितोजसे 
गुणेगुप्तस्वरूपाय गुण्याय परमात्मने ॥२३॥। 
शुद्धाय शुदधतत्वाय शुद्धस्फटिकमूतये 
नीलकण्ठाभिरामाय श्रीकण्ठाय नमोनमः ।२४॥ 
इतिसंस्तूय पुरतः सखीः प्राञ्जलयः स्थिताः 
दण्डवत्‌ प्रणति भमौ चक्रुमुख्यपुरःसराः ॥२५।) 
एतस्मिन्नन्तरे पुत्री तरलायाः सद सला) 

ननान्दा सहजेश्चान्या भडगुरानाम नामतः ।\२६१ 
पैशुन्यं समुपाधित्य तरलां निजमातरम्‌ । 

समुपेत्य जवाद्‌ दृष्टा रहसि प्रत्यबोधयत्‌ ॥\२५७॥ 


कि 


[4 


अये मातस्तव वधूः स्त्रीचरित्रमुपाधिता। 
आसक्ता सुखितास्यस्य गोपवयेस्य पुत्रके ।२८॥ 
त्वं न जानासि शुद्धात्मा" सा तद्िरहपोडिता । 
मिथ्या रोगापदेशेन दहेति कुरुते मुहुः ।२९।। 
इदानीं चापि कासेशश्जिवपूुजनकंतवात्‌ । 
गता प्रमोदविपिनं यत्र धूतं स वतेते ॥३०॥ 
प्रमोदविपिनं नाम तस्य लीलानिकेतनम्‌ । 


तत्राशोकलतासद्यन्यनेन सह्‌ संगता ।॥२३१॥ 
रमते कामुकी सा वै तेन प्रच्छन्रकामिनी । 
समस्तत्रजयोषाणां पातिन्नत्यापहारिणा १३२ 


तस्य लोचनवाणेन विद्धा हदि महोन्मदा। 
का स्त्री न विचलेन्मातः पातिन्नत्थात्पराङ्मुखी ॥२३३।; 
घण्टाघोषोऽयमेतस्य शतो व्रजपुरे मथा । 
सर्वापि मोहिता वामा एतेन बजवासिनाम्‌ ।\३४।। 


९. त्वं जना सिद्धसिद्धास्ा -रीर्वो । 
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अथचेच्यमिमं वृत्तं वितथं यदि मन्थसे। 
तदा मार्तनिरोक्षस्व गत्वा प्रमुदकाननम्‌ ।॥ २३५) 
कामेह्वरस्य पजा चेत्सत्यमेतदूविष्यति । 
न चेदरच भिचरन्तीं तां वारयस्व निजस्तुषास्‌ ।।३६॥ 


इति प्रबोधिता साता महापिन्नुनया तया । 
प्रषिता तरला तत्र॒ यत्र कासेहवरः शिवः ॥२७। 
सा प्रच्छच्वपुभत्वा गताशोकलतावनम्‌ । 
पश्चात्कामेशलिङद्धस्य स्थिता तरिका स्वयम्‌ ॥३८॥। 
परयतिस्माखिलं वृत्तं सहजायाः घुखावहम्‌ । 
यथा कामेश्वरो देवः पुजितो वरदस्तथा ।३९॥ 
सा तत्र॒ स्वकरानीतेगन्धैः पुष्पः सरोरहैः। 
धूपेदपिऽ्च नैवेधेः कुयुमाठ्जलिभिस्तथा ॥४०॥ 
शुद्धाभिजेलधाराभिः सारवीभिरखण्डितम्‌ । 
कासेल्ञस्य प्रियाभिश्च संविधानिमहुमहुः ॥४१॥। 
गते्बचिस्तथा नृत्येदेण्डवद्चतिपु वेकम्‌ । 
भक्त्या संपूजयामास वरदं दूलपाणिनस्‌ ।४२। 
तस्याः पुजां समादाय सखिभिः सह निमितम्‌ । 
तेनैव साधुरूपेण द्विजसिद्धेन कारिताम्‌ ॥४२॥ 
सुप्रसन्नः शिवः साक्नाद्धगवान्‌ करुणानिधिः । 
वरेण च्छन्दयामास भृयसा वरदेश्वरः ॥४४।॥ 
प्यन्त्यामेव च इवषनरां ब्र्यक्षश्चन्द्रशेखरः । 
पावतीनुष्टवामाङ्घः सहजां समवोचत ।*४५॥। 


अयि श्रीनन्दनयुतेऽनया तव सपयया । 
तुष्टोऽस्मि भक्तिभावेन श्रद्धायाश्चातिरेकतः ॥४६॥। 
किते ददामि सहजं तव वहयोऽस्मि संप्रति) 
करुपयिष्यसि यस्मे त्वं सोऽपि धन्यो धरातले ॥\४.७॥ 
धन्यासि गोपकन्यवमहो भक्तिस्तवेदृशी । 
अनया तव भक्त्याहं करी तोऽस्स्यत्र न संशयः ।\४८॥ 
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धनं धान्यं च सौभाग्यमारोग्यं जयसंपदः । 
भाग्यं च विपलं भोग्यं चुखं मङ्गलमद्भुतम्‌ ।\४९॥ 
प्रियस्य चिरजीवित्वं यद्यच्च मनसेप्सितम्‌ । 
तत्सवं प्राप्नुहि सदा दासदासोजनावधि ॥५०॥ 
यस्मिरिनिकेतने धन्ये भवती प्रतिवत्स्यति । 
तस्थ भाग्यं च सौख्यं च किमथ व्णेयाभ्यहम्‌ ।५१॥। 


धन्यः स देशः चुखसंपदान्वितः सदा महामङ्गलरारिसयुतः । 
नित्योत्सवस्तोमविश्चेषभूषितो भविष्यति त्वल्छरृपथानुवासरम्‌ ॥५२॥ 
ये वा खलास्त्वद्िषये विनिन्दकः पेशुम्यवाचो वचनीयवान्छया । 
तेषां विनाशो भविता स्वदोषतस्तवानुकम्प्याहच भवन्तु निभेयाः ॥५२॥। 


त्रैलोक्ये जायतां शुरं यश्शश्चाप्रतिमं तव । 
यद्‌ गीयमानं मनुजेंभुवनं पावयिष्यति ॥५४॥ 
नरश्च ते दीयमानः पुनस्क्तायते किख । 
यतस्त्वं स्वत एवासि वरसंदोहुभूषिता ।॥५५। 
पातित्रत्यमखण्डं ते सतीनां भुवि भूषणम्‌ । 
स्वाभाविकेन चानेन नित्यं विजयमेष्यसि ।५६॥। 
दुरुक्तकारिणो दृष्टास्तवाल्ञालोपकाश्च ये । 
तेषामहं दण्डयिता सुप्रीतस्तव भक्तितः ।॥५५७॥ 
इति दत्वा वरं शम्भुः सहजाये सृहुमहुः | 
सुप्रसन्चसृखाम्भोजस्तुष्णीमास महीपते ।५८॥ 
अथे सा तस्ला नाम सुप्रीता वरलाभतः। 
शिवस्य पृष्टतः सद्यः स्फुटीभूय पुरः स्थिता ॥५९॥ 
सहजायाः पटाम्भोजं जग्रहीत्तु्टमानसा । 
मुहुमहुः प्रणम्येनामुवाच चिमखाक्ञया ॥६०॥ 
अहो मे परमं भाग्यं यस्य गेहे त्वमागता । 
उभे अपि कुले घन्ये भवत्या भुवनधिया ।६१॥ 
विभूषिते शरीसहजे चिरञ्जीव ममारिषा । 
धन्यं त्रजपुरं यत्र भवती मण्डनायिता ॥६२॥ 


पञ्चविश्ाधिकराततमोऽध्यायः ०५५९ 


अहौ तत॒ तिजगतां पावनं विमल यशः । 
पावती सिन्धुतनया सावित्री च सरस्वती ।॥६२॥ 
अरुन्धती नलवधूरनसुया तथा शची । 
अहंन्ति सहजानन्दे न हि ते षोडशीं कलाम्‌ ॥६४।। 
कीर्त्या कान्त्या च भाग्येन सौभाग्येन शुभेन च । 
तथा गुणेमंहोदारेमहिम्ना चति भ॒यसा ॥६५।। 
लोलेन लज्जया चापि पातित्रत्यगुणेन च। 
तव दरेनतो देवि देव्योऽपि कुलभृषणे ॥६६॥ 
भवन्ति हृदि सुप्रीताः प्रणयं च वितन्वते । 
तवावलोकनेनैव पवित्रं योषितां कुलम्‌ ॥६७॥ 


कि पुनः स्पशेसंलापसल्यसंसेवनादिभिः । 
वक्तुं च॒ तव माहात्म्य न क्षमास्म्यहुमद्भूतम्‌ ॥६८॥। 
यया त्वथानया भक्त्या तोषितः पावेतोपतिः । 
त्वदूक्त्या नूनमस्माकं तुष्टोऽयं चरदेश्वरः ॥६९।। 
पवित्रं विमलं रम्यं यस्ते नाम प्रहीष्यति। 
सोऽपि सर्वाभ्य आपद्धुचो निस्तरिष्यति भूतले ।७०॥ 
अद्यावधि मया स्वात्मा धन्यो भुशमन्यत । 
त्वत्संगसगुणोऽस्माक भवितादुःखतारणः ।७१॥ 
जानामि लोकत्राणाय भ्रेयोवितरणाय च । 
श्रीरामस्य सहचरी भनीस्त्वं प्रकटिता भुवि ।॥७२॥ 
भवत्या गुणसंदोहं गृणीते शंकरः स्वयम्‌ । 
त्वां प्राप्य मत्युतो घन्यः सौभाग्यनिधिरेव हि ।\७३। 
चिरञजोव चिरं धेहि सौभाग्यं मम सद्मनि) 
चिरं विहर लीलाभिः प्रमोदविपिनान्तरे ।\७८।) 
यत्र॒ यत्र॒ पदन्यासं करोति भवती भुवि। 
तत्र तत्रेव तीर्थानि समायान्ति स्वदेशतः ।)७५।। 


यत्र यत्रक्षणन्यासं करिष्यसि प्रसादतः। 
स्त्रियो वा पुरुषस्यापि तस्य तस्य शुभं महत्‌ ।\७६।) 
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माहात्म्यवस्यनुमितासीदानीं तु विशेषतः 
अस्मद्धाग्यमरिच्छिच्च मितरेभुवि दुलभम्‌ ॥७७॥ 
अध्माघु करणां कृत्वा प्रमोदं ` वितनिष्यसि 
येन स्थाम वयं धन्यास्त्वादृक््या स्नुषया भुवि ॥*७८॥ 
अहो श्रीनन्दनस्यापि श्रीराजिन्यास्तथेव चं 
प्रभूतं भाग्यमतुलं मया स्तोतुं न पायते" ॥७९।। 
ययोरङ्कगता भूषा भवतो भाग्यभूयसी 
आबाल्यात्परमरानन्दमददाः पद्मनेत्रो; ८ ०॥ 
जाने श्रीनन्दनाम्भोजे उदिता कापि वें सुधा। 
स्वजनेन्द्रियदेवानां निजंरत्वविधायिनो ॥८१॥ 
जाने त्वं देवि सहूमे काचिहुचिरचन्छिका। 
स्वलोचनचकोराणासेकेवानन्ददायिनी ।८२॥ 
सखीलोचनपद्यानां स्वं काचिदरुणप्रभा। 
दिति दिनेऽभ्युदयिनी हतुं तनरिजगतां तमः ८३॥ 
यो वै वषेसहलरेणाप्यखण्डाराधनेनृणाम्‌ । 
प्रसोदत्तिन वा शम्भुर्योगिनां ध्यानगोचरः ८४५ 
स त्वया पुणेया भक्त्या स्ववशीमृतवत्करृतः । 
अतोऽखिलोऽपि भुवने कस्ते सादृश्यमञ्चतु \\८५।। 
आ्ञीभिवेद्धयामि त्वामयवा प्रणमाम्यहम्‌ । 
इति संक्ञयमापन्ना त्वामाशासे नमामि च ।८६॥। 
एकं स्नुषेति वात्सल्यं माहात्म्यज्ञानमेकतः । 
उभयोरन्तरे नित्यं तुष्यामि च रमामि च ।८७। 
अथ. श्रीसहजानन्दे त्वमिहात्र प्रसुढने। 
सपुञ्य देवं कामेशं विधाय सुभगव्रतम्‌ ।८८\। 
रात्रौ जागरणं कृत्वा गीतवाद्य पुरःसरम्‌ । 
विहूप्य च सीवृन्देस्तुल्येन वयसान्चितैः ।८९। 


१. प्रसादं--मथु०> वङो० | २. 'तुलमास्तोतुं चैव पारये--रीर्बो । ३, नाद्‌ 


--मथु०, बङो० । 
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मनोरथं पुरयित्वा समाप्य च शुभं विधिम्‌ । 
परमानन्दसम्पच्चां वनकेलों विधाय च ॥९० 
जलकेलीं ततः कृत्वा क्रोडानिभेरमानसा 
स्व॑रमागच्छ भवनमल्ङ्कुर्‌ ततो मम ।॥९१॥ 
इत्थं पुनः पुनस्तस्या कोरोक्कण्ठितचेतसः । 
इच्छानुरूपमाख्याय संस्लिष्य च पुनः पुनः ।॥९२॥ 
पुनः पुनः शुभाशीभिरभिनन््य प्रियां स्नुषाम्‌ । 
पुनः पुनः प्रणम्थेनां शिवं कासेदवरं तथा ।९३॥ 
पुनः पुनः सुसंस्तुय नत्वा संपूज्य सादरम्‌ । 
कोरिषेनुपतेः पत्नी गृहुकायंश्चताक्कुला ।\९४।। 
सखीभ्यः सहजास्नेहाद्‌ विनिवेद्य सुरक्षितम्‌ । 
समाभाष्य सुसत्कृत्य तरलागा्चिकेतनम्‌ ।\९५।। 
तस्यां गतायां स्निरधायां सहूजातस्दिनौ स्वयम्‌ । 
"कामेहवरस्य शेषां तां सपर्या प्रत्ययुपुरत्‌ ।१९६॥ 
ततः कामेश्वरो देवः प्रहस्य समवोचत । 
अतः परं श्रीसहजे सखोभिः सहिता स्वयम्‌` ।\९७।। 
लोलानिकरुञ्जभवनं समल्डकुर्‌ सादरम्‌ । 
यत्रते दयितो रामरहिचरात्समभितिष्ठति ।\९८।) 
श्रोतु त्वच्चरणाम्भोजनूपुरारावमादुतः । 
राजहुसकुलक्वाणं न॒ किञ्चिदिति मन्यते ।\९९।। 
पुनः पुनश्च चकितऽचाटकेरकुलध्वनौ । 
त्वत्पादाङ्गुलिभूषाणां संनादं मनते हदि ।॥१००॥ 
चिरास्पुखकितैर ङ्खेस्त्वदागमनवान्छ्या 
मुहुम हुः समीकुवन्‌ कर्दस्बसुभमाचिकाम्‌ ।\१०१॥ 
क्रध्यत्कन्दपेविरिखकुसुमेभ्यः परिच्युतः । 
मकरन्देरिव स्वेदसलिलेरद्रचिग्रहः ॥१०२॥ 
मुहस्त्वन्मिलितोत्कण्ठासंभवानन्दसीकरेः । 
पतद्ध्स्तुहिनासारकणेरिव सवेपथुः ।\१०३। 


१--९. नास्ति--रीर्वो । २. साधनम्‌--रीबाँ | 
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कूजत्यु कल्विङ्कृषु कलहंसकुलेष॒ च । 
तदङ्घिभृषणध्वानध्यानात्सोकण्ठमानसः ॥१०४।। 
व्वद्वियोगध्रभूतातिविलीनसकटेन्दरियः । 
वाष्पाण मुञ्चन्नेत्राभ्यामन्तस्तापभरोदयात्‌ ।१०५॥ 
तत्र गत्वा त्वमुत्तप्तमात्मनो' विरहाग्निना, 
श्रीरामं प्राणदयितमानन्दय मुखेन्दुना ॥१०६॥ 
चिरादासक्तहदयेस्त्वयि सीदति ते प्रियः 
एतत्तेनुचितं श्रीमत्सहजानन्दिनि धुवम्‌ ॥१०७॥ 


कृताखिला वरिवस्या मदीया प्रसन्नोऽहं स्वाशिषं ते ददामि । 
इह ॒भ्रमुद्रनकुञ्जान्तरारे प्राणप्रियं राममानन्दयेति ।॥१०८॥ 


नातः परं त्रियं किचिन्ममापि सहुजेश्वरि । 
पर्येयुः सस्पृहाः सख्यः संगतौ दम्पती युवाम्‌ ॥१०९॥ 
युवां क्रोडाविनोदाथं प्रमोदविपिनं मया। 
संरक्ष्यते श्रीरामस्य नित्यमान्ञानुगामिना ।\११०॥ 
युवां लीलारसेनेताः प्रमोदवनवत्लिकाः । 
परिपृष्टतमा^ नित्यं शोषिता विरहे च वाम्‌ ॥१११॥ 


अतो दुतं समभिसर प्रिये प्रिये प्रियाल्यस्त्वदुपगमे धृतस्पहाः । 

वृथा त्रजत्यवसर एष माधवः समुल्लसद्विपिनलतातरत्रजः ॥११२॥ 
चिरं चलन्मल्यसमीरसङ्खमात्समस्ततः सुरभितवृक्षवल्छरि । 
लवङ्खिकापरिमलपुरितान्तरं प्रमुद्नं सफलय तन्वि संप्रति ।११३॥। 
सुकण्ट उवाच 


एवं वरति कामेशे लीकानन्दावलोकिनि । 
मङ्गकामण्डलेवर्यो सहजामुपजग्मतुः । 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्ममुशुण्डसंवादे दशरथतीर्थया्रा- 
यामादिव्रजागमने पञ्चविशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२५॥ 


~~ 


९" तसुत्तान्तमाः--मथु०, बङो० | २,  धुिपृषटितिमा-रीबों । 
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मङ्गलोषाच 

जय जय सहजेरवरि त्वद्िलासाय भाति प्रमोदयाटवी मभ्जुरूपादच- 
सद्भृत्यवर्थण सदयो वसन्तेन सम्यक्करृता चित्रलेखेन रखीलापटी वाति चित्र- 
विचिन्रदुमस्तोभ सोमच्छ्षशाखालसन्मज्जरीभूतभयो रसालदुमारम्बि- 
वल्लोक्वणत्‌कोकिलाकापरुच्या कदम्बाटवीपुष्पधावद्रजोधोरणीधूमधारानु- 
मीतस्मराधीक्चापप्रतापानलज्वालजालायितप्रोल्लसत्किश्चुका भासते ।१॥ 

विकचवकूलनागप॒न्नागहिन्तालतालोतमालद्रुमालोसतमालीढलोलल्ल - 
वद्खीलतावन्द्चञ्चदञ्चल्ललच्चञ्चरीकोघञ्नङ्खारतारस्वराकणं नप्रो्दा - 
नन्दखेलत्कुर द्खीकूुलाकेतकोकान ` नोद्धतधूलोभरल्ातचेतोभवच्छत्रभुद्भूरि - 
सेनातुरङ्घाटबीटापटङ्कन्रुटद्भूरजच्छच्दिङ्मण्डला । वर्जुलानोकहोल्ला- 
सिमभ्जुस्फुरन्मञ्जरोपुञ्जरत्नोप्तश्ालाहरित्पणेपुणेद्य तिद्योतिता संततो- 
ल्लासभुच्चम्पका राजते ।२। | 

मरकतमणिवयेविद्योतिवेहूय विस्फारिगारत्मतव्रातसंमिश्ननव्येन् नील- 
प्रभाभारभास्वचिकु्जाङ्गणस्पुष्टमाणिक्यमुक्ताचतुष्कासनासोनसानन्दह्‌ - 
स्मेघनादानुलासिस्फुरदहुविस्तारसच्चन्द्रकस्तोमश्चोभावती एुत्ल्पङ्कुरहा- 
मन्दकिञ्जतेकपुञ्जसंचखद्क्धाराविचिन्रीकृतानेककासारपातःपतद्राजहंसा- 
वलिक्वाणकोकीकलापातिकोलाहोचिद्रय्चेषुविद्धाखिलग्राम्यधर्मादयजी - 
वा जरीज्‌म्भते ॥॥३॥ 

इह विलसति कापि वल्लीलसत्तुद्गगच्छस्तनी ` कापि पङ्करुहोडडीन- 
भृङ्खीवरश्षेणिवेणीधरा कापि रामाननोदरीक्षणेकस्पुहानिनिमेषीकृतात्यथे- 
मत्तालिनी "तारकोन्ासिसंफुल्लपष्पेश्नणा कापि संपुल्लपृष्पस्मितचोतिता 
कापि सटपल्लवारक्तविम्बाधरा कापि चञ्चच्छकोच्चुनासापुटद्योति- 
मुदरीएलस्थूलमुक्ताफला कापि मूलक्वणन्मत्तकादम्बयुग्म -स्फुरत्कोमला- 
इध्रिद्रयोनूपुराकेलिसद्याङ्घनानामिव भाजते ॥॥८॥\ 


१. अतः परं १२६ अध्यायस्य १०९ रोकं यावन्नास्ति-रीवँ । 
२--२. नास्ति-रीरगो 1 ३. °पुग--रीरव | 
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मदान्ञावशगेनेदं चित्रं सुरभिणा कृतम्‌ । 
प्रमोदवनमुद्भाति मणिवेडयेमोौक्तिकंः ॥ ५ । 
विचिच्रा^ मणिमाणिक्यैः घम॑तात्‌ कुर्जभूमयः । 
स्वराज्ये रसराजस्य धिया श्युङ्खारिता इव ।॥ ६॥ 
क्वचिन्मरकतद्योति क्वचिद्वेदूयंकैः स्फुरत्‌ । 
कवचिन्माणिक्यसंमिश्चनानारत्नविचित्नम्‌ ।॥ ७ ॥ 
पत्तरितं पुष्पितं चैव फलितं च समन्ततः । 
हरितं चि्ितं चारु नानावणेविराजितम्‌ ॥ ८ ॥ 
पश्य श्रिये क्षणेनैतत्‌ प्रमोदवनमीदृश्षम्‌ । 
कृतं मया महामन्जु त्वत्केलिरसपुष्टये ।॥ ९ ॥ 
दृष्टिपातेन  समलङ्कुर तावत्समन्ततः । 
प्रमुदनं षड्ऋतवः शोभयम्ति प्रतिक्षणम्‌ ।\१०॥ 
पृथक्‌ एथडनिकूग्जेषु गृहीतावतराः स्फुटम्‌ । 
ऋतवः षडपि प्राप्रा युगपत्परम्‌दाटवीम्‌ ।\११।। 
स॒ तत्र दयितो रामस्त्वदागसनकोतुकी \ 
उद्ेजित इवात्यथं निहिते्मान्मथेः शरेः ॥१२॥ 
त्वन्नूपुररवोद्धोषग्रहुणाय शरतिद्रयम्‌ । 
मृहुरत्कण्ठयन्नास्ते हन्त॒ प्राणग्रियस्तव ॥१२। 
विसृज्य मुरलोनादं विसृज्य सुहृदः सखीन्‌ । 
विसृज्य नेचिकीवृन्दं स तत्र सखि वर्त॑ते ।॥१४॥ 
मया पच्चदलेः शय्या रचिता कुउजसश्यसु । 
नानाचणप्रसूनाढचा प्रान्तकिञ्जत्कमृषिताः ॥१५॥ 


सान्धकारेषु बल्लोनां मण्डपेषु मया सचि । 
लसन्मणिमयेदोपिदिवेव रजनीकरता ।॥१६॥ 
नयत्र॒ खलु पूर्याश्ुसंबन्धस्तेषु सद्मसु । 
रत्नभित्तिकरस्तोमेः प्रकाशो व्यरचि स्फुटम्‌ ॥ १७ 





१. विचिन्नर-री्वों। 


षट्विंशाधिकश्चततमोऽध्यायः ७५९ 


येषु वल्लीनिकेतेषु दुलभः पवनागमः । 
तेषु वातायनद्रारा कृतोऽतिचुल्भो मया ॥१८।। 
प्रकारितप्रदोपाभेनंवचाम्पेयकोरकेः 
क्रियते परमा शोभा मध्ये कुञजनिकेतनम्‌ ।१९॥। 
करप॑रागुरकस्तुरीकुडकुमद्रवसोरभेः । 
आयाति रुचिरो वायुः समन्तात्करुः्जसद्यसु ।\२०।। 
विखसदमिनवश्नीरोचमानं वसन्ता- 

दयतुसमुदयलीलाभाजनत्वं प्रयातम्‌ ॥\ 
रसपतिबहकेलीकोश्ञलोदयोगबोजं 

प्रमुदवनमिदानीं दृश्यतां सानुरागम्‌ ।२१।। 

मण्डलोवाच 

मया त्वत्केकिसंपच्ये सर्वेषां त्र जवासिनाम्‌ । 
आच्छाद्य चित्तज्ञानानि प्रेमवृद्धिवितन्यते ॥२२॥ 
न कर्ठिचित्लक्ष्यते भेदो युवयोः प्रेमगोचरः । 
अभिज्ञा अपि पर्यन्त मूढवद्‌ ब्रनवासिनः ॥२२॥। 
युवयोः प्रेमलेशोऽपि न कस्यचिदपि प्रिये । 
द्ष्टिगोचरतां याति ततः केलिनिरन्तरा ५२४ 
मन्यते कुशलो गोपो भवतीं पाषवंवत्तिनीम्‌ । 
इत्यज्ञातरतिक्रीडा रमस्व प्रेयसा सह्‌ ॥२५॥ 
परत्यक्षापि त्वदासक्तिरगना श्रीरामचन्रके । 
न छक्ष्यते ब्रजजनैरिति मे महिमा स्फुटम्‌ ॥२६॥। 
दृष्ट्वापि रामदयिते नस्यं रतिमतों स्फुटम्‌ । 
मन्यते गोकुलेऽनन्यपातित्रत्यं पतिस्तव ॥ २७॥। 
चतुर्थाममिताकारां च्रियामामपि कामिनि । 
ब्ह्यायुर्यापनोदीर्णां करिष्यामि न संशयः ।॥२८।। 
गुरूणां दृष्टिमाच्छाद्च मातुणां दुष्टचेतसाम्‌ । 
पिन्लुनानामपि नृणां केलों संवद्धये तव ।॥२९। 
रहस्यं युवयोः कान्ते देवानामप्यगोचरम्‌ । 
इति विज्ञाय निःशङ्धुः रमस्व स्वमनुक्षणम्‌ ॥२३०॥ 


५८५८ अुङ्ण्डि-रामायणे 


कुःऽजे मुदद्ध साहसंभवो घोष॒ उच्चकंः । 


पटुश्च वणयुक्तनासपि निल्यमगोचरः १३९ 
कुतस्तरामङ्कमूषाघोषः स्थाच्छ्‌ तिगोचरः \ 


हति विज्ञाय रमय गीतवादयपुरःसरम्‌ ।२२। 
प्रियं स्वत्केलिसोत्कण्ठ क्षणविहलेषपी डतम्‌ । 
सहजानन्दिनीप्राणजीवातु मदरनर्त्तिदम्‌ \२२। 
तव॒ लीलारसाभिन्ञा तन्सात्रविहिताश्रया । 
त्वामानेतुमहं प्राप्ता सहजे सुखय प्रियम्‌ २४११ 
तव॒ केङ्िविनोदेन प्रमोदवनवास्तवा; 
कलयन्ति सदं पूर्णा पञुपक्षिगणा अपि १३५. 


मङ्गलोवाच 
सत्यं भरो मण्डलदिवी वदतीति विचिन्तय । 
आवां हि सहजानन्दे तव लीलाप्र्वात्तिके \\२६॥ 
अथ तेऽहं घ्वकष्यामि गीता रमेण गाथिका । 
ऋतुषटकं समालम्ब्य विरही याः प्रगायति १३७१ 
'्पुद्ध{ररससंपुत्ताः स्वयं रमेण निमिता । 
आकण्यं सहजे गाथास्तत्परा त्वं अविष्यसि \\२३८१ 
एकैकमुतुमालोक्य सण्डपेषु पुथक्‌ पुथक्‌ । 
सद्कूत्पयं्त्वन्मिलनं रामो वणेयति स्म ह्‌ \)२९\ 
अवलीढगाढपरिपां रलसत्तवलीमिलद्घनवनप्रतिमम्‌ । 
कवलीभवत्तनुतडिड्िरहः कवलीकयोति चघनजन्मतमः \\*०॥ 
जलमावणोति जगतीं जटिल बलमादधाति मदनो धनुषि \ 
कलमालपस्ति परितः हिखिनः कलमाकुला कलयभूमिरियम्‌ \) ४११ 
अवनी समुस्लसति कन्दलिनी धवनीपसौरसि विभति वनम्‌ । 
नवनीलनीरदि विरोति वियद्धवनी भवन्ति परदेशिजना 1४२५ 
हरितः स्फुरन्ति हरिताल्पतृणेः सरितः पतन्तयुभयकूरगताः ' 
तरि "तस्करा इव घने; पवनाः परितः शारनैविरहिजीवहराः (४२ 


१. प्तरि; = नैकाः टि०--मथु°ः बडो° । 


षड्विंदाधिकराततमोऽध्यायः ७५५९ 


नयनाम्बुभि्विरहिणां जलदाः शयनान्तराय गुणतां दधति । 
अयनान्तरज्चति कदम्बकुलं जघनान्तरीयकतया मदनः 1\४४।। 
मदनाश्ुगा नवकदम्बमयाः कदनानि यद्विरहिणां दधति । 
सदनानि संप्रति विहाय जनास्तदनाधिता न भवत प्रियया ॥\४५॥ 


चपला क्षणं ननु चमत्कुरुते प्रपलाय्य गच्छति घनावतिष । 
भपलायिता नववधूरिव तन्न पलाद्धंमीहुत गृहव्यवधिम्‌ ।(४६।। 
ज्वरकारणानि भृशमध्वजुषां करका लसन्ति भवि तोयकणेः 
स्मरकालवच््रगुलिका तुलिता परकातरोरुमधुना न कथम्‌ ॥\४७।। 
हरदाहितस्मरविभूतिमहावरदाथिनो कुम॒दकासरुचि 
ज्वरदारुणाः सपदि पान्थजनाः शरदागता कथय कात्र गतिः ।\४८।। 


अहिमाकिकेिव विगताश्रततिमंहिमानमेति पनरेव नभः । 
सहिमातपरचिमुपेति विधुनंहि मानमम्ब॒जदृशाद्रियते ।४९॥ 
धरणो विभाति गतपङ्खुचया शरणी पुनः प्रकटभावमिता । 
तरणीयतां क्वचिदुपेति सरित्तरणीभिरासदत तेन गृहम्‌ ॥५०॥ 
इद्र ज्गभस्म॒ समभाव्य तपद्धिदुरं तदश्रमणुतुलनिभम्‌ । 
छिदुर विभाति तनु नाकमहो विदुरञ्जसा यदिदमिन््रधन्‌ः ।(५१। 


जितरोचना नवरुचिः सुमुख हितरोषितापि न दधाति रुषम्‌ । 
इतरोऽपि स्य न जहाति निजं सितरोचिषोऽज्वलमुदीक्ष्य नभः ॥।५२॥ 
कमलं विहाय वसुधावल्ये कमलङ्करोति न निकश्चादयितः। 
अमलं विधिस्तदिदमुल्लसितं समलं कलङ्कुमिषत; कुरते ।५२॥ 
करुणारवं त्यजति चक्रवधर्वरुणाल्ये च शयनं मधसित । 
अरुणास्य दृष्टिरिव जागरिता तरुणाकंमण्डलमकतल्पि जनेः ॥\५४॥ 


हरिणाङ्खना स्वपतिमाद्रियते हरिणाङ्खसंवलनमेति निषा । 
हरि्णाशुना रुचिमिताः ककुभो हरिणाञ्जसेव नववल्लविकाः ॥५५॥ 
बलिना हिमेन कृतमन्दरुचं कलिना मुनीक्मिव वीक्ष्य रविम्‌ । 
नलिनानि जोपमुपयान्ति शनैरलिनास्यते क्वचन तद्विरहात्‌ ।५६॥। 
दिवसं तु संकरुचदतिशीतवन्ञादिव संप्रयाति रविरग्िदिज्ञम्‌ \ 
निवसन्ति कान्तसंहिताः सुदृश; लिवसहिताद्धंगिरिजोपमिताः ॥५७। 


७६९० 


भुशुण्डि-रामायणे 


अजनी द्रयामविततान्न तथा रजनी दिनेन लघुतानुगता । 
व्रजनोतिनावनवरेण यथा न जनीहिता न चलिश्युना महती ॥५८॥ 
शिशिरस्पृशन्‌ विततमिन्दुमणिदृशिरं धमत्पुरगरूत्कृतिभिः । 
दिशि रन्तुमेति दहनस्य रविनिशि रङ्खमाश्रयति कासिजनः ॥५९॥ 
लक्ितं सुधाकरवूध्वंद्शां वलितं हिमेन रविबिम्बममभ्‌त्‌ । 
स्वलिठं हिमं बहु कृहेलिकया पलितं दिश्ञामिव जनेरकलि ॥६०॥ 
धरणोपुरादशनवंणिकतां करणोयमज्जनवजलाहधतः । 
अरणीषु वह्विमतिमय्यकिणाभरणीभवन्ति करजागुडकलिभिः ॥६१॥ 
भवनानि नेव जहितेह्‌ जनाः पवना वहन्ति न तु नमंभिदः । 
न वनानि यान्ति मुनयोऽपि सदा हवनाय बिभ्रति रूचि ज्वलने।॥६२॥ 
विहिताश्चयास्य दहनावृ तिभिः पिहितामवेत नवतुलपटे; । 
स्निहितारहारपरिहारवती निहिता हू दि प्रियतमा यदि न ॥६३॥ 
मधुना विकासितमिदं चिपिनं मधुनारिनेव रघुवंशकुलम्‌ | 
मधुना कुलानि मुदितान्यलिनासधुना कथं कथय कानुकथा ।॥६४॥ 
तरवः स्फुरन्ति विविधैः कुसुमः सरवः पिबत्यलिगणोऽत्र मधु । 
स्मरवस्तु किचन विरोति पिकौमरवः परं विधिवन्ञात्‌ पथिकाः ।\६५। 
सति कानने कुसुमिते मनसा कति कामिनो न कलयन्ति मुदम्‌ । 
रतिकामुकज्वलनदाववशादतिकातरानिह विना पथिकान्‌ ॥६६॥ 
मलयानिर्स्वल्नलोकतलाः सक्या इव प्रतिलसन्ति लताः । 
वलयानि गुग्जदलिपुञ्जमिषात्‌ कलयन्ति हन्त बलयन्त्य इव ॥६७॥ 
समदालिशालिकुसुमालिभरान्नमदाकृति दधति भुभिरुहुः । 
क्रमदारुणे पथि निजे मदनः कमदादयं न मधुमासि जनम्‌ ॥६८।। 
स बकोऽत्र मोनमुररीकरते नवकोकिलोऽतिकलमालपत्ि । 
भवकोटरे भिलति शाकिफले यवकोद्रवे कथय कस्य रुचिः ।\६९॥ 
नवतन्दुलेरतनुभक्तिपरा यवतन्तुभिः कुमुमानि शनैः । 
अवतंसयन्ति सुरभो स्मुतिभू सवतन््रनिर्णंयविद्यो वनिताः ।७०॥ 
यदनन्तषटचरणचक्र निभाछ्दनं यदा भ्रमसि जालनिभम्‌ । 
नदनं पिकस्य विजयध्वनयस्तदन ्खसेन्यपतिरेष मधुः ॥७१। 


९६ घट्वि शाधिकशततमोऽध्यायः ५६१ 


जलमज्जनेऽधिकरुचि जनयन्‌ कलमद्भुतं परभुतान्‌ विनयन्‌ । 
नलमत्स्यकेलिकरुतकानि हरन्‌ नलमत्पयच्चिश्म्‌पैति तयः ।७२।। 
पनसातिसौरभविशेषभरा मनसाममस्दमुदमादधते । 
घनसारचन्दनरसग्रहणेन न सादरः सकल एष जनः ।\७३॥। 


सविता तथा तपति हन्त यथा न वितापतेऽहूनि निश्ञीव जनैः । 
जविताधितः शिखिकलापभरेः सवितानको भवति भोगिगणः ।१७४॥ 
अहनीह॒ शोणितपुरीव शुचौ महनीयतीन्नकटतापवश्ञात्‌ । 
दहनीयतामुपगता धरणिः सहनोयतां कथमुपैतु मम ॥७५॥ 
अवधूनयन्ति ऊतिकाः सुमनोभवधूकिभिधंवलिता मरुतः । 
न॒ वधूजनं विरहितं न मुहुजेवधूतधीरतरुमलशिखाः ।\७६॥ 
कनयच्लिशामतितरामनिशं जनय्चिरावधिकदी्घंमहः । 
तनयन्नदीरूपकरोति चिरं सनयं रथाङ्खमिथुनस्य तपः ।।७७॥ 
जलदानशीतलतरेषु शनेबेलदायिषु  स्मृतिभुवोऽनुपधि । 
नलदाल्येषु शयनं नुपबहुलदातयो विदधते शबराः ।॥७८॥ 


तनुभायुरेऽभिनवमनज्जनतो ननु भाग्यवानिह जनः सदने । 
अनुभावयत्यपि सुखं वनिता ननु भावनाश्चरणमेव मम ।७६॥ 
सरसोकरोति हदयं परितः सरसीषु मज्जनमुपास्य सुखम्‌ ¦ 
वरसीकरः सुममरन्दमयोऽथरसीत्कृतिरच सुखक्क्सुद्श्लाम्‌ ॥८०॥ 
अलकेषु शेत्यमधुना सुदश्चां जलकेलिशीतलतरेषु भृशम्‌ । 
नलकेषु शीतलनिषिक्ततरस्थलकेषु च स्मरविलाससुखम्‌ ॥८१॥ 
किमहमुतुसमूहं विस्तृतं वणेयामि 
प्रसरति परितो मे तद्वियोगेन मूर्च्छा । 
यदि भवति समीपे कामिनी यामनीश्- 
चुतिवदनविनोदात्तत्समस्तं सुखाय ।॥८२॥ 
इयमियमुपयाता साङ्गनामोलिरत्नं 
नहि नहि नवकुभ्जे काञ्चनीवल्लरीयम्‌ । 
अयमुदयति तस्याः पादमन्जीरघोषो 
नहि नहि कलहंसीकान्तक्रेरीनिनादः ।८३॥ 


७६२ 
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जात विस्मरणं किमेतद्थवा इवधूरभृट्िध्नत्‌ 

कि वा कामपि कामिनीं स्वहुदये संचिन्त्य रुष्टाभवत्‌ । 

संकेतं मम दत्तवत्यवितथं तत्कि नं सा प्रेयसी 

वक्रन्दु्ुतिभिद्चिरादसुखयनच्चेतश्चकोरं सखि ॥८४॥। 

तावत्‌ कर्वन्तु मोहं मे दुबेलस्यतुबेधकाः 

यावन्नायाति रलित्री सा सेना स्मरभपतेः ॥८५। 
इत्थं सहाकवेस्तस्य श्रुत्वा रामस्य गाथिकाः 
तदेकनिष्ठहूदया तमेव ब्रज सत्वरम्‌ ।॥८६॥ 


सुफण्ठ उवाच 


इत्युत्साहितमानसा सपदि सा कामेरवरस्याग्रत- 

स्ताभ्यां शरीप्रमुदाटवीर्वरतमा लोलेदवरीभ्यां पृथक्‌ । 

नत्वा देवमुदग्रकामवरदं यावतप्रयाघ्यन्तिकं 
तावन्नमेसखी प्रियस्य लुलिता नाम्ना ततोऽभ्याययो ॥८७॥ 
पुष्पभूषामन्रहस्ता सा निदेश्ञकरीरितुः । 

उवाच सहजानन्दां स्मितमऽजुलभाषिणी ॥८८॥ 


ललितोवाच 


सखि मध्यन्दिनात्‌ किभ्चिदुक्तीर्णे रहिममालिनि । 
विहाय निद्रामुत्तस्थौ प्रियस्तव सविश्रमम्‌ ।॥८९॥ 
संमाजिताक्लिपक्ष्मास्यो राज्य[ज [वेक्मनोहरः 


शिखावलेरावणाद्येनिजनर्मससर्यतः ॥९०॥ 
नन्दिग्रामादिनिःतसृत्य प्रमोदवनमागततः । 
गुर्जन्मधुकरारावरमणीयतमदुमम्‌ ।९१॥ 
कूजत्कोकिलनिष्वानयुक्तास्रतरगह्वरम्‌ । 
लवङ्कलतिकामोदसुवासितदिगन्तरम्‌ ।॥९२।। 
पथक्‌ पुथङ्मण्डपेषु ऋतुषटक्निषेवितम्‌ । 
राजहंसक्रुलक्वाणमनोकज्ञसरसोशतम्‌ ।९२।। 


अथ गाः पाययित्वासो सारवं विमलं जलम्‌ । 
तिदेश्य लक्ष्मणं तासां रक्षणाय विचक्षणम्‌ ॥९४।) 


षट्विश्ाधिकदततमोऽध्यायः ७५६३ 


निजनित्यसखेयुक्तः स्वयं सकेतमागतः। 
सखि मञ्जुवटे तस्याः सख्यस्ता; संगता वथम्‌ ॥९५॥ 
लुलिताहं मग्जुलान्थां कोकिला कलकण्ठिका । 
कलहंसी कलालापा मधुरा च वनप्रिया ॥९६। 
लीला शोला नवेवास्याः सख्यः कमलस्ेचनाः । 
जासनाशनपानादो सहचयेः शुचिव्रताः ॥९७। 
युवयोः केलिरसिकाः कृष्णायाः प्रतिपक्षिकाः । 
संगताभिस्ततोऽस्माभिः श्रियः केलिकलापट्‌ः ।९८॥ 
भूयोऽवचययामास पुष्पाणि सखि भूरिशः 
त्वद्थेभूषाविधये स्वयं चावचिकाय सः ।९९॥ 


अवचीयातिविकचलताभ्यः पुष्पधोरणीम्‌ । 
सलीभिगुम्फयामास विविधाः खद्‌ मालिकाः ॥१००॥ 
जुगुम्फ चातिचतुरः स्वयमप्येष वल्लभः । 
हारकेयुररश्ञनाकङ्कणादीन्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ ॥१०१। 
कदम्बचम्पकस्वणेयथिकास्वणेजातिभिः 
अपराजितायाः पुष्पाणि नीलोत्पच्दलानि च ।१०२॥ 
एकत्य नुगुम्फासो हारान्‌ सखि विचक्षणः । 
अन्यानि चापि पोतानि नीलानि च महामतिः ॥ १०३॥। 
संयोज्य रचयान्चक्रे हारकेयुरकादिकान्‌ । 
वेणोताट ज्ावतंसकार्चीकङ्कुणनूपुरान्‌ । १०४ 
सानुरागो विनिर्माय मृषाः सर्वाङ्धगोचराः । 
इमास्ता सम हस्तेऽसावपेयित्वा ततः सदि ।१०५।, 
सद्य; संप्रेषयामास त्वत्समोपं स्मरातुरः । 
स॒ उवाचाति मधुरमिदं वाक्यं मम प्रियः ।\१०६॥ 
लुलिते परिधाप्येता भषास्तां प्राणवत्लभाम्‌ । 
दूतमानय चावंङ्खीमिमं दें मनोहरम्‌ ।१०७॥ 
दुततरमभिसायं तां किशोरौमपहर मद्धिरहं तपाकंतप्म्‌ । 
सुखयतु सततं तदाननेन्ुिचिरतरतापवहौ च दृक्चकोरौ ॥ १०८।। 
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यथा विलम्बते कान्ता त्रपालुलितमन्मथा । 
तथावसीदन्ति ममं गात्राणि विरहाग्निना ॥१०९।) 
यदवधि हूदयं जहार सा मे दुतकनकोत्तमकान्तिगात्रयष्टिः । 
तदवधि सममृत्‌ सखि प्रवासो मम हूदयाच्च विलोचनात्‌ युखस्य ।\११०॥ 
तन्मुखेन्दुप्रकाशेन विना सखि दिक्ोऽखिंलाः । 
अन्धकारकुलाक्रान्ता इव सप्रति भान्ति मे ।१११५ 
इति मुहुमहुरुक्तिशतेन मां स ॒विनिबोध्य सखि त्वदुयान्तिकम्‌ । 
प्रियतमो विससजं विलग्नधीस्तवपदाम्बुजन्‌वुरकध्वनौ ।११२॥ 
नातः परं विलम्बस्ते कतेव्यः सहूजेऽवरि । 
परियप्रेषितमृषाभिभंषयित्वा तनुं नरज ॥११३॥ 
सुकण्ड उताच 
ततो विभृष्य रमणी प्रसुनाभरणेस्तनुम्‌ । 
दानैः शनेस्ततःस्थानात्‌ प्रतस्थौ हंसगामिनौ ।११४॥। 


इति भरीमदादि रामायणे ब्रह्मभुशुण्डस्‌वादे पुर्वखण्डे दशरथयात्रायां 
त्रजागमने षड्विशाधिकलततमोऽध्यायः ॥१२६॥ 


सप्तवशाधिकशततमोऽध्यायः 

सुकण्ट उपाच 

ततः सखी समुदयहेममालिका समुल्लसत्सुरुचिरमध्यरत्नभाः । 
परकुवेती प्रमुदवनं रुचाभ्चितं तदन्तिकं तरुणिवरा समाययो ॥ १ ॥ 
स दरतो रसिकवरो निशम्य तत्पदाम्बुजाभरणकहंसकध्वनिम्‌ । 
वियोगजप्रचुरतरातिभेदिनीं तदा चिरादलभत मुत्परम्पराम्‌ ॥ २ ॥ 
ततश्च तत्तनुभवकल्पवल्लरोविनिःसरत्परिमल्वाट्‌ समीरणः । 
समततः प्रसृमर आववौ भृशं स तस्य हु न्मुदमतुलामजीजनत्‌ ।॥ ३ ॥ 


सप्र्विंदाधिकरात्ततमोऽध्यायः ७.६५ 


प्रमुढनं समजनि तत्समागमे महामहोत्सवनिवहुस्य सूचकम्‌ । 
निनादयन्‌ मधुकरराजिवत्लकीं पिकस्वरैर्मुरनरवेण मिधिताम्‌ ॥ ४ ॥ 
अवादयत्‌ समदमयूरञ्चल्लरीवेनस्थलीपरिहितपल्लर्वांशुका । 
महीरुहां शिरसि ननतं मञ्जरी पुराङ्खनागण उदितातिसं्नमः ।॥ ५॥ 


प्रतानिनोसमुदितपोरकन्यका अवाकिरन्‌ नवदलचोरभृषिताः । 
समन्ततो विकसिंतपुष्पलाजकंः समागता उपसहजेशवरी सखी ।॥ & ॥ 
ससुल्लसत्कुसुममरन्दधोरणीवहन्‌ सहः कमलपरागरम्नितः । 
समोरणः सपदि सिषेव तत्क्षणे वनस्थलोनेवफलपुष्पभृषिताः ॥ ७ ॥ 
ततःच सा तस्य विलोचनातिथिबेभूव बाला विदिता सखीगणे । 
प्रसुनिनीनां नवकुञ्जवीरुधां कदम्बके हेमलतेव पुष्पिणी! ८ ॥ 
तां वीक्ष्य सर्वावयवेविभृषितां समुत्थितोऽसौ रसिकेन्दरहेखरः । 
चिरं तपत्तुप्रभवातपाकुलो निकुञ्जसाखीव नवाम्बुद्यवलोम्‌ ॥ ९ ॥ 
ननन्द तत्लोचनचातकटयी सुखान्यवापुः करणानि केकिनः । 
वपुलताभत्‌ पुलकाङ्कुराचिता विलोक्य तां गौरदुधाघनावलीम्‌ ॥१०॥ 

मङ्कलामण्डठेहवयो संयोज्य रमणेन ताम्‌ । 

अभतां प्राप्तसवर्थिं कतञ्ृत्ये इव दतम्‌ ॥११। 

लुलिता पुरतस्तस्य ववन्दे द्रुतमेत्य सा) 


समभ्जुलेः स्मितेस्तासामुपकारममन्यत \1१२॥ 
स तां सर्वनिवदयद्धीं सखीनां समुदायगाम्‌ । 
आलिलिङ्ध दृशेवान्तरानन्दभरपुणेया ।\१३। 


तावन्योन्यं निपीय प्रचुरमधुरिमो प्रेममाध्वौकसारं 
माचन्तो मोदमानौ वचनरचनयान्योन्यमृत्तुप्तिमाजो । 
जातान्योन्यस्मिताद्री [रचि |रुचिरभरोत्लासिनीं पृष्पकञग्या- 
मध्यास्यातेनतुरहछीभवकलुषहूरालापलोलां किञ्ोरो* ॥ १४॥ 
ननन्द तत्रोभयपक्षगामो सखीकलापो मिथुनं विलोक्य । 
भेजे च तत्तत्परिचयेया तो प्रसारिपुष्यातिह्येन युक्तः ।॥ १५।। 





१. शहर कोमखालापटीखाम्‌--मथु०, बडो० । 
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सखीनां सख्यविधयो तीनां इत्यसक्करियाः । 

आयुस्तयोमिलितयोः कृतार्था इव तश्षणे ।१६॥ 
न॒ बोजफलहारिण्या फलेः पाकमनोहरैः । 

स्वादुभिः सुरसेश्चैव छृतौ तो सुहितौ हितौ ॥१७॥। 
अथाङ्गरागहारिण्या कस्तुरीकुटकुमादिभिः 
छृतोऽङ्ख रागः सरसस्ताभ्यां सम्यङ्निवेदितः ।१८॥ 
धृतः स रामया सम्यक सहजारामयोः स्तनौ 
स॒ तदङ्गातिसोरभ्येद्विगुणं सुरभी$ृतः ॥१९॥ 


ततः स्वस्वसखलीवृन्देः सहितौ चविजयैषिणौ 
॒तकेलिक्रियां सम्यक्‌ चक्रतुः कुञजवेमनि ।॥२०॥ 
तस्मिन्‌ संजायमने तु दयतक्रेठिविधौ मिथः 
सहजानन्दिनो दैवाद्‌ विजिग्ये रामकामुकम्‌ ।॥२१॥ 
ततस्तदालिसंदोहुः संददत्‌ करतालिका: । 

जहास रामचन्द्रं तं यस्य द्यते विनिजेयः ॥२२॥ 
दीयतां नः पणो राम यथेवात्र प्रतिभतः 

दिको विलोकयन्नध्वं किमास्से केलिपण्डितः ॥ २२॥ 


सस्य रखुः 

अहो अस्माकमीशोऽयं रामः पङ्कुनलोचनः । 

जये पराजये वापि तुल्य एव न संशयः ॥२४। 

भवेदुभयथाप्यस्य जय एव न संशयः 

जये स्यादुपरि प्रेष्ठो नोचेश्च सहजा भवेत्‌ ॥२५॥ 

पराजय उपर्येषा नीचैरस्माकमीकह्वरः । 

इत्याकण्यं वचस्तासां सहजानस्दिनी स्वयम्‌ ।२६॥। 
किञ्चदाकुग्चितश्न स्ताः सासूयं वक््रमैक्षत । 

जघान च भृशं गौरी टलीलाकुसुभकन्दुकः ॥२७॥ 
अहो अखोकभाषिण्यः स्वैरमारपथ ध्रुवम्‌ । 
दत्युक्त्वा॒पृनरप्यषा प्रेयसा दयूतमारभत्‌ ॥२८॥ 


सप्रविदाधिकरततमोऽध्याय ७६७ 


जिगाय सहजानन्दया प्रेयांसमतिदक्षिणा । 
सख्यः पुनरपि प्रेयानेवास्माकं विर्निजतः ॥२९॥ 
जये स्थादुपरीत्यादि गाथाः सन्यगगायत । 
पुनप्ताः केलिपद्यन जघान सहजेंहवरी ।॥३०॥ 
अथ ताः सहजासख्थो रामम्‌चुः शुचिस्मिताः | 


वारद्रयं जितोऽसि स्वं सख्यास्माक्‌ सुलोचन ।३१।। 
प्रतिश्रुतं पणं देहि पुद॑स्माद्‌ द्विगुणं प्रिय । 
नो चेदेनां नमस्कृत्य निस्तीर्णो भव तं पणम्‌ ॥३२॥ 


प्रियस्ख्य उचुः 
युष्माकं स्वामिनी सख्यो विह्वलीकृत्य नः प्रियम्‌ । 
मुहविजयते किन्तु नैष न्यायः सनातनः ॥२३३। 
चतुरङ्कवती सेना मदनस्येयम्‌जिता । 
अस्त्रशस्बसमुद्रेकवती नित्थं जयत्यसौ ३४) 
जहार हदयं पुवं ततदच नयनदयम्‌ । 
ततो हतवती धैर्यं विजयेनेव वः सखी ॥३५१) 
तथापि प्यथेदानीं विजयं नः प्रभोरपि। 
एकस्मिन्चेव वारेऽसो हारयिष्यत्यम्‌ प्रियः ।२६॥ 


सोत्कषंभिः्युक्तवतीं प्रियाखीमधिल्षिपन्ती ब्रज राजकन्या । 

विलोकमाना कुटिलः कराक्षेव्यंताडयत्‌ केकिसरोरुहैण ।३७॥ 
अथैका प्रेयसो नमंस्तचिवा दक्षिणा सखी। 
यतकेलिक्रियानन्या जिगाय सहनासली ॥३८॥ 
ततः त्रियसखीवर्गः सोत्कषं करताचिकाः। 
ददौ जहास चातीव जयोऽस्साकं प्रभोरिति ॥३९॥ 
अथ मालाकरी चित्रां पञ्चवणेप्रसुनकंः 
वैजयन्तीमानिनाय दयोः परिहितिक्षमाम्‌ ॥४०॥ 
ताम्बूलहारिणी हेमं ताम्बूलासत्रमानयत्‌ । 
ततहच लोलनयने नीविकां प्यति प्रिये ।\४१॥ 


५७६८ 
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सद्यः सख्यो विनिर्याता निकुञ्ज भवनाद्रहिः । 
ततः स्व॑रमभूत्केलिः स्वयं यत्र मनोभवः ।४२॥ 
प्रमेवाभवदुद्रेल आनन्दामुतसागरः । 
आविरासु्भावनयास्तरङ्खास्तत्र निभंरम्‌ ॥४३।' 
कटाक्षदोलताक्षेपप्रसाराकञ्चनादिभिः । 
लोभयन्तो मनस्तस्य प्रेमराज्यमवद्धंयत्‌ ॥४४।। 
पुवं॒प्रदश्यं दौुंभ्यं सुहुरास्वादयद्रसम्‌ । 
इति दाक्षिण्यसासाद्य स्मरकेलीमरोचयत्‌ ।॥४५॥। 
स्वैरं॑विहरतोः कुञ्जे या शोभा समभृत्तयोः । 
सा सुधासारिणोवात्ता सखोलोचनभाजनेः ।॥४६॥ 
कुञ्जवातायनपयथघ्रसारितद्गञ्चलाः । 
सख्य आस्त्रादयाञ्चक्रर्माधुरीं रसवारिषेः ॥४७॥ 
नानाबन्धनिबन्धनाधरसुधाश्लीत्कारमिधालक- 
स्तोमाकषणघषणाङ्खवलनासंमक्षनस्पसेनेः । 
अन्योन्यं रचिदशनमुंकु रगस्वा ज्ग7वलोको इव - 
प्रोत्साहः चुरतक्रिया सरिदिव प्रावर्ततार्वात्तिनी ॥५८।॥ 
रतिप्राज्यानन्दं ददति सहजायां प्रियतमे 
मुदा सख्यः सर्वाः स्तिमितहूद आसन्‌ पुलकिताः । 
पयोधारासारभवजल्धरं वषंति यथा 
लतायां पत्राणि स्फुटमुपलभन्ते मुदमलम्‌ ।४९॥ 
यत्सामरस्यपरमामन्दं प्रकृतिपुरुषौ । 
निषेवेते तदप्यस्य  परानम्दोपजोवकम्‌ ॥५०॥। 
श्रीरामे पुरुषोत्तमे सहनया साकं जुषत्यद्भृतं 
निःसोमदुतिसामरस्यपरमानन्दं निक्‌ऽजान्तरे । 
जाताकस्मिकमोदसिन्धुलहरीसन्दोहमग्नात्मनां 
व्ेलोक्यस्य नृणामभन्तिरवधिः प्रेमोदयः क्षेमदः ॥ ५१।। 
सर्वात्मना यः समभूसखयत्नः सखीजनस्य प्रियमेलनाय । 
कृताथतामाप स तावदा तस्मिन्‌ प्रजाते सुरतप्रसङ्गे ५२! 


४ 


९७ सप्रवि राधिकदाततमोऽध्यायः ५६९ 


स्त्रीभिः स्त्रीणां वीक्ष्य पुंभिः प्रसङ्घं चित्तेऽमर्षो जायते स्वाभिलाषात्‌ । 

तासामासीत्‌ = सहजायां रतायां रमेणान्तःप्रीतिराइचर्यमेतत्‌ ।५२३॥ 
एक ठव रतानन्दः सहजाचित्तगोचरः । 
विभक्त इव सर्वाघं सखीष॒ समजायत ।॥५४॥। 
मञजीरध्वनिभिः कर्णौ त्वकतदङ्गानिलस्पश्ा । 
चक्षुषो सुरतक्रोडारूपसारविलोकनात्‌ ।\५५॥ 
जिह्वा युगखनामेकरसानन्दानुभूतितः । 
नासा तदङ्गसोरभ्येरेवं सर्वेद्ियन्रजः ॥५६॥ 
सखीनां निवृति प्राप मनोमिलनतस्तयोः । 
रामायाः सस्यघटना कताथेत्वमियाय च ॥५७॥ 
अहौ लोकोत्तरगुणग्रामरासी उभावपि । 
इमो परस्परोचित्यात्‌ सा्थरूपौ बभूवतुः ॥५८॥ 
बरेखोवयेऽस्याः समुचितवरालाभोदधूवाः शुचः । 
अशीकश्णमन्‌ रामचन्द्रे सहयोगमुपागते ।\५९॥ 


यत्तासामवलोकनेन सुरतक्री डारसं तन्वती 
किचिच्चेतसि संसकोच सहजानन्दा प्रियास्यङ्कगा । 
तद्‌ भूयः युषुमामवाप दधती तुल्यौ त्रपामन्मथो 
तेनातोव बभूव सोख्यज निकापशयत्सखी नेत्रयोः ।६०॥ 
तस्याः सु रतकालोनकण्ठकोमल कूजितम्‌ । 
हन्तानुकतुं नाशक्नोत्‌ कुञजपारावतीकुलम्‌ ।६१॥। 
कदा पर्येम युगलमेकदेशस्थितं रहः । 
एषोऽधुनाभवत्‌ पुणः सखीलोकमनोरथः ॥६२॥। 
इदमनुदिनमुत्तमं सुखं य. पिबति जनो रक्षिकः श्चवःपुटाभ्याम्‌ । 
स भवति रसिकेन्द्ररामचन्दरप्रणयरसोदधिवीचिभिनिषिक्तः ॥६३। 
इत्थं विहुत्य रसिकेन्द्रशिरःकिरीटरत्नोत्तमेन रमणेन रसन्ञमोलिः । 
व्यत्यस्तजातरश्नाभरणाभिरामारामादिभिः प्रियसखीभिरिदं बभाषे ।॥६४। 
चातुय सखि विस्मृतं सकलमाप्यासीस्त्वमत्युद्धता 
प्राणेक्ि प्रणयात्‌ प्रियेण सह॒ संगस्यासि मक्तत्रपा । 


\५\9० 
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एतत्ते नयनद्रयं कथयति व्यक्तं रते निभरं 

प्रातमेत्तमिलिन्दनमंमरुणाम्भोजं विजेतु क्षमम्‌ ॥६५॥ 
काचित्सली लतां वीक्ष्य सहजावृत्तमत्रवीत्‌ । 
्रसंज्ञया सखीमन्यां स॒चयन्तो रहोगताम्‌ ॥६६॥ 


सखि विदलिता मल्ली मत्तालिना सद्शालिना 
प्रतिदलनियं धते वेजाङ्कुरोद्गममीदराम्‌ । 
विकसितल सत्पुष्पश्रेणी विमोटनतः स्फुटम्‌ 
मधुरसक्षरीवषंरादरोङित्याधिगता तनुः ।६७॥ 


अस्याः पष्पान्तराले मधुकरतरुणः कोऽपि केलीं चकार 
प्रेम्णा पन्नोपरिस्थाचिरतरमपिबन्मोदमानो मरन्दम्‌ । 
क्रीडन्‌ रागात्‌ परागारुणरुचिचरणन्यासचिल्ञानि कुवन्‌ 
स्नेहेनात्तोऽनयापि प्रणयपरवरास्वान्तया सादरं सः ॥६८॥ 


क्रीडां क्वाप्येष कुवन्‌ कमलवनपरागेः सरागं शरीरं 

बिभ्रत्‌ प्राप्तस्ततोऽस्यां कलितविहुरणः; स्ञच्छया भूरिभावः । 

तत्संपकदिसावप्यतिक्यितमिमं रागमङ्धेदधाना 

किचित्कम्पाकुलाङ्खी विरचयति चमत्कारमन्तम॑मालि ॥६९॥ 
एनां वोक्ष्योत्युका अन्या अपि कुञ्जलताः सखि । 
आलिङ्गय भूरुहां लाखाशष्वलन्त्यः किञ्चिदासते ।(७०॥ 
अपरोवाच साकूतमन्यां सखि विलोकय | 
मलयानिलमालिङ्ग्य स्वेरमङ्कुरिता लता ॥७१॥ 
आलिङ्खन्‌ कुठजलतिकाः समोदो मल्यानिखः । 
अत एव ब्रजत्येष मन्दं मन्दं मदाचितः ।७२॥ 
एवमन्योन्यमालप्य सहजारामयोमनः । 
मन्दाक्षवश्यगं कृत्वा सख्यस्ताः पुनरब्रवन्‌ ।१७३।। 
अलं वां लज्जयास्मासु नमंज्ञासु विशेषतः । 
भवतोः केकिचातुयें वीक्षयान्त्मुदिता वयम्‌ ।७४।। 
भवतोनित्यसंयोगं वान्छामः प्रेभसुन्दरम्‌ । 
वयमेतस्य तत््वज्ञाऽचन्द्रस्येव चकोरिका ।॥७५॥ 


सप्रविदाधिकदोततमोऽध्यायः ७७१ 


सुकण्ट उवाच 
ततस्ता राममासनत्य सख्यः सहजया सह्‌ । 
मुदा भद्रवटः जगपुरध्यायन्त्यः प्रियसंगमम्‌ ॥७६॥ 
कामराजं समापुज्य स्वागतं सहुजेऽवरोम्‌ । 
तरलानामं गोपालो जग्राह परमोत्सदेः ॥७७। 
अध्यंपुवेकभमानीय विक्ञालभुवनान्तरे । 
तरला सहजानन्दयं गृहलक्ष्मोममन्यत ।\७८। 
अथ तहिनिमारभ्य तरलाया निकेतने! 
अभृतप्रभूतं सोभाग्यं धनं धान्यं दिने दिने ।७९॥ 
आरोग्यं बहुलं भोग्य सवेदा सवेसंपदः । 
स्वजनानां प्रसादश्च स्वाज्ञावतित्वमेव च ।॥८०।। 
दासानां चैव दासीनां श्ोभावुद्धिस्तनुधिया । 
पुरन्ध्रीजनगीतेन सदयकोतुकमुच्चकंः ।।८ १ 
गवां वत्सतरीणां च वत्सानां चेन्दुवचसाम्‌ । 
संपत्तिः परमा जाता वृषाणां च सुरोचिषाम्‌ ॥८२॥ 
तस्य देशस्य परितो वनं स्वसमुद्धिमत्‌। 
सवत्तुसुखदं जातं पत्रपुष्पफलद्धिमत्‌ ।\८३॥ 
यत्र श्री सहूजाहवश्वा गोधनं हरि तैस्तुणेः 
सुहितं सवंडा भूयः प्रोतियुक्तं प्रजायते ॥८४।। 
अवाप्य तरला गापौ स्वगृहुऽनन्यगां श्रियम्‌ । 
सहजायां प्रीतिमती विक्षेषेण बभूव ह्‌ ।॥८५॥ 
यस्या गृहपतिस्तत्र कुशलो नाम गोपतिः । 
देवात्‌ पौरुषहोनोऽमद्रामभक्तिपरायणः ।\८६।। 
स॒ एकदा वने रामं क्रीडन्तं सखिभिः सह्‌ । 
ददल सरयूतीरे तरङ्खानिलसेवितम्‌ ॥८७॥ 
द्विभुजं च धनुर्बाणधरं पद्मविभूषितम्‌ । 
महासाणिक्यमुकरुर महाहतनुभषणम्‌ ।॥८८। 
पीताम्बरपरोधानं वनमालाधर विभुम्‌ 
नवनोलघनाकारं मञ्जुखरस्मितभूषितम्‌ ॥८९॥ 


५५५७ 
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आबद्धरत्नरसनं महाहाङ्ग द्योभितम्‌ । 
मृक्तासारधरं कणस्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ।\९०।। 
खोलालकावलीमध्यविस्फुरन्मुखप द्धुजम्‌ । 
तद्रामपाद्दे च ततो ददशे सहुजेश्वरीम्‌ ।॥९१।। 
साक्षात्पुणमहालक्ष्मीं पुणसवगुणान्विताम्‌ । 
पूणेन्दुवदनदोतां पुणलावण्यवारिधिम्‌ ।॥९२॥ 
यत्तेजसाखिलं व्याप चरंलोक्यं सचराचरम्‌ । 
अस्याः कलां जुषन्तेऽन्याः रतिप्रमुखयोषितः ।\९२॥ 


यस्था अंशांगसंभतिस्तडित्सूयंकलानिधो । 
तां तथा रामपास्वस्थां दृष्ट्वातीव सुविस्मितः ॥९४॥ 
तुष्टाव विविधैवक्यिः परमैरवयंभावितः। 
पवंभावविनिमुक्तो भावान्तरमुपेयिवान्‌ ।॥९५॥ 


शस उवाच 


त्व रमा परमा कान्तिस्त्वं ३ेवि जगदीक्वरी । 
तवानन्दकलां स्पृष्ट्वा सनेन्दाः सतेयोगिनः ॥९६॥ 
त्वं वेदमाता विदिता स्व॑विद्याधिदेवता। 
त्वां परावरभावेशीं विज्ञायासौ विमुच्यते ॥९७॥। 


गायत्री चेव सावित्री त्वमेव परमेश्वरी । 
यया ब्रह्मा च विष्णुश्च नीतः स्वाधीनतां स्वयम्‌।\९८।। 
त्वमेव सिद्धजनन सिद्धानां विदुषामपि । 
वन्दनोयतमा नित्यं सव॑सिद्धिप्रयायिनी ।॥।९९॥ 


त्वमेव कल्पान्तकरालमूर्तज्वाखावली भोमजटाधरस्य । 
रद्राणि शदरस्य वधूः स्वरूपानुरूपरूपा प्रलयाग्निनिह्वा ॥१००॥ 


कलाकाष्ादिरूपेण त्वं कालादयवेश्वरी । 
कालयस्यलिलं विव स्वस्मिन्नारोप्य सन्ततम्‌ । १०१1 
न ते त्वं विजानन्ति ब्रह्माद्या अपि देवताः । 
प्रवृत्ताः स्वाधिकारेषु मोहितास्तवमायया ॥१०२॥ 


सप्रतिदाधिकराततसोऽध्यायः ७५३ 


त्वं मुक्ति रानन्दकदम्बकाट्या निःजेषदुःखानुभवेन शन्यम्‌ । 
स्वरूपश्ुदधं स्वधिङ्रत्य जीवं स्थिता निरूप्यानिगमान्तमागेः ॥१०२॥ 
त्वं ज्ञानरूपासि सुनीश्वराणां करोषि चेतः स्वत एव शुद्धम्‌ । 
सुक्ष्माथंसंद्शनशक्तिरूपा स्वमेव देवरधिकरतप्रतिष्ठा ॥ १०४॥ 
यदेतद्‌ व्यज्‌म्भत आविरभ्चिस्तम्भादितो विर्वमशेषमेव \ 
तस्मिन्तुपादानतया प्रविष्टा त्वामेव स्वेत्र विलोकयन्ति ॥ १०५॥ 


त्वां नारदाद्या ऋषयो विल्ञेषाद्‌ भरवितस्वरूपां समवाप्य मातः! 
श्रीरामचन्दरत्रियतामवाप्य जयन्ति सर्वोपरिव्तंमानाः ।॥१०६॥ 
रामचन्द्रोऽसौ विदितः स्वरूपाद्‌ रामो रमा तस्य परप्रतिष्ठा । 
त्वं देवि सद्यो विदिताभयेति निषेवणीयो सततं भवन्तौ । १०७ 
भवतो नामरूपाभ्यां जगदेति कृतार्थताम्‌ । 
इतीव भवतोकेकि आविर्भाव विराजते ॥१०८॥ 
इति मे समभृञ्ज्ानं कृपया तव भाविनि। 
न॒ चेन्माद्शजोवानां क्वज्ञानकलिकोदयः ।१०९॥ 
अद्यावधि सदा भमुथात्तव॒ भक्तिदिने दिने। 
विवद्धंमाना हव्ये प्रेमाख्या भवरूपिणो ।११०॥ 
आस्वादाथं रसराजस्य मातः भ्रीरामेणा कारि योगो मया ते। 
नो चेत्साक्षात्पुणेपत्नी रमास्या त्वं कस्य जायासि विना रमेशम्‌ । १११॥ 
यहौोलभ्यं स्यात्परायत्तता च पराकाष्ा रसराजस्य सौख्या । 
तदथमेनं प्रभुणाकारि योगो विज्ञातं ते कृपया त्वमेतत्‌ ।\१२२॥। 


अथ प्रभो राम साक्षत्प्रमोदाटविकला नाथवदाम्यहं त्वां । 
इयं श्रीमन्नन्दने नेह मह्यं दत्ताहं ते नाथ सपयंयामि ।११३॥) 
त्वद्रुपसोन्दयमिदं निरीक्ष्य न कस्य पुंसोऽपि मनो विमृह्येत्‌ ! 
स्त्रीभावमासादयितुं च रन्तुमुत्कण्ठितं स्यात्कोटिकन्दपें जैत्रः ॥ १ १४।। 


अतोऽहं प्राथेये तुभ्यं यथा स्त्रीरूपमाप्तुयाम्‌ । 
तवाधरसुधां नाथ पिबेयं तापमोचनीम्‌ ॥११५॥ 
इत्युक्त्वा कुशलो गोपः पादयोरपतज्जवात्‌ ! 
पराधंरतिकन्दपेमोहिनी युगलात्मनः ॥११६॥ 


५७४ भुद्ुण्डि-रामायणे 
रामस्तमुत्थाप्य मृक्लमालिलिङ्ख दयानिधिः । 
अन्रवीच्चास्मितोद्द्योतरन्जिताधरमण्डलः ११७ 
धन्योऽसि मम भक्तोऽसि पुणंस्तव मनोरथः । 
अनन्यप्रेमवृतत्या ते वरितोऽस्मि न संशयः ।॥११८, 
मद्रपं वीक्ष्य गोपा कस्य नो चुमितं मनः । 
साक्षादम्‌मुहन्‌ विप्रा दण्डकारण्यवासिनः ॥ ११९॥। 
तेषां कामनज्वरं वीक्ष्य तदम दत्तो मया वरः। 
तत एव हि सां नित्यं भजन्ति स्त्रीस्वरू्पतः ॥१२०॥ 
वेदास्त्रिपुष्टगा वीक्ष्य मह्स्वरूपं मनोहरम्‌ । 
मुमुहुस्तेन ते नित्यं स्त्रियो भृत्वा भजन्ति माम्‌ ।: १२१॥ 
त्वं तु गोपवर प्रेस्णा विरहूञ्वरपीडितः। 
निमज्ज्य सहजाकुण्डे स्त्रीरूपं समवाप्स्यसि ।१२२॥ 
ततो नित्यं मया साकं विहरिष्यसि रात्रि । 
दिवसे तु सला तद्त्‌ पुरुषः पश्यतां नृणाम्‌ ॥१२३। 
मम लोलापरिकरे सखीभावमुपेष्यसि । 
त्वमेवाद्धा मत्समीपमानेष्यसि मम प्रियाम्‌ ॥१२४॥ 

सुकण उवाच 


इत्थं तस्मे गोपवराय रामो वरं दत्वा भूरि भावहयेऽपि । 
तेनैव साकं विजहाराभिनव्यप्रियाभावं कृपया प्रापितेन ॥१२५॥ 


सनिमनज्य प्रेममये सहना कुण्डपाथसि । 
बभूव रतिचावंद्खो कुशला नाम गोपिका ।१२६॥ 
सखी चक्रगता प्रष्ठा रामस्य सुखवद्धिनी । 
यथाकामं 'विहूत्यंषा पुरुषो भेवति क्षणात्‌ ॥ १२७॥। 
अचिन्त्या करुणा तस्य प्रभोर्छोखा रसात्मनः । 
अगोचरो मुनीनां यः क्रीडति ब्रजदारकैः ॥१२८॥ 


इति भरीमदादिरामायणे ब्रह्मभृश्ुण्डसंवादे पुर्वखण्डे दशारथतीथै- 


यात्रायां आदित्रजे सरप्रिवशाधिकशततमोऽध्यायः ।१२७।। 


अष्टपिशाधिकशततमो ऽध्यायः 


सुकण्ड रवाचं 


याह्चेवान्या त्रजगोप्यः कन्थारूपधराः शुभाः । 
गोपालानां कुले जाता देवानासङ्कनाद्च याः ।॥ १ ॥ 
याच वेदऋचो जाता दिन्यस्त्रीरूपभाविताः । 
मुनिरूपा देवरूपास्तथान्याश््चेव कन्यकाः ॥ २ ॥ 
नगनागसुताश््चव नरकिञ्चरकन्यकाः । 
नानदेश्शीद्धवाः कन्या; सुखिताल्यमध्यगाः ॥ ३ ॥ 
तासां मनो रामचन्द्रे कामतत्वेन जम्भितम्‌ । 
आकुल चेव विरहैणातिभृयसा ॥ ४ ॥ 
स्मरवाणसमाविद्धं न विश्रसति कुत्रचित्‌ । 
श्रौ रामरूपलावण्यवशीकृतमहनि शस्‌ ॥ ५॥ 
वियोगतप्र संदेशपतितं भृशपीडितम्‌ । 
तासामग्निः सुसंतप्राहचन्द्रचन्दनचद्दिकाः ।॥ ६॥ 
परितो दववम््ान्ति पुष्पभूषितभरुहाः । 
ज्वकिताहच वितानिन्यो लक्ष्यन्ते ज्वलिता इव ॥ ७ ॥ 
कोकिलानां गिरस्तासां कणयोः सुचिवेधनम्‌ । 
कुवन्ति श्रमराणां च गुग्जितं हृदुनावहम्‌ ।॥ ८ ॥ 
सवतो ज्वलितं भाति किशुकद्रुमकाननम्‌ । 
भ्रमन्त्यो अ्रमरश्रेण्यो धूमधोरणसंमिताः ॥ ९ ॥ 


एवं वियोगा यदि सवतो व्रजे विलोक्य रामं प्र णयानुबन्धनम्‌ । 
मृगी शस्ता मिलिता रहोगता विचायं चक्रः एखलब्धये व्रतम्‌ ।।१०॥ 
दुर्वाससो महामन््रलन्ध्या विरहपीडिताः । 
सहजानन्विनीं देवीं महालक्ष्मी हि भेजिरे ॥११॥ 
कातिके चैव मागे च माघे वंश्षाखमासि च । 
पथक्‌ पथक्‌ स्वरूपेण तावेव समुपामिभ्नताः ॥१२। 


९५७५६ 


१, 


भुशण्डि-रामायणे 


सीतारामचन्द्रो परेम्णा कातिके ताः सिषेविरे । 
मागंशीषे च तावेव श्रीरामं जनकात्सजाम्‌ ॥१३॥। 
सीताराघवरूपेण माघे चक्रस्तयोत्र॑तम्‌ । 
वेशाखे च भशं भेजुः श्रोसोतारामचन््रको ॥ १४८।। 
एवं ताः सततं चक्कब्ेतमेकमनोरथाः 
सखाः सलिले स्नात्वा श्रद्धाभक्तिंसमन्विताः ॥ १५॥ 
विरच्य सैकतीं मृति सीतारामचन््ात्मिकाम्‌ 
सङ्कुत्पपुवेकं सर्वाः पूजयाज्चक्ररद्खनः ॥१६॥ 
आवाह्य स्थापयित्वा च सन्निधाप्य निरुध्य च । 


पादार्घाचमनीयादि मधुपकाभिषेचनंः ।\ १७) 
गन्धैः पुष्पैस्तथा धूपेदपिनवेद्यकतल्पनः । 
दक्षिणाफलताम्बलेनंमनस्तवनादिभिः ।१८॥। 


यावद्रषमिदं चक्रयंत्ता चित्तत्रजस्तरियः। 
गोतवाद्यादिभिः सम्यक्‌ हविष्याश्ञनतत्पराः ॥ १९।४ 
पूणं चाब्दे ततशचक्रुरुपायनमतन्दरितः । 
अग्नि संस्थाप्य जुहुवुस्तिलाज्येविधिपुदेकम्‌ ।॥।२०।। 
पूजां च महतीं चक्रस्तथा जागरणं निश्चि) 
सरयूपुलिने रम्ये घने कुञ्जवने स्थिताः ।२१॥ 
ततोऽधंरात्रसमये स्त्रीणां मण्डलमध्यतः। 
अविरासोन्महालक्ष्मी सहजानन्दिनी स्वयम्‌ ॥२२॥ 
स्वच्छविद्युल्ठता गौरो स्वच्छवस्त्राभिवेष्टिता । 
प्रतन्चवदनस्मेरा प्रसादरुचिरेक्षणा ।२३॥ 
विराजिता चतुर्बाहु वेरदाभयधारिणी । 
भ्रामयन्ती करे पद्यं सुधाभाजनमेव च ।॥२४॥ 
बिध्रती सुन्दरो साक्षात्स्वणंयष्टिरिवादभुता । 
सान्नवोद्‌ त्रियतां मत्तो वयं युष्माभिरङ्खनाः ॥ २५। 


॥ १. सीताश्रीरामचनद्रोभो--रीर्वौँ । २. विधालिकाम्‌-रीर्वोँ। ३. द्विर्बाह 


९८ अष्टाविद्याधिकदाततमोऽभ्यायंः ७७७ 


व्रतेनानेन युष्माकं प्रसन्नाहुं पुरःस्थिता । 

यद्यन्मनसि दष्प्रप्यमपि तद्रो ददाम्यहम्‌ ।२६॥ 

इत्युक्त्वा सकला गोप्यः परेष्ठं संचिन्त्य तत्क्षणे । 

ययाधिरे बरं यस्मे द्रतभीद्क्‌ प्रचक्रिरे ।२७॥ 
गोप्य उचुः 
त्वमाद्याः शरीः सवेकल्याणदात्री भक्त्या यस्मे संप्रसीदस्यमोघे 
तत्र त्रिलोकेऽपि न दुलभ भवेद्‌ यत्किञ्चनेष्ं हदये चिन्तितं स्यात्‌ ॥२८॥ 
वयं श्रीमद्‌शरथराजराजकुमारकेऽस्मिन्‌ = तेलोक्यसारे' । 
आसक्तचित्ताः सततं कामवाणेः दिलक््यामहे विप्रयोगेन चान्तः ।\२९। 
स्नेहप्रसङ्गेन = वियोगवह्धिञ्वेलत्यन्तद्िगुणो नोऽबलानाम्‌ 
अन्तर्यामिन्यात्मना बुद्धिरूपा जानाति सर्वं भवतो स्वेष्टदात्नि ॥३०। 
तदस्मादु त्वं वरदे संप्रसीद यथा स्वेष्टं प्रिथसेनं लभेम । 
त्वमाराध्याखिललोकेष्टदात्री वरोऽस्माकं प्रिय एषोऽद्य भूयात्‌ ॥३१।१ 

इत्यादिपुवेकं ताभिर्याचिते स्वप्रिये बरे। 

उवाच सा महालक्ष्मीः स्मितद्योतितदिक्तटा ।२३२।। 


महालक्ष्मीरूबाच 
चितीर्णोऽयं मथा भूयाद्‌ युष्माकं कामितो वरः । 
नातः परं तदिरहो भवतीनां भविष्यति ।\३३॥ 
प्रमवत्यः प्रभुरयं दुलंभो योगिनामपि) 
युष्माकमाति संवीक्ष्य स्वरूपं दास्यति स्त्रियः ॥२४। 
मयानुमोदितश्चैव विज्ञेषाद्रो ब्रजस्त्रिथः । 
स्वरूपानन्ददानाथं समर्थोऽद्य भविष्यति ॥३५॥ 
इत्युक्त्वा जानकी देवी सर्वासु युवतीष्वलम्‌ । 
आविष्टा स्वांशभागेन सद्य एव तिरोऽभवत्‌ ।॥।३६॥ 
अथापरेद्यस्ताः सर्वाः स्नातुकामा व्रजस्त्रियः \ 
अवतेर्वेस्त्रहीनाः सारवे चिमलेऽम्भसि ।२३५७॥। 


१. बधं श्रीमदश्चरथस्यपरा न राजस्य त्रेरोक्यसारे कुमारे-मथु०, बडो० । 


७७८ मुदयण्डि-रामायणे 


तदा स्वयं वरदराट्‌ रामः कमललोचनः । 
तत्र शीघ्र समागम्य वस्त्राण्यादाय योषिताम्‌ ॥३८॥ 
राक्तोरभूमिमन्दारमारुरोहातिकौतुकी । 
स्वरूपं दश्शेयन्‌ स्त्रीणां कोटिकन्दपंमोहनम्‌ ॥२६॥ 
सर्वास्ताः सलिलान्तःस्थाह्चीरचोरं रमापतिम्‌ । 
विलोक्य स्मरसश्ुब्धा अचु्ैचनमादरात्‌ ।॥४०॥ 


गोप्य ऊचुः 

वयमार्ता माघमासस्य शीते प्रकस्पमानास्तव लक्ष्मीश्च दास्यः । 
देह्यस्माकं वसनानि त्रजेश यानि प्रभो परिधाय त्वां त्रजामः ॥४१।। 
चिराय त्वद्विरहेणातंबन्धो संतप्नाः स्म॒ त्वामुपकल्भ्य चाद्य । 

वयं कृतार्थाः स्याम तन्नाथ कुर्याः कपावलोकं नित्यमस्मासु घेहि ।(४२॥ 
त्वल्लब्धयेऽस्माभिरहौ उपासिता तव प्रिया सापि चाभृत्प्रसन्ना । 

वृत्तं वरं त्वत्स्वरूपं दुरापं कृपावश्ाददददत्युदारा ॥४३॥ 


श्रीराम उवाच 
जहो त्रजाभीरकन्या वरोऽयं सुदुलंभो दुधेटइचाप्यतीव । 
मत्स्वामिन्या किन्तु यद्यो वितीर्णः सुखाय एवाभवदि्दुमुस्यः ॥४२॥ 
अस्त्यत्ैकं वचनीयं विमूढा यद्ययमेवं स्नाथ नग्नाः सरण्वाम्‌ । 
तेनाभवत्खण्डितं वो व्रतं वे नायंविधिः स्नानकमेण्युदीणेः ।(४५॥ 
मयानुमोदितं त्वेतदखण्डितमिहास्त॒ वः 
सर्वा भवन्त्यो गृह्लन्तु वासांसि बहिरागताः ॥४६।। 
ततः परस्परं बाला वीक्ष्य वक्राणि सच्रपम्‌ । 
जहयुयुंगपत्‌ प्रोताः कथं कायंमतः परम्‌ ॥४७।॥। 
बाला ऊचुः 
धूर्तोऽसि धूतंराजोऽसि देहि वासांसि साहसिन्‌ । 
पश्चात्ते दश्ेयिष्यामो यदङ्खं दरक्ष्यसि स्वयम्‌ ।।४८।। 
मध्या र्चः 
कोऽसौ हास्यविधिस्त्वदीय उदितः सर्वां वयं त्वामहो 
पोष्यर्दमिभिरानिबध्य सदने संस्थापयिष्यामहे ॥ 


अष्टाविराधिकश्चततमोऽध्यायः ७७९ 


माङ्खल्या यदि न स्तुति बहुविधां कत्वा समुन्मोचये- 
देवं तामपि संनिबध्य सहसास्माभिः प्रतीक्ष्यं बलम्‌ ।४९।। 


परोद उचुः 


अन्या ऊग्चु 


यहि त्वं मुरलीधर त्रजवने गाहचारयन्‌ स्वध्रियां 

संस्मृत्य स्मरबाणविद्धहूदयो मध्ये निकुञ्जं गतः ॥ 

तहि प्रश्रितदूतिका परिकरो धत्से व्यथां यादृश्ली- 
मस्मास्वप्यवधानतो नहि कथं त्वं तादुक्लीं पश्यसि ॥५०॥ 


त्वामातंबन्धुं शरणं प्रपन्ना; किमातिमीद्‌ ' शटिगुणां लभन्ते । 
आनन्दसिन्धोरमितोत्सवस्य त्वदीयमेतद्रचनीयमेव ।५१॥ 


ष्ट्वा 


त्वयि धुतहूदयानामीदृश्ोऽयं विपाकः 
समजनि भुवने नो यद्ियोगाग्नितप्ताः । 
नयनसलिल्पुरेः पल्वलान्‌ पूरयन्तो 
गुरुजनकृतखेदाः के नु देशं ब्रजामः ।५२।। 
दृष्टवा भवतो रूपमेतत्पराद्धंकम्दपेसमूहजेत्रम्‌ । 


दिवानिशं पीडिताः कामवाणेस्त्वदाप्यवहयाः' किमु कुमः सुखाब्धे ॥५३।। 


अपरा श्चुः 


अतस्त्वां शरणं यातास्त्वत्स्वामिन्या कृतव्रताः ! 
ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि कलितानन्यवुत्तयः ।\५४॥ 
भवान्‌ वरदराड्‌ व्यक्तं पुरयास्मन्मनोरथम्‌ । 
यथास्मराशुगैनित्यं न विध्येमहि सत्रपाः ॥५५। 


सवत्र सर्वभावेषु सवदा सवेवृत्तिभिः । 
त्वमेव स्फुरितोऽस्माकं परं्रह्येव भाससे ।५६। 
अतस्त्वमेव नो दुःखं हरिष्यसि मनोहर । 
इत्याशया प्रपन्नारत्वां कुर त्वं च यथोचितम्‌ ।\५७॥। 





१, “मीक = मथु ०, बडो० । २. सन्दाक्षवदयाः-मथु०; बडो० । 


७८० सुद्यण्डि-रामायणे 

सां ऊचु 
देहि नो राम वासांसि वैद्ध्याकर नेदुश्म्‌ । 
कतुमहेसि यत्तोये कम्पेमहि विवाससः ।५८॥ 
कायेन मनसा वाचा यदि त्वामोश केवलम्‌ । 
प्रपन्नास्तहि कोऽयन्ते निबन्धो ही 'निरासने ॥५९॥ 
कान्ताः पुण्डरीकाक्ष्य प्रणेरास्य भिज्ञात्मनः । 
परस्परं तु सुन्दर्या ह्लीणीमहि न संशयः ।\६०॥ 

राम उवाच 
यदि सवंत्र मे स्फ्तिर्मवतोनामभत्तदा। 
कि नु स्दपरभेदेन लिहेथाभीरदारिकाः ।॥६१॥ 

रामा उचुः 

अनोतिरेषा रघुनाथमुनो रति विना नणग्नवधविलोकनम्‌ । 


ततोऽपयाश्ञेषनयाम्बराश्चे चीराणि नो बारिसकग्पवष्मणाम ॥६२॥ 


राम उवाच 
विवाससो यत्सलिलावगाहूनं चकथं वामा व्रतसुक्षामदेहाः 


तदेतदज्ञानभवं भवत्यघं मदुक्तकर्माचरणाद्विनडश्यति ।६३॥। 


इतीरिताः सवंविज्ञानकर्नां वाचासधोह्येन तरा खला्मना । 


निगृह्य गुह्यं निजपाणिपदमैः सर्वा वहिःलोतस आययुः स्तियः । ६२४) 


[म्‌ उवा 
यथोदिताघनाशायं नत्वञ्जलिभिरीश्वरम्‌ । 
गृहीतनिजवासांसि यथानन्दं व्रजस्तियः ।\६५॥ 
ततस्तास्तत्पराधीनाः कृत्वा सवं प्रियोदितम्‌ । 
अवापुः स्वानि वातांसि यथेष्टं च तथा वरम्‌ ॥६६॥ 
सम्यक्‌ प्रवन्चितास्तास्तु त्याजिताश्च चपाभरम्‌ । 
न्मोपहसिताऽचैव यन्त्रपुत्तलिकायिताः ॥६७॥ 
अर्ङ्गन्याच्छाय ताः सर्वा वासोभिधिचिधैः पथक्त । 
भीरामचरणन्यस्तनेत्रास्तस्थुः सुविस्मिताः ॥६८॥ 


१. हि-रीर्बौ । २. °न्तद्धैः-मथु०, बडो० । 


अष्टाविद्ाधिकङ्ततमोऽध्यायः ७८१ 


तदाहितमनःप्राणदेहात्मेन्द्रियवृत्तयः । 
तदेकानन्यसवंस्वा आसंदिचित्रापिता इव ॥६९॥। 
ता आह भगवान्‌ रामः स्मयमान ' उदारधीः । 


कुतक्रत्याथविषया इति विज्ञाय चेहवरः२ ।७५०।। 


राम उवाच 
मनोरथो वां विज्ञातो सत्स्वरूपेकगोचरः । 


स॒ आराधितया देव्या पूरवंमेव समथितः।७१॥ 
न तदुक्ततमादर्थान्मदुक्तमतिरिच्यते । 
यतः सा मेऽखिलाथनिामधिपाध्यक्षरूपिणी ।*७२॥ 
तदाविष्टल्या यूयं सर्वाः प्राप्रमनोरथाः 
नो चेत्ववान्याद्धनासङ्ख एकपत्नीव्रतस्य मे ।।७२। 
किन्तु सर्वत्मिभावेन ये मामेवमुपासते। 
मय्येव न्यस्तसर्वार्था तानहं सततं वणे ।७४।। 
न त्रतं नियतं क्रमे न तपो नापि धारणा) 
न ज्ञानं नापि वैराग्यं सद्रपानन्दलम्धये \७५। 
किन्तु मत्सेवनं प्रेम्णा सदेकवक्िताकरम्‌ । 
तान्‌ लभेद्दुलभं यद्ब्रह्यलेषधियामपि ।७६। 
प्रेमानन्दमयेभविमेदाराधनतत्पराः 
यूयं मां वहयतां नीत्वा पूणेकामाःस्थ योषितः ।\७७॥ 


कल्पान्ते यं चिरतरमेत्य मतप्रसज्खं 
मद्रपामृतरसलाभतृधिमत्यः । 


कालः शिरसि निधाय चात्मपादो 
मत्साधं ननु विहुरिष्यथेन्दुमुख्यः ।\७८॥) 

इति तासां वरं दत्वा रामः कमललोचनः । 

जगाम सखिभिः! सद्धं वनते गोचारणोद्यतः \\७९॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पुवैखण्डे दशरथतीर्थेयात्रायां 


व्रजागमने अष्ाविश्छाधिकशरततमोऽध्यायः ।॥ १२८॥ 
ॐ 


१. स्मयमाना--रीर्वो । २. राघवः-मथु०, बडोऽ । 


एकोनत्रिशाधिकशततमो ऽध्यायः 


सुकण्ट उवाच 
अथ रघुपतिचयः कोटिकन्दपंजेत्र- 
च॒तिमधुरिमसिन्धुबन्धुरार्ताम्तराणाम्‌' ॥ 
अधिगतवरदानः शास्दीं वीक्ष्य राकां 
व्रजयुरवनिताभ्यः प्रेषयामास दृतीः॥ १॥ 
धीमतो श्रीमती ज्येष्ठा श्रेष्ठा च मधुयूथिकाः । 
धूतिनी धारिणी धरा धीराधीरा धरा धतिः ॥ २॥ 


मधुहासा मधूली च मधुभाषा- च मोहिनी । 
शोभिनी क्नोभिणीत्याद्या दूतिकाः शतशःप्रभोः ॥ ३ ॥ 


गुणवणेनचातुयेवन्त्यो धर्यावहारिकाः ¦ 
उत्कषंस्यापनपराः पटव्यः कमललोचनाः ।! ४ ।\ 
बहूुवित्तव्ययोदरया बहुभीतिप्रदशिकाः । 


विद्यमानेषु गुरुषु बाक्पाटवविधायिकाः ।१ ५ ॥ 


नीतिविद्याघु निपुणा नानाश्चास्त्रविचक्षणाः । 
नानाकोककलाभ्यासा दक्षिणाः प्रियवादिनी: ॥ ६ ॥ 
विपञ्चोकलभाषिण्य ऋतुवणेनदक्षिणाः । 
वित्तापहारनिपुणा रतिसोख्यप्रबोधिका ।। ७ ॥ 
कुलुभोतिनिवारिण्यः श्रीरामरतिबोधिकाः । 
तारुण्यबलबोधिन्यो वयसः फलबोधिकाः।। ८ ॥ 
एकमेव जगत्सारं बोधयन्त्यो रुरिपतिम्‌ 
नानावेषविधायिन्य. स्वजनश्रान्तिनाशिकाः । ९ ॥ 





१ . रात्तेगोपोगणानाम्‌-रीँ । २.०पुष्पिका-मथु, बडो० । ३..मासा--रीबों। 
र. एवमेव जगरसव--रीवोँ । 


एकोनत्रिंाधिकराततमोऽध्यायः 


श्री रामचन्द्र बिम्बस्य चचन्िका इव निर्गताः, 
देशकालवयोऽवस्थाचित्त वाक्यप्र दशिकाः ॥१०॥ 
याहचान्या भाधुराकान्तिचातुरीप्रमुखाः प्रभोः । 
नित्यमेवातिमोहिन्याः सहूजाएव[याशच [इतिकाः ॥११॥ 
माधुरी चेव कान्तिद चातुरी रूपरभम्जिता , 
सुषमा भारती प्रज्ञा नित्योत्साहा कलावती ।१२॥ 
ताः सर्वा प्रययुद्त्य आज्ञामादाय मूदधंभिः । 
रामस्य लोकरामस्य गृहाणि ब्रजवासिनाम्‌ ।१३॥ 
सवेतः प्रेषिता दत्यो बालानां चित्ततोषिकाः । 
एकां तु मुरलीं दतीमगृह्मात्स्वकराम्बजे ॥१४॥ 
सवेदूतोगणश्रेष्ठां ज्येष्ठां तु मतिमत्तमाम्‌ । 
प्रियः प्रस्थापयामास कृष्णां रामनिकेतने ॥ १५॥। 
तत्र कृष्णा त्रजे ज्येष्ठा वयसा च गुणैरपि । 
कनिष्ठा तु ततो रामा सहुनानन्दिनो तु या ॥१६॥ 


कृ्णाख्या वत्लमेशस्य नवनीलमणिप्रभा । 
सहेजानन्दिनो साल्ञाद्‌ गोरी विद्युल्लताङृतिः ।\१७॥ 
परस्परसपल्न्यी ते एेकान्त्यात्छृतसंगमम्‌ । 
प्रियं दृष्ट्वाथवा धुत्वा मानवत्यौ बभवतुः ॥१८॥ 
अतस्ते वत्लभे रामो वामदक्षिणपाक्वेयोः । 
गृहीत्वा समभावेन रमते स्वेच्छया प्रभुः ॥१९॥ 
कृतेऽन्यथा तु न सुखं कदाचिदपि जायते। 
श्रीनन्दस्य यो राता भ्येष्ठस्तुल्यवयोगुणः ॥२०॥ 
तस्य पुत्री स्वयं कृष्णा प्रणेभ्योऽप्यतिवल्लभा । 
ताभ्यां कतुं महारासं प्रभुरेच्छत्पमुद्रने ॥२१॥ 
महाराकानिश्ं॒वीक्ष्य वरदानं च योषिताम्‌ । 
उभौ परिकरो रामहचक्रे एकान्तमण्डले ॥२२॥ 
उभयोक्चेव या सस्यस्तथा इत्यश्च चेदिकाः । र 
नित्यसिद्धाः स्त्रियो याश्च तथा साधनसिदधि गाः ।॥२३॥ 


७८४ 


युुण्डि-रामायणे 


अनुग्रहैकसिद्धाह्व देवानामङ्खनह्च याः । 

याहच स्त्ीरूपतः प्राप्ता देवरूपा वराङ्गना; \\२४॥। 
याश्च वेदन्रयच्छचः प्राप्ताः स्त्रीवेश्षवेरिताः। 

मुनय्च प्रेमविद्धाः इत्वा स्त्रीरूपमागताः ॥ २५॥। 
तरकिन्नरनगेदनगेद्धाणां च याः स्त्रियः । 

कुमार्यो मध्यवयसः प्रोढाश्चेव तु याः स्त्रियः ।\२६। 
ऊढाक्चेव तथानृढा रामप्रेमवज्ञोकृताः 
नानादेशो्ध वाचैव कन्यकाः सुखितव्रजे ।\२७\ 
तासामानयनार्थाय प्रेषितास्तत्र दूतिकाः 
उद्धरिष्यति ताः सर्वाः प्रेमबद्धाः समागताः ।\२८।) 
लतारूपाक््च याः कान्ताः प्रमोदवनमध्यशाः 
ब्रह्मणो मानसाज्जाताः असंख्या एव संख्यया ।\२९॥ 
पुरा क्षीरसम्‌द्राच्च लक्ष्म्या सहु विनिःसुताः 
अजातपाणिग्रहणा अट्‌ष्टरमणानना; ॥२३०॥। 
तासां दयष््च रूपं च भाग्यं सोभाग्यमेव च 
कान्तित्वं कमनीयत्वं स्त्रीत्वं वा दिधिनिमितम्‌ ।२३१॥ 


तत्सवं सफलीकतुं स्वरूपानन्ददानतः 
प्रभुरिच्छां यडा चक्र समाहूतास्तदेव ताः ॥२२॥ 
"मण्डलेली महासिद्धा सराः लाण्डिल्यक्मणः 
लोलाक्ञकितः प्रभोरेषा वितेने निजवेभवम्‌ ।३३।। 
लीलानुक्‌ल्यमतनोत्‌ सवेभावेन भूपते । 

अतो ब्रजजनाः सवं तस्यां रात्रावसुषुपन्‌ ॥२३४। 
येऽप्यप्रमत्तहूद्या निक्ि जागरितत्रताः \" 

महाभोगबलोपेतास्तेऽपि  निद्रायितास्तया ॥२५॥ 
मायायवनिकां विहवग्विस्तायं समधिष्ठिताः | 

ये च निद्रायिता लोके त्रे रामस्य मायया ॥३६॥ 


 , 


[. 


१--१. नास्तिरा । 
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ते नीता बरह्मणो खोके अिपाद्यत्र प्रतिष्ठितः 
सर्बानिन्दगणस्थानमुत्तरोचरतोऽधिकम्‌ २३७ 
यस्मिन्नेवेकतां प्राप्य मात्रानन्दयाः प्रतिष्ठिताः । 
निधास्यति परे प्रेम्णि तत उद्धृत्य तानपि ॥३८॥ 
अथ ब्रजपुरं प्राप्तः धीमान्‌ राघवनन्दनः । 
गोचारणपरिश्रान्तः सायं न्यविक्ञदालये ।२९॥ 
मात्रा माङ्खल्यया सम्यग्‌ वीक्ष्य नीराजितः सुतः । 
तत उद्रतितः स्नातः प्रा्ितोऽच्चं चतुविधम्‌ ।\४०।। 
स्वापितः कोमले तल्पे पादसंवाहनादिभिः । 
तास्ताः कुर्वन्‌ कथाः सुप्तः सवंगोचारचेष्टितः ॥४१॥ 
अथ राकानिन्लाकान्तकरेधवचिता भुक्म्‌ । 
उत्फल्लमल्लिकामोदपूर्णां संवीक्ष्य सन्तिशाम्‌ ।४२। 
अगात्‌ प्रमोदविपिनं प्रेमानन्दरसोदधिः। 
अपश्यत्‌ सवेतो दृष्टां मद्धलां मङ्ख खाटवीम्‌ ॥\४३॥ 
सरयूसमीरलहरीलुलकन्नवमत्लिकादलकलापमग्जु्ाम्‌ । 


रफुटमट्लिकाकुसुमसंततस्रवन्मकरन्वतुन्दिडमिलिन्दमन्दिरम्‌ ॥४४।। 
अरविन्दकाननपरागधोरणोस्मरसेन्यवाजिषुरधूखिपूरिताम्‌ 
नवपुणंचन्द्रकिरणारणीकतप्र तिपत्रर भिसहुकारवस्जुकाम्‌ ।४५।। 
कुमुदाटवीसुमविकाश्ञमेदृरामलचन्दिकास्मरयशःप्रपुरिताम्‌ । 
अमृतस॒तिस्नपितनिश््च क्वणन्‌ राजहंसकुलक्‌ जितान्तराम्‌ ।४६॥ 
स्फटसप्तपणेमवुगन्धमत्त दिगजदानपुणेपटलोनिदानतां गता- 
मित्यसीममददीप्तिकारणमदनानपेक्षरतिकेलिबोधनाम्‌ ।,४७॥ 


अथ तत्र सोमसवनाभिधे वटे परिभूतकल्पतरुमाधुरीभरे । 
नवनीलमारकतपत्रमभ्जले मणिरत्नयुष्पिणि सुधाभरस्रवे ॥४८। 
गगनस्प॒शि स्फ्रति श्ारदानिलप्रविलोलपणेविटपायुतायते ¦ 
शतकोरिसंस्यरविचनद्र मण्डलबदयुतिभानि कीतलतरस्फुरत्ते ।\४९॥ 
मणिरत्नवेदिरुदयन्त्यलोकिकद्युतिमत्यवाङ्मनसगोचरायतिः 
रचिताक्षकोटिदलमध्यविस्फ्रद्द्रुमर्कणिकाविकचपङ्जाकृतिः ॥५९॥ 
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[न 


मुद्ण्डि-मपयणे 


स्वेतन्त्ररह्स्यं तं 
परब्रह्या्चनस्थानं 
कालमायागुणातीवं 
अथं च 
असीमकल्याणगुणसलेषद्युतिभाजनम्‌ 


चिदानन्दमयं 


चिदानन्दमयं पद्यं यद्दन्ति सनीषिणः 
प्रान्तेऽप्यवस्थातुं ब्रह्मशेषरिवधियः । 


तस्य 


महायन्त्रं प्रतिष्ठितम्‌ । 
पदम्‌ ।५१।। 
विधिनिमित्यमोचरम्‌ । 
धातुसदलेषमवाङमनसचेष्टितम्‌ ।॥५२॥ 


। 
।\५२।। 


नार्हन्ति पारमेश्येऽपि किमुतान्ये दिवौकसः ॥५४। 
तस्य मध्ये स्वयं स्थित्वा सहजानन्दिनीसखः । 


व्यराजत महाराजो 
कालकोरिस्मापुणं 

मानसोत्फल्लपञ्चान्तसंहामधुकये 
कोटिबिस्बमये बिम्बे 
कोटिसिदधिम्ये सिद्धासने 
मणिनूपुरयुग्माढय विस्फु रत्पदपललवः 
यावकदयतिसंदोहद्योतिपादाङ्गुलोगणः 


नानावणलसस्चोरनाटथकन्त ' मनोहरः 
मणिकि{्धणिकाचारमेखलादामयुन्दरः 
उ्चवणश्रसुनादयवनमालाविराजितः 
` वेजयन्तीमिलन्मञजुमुक्तादयामध्चियाभ्चितः 
पञ्चवणेमहारत्नदीघमालाव ` लम्बितः 
कोस्तुभाख्यमणिद्योतकोरीन्दु रविदोधितिः 
विचित्रकज्चुकभेष्टकस्तुरीकुङ्कुमाग्चितः 
रत्नाङ्गदलसट्ाहुरुह्‌ामकटकप्रभः 
निणक्तमुकुराकारकपोलफलकदुतिः 
नासाभोनिहितोत्तुङ्ग गजमुक्ताफलच्छविः 





१, ` नरकच्छ”---मथु° बड़ो० | २, "मालंस--मथु० बडो० । 


महसिहासने यथा ।\५५॥ 
मण्डले चन्रमा यथा) 
यभा ।५६॥ 
साक्षाहिनमणियंया । 
योगीहवरस्तथा ॥५७।। 


॥ 
॥५८।। 


। 
।\५९।। 
। 
।\६०॥। 
। 
६ १॥ 
॥ 
।\६२॥ 
। 
।\६२।। 
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माधुयंसिन्धुमध्यस्थमकराकारकुण्डलः । 
तन्साणिक्यप्रभापुरच्छुरिता'लकधोरणि;ः ॥६४॥ 
कस्तुरीपन्नरचितमध्यत्विडदिव्यमोक्तिकः 
कस्तुरीतिलकोूासिसद्रत्नतिलकालिकः ॥६५॥। 
भालोच्चेनिहितोत्तङ्गमाणिक्योभयतोगते । 
आक्णखगनविमलगजमुक्तालते वहन्‌ ।\६६॥। 
बिम्बाधरप्रभोद्रेक ` रन्जितारेषकाननः । 
चन्द्रविम्बचमत्कारिचकोराभविलोचनः ॥६७॥ 
कोटीन्दुर विरत्नोप्तमहामुकुटरोचितः । 


मुकुटाग्रततानेककेकिपिच्छावलोधरः ।॥६८॥। 
तत्संलग्नमहामभ्जुग्‌उजापुञ्जलजान्वितः । 
स्वङ्गिभषणोदयोतनिरस्ततिभिरोदयः ।६९। 


सुधाव्षिनवोच्च ख्रश्चौ विग्रहवलाहूकः । 

स्मितः कुयुमिताः कुवन्‌ केलिकुञ्जलताः शतम्‌ ।७०॥ 
त्रिविधेनंयनालोकेवन भमी रुहां तती; । 
अनेकमणिमाणिक्यमयूखाङकुरमन्जरी; ।१७१।४ 
उद्धावयन्‌ युवापीनव्यायतोरःस्यलद्य॒तिः । 
लावण्यस्थापि ावण्यं माधुयस्यापि माधुरी ।\७२॥ 
सौभारयस्यापि सौभाग्यं धियोऽपि महतीं नियम्‌ ¦ 
रपस्यापि महदरपं भृषाणामपि भृषणसम्‌ ।७३॥ 
स्वेरेव सहजेरङ्महोभिमेहिमाभ्चितेः । 
मुष्णन्‌ उष्मरुचरिन्दोरपि मुष्णन्‌ रुचां मदम्‌ ।७४॥ 
अशेषभुवनोदहीप्तः श्यृङगारजयदोपकः । 
गोपीदष्टिचकोराणामानन्दायेकचन्द्रमाः ।७५॥। 
वियोगनैश्तिमिरं क्षपयक्निव भास्करः । 
कलासम्‌हविश्रामधामदरितचेष्टितः ।\७६॥ 





१. ण्योतिता०-रीर्बौ। २. प्रमोक्तार--रीर्वा । 
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भुदण्डि-रामायणे 
विनिबद्धा करटितटादादाय मुरलीमसो। 
पाणिभ्यामङगुलोयांशसाङगुकिभ्यामनेकधा ।॥७७\। 
मधुराधे च विन्यस्य पूरयन्मुखजेः स्वरे; । 
विलोलपल्लवाभाभी रन्ध्रानङ्गुलिभिः स्पृश्ञन्‌ ।७८।। 
वामबाहलसदामकपोलफलकाभ्चितः | 
भूयो मुरलिकामशेकिभ्चिन्मुकुलिताननः ।\७९॥ 


दक्षिणेन पदाल्िप्तवामपादस्त्रिभङ्ख भृत्‌ । 
अनङ्धकोटिसोन्दयंविजित्वरसमुद्मः ।॥८०॥ 


जगो जगन्मोहनकमेदीक्षितां श्युङ्गारवापों कमलालिञ्चडकरताम्‌ । 
लीलासुघासागरराजहंसिकानिक्वाणिनों कोमलकाकलीमसो ॥८१॥ 


तन्नादास्वादसंजातकमणां तरसागमाः । 
प्रमोदवनगास्तुष्णीमभवन्‌ पशुपक्षिणः ।॥८२॥ 
आविद्य मङ्गला देवी सकलां प्रमुदाटवीम्‌ । 
अपिबद्राममुरलीपीयूषरसधोरणीम्‌ ।॥८३।। 
प्रमुढनलतावृक्षविटपान्तरपातिनी । 
वृष्टिः सुधासीकराणामदृ्यत समन्ततः ॥८४॥ 
रससपटासनाभिरवासितहूदोऽप्यलम्‌ 
ईयुः शुष्कभोत्रियाद्या रसिकत्वं तदा क्षणे ।॥८५।। 
प्रमानन्दरसामिचशब्दादेतमयं जगत्‌ । 
तस्मिन्‌ क्षणे समभवद्रामवंश्लीनिनादने ॥८६। 
द्वापरान्ते तथा कृष्णः कर्ता वुन्दावनेष्वयम्‌ । 
भथेव भगवान्‌ रामश्चकार मुरलीध्वनिम्‌ ।८७।। 
प्रमुढने सवेसंपत्समृद्धि समुदायिनि । 
नादृश्यत तरः कलचिच्छुष्कपन्नोपसेचितः ॥८८॥ 
तदाकण्यं त्रजे वामा सुरलोस्वररज्जितम्‌ । 
परेमानन्दपयोराशौ न्यमज्जन्नाशिरःशिखम्‌ ।८९॥। 
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उन्मज्योन्मज्य मञ्जन्ति तदा स्मर महोदधो । 

वक्षोजतुम्बिकायुग्ममवलम्ब्यापि सादरम्‌ ।॥९०॥ 
ज्वलच्पि हदि स्मेरस्तासां विरहूपावकः 
अरङ्प्यत विक्ञेषेण स्नेहेन द्िगुणोकृतः ।॥९१॥ 
अथ प्राणत्रियप्रेष्ठसंयोगस्पहया ततः 
उततेसत्रजवामक्ष्यो रागसागरपाथसः ॥९२।; 
त्यक्त्वा व्रजपुरं ' सर्वाः प्रतस्थुः प्रियसंनिधो । 

नगैरिव तरङ्धिष्यो गुरुभिनापि विध्निताः ॥९२।। 
रणच्चर णमञ्जीरेशचटुकाङ्गुलिभूषणेः 

माणिक्यकिङ्किणीक्ञालिमेखलादामभिस्तथा ।॥९४॥ 
वल्यानां कङ्कणानां समृहैगंतिचञ्चलेः 


मणिहारेश्चन्द्रहाररन्योन्यवलनोद्धुरेः ।९५।। 
सुव्णैरत्नताटङ्कः शाटीपटकदम्बकंः । 


शब्दायमानः परितः कञ्जवीथीरबोधयन्‌ ॥९६॥। 
मुखेन्दुभिदचकोरीणां केशयारेश्च केकिनाम्‌ । 
नूपुरः कलहंसानां करिणां गतिविश्रमेः ॥\९५७॥। 
काञ्चोकलपेरलिनां मध्यैः केसरिणां तथा । 
कण्ठनादैः कोकिलानां चातकानां तनुत्विषा \\९८।। 
कुचयुग्मेश्च कोकीनां भोगिनां रोमराजिभिः । 
व्याहारः लुकवर्याणां , रन्धन्स्यः कानने गतिम्‌ ।\९९॥ 
आननेहचक्रवाकानां मध्येन करिणां तथा। ` 
कचः काकोदराणां च चातकानां मुखत्विषा ।\१००॥। 
रुकानां करभषास्थवेदूयंमणिभिस्तथा । 
मध्यमां च संप्राप्ताः सृजन्त्यः सुमहइूयम्‌ ।\१०१॥ 
मरदेयन्त्यः पदैर्भोगान्‌ विषपूत्कारभीषणान्‌ । 
हरन्त्यस्तिमिरस्तोमं कूजयन्त्यो वनस्थली; ॥१०२।। 





१. °न्मज्य वामां यो मज्जन्ति स्मर--मथु०, बडो० । २. मणिदहरेरथान्यो- 
न्यसंमदेबरमुद्धुरेः-रीर्वा । 


५७९० 


इति भोमदादिरामायणे ब्रहाभुशयुण्ड-संवादे दश्ञरथतीथेयात्रायामादि- 
त्रजागमचे एकोनत्रि्ाधिकश्ततमोऽध्यायः । १२९।। 


भुद्ण्डि-समायणे 


द्‌ [५ ॥ 
{ 


पूजयन्त्यः पदाम्भोज: भ्रमोददनभ्‌तलम्‌ । 
पूरयन्त्यः सौरभोधेः सहजैः काननादलीम्‌ ।१०३॥ 
इन्दीवरमयं लोलनेत्ैः श्णुद्धाररोचकेः । 
चन्द्र दिस्बमयं चारुमुखसण्डलकोटिमिः ॥ १०४६ 
राजहंसमयं मन्दक्वणत्पादान्जनूपुरेः ¦ 
कचेः केकिमयं चैव देहुकान्त्या तडिन्मयम्‌ १ ०५।। 
एललचामस्पेथकमयं  समन्ताच्चन्द्रिकामयम्‌ । 
स्वणेद्रवमयं चव कूवेन्त्यः सवतो वनम्‌ ॥१०६॥। 
प्राप्तास्ताः सकला गोप्यः सहृजानन्दिनीपतिम्‌ । 
यदरत्सुधातरङ्धण्यः सुगस्भोरसुधाम्बुश्धिम्‌ ।१०७। 
श्रीरामदक्ञेनानस्दनिवृत्ता हृष्टचेतसः । 
मध्ये प्रमोदविपिन विरेनुत्रेजयोषितः ॥१०८॥ 
तं वेष्टयित्वा रमणं सहजानस्दनीवरम्‌* । 
स्थितास्तमालगप्रवरं सुवणेतिका इव ।।१०९॥।। 
अनुजग्राह ताः सर्वाः प्रियस्त्रेलोक्यसुन्दरः । 
पीयूषवषणामन्दहासेनोहीपयन्‌ दिशः ।११०॥ 





गरणी 


१. °बरीः--री्ँ। २, श्रीरामचन््रवद नचन्द्रद दोननिबर ताः-मथु०, बडो०। 


३. ता-मथु° बडो० । ४, 'वसम्‌- मथु ° बडो० । 


1 


विंशाधिकशततमो-ऽध्यायः 


स॒कण्ठ उवाच 
॥ उवाच ताः स्मितज्योत्स्नाधूतविदरुषतापिकाः । 
वक्रोदितकवितावेधाः भीरामो मोदयन्मनः ।। १ 
भरौराम उवाच 
अहो हि साहसं स्त्रीणां भोरूणां दृष्टमद्‌भुतस्‌ । 
यद्ययं स्यक्तसवेस्वा गोकरुलान्मामुपागताः \1 २ ।) 
स तादक्षः पन्था लुलितरसनाभोमभुजगो- 
सहस्ेसकीणंस्तिमिरपटलोभीषणतरः । 
अतिक्राम्तः कान्ताः कथमिव तदप्यस्तु कुलजा 
रसज्ञा दुर्वाचां विषजलनिधिनव सुतर: ॥ ३ ॥ 
अ्ैकान्त्यं याताः कथमिव वतागारपतिभि- 
यतो दासोदासद्र विणघुतसंबन्धकुश्चलम्‌ ॥ 
इतीदं युष्माकं क इव पुरुषः शंसतु गुणान्‌ 
समाख्यातुं यत्राहुमपि लघुल्कितिः समभवम्‌ \॥। ४ \\ 
इदालीमप्यस्त्वक्षतकुलकथानां किमपि वः 
, कुलं वोदुं कालो व्रजत निगमान्‌ पालयत भोः ॥\ 
मृहर्तं तु स्थित्वा मम सविध जाभीरद्यिताः 
गुणेमक्ता दोषान्तरिततनवो भास्यथ भुवि ॥\ ५।! 
कूलं शीलं दाक्ष्यं स्वजनविभवो गोरवगृणाः 
स्वह्पाद्या सां वै वक्लयितुमलं नैव जगति । 
परं त्वेकं प्रेम प्रभवति वज्लीकारविधये 
ममात्यन्तक्षेभप्रवितरणदक्षस्य सुदुः \\ & \ 
तदेतेन प्रेम्णा सहजरमणोयेन युदृश्लो 
वशेऽहं युष्माकं कथयत भयं कितु करव 
तथा कायं किन्तु प्रसरति कलद्धु न च यथा 
कूलं वा नो भज्येन्न च भवति लज्जापगमनम्‌ ।\ ७ ॥ 


७९२ 


"न~~ 


मुशण्डि-रामायणे 


अतो वो मद्रीक्ष्यावधिरयमजलं विलसतु 
प्रियाः प्रेमाक्षेमाकर इति विमृश्यैव मनसि ॥ 
व्रजन्तु स्वस्थानं न पुनरिह मत्पाहवंविषये 
चिराध्र स्थातव्यं तदिदमपि बुध्या विमूशलत।॥ ८ ॥ 


राकाहिमकरदोतद्योतितां ` रजनीमिभाम्‌ । 
वीक्ष्यापसपेततमां परपूरुषपाश्वेतः ॥ ९ ॥ 
स्त्रीणां हि निमितो धर्मो विधिनायं सनातनः । 
नवै यत्‌ परपुयोगप्रशणंसा क्वचिदीक्ष्यते ।\१०॥ 


तदा वः प्रमदाः सत्यं मया दत्तो महान्‌ वरः । 
भोगः स्वर्गापवगेषु यदिष्टं तत्त॒ गृह्यताम्‌ ।॥११॥ 
अहं राम इति ख्यातो रामास्तरिभुवने नृणाम्‌ । 
अकृष्टः कमेभिननं रमयामि यतो सनः ॥१२॥ 
न॒ मद्यचरितं कञ्चिद्‌ विगातुं क्षमते जनः! 
येन स्वस्यैव दोषेण तथा कुववन्नघो त्रजेत्‌ ।१३॥ 
एका च मे सहचरी सहजानन्दिनो प्रिया 
तया निदिष्टविषये ममात्यावक्यको कृतिः ।॥१४।। 


नूनं गच्छत सद्धूर्या न च स्थातुमिहोचिताः । 
धवलं वः कुलं नो वा तदङ्कुयितुमहंथ ॥१५॥ 
अहमात्मात्मनां वामा यदि प्रियतमोऽस्मि वः । 
जने स्वपतिरूपे तन्निःशङ्कु रमत स्त्रियः ।॥१६॥ 
असाधारणता वा चेन्मयि युष्माभिरोक्षिता। 
तह्यनेनैव स्पेण सदा भावयताबलाः | १५७॥ 
अतिमात्रमुदीक्ष्यापि रूपं मम मुगेक्षणाः। 
विहाय कामनां बाधां युखं वर्तघ्वसङ्खनाः ।\१८॥ 
जानामि मस्प्रणयिनामहं दुःखमयं तमः । 
तन्निरासाय सततं मुखचन्द्र प्रदेये ॥१९॥ 





१--सन्तता-- रों | 


विदाधिकराततमोऽध्यायः ७९३ 


श्रत्वा श्रोत्रपुदेशिचिरं रसनया संकोतंनेश्चेतसा 

ध्यानैः संपरिपाकम्‌च्छति मम प्रेल्णा प्रमेयातिगे । 

संप्राप्नोति ततदच दकोनयुखं जीविचराद्‌ इलंभं 
तन्मात्रेण कृता्थ॑तासृपगतो नान्यत्र कुर्यात्‌ स्पुहाम्‌ ।॥।२०॥ 


अथ यान्यपतिष्पहा स्त्रिया भुवने सा तु विनिन्दिता बुधैः । 

इति चेतसि संविमृक्षय वः स्वपति; सेव्यतमः परः पुमान्‌ ॥२१॥ 
कल्याणमेष्यथ यथोदितधमंक्त्याःसंत्यागतो सुदमवाप्स्यथ नो तदर्हाः ` । 
लोकोत्तरामितगुणप्रकरास्पदानामेतावतालमुपदेशनिदेशनेन ।२२। 


इति वो धर्मसर्वस्वं मया निगदति मुहुः । 
सावधानतया ज्ञात्वा करिष्यथ यथोचितम्‌ ॥२३॥ 
इति श्रत्वा प्रभोर्वक्ं सर्वास्ता त्रजयोषितः \ 
गिरा निवर्तनं बुद्धया बभूवुः परमाकुलाः ।\२४८।। 
त्यक्तः साहजिको धर्मो यस्यायं लोक एव च । 
स ॒चेत्यजेत्‌ कमधुना शरणं याम पुरूषम्‌ ।॥२५।। 


इत्थं विमृश्य सकरोद्यमसंघस्ारवेतथ्यसंजननजातमहतिमगनाः ॥ 

सद्यो विनष्टनिखिला्तया विवणेन्यज्चन्सुखा अतनुतापनिपातदेहाः\\ २६॥ 
दावाग्निन्नौलननितान्तमहोष्णवातसंपत्तिभिः सुपुरुषशवसनंः स्पुशन्त्यः । 
बिम्बोष्ठमात्तयुषमान्तरतापताम्यच््चित्ताः सुनिःसहतनूदहनः प्रसक्ताः ॥२७ 


एवं नुवीत कथमेष न इष्टसंगः 
प्राणप्रियः सखिवरः सुहुदात्मभूतः । 
इत्थं विचिन्त्य मुहु राहितक्ोकमङघि- 
जाइगुषटकोणकूटिला जिलिखुधरित्रीम्‌ ॥२८॥। 


यच्चिन्तया किमपि नोतसमस्तयामाः 
कामान्धकारपिहिताखिलबोधमार्गाः । 

तस्मिन्‌ पराङ्मुखतया वदतीदमेवं 
शत्याङ्ञयाः सकलगोपसुता बभूवुः ॥२९॥ 





१. गन्ता अदं प्राप्स्यथ नो तदाहौ-- रीर्वौँ। २. तवीति~- री । 


१९ भुश्ण्डि-समायणे 


उचुः स्वरमणं शर्वा रामं कमललोचनम्‌ । 
जञात्वा पुरुषधोरेथं दुःखसंतारदायकम्‌ ।२३०॥। 
यन्नो निदेशयसि बीरवरातिहवः स्निग्धास्त्वदेकविषयन्नतबन्धनद्धाः । 
बद्धाक्चयास्त्वयि चिरात्पुरुषप्रकाण्डे तत्ते विर्गाहिततमं समुदारपाणे ॥३१। 

थदस्माभिः परित्यज्य त्वत्पादाब्जद्रयेऽपितम्‌ । 

तच्चेतसापि न वयं प्रक्ष्यामो धमेकोविद ।\३२॥ 

अपि या लौकिको प्रीतिस्तस्या अपि जगत्प्रिय । 

त्वासेवास्पदमालोच्य प्रपन्नाः शरणं हरे ।२३।। 

ये त्वां विहाय सुहूदं परात्मानं परायणम्‌ 

इतरत्र हृदा रक्तास्ते जनाः स्म वथं न च ॥३४।। 
यन्मूलमानन्दकदम्बकस्य विहाय यत्तुच्छमश्ेषमेव । 
यस्यांशतह्च स्पृहणीथमेव तमेव देदं॑स्म॒ गति प्रपन्नाः ॥३५।। 
त्यत््वापि दरं स भवान्‌ गतिनंः स्व्किद्धुरीः स्वप्र णयानुबिद्धाः । 
नित्यप्रपन्नाखिलपालनोत्थं ब्राणं विहास्यव्यखिलान्तरात्मन्‌ ।३६॥ 
अथो इमाः स्वप्रणयागता नः कंद्धुयंकर्मोद्यमनेकनिष्ठाः । 
आर्ता विज्ञेषादवतो वतोच्चेय्ञस्तवातीव भवेद्बकिष्ठम्‌ ।\२३५७। 
इत्यन्योन्यं नमंसुक्तेमंनोज्ञेराभाष्य गोप्य; स च गोकुलेन्दुः । 
रेमुनिकूजेषु कलाविषशिष्टेः केलिप्रकारेः प्रणयप्रसक्तंः ।२८।। 

अनन्यधिषणा ज्ञात्वा कयेन मनसा गिरा) 

रामाः सभगवद्रामोऽदधट्रेषं मनोहरम्‌ ।३९।। 

यावतीर्लोकिकीः क्रोडा, कामिनीनां च कामिनः । 

ताः सर्वा अभवस्तत्र भ्पुङ्कारपरिपोषिकाः ।\४०॥ 


विलोचनेनिनिमेषेरीक्ष्यमाणः प्रियाननम्‌ । 
विसस्मरखविरहजं तापं ता त्रजयोषितः ॥४१॥ 
समवधेतमाधुयंसागरः ` सहजापतेः । 


सकामनेव चात्मानं दशेयन्‌ तब्रजसु्रुवाम्‌ ।४२॥ 
पुरयामास स प्रेयान्‌ कामकेलिरसस्पृहाम्‌ 
तासां वदनपद्यानि च्रज्चरीकं इव प्रियः ॥४३।। 


निराधिकदाततमोऽध्यायः ७९५ 


जपिबद्रपमाधुयंमकरन्वरसग्रहः 
कपोलयोह्चिबुकथोरधरे नेत्रयोः पृथक्‌ ॥४४।॥ 
अचुम्बदानन्दनिधिधन्या आभोरकन्यकाः । 
आकिङ्खन््यो मुमुदिरे लताः कल्पतरं यथा ।८४५॥ 
शरी रामध्याङ्खसंस्पर्शादानन्याम्‌तसागरे । 
ममञ्जुः सकला वामा अर्धोन्मीलितलोचनाः ।\४६॥ 
एवमानन्दिताः कान्ताः भ्रियेणामृतकेलिनीः । 
यथान्योन्यं जहुः क्लेशं सापल्यामषंसभवम्‌ ॥४७॥। 
विरेजिरे विविधविलासश्ालिनीः प्रियाङ्गा त्रजवरवामलोचनाः । 
लसत्सुधाजलधरमध्यसंगता यथाद्भुतास्तडित उदित्वया त्विषः ।॥\४८। 
प्रियस्य पाणिद्धितयेन योषितो निजं समायोज्य करयं पुरः । 
रमन्त्य आसादितकेलिसंश्चमा बभु्यथास्रेऽचपलाः सुलाकलिताः ।\४९॥ 


क्रोडत्य उच्चैदेयितस्य संगमे त्रजाङ्खनाः परममनोभवेरिताः। 
मभ्जीरनदेन॒ निकूञ्जवीधिका उद्धोषयामासुरिवात्तजागराः ॥५०।। 
ताः कर्जमन्दारलताकदम्बकादिकासिपुष्पाप्यवचीय योषितः । 
विभूषयामासुरनङ्खजित्वरं प्रत्यङ्खमानन्दितमात्मनः प्रियम्‌ ।\५१। 
उष्णीषकञचुकपरीकटिबन्धनादः प्रष्येयथोचितमन्ञेषवपुःस्थलेषु । 
संभूषितः प्रियतमो विबभौ ' विज्ेषान्ूर्तो वसन्त इव पुष्पमयः सुगन्धिः।५२॥ 
राकानिक्लाकरकरप्रकरोञज्वकायां रात्रौ कृतातिश्शयितस्मरकेलिरेषः । 
पुष्पावतंसकल्ितः शुशुभे शुभाङ्कच्छन्नं बहन्निव मनोभव एकराञ्यः ।\५३॥। 
प्रियोऽपि भूषयामास प्रेमवश्यमना वधूः । 
अपचीय प्रसूनानि लताभ्यो ललितानि सः ॥५४॥ 
पादाडगल्याभरणरसनादाममन्जोरहार- 
लक्ता ङ्काङ्गदवलयिता कङ्कणोत्तसकाचेः 
प्रत्यङ्खं ताः किमपि रचनाव्धिराकलत्पवृन्दे- 
राभृष्यासौ सपदि कृतवान्‌ कुञ्जसंफुल्लमल्लीः ।५५।। 


१. विभ्वेः-रीर्बोँ। 
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लतिकाभूरूहांश्चैव विपुष्पीकृत्य कामुकः । 

कामिनोः पुष्पिताश्ष्चक्र चित्र प्रेम्णो गुणाढयता ॥\५६।। 
अन्योन्यालापसंद्ैनवलनमुखासक्तिद्कचुस्बनाचः 
जातः केलिगप्रकर्षो मदनमवमनुज्जम्भितानां प्रियाणाम्‌ 
येन प्राग्भूरिमुक्तौ विरहभवसमुत्तापसंदोह जसां 
प्रत्यस्तो वल्लरीणामिव घनसमये म्रीष्मकालोन उष्मा ।\५५७।। 
ददान आनन्दममेय'मन्तः कुर्वाण उच्चेविविधाः सुकेलोः । 
ततोऽपि न श्रान्तिकवं प्रयातो मेने स ताभिः पुरुषप्रकाण्डः ॥५८॥ 
यावन्तो वै कामशास्त्रे प्रकाराः केलोनां ते तत्क्षणे प्रादु राचुः । 
माधूर्यान्धो चातुरीपुञ्जपात्रे तस्मिन्‌ क्रीडत्यङ्गनामौलिरत्नंः \५९॥ 
चन्द्रश्चान्द्रीचन्द्रिकाचन्दनहुस्पर्शो वायुमेल्लिकानां विकासाः । 
घद्रेलन्तः सारवाम्भस्तरद्खा जातोत्लासाः कंरवाणां कलापाः ॥६०॥ 
एककस्य भ्रीमेहव्याविरासीत्‌ कालस्याज्ञामाधिदेवस्य लच्ध्वा । 
सर्वस्येश सर्वंसंपल्चिधाने तस्मिन्‌ कुवेत्यात्मवर्गेण केलम्‌ ।६१।। 


एवं तास्तेन कान्तेन रममाणा रमान्विताः । 
रूपसोभाग्यवर्गेण पुर्णा आसन्‌ मृगीद्शः ॥६२॥ 
ततश्च भगवान्‌ रामः प्रिया सोभाग्यरभ्जितः । 
दिदशेयिषुरासान्तः क्रीडन्नेव तिरोदधौ ।६३॥ 
कस्यारिचदमुजसपुटवत्त, कस्यार्चिकरसक्तकराव्जः । 
कस्यादिचस्पिय उरसि शयानः कस्याहिचत्सविधस्थित एव ।६४।। 
कस्यारिचन्मुखचुम्बनलगनः कस्याश्चित्परिरस्मनिमःनः । 
कस्याठिचिददशनरससक्तः कस्याश्चिदचनामृतरक्तः ॥६५। 
कस्यारिचत्कचगुम्फनकारी कस्याश्िचन्मुखदपणधारो । 
कस्यादिचच्चन्दनरसरग्जीो कस्याश्चित्पदपावकसंगी ।६६॥ 
कस्यारिचन्मधुरोदकपायो कस्याशचत्ताम्बूलकदायी । 
कस्यादिचत्कम्चुकरपरिधायी कस्याश्रिचन्मणिहारनिधायी ।६५७।। 


१. वधूनाम्‌-मथु> बडो० । २. °ममन्द्^-मथु०, बडो० । 
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कस्यारिचद्‌ बह्वनुनय ` भाषी कस्यादिचत्कुसुमल्रगभूषी । 
कस्यारिचद्यजनेः श्रमनाशी कस्याशचित्पदसंबाहनजक्त्‌ ।\६८।। 
कस्याशचद्रह्ननागगमञजी कस्याष्िचत्परिचरणग्यञ्जो । 
कस्यादिचन्नि विडस्तनगम्जी कस्यार्चिदवल्ोकनरज्जी ।\६९॥ 
कस्याश्िचिद्धिरचितगुणमानः कस्याक्र्दिन्िमितपरिधानः । 
केस्याहठिचत्परतोऽभ्चिततानः कस्याष्चित्कृतभूषणदानः ।*७०१। 


कयापि च सहु रतिकेखीं कुर्वन्‌ कयापि चक्षेनिभुतं क्रीडन्‌ । 
कयापि सह कुघुमान्यवचिन्वन्‌ कयापि सह्‌ परिहासं तन्वन्‌ ।७१।। 
कयापि हेलित इति परितप्यन्‌ कयापि सक्ष्वेलित इति लुभ्यन्‌ । 
कयापि मोहित इति संक्षुभ्यन्‌ कथापि संस्तोभित इति मुह्यन्‌ ।॥\७२॥ 
कामपि वक्षसि रहसि दधानः कामपि सस्सितमालपमानः । 
कामपि मानान्मोचयमानः कामपि हदये जलोचयमानः ।७३।। 
कामपि रूपमदादवगणितः कामपि किचित्परुषं भणितः । 
कयापि खलु ताडितोऽब्जहनितः कथाप्युदस्तः पदयोः पतितः ।\७४।। 

इत्थं सोभाग्यमत्ताभिः स्वेश्ः प्राकुतवन्मतः । 

ताभ्यः प्रियाया; सोभाग्यमभिव्यत्त तिरोदधे ॥७५।। 

पशयन्त्य एव सद्यस्तमपद्यन्त्यः सुलोचनाः । 

विस्मिता इव ता जाता विरहोत्तप्र विग्रहाः ॥\७६॥ 

इतो भविष्यति प्रेयानितः खलं भविष्यति । 

इतो भविष्यति कोडन्नित्या्ापाशकेरिचताः ।\७७।। 


पदोच्चैर्मानक्ञब्देन  नादास््रत्युत्तरं प्रियः । 
तदा गवेषयामापुदेनादेत्य वनान्तरम्‌ ।७८॥ 
बथ्रमुविपिने वामा विचिन्वन्त्यो विश्लेषतः । 
परतिकुग्जं दुमतलं प्रियान्वेषणकातसः ।७९॥ 
वृक्षान्‌ लतास्तथागुट्मान्‌ रमरीश्चेव कोकिलान्‌ । 
पद्यानि सरसीश्चेव राजहंसान्‌ तदङ्ख नाः ।१८०\। 


१. बहुन पुर-- र्घा । 
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वनानि खं मरुत्वन्तं तेजस्तोमं वसुन्धराः । 
पच्छन्त्यः परितः कान्तं सृणयन्त्योऽपि गोपिकाः ।॥८ १ 
न ठेभिरे यडा स्वेष्टं सखायं घुहूदं चतम्‌ । 
आत्मनः प्राणदयितं तदा स्तोतुं प्रचक्रमुः ॥८२। 


जय जय जय पारेपराददं पञ्चक्ञरावतारिन्‌ निरवधिमधुरिमोदेक- 
वश्षोकृतत्रिभुवनजनमानसमहामहोमहिमसनोमोहन मानिनोमाननिरासन 
शरूशरासनप्रयुक्तलोचन विशिखनिभिन्नमनस्वितमुकूुलजावधूमनोधेयं कठिन- 
तरसनाह परस्तादकाण्डविरहवेदनासंवद्धंनवदनावलोकलज्जावतीलोचन- 
लजञ्जालवलोपन लाबण्यभदन' मधुराधरसुधारससंदोहसुहितसमुद्द्प्र- 
द्व शजधुतानेकविवरवंशिकाकलितकलकाकलीकलाकु लितारिबलकुख्का - 
मिनीकलापलकितमुखचन्द्र म्जुलस्मितलवकवकिताबलाजनह्‌ दयमहो- 
दार दयासिन्धो दीनजनेकबन्धोः निजचरणकमलपरागपुरपरिपुतप्रमोद- 
वनवसुधाविलुण्ठदनेकगीर्वाणवरवितीणंविपुलामय प्रभो ।८३।। 


सकलगृणग्रामाभिराम  सुभगाभीरकुलजल्धिविवद्धंनकु मु दबन्धो 
मुदिताखिलजनलोचनचकोर परमानन्दसुधाधारासारनवास्बुबाह्‌ प्रियतम 
प्राणजोवन स्वेष्टसुहूत्‌ सखे सकलमङ्गलाल्य माद्धल्यालय नीलमणे 
जगज्जनदुःखजालमहातमोभिदलागरूके श्रीविग्रह नमस्तव शरणागत- 
जनतावनगृहीतन्नताभ्यां स्वभावारणाभ्यां चरणाभ्याम्‌ ॥८४॥। 


अपि च पुवेमेव रक्षिताः स्म समस्तव्रजजने; सह कुपितेन निर्मुक्त- 
प्रलयपयोधरप्रबलशब रासारसहाशनिसंपातभीत्यकाण्डञ्वलदुञ्ज्वलन्वाल्- 
जालजटिलश्चष्काटवीहुताश्महाहिगरसंचारजमहाविपदादिमहद्‌विपद्चः 
परमदारणाच्च निजविप्रयोगसम्‌दूवप्रल्यकालानलात्‌ कि पुनरपि वित- 
नोषि ताद्क्षमेव निजान्तद्धिविवद्धमानमतिदुःसहमनलं वियोग- 
नामानम्‌ ॥ ८५) 


१. खाबण्यमधुधुस--रीोँ । २. निजजनैकबन्धो-इत्यधिकं-रीर्वाँ । 
३. °न्तर्हित-मधु° बडो० । 
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अपण्यदाध्यश्चेवं तव संयोगपरमाह्वादभरेण विस्मृतातमस्वरूपास्त्व- 
येव लोकोत्तरनिरबधिसपदालयेन वितीणेपरमतममदःसौभाग्यमासादित- 
वल्यो मदाविष्टमानसाः स्म जाताः तदेव निदानमीद्गगवेषणयाप्यलब्ध- 
मधुरमन्दहासोन्मोलितप्रमोदमहोदारमुलचन्द्राचलोकस्य तव॒ विरह्‌- 
विततवेश्नाणेवस्य ।\८६।। 

अहो निःसीमतपःसंकलनतत्पराणां मुनीनामप्यन्तःकरण एव 
स्वात्मानं प्रकाशयसि न वा क्व पुनरीश सकलकामरूलभोगभोजयित्री- 
भिरिह केकिभिः परमकल्याणगुणप्रमुनभरभाजननिभुवनसभाजन- 
गोचररोचमानस्वरूपानस्ददानम्‌ \1८७\ 

तद्यथा भृतपुर्वैमेव करुणारसकलितं मनः कुवच्चिजानन्यसामान्य- 
महौदायंगाम्भीर्थाद्यविलस्वरूपानुबन्धितो गुणान्‌ विमृक्न्‌ संलापयेथाः' 
परमावद्यश्तमलीमसतमानपि निजविप्रयोगानलदन्दह्यमानमानसान्‌ 
प्रणयमाधुरीपरीपाक ःप्रकटितस्वसौभाग्यमदानपि स्वजनान्‌ न खलु 
महाराजोऽप्यथिनामौचितीौं चेतसि - निधाय वितरति तद्योग्यताधिकतर- 
मर्थं समर्थोऽसि च त्वमेवास्य निजमृुखानवलोकनमहादारुणदारिद्रय- 
संहरणे ॥८८।। 

अहो कटिनतास्य हृदयदुरा्यस्य यत्‌ क्षणमपि श्रत्समुदितसपुण- 
तुषारकरकोटिपराभवोदधुरस्वन्मुखचन्द्रचन्द्रिकाचमनविधुरेऽपि लोचन 
चकोरद्रयेऽचिराच्छतधाविदीर्यामन्दमलयानिललहरीभिरुडीथ त्वच्चरण ` 
कमलपरागसराग*महीरजः कणेनव मिलति त्वदुरःस्थलमण्डलमहामधुर- 
मालोचितप्रसूनप्रसवसौभाग्यभाजनवनलता भूर्वा प्ररोदुमपेक्षतेषा ˆ॥\ ८९1१ 


अये मनसिजनमदहरणमहोदुरमाधुरीमहाम्बुराशे सहजनसोभाग्यभाग्य- 
भासितप्रभाषितभालपटरप्रकटितमहोमहोदय मोदयतमां ` त्वत्संगेककताथेता- 
जुष इदानोमिहावस्थातुः निःसहान्‌ प्राणान्‌ ।\९०॥ 


0 


१. रसं पाख्येथाः--रीवोँ । २. ग्रणयमाघुरीपाक--री्वा प्रणयपरीपाक- 
मथु० वडो० 1 ३. तव चरण--मथु० बह़ो० । _ ट. परागमही*--रीर् । 
५. “'अपेक्षुतेः नास्ति-मथु° वडो०। ६. °महामोदपते नुमृहयण मा--रीर्वो । ¦ 
७. इदानीमहमवस्थाति-मथु° बडो० । 


(क 
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प्रायः प्रेयतैवेदं कासंणवदुपटल{मिव विस्तारितं प्रेम येन पुरःस्थमपि 
वस्तु विदयीकर्तुमक्षक्मुवरीनां निकन्तमारण्यरोचनरुचिरग्जिते गलदनगल- 
जलधाराधौतविमल्वपुषां त्रजाभीरदारिक्ाणां लोचने शंतमस्तवालोकः 
परमकर्दाथतद्क्कोरकानां नः पड्िनीनासिव दिदसपरिवृढस्य ।;९१॥ 
अहो कृपाकन्दलिताश्योऽददाद्‌ भवान्‌ स्वमात्मानमपीड दुलभम्‌ । 
वयं पुनः स्वष्ट 'खङाश्चया; स्त्रयो मदाविलास्त्वय्यपि वक्रतां दधुः ॥९२॥ 


क्वापीद्शः- पौरषसःरभषणः स्वभावदुष्टे कुटिलेऽधमे जने । 
भवेदनन्यं हितमेव संदधन्महामहोदययरगभोरमानसः ।\९३॥ 
जयामितप्रेमयुधामहोदधे जय प्रमोदाटविचारुचेष्टित । 
जय प्रपन्चाशयशमंङकृद्ध रे जय प्रमोयटविचन्द्र पाहि नः ॥९४॥ 
सुरा नरा; किञ्लरयक्षपन्न गा नगाः खगा मोनधराश्च योगिनः । 
रमन्ति ये त्वय्यतुलश्रमोदे तेनैव ते नाम जगल्यु कोतितम्‌ ॥६५॥ 
गायन्ति ते नाम यज्ञः यु राङ्कना नभोङ्गणे सङ्गलकारि पावनम्‌ । 
विभानवर्येषु विभूषिताः स्थितारतृणीहृतस्वामृतभोगभोजनाः; ॥९६॥ 
वैमानिकानां हुदयानि कषेता महत्तमो नाश्शयता जगत्नये । 
सु रापगातीथंसहस्रपाविना मवच्चरित्रेण विभूषितो व्रजः ।\९७। 
विभूषितं ते वपुषा जगत्त्रयं महामहश्वयंमहोऽतिभास्वता । 
समूतिकन्वपेसहुल्र शोभिना महायश्ःसोरभसारशालिना ।॥९८॥ 
तव प्रपत्तिः सकलात्तिहारिणी समस्तकल्याणकदस्बकारिणी । 
परन्त्वलभ्या भूवि सान्यसाधर्नेवना तवानुग्रहुमीज् मानिनाम्‌ ॥९९॥ 
यावन्मदश्चेतसि संभृतो नुणां कुलस्वरूपाभिजनादिसंभवः । 
तावत्त्वमत्यन्तमिहाक्ति दुलेभो निष्किञ्चनानां प्रणयेकगोचरः \\१००॥ 
व्रजाधिहन्ता प्रमृदारवीविधुर्माङ्गल्यकाभागनिधिभेवान्‌ प्रभो । 
स्वविश्रयोगाष्िधुरस्य कामिनीजनस्य दैन्यं दल इन्दिरापते ।॥१०१॥ 
येषां त्वमानन्दनिधे समीपगो दुःखान्तङ्हूशेनदानकोविदः । 
तेषां नृणां प्राग्भवभूरितन्तितं न शक्यतेऽद्धा सुकृतं निरूपितम्‌ ।॥१०२॥। 


१. सष्ट--रीर्वो । २, क ईटराः-मथु°, बडो० | 
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नमो नमो दीनजनावनात्मने नमो नमः स्वाधितदैत्यनारिने । 
नमो. नमः स्वाभयदानकर्मणि स्फुटान्तदीक्षाय विभो तवाङ्घ्ये ।\१०३॥ 
इति तास्तोष्टुवन्त्यस्तं विव द्धविरहापदः । 
तथाप्यलब्धदह्ययो रषदः करुणं स्त्रियः ॥१०४॥ 
अथ तासां प्रभूतातिनाश्नाय सतां पतिः । 
आविरासीत्‌ स्मेरमुखः प्रमोकवनचनद्रमा; ।\ १०५॥ 
ताः स्थिताः सरयुतीरप्रभूतवनगह्वरे । 
दष्टवैव तं समुत्तस्थुः सद्यः प्राप्ताः सुजीवनाः ॥१०६।। 
वामतः सहजानन्दा दक्षिणे शयाससुन्दरी । 
उभे अपि प्रिये शदइ्वत्‌ सवंसंदोहसेविते ।\१०७।। 


विश्राणः परमोदारस्मिततोन्दयंशोभितः । 
उभयोरपि दाक्षिष्यान्सनोरस्जनपण्डितः ।॥१०८।। 


वामपाहवस्थितां वामां दष्टिदानेन मोदयन्‌ । 
दक्षिणस्थां तु हस्ताव्जव्यापारेविकलारयाम्‌ ।॥१०९।। 
करेणेकेन सततं लीलाकमलकोरकम्‌ । 
भ्रामयन्‌ मुखचन्द्रेण द्योतयन्‌ सकला दिकः ॥११०॥। 
कटौ सुकाञ्चिक्ां विभ्र्नानारत्नविचित्रिताम्‌ । 
उच्चैः पीताम्बरं विभ्रदंसयोराः ततं शुभम्‌ । १९१९५ 


महाहरत्नप्रव्युप्तकेकिपिच्छावतंसभूत्‌ । 
असावसक्तरुचिरप्रियादक्षिणबाहुकः । ११२॥ 
. नवीनोल्लाससंशोभि पुण्डरीकविलोचनः । 
कल्याणगुणसंदोही मन्दिराभन्दविग्रहः ॥११३॥ 
माणिक्यवर्यसु्राज ासापुटमनोहरः । 
अनध्यैरत्नरसनाचारुकेसरिमध्यकः ॥ १ १४॥ 
भूषामुकुटविद्योतध्वस्तकुर्जतमोभरः । 


लसत्कौस्तुभरत्नाढ्यकण्ठग्रीवविराजितः 11 ११५1 


का 1 | 1 । क 
१. सुकछिनीं -मधु०) बडो० । २. द्रंस्याधारा-रीवां । ३. मणिवयेदुवि 
श्रज- मथु बडो ० | ि = 


ओ 
" ५ 


८०२ 


गोप्य उचुः 


भुश्ण्डि-रामायणे 


प्रसादधुमुखो देवो युगपत्ताभिरीक्षितः। 
उत्थानस्वागतार्हासिः संभाव्य प्राणजोवनम्‌ ।॥११६॥ 
आनन्दविकचैरक्षिकमलेः पयेपुजयन्‌ । 
आतस्तरः प्रियायास्मे सोत्त रीयासनानि ताः ॥११७॥ 
रञ्जितानि सुगन्धीनि कुचकाहमीरकदमेः । 
आवृत्य च स्थिताः सर्वास्तारा इव कलानिधिम्‌ ॥११८॥। 
वैदूर्यमिव रत्नानि तमालं स्वणेवीरुधः । 
भवितस्वरूपसिद्धान्तप्र शनाक्तरनिरूपणेः 

न्यन्यं समभत्तत्र समालापः सुखावहः ॥११९॥ 


विहाय लोभं दम्भं च भजतां भ्रीतिपुवेकम्‌ । 
कच्चित्प्रसीदसि न वा वदस्वेतद्विनिणेयम्‌ ।॥१२०॥। 


श्रीभगवानुवाच 


शद्धमिश्रविभेदेन भजनं दिविधं मम) 
तरिविधं निश्वसास्यातं ज्ानोपासनकमभिः ।॥१२१॥ 


, शुढमेकविधं प्रोक्तमित्थं भक्तिविनिणेयः । 


ज्ञानसुख्यं तु भजनमङ्ध ज्ञानस्य मुख्यता ॥१२२॥ 
भवेत्तद्वान्ममात्मेव नात्र कार्या विचारणा । 


उपासनामपि तथा भजनेनेव साधयेत्‌ ॥१२२॥ 


तया स॑स्तुतचित्तस्तु ज्लानमेवाधिगच्छति । 
तथा कर्मापि भजनात्‌ साद्धं कुवन्ति केचन ॥१२४॥ 
तेषामुपासनार्थाय कर्मेव भवति स्फुटम्‌ । 
सरवेत पञ्चधा मुवितः एलं भवति गोपिकाः ॥१२५॥। 


भया सहतु यो भोगः सवेकामफलात्मकः । 


संशुद्ध भजनेनेव प्राप्यते त्रजयोषितः ॥१२६॥ 
भत्स्वरूपाच्यथाप्रक्षा बजित; प्रणर्योजितः । 


भजनात्मा महान्‌ योगः स लभ्यः कृपया मम ।॥१२७॥ 


१. ररूपेतरापेक्षा--मथु०° बडो० । 
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अथवा भवतीनां वे प्रसादात्सुलभो भवेत्‌ । 
साधनानि तु सर्वाणि यत्र पुत्ति व्रजन्ति हि ॥१२८॥ 
अथ युष्माकमाकूतं सख्यो विदितमेव मे । 
भवत्यः खल्‌ म्तिष्ठा' भजन्त्यो मां दृढव्रताः ॥१२९॥ 
भवतीनां प्रियो नित्यं तेनाहं संस्थितो बे । 
अथ प्रत्युपकाराय नालमस्मि चराचरे ॥१३०॥ 
तेनोपदोकितः सद्यः स्वात्मेव सुचिरं मया । 
अनेन विहरिष्यध्वं मूत्युमूद्धपदाब्जकाः ।॥१३१॥ 
एवमन्योऽपि चेत्‌ कष्िचन्मां भजेन्सृगखोचनाः । 
तस्याप्यहं स्वमात्मानं दास्ये नैवात्र सरायः ।॥१३२॥ 
सर्वात्मिभावयुक्तेन प्रेस्णा तेन व्रजाङ्कनाः। 
अमूल्यक्रीत एवाहं युष्माकं करयोः स्थितः ।१३२। 
परमात्मकलभ्यत्वमात्मनो व्यञ्जयच्चहुम्‌ । 
तिरोहितेन रूपेण युष्माकं प्रेम दृष्टवान्‌ ॥१३४।। 
अहो हि सख्यो युष्माकमात्तिरेषा वियोगजा । 
सपृष्ट्वा ममापि चात्मानं स्थानस्थितमचाल्यत्‌ ` ॥ १३५॥ 
गोप्य ठचुः 
छ ते स्थानं सुन्िहितं सुखितेन्द्रकमारक । 
इति वेदितुमिच्छामः कथयस्व कृपानिधे ॥१३६॥ 
मगवादुबाच 
यत्र भस्प्रमनिरता मम दासा मदात्मकाः| 
भजन्ते मां परं वेद्यं तत्र नित्यं वसाम्यहम्‌ ।\१३५७। 
भ्पुएवन्तः कीतयन्तश्च परस्परहितेषिणः । 
स्मरन्ति यत्र मां भक्तास्तुष्यन्ति प्रोतमानसाः ॥१३८॥॥ 
तत्राहं सततं सख्यस्तिष्ठामि परया मुदा । 
सर्वत्मिभावयुक्ताश्च सेवन्ते यत्र मां जनाः ॥१३९॥ 





१. खल्वतिक्किष्टाः-- मधु ० बडो०। २. छारी मृत्युमूषेनि-मथु>) 
वो } ३-३. नास्ति-रीर्ोँ ! 
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नाहं वेकुण्ठभवने तिष्ठामि सविषे धियः) 
मम स्थानं परं नित्यं प्रमोदविपिनं महत्‌ ॥१४०॥ 
इति ज्ञात्वा भजत मां मुदा सर्वात्मभावतः । 
अहमेव फलं धन्याः सवंभोगसुखाय वः ॥१४१॥ 
ततदच भगवान्‌ रामस्तास्तदा प्राणसमिताः । 
आनिनाय स्वयं देवो विहतं मण्डलोत्तमम्‌ ।१४२॥ 
तत्र॒ सोमवटस्याधः कोटिसु्ेन्दुभाचुरम्‌ । 
पञ्चवर्णमहारत्नमणिभाणिक्यमण्डितम्‌ ।॥१४२॥ 


वटश्ञाखान्तसंस्रावि युधा संपातशीतलम्‌ । 
प्रमानन्दपदं नित्यं प्रेमसास्राज्यभाजनम्‌ ॥ १४४॥ 
राकाघुघधाकरकरदिगुणीकृतरोचिषम्‌ । 
कुरजद्रमलतागुल्मगोचरदुतिदीपितम्‌ ॥ १४५॥ 
अनेकरतनसंश्राजत्कमलावलिभूषितम्‌ | 
रचितानेकमाणिक्यचतुष्करुचिरद्युतिम्‌ ॥ १४६॥ 
अनेककुञजविटपिभञ्जरीकृतदीधितिम्‌ । 
समन्ततः समद्धासि गगनस्पुक्प्रभाभरम्‌ ॥ १६७ 
अक्षरानन्दमध्यस्थप्रेमानन्दरसाल्यः । 
भावानन्दमयं दिष्यनुत्यगीतादिसेवितम्‌ ॥ १४८॥ 
तत्रस्थः शुशुभे रामो दिव्यगोपीकदम्बगः । 
अलौकिकं परिप्राप्य नृपः सिंहासनं यथा ।! 
प्रभावोत्साहुकान्त्यादिसहजानन्तशक्तिभिः ॥१४९॥ 
रामस्योभयपादवेगे परभया कान्त्या स्फुरनयो मुदा 
देवी श्रौसहजेर्वरी परकल्ा कृष्णाभिधे वल्लमे 

रेजाते रसनायकस्य सविधे सोवणवेदुयंभा- 
संदोहाक्तमुदावलो इव दृशोः कल्याणसंवधिके ।॥१५०॥ 
तयोः सलिवरास्तत्र यथापुवं विराजिताः । ,. 
शुशुभूर्मण्डलश्ेष्ठकान्तिसंदोहभषिताः ॥१५१॥ 
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अथ तत्र महारासः प्रवृत्तो मण्डलोत्तमे । 
रामस्य तब्रजरामाणामन्योन्यस्य सुखावहः ।॥१५२॥ 
कदाचित्सहनासाद्धं कदाचित्करष्णया सह्‌ । 
अनुत्यद्रामरसिकः दवितद्रययुशोभितः ।॥१५३।। 
एकस्य नन्दिनी शकरितिः परा सा चित्कलात्मिका । 
उभाभ्यां सहितो रामो विरेजे रासमण्डले ॥१५४॥। 
कदाचित्‌ सहजासख्यः स्वस्वामिन्या सहान्विताः । 
कदाचिद्रामसुन्वयंः सख्यः स्वस्वामिनीयुताः । १५५॥ 
नरीनत्यन्तेस्म रासे द्ेयन्त्यो विशेषतः । 
स्वस्वचातुयंसंदभेमन्योन्यं विजिगीषवः ।१५६॥ 
कलासम्‌हेन विभूषिताङ्खयः स्त्रियः समस्ताः परिणाहिभासः । 
उत्साहयन्ति स्म मनः प्रियस्य तस्मिन्‌ महारासरसप्रसङ्खं ।\१५७\। 
प्रभाभिरामाः परिभतकामाः पू्णेन्दुधामान इव त्रियामा: । 
सुव्णंदामान इवातिभामा बभुः सरामा ब्रजवासिरामाः ।१५८॥। 
बभौ नवेन्दोवरदामकोमलः कलाविल्ञेषात्‌ सललामतां दधत्‌ । 
प्रमोढकारी वनितासु वल्लभोऽमुतप्रवर्षीव लतासु वारिदः । १५९॥ 
नुत्यगीतादिजातीनां संगोतादिभिदाजुषाम्‌ । 
यदाधिदेचिकं रूपं तदाविरभवत्तदा ।॥१६०॥ 
साद्धं रामविलासिना परमया प्रीत्या नटन्त्योऽबल्मः 
कन्दर्पोवकतेरूपदुषसासारा उदारक्षयाः । 
नव्येनासृतवारिदेन सहिते व्योम्नि ्रमन्त्यो यथा 
विद्युदच्छधिया उदीणंमहुसो रासे विरेजुस्तराम्‌ ।१६१॥ 
तासां नुपुरमेखलावलयिकापादाडगुलीभूषणा- 
ध्वानक्षुब्धरसाम्ब्रासिलहरीसंदोहनादोपमः । 
रासः प्राङ्गणतः समुल्लसितवानाब्रह्य सद्यावधिः 
प्राप्तः प्रेमबलात्‌ समाधिमहरद्योगीहवराणामपि । १६२॥ 
विहाय ज्ञस्भुवेत योगनिव्रां चचाल योगात्‌ स ततस्तदानीम्‌ \ _ . 
तदङ्कुगापवेतराजयुत्री ्षुब्धाशयाभद्रसमात्रवश्या ॥१६३॥ 


८०६ भु ्ण्डि-समायणे 


महैनद्रलोके रसिकेन्द्रवंशीनिनादसौर्यातिमिते प्रजायते । 
पुलोमजावत्लभवाहूयन्त्रगताप्यतिक्षोभमवाप सोत्यात्‌ ॥१६४॥ 
इत्थं सर्वंपतित्रताकुलमनःसंक्षोभलोलाधरे 
श्रीमद्राममहारसेन्मुरलीनादे तदा जाग्रति 
शब्दाद्रेतमयानि यद्यपि जगन्त्यासुः परं त्रीण्यपि । 
स्वेच्छातः खलु सुक्ष्मदशेनवता ` मेवोपलम्भोऽभवत्‌ ॥१६५॥ 
स्वणद्रिरधिकन्दरं सुरमुनिश्वेष्ठाः सुसंबिह्वलान्‌ 
ब्रह्मानन्द समुद्रसन्धलह्रीनिभेग्नच्त्ति अपि । 
सद्यः भोरधघुवंशजस्य मुरलीनादं धरवःसपुटे- 
राकर्ण्यामितविप्र योगजननीं प्रेम्णो दशां केभिरे ॥१६६॥ 
रसिकेन्द्रमनोज्ञवंशिकाध्वनिमाक्यं गलत्समाधयः । 
सनकादिमहामुनीश््वरा विरहापद्गतचेतसोऽभघन्‌ ।१६५७॥ 
अनुत्यन्‌ नृत्यचतुरा अगायन्‌ गानकोविदाः 
आलापनिपुणाः कान्ता आल्पन्‌ रासमण्डले ॥१६८॥ 
चकररुदधटनं' कािचत्तक्करियाकुशलाशयाः । 
रामस्तु सवेनिपुणः सवं चक्रे क्रमागतम्‌ ।१६९।। 
दयो्ंयोमेध्यगतो विलासी रेजे प्रियास्कन्धगतोध्वेबाहुः । 
तास्त्वेकहस्तं दिवि नतयन्त्यः प्रियस्य नाभो चलदन्यहस्ताः ।॥ १७०॥। 
इत्थं परस्पराबद्धबाहुनामन्तरे प्रियः । 
तडिदद्वितयमध्यस्थो रेजं नोलघनो यथा ।॥१७१॥ 
कदाचित्समसख्येन स्वरूपेण विशानितः। 
मोदयामास सर्वास्ता दशितानन्यगामितः ।॥१७२॥ 
दशेनस्परोनालापचुम्बनालिद्धनादिभिः । 
चक्र रसिकशादंलः सर्वासां कामपूरणम्‌ ।।१७३॥ 
अङ्घ्री मञ्जीरमञजुध्वनिकुश्लतमौ नाटयन्‌ भप्रदेले 
परोङ्भूतात्यदभुतश्नीमंदनमदभरं मरदेयस्चङघ्रिपातेः । 


१. दरेनमुदा०-रीवँ । २. °सत्तरणं-रीवाँ । 


त्रिदाधिकदाततमोऽध्यायः ८०७ 


नासाभूलोचनोऽ्ठावयवविचलनोरारचातुयंमञछन्‌ 
किञ्चित्‌किञ्चिन्निषिज्चन्‌ युवतिजनमनोविप्रयोगौघपात्रम्‌ । १७४॥ 
कोटीन्दुद्योतिकोटिद्युमणिरुचिलसत्केकिपिच्छावतंस- 
च्छायामालोक्यनुत्यन्नमितगुणगणेभृरिगर्वायमाणः । 
पादन्यासाननेकांस्तदनु च बहुशो हस्तजांश्चेव तन्वन्‌ 

रामो रामाभिरामाङृतिरपि जगतां मोहयन्‌ मानसानि । १७५॥॥ 


अखेलत्‌ खेलनकलापण्डितो मण्डितोऽमरे; \ 
खेचरीभिवीक्ष्यमाणः किश्ोरवरशेखरः ।॥ १७६॥ 
प्रोचयन्मम्जीरनादाः कटितररसनालोलघण्टौनिनादाः 
केय॒रान्दोलनभ्रीमधुर ' भुजलताः कड्कुणाध्वानवत्यः 
लीकालोलाल काली वलित मृखश्चः कोकिला काकलीभिः । 
कूजन्त्यः कण्ठदेशे कलविधुतिकलाभिनंभो भूषयन्त्यः ॥१७७॥ 
पट्ठिभूम्याक्रमणविधिषु प्रस्फुरद्भूरिभङ्धयो 
हस्तैरुच्चावचगतिमतो हस्तकान्दलयन्त्यः 
भदिग्भङ्खः स्मितविलसितंर्भावकान्‌ भावयन्त्यो 
लीलालोलखाभ्चल्पटपरिव्यक्तवक्षोजशोभाः ।१७८॥ 
नुत्यार्थोद्धूवितबहुषरीवतेनावतेनादे- 
गत्युत्कर्षस्त्रटिमिव तनोमेध्यभागे नयन्त्यः । 
गण्डाभोगप्रतिफलनगा नघ्यतारङ्कश्ोभाः 
शङवन्नृत्यश्चमजलकणाद्रभिवदहक्तर पद्याः ।\ १७९॥। 
तृत्यादिष्टाः. क्िथिकलितकचय्रन्थिशोभाविशेषाः 
काञ्चोवस्त्रोद्‌ग्रथनविवशाःसंच्रमेणालसाङग्यः । 
स्निग्धस्वान्तप्रियतमभुजाक्रान्तिसत्कान्तिमाजः 
काञ्चिल्लक्ष्मीं पुपुषुरबला रासचक्रान्तरस्थाः ।१८०॥ 
स्वस्वलोचनवक्तरञ्रुकरव्यापारभाजनस्‌ । 
कुवेन्त्यो रमणं रामाः स्वरमेव विजहिरे ।१८१॥ 


शयनानि 


१, °मदुर°-- रीर्वोँ । २. यु तिफनभवा*-रीर्वा । 





८०८ भुङण्डि-रामायणे 


कदाचिच्ाटयसवेज्ञा गानाविष्टा कदाचन । 

उभयोरप्यभावेऽभूव्रहुःकेलो परस्परम्‌ ।॥१८२॥ 

परस्याः क्रियमाणास्तानाज्ञाप्य परया स्त्रिया 1 

स्वस्वाभिमतलाभेन सर्वा मत्तदृशोऽभवन्‌ । १८३ 
तं तादशं रतिपुषं पुरुषप्रकाण्डमासाद्य कान्तमतुलं त्रजवामनेत्राः । 
तद्वाहदण्डसविशेषगृहीतकण्डचः केलीकलाक्रुकितमत्तहदे विजहुः ॥१८४॥ 
अंसे स्थितः प्रियभुजः परतः कुचान्तं संसक्तं आत्तकुटिलक्रमआतुरत्वात्‌ । 
मभेस्पुश् प्रकटितास्पुटकण्ठनादाश्चक्रेऽखिलामुगदृशंः स्ललितोरवीर्याः ॥ 
ताः कान्त संगमवशेन सुविहलाङ्खचः सन्नुत्यगीतभवदिष्टतयालसास्च । 
संस्तम्भितुं ननु पदा स्ववपुनंशेकु: पावैस्थिते प्रियमतीव तदालिजिडगुः 

इत्थं सर्वा प्रिततमे भरं म्यस्य सुनिभेरम्‌ 

स्वच्छन्दं गोदुहां दारा विजहुः धीप्रमुद्टने ॥१८५७।। 

दृष्ट्वा भगवतः केलीं महारासाभिधां नुप । | 

चन्द्रमा लज्जितो भुत्वा रूपगर्वोपर्वाजतः ।\१८८॥। 

आत्मानं चन््रसरसि स्यमञ्जयदुदाशये । 

अनन्धकारितं वीक्ष्य सवं देवा नभस्तलम्‌ ` ॥१८९॥; 

आययुत्गह्यणः पादवं ब्रह्मा सवः सुरः सहं । 

आययौ भगवान्‌ यत्र गोपीभिः सह्‌ नृत्यति ॥१९०।। 

दृष्ट्वा रघुपतेः केलीमानन्दरसनिभराम्‌ । 

चन्द्रं च चन्धिकाहचैव हदयेरवमेनिरे ।॥१९१॥ 

अथ स्नानसमायातगोपीपादान्जसंगमम्‌ । 

प्रसादं प्राप्य सहसा चनः स्वस्थो दिबङ्धतः ।\१९२॥ 


सर्वाश्चन्सरस्तोयेः स्नात्वाभ्युक्ष्य परस्परम्‌ । 
कृत्वा च पद्मकिज्जल्कलीलादयभृषणं तनो ॥१९३॥। 


प्रातः प्रबोधसमये वनिताव्रजस्य खगनाक्ञया यदधि 'गन्तुमनीहमानाः । 
आमन्त्य रामरमणं सहजादि युक्तास्तस्याज्ञया स्वसदनाभिमुखा बभूवुः १९४ 


१. नभस्थरुम्‌- री } २. यद्पि--मथु०) बड़ो ° । `. 


राजोवाच 


धिदाधिकदततमोऽध्यायः 


तासां वे गेहपतयो नाद्रृह्यन्‌ किचिद्प्युत । 
जानन्त एव मनसि स्वस्वसंनिधिवतिनीः ॥१९५।। 


ध्रुवं समागता गोप्यो रामस्य खलु संनिधौ । 
कथं नु पतयोऽजानन्‌ स्वस्वसनिधिर्वतिनीः ॥१९६॥ 
एतन्मे ब्रहि रामस्य सखे नूनं सुकण्ठ भोः । 
यत्रेहवथंगणव्यक्तिर्जयते हदये सताम्‌ ॥\१९७। 


सुकण्ठ उवाच 


उक्तमेतत्‌ पुरा तुभ्यं राजमौलिमणे मया । 
लीखाकशवितः प्रभोरत्य मङ्खला दिदद्धयोगिनो ।॥१९८॥। 
दुघंटं सयुघटं कुर्याद्धटेताघटितं तथा ! 
रामलोलाविनोदार्थं चरंखोक्यमपि मोहयेत्‌ ॥\१९९॥ 
तया विमोहिताः कि क नाभिपश्यन्ति जन्तवः । 
लीलानुक्लतां नित्यं संपादयति सा ब्रज ॥२००॥) 
तदर्थसिद्धयोगिन्याः स्वे चाज्ञाकरा त्रे) 
त्रियस्यापि प्रियायाहच लीलापरिकरोऽखिलः; ।) २० १। 
हावत्येव सिद्धयोगिन्या भवेत्‌ संघटितो बने । 
अतस्ता एव ते जानन्‌ स्वस्वसंनिधिवत्तिनीः \\२०२९। 
वनाधिदेवता देवी मङ्गला नाम संततम्‌, ` 
लीला कुरुते सेव प्रमोदवनमुत्तमम्‌ २०३२ 
मङ्गला नाम देवीयं सवेदा सिद्धयोगिनी 
लीलाधिदेवतेक्चस्य तेलोक्यस्यापि मोहिनी ॥२०४॥ 


मङ्गलायै नमो नित्यं प्रमोदबनमङ्खले । 


नमस्ते रामरमणचित्तरग्जनरारये ।॥२०५॥ 
नमस्ते मङ्खलादेव्ये त्रजमण्डलमोहिनि । 
पूणं मण्डलचन्द्राये रामलीरेकशक्तये \\ २०६।। 


१. °स्तयेव--मथु०° बडो० । 


८०९. 


८९० 


मुरण्डि-मायणे 


नमः धीसहूजादेव्ये रामस्याह्वादश्तक्तये । 
नमः प्रेमरसानन्दरूपिष्यं रामभक्तये ॥२०७।) 
नसो रामस्य चिच्छक्त्यै चेतयन्स्ये सतां भनः । 
करष्णाये नीखरत्नाभश्रौविग्रहुलसदूचे ।२०८।। 
नमः भीरासचनद्राय लोलानन्दरसात्मने । 
प्रमोदवनचन््राय परब्रह्म स्वरूपिणे ॥२०९॥। 
नमो रासविखासादिलोलानन्दरसान्धये । 
कोटिकामाभिरामाय रामाय रमणात्मने ॥२१०॥ 


इत्यष्टक प्रातरुस्थाय राजन्‌ पठेत्‌ सदः प्रेमरसानुरक्तः । 
नेत्रे समुन्मील्य रसाम्बुराजेरानन्दलीलां पष्यति सच एव ।२११॥ 


अलं कर्मायासेरलमलघसायासतपसा 

अलं योगैः साङ्धे"रलमथ बहज्ञानविभवेः । 
परप्रेमामन्दप्रस्तरपरिपूत्यंकजनिकां 

प्रभोर्लीलां ध्यायन्‌ दलितभवबन्धो विजयते ।२१२॥ 
इति ते सर्वमाख्यातं यथा रामो रसात्मकः । 
आदिव्रजे विहरति प्रेमाव्तैः स्वजनः सहं ॥२१२॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्म भुशण्डसंवादे पूर्वखण्डे दकशषरथती्थयात्रायां 


आदिन्रजागमने निश्ाधिकश्चततमोऽध्यायः ।॥ १३०॥ 


एकिशदधिकशततमोऽध्यायः 


सुकण्ड उवाचं 


एकदा नारदो राजन्‌ देवषिभेक्तपुङ्खवः । 
सनत्कुमारस्य मुखादश्नौषीत्‌ सहजेदवरीम्‌ ॥ १ ॥ 


सनत्छुमार उवच 


रामस्यातिप्रिया धन्या सहजानन्दिनी स्वयम्‌ । 
आदिचक्ष्मीरसो जेया भक्तिरूपा सनातनी ।॥ २ ॥ 


१. सायासकतनैः--रीर्बौ। २. तथेवारं योगेः--मथु° बड़ो° । 
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तस्याः प्रसादमासाद्य यो नरे भन्तेतु ताम्‌ । 
स॒ रामर्भाक्ति लभते प्रेमाख्यां भवरूपिणोम्‌ ॥ ३ ॥ 
नान्यथा लभते समर्यो दुेभां दैवतैरपि ¦ 
रामभक्तिमुनिधेष्ठ कल्पको टिश्चतरपि ॥ ४ ॥ 
आदिव्रजे निवसति तत्रस्थान्‌ संप्रपूजयन्‌ । 
स एव ततप्रसादस्य प्राप्तं भवति नेतरः ^ ५।। 
नारद्‌ उवाच 
सहजानन्दिनी नाम कासो रामस्य वल्लभा । 
वदैतस्याः समुत्पत्ति भगवन्‌ श्यण्वतो मम ॥ & ॥। 
ततो धाम गुणान्‌ दृत्तवुन्दं मे सवंशो मुने । 
यस्याः प्रसादमासाद्य रामर्भाक्तं लमेज्जनः ॥ ७ ॥ 
सनत्कुमार उवच 
सा नित्या वल्लभा तस्य प्रेमानन्दमयो परा । 
असुना भावरूपेण नित्यं रन प्रतिष्ठिता । ८ ॥\ 
नामधामस्वहू्पेण यथा रामस्तथव सा। 
प्रसोदवनगा नित्यं रमते रमणान्विता। ९ ॥ 
तथापि तस्याः संस्थानं रहस्यं कथयामि ते । 
यद्‌ गोप्यं स्वेदेषु नाख्येयं यस्थ कस्यचित्‌ ॥१०॥। 
सर्वधामश्िरोरत्तं प्रमोदवननामकम्‌ । 
राजते रामवेकुण्ठं सहनाथाः परं पदम्‌ ।११॥ 
ततश्च देवकार्याथं साकेतेऽसाववातरत्‌ । 
आधिभन्यि निजं धाम परं प्रमुदकाननम्‌ ॥१२॥ 
अयोध्यां परितो देशश्चतुविशतियोजनः । 
प्रमोदवनमुहिष्टं श्रोरामस्य परं पदम्‌ ॥१३॥ 
आविर्भूतं प्रियं ' रामं विज्ञाय सहजेश्वरो । 
अवातरत्‌ स्वयमपि रसानम्दज्षरीरिणौ ॥१४।। 
सुखितो नाम॒ गोपेन्द्रस्तद्गृहै राम उवः । 
श्रीनन्दस्य गोपस्य गृहे श्रोसहजेवरी ।॥ १५॥ 
१. पर-रीर्वो । 
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परकौयारसप्रेषपएष्टचथमवतारिणी । 
विजहार त्रियेणेषा नित्यं प्रमुदकानने ॥१६॥ 
नित्या रषघमयी लीलाः सहजारामयोजेनः । 
गायन्‌ शृण्वन्‌ पटश्चेव धावयन्‌ विदृषांगणे ।१५७॥ 
ततः संजातया भक्त्या भवबन्धात्‌ प्रमुच्यते । 


लभते त॑त्परिकरे कृपयान्तःप्रवेक्नम्‌ ॥१८॥। 
सहजानन्दिनी तत्र कोटिचन्र समद्युतिः । 

श्री रामलोचनदन्द्रचकोरदहयतोषिणी ।॥ १९॥। 
कोटिकोटिसखीयुथतारकामध्यचन्द्िका ! 
नवयोवनसपुणेलावण्यरसवारिधिः ।॥२०॥ 
पराद्धंरतिनिजेत्रमाधुथेरसरग्जिता 
अपीच्यतमुरग्रामकल्याणकरुलमण्डिता ॥ २१॥ 
महामहाहंवसनश्त्नाल ङ्कारभूषिता । 
वनकेलिरतिक्रीडासम्‌त्कण्ठितमानसा ॥२२॥ 
सर्वनुभावभवना विभावनिवहात्मिका । 
परकीयारसप्रेमसामग्री साधनात्मिका ॥२३२॥ 


दौलंभ्यद्योतिनी नित्यं प्रेमश्ातोघभ्वद्धिनी । 
नानाहावेश्च भावेश्च मनो भमोदयतेऽस्य सा ॥२४॥ 
य एतस्या गुर्णाल्लोके श्युणुयाद्‌ रहसि स्थितः । 
तस्य॒ तद्रपतो नूनं रामभवितः प्रजायते ॥२५॥ 
सहना सहजेत्येवं रामरामेति कौ्तंयन्‌ । 
मुच्यते भवबन्धेभ्यो महाकलृषतोऽपि च ॥२६॥४ 
तस्मात्कोतेयतां नित्यं नारद प्रीतिपूवेकम्‌ । 
क्वणयन्‌ नाम वीणायां सद्यो निवेतिभमेष्यसि ॥२७॥ 
इति शृत्वा तु देवर्षि, सहजावशेनोत्सुकः 
शरी रामसहजास्थानमादित्रजमुपाययौ ।॥ २८॥। 


ग 


१. इ्ुः-रीवोँ । २, °'तनुरुचि°--सवँ । ३. यरोखोभः-मथु०, बङो । 
४. सधीर्नि्रति? । प 
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प्रमोदविपिनं पूर्णं सव॑तुसुखसंपदा । 
ददर्शं तत्र विमलं प्यखण्डविराजितम्‌ ॥२९॥ 
सहजानन्विनीचारुचरणाग्जनरजोऽङ्कितम्‌ | 
रामप्रेमोत्थविरहुमञ्जदव्रनवध्‌जनम्‌ ।३०॥। 


हंससारसचक्राह्नकादम्बकुलनादितम्‌ । 
रमणोयं सरस्तस्मिन्‌ स्नातुकाम” उपागमत्‌ ।३१॥ 
तत्र यावच्िभन्यासावुदतिष्ठन्‌मुनीहवरः । 
तावत्तत्राभवदिव्ययोषित्‌ सोभाग्यज्ञालिनी ।।३२॥ 
सजञ्जातरूपसन्दयगर्वाङ्कुरमनोह्रा 
ततो निःसृत्य सरसः स्त्रीवस्तरं परिधाय च ।३३। 
अपतयद्रामलीलाभिव्यप्नं प्रमुदकाननम्‌ । 
प्रमोदवनबातेन वीजिता साभवत्तथा ।।३४॥। 
अन्तःप्रेममयौं वृत्ति दधती चकिताभवत्‌ । 
क्वाह कुतः समायाता क्व यास्यामीति विश्रमात्‌ ॥२५॥ 
नाशकदृदयं रोद्धुं न शशाक च तकितुम्‌ ¦ 
ततो रुरोद साक्रोशं सा वासतनुरुच्चकैः ।।२६।। 
न किचिज्जानती क्तुमेकान्ते निजने वने । 
ततस्तस्मिन्‌ वने काचित्‌ सहुजायाः सखीगणात्‌ ॥२७॥ 
विनि्मक्ता सखी प्राप्ता पुष्पाकचयकमेणि \ 
वतमाना सुवेषा वस्त्रालङ्कारभूषिता ।२३८॥ 


सा वीक्ष्य वासां रुदतीमेनां प्रोवाच सोह दात्‌ । 
किमथ बत रम्भोरु रोदिषोहु प्रम॒द्रने ॥२३९॥ 
स्वथथतः परिभ्रष्टा प्रायस्त्वं वामलोचने । 
मा रोदोस्त्वामहं तत्र प्रापयिष्यामि भीरुकाम्‌ ।।४०॥।। 


इत्थमाश्वासिता सा तामुवाच मूनिरूपिणी । 
अहं हि सहजारामदशेनाथं समलत्सुका ।॥४१॥ 


१. °"कमो- र्वो] 


८१४ 
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अतोमां प्रापय परं यत्र तो संप्रतिष्ठितो। 
ततः सातां समादाय यथेह्वथें न्यवेदयत्‌ ।॥४२।। 


सापि चान्यां स्वथथेश्ीं सा चान्यां सापि चेतराम्‌ । 

एवं क्रमेणसा नीता मण्येन च सुभक्तितः ।*४३। 
मुख्ययुयेश्वरीं श्यामां सहजायाः ध्रियां सखीम्‌ । 

सा तां दृष्टवाभिनन्याङ्गीं प्रच्छ हूदि विस्मिता ।।४४।। 
कासि त्वं वद वामोरु वसतिः क्व चते पुरे। 
सात्रवीन्ननु मां विद्धि यां कांचिद्‌ त्रजवासिनीम्‌ ।४५॥। 
सहनाराभयोन्‌ नं दोना्थे समृत्सुकाम्‌ । 
दरोयिष्यसि चेवं तौ तदिष्टं मे करिष्यसि ।४६॥। 
संस्थाप्य ` हारि तां श्यामा महतः कुम्जसद्यनः । 
अन्तगेत्वा प्रभोरन्तस्त^दागमसवेदयत्‌ ।(४७।। 
प्रेश्यतामन्तरिति प्रभोराज्ञामवाप्य च । 
द्यामान्तः सप्तमं कक्षामानिनाय ततस्तु सा ॥४८॥ 
कयाचिद्रे्रधारिभ्या निरुद्ाभिनवत्वतः । 
श्यामानरवीेत्रहस्तामियमन्तः प्रवेश्यताम्‌ ।॥।४९॥ 
आतन्ञा शरीरामचन्स्थ वेत्रहुस्तात्रवीत्ततः। 

इदं श्रीसहजादेव्याः कुञ्जसद्च मनोहरम्‌ ।॥५०\। 
नात्र भ्रीरामचन्द्रस्य स्वातन्त्यं सखि विद्यते | 

ततः श्यामान्नवीद्‌ गत्वा सहजारामयोरिमाम्‌ ॥५१॥ 
रामः श्रोसहजावक्त्रं ददे करुणानिधिः । 
प्रियस्यामि प्रयतश्च सहजान्ञापयत्‌ सखीम्‌ ।५२। 


आनयस्वेह्‌ तां श्यामे प्रियस्याज्ञा गरीयसी । 
ततस्तामानिनायासौ मुनि स्त्रीवेशधारिणम्‌ ।५३।। 
तं तथावेरिनं दुष्ट्वा जहास सहजेह्वरी । 
वदनांशुच्छटाजालेर्घोतयन्तो निकुञजकम्‌ ।५४।। 


१. संशय्य-रीर्वो, २. प्रभोरन्ति तद्ा०-रीर्बोँ । 
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ततः कौतुहलेनासौ पप्रच्छ कपटस्त्रियम्‌ । 
कस्मिन्‌ ग्रामे वसस्यद्धा! कि चते नाम कामिनि ॥५५)। 
ततस्तदशनोदुतप्राचीनस्मृ तिभानयम्‌ । 
अह नारदसख्यस्मीत्येवमुत्तरमत्रवोत्‌ ।५६॥ 
ततः श्रीसहजादेवी प्रोवाच स्मितपुबेकम्‌ । 
दृ्यतां श्रिय नैतस्य सुनेरद्यापि निगंतः ॥५७॥ 
पु्वजन्मोत्थसंस्कारस्तन्नात्र स्थातुमहति । 
ततो रामः स्वयमपि स्मित्वा प्रोवाच नारदम्‌ ॥५८॥ 
मुनिपुद्खव यद्धूवितप्रसादस्तेऽजनि स्पुटम्‌ । 
यदन्न ` रहसि प्राप्तः परन्त्वद्यापि नो गता ।॥५९॥ 
वासना पू्देहोत्था तत्लात्र स्थातुमहेसि । 
स्वनाम्नेवादङ्किति कुण्डे प्रेमचर्या चरन्‌ रहः ॥६०॥ 
चिरं तिष्ठ तब्रजजनपादषद्यरजो वहन्‌ । 
ततः कालेन भविता सपुणेस्ते मनोरथः ॥६१॥ 


इत्याज्ञप्तः स॒ रमेण सख्या निःसारितस्ततः । 
स्थिते नारदकरुण्डेऽत्र प्रमचर्यामुपाश्ितः ।६२॥ 
संदशलेनं तस्य कतुं भवानुपगमिष्यसि । 
तावेदायाति गोपेन्द्र गृहीत्वा भोज्यसंविधाम्‌ ।\६३।। 
ततो जगास नुपतिर्नारदं द्रष्टुमा्तसः। 
परिवारगणैः साकं तीथेयात्रासु निष्ठितः ॥६४।। 
स्नात्वा नारदकुण्डस्य सुधास्वादुतमे जये । 
पीत्वा च पड्कजश्रेणीपरागोघविचित्रितम्‌ ।६५॥ 
सस्त्रीकः परिवारेण सहितो नृपसत्तमः 
महतीं म॒दमापासौ तोथस्यास्य प्रभावतः ।\६६॥ 
स तत्तदमधिष्ठाय तिष्ठन्तं मुनिपुङ्गवम्‌ । 
स्वेभक्तगण्ेष्ठटं ददने खलु नारदम्‌ ।६७॥ 


चस्याः 


१. कस्मिस्वं निवसस्यद्धा-रीर्बो । २. कृते-रीर्वो, 
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अग्रहीत्‌ तस्य चरणौ प्रश्रयावनतो नृपः । 
भक्तराज इति ज्ञात्वा ननाम च मृहुमहुः ॥६८॥ 


अहो ते मुनिश्यादूल भाग्यं कि व्यते मया। 
यस्त्वं दददे तामाचामादिलक्ष्मीं रमापतेः ॥६९॥ 
प्रियेण संगतां सम्यग्‌ रामेण प्रेयसानिन्चम्‌ । 
तस्याः कृपाकटाक्षेण भक्तिस्ते नित्यमूजिता ॥७०॥ 
दशेनात्‌ तव भक्तस्य नृणां प्रेमाडकुरो भवेत्‌ । 
अहोऽहं त्वां प्रपन्नोऽस्मि भक्तिलाभसमुत्युकः ॥७१। 


नारद्‌ उवाच 


राजोषाच 


अहो नृपतिशाइू ल कि पूजयसि मां वथा! 
"कुत्र कब्धा मया भक्तिरस्य नित्थविलासिनः ।७२॥ 
भवेज्जनः क एतस्य रामस्य ॒स्तेहभाजनम्‌ । 
तस्यानुग्रहतः किचिद्‌ भविष्यति किमद्भुतम्‌ ।७३॥। 


विलोक्य रूपमेतस्य विनयप्रश्रयं तथा? । 
साक्ना्ूवति वात्सल्यं मम भूयो विवृद्धिमत्‌ ।७४॥! 
पश्चात्तु तस्य माहात्म्य स्मारं स्मारं रमापतेः | 
सद्यो विनष्टवात्सत्यो भवामि मृनिसत्तम ॥७५॥ 


ग्‌ारद्‌ उवाचं 


धन्योऽसि स्यते रामे जायते प्रेम वृद्धिमत्‌ । 
माहात्म्यज्ञानमुचितं तस्य वै परमात्मनः ॥।७६॥ 
नून नृपतिश्चादुल त्वयि भूयाननुग्रह । 
यत्स्वं भीरामचन्रस्य चुचुम्ब मृखपङ्जम्‌ ।\७७\ 
तस्य मूद्धन्ुपाघ्राय समालिङ्खच च तद्वपुः । 
इरादायान्तमालोक्य गृह्णसि स्वाङ्कमध्यतः ।(७८॥। 


"------~-----------------------.-_ 


१--१. नासिति--रीर्बोँ | 


१०३ 


ब्रह्मोवाच 


एक्चिदादधिकर्ततमोऽध्यायः 


ईद्शोऽस्य सदा भावो ब्रह्मादोनां सुदृरंभः । 
भावेऽस्सिन्नम्‌तास्भोधो मग्नस्तिष्ठ चिरं नुप ॥७९॥ 
अपास्य  सवमाहात्म्यमेर्वयो(दूतमद्मुतम्‌ । 
पुत्रवात्सल्थभवेन रज्जिते भव भृपते ॥८०॥ 


ततो नत्व मुनिश्रेष्ठं शिवक्ण्डं गतो नृपः । 
तत्र स्नात्वा हिवोऽप्यास् नारोशूपधरः क्षणात्‌ ।\८१।। 
ततोऽसौ योग्यतां प्राप्य सहजानन्दिनोसखीम्‌ । 
रामं लोलारसोपेतं ददे तदनुग्रहात्‌ ॥८२॥ 
तन्न स्नात्वा नृपो दत्वा विप्रेभ्यो ब्रहुलं घनम्‌ । 
मुदा परमया युक्तो भूयो मञ्जुवटं गतः ॥८३॥। 
सुकण्ठाद्या यत्र गोपाः प्रभोरेकान्तसेवकाः 
आसते परमप्रेमपुलकाडकुरविग्रहाः ।८४।। 
तरेव संगतो राजा परमानन्दनिभंरः। 
पुनः श्वीरामचन्द्रस्य वातंयन्‌ विश्चदान्‌ गुणान्‌ ।८५॥ 
यावदास मुहूतेन तावत्सुखित आगतः । 
सारवे विमले तोये कृतनित्यक्रियो बुधः ॥८६॥ 
गृहीत्वा भोज्यसंभारं प्रसादं श्रीरमापतेः। 
तेनासौ तपेयामातस्त राजानं परिवारकेः ॥८५७॥ 
अन्तःपुरषरोवारं वाह्यांक्च नृपसेवकान्‌ । 
केकेयी नृपति चैव तोषयामास गोपतिः \\८७॥ 


८१५७ 


इति श्रोमदादिरामायणे ब्रह्मभृशरण्डसंबादे पूर्वेखण्डे दशरथतीथयात्रा- 
यामादिन्नजागमने एकचिद्ादधिकशततमोऽध्यायः ॥\ १३१ 


१--सीतापतेः- र्वं | 


ब्रह्मोवाच 


दातिशदधिशष्ततमोऽष्यायः 


अथ सअत्ट्न्टन्गध्फल्ट नृपसत्तमः । 
व्रजवासिकरःनोत्तस्टोजनस्तृश्िमाचरत्‌ ॥ १॥ 
सर्वेः परिकरः स्ट कैकेय्या सहितो नृपः 
दधिभिश््चन्छदुरन्धःसदयादतितैरह ॥ २॥ 


सिताक्तस्तहिकारेऽ्च तत्रान्तैः पायसादिभिः । 
प्रकारसंविधाभिश्च बभूव सुहितो भृशम्‌ ।॥ २ ॥ 
उवाच नृपशादृलः दुखितं गोदुह पतिम्‌ । 
अहो मे नेद्ली तुः कदाचिदपि चाभवत्‌ ।॥ ४॥ 
राजभोगेरविरसेर्भोजनंश्च पृथग्विधः 

सोऽयं भवत्करस्य॑व माहात्म्यं युखिताचिप ॥ ५॥ 
यत्र श्रीराभरसिको मनस्तोषकरान्‌ रसान्‌ । 
भुञ्जानः सुहितो जातस्तत्राल्यस्यतु का कथा॥६॥ 
माहात्म्यं यु्िताधोक्ष देवानामपि दुलभम्‌ । 
आस्वाद सस व्दत्तव्य जायते प्रीतिरद्भृता ॥ ७ ॥ 
अलोकिकं यतेदं नो भजनं सुखितेर्वर । 
परमानन्दजननं मनःप्री तविवद्धंनम्‌ ॥ ८ ॥ 
अहौ अपूर्व सामग्री मनःप्रीतिविर्वद्धिनी ! 
अहौ चततच्चातु्यं किमपि व्रजवासिनाम्‌ ॥ ९॥ 
महो आनन्दसंदोहो हदये मेऽभिवद्धंते । 

एवं प्रीति दधद्राजा बुभुजे व्रजमण्डठे ॥१०॥ 
जथ वक्ष्यामि षट्‌्त्रिशच्छाकभेदान्‌ हरिप्रियान्‌ । 

येः स्वयं सुहितो राजा प्रीतिमानभवद्‌ ब्रज ।॥११॥ 
भनितं च भडित्रं च राण्याक्तं मधुरान्वितम्‌ । 

तथा चणकचूर्णाक्तक्वथिता वटकास्तथा ॥१२॥ 


द्रात्रिरादधिकराततमोऽध्यायः ८१९ 


क्र 


तथेव पक्वदटिकाः दविता सधुराम्ल्योः । 
पपंटास्तिलवटयश्च कूष्माण्डवटिकास्तथा ।॥१३॥ 
कचेरीपत्रवटिका वटस्ताह्चन्ध्रसेनकाः 
तथा ते दधिमध्वच्छास्तया शिदरिणीरसः ।॥१४॥ 
शिखरिण्याइच वटिका वालोन्ध्थ्रदत्तितास्तथा । 
मलायो र्जिका दरी खण्डः हिद्लापि च ।१५॥ 
आचारोद्गोलका 'इचैव छदष्णो मधुरोऽम्लकः । 
तथा सुखदकखुञ्जी तथा कच्चटिकापि च । १६॥ 
तथा फलस्य वटका श्ष्टप्ायीदधिष्लवाः । 
काग्जिका चापि माहेयं इुग्धमरार्बाजिक्तं तथा ॥ १७॥ 
घट वरिश्षदिति धिस्याता व्यञ्जना रामसुप्रियाः । 
उक्ताः श्रीसहुजदेव्या धुपच्ाये प्रियाल्ये ।१८॥ 
षट्पञ्चाशद्धरेर्भोगाः समाख्यातास्तु नामतः । 
भक्तं इवेतं च पीतं च॒ मिष्टमस्छःवरीयुतम्‌ ॥ १९॥१ 
दध्यक्तं पायसं रोटो वारीस्यृल्े च पुरिका । 
कोचोटिका वेष्टानिका परिवेष्टाश्च भङ््काः ॥२०॥ 
अपुपिका टुभ्चिकाश्च लाल्यपुवास्तथेव च । 
आदशः स्थपटी माठा गृह्यकाः खाच्कास्तथा ॥२१॥ 
तथा साकरपाराश्च तथैव जलवल्लिकाः । 


सेवविन्दुकमद्गालचुण्डमोहुमलडडक्ाः ॥२२॥ 
दातपत्रं घूतवरं नवनीदवरास्तथा । 


तथा दधिवटाश्चाह कलिका: फणिकास्तथा ॥२३॥ 
तथेव क्षीरवर्का दधिरोटास्तथेव च। 
पापचो सोरिका चेव तथा मोहूनथाककाः ॥२४॥ 
लस्पासिका च मिष्टाम्ला कशारः खण्डमण्डला, । 
कपुंरनाडिका चेव तथा कपररमः्जरी ॥२५॥ 


१. आचाय श्ोखकरचैव - रीं । 


८२० सुद्ण्डि-रामायणे 


मेवातिका चक्रिका च श्रुप्कवटचुर्किरा तथा 
समोषा स्वगमध्या च खल्‌ राः पेटकास्तथा ।॥२५॥ 
वटेली त्रिगिणी चेव तथा सौगल्धिकोति च। 
एते श्रीरामचन्स्य त्रियभोगा रसावहा: \॥२७) 
श्रीमत्सहजया सख्यं युपचाये प्रबोधिताः । 
तानास्वाद्य महाराजः प्रोतिमानभवद्धृदि ।\२८॥। 
व्रनवासिकरानीतैः श्रीरमस्य प्रियस्तथा । 
फएलेः प्रमोदवनजः परां प्रीतिमवाप सः ॥२९॥। 
प्रीणयित्वा नृपं गोपः सवेगोपजनंः सह्‌ । 
स्वयमप्यतुलं भोज्यं भोक्तमाल्लं गृहोतवान्‌ ।\२०॥ 
तथा सुकण्ठनामनं श्रोमव्रामस्खं नृपः । 
पुनः पप्रच्छ यत्किचिद्गोपीनां स्नेहवत्तकम्‌ ।\२१। 
राज्ञा सदैव संयुक्तः सुकण्ठः प्रीतमानसः । 
उवाच स्तेहवाक्यानि गोपीनां रामगोचरे ।\३२। 


सुकणठ उवाच 

यदि गाऽचारयित्वासो सायमेति ब्रजाख्यम्‌ ¦ 

तदा तद्िरहव्याप्ता ब्ुवन्तिस्म त्रजाद्धनाः ॥२३॥। 
गोप्य उचुः 
अयमेति सख्य हृत आदृताक्षयः स्निहिपुष्टिदक्षिणमनाः सुकामुकः । 
नयने निभालयत चापलान्विते लसता धिया किमपि पूरितान्तरे ।\३४। 
सुषमाभरेण किमपौव घूणिते मदनस्य मानदमनाय पण्डिते । 
न चकोरखम्जनसरोजधोरणी तुलनाभवाप्तुमुचितानयोः क्वचित्‌ ॥३५॥ 
अयमङ्खनाजनमनोज्ञव॒त्तकः क्वणयन्मुखेन मुरलीं यदाल्यः । 
किमपि प्रगायति रतिस्पश्षो गुणान्‌ वदत श्रुतिष्वथति कोदुश्षी दश्चा ॥३६॥। 
अनवेक्षितेक्षणपुरस्थवस्तवः स्थिरतन्व उत्तभितकणेलोचनाः । 
हरिणाङ्खना अपि विहाय निभेरं रतिमादृताः किमपि खल्वचिन्तयन्‌ ॥२७॥ 
अयमुद्श्रमद्श्नुकुटिलायतेक्षणो मुकुलोकृताननविधुस्तिभङ्खधुक्‌ । 
अपि वामबाहुगतवामगण्डमुत्‌ करयुग्मकाधरपुटस्थवंरिकाम्‌ ॥३८॥ 


द्ा्िददधिकदाततमोऽध्यायः ८२९१ 


यदि सख्य आकलयति'^स्वरामुतेहु यस्य का वत दशा विलोक्यताम्‌ । 
विरहाणंवे चिरतरं विमज्जति प्रसभोद्धतं बहिरेति शन्यताम्‌ ॥३९॥। 
वयमात्तकोटिकुसुमेषु माधुरीमदसंहूतिः सहजवेषविश्चमेः । 
रमणो मनोन्नमुरलीमुखं दघद्‌ यदि सख्य एति विपिनाद्‌ व्रजोन्मुखः ।॥४०॥ 
कूलजागणो वत वहाथ हृत्त्रपां सदनं च शोखमतनुस्पृहावश्ः । 
सहते हतेहजनजन्यनिन्दनं न तु कष्टमस्य विरहोद्भवं महत्‌ ॥४१॥। 
अयमाल्यो विश्ति गोष्ठमण्डलीं यदि सस्मिताननविलोखलोचनः \ 
कलितत्रिभङ्गललिताकृतिः पयि क्वणयन्‌ मुखेन मुरलीमहोदध रम्‌ ।४२\। 
तदपास्य धामसुतभतंसोहदं विरहातुरः किमपि धावति स्फुटम्‌ । 
कुलजागणोऽपि कुलटोचितक्रियः क्वचनाम्बरं क्वचन भूषणं तनोः \\४३।। 
अयमेति धेनुखुरधूलिधोरणोपरिधूसरालकसुपिच्छमत्यभूत्‌ । 
यदि नतंयन्‌ भुकरुटिमङ्गनागणे मधुरस्मितं स्पृशति लोचनं ततः ।४४।। 
तदसौ तदा तु सुषमावलोकनो न किमप्यवेति परिमोहिताशयः । 
निमिषान्तरे नु शयनान्तरे लुठन्‌ परिवर्तनैः क्षपयते निशां कथम्‌ ॥॥४५।। 
अयमेव देवगणसेविताङ्धिकः कमलाविलासभवनोत्तमाकृतिः । 
यदि धूनयन्‌ कुलकथां सृगीदुक्ामित आदधाति चरणौ स्वतोऽरुणौ ।४६॥ 
तदमुष्य पद्यत गति किमालयो हृदयानि मादेयति धैयंवन्त्यपि । 
किमुताधिरोह्यति मन्मथद्रुमं कुखकामिनी निवहचित्रभूमिषु ।।४७।। 
अयमीक्षणोपगतिरेति संमुखं मुख रीकृताधरगवंशिकाकरः । 
ध्रुवमाल्यो क्षगिति याह लोचर्मीविनयन्‌ मनस्वितमकामिनीमनः ।॥४८॥ 
ननु तहि पश्यत सखीजनाङ्ग नामनसो कशां विरहसिन्धुमञ्जनः । 
मदमोहर्मूछितकशङ्धिता भयशध्चमदेन्यधेयेमुखभावचित्रिता ॥४९॥ 
अथमुन्पुखो ब्रजपुरस्य वतेते वत पुष्पर्निसितमनोल्भूषणः । 
मुरलीरवेण मदनप्रजागरं कलयन्‌ प्रतिप्रमदमुच्चकंयेदि ॥५०॥। 
तदमुष्यवक्त्रविधुदशेनोःडू वेरम॒ताम्बुभिजञ्वलितमात्मनो हदि । 
शमयन्ति काश्चन वियोगपावकसिनिहिसंगमद्विगुणकौलवद्धनम्‌ ।\५१। 


१, सम्यगाकङ--रीर्ब । २. तेजयन्‌--रीवा । 


८२२ सुशण्डि-रासएयणे 


अयमागतो विश्दवल्गुमोहनस्मितमाधुरीभिरभिपुरिताननः 
यदि पश्यति प्रणयपुवंमाल्यः किमु रताहं वाच्यमदसीयवृत्तकम्‌ ॥।५२॥ 
स्वरतो हरिण्य इव मोहिताश्चयाः परितोऽभिवेष्टच ननु योषितः स्थिताः । 


सुखपुवकग्रहणयोग्यविग्रहाः स्थिरतासगजनितचित्तविद्लवाः ।\५३॥ 
जयमालयः समुपयाति काननाद्‌ यदि पुष्पवहगिरि ' धातुचिन्नितः । 
नटवयवेशकमनीयतां दधदुधवण्न्‌तनकिशोरतागणः 11५४1 


चकमेऽस्य काप्युरसि सज्जितुं दृढं तृषमेति कापि मुखमाशु चुम्बितुम्‌ । ` 
स्वपितु च कापि शयनेऽमुनाटषद्‌ पतितु च कापि पदयोरचीकमत्‌ ।\५५। 
अयमेकवोर उदयं दधद्‌ भुवि प्रतिवासरं विरचयन्‌ यज्ञः सितम्‌ । 
सुखितस्य षेनुपरिपालनव्रतो रिपुवगंकालननिबद् कक्षकः ।५६॥ 
दिवसस्य संपरिणतो विधु्ंथा दिनतापनाहनपटुः* समागतः । 
व्रजलोकमङ्धलनिधित्रेजेदवरो त्रजमोहने ब्रजपतित्रंजाधिपः ॥५७॥ 
अयमाकरुलीकुरत आत्मनो रुचा रतिहेतुना स्मरपराद्धंजेन्निणाम्‌ । 
त्रिदिवाङ्गनाजनवियोगवद्धनो भुवनोत्सवाकरचरित्रवद्ध नः ॥५८॥ 
नटयत्यजलमबला वियोगिनीः प्र णयाख्यसुत्रसितश्चालिभन्जिकाः । 
ग्रहतोऽङ्णेऽङ्गणत अशिता गृहं विचरन्ति निःश्रमणिकाटदेहलीः ॥५९॥ 
अयमाध्ितावनविचक्षणोऽपि सन्‌ विविधातिसंहरणपण्डितोऽपि सन्‌ । 
अबलाजनं सखि वितीयं चित्तभूषालहुस्तथोः स्वयमुास्िताश्ञयः ॥६०॥ 
नहि नः स खल्ववति तादुश्नोः सतोः पुरुविप्रयोग परमातिभागिनोः । 

अपि नस्य कीतिरतुलान्यथा भवत्यवनो न चापि विगुणोऽस्य वद्धेते ।॥६१॥ 
अयमाल्य; परिगतो दिनस्य चेदुपयन्‌ त्रं त्रजनरेन्धलालितः। 
निजलोचनान्तकख्या निमन्नयत्यबलागणं निजनिकुः्जकेलये ।।६२॥ 
तदिमाः प्रतत्य सकला अपि स्त्रियो निजगेहुकायंपटलानुबन्धनम्‌ । 
सहसा विहाय दयितस्य तुष्टये ननु भूषयन्ति तनुमात्तविभ्रमाः ६३ 
अयमक्षिकोणगतिभिनिमन्त्रिता ब्र जचुश्रुवः भुखयति प्रियोत्तमः । 

यदि रताहं तास्तदनुचिन्तनाव्चाद्वि व्ञाल्चथा दधति पीडनं तनौ ।॥६४॥ 


१. ुख्यवणिह-रीर्नो । २. "्यापनवटुः--मथु० वडो ०! ३. चिदिशं- रों । 
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करयोः पदे चरणयोः करद्वये कटिगं गले गलगं कटो ` न्यधुः । 
श्रवणे दिश्चन्ति नयनाज्जनं दुश्लोरधरोचितद्युतिमलक्तकं दधुः ॥६५।। 
अयि कान्त गाढसुरसि त्वमास्यतां नयनदहयान्नविचलत्वमद्‌भुतः । 
अपि नो गृहाण विरहान्धिमञ्जनीः स्वकरावलम्बविधिना स्वभावतः ६६ 
यदपीश्च षोडक् कलाः प्रदेयन्‌ परिपुणं एव स भवान्‌ विलोक्यते । 
तदपि स्वयः सृकुटिलाः कलानिधि विकलं स्वभावभजनं विनान्यगुः।\६७॥। 


सुकण्ट उवाच 


दतिर्वाणदर्पोऽदमाभीरवरदारकैः । 
विवेश गोष्ठं सायाह्न पुणेमाचुयंसण्डितः ।\६८॥ 
गोरोहपात्रं करयोनिधाय ब्रजाङ्गना रामविलोकनोत्सुकाः । 
विगाढ सायं समयान्धकारसहायमाजः स्म विन्ञन्ति गोष्ठम्‌ ।\६९॥। 
तत्रान्योच्यं दिनजविरहोन्मोकसम्यकपर काश्च 
स्निग्धाकपेक्षणमिलनसंप्रहनसंमाननाद्यः । 
स्पर्शास्पक्प्रभवकलनाचुम्बनालिद्ध नादचेः 
कृश्िचत्केलीरस उदयते निजितानङ्खवाणः ।७०।। 
यावच्चित्ताभिलाषं व्रजवरवनिता गोष्ठमृषु प्रियेण 
स्वच्छन्दं संविहुत्याम्‌ृतसमपयसा पुणपात्राणि हस्ते । 
बिभ्राणा ज्ञाततच्वा प्रणयिपरसखी जातनमेतिहासाः 
स्वासोच्छवासःतुलक्ष्यप्रचुरविहरणा आत्मघामानि जग्मुः ।\७१।। 
थ एतदानन्दनिषेः श्युणोति सायं प्रवेद विपिनादन्रजान्तः । 
निधय सर्वान्‌ हृदयस्य कामान्‌ रामानुरागं समुपेति लोकः ।\७२।। 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्यभशुण्डसंवादे पूवेखण्डे दश्ारथतीथेयात्राया- 
मादिव्रजागमने द्वात्रिदधिकशततमोऽध्यायः ।\१३२॥ 


१. करिमंडठे च गख्ग्ण्डयोः- रीवा 


ब्रह्मोवाच 


अयशिशदधिकशततमो ऽध्यायः 


भुक्तोत्थितस्तदा गोपराजः जेषं रमापतेः । 
प्रसादतुलसोपत्रेमुखं संशोध्य दिन्यधीः। १५ 
आजगाम नुपश्रष्ठं श्रीमन्भञजुतरोस्तले । 
वातेयन्तं दयुकण्ठेन रामसस्वधिनीः कथाः ॥ २॥ 


सुखित उवच 


राजोषाच 


कच्चिन्नु पतिशदूल श्वुतं सम्यक्‌ सुकण्ठतः । 
कच्चित्तव मनस्यासीत्‌ प्रसादः श्पुण्वतः परम्‌ ॥२।। 
अयं पुरुषवयंस्य रामस्यामितकमेणः । 
सला सुहूद्रहस्येष्ु समक्ष: सकरेष्वपि ॥ ४ 
या यास्तस्य शुभा लोखा; सतां गोपा सुपाचनीः । 
वाह्याभ्यन्तरभेदेन वेदितास्ताः सुकण्ठकः ।\ ५ ॥ 
रहस्यविद्रामचन्द्रस्य लोलानां रसवेश्मनाम्‌ । 
समुच्छलत्परप्रेमधारास्नपितचेतसाम्‌ ।॥ ६ ॥ 
यासां स्वरूपं विज्ञातुं ब्रह्माद्या अपि देवताः । 
नालं सहस्रवदनो यत्र शब्दोऽप्यमुह्यत । ७ ॥ 
पारे वाडमनसं तस्य॒ वृत्तमेकेकमद्भ॒तम्‌ । 
आनन्दस्य पराकाष्ठा यत्र सम्यक्‌ प्रतिष्ठिता ।॥ ८ ॥ 
यस्मे कृपायति त्वेष दास्यन्‌ स्वप्रेम दुलभम्‌ 1 
तस्य॒ ्रकाञ्चयत्यन्तर्लच्ममानन्दरूपिणीम्‌ ॥ ९ ॥ 


सत्यमेतत्कथयसि गोपराज सतां भुवि। 
दुलेभः प्रेमसम्बन्धो रामस्याद्भृतकमंणः ।\ १०॥ 


१..सीतापतेः- रीवा | 
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धन्यास्ते तत्र॒ युयं प्रमुदवनलतापृष्पसोरभ्यसारे- 
विष्टेर्घ्राणाध्वनोतस्तुलसिपरिमलेः सोधिताशेषदेहाः । 
लोलामानन्दरूपासनुभवयभवे भावुकंकान्तधाम्नो 
रामेन्दोः सतप्रमोदाटविविहूतिकलामण्डलाखण्डितस्य ।११।। 
भवतां ये च पाहदंस्थाः प्रेमानन्दक्ञरीरिणाम्‌ । 
तेऽपि प्रेमकलाभाजो भवन्ति भुवि मानवाः ।॥१२॥ 
अल्मोकिको प्रेमवृद्धिः प्रमोदवनवासिनाम्‌ । 
चन्दनानामिव तहन्‌ गन्धः स्पृश्चति मानवान्‌ ॥१३॥ 
कर्मोपास्तिज्ञानमारगेषृत्तरोत्तरतः शुभे । 
सर्वेषां शुभकृत्प्रम भवतामूजितं महत्‌ ।\१४॥ 
भवतां भावपाथोन्धौ निमज्जति सतां मनः । 
प्रमरत्नवरप्राप्तिहैतवे सुखहेतवे ॥ १५॥ 
सुकण्ठस्य मुखोद्गीणं प्रेमचारित्रकं प्रभोः । 
श्रत्वा गोपालराजाद्य मयि प्रेमाङ्कर रोऽभवत्‌ ॥१६। 
त्वददेशात्‌ सकण्ठो मे कृपयामास गोपते । 
रहस्यं समचरितं चक्रं मत्कणंगोचरम्‌ ॥ १७ 
शितिकण्डादपि श्रेष्ठः सुकण्ठो रामवल्लभः । 
ब्रह्मानन्दादपि क्ेष्ठः प्रेमानन्दरसो ह्ययम्‌ । १८॥ 
भावेनानुगृहीतोऽस्मि त्वया सुखितवित्तम । 
भवतां कृपया रामः स्वरूपं कलयिष्यति ॥१९॥ 
गोपलीलापरिकरे क्रोडन्तं विहवसुन्दरम्‌ । 
सर्वाङ्धणे स्थितं रामं कदा द्रक्ष्यामि चक्षुषा ॥२०॥ 
केकिपिच्छकृत) सं गुञजाहार विभूषणम्‌ । 
लोलारसानन्दसयं रमं द्रक्ष्यामि वे कदा ।॥२१॥ 
प्रमोदवनमध्यस्थं परं ब्रह्म रसात्मकम्‌ । 
भक्तप्रेमानुरागेण प्रकाण्ड कल्ये कदा ।२२॥ 
अपि भूयोऽपि मे बृहि प्रमोदबनमध्यतः। 
धामानि रामचन्द्रस्य समाख्यातानि हीलया ।२२।, 


८२६ मुङ्ण्डि-यमायणे 


अतः परं यानि शुभानि लोके रामश््चरित्राणि चकार खेलन्‌ । 
आस्याहि तानि प्रचुराणि विदरद्रेण्य गण्यानि मनोरमाणि ॥२४॥ 
सुखिताधिप ऊचिवान्‌ पुनः श्युणु राजेन्द्र निगदते मया । 
चरितानि बहूनि सत्पतेव्रेजभृम्यां वसतोऽत्र मद्गृहे ।\ २५॥ 
बात्यपोगण्डकंशोरेष्वाख्याताति मया पुरा) 
रिष्टानि ते तथावोचत्‌ युकण्ठोऽत्र समागतः ॥२६॥ 
अन्यानि ते पुनर्वक्ष्ये यावत्‌ साकेतमागतः। 
एकदाहं सिताष्टम्यां चण्डिकार्माचितुं गतः ॥२७॥ 
दमसानस्थां र्यामलेशानीं साक्षान्महिषमरिनोम्‌ । 
रात्रावुपोषितः स्नातः पूजयित्वा हरप्रियाम्‌ ॥ 
चकार चोत्सवं तत्न गीतवाद्यपुरःसरम्‌ ।॥२८॥ 
तत्प्रोतये द्िजवरेभ्य उपागतेभ्यो 
गाः स्वणेरत्नवसनानि वितीयं भूरि । 
अन्नानि पायसमुखानि च भोजयित्वा 
हुत्वाधिवद्भि समदां बहू दक्षिणाश्च ।॥२९॥ 
कुटुम्बं भोजयित्वा च दधिद्ग्धफलादिभिः। 
शाकं गोपवरेस्तत्र निरीथात्‌ परतः स्वयम्‌ ।॥२०॥ 
सुप्र सां कष्चदुरणः; समागत्य पदेऽग्रसत्‌ । 
तेन ग्रस्तपदः क्रोशन्‌ प्रबुदधोऽहं निशान्तरे ॥३१॥ 
दृष्ट्वा महाजगरमग्निशिखाप्रदोघनेत्रहयं प्रचलदु्टविस्फुलिङ्खम्‌ । 
भोतोऽहमातकरुणारवपुणं वत्रहचुक्रोश्च तेन परितो ब्रजवासिनां गणः" ३२ 
स॒ च तेहुन्यमानोऽपि लोष्ाहमलकृटादिभिः । 
नामुभ्चन्मां ततो रामः स च स्वयमुपागमत्‌ ॥३२।। 
कृतमस्चरणमग्रासं पदा स तमताडयत्‌ । 
आराधितेन मुनिभिरहल्याक्चापहारिणा ।॥३४॥ 
स्पुष्टमात्रः स ॒तेनाङ्त्रिकमलेन महानतिः । 
नीचां तां योनिमुत्सुज्य दिव्यं रूपमवाप ह ॥३५॥ 


९१. "वासिनोऽगुः- मथु° वड़ो० 1 
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तमुवाच हसन्‌ रामः कथं भोः कामसुर्दरः । 
कस्माच्चेतादुश्लीं योनिमापच्चः प्राणिभोषणोम्‌ ।३६॥ 
अब्रवीत्‌ स तमानम्य नमस्ते पृरुषोतम। 
त्वदङ्घ्रिकमलोद्भूतप्रषादसन्मोचितोऽस्म्यहुम्‌ ॥३७॥ 
अहल्या मोचिता येन स्वस्य प्रस्तरभावतः। 
भगीरथस्य सचिवः सपंभावाच्च मोचितः ।\२३८॥ 
तथान्यो दृष्टकालाहिः सारवे सखिले वसन्‌ । 
मोचितो घोरसंसाराद्‌ गरुडाच्चापि निर्भयः ।२९॥ 
अन्ये च बहुवः प्राप्नास्त्वामेव हि दयानिधे । 
बरहयक्षत्नियविटशद्रा मोचिता घोरसंसृतेः \;४०॥ 
तदेव तेऽङ्धिकमलमतिमानसं व्यथाहूरं कलिकलुृषापहं मे" । 
महातुरस्येह ममोपकारं कुपावश्ात्‌ समजनि भूरि भव्यदम्‌ ।४१॥। 


स्वभावस्ते नाथ त्रिभुवनमहाक्लेशहरणं 

नृणां भयः श्रे योवितरणमहाव्यूहदलनम्‌ । 

महामोहध्वंसोऽश्ुभविदलनं कालभयहूत्‌ 

कियानेष स्वामिन्‌ तव मम समुद्धारणविधिः ।\४२॥) 

अहं चन्द्रमुखो नाम॒ गन्धेभ्रवरः प्रभो । 

व्योमयानं समारूढर्चचार विदिशो दिल्लः ॥४३।। 
वनिताभिः सेव्यमानो माध्वीकम्रहुणोन्मदः । 
रूपसोन्दय सत्तहच कुलस्यामिजनोन्मदः ॥\४४॥ 
क्वचिद्र दत्तशर्माणमात्रेयं मुनिपुङ्गवम्‌ । 
दिगम्बरतनुं वीक्ष्य स्वात्मारामं जहास ह ४५ 
तस्थोपस्थमहं नग्नं विरूपतरदशेनम्‌ । 
लोलाकमलपत्रेण छादयामास दुमभतिः ।॥४६।। 
समोपहसितः कोधाच्छशाप मुनिरात्मधीः । 
एवं कूटिलचित्तस्त्वं सापं वपुरूपेष्यसि ।(४५७॥ 


१. भो--मथु०, बड़ो० । 
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ज्ञात्वा प्रसादितश्चासावन्रवीत्‌ करुणाकरः । 
श्रीरामचरणस्पर्ात्‌ प्रकत स्वामुपेष्यसि ।\४८॥। 
अनुग्रहः कृतस्तेन सुनिना शापकेतवात्‌ । 
चराचरगुरुः सन्ञादतो दृष्टो भवानिह ॥४९॥। 
नमस्ते पुरषाग्रयायापोरुषप्रतिमोजसे । 
पुरुषाथेचतुष्केकदायिने शुभदायिने ।\५०॥ 
अगाधबोधभवनमगाधानन्दसागरम्‌ | 
लोकवत्केलिकंवल्यं त्वामहं शरणं गतः ।\५१।। 


पारेपराद्धंनवपञ्चक्रावतारं श्रीमत्प्रमोदवनश्ारदपुणचन्द्रम्‌ । 
आभीरिकानयनजीवनदानदक्षं नित्यं नमामि रघुवयं परं भवन्तम्‌ ॥५२॥ 
त्वत्वादपद्यपरिरम्भणतो मयाप स्वं रूपमोश रघुपुङ्ख व नाधघुनाहुम्‌ । 
यास्यामि पूर्वेवदलंमदमन्धकारं त्वामेव भक्तिरसभावधरो भजिष्ये ।\५३।। 
हित्वा विमानमुरुमानमनङ्ग मत्ताः ' विद्याघरीश्चतकभोगविमोहमूलम्‌ । 
त्वामच्युतात्मगतिदायिनमेकमोशं सेवेय सेव भवतान्मतिरभप्रमत्ता ।\५४॥। 
इत्येवमप्यस्तु तवाधुना प्रभोरनुग्रहोऽनन्यजनेकसंमुखम्‌ । 
त्वामेव सेवे रघुपद्धवा्लिषं प्रपूरयाेषवरप्रदानकरत्‌ ।\५५॥। 
ब्राह्यं पड प्राप्य विरज्चिरीश्वर स्वामात्मनः क्षेमनिधिनिभाच्यम्‌ | 
संसेवते कीतयते चतुभिःशस्यैः क्षणे विस्मरति क्वचिन्न सः ।५६॥ 


असो धोरस्वरूपोऽपि संसारविषभृरूहः । 
त्वामोश्च सेवमानानां विभाति गुणवन्नरः ॥५७\) 
इति स्तुत्वा चिरं देवं वियोगभयकातरः । 
नत्वा नत्वा तदादिष्टो जगाम दिश्ञमृत्तराम्‌ ॥५८॥ 
श्रवाप्य हिमशैलस्य करा रत्नप्रदीपिताः। 
एकान्ततः समासीनरिचन्तयामास तं भ्यम्‌ ।१५९॥ 
तच्चिन्तनभरप्रम परमाह्नादतुन्दिलम्‌ । 
भक्तियोगमुपासोनस्तस्थो त्यक्तपरि ग्रहः ।६०॥ 


१--१, नास्ति-रोर्बो | 


इति 


सुखित 


जमन 
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यश्य रामचरणाम्बुजातयोर्भाग्यतोऽजनि शुभंकरी रतिः । 
तस्य सवेविषयानुशीलनं तुच्छवत्स्फुरति पूर्णचेतसः ।६१॥ 
य इमां श्युणुयाद्रामगुणकोतेनगां कथाम्‌ । 

सोऽपि मुच्येत संसारात्‌ यथा चन््रमखाह्वयः" ।६२॥ 


श्रीमदादिरामायणे ब्रह्म मुखुण्डसंवादे पुर्वखण्डे दश्रथतोथेयात्रा- 
यामादिज्रजागमने चर्थास्तरश्शदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३२ 


चतुस्िशदधिकशततमोऽ्यायः 


उवाच 
किमत्र दुलेभं लोके प्रसन्ने निखिलेश्वरे ¦ 
किञ्चापि दुलंभं राजन्नु प्रसन्ने परे प्रभो ॥ १॥ 
अथापरां प्रभोर्लोलां श्युणु राजर्षिसत्तम । 
महौदा्थगुणो यस्यामुदेशेन स्फटोकृतः ॥ २ ॥ 
अस्तिव सूरिशमंति द्विजो वै भिधिलापुरे। 
अयाचितोपपन्नेन प्राणान्‌ संजीवयन्‌ गृहे । २ ॥ 
दरिद्रो दुबलः श्रान्तो व्यवहाराक्षमोऽधनी । 
दिनस्य तुयं भुञ्जानो यथासंपन्चमेब सः ।॥ ४ ॥ 
तस्येन्दिरावती नाम भार्या क्षुतक्नामविग्रहा । 
सा चार्थानामसंबन्धाद्धास्यमाना कुटुम्बिभिः ॥ ५॥ 
तपस्विनी महोदरा ययासंपन्नमेव सा। 
अधं निवेद्य विप्राय तदर्धं पतिपुत्रयोः॥ ६ ॥ 
शिष्टं स्वयं सदा भुङक्ते इति सा प्रतिवासरम्‌ । 
कुवती विप्रभार्या सा निर्वाहं सुतपस्विनो ।॥ ७॥ 


१, °मुखाद्विषः--रीर्बो | 
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एवं तयोराच॑रतोः कभ्या जाता विधेवशात्‌ । 
दरिद्रस्य पितुः कन्या मास्तु क्स्यपिवे विधि <॥ 
इति प्राथयतोरेव कन्या सा निरुजा भवत्‌ । 
कृतनामक्रिया सातु नास्ना चन्द्रमतो घृता।\९॥ 
दिने दिते बद्धंमाना बभौ परिणयोचिता। 
अथ चिन्तातुरा जाता माता तस्यास्तपस्विनी ।१०॥ 


इन्दिरावस्युषाच 


जना जुः 


अतः परं कि कठंव्यं जातासो तनया मम। 
प्ुद्धोदहनोचित्यं विश्रती दुस्मितानना ॥११॥ 
दारिद्राया भम दतां कः खलृष्रोदुमिच्छति। 
अतोऽस्या दुलभो सर्ता समुदाये टिजन्मनाम्‌ ।॥१२॥ 
मिकितोऽपि स्वापतेयं” विना सवेक्गियावहम्‌ । 
योजनीयोऽनया सद्धं कथसूद्राहूकसंणि ॥ १३॥ 
क्रियया चापि श्ाकादि्भोजनीयः कथं खलु । 
इतिचिन्ताप्रदग्धायां न किचिदरपतिष्ठते ॥१४।। 
येन स्रा पतिसबन्धं करणीया पतिम्बरा। 
अथेकडा महासाथेस्तदाश्रसमुपेयिवान्‌ ।॥ १५॥ 
मद्‌ गृहाद्‌ गच्छतां पुणकामानां धनिकं नृणाम्‌ । 
याचकानां गुणवतां रूतमागधवन्दिनाम्‌ ॥ १६॥। 
विप्राणां वेदविदुषां श्रीरामोपगतधियाम्‌ । 
आनन्दिनां वातयतां रामस्य शुभान्‌ गृणान्‌ ॥१५॥ 


अहो साक्षाद्रामो जयति सुरवृक्षः क्षितितले 
वितन्वन्‌ सर्वेभ्यः सकलमसकृद्वार्छितफलम्‌ । 
मनस्तुष्टचा युक्तः कलयति समूहं सुमनसां 
द्विजास्तत्तच्छाखा समुदयसुसंस्थाश्च सृखयन्‌ ॥१८।। 





१. “श्वापतेयं = धर्नः' दि०-मथु०, बडो० | 
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रामो दता राम एवास्ति पाता 
रामो नासैकोऽथिनां सोऽभिरामः। 
द्र इचन्द्रः सुध ईशः कुबेरो 
रामस्यांशा रचिता वेधसेव । १९॥ 
चिदानन्दागारं भमुवनभयहारं नतिष्कता- 
मपारं संसारं हरत सविकारं सनिरथम्‌ । 
महुमेघश्यामं  सदयमभिरासं नयनयोः 
प्रकामं स्वारामं विरमयत रामं निज हूदि ॥२०॥ 


रामरचेत्सवेचेतोरमणगणगणेराढच आनन्दरूपः 

साक्लात्संसेवितरतह्येपरनुपतिभिः सेवितैः कि खल्‌ स्यात्‌ । 

नो रामः सेवितश्चेत्‌ त्रिभुवनसुखदानन्दकेलोनिधानं 

कारुण्यस्थाणेवस्तह्यंपरनृपतिभिः सेवितैः कि खलु स्यात्‌ ॥२१॥ 
इत्थमाल्पतां तेषां सुवाक्यानि परस्परम्‌ । 
दरिग्रयेन्दिरावत्या श्रूत्वा पत्ये निवेदितम्‌ ॥२२॥ 


इन्दिराबत्युवाच 
इह खलु वतते प्रमुदकाननराज इति प्रथिता 
भुवि प्रणयिनां प्रणयन्‌ कमलाः । 
अधिगतमङद्धलाल्य उदारकरास्बुरुहुः 


स॒ जयति रामच उदयं दधदस्खलितः ।\२३॥ 
तमुपसर श्रिय प्रणयिनोवचनादपि ते 

सुजनितयानया क्षतमयाचितकं सुतया । 
अथ यदिमां वरे समुपयोज्य भवेः सुकृती 

पुनरपि तादुगेव सहजं त्रतमस्तु॒ सदा ॥२४॥ 


इत्युक्तः प्रियया विप्रः प्रमोदवनमाययो | 
फल्पाणिः प्रभुं द्रष्टुमितश्चेतश्च धावति ।॥२५॥ 
तदय स चिन्तयामास ब्राह्यणोऽयाचितत्रती । 
कथं नु खलु रामस्य सविधे याचितास्म्यहुम्‌ ।\२६॥ 


८२२ 


भुद्ण्डि-रामायणे 


अपि महचने वाणी देहीत्यद्यावधि क्वचित्‌ । 
नावतीर्णा साद्य कथं प्रादुभविमुेष्यति ।२७।। 
इति चिन्ताज्वरोत्तप्नः पथि इवासं समुत्सृजन्‌ । 
निषसाद तरो्मृके इवासेन शुष्ककण्टक; ।२८।। 
तत्र प्रप्तः स्वयं रामोऽवततीणैः प्राथितार्थेदः । 
स यावदुत्थितोऽपयदग्र पुरुषमुत्तमम्‌ ।२९॥। 
अदृष्टपुवेसोन्द्थसंपदं निस्तुलं त्विषा । 
स्वाङ्गरुचिरं दिव्यवेशं राजीवलोचनम्‌ ।\३०॥। 
सुरिशर्मा द्विजः पीत्वा तन्मुखं पद्ममऽजुलम्‌ । 
अवाप मुदमत्युच्चननुभूतां पुरा क्वचित्‌ ।\३१।। 


सुरिशर्मोवाच 


कस्त्वं भोः पुण्डरीकाक्ष सुबाहो पुरुषर्षभ । 

रामं द्रष्टुमह प्राप्तस्त्वां दृष्ट्वा मुदितोऽस्म्यहुम्‌ ॥२३२॥ 
जाजान॒बाहुः सुखदः सुरूपः समदढवक्षाः कमखारुणाक्षः । 
स्मिताननः शोभितरत्नचूडः प्रत्यद्धभषारुचिभास्वरस्त्वम्‌ ।३३॥। 
दारिद्रथानलतप्तोऽपि त्वां दृष्ट्वा शीतलोऽस्म्यहम्‌ , 
जाने नृणां रोकनुदो विधिना त्वं विनिर्मितः ॥३४॥ 

तव नाम कुलं शोल श्रोतुम॒त्कण्ठितोऽस्म्यहुम्‌ । 

आख्याहि कृपया धीमन्‌ यदि योग्यं मम श्रतेः ॥३५॥1 


श्री भगवानुवाच 


रामस्यानुचर! कञ्चिदस्म्यहं निजने वने! 
नियुक्तः स्वप्र तिनिधिरतिथीनां समाहितौ ॥३६॥ 
वने स्वादुतमान्यस्मिन्‌ फलन्ति विविधानि च ¦ 
तपंयाम्यतिथीनेतैः सारवेण च पायसा ।॥३७॥ 
एतात्रन्मम कतव्य तदादेशादितोऽधिकम \ 
स॒ एव कतुमुचितः सवेसामथ्यंसंय॒तः ॥३८॥ 
स देवोऽद्य स्वयं यात कामेदवरमुपासितुम्‌ । 
रक्ताश्ोकलतताकरुञ्जे निभृतः क्वापि वर्तते ॥३६॥। 


१०५ चतुखिदादधिकडाततमोऽध्यायः ८३३ 


सूरिशर्मोगाव 
अहो राममहं वरष्टुमिहायातः प्रमुदरने। 
कदा तहरनं लप्स्ये क्व च तन्मह्यमावद ॥४०॥ 


भ्रीभगवाचुवाच 
न॒ याति कुञ्जभवनाद्‌ बहि्रेषु वनेष्वसो । 
दशेनाकाङक्षिणो लोका बहवो विफलं गताः ॥४१॥ 
सुस्वादूनि फलन्येतान्यशान सुहितो भव । 
सारवं सलिल पीत्वा तुप्रो गच्छ यथागतम्‌ ॥४२॥ 


सुखित उवाचं 
इत्युक्तः स्वथमेवासौ रमेण निभुताट्भना । 
अयाचितत्रतध्वंसभोतस्तुष्टोऽभवद्‌ दिजः ॥१४२॥ 
अद्यावधि त्रतं नित्यमन्षतं मम मोनिनः। 
विधिना पालितं यस्माद्रामो न मिलितो मम ।४४। 
करिष्ये कन्यकायास्तु विवाहं येन केनचित्‌ । 
वन्यैः फलेः पल्लवश्च पुजयिष्ये सुतापतिम्‌ ॥४५॥ 
पष्पैः सुतां भूषयित्वा हरिद्राग्रन्थिभिस्तथा । 
यस्य कस्यापि विप्रस्य करिष्ये करगामिनीम्‌ ।४६॥ 
फलपतल्लवयुष्पेषु सत्यु नाना वने वने) 
स्वयमेवोपपन्नासु वेदभमन्त्रकुशास् = ४७ 
किमन्यामिः सविधाभमिः कन्य, _. भुवि। 
यदर्थं शरीदुमेदान्धान्‌ याचन्ते दीनया निरा ।४८॥ 
अहं स्त्रियोपदेशेन स्वाश्रमाच्चपलोकतः । 
तथापि रक्षितं धात्रा मदीयं नियतं व्रतम्‌ ॥४९॥ 
इत्युक्त्वा हद्येनासो विप्रस्तामुपदां ददो । 
तस्मे पुरुषव्याय प्रोवाच च वचो मुदु \५०॥ 
मदाश्रमफलान्येतान्यागते रघुनायके । 
मन्नाम्ना प्रतिपादयन्तां मदाश्चोश्च निवेद्यताम्‌ ।॥५१॥ 
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तेनायाश्चितदततानि फलानि युर्खानि सः । 
प्रास्य पोत्वाच सरसं सारवं चिमलं पयः ॥५२॥ 
तसमामन्न्य नरश्रेष्ठं परछापोच्यदशंनम्‌ । 
स्वाश्रसाभिमुख) दग्र; प्रतस्यो दं प्रमुदनात्‌ ॥५३॥ 
अथापदयदसौ दुरात्‌ स्वाध्रमस्थानमाकुलम्‌ । 
सुवणरत्नप्रासादैर्वययन्तेरिदाद्भृतः ।५४॥। 
तपना्ुसमादोतछोतिदैमेवनोत्तमैः 
चित्रध्वञपताकाभिः क्िखरंः स्वणरन्जितेः ।५५॥ 
शातकुस्भजकुस्मेश्च मणिस्तम्भेऽच शोभनैः । 
वेदूयरत्नकिरणद्योतिताभिश्च भित्तिभिः ।॥५६॥ 
अनेकेश्चत्रशाचेक्व वाजिश्ालाभिरन्ततः । 
ग¶जंः पवेतसंकाशेः शुण्डालेहंमभषितेः ॥५७॥ 
मदच्युद्भिहलरदैः स्वणदःस्बलधारिभिः । 
दिव्यस्त्रीणां सम्‌ द्गीतेविष्वक्‌ कोलाहलीकृतम्‌ ॥५८॥ 
वेष्टितं गजल्लालाभिः समन्ता्सु्तमाकरुलम्‌ 
कालागुरुभवेधृपैः परिव्याप्तनभस्तलम्‌ ॥५९॥ 
सरोभिः सरसीभिक्च फुल्लपद्कजराक्िभिः । 
गृहारामेश्च पुष्पाणां नाटिकाभिरलङ्कछृतम्‌ ॥६०॥ 
ततो वितकयामास् मनिः संजातसंशय, । 
किमिदं कस्य च स्थानं यातो वा मतिविशथ्रमः ।॥६१। 
अहो स्वप्नं प्रपहयामि दिङ्मोहो वा ममाजनि । 
देशः खलु स एवायं नाश्रमो दुष्यते कुतः ।६२॥ 
कवाभूद्‌ देववशात्‌ सा मे पर्णशाला लघोयसी 
दृश्यन्ते चात एवामी दूरादाश्नमपादपाः ॥६३॥! 
हरिन्मणिमयेः पत्रैः पुष्पै्मणिमयेरपि । 
फरेरमृतपाकाटचेधिविधेश्चापि काञ्चनैः ॥६४॥ 
तस्मिन्नेवाथ देशे वे श्रीरन्या दश्यते त्वसौ । 


., विचित्रविदिधेगेहैः सुधया धवलीकृतः ॥।६५। 
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रजताचलसंकाशेः सुमेरुगिरिसच्तिभेः । 
क्ष्यामि चाग्रतो गत्वा किमेतदजनि स्फुटम्‌ ।\६६॥ 
अथायं सविधं गत्वा ददे नगरोत्तमम्‌ । 
तदा शुशोच मनसा हतः केन ममाश्रमः \।६५७।॥। 
क्व चाभविष्यत्‌ सा नाम भार्थासे निधना सदा । 
कि करोमि क्व गच्छामिक नु पृच्छामि संप्रति ॥६८॥। 
अहो नगरवास्तुनां प्रभासंचरतां नृणाम्‌ । 
एषां प्रभावमालोक्य धर्षिते इव चक्षुषी ॥६९॥ 
एवमाशङ्ुमानोऽसौ ददे वरर्वणिनीः। 
प्रेषिता इन्दिरावत्या प्रेष्या भवनद्यसिकाः ७०॥ 
ता आलोक्य त्रियं प्राप्तं कृताग्जलय आदरात्‌ । 
बवन्दिरेऽभिवाज्छन्त्यः कृपालोकममुष्य वें ।७१॥ 
नीराजयित्वा कपरदोपिकाभिः समंततः । 
निमज्छयय मुक्तामाणिक्यसमूहैस्तार्कोजतैः ।७२।१ 
ऊचुरेनं महाभाग प्रासादाग्रे प्रविष्टयताम्‌ । 
यत्रेन्दिरादती देवी ध्यायन्ती त्वां गृहोपरि ॥७३। 
वलभीं तुङ्गजालस्था पुरवोर्थोविलोकते । 
तया संगम्य विप्रन मुडक्ष्वेनां परमां धियम्‌ ।।७.४।। 
श्रीरामचन्दचरणोपगमप्रसादादयासादितां सुमहतीं वत भतिमेनाम्‌ । 
दष्ट्वा कुरष्व सफलां भुशमा्रतेभ्यो देहि प्रकाश्य यशो विपुलं जगत्सु ।। 
इत्युक्तो विप्रवर्योऽसौ ताभिरत्यन्तमादृतः । 
ततुक्षणे प्राप वे तादृक्‌ भोगाहा विपुलां धियम्‌ ।॥७६॥ 
महेन इव दुधषः कम्दपं इव सुन्दरः । 
चन््रवत्कान्तसंदोहभूषितस्तेजसा रविः ।\७७॥ 
व्यरोचत महाबाहु्भोगाहृपदुतायुतः । 
यहिने प्रस्थितो विप्रो रामचन्द्रदिद्क्षया ।॥॥७८॥ 
स्वाश्रमात्स्वस्त्रियाज्ञप्त आसीत्तहिन एव वं । 
रात्रावियं परा लक्ष्मोर्वेकुण्ठनगरोचिता ।॥७९॥ 
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सा प्रातरिन्द्िवत्या दष्टा विस्मितच्ित्तया। 
सापि श्रीरिव संजाता महासोन्दयभषिता ।॥८०।। 
वीक्ष्यात्मानं परं प्राप्ता विस्मय भवनानि च । 
सर्वतश्चकिताक्षौव पयन्ती चिरमास सा।॥८१॥ 
अथ विप्रवरः प्राप्तो महाप्रासादमन्दिरम्‌ । 
दूरादालोकितः पत्या महासौभाग्यभषितः ॥८२।। 
दृष्टवेवालिद्कितः प्रेम्णा भयः प्राप्ताभिलाषया । 
स्नातः सरग्गन्धभृषाद्येभंषितः प्रीदमानसः ॥८२। 
भुव्तदच विविधेर्भोज्येः सावभौमनुपोचितैः । 
एकान्ते सुसमासीनस्तया साद्ध वरासने ॥८४।। 
सुवणेरत्नप्रासादे मणिदीपप्रदोपिते । 
महाह चारुपल्यद्ं गज्दन्तविनिमिते ॥८५।। 
दुग्धफेनोज्ज्वले तल्पे सोपधानेऽतिलोभने । 
पटु रास्या सहासीनः साक्षान्तृपवरो यथा ॥८६। 
अचिन्तयत्तदा तत्र ब्राह्मणस्तुष्टमानसः । 
विस्मयं च परं प्राप्तो वीक्ष्य स्त्रियमनन्यगाम्‌ ।॥८७।। 


च 


नूनं सर राम एवासीद दृष्टोऽयं [यः| पुरुषो मया । 
अतिमात्रं कृपायुक्तो मादृशे शरणागते ॥८८॥ 
तं विहाय पुमान्‌ कोऽन्य ईदृशः स्यान्मनोहुरः । 
द्ष्ट्वेव मे मनो जहे महतीमापदं तथा ॥८९॥ 
उढडार चूडामणिना दीनोऽहुं भूपतिः कृतः । 
अहौ मया तदेवासौ न ज्ञातः पुरषोत्तमः ॥९०॥। 
इदानीं तु प्रभावेण ज्ञातो रामः सएव हि। 
ईद्ग्विधो भवेदह्‌ता न भूतो न भविष्यति ॥९१॥ 


कृपाफटाक्षमान्रेण चक्र शक्रपुराधिपम्‌ । 
अयाचितोऽपि यदसप्रादादचाचितः किमदास्यत ।॥९२॥ 


धर्मायथकाममोक्षाणां नूनमेष परः प्रभुः । 
तमेतं कोऽनुयाचेत तुच्छमेहिकवैभवम्‌ ॥९३। 
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यः स्वयं भुक्तिमुक्तयादिदानोदारकराम्बुजः । 
परमेष प्राथेनोयस्तत्पदाम्भोजभक्तये ।१९४॥। 
भक्त्या प्रसन्नो भगवान्‌ स्वरूपमपि यच्छति । 
मानुषं भावमास्थाय स्वयं स भगवान्‌ परः ॥९५॥ 
जगतां शोकल्मनो महाकल्याणदायकः । 
सतामुद्धारकः साक्षादसतां कुलनाशकः ॥९६॥। 


न्‌नमेष स्फुटो लोके पूणः श्रीपुरुषोत्तमः । 

क्रोडति स्वजनैः साद्धं रञ्जयन्‌ प्रमुदाटवीम्‌ ।९७॥। 
लाततत्वो जनस्तस्य चरणो शरणं ब्रजेत्‌ । 

स आनु भते मुक्ति घोरात्‌ संसारसागरात्‌ ॥९८॥ 

यस्मे कृपयति त्वेष चिदानन्दमहोधनः । 

स॒ एव धन्यो जगति तन्सायामोहिते भरः ॥९९॥ 

न ब्राह्यं पदमूजितं स्पृहयते वेरिञ्च्यपिषष्यं महत्‌ । 
स्वाराज्येन विराजितं न वसुधासपुणेराञ्यधियम्‌ \! 
यस्तस्याङ्घ्रसरोजयोः करुणया संतीयं मोहाणेवं 

चन्ध्वा भक्तिमथोजिताम ` चुलभां शहवत्कृतार्थो भवेत्‌ ॥१०० 


नमतस्मं भगवते अदिन्त्यानन्तशक्तये । 
महापुरुषरूपाय रामाय परमात्मने ॥१०१॥ 
त्रिगुणातीतरूपाय सच्चिदानन्दकेलये । 
परापरपरेश्षाय नमो रामाय वेधसे ।१०२। 


अहो ते गास्भीयं पुरुषवर माहत्म्यजलघे 
क ईष्टे देवे त्वामतुल्मवगादं त्रिजगति । 
मुनीन्द्राणां श्रेष्ठा अपि परमहंसाः कृतधियो 
नते पारं प्रापु दधति न तु सामर््यमुचितम्‌ ।॥१०२॥ 
अनन्तस्त्वं मायातिगवधुरनन्तास्तव गुणा 
नराकारं ब्रह्म त्वमुदयत्ि यद्धाम परमम्‌ । 


१. मखंडिता-मथु °; बडो० । 
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अतद्रचावृत्या त्वं श्रृतिभिरमिधेयं तु किमपि 
स्फुट नेतीति त्वां जगदुरवश्चा अन्ततः इमाः ॥१०४॥। 
कि त्वां याचेय भगवन्‌ भोगस्वर्गापवगेदम्‌ । 
त्वत्स्वरूपानस्दमात्रे रुचिरस्तु जगत्पते ॥१०५॥ 
इत्यसो पुणंसर्वर्थिः संजातप्रणयः प्रभो) 
ध्यायमानस्तमेवान्तविषयेभ्यो न्यवतत ॥ १०६॥। 
कस्मेचिद्‌ दह्िजवर्याय कन्यां सोपस्करं ददो । 
तं भूपस्तोषयामास रामदत्तमेहाधरैः ॥१०७॥ 


सुवणंमणिरत्नौधेर्वासोभिर्वानिभी रथैः । 
पुर एव स्वके तत्न जामातरमवासयत्‌ ।१०८।) 
संपादय विविधान्‌ भोगान्‌ बहुमानपुरःसरम्‌ । 
ब्राह्मणान्‌ पूजयामास तया परमया शिया ।॥१०९॥ 
आगतानतिथीन्‌ नित्यं मुनीन्‌ तत््वाथेवेदिनः । 
भक्तान्‌ परमहंसांश्च महाभागवतान्‌ जनान्‌ ॥११०॥ 
रामेण दत्तां तां भूति रामस्याथ महामनाः । 
व्ययीकू्वेन्‌ सदा रेजे" सुरिशर्मा दवि जाग्रणीः ॥१११॥ 
भायंया चेन्दिरावत्या कथचिदनुरग्जितः। 
तस्था एवेनुरोघेन विषयान्‌ बुभुजे रतः ॥११२॥ 
दशेयन्नात्मनासक्ति रामासक्तमनोगतिः । 
विषयापनुदं भोगं विषयाणां चकार सः ।॥११३॥ 
थतो यतः सस्पृहा स्यात्‌ तं तं पूरयति स्मह । 
भोगं विषयसदोहेष्वलिप्रह्चास स स्वयम्‌ ११४ 
एवं शीलयमानोऽसो गाहस्थ्यं परया धिया । 
निष्ठामौपशमीं पराप्रो यया सदचयोपसुज्यते ।॥ १ १५॥ 
इहैव परमं ज्ञानं परमानन्दरूपिणः । 
परात्मनः भोरामस्य स्वरूपमात्रगोचरम्‌ ॥११६॥ 


१. जगदुररिष्टं तत-रीर्बो । २. समारेजे--रवां । 
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कढ्ध्वा द्विजः सूरिशर्मा निविद्य सहसैव स । 
विविच्य तत्पदं धक्ष्मं विवेश सदसत्परम्‌ । १ १७॥ 
एवमेव नुपश्वेष्ठ बहवः पृण्यभागिनः 
केभिरे तत्परं धाम रामाख्यमभिरामकम्‌ ।॥११८॥ 
तेनेव दत्तया दष्टचा श्रीरामेण दयालना । 
जानीयात्तत्स्वरूपं वै यतो भयो न संस्रेत ।॥११९॥ 


इति भीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पूवेखण्डे दशारथतीथयात्रा- 
यामादिश्नजागमने चतुस्त्रिश्दधिकञ्चततमोऽध्यायः । १३२ 


@ॐ 


पञ्त्रिशदधिकशततमोऽध्यायः 
सुखित उवाच 


गोकुले सवतः सोस्येः प्लाव्यमानेऽतिश्चोभने । 
रामस्य चरणाम्भोज्रसादात्कुशलान्विते ॥ १॥ 
गृहे गृहे नरा नार्यो नानाकोतुकसंयुताः । 
गायन्ति क्रोडया युक्ताः खेलन्ति च रमन्ति च ।॥२॥ 
हसन्ति सुखसंदोहेहसयन्ति परस्परम । 
स्थले स्थले शुभवक्येविहवङ्मुखरिता दशः ।२३॥ 
गोप्यो रामप्रेमवदयाः सदनुग्रहपुरिताः 
दयन्त्यो रूपमाधुर्यं मोदन्ते व्रजवोयिष ।॥४। 
गोपवृद्धाश्च मुदिता रामदक्लंनमात्रतः । 
पुर्णाभिलाषाः सर्वेऽपि गायन्ति विमलान्‌ गणान्‌ ।।५॥ 
सखायो रामचन्स्य भाग्यभाजनतां गताः । 
परमानन्दमुदिता स्तुष्यन्ति च परस्परम्‌ ।॥६॥ 
एवमा््रिजे सवे श्ोभासंपत्समन्विते । 
अगादसहुमानोऽसावसुरो वृषभाकतिः ।\७॥ 
पोडाकरः परुषनाद उदग्रश्युङ्गः कीलाकरालनयनो भयकज्जनानाम्‌ | 
ऋरपरचारखुरविक्षतभूमिभागः कत्माषकायविजञिताश्रघटाकलाप ।\८॥ 


८० 


भुद्युण्डि-मायणे 


पापीयसीं मति विश्रदश्नोत्कषण्पु ङ्गभृत्‌ । 
पुच्छाम्रभ्रामणोद्घातघातितोडकदम्बकः' ॥९॥ 
ककुद्यान्‌ विकराखाङद्धः शब्दापुरितदिङ्मुखः । 
अगादादित्रजं शब्देमोषियन्‌ भङ्गुरेश्नणः ॥१०॥ 
गोष्ठानि तेन ग्वुङ्खाभ्यां विभिन्नानि समंततः । 
विहाय गावो गोपालाः सवं एव पलायिताः ।११॥ 
रम्भणेस्तस्य भयद्दरार्‌ गावो वषा नराः 
कुवन्तिस्म सकरन्मूत्रं समीपं तस्य को व्रजेत्‌ ॥१२।। 
गभिणीनां स्रवेद्‌ गर्भो यस्य निर्घोषशब्दतः । 
खुरोद्धूतंधं लिभरेनंभचेवान्धकारितम्‌ ॥ १२।। 
तं वच्रकरटिनोत्तुद्खंविषाणोत्पाटिताम्बरम्‌ । 
वीक्ष्य बिभ्युत्रजे लोका गोषा गोप्यो गवां गणाः ॥ १४।। 


चायस्वास्मान्‌ ` राम रामेति सवं शब्दं चक्रस्तेजसा तस्य पूवम्‌ । 
वित्रस्तात्मानभ्स्ततो रामचन्द्रः कृत्वातेषामभयं पयंतिष्ठत्‌ ॥ १५॥ 


पीताम्बरेण विनिबद्धच कटि स वीर आरफोरटथयंस्तलरवेण भुजो नितान्तम्‌ । 

पारवेस्थगजेदनुजांसधुतेकबाहुरन्येन बाहुविटपेन तमाजुहाव ॥१६॥ 
सक्षुम्धधीस्तद्भुनारफोटशब्देः भुककंशेराहूतकणं आरात्‌ । 
संजातरोषस्तपनारणाक्षः श्यृद्धः समुद्धृत्य विनिधेवत्‌ शिरः ॥१७॥ 


५ ++ £ 


रामस्याभिमुखोऽभ्येत्य क्रररावी महासुरः । 
श्य ङ्काभ्यां तं समुदत्तमेच्छत्‌ सुकठिनाशयः ॥१८॥ 
सतं जग्राह पाणिभ्यां श्वुद्खयोरति*दारुणम्‌ । 
व्यनुदत्‌ प्रातिलोम्येन धनुचिश्चतिकोपरि ।॥१९॥। 
स॒तत्र न्यपतद्‌ भूमौ रामबाहूबलेरितः। 
कम्पमानश्च सर्वाङ्धिः स्वेदतोयेनं पूरितः ॥२०\) 
पुनर्त्थाय वेगेन निहवसन्चतिरोषणः । 
ज्वषलावलोढनयनस्तियेक्‌ क्रं विलोकयन्‌ ॥२१॥ 


१. घातिदरमकदं-रीरवँ । २. “खा्य--रीर्वोँ । ३. विश्र व्धात्मा--मथु° 


्रडो° । ४, गृ गोपति°--रीवाँ । 


१०६ पञ्चत्रिरदधिकरततमोऽध्यायः ८४१ 


मुञ्चच्च सृगपाङ्घाभ्यां क्रोधतामसमानसः । 

पुच्छमुद्यम्य सहसा भूयोऽभिमुखमापतत्‌ ॥२२॥ 

तं संनिगृह्य बखुवान्‌ सविषाणयुग्मे संश्नाम्य दिक्षु धरणौ विनिपात्य धीमान । 

ञक्रम्थ चाशु चरणेन गले समदं प्रोत्पाटच श्य ङ्ख मुरुरोषवश्चाज्जघान।२२५। 
सोऽसुग्धारां वमन्‌ वक्रे पदचाद्िप्ृत्रमुस्सृजन्‌ । 
विक्लिपंश्चवरणानुच्चैः पयेस्तविवशेक्षणः ॥२४॥ 
कष्टं प्राणान्‌ समुत्सल्य जगाम यमसादनम्‌ । 
विवुधास्तुष्टुव्व्योल्नि रामं विक्रमन्ञालिनम्‌ ॥ २५॥ 
ववृषुः पृष्पवर्बाणि जगुगेन्धवंनायकाः । 
चाटुकारेजयेत्यूचुः सवेतो देवतागणाः ।॥२६॥ 
करथपस्य सुतो दैव्यो रत्नाचलदरीशयः। 
त्रासकः सवेदेवानां रमेण निहतो बलात्‌ ॥२७॥ 
तस्मिन्‌ वने सुगारतश्थुः पक्षिणो मनुजाः सुखम्‌ । 
हते महाबलीवररूपधारिणि दारुणे ॥२८॥ 
गोपा जयजयेत्यूचुमुनयः सिद्धचारणाः । 
तस्मिन्‌ विनिहते दैत्ये महाबलपराक्रम । 
ऊचुः स्म रावणं गत्वा देत्यदानवराक्षसाः ॥२६॥ 
पोलस्त्यनन्दनं श्रोमस्त्वयि लोकान्‌ प्रज्ञासति 
हन्यन्ते मत्यंर्पेण दैत्यदानवराक्षसाः ॥३०॥ 
तव॒ सेना महाराज ह्यते म््य॑रूपिणा । 
एतद्धचनुचितं विद्धि तवास्माभिनिवेदितम्‌ ।२ १॥ 

रवण उवाच 
जानामि मानत्रः कर्िचद्रघुवशेऽभवद्‌ भुवि । 
जनकस्य सुता येन व्यढा भङ्क्त्वा विभोधेनुः ।२३२॥ 
स एव हन्ति देतेयान्‌ दानवान्‌ राक्षसानपि \ 
अबला एव हन्यन्ते हन्तव्यः सबलेन सः ॥२३॥ 





१. कोराकः-रीबों | 
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भृशण्डि-समायणे 


इव्युदत्वा रादणः क्रोधा्टि्सजं युरद्िषः । 
रामे प्रेधितवनेष सुघोरं नाम राक्षसम्‌ ।॥३४) 
भो राक्षसचमूनाथं बलवीर्थाधिको भवान्‌ । 
गच्छत्दयोध्यां यत्रास्ति रामो दशरथात्मजः ।॥३५।। 
तं विद्धि राक्षसानोकद्रहं हरधनुरदहम्‌ । 
बहवो निहितास्तेन स्थानस्थेनेव चासुराः \\३६॥ 
शघर्दरास्प्रतीकार्थो यावदायाति नान्तिकम्‌ । 
बद्धमूलः पुनहेन्यादात्मानं बलसंवुतः ॥३७॥। 
इत्युक्त्वा प्रहितस्तेन रक्षसानोकनायकः \ 
एकाकी वबलदुप्तोऽसौ खमार्गेण तमाययो ॥३८॥ 


दष्ट्वा प्रमोदविपिनं राक्षसः फकलितहूमम्‌ । 
परां मुदमवापेष उवास बहुंवासरम्‌ ॥२९।। 
रामस्यामिमुखो भृष्णुः प्रतीक्षन्‌ समयं स्थितः । 
चिलूनयन्‌ वनं सद भोषयन्‌ पञ्चुपक्षिणः ।४०\ 
शब्दं करोति गहने दरीप्रतिरवोत्कटम्‌ । 
व्रासयत्ययिखात्‌ दुष्टो दुरदेश्षविपुलाननः॥४१॥ 
विमोटच फएलसंदोहमत्ति मारयते पशून्‌ । 
एवं सोऽत्यनयं कुवेन्नुवासात्यन्तदारुणः ।४२॥ 
नैतस्मिन्‌ विपिनोहेल्े कोऽपि गच्छति मानुषः । 
पलायन्तेऽस्य रब्देन दूरादेव नरा मृगाः ।४२॥ 
एकदा भगवान्‌ रामस्तत्र क्रीडनकौतुकी । 
आजगाम ग्वाब॒न्देगपिश्च परिवारितः 1४४ 
वेणं विरणयन्‌ वक्त्रे बीतभोर्बाखकेलिकृत्‌ । 
तलक्ब्दैस्तालिकाभिर्वेने कोखाहुलं दधो ॥४५॥ 
तेषां तं निनदं श्रुत्वा वीतनिद्रः सराक्षसः । 
आजगाम बलोद्रिक्तो हंकारोच्चारभोषणः ।४६॥ 
गजेयन्िव कान्तारं तजंयच्निव गोकुलम्‌ । 
कुवं्चिव तडत्पातं भूपृष्ठं दारथच्चिव ।१४७।। 


पञ्र्थिरादधिकराततमोऽध्यायः ८४३ 


भीषणो धूमधूञ्राङ्गः करालञ्वाललोचनः । 
उल्कामुखो ललन्जिह्वस्तडित्वानिंव तोयदः ।॥४८। 
अद्य सेऽवसरो जातः करिष्ये तु्िमुत्तसाम्‌ । 
म्थानामामिषेः स्निग्धैः स्वामिकायं च साधये ।८६&॥ 
एवं विचिन्त्य हदयं प्राप्तो गोपालमण्डले । 
यत्र वेणं क्वणन्‌ रामः क्रोडते सखिभिः सहु ॥५०॥ 
गोपा अस्य वपुर्वष दंष्टाभिर्भोषणाननम्‌ । 
ति्येगश्रुकुरिदुदशं तत्रसु्मण्डले स्थिताः ।५१। 
केचिच्चकस्पिरे गोपाः केचिर्पिस्विदुरङ्ककंः । 
केचिद्िवणेवदना भयेनासुगं वांदहुः ।५२॥ 
गावो वीक्ष्य सुदुर्दहे सुखनज्वालासमुद्गिरम्‌ \ 
विहाय शाद्लं स्वं वने भीता विदुद्रुवुः ॥५३॥। 
इत्थं क्रीडारसं भिन्दन्‌ रामस्याद्मुतकमंणः । 
आजगामासुरः कोपान्मण्डलीं वीक्षयन्निव ।॥५४।। 
दृष्टवा भयेन सं्रान्तान्‌ गोपालान्‌ गोकदम्बकान्‌ । 
उवाच भगवान्‌ रामः स्वानां भीति हर्निव ॥५५॥) 
गोपाला मा विभित भोः कि भयं वो मथि स्थिते। 
गोकुलं रक्षत प्राज्ञा यावदेनं निहन्म्यहम्‌ ।\५६॥ 
इति गोपान्‌ समाश्वास्य बद्धपीतपटः कटौ | 
राक्षसस्याभिमुखतस्तस्थौ रामः स्मय्चिव ।\५७) 
उवाच तस्मे बलवानवगण्य विशेषतः । 
किमन्येस्त्रासितेरमंढ मामेहि त्वां निहन्म्यहम्‌ ॥५८॥। 
ततः स॒ मष्टिमाबध्य रामस्थाभिमुखं दतः । 
आगत्य च बलाद्रामं जघानोरसि मुष्टिना ।५९॥ 
स॒ तस्य वचज्रसदुज्ं मुष्टिघातं प्रसूनवत्‌ । 
उवाह निजपाणिभ्यां जग्राह च मुजौ रिपोः \६०॥ 
सोऽपि रामस्य दोदेण्डौ जग्राहोभयपाणिना। 
युयुधाते तत उभौ मल्लाविव जयेषिणौ ।॥ ६.१) 


वि 
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भुञ्यण्डि-रामायणे 


अन्योन्यं बाहुचलनेरन्योन्यं शीष॑घटनेः । 
अन्योन्यं जानुनिष्ेषेरम्योन्यं तलताउनैः ।६२॥ 
परिरभ्योन्मरदनेश्च वियुज्य परिषदुनैः । 


ष्य ट 


वक्षस्यायोज्य मथनेरयुध्येते बलिनौ मिथः ।६३॥ 
बाहुयुद्धे पराभूतो वियुज्य दितिजः स्थितः । 
दष्टाकरालवक्त्रेण भीषयन्निव दूरतः ॥६२॥। 
रामोऽथ तमभिद्रत्य जघानास्मै चपेटया । 
सोऽतिमात्रं तया सम्यग्‌ नुधूर्णे परिपीडितः ॥६५॥ 


अथनं मृष्टिना भूयो यावत्ताडयते हृदि । 
तावद्‌ गृहीत्वा पदयोर्भ्रामितः स्वतो दिशः ।६६॥ 
ततो हन्त बलं कृत्वा पातयामास भूतकते । 
पद्भ्यां च पोथयामात्त यथा प्राणेवियुज्यते ॥६७॥ 
तं तथा व्यसुमालोक्य तत्याज बलिनांवरः । 
सोऽपि मीलितदृक्‌ प्राणेवियुक्तो भीमदश्षेन! ॥६८॥ 
अदुह्यत गवाधुभ्मिहुषितेगं तसाध्वसैः 
वच्त्रोपमपदाघातत्रुटिताञेषविग्रहः ।६९॥ 
व्यादाय वदनं भूमो पतितस्ततक्षणान्मतः ! 
परसारितायततरपाणिपादोऽन्धु लोचनः ।७०॥। 
धूरिधूसरसर्बाङ्गो मुत्तकेशकदम्बकः । 
ध्वस्तास्थिपञ्जरः सदयो गिरिगण्ड इव च्युतः ।७१॥ 
तां वीक्ष्य विस्मिताः सर्वे गोपाः संजातसंश्माः । 
उक्त्वा जयजयेत्येनं तुषुवुतरंजनायकम्‌ ।।७२। 
अथ सक्रोडमानास्ते पुरस्कृत्य गवाकुलम्‌ । 
मध्ये सामे लक्ष्मणं च वेष्टयित्वा खिलाः स्थिता! ।७३॥। 
पाययित्वा पशून्‌ सर्वान्‌ सारवं विमलं जलम्‌ । 
पद्यादिभिः कृताकल्पाः कूदेमानाः समेधिताः ॥७४।। 





१ पदोष्वे- रीवा । अन्धुः कूपः दि9--मथ्ु०, घडो ° ] 


पञ्चविदादधिकराततमोऽध्यायः ८४५ 


वनान्तात्‌ संनिवतेन्त संकुलीकत्य धैनुकम्‌ । 
हसन्तो हासथन्तह्च वादयन्तो विषाणिकाः ।७५॥ 
दू रादु्म्य दोषं दिशि दिशि दययान्दोलयित्वा दुकूलं 
दर्पादाहूय दम्यान्‌ नयनजलजयोर्दोग्यतो दीपट्रीपे" ॥ 
देत्यदेषी दिनस्य दयुतिभृदुपरतो दिन्यदावादुपेतो 
दत्तां दप्ति दुरापां दधदुरसि ददं दाम वो दादारथ्यः ।७६॥ 
रत्नादरेः प्रान्तदेशे तु क्षममासीन्मनोहरम्‌ । 
मुधोरशमनं नाम तीर्थं घोराघनाश्चनम्‌ ।\७७।। 
तत्र राजन्न यः स्नायात्मुघोरश्ञमने हदे । 
तस्यादित्रजयाच्रायाः सुघोरः फलमषतुते ।॥७८॥ 
तस्मात्‌ तन्न दष्लेषेभज गन्तव्यं ध्मकोविदैः । 
स्नात्वा दत्वा दि जन्मभ्यः प्राप्नुथात्तकलं फलम्‌।५९॥। 
पादाघातेयंदा दैत्यः पोथितोऽपि समंततः । 
न ममार गलोहेशे रुदढप्राणो बहून्‌ क्षणान्‌ ।८०॥। 
अथोवाच स्वयं रामः कथंन मुयसे खड ! 
मत्पादघातेनितरां पोधितोऽपि धरातले ।८१॥ 
दैत्यः सुघोर अभवे तं मुक्तिमं राम दीयताम्‌ । 
तदाहं विसृजाम्येतच्छरीरं ज्षटिति प्रभो ॥८२॥ 


राम उवाच वा 
यच्ादिन्रज एतस्मिन्‌ यात्रां पयंटिष्यति । 
अथं त्वद्रधदेशेऽत्र नोपेष्यति यदाऽसुर ।८३॥। 


यात्राफलं तदय तस्य॒ तुभ्यमेव भविष्यति । 

तेन पुण्येन दितिज विमुभ्च स्वकलेवरम्‌ ।\८४।। 

इति श्रुत्वा सदेतेयस्त्यक्त्वा प्राणान्‌ दिवं गतः । 

भतो राजन्‌ विशेषेण सुघोरशमनं ब्रजेत्‌ ॥८५।। 

रामस्याज्ञां पालयता कतेग्थं तीथमुत्तमम्‌ । 

सुधोरश्मनं नाम देवखातं महाह्नदम्‌ ।।८६॥ 

इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पव॑ंखण्डे दशरथती्थयात्रायां- 

मादित्रजागमने पञ्चत्रिशशदधिकशततमोऽध्यायः । १३५॥ 


# 


१. °देदो-मथु०, वडो० | 


पट्‌त्रिशदधिकशततमोऽध्यायः 
सुखित उवाच 
अथेकदा होलिकायां रामो राजन्धवेषधुक्‌ । 


हसन्‌ गायन्‌ सखीवृन्देविजहवे लोकमङ्गलम्‌ ॥१। 
दूरादाश्चायु कलयन्‌ शब्दादरेतमयं जगत्‌ । 
कलेमरलिकानादेः प्रमोदवनमध्यगः ।॥२॥ 
ेलिधूलोभरेणाम्‌ः सर्वा एवानुरज्जयन्‌ । 
कामीरक्नषोदसलिलेराद्रकितवराम्बरः ।॥ २।} 
दत्तगाकिभिरेताभिविभीतो हासम्‌ वेकम्‌ । 
र्वयं च ताः सोपहासं गालीभाजनतां नयन्‌ ॥४॥। 
एवं परस्परं तत्र सप्रवृत्तं कुतूहले । 
रामेण मोहिता गोप्यो सुरलोभग्जुगीतिभिः ॥१५॥ 
डंफांश्च वादयाभ्चक्रर्गोपाला अतिहूषिताः 
वीणावेणुमदङ्खोत्थः पस्पशे गगने रवः ॥६।। 
लक्ष्मणस्य शुभा गोप्यः सुन्दये;ः कमलेक्षणा; 
भरतस्य च वीरस्य शत्रुघ्नस्य च सादराः || 
एकत्र तस्मिन्‌ दिवसे मण्डलानां चतुष्टयम्‌ । 
बभुव विहुरद्भयो लज्जाभयविर्वाजतम्‌ ॥८॥ 
श्नोरामपक्षगा गोप्यो याच लक्ष्मणपन्षगाः । 
उभयोः पक्षगा याश्च ददुर्गालीं परस्परम्‌ ।९॥ 
एवामापुयमाणेऽस्मिन्‌ समाजे वरयोषिताम्‌ । 
वेणुं विश्रत्क्वणन्‌ रामो जहार युदश्ां मनः ॥१०॥। 
अनन्यचित्तास्ता सर्वा मघुमत्ता इव क्षणम्‌ \ 
तस्थुवेणुरवाकृष्टा रामवक्रन्दुदशेना; ॥११॥ 
अथ तदृगीतनदेन मोदिता ब्रजसुश्ुवः 
स्वलत्नीव्यो गलटस्त्रा विस्रस्तकत्ररस्रजः ।१२॥ 


१, मृदङद्धाना-मथु०, वडो° | 
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पतन्मुक्ता मसणमिल्ता विगलत्तनुभृङ्णाः । 
स्वं परं चेव न विदुः सर्वाः संमत्तवस्स्थिताः ॥१३॥ 
विचित्रास्तास्तथा दृष्ट्वा करिचदयक्षगष्यधिपः । 
माणिक्यतिलको नाम कूबेरस्य भ्ियः सखा ॥१४॥ 
तत्राजगाम कामान्धः संवोक्ष्य॒बजकामिनीः | 
हठात्‌ संप्ररयामास नेतुमात्मनिकेतम्‌ ॥१५॥ 
मुमषुः सोऽतिचपलः कामेन विकलीकृतः । 
यावत्प्रेरयति स्वैरं तावच्चुक्रशुरङ्खनाः ।१९॥ 
हा राम हा रमण लक्ष्मण दौनबन्धो 
हा शत्रुहन्‌ भरत क्वासि दयेकसिन्धो ॥ 
युष्माच्नि तान्तमवमत्य खलः स्मरान्धः 
कोऽयं बलान्चयति नो हटिनं घ्नतैनम्‌ । १७ 
इत्थं वनान्तः स्वजनातंश्चब्दं निजस्य ते प्राणविपत्समेतम्‌ । 
रामादयो वेणुनिनादसक्ताः सर्वाः परित्यज्य समन्वधावत ।१८॥ 

उपेत्य गोपिकावन्देश्रतिरः संबभाषिरे । 
अलं भयेन पञ्याकष्यः प्राप्रा.स्म भयहारकाः ।॥१९॥। 
सदृष्ट्वा तान्‌ परिश्राप्रान्‌ शरणागतपालकान्‌ । 
त्यक्त्वा वृन्दं ब्रजस्त्रोणां गृहीत्वासून्‌ पलायत ॥२० 
रामः संरक्षणार्थाय गोपीनां लक्षणादिकान्‌ । 
सस्थाप्य श्रातरः र्वान्‌ स्वयं चौरमधावत ॥२१।। 
पलायनपरश्चौरो यत्र॒ यत्रान्वधावत । 
तत्र॒ तत्रान्वगाद्रामः साक्षात्काल इव दतः ।॥२२। 


तमुत्तरस्यां दिचि धावमानं, यक्षाधिपं काटमिवाप्रसह्यम्‌ । 

दधार रामो बलवान्‌ प्रगृह्य, कचेषु ताद्‌क्खलनिग्रहाहं; । २३1 
पश्ुवत्तस्य मृढस्य दिव्यरत्नयुतं क्लिरः। 
जहार रामो भगवान्‌ स्वानां प्रियचिकोषेया ।२४॥ 
आदाय तस्य॒ तिलकस्थितं रत्नमुदित्वरम्‌ । 
आययो विक्रमनिधिः सुहूदां यत्र मण्डलम्‌ ।॥२५॥ 


८४८ आुशुण्डि-रामायणे 


लक्ष्ममाय माण प्रादाद्ूनुमण्डलमभ्भसुरम्‌ । 

प्रशसंसुस्तमेतेन विक्रमेण सुहुद्गणाः ।२६॥ 
स्थानं तदस्त्यत्तरतः प्रमुनं, सुतीभभृतं शुचि सरव॑पावनम्‌ । 
पलायमानं वनितःपराधिनं दलेन यक्षं निजघान यत्र सः ॥२७।॥। 

यक्षप्रमोचनं नाम तन्नास्ति सुमहत्सरः । 

तत्र स्नात्वा महौपाल सवयात्राफलं लभेत्‌ ॥२८॥ 


एवं व्रजे निवसतो रयधुपुद्धवस्य भूर णि सन्ति चरितानि दिनेदिमेऽस्य । 
साधीयसीं हूदयकणंरसायनंर्थ; काटुष्यमाशु विधुनोति नरः स्वचित्ते ॥।२९॥ 
त्रजमण्डलमङ्खलालयस्त्रिजगत्छोकतमोमलापहः । 
चरितामुतसागरः प्रभोजयति प्राणनङ़ृत्‌ सतां सदा ॥३०॥ 
यानि यानि चरित्राणि चकारह सतांगतिः । 
तान तानि मया तुभ्यं कौतितानि महीपते ॥३१॥। 
इतं ऊर्वं व्रजननप्राणं जोवातुविग्रहम्‌ । 
राभचन्रमितो नेतुं मन्त्री संप्रेषितस्त्वया ॥३२।। 
आगता घनसंकाश्चा गजेन्रास्ते पदच्युत । 
प्राणापाये जजस्थानां कालस्यानुचरा इव ।॥२३२॥ 
आगता पञ्च धाराभिरप्रयन्तो धरातलम्‌ । 
वाजिनौ वे विथोगागेः चिस्फुलिङ्घा इव त्विषा ॥३४॥। 
आगतास्ते रथवरास्त्रासयन्ते मनांसि नः । 
वियोगदुःखराजस्य यानानीव भयङ्कराः ।॥३५॥ 
चतुरद्वतीं सेनां निभात्य व्रजवासिनः । 
अहो किमिदमि्येवं विचेरभयसंयुताः ॥३६॥। 
अतः परं या व्रजवासिनां दशा, नितान्तमाभाषितया तवासम्‌ । 
स्वचेतसा वेत्तु स एव वल्लभो यस्यानिशं दुचिषहो वियोगः ।॥२७॥ 
वाष्पतोयतरङ्किण्यः कति नो रचितास्तद्य । 
वहुबन्धङृता विघ्नाः कति नो घटिता जने; ।३८।। 
कापथः कति नो वाचः प्रभवे विनिवेदिताः । 
प्रतिकूले विधौ स्वे प्रतिकूलमभृत्तराम्‌ ॥३९॥ 


१०७ पट्त्रिशदधिकराततमोऽध्यायः ८४९ 


इयति विरहभारे रामचन्रप्रियध्य 
प्रसभनिपतितेऽन्तर्गष्मात्माधितेषु । 
लघुरिव हदि रगना यातना कापि याम्या 
प्रसृतवहलकोलो भरष्ट बद्धश्च सोऽन्यः ।४०।। 
बणितुं नेव सा शक्या वेदना व्रजवासिनाम्‌ । 
मग्नानां निजसोख्येषु क्रि तया प्रोक्तया नुप ।\४१॥ 
अहो यावर्णितुं वे तवाग्रे तावद्राजन्‌ वितु नैव शक्यम्‌ । 
भसादतः कितु तस्येव सर्व पुरस्थवस्स्छुरितं मे विशेषात्‌ ॥४२॥ 
तथेवास्य॒सुकण्ठस्य प्रसादात्तस्य राधसः । 
सवं॑ पुरःस्थं चरितं रामचन्द्रस्य जायते ।\४३॥ 
राजोवाच 


युवयोरेव संजातः प्रसादोऽयं गवापते । 
एतन्मे कारणं किन्तु कथ्यतां सुदिताधिप ॥४२॥ 


सुखित उवाच 
सरस्वती वेदमाता स्वपित्रा ब्रह्मणा सह! 
विचारं समनुप्राप्ता तच्छं राजचिशाःमय ।(४५॥ 


सरस्वत्युवाच 
सारं सर्वेषु लोकेषु वेदेषु गुणवत्सु च । 
चरिघ्रं रामचन्द्रस्य नित्यानन्दरसालयम्‌ ।४६॥ 
वणितं सत्मुरिवररोविज्ञेषात्‌ सारवेदिभिः। 
वाल्मीकिनाप्यगस्त्येन हयग्रीवेण धीमता ॥४७॥ 
शिवेन योगनाथेन ज्स्भुना शूलपाणिना | 
हनुमता वायुना च लक्ष्मणेन च सीतया ।४८॥ 
अन्येऽच मुनिभिस्तात देवच प्राप्तभक्तिभिः । 
कितु निःशेषतो नेव कश्चिज्जानाति तद्गुणान्‌ ॥४९॥ 
भूयस्तस्य चरित्रं च रहध्यं योगिनामपि । 
त ज्ञातुं शवयते तात बहुजन्मकृतं तु तत्‌ः ॥५०॥। 


+. 


भुद्यण्डि-रामायणे 


राज्य[ज [वेक्षमुरोकृत्य सुखितस्य त्रे वसन्‌ । 
चकार यानि पुण्यानि चरित्राण्यखिलेशवरः ।॥५१।। 
तानि गह्यतमान्येव शुभानि च विशेषतः । 
कथं ज्ञेयानि कविभि्वंणेनीयानि वा कथम्‌ ।५२॥। 
चक्रे द्वादशवर्षेषु वासं सुखितगोपतौ । 
तत्रत्यास्तस्य लोलास्तु वाल्मीकिनं निबद्धवान्‌ ।\५३।। 
मूलचारित्ररूपत्वाद्रहुस्यत्वाच्च सवतः । 
तत्साक्नात्करणे तात क उपायोऽस्ति तद्द ॥५४।। 
यदुक्त्वा समवाप्नोति जन्मनः फलमुत्तमम्‌ । 
भक्ताश्चेवानुगृह्येरन्‌ शुकादा योगवित्तमाः ।५५॥। 
इति प्रोक्तं सरस्वत्या निशम्य भगवान्‌ विधिः । 
क्षणं विचिन्त्य प्रोवाच सरस्वत्यै विशेषतः ।\५६।। 


आराधय तदथं त्वं राममेव सनातनम्‌ । 
सहजाप्राणदयितमङ्खप्रत्यङ्गपुन्दरम्‌ ।५७॥। 
तदनुग्रहृतः किचित्‌ ज्ञानं तव भविष्यति । 
येन॒तस्य चरित्रं ते गोचरत्वमुपेष्यति ॥५८॥। 
त्वद्गोचरत्वं संप्राप्य ममापि प्रतिभास्यति । 
इत्युक्त्वा भारती देवी स्वलोके ब्रह्मणा पुरा ।॥५९॥ 
रामं समाराधयितुं प्रमुदरनमुपागमत्‌ । 
तमसासरय्‌तीरे निवसप्ती दिनि दिने ॥६०॥ 
आरराध प्रभुं रामं सहजावल्क्भं हरिम्‌ । 
यथा तुष्यति राजीवलोचनो रामया सह्‌ ।६१॥ 


एकदा भगरवँस्तस्याः कामं पूरयितुं स्वयम्‌ । 
आजगाम प्रसन्नात्मा रामः सहजया सह्‌ ।६२॥ 
सा तमालोक्य सहजावल्लभं राममीश्वरम्‌ । 
दण्डवत्पतिता भूमौ भक्तया संजातया हदि ॥६३॥ 
उत्याय च ततो देवमिदमाह सरस्वती! 
तव॒ लीला रसमयी कालमायाद्यगोचरा ॥६४॥। 


राम उवाच 


षटत्रिरादधिकरततमोऽध्यायः 


सा मे गोचरतां यातु प्राथयामि पुनः पुनः, 
राजरूपेण भवता कृपा मयि विधीयताम्‌ ६५ 


मम॒ रोलारसानन्दो देवानामपि दुलंभः। 
तस्याधिकारी सुखितः सुकण्ठदच भविष्यति ॥६६॥ 
मम भक्तान्‌ समालोक्य यत्रेतौ कथयिष्यतः । 
तत्र त्वं संनिधो भूत्वा स्वं भोष्यसि भामिनि ॥६७॥ 
आदित्रजेतुया लोला मम जीलारसात्मनः 
अतः सा प्रकटीभूता भविष्यति न संशयः ॥६८ 
सुखितो नाम गोपालो दृषटवाप्येशवयंमद्भुतम्‌ । 
पुत्नस्नेहपरीतात्मा माधुयं बहुमन्यते ।\६९॥ 
सुकण्ठश्च सखा नित्यं मदीयः पद्मलोचनः । 
मम॒ रासविलासादिलीलासाक्षीो सुहृत्तमः ।\७०॥ 
एतो रहस्यगां लोलां लोकेऽस्मिन्‌ स्फुटयिष्यतः 
ततश्च त्वं समाकण्यं ब्रह्मणे कथयिष्यसि ।१७१॥ 
बरह्मा भमात्यन्तभक्तभुशुण्डाय गदिष्यति" 
एवं भुशुण्डो भगवान्‌ दाल्भ्याय कथयिष्यति ।१७२॥ 
स॒ चास्यास्ति संप्राप्य कपां लोमशल्ञमेणे । 
एवमादिन्रजे जाता मल्लीला व्यक्तिमेष्यति ।\७३॥ 
इत्थमाख्याय भगवान्‌ सरस्वत्यै तपः फलम्‌ । 
जगाम वल्लभायुक्तो रन्तुं भरीमत्प्रमु्रने ।\७४।। 
एवं राजन्‌ विजानीहि सरस्वत्ये यथा प्रभुः । 
कृपां चकार चावाभ्यां कीतितास्तद्गुणा यतः ।७५। 
तीथेस्थानप्रसंगेन मया तुभ्यं प्रकीतितम्‌ । 
चरितं रामचन्द्रस्य कालमायादच गोचरम्‌ ।\७६॥। 
अनहं यन्मया वक्तुं शयु ङ्खारेकान्तमद्‌भुतम्‌ । 
तत्ते सुकण्ठगोपालः प्रोवाच भीपतेः सखा ५७७) 


1, 





१, भक्ते भुशुण्डे कथयिष्यति-मथु०, बडो० । 


८५१ 


८५२. 


मुरुण्डि-मायणे 


इत उष्वेमथोध्यायां विचरन्‌ प्राणजीवनः । 
चकार॒ यद्यच्चरितं तत्स्वयं वेत्सि भुपते ॥७८॥। 
सरस्वत्यास्तु तपतस्ता प्रसादात्त॒ रमापतेः' । 
सव पश्यामि चरितं पुरःस्थविषयोपमम्‌ ।।७९॥ 
गत्वायोध्यां पुरीं रामो विष््वामित्रेण योगिना । 
प्राथितो यज्ञरक्नाथं गमिष्यति तदाश्रमम्‌ ।!८०॥। 
आदौ स॒ ताडकानाम्नीं राक्षसीं निहनिष्यति । 
ततो मखस्यान्तरायान्‌ राक्षसान्‌ संहरिष्यति 1८ १।। 
ततो जनकराजस्य मिथिलां प्रतियास्यति । 
तत्र॒ शम्भोधनुभ ङ्ख कृत्वा सोतां पणीकृताम्‌ ।।८२॥ 
पाणिग्रहण विधिना ग्रहीष्यति च सादरम्‌ । 
तत्र॒ भागेवतेजोऽ्यं तेजसा संहरिष्यति ॥८३॥। 
ततो विजयवानेष पुनः साकेतमेष्यति । 
महान्तमुत्सवं तत्र करिष्यन्त्यस्य मातरः ।८४॥ 
दष्ट्वा सीतायुतं रामं सुखमेष्यन्ति मानवाः | 
एवमस्य कियान्‌ कालः सीतासौख्येन यास्यति ।॥८५॥ 
ततो यदा भवान्‌ राजन्‌ कर्ता महाभिषिऽ्चनम्‌ । 
तदा केकयराजस्य पत्या याच्यं वरदरयम्‌ ।८६॥ 
भरते राभ्यतिलकं रामनिर्वासनं वने । 
तदासो भगवान्‌ रामः सर्वत्र समदर्शनः ।८७॥ 
निजलोलारसं पुष्णन्‌ प्रस्थास्यति ततो वने । 
त्रिरात्रं सलिलं प्राह्य चतुर्थेऽह्नि फलाशनः \८८। 
ततो गङ्ख समुत्तीयं चित्रकूटमुपेष्यति । 
तत्रास्माभिः समं तस्य संगमो भविता हरे; ॥८९॥ 
स॒ तत्र भगवान्‌ वीरः पश्यतामेषे नस्तदा, 
दिव्यं धनुः समादाय सन्धास्यति श्रदयम्‌ ।\९०॥ 


१. सीतापतेः-रीवों। 


पटूत्रिरादधिकर््‌ततमोऽष्यायः ८५३ 


जिहन्स्येष विराधाद्ान्‌ राक्षसान्‌ भुवनदृहः । 
करोम्येतत्सतां रक्नाविधानं विधिनामुना ।९१।) 
इत्युक्त्वा दीघशब्देन मुमोच विशिखटयम्‌ । 
प्रमोदवनमायातः स्वयं सीतानुजान्वितः ।९२॥ 
तौ शरौ रोदसी भाभिर्योतयन्तो दिशस्तथा 
महाघोरं वनं प्राप्य जन्नाते रामलक्ष्मणौ ।।९३२॥।। 
प्रभा तु साभवत्‌ सीता तद्विलोक्यान्तरिक्षगाः । 
देवाः किमेतदित्यन्तविस्मयं प्रापुरुत्तमम्‌ ॥९४।। 
ततो वनचरेदृष्टो गच्छन्तौ पथि निर्भयो | 
खद्धिनौ बद्धतुणीरो चापहुस्तौ धियान्वितौ ॥९५॥ 
विराधादयान्‌ महाघोरान्‌ ह॒त्वा राक्षसपृङ्ख वान्‌ । 
गो दातीरस्थितान्‌ विप्रान्‌ रक्लन्तौ विचरिष्यतः ।\९६॥ 
एवं क्रमेण यास्येते रम्यं पञ्चवटोवनम्‌ । 
तत्र॒ सुपनखा नासाकणेङ्ृन्तनपुवेकम्‌ ॥९७॥। 
तत्पृष्ठगान्‌ महाघोरान्‌ राक्षसान्‌ संहरिष्यति । 
महापराक्रमयुतान्‌ खरादोन्‌ खलदारुणान्‌ ॥९८॥ 
दण्डकावनमध्ये च कल्याणं वित्तनिष्यतः। 
तच्छू त्वा तस्य चरितं रावणः क्रोधमेष्यति ॥९९॥ 
ततो भारोचसरहितो रथमास्थाय रावणः) 
प्राप्रः ` पञ्चवटीं यत्र सीता रामश्च ककष्मणः ।॥१००।। 
मारीचं मुगवेषेण वेक्यित्वा स मायया) 
तत्पृष्ठतो गते रामे लक्ष्मणे तस्य पृष्ठतः ॥१०१॥ 
आश्रमं शृन्यमालोक्य भूत्वा कपटतापस्तः। 
जहार रावणस्तण सीतां छायामयीं स्त्रियम्‌ ॥१०२॥ 
सीता नु गाहपत्याग्नौ प्रविष्टा श्रीः स्वयंभवा। 
ततो राम उपावृत्तो लक्ष्मणेन सह्‌ प्रभुः ॥१०३॥ 


१. यात :- मधुर, बड़ोर | 


८५४ 


भुडण्डि-रामायणे 


दरयन्‌ मानुषीं लोलां विरहार्तोऽभवद्रने । 
तावलनिमित्तमासाद्य देवः क्रीडनकौतुकी ।।१०४। 
हतवान्‌ स कुलं रक्नो देवका्यथिसिद्धये। 
विभीषणाय भक्ताय लङ्कां दास्यति तत्र सः ॥१०५॥ 
साध्यत्वा देवकार्यं पावकेन स्मपिताम्‌ । 
सीतामादाय विनयी पुनः सकेतमागतः ।॥१०६॥ 
तस्मिन्‌ प्रसङ्क॑हनुमत्सुग्रीवाद्येः कपीऽवरेः । 
उपास्यमानचरणः प्रभुविजयतेतराम्‌ ॥१०७॥ 
एतत्ते स्वेमास्यातं चरितं सहक्तापतेः । 
श्रोतव्यं कीतितव्यं च ध्येयं चेव सतां सदा ॥१०८॥ 
प्रमोदविपिने तस्य नित्यखीकलेति भावय । 
अयोध्यायां चित्रकूटे तथान्यत्र प्रिये स्थले ॥१०९॥ 
नेमित्तिन्नी पुनर्लोखा धमम॑ग्लानिनिमित्तजा । 
भूभारहूरणार्था च सापि सद्भिधिचिन्त्यते ।॥११०॥ 
एकेकं तस्य॒ चरितं कणपोयूषमेव हि । 
निपीय विबुधाः सर्वेऽप्यजरामरतां ययुः ॥१११॥ 


इति भोमदादिरामायणे ब्रह्म भुशुण्डसंवादे पूर्वखण्डे दशरथतीर्थया्रायां 


ब्रह्मोवाच 


आदिन्नजागमने षट्‌त्रिज्ञाधिकश्चततमोऽध्यायः ॥१३६॥ 


सपत्रिशाधिकशततमोऽध्यायः 


एवमाकण्यं नृपतिः सुखिताद्‌ गोदुहांपतेः । 
कणेपीयुषरस्यं तद्रामन्दुचरितं शुभम्‌ ॥ १ ॥ 
सद्यःपुलकिताशेषदेहः सप्रोतमानसः । 


उत्फुल्लनयनदन्् इदमृचे स्मिताननः ॥ २॥ 


राजोवाच 


सप्रतिददधिकरततमोऽध्यायः ८५५ 


धन्योऽहमादित्रजवासिनां वः पादाल्जरेणुपभ्रकरेण पूतः । 
दृष्टवा परां स्नेहदशाममीषां संजातरिक्षः सहसा कृतार्थः ॥३। 


युष्माक कृपया शद्वद्रधंमानरसोदयः । 
कामप्यवस्थां बिश्राणस्तिष्ठामि धरणीतले ।! ४ ॥ 
युष्माभिः सह्‌ संगम्य दृष्टवा -चादित्रजस्थलीम्‌ । 
रामप्रेमकथाः श्रुत्वाधुना कि तोधेयात्रया ॥ ५॥ 
समाप्रान्यसमाप्तानि यानि तोर्थाचि गोपते, 
तानि मे सफलन्येव भवतां संगमा्रतः।॥ ६॥ 


दानं ब्रतंवा हवनं तपो वा करोमि यद्यत्‌ सुकृतं व्रजेन । 
तच्चिष्टयाहुं स्पृहयामि शहवच्नित्योदयं जानकीरामचन्द्रयोः ॥ ७ ॥ 


ब्रह्मोवाच 


एतावत्तीथेयात्रायाः फलं सुकृतमूनितम्‌ । 
यद्रामचन््रविषये परा प्रोत; प्रवद्धेताम्‌ ॥ ८॥ 
अनुजानीहि मां भद्र शेषां यात्रां समापितुम्‌ । 
चिराय दुःसहं मन्ये रामस्य विरहं हूदि॥९॥ 


सहजारामलोलानां तानि तानि विलोक्य सः । 
स्थानानि रम्यरूपाणि परमनन्दमन्वभृत्‌ ।॥१०॥ 
गोपीनां चेव रामस्य "विहारस्थानमद्भुतम्‌ । 
रासस्थानं रतिध्थानं विरहस्थानमेव च ।॥११॥ 
दानलोलारसस्थानं मानलोलारसस्थलम्‌ । 
सद्धुंतविषयस्थानं कुञ्जानि च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥१२॥ 
दृष्ट्वा दक्रथो राजा परमप्रेमविह्वलः । 
आनन्दनिभरो भूत्वा सयुहुत्परिवारकः ॥१३॥ 
जगाम नुपशादंलः सरयल्लवणं सरः 

तत्र स्नात्वा स॒ विधिवत्‌ कोरिकीं पुण्यवाहिनीम्‌ ।॥।१४।। 


१-- १. नास्ति-रीर्वों | 


८५५६ 


भुद्ुण्डि-यामायणे 


जगाम तत्र जागत्य तमसां सरयं तथा| 
गोमतीं जनपापध्नीं संगमे चोभयोरिह्‌ ॥१५॥ 
ब्रह्मावतं महातीर्थं यत्र स्नात्वा विशेषतः । 
दत्वा ब्राह्मणवर्येभ्यो गाः सुवर्ण महद्धनम्‌ ।१६॥ 
स॒ततः प्रस्थितो राजा नैमिषारण्यमुत्तमम्‌ । 
स्नानदानफले लब्ध्वा संभोञ्य ' ब्राह्मणान्‌ बहून्‌ ॥१७। 
एवं क्रमेण समगात्तोथेराजं नपोत्तमः । 
यत्राहवमेधो विहितो ब्रह्मणा दैवतैः सह्‌ ॥१८॥ 
सवं च निजंरा यत्र वेदान्‌ प्राप्य सुहूर्षिताः । 
तत्र स्नात्वा ब्राह्मणेभ्यः प्रादाद्रहुतरं घनम्‌ ॥१९॥ 
पुलहस्या्रमे गत्वा कृतातिथ्यः स तेन चे! 
तत्रत्य तीथं आप्लुत्य प्रसच्नहुदयोऽभवत्‌ ।२०॥ 
हरिक्षेत्रे समाप्लुत्य भुत्वा पुण्ययश्लो हरेः । 
गोमत्यां चैव गण्डक्यां विपासाश्लोणभद्रयोः ।॥२९१॥ 
स्नात्वा दत्त्वा च व्रविणं ब्राह्मणेभ्योऽभवच्छुचिः । 
ततो वाराणसीं गत्वा स्नात्वा च मणिकणिकाम्‌ ॥२२॥। 
देवं विश्वेश्वरं दृष्टवा पयेपुजच्छुभेच्छया । 
असोवरुणयोमध्ये यानि तीर्थानि सन्ति वै ।२३॥ 
तानि सर्वाणि विधिवदाचचार नुपोत्तमः, 
ततश्च सं गयास्थानमयासीन्नुपसत्तमः ॥२४॥ 
पितृभ्यः पिण्डदानं च कृत्वा तत्रातिहषितः । 
ततः क्रमेण संप्राप्तो गंगासागरसद्धमे ॥।२५॥ 
कपिलस्याश्रमे गत्वा स्नात्वा च विधिसंयुतः । 
रामध्रसादसप्राप्त दिव्यदृष्टिव्यंलोकत | २६॥ 
हारकषेश्वरसंज्ञंतच्छिवलिङ्खं हिरण्मयम्‌ । 
आष्ुतः सागरे राजा कुवन्‌ पृथ्वीप्रदक्षिणाम्‌ ॥ २५७॥ 





१, संपृञ्य--री्ों । २. “प्रसादत प्राप्त-- मथु° बङो | 
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पुरुषोत्तमसज्ञं तत्‌ सिदक्षे्रमुपागमत्‌ ! 
नोलमाधवमालोक्य शङ्खचक्रादिभ्‌षितम्‌ । 
तत्र्यरवेस्णववरेः संगतो मुनिपुङ्गवैः ॥२८॥ 
रामस्वरूपं निगमत्रयस्तुतं तेभ्यः समाकण्यं नृपोऽतिहषितः । 
जगत्पतेर्नोलगिरीशितुः लुभं प्रसादमाप्वाश् सुतुप्तिमानभृत्‌ ॥२९॥ 
ततः कुरवेन्‌ सुतीर्थानि महैन््राचलमागतः। 
तत्नोपस्पुश्य सलिलं ददौ भृगुनन्दनम्‌ ॥२०॥ 
एकविशशतिधा येन निःक्षत्रां धरणी कृता । 
वरेण्यं तपसां राशि तमवन्दत भागंवम्‌ ॥३१॥। 
सप्तगोदावरीं गत्वा स्नात्वा च विधिपुवैकम्‌ । 
वेणां पुण्यां नदीं यातः कृष्णया सह्‌ संगताम्‌ ।२३२॥ 
आप्ट्त्य विधियत्तस्यां स्नात्वा पम्पासरस्यपि 
माप्लुतो भोमरथ्यां च ज्राह्यणेभ्योऽददाद्धनम्‌ ।॥२३॥। 
स्वामिनं स नहासेनं दृष्टवात्यन्तं मुदान्वितः । 
भरीपवेतं जगामाथ यत्र॒ साक्नादुमापतिः ॥२३४॥ 
तीर्थानि द्राविड देशे यानि कानि च भुपत्िः। 
आपप्टत्य विधिना स्नातो ' वेङ्कुटाद्वि ददश्लं सः ।॥३५॥ 
कामकोटिपुरीं गत्वा स्नात्वा च नुपसत्तमः | 
ययो काञ्चोनाम पुरीं विष्णोरपि शिवस्य च ॥२६॥ 
कावेरीं स समाप्लुत्य सरित्कुलनमस्कृताम्‌ । 
भर रङ्खपटूनं नाम विष्णोर्धाम व्यलोकत ।॥२३७॥ 
यत्र॒ साक्षाद्रमाकान्तः सवेदेवनिषेवितः। 
आस्ते जगत्त्रयस्येष कंल्याणगुणस्ागरः ।॥३८॥। 
ऋ षभाद्रिमुपत्रज्य पुण्यलोको नराधिपः 
हुरेःक्षेत्र विशेषेण स्नानदानादिपुवेकम्‌ ।॥२६॥। 
कृत्वा यात्रां मनोवृत्ति प्रसादजननीं ततः 
दक्षिणां मथुरां गत्वा शुश्राव चरितं हरेः ।॥४०॥ 


१ विधिनिष्णातो- मथु०. बडो० | 


८५८ 


सुडण्डि-रामायणे 


यत्र रामः पुराक्रोडन्‌ द्राविडोभिः सह्‌ स्वयम्‌ । 
भक्ताभिवेरवामाभिदिव्यरासविलासकेः ।॥४१॥ 
मथुरायां दक्षिणस्यां गीयमानं मनस्विभिः । 
मुनिभिः कोविदेऽचापि शुतरामयशोऽद्भुतम्‌ ॥४२॥। 
सेतुबन्धेशवरं दृष्ट्वा स्नात्वा दक्लिणसागरे । 
अमन्यत ॒ पृराजातं रामस्याद्भुतचेष्टितम्‌ ॥४३॥ 
नित्यतां च स्वरूपस्य तथा नाम्नश्च कर्मणः । 
अन्यानि चैवास्य विभोः पुरावृत्तानि सक्षत ।४४।। 


सवत्र दक्षिणे देशे रामस्य यशसाङ्कितान्‌ । 
वीक्ष्य पृण्यतमान्‌ देशान्‌ मुमुदे कंकयीपतिः ।\४५॥ 
सेतुबन्धे कृतस्नानो द्विजन्मभ्योऽदडाटहु । 
हिरण्यं द्रविणं धेनूर्वासांसि विपुलाश्चयः ।(४६।। 
कृतमालां नदीं पण्यां सिद्धगन्धवंसेविताम्‌ । 
दृष्ट्वा स्नात्वा च विधिना स्वतनुबहु [ह] मन्यत ।\४७॥ 
ताम्रपर्णी ततो गत्वा द्रविडावनिभूषिणीम्‌ । 
विलुनज्जलकल्लोर्लेमिलन्तीं  दक्षिणाणेवे ॥४८॥ 
कुखाद्रि मलयं दुष्ट्वा नि्ेरेष्ववगाह्य च । 
दिव्यानि वीक्ष्य लिङ्धानि शिवस्य परमात्मनः ॥४९॥ 
भयः युकरृतसाराणि ग्यतनोत्‌ तत्र तत्र सः। 
दृष्टवा कन्यां कुमारीं च संप्‌ज्य च स्वभक्तितः ॥५०॥। 
रामस्य पुत्रभतस्य प्रा्थेयामास वंभवम्‌ । 

भूयः सुकृतसारागि व्यतनोत्‌ तत्र॒ तत्र सः ।५१॥ 
नत्वा कन्यां कुमारो च संपज्य च स्वभर्विततः । 
ततोऽनन्तपुरेऽगच्छत्‌ तत्र पञ्चाप्सरं सरः ।५२६। 
दृष्ट्वा स्नात्वा च विधिवद्विष्णुप्रीतिस्पुहाधरः । 
सत्निक्षमदाद्‌ धेनूस्तोर्थेऽमुष्मिन्‌ शुभावहे ।॥५२३॥ 


१ संस्मरन्‌--रीर्घो | 


सप्रत्रिदादधिकराततमोऽध्यायः ८५९ 


कृत्वा यथोक्तद्विगुणपरिच्छदसमन्वितः । 
केरलेषु च तीर्थानि रमपादाङ्ितानि सः ॥५२४॥ 
बभ्राम नृ पडादृलर्िचन्वन्‌ पण्यमसंस्यकम्‌ । 
गोकणमगमद्राजा यत्र संनिहितः क्षिबः ॥५५॥ 
तत्र स्नात्वा तीर्थजलेः पूजयामास शङ्करम्‌ । 
आयदिवीं समालोक्य महापृजामचीकरत्‌ ॥५६॥ 
समुद्रहीपमध्यस्था सा स्वंजनकामदा। 
तत्र सुयसुतां तापीं समपहयन्नुपोत्तमः ।॥५७॥ 
स्नात्वा दत्वा द्विजन्मभ्यः कृतार्थं स्वममन्यत । 
पयोष्णीं पृण्यसलिलां कलिपापापहारिणीम्‌ ॥५८॥ 
दृष्ट्वा च नुपतिस्तत्र स्नानाचमनक्मधु । 
ब्राह्म णेभ्योऽयुतं धेनूरददद्विमलाज्ञयः ॥५९॥ 
पञ्चरात्रं स्थिस्तत्र पजयन्‌ द्विजदेवताः । 
निविन्ध्यां च महापुण्यद्हनस्पन्ञंनाचमनाम्‌ ।॥६०। 
विलोक्य समुपस्पृश्य पुण्यं भाग्यं च कन्धवान्‌ । 
ययो स दण्डकारण्यं सिद्धगन्धवसेवितम्‌ ।॥६१॥। 
नानामुनिगणाकीर्णां पुण्यपुत्जविवृदिमत्‌ । 
तत्र रेवाभिधां पुण्यां नदीं पुण्यजनाचिताम्‌ ॥६२॥ 
माहिष्मतीं पुरीं रत्नविस्फुर्चारुकामिनीम्‌ ! 
अनेकाद्भुतसपच्नामनेकशतमङ्खलाम्‌ ।६२॥ 
अनेक शिवलिद्धाढ्ां ददं नृपपुङ्गवः । 
तस्थां स्नात्वा पुण्यतमेजंलस्तापमलापहैः ६४ ।\ 
श्िवलिङ्गानि चापृज्य बभव प्रियमानसः । 
दृष्ट्वा वेड्यंशेलं च देवतागणसेवितम्‌ ॥।६५॥ 
स्नात्वा ब्रह्मद्रवमये तीर्थं चामरकण्टके । 
मनुतीर्थे समालोड्य शरीरं विगतज्वरः ॥६६॥ 
तत्र॒ नत्वाभ्यच्यं क्िवमात्मानं बह्व मन्यत । 
अम्बिकावनयात्रां च कृत्वा संपुज्य चाम्बिकाम्‌ ॥६७॥ 


८६० भुद्यण्डि-मायणे 
सरस्वतीमुपस्पश्य भूयः संशुद्धमानसः। 
कुवेन्‌ बहुनि तीर्थानि द्विजन्मभ्योऽददद्धनम्‌ ॥६८।। 
अजेयानदच सुकृतं कीति च त्यागसंभवाम्‌ । 
प्रतिश्थानं प्रतिक्षयं ब्रह्मसत्रं समादिशन्‌ ।६९।। 
श्युण्वन्‌ यशांसि रामस्य पूजयानो हरं हरिम्‌ । 
दृढं बीजं वपन्‌ पुण्यं धरण्यां धरणीपतिः ॥७०॥ 
क्रमेण कु्वस्तीर्थानि प्रभासक्षेत्रमागमत्‌ । 
यत्र॒ श्रीयादवेन्द्रस्य स्वेच्छया सवेयादवेंः ।७१।। 
अन्योन्यमोश्षलाच्छापात्‌ प्रहुव्यात्मा विनाक्ञितः। 
यत्राहवत्यतले विष्णुः शयानः स्वयमच्युतः ॥\७२। 
भिल्लेन निहतः पादे बभूवानन्ताहितः क्षणात्‌ । 
तस्मिन्‌ क्षेत्रे सवंदेवनित्यस्थाने महाद्भुते ॥७२। 
सपुञ्य शङ्करं देवं सर्वान्‌ देवानपुजयत्‌ । 
तत्र ॒ब्राह्यणवर्थेभ्यो यादवानां तथोन्नतिम्‌ ॥५७४।। 
विनाश ब्रह्माशषापाचर्च श्रुत्वा विस्मितं आस सः । 
मेने च ब्राह्मणान्‌ स्वेदेवेभ्योऽत्यधिकं भुवि ॥७५। 
सवेभूतानुग्रहाथमवतीणेः स्वयं हरिः । 
जथासो श्रद्धया युक्तो जगाम हारकापुरीम्‌ ।\७६। 
यत्र॒ श्रोदारकेशस्य मन्दिरं स्वेकामदम्‌ । 
षण्मासाज्जायते यत्र शंखो मानवमस्थ्यपि ।(७७।। 
यत्र गजंति चाम्भोषिहुरन्‌ पापानि जन्मिनाम्‌ । 
तत्र गत्वा महानद्यां गोमत्यां धोतविग्रहः ।७८॥ 
ददौ ब्राह्मणवर्येभ्यो गाः सुवर्णं धनं बहू । 
थुशण्ड उवाच 


श्रुतं परात्परं रामं द्वारकायां तु* राघवम्‌ । 
भावयामास नृपतिरेतन्मे त्वं वद प्रभो ।७९॥। 


१. द्रारिकाधीशात्‌-मधु०, वङो० । 


ब्रह्मोवाच 


राजोषाच 


सप्रिरदधिकरततमोऽध्यायः 


प्रभासक्षेत्रमध्येऽस्य दुर्वासा सुनिपुङ्खवः। 
वेदव्यासेन सुनिना वातयन्‌ विधिधाः कथाः ॥८०॥ 
मिलितः सोमनाथस्य निषण्णौ तो तु पावत: । 
दृष्ट्वा स रधघुशादृलो ववन्दे तो यथाक्रमम्‌ ।८१। 
स्वागतं कुशलप्रर्नमातिथ्यं बहु संविधम्‌ । 
राज्ञः सपरिवारस्य चक्रतुस्तौ परसादिनो ।॥८२॥ 
तयोस्तादृक्‌ परंप्रेम दृष्ट्वा नृपतिभृषणः। 
उवाच प्रश्रयन्नन्तः प्रसन्नहूदयो नृपः ॥८२॥। 


किमत्र कुरुतः स्थाने विजने ब्रह्मवित्तमौ । 
किस्वित्परात्परं तत्त्वं युवां भावयतस्तराम्‌ ।८४।। 
अहो वां स्वामिनो सिद्धो सवज्ञो विदिताथेको । 
न॒ किचिद्‌ युवयोरत्र भवत्यविदितं सुनी ।॥८५॥ 
` सोराष्ट्‌ पञ्चरत्नानि नदीनारीतुरङ्धमाः। 
दारका यादवेखस्य सोमनाथहच पञ्चमः ` ॥८६॥ 


व्यास उवाच 


एतस्य ऋषिवयंस्य सनोरत्रमहात्मनः । 
मुखाम्बुजादिगलितं श्युण्मो रामकथासुतम्‌ ॥\८७॥ 
तदेव परमं वद्यं सारात्सारं जगत्त्रये 
सर्वोपनिषदां वेद्यं सर्वानुभवगोचरम्‌ ।८८॥ 
आत्मारामधुरीणानामात्मेरूपेण भासुरम्‌ । 
एकधानेकधा चेव व्याप्य भूतानि संस्थितम्‌ ॥८९॥ 


८६१ 


रामः स्वयं स भगवान्‌ सकलागमानां तत्वं सुनीच्छहूदयातिगनित्यरूपः । 


यस्य प्रमोदवनसंज्ञमनन्तमेब धामाक्षरं तपनकोरिसुचा 
सर्वावतारगणमलमनन्तमाद्यं यद्र.पमादिकवयः सततं गृणन्ति । 


समेतं ॥\९०।। 


ब्रह्मेति वंहणतया च वृह॒त्वतश्ष्च स्वात्मेति भूरिभगवानिति सुप्रसिद्धम्‌ \९१॥ 





१--९--नार्ति-रीर्बो । 


८६२ 


भुदण्डि-रामायणे 


भूमाभिधः पुरुष एतदशेषलोकसंस्थामयावयववान्‌ सकलात्मभूतः। 
अंशोऽस्य सोऽपि गदितः सहितः प्रकृत्या तेनोत्तमा जयति तस्य पराविभतिः९२ 


राजोवाच 


एवं व्यस्तसमस्ताभ्यां स्वरूपाभ्यां स्वयं प्रभुः । 
विभाति सकलर्वेदेरेको रामः प्रशस्यते ।॥९३। 
एवमस्य मुनीद्रस्य सुखादाकण्यं तत्वतः । 
स्वरूपं रामचन्द्रस्य विस्मयो मे महानभत्‌ ॥९४॥ 
भक्तिमंम॒पुनश्चेव रामचन्द्रे सतां गतौ । 
भूयो वुद्धि मतीतेन संवादोऽत्रानयोरभत्‌ ॥९५॥ 
जायमाने तु संवादे रामचन्दरेकगोचरे । 
आवयोः संशयोच्िव्यै नाभसी वागम्‌ दिह्‌ ॥९६॥ 
` सवश्रोरामचच्धेति वेदसारं परात्परम्‌ । 
येऽन्ये छृष्णादयः सर्वेऽप्यवताराहूसंस्यकाः ।*९७॥ 
रामस्येव कलाशास्ते त्ववतारी रधृत्तमः । 
एनं प्रमुदवनस्येव कला वृन्दावनादयः ॥९८॥ 
तथा सीता पराशक्तेरंशा राधादयः स्त्रियः । 
तथा सर्वाश्चैव कलाः श्रीसू्य॑तनयादयः'' ।९९।। 
इति श्रुत्वा गिरं व्यौमौं निष्ठा नौ समभृद्‌ दृढा । 
एवं श्ररामचन्देति ध्यायतोः सुहितात्मनोः ॥ १००॥ 


धन्यो युवां मुनिवरौ विदितेश्चतत्वौ 

भक्त्या प्रभूतपुलकाङ्करुरशालिदेहो । 
स्खा्ययोरलिलजीवकदम्बकस्य 

भाग्यं भवे भवति तत्परतत्वलाभात्‌ ॥१०१॥ 
नमो दुर्वाससे तुभ्यं योगीन्ाय महात्मने । 
रामभक्तिमहासद्यस्तभरूपाय तद्विदे ॥१०२॥ 
यस्यानुग्रहुमासाद्य तत्रादित्रजधामगाः । 
आतुरा गोपवनिताः सहजामन््रमाप्नुवन्‌ ॥१०३॥ 


९. संस्थाप्यवान्‌ सकटलोकजनातमभूताः--रीबोँ | 


सप्रतिददधिकदततमोऽध्यायः ८६३ 


सहुजामन्त्रतन्त्रादितच्वं लब्ध्वा व्रजाङ्गना: । 
साक्षाच्चक्रः परानन्यां तामेव परदेवताम्‌ \\१०४।। 
ततश्च ता वज्लोचक्रस्तस्या करुणया परम्‌ । 
प्रमोदवनचन्द्रं तं रामचन्द्रं परात्परम्‌ ॥१०५॥। 
इति शुश्रुम योगिभ्यो भगवन्चत्रिसंभव । 
माहाटम्यं तव ताद्ग्वं तत्ते कुर्मो नमोनमः ।॥१०६॥ 
नमः सत्यवतोसूनो तुभ्यं विदितवेद्यक । 
यस्य॒ वागमृताम्भोधिः सेव्यः परम॑हंसकः ।\१०७)) 
यस्य सूनुः शुको नाम योगीन्द्रः परमात्मवित्‌ । 
प्कावयत्यखिलं लोकमात्मन्ञानोपदेशनैः ।\१०८॥। 
जातं सवं तोथयात्राफलं मे क्षेत्रेऽस्मिन्‌ वै युवयोदंश्नेन । 
यद्वाञछन्तः सकलं व्यज्य पूवे युक्ताःप्राज्ञाः काननं श्लीलयन्ति ।\१०९॥ 
दुबांसा उवाच 


आवयोः परमं तच्वमनुभूय सतोरिह । 
निष्ठाविचद्धेनाय त्वं किच ब्रहि महीपते ।\११०\ 


राजोवाच 
किमहं वेदि स्वेज्ञो कथं च मम वाक्यतः | 
स्वभावसिद्धा युवयोनिष्ठा संपरिवर्तते ।॥ १११ 
दुर्वासा उवाच 
सर्वे त्वं वेत्सि भूपाल यदेयं योगिनामपि । 
यस्थात्यल भूषयति स्वयं स॒ भगवान्‌ परः ।॥११२॥ 
यस्य॒ संदरोनं लभ्यंन कोटा तपसास्पि। 
त्वया वे क्रियमाणं स जानाति प्रेमलालनम्‌ ॥११३॥। 
त्वदङ्कनीलरत्नस्य रामस्य परमात्मनः । 
अद्भुतानि चरित्राणि गायन्ति मुनयो भुवि ।॥११४॥ 
अहो भाग्यं नृपते तावकीनं, किमस्माभिः कथ्यतां योगज्लीलेः । 
सं द्छोनस्पक्ञेनाखापश्चहवदेकासनस्थितिसंभोजनाेः ॥\ ११५ 


8४ 


(जोवाचं 


ब्ह्मोषाच 


गुशण्डि-रामायणे 


जानामि न ब्ह््दया परसात्मतयापि च| 
भगवचस्वेनापि चैनं रासं प्रमेकभाजनम्‌ ।\११६॥ 
पुति परवत्हल्यभरेस्णा परमसुन्दरम्‌ । 

त॒ सेवे सवेलोकंककल्याणगुणभूषणम्‌ ।\११५७॥ 
जानानि तात्य भावस्य कलामपि च षोडलीम्‌ । 

वैराग्यं वातपो वपि ज्ञनं वा ब्नह्यगोचरम्‌ ।\११८॥। 


एवमहलप्य योभिभ्यां ताभ्यां स॒ नृपसत्तमः) 
प्रतस्थौ द्वषरकापुर्या ज्ञाततत्यो विशेषतः ।॥ ११९ 
ततः स॒ राघवेन्द्र च पराभक्त्या प्रसन्नधोः । 
पञ्चरात्रं द्ारकास्थो भावयानः परं पदम्‌ ।\१२०॥। 
रलं रैवतकं नाम दृष्ट्वा तत्ती्थैरारिषु । 
उपस्पृश्य शुभाह्चापः प्रादक्लिण्यक्रमादगात्‌ ।॥१२१। 
स्नात्वा पञ्चनदं राजा दडानः स्वणगोधनम्‌ । 
उपस्पुश्य रथः सिन्धोरगात्काइमौ रमण्डलस्‌ ।\१२२॥ 
तत्र दिव्यानि तीर्थानि यात्रयित्वा नृपोत्तमः । 
कुरक्षं ततोऽगच्छत्‌ प्रसन्नः शुचिमानसः । १२२ 
स्नात्वा जले सरस्वत्याः सिद्धदेवषिसेविते । 
रामहदेषु पुण्येषु समुपस्पदय भक्तितः \\१२८॥। 
पुथुदकमगाद्‌ भूयः काज्लीकोटिफलाधिक्म्‌ । 
यमुनातीथंवयेषु स्नानं चक्र सभक्तितः ॥१२५॥ 
गङ्काहारमगादम्‌यः पुण्यं विश्वस्य पावनम्‌ । 
वपुधाराजले स्नात्वा ब्राह्यणेभ्योऽददाद्भनम्‌ ।१२६॥।। 
विश्चालां नगरीं गत्वा तपोवनञ्ुभाध्वना । 
दृष्टवा वदरिकास्थानं केदारं चात्रजत्ततः । १२७ 
ततस्तुषारपटलेराकीर्णेन पथा नुषः) 
तदा कांडिचट्‌ हिजान्‌ भृत्यान्‌ बभाषे रघुनन्दनः ।\१२८॥ 


१०९ 
राजोधाच 


जना ऊचुः 


षट्‌त्रिराद्धिकराततमोऽध्यायः 


निवत्यंतामितो लोका ये भोक्तारोऽच्नमुत्तम्‌ । 
यस्याभिलाषा भोग्येषु ये वस्त्रा्यभिलाषूकाः ॥१२९॥ 
येषां मनः सुखे नित्यं तपस्युदेगिनश्च ये । 
त इतः प्रतिगच्छन्तं ममायोध्यां शुभां पुरीम्‌ ॥ 
तत्र रामो महावीरः पालयिष्यति तान्‌ जनान्‌ ॥१३०\। 


न कशटिचदेतेषु जनेषु राजन्‌ विना भवन्तं क्वचिदासितुं क्षमः ) 
आपद्गतौ वा तपसि स्थितौ वा ये स्वामनस्ं परिवायं तस्थुः ।॥१३१॥ 


अस्ति यद्यपि रासेन्दुः सर्वेषां चुखदायकंः । 
तथापि वयसेकं त्वां नित्यमेव भजामहे ।।१३२॥ 


अतो वयं सुखलोभेन न त्वां विहाय साकेतपुरीं यियासवः । 
यत्पाषदगा केकथराजकन्या तपोयुता कुरते राजयात्राम्‌ ।१३२॥ 


विजनेषु महारण्येष्वन्चवजंषु भूपते । 
सर्वसोख्यविवर्जेषु भीतिस्थानेषु संततम्‌ ॥१२४॥ 
फलपत्रादिरहितेष्वपि दीतातपादिभिः । 


उद्वेजिता अपि परं स्थाध्यामस्तव संनिधौ ॥\ १२५५ 
भवान्‌ नुपतिल्ञारदूल यया गत्या भविष्यति । 
सैवास्माकं गति्हीष्ट सुखं वा दुःखमेव वा ।॥१३६॥ 
धिगेव केवलं तान्व राजन्‌ वृत्त्याधमान्‌ नरान्‌ 1 
ये सुखे स्वामिसंपक्ता दुःखेष्वेतं जिहासवः ॥१२७॥ 
न ते समुन्नतां भूति स्वामिनः प्राप्नुवन्ति हि । 
क्ेमेण तेषां चित्तानि विकृतानि प्रकुवते ॥१२८॥ 
ये पुनदुःखिता दुःखे सुखेषु सुखिताशयाः.1 
भूरि भाजनतां यान्ति ते नराः स्वामिना समम्‌ ।१३९॥ 
ये पुनर्ब्राह्मणा लोके क्षेत्रे भूयस्तपस्यति 1 
अलसा भुञ्जते भोगान्‌ हास्यास्ते त््समीपगेः ॥१४०।। 


८5६ 
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तस्माद्य महाराज क्षणं न त्वां तितिक्षवः । 
तीथयात्रां समाप्यैव द्रष्टारः स्वं स्वमालयम्‌ ॥ १४१।। 
योऽयं जन्मादितः कत्वा मरणान्तं प्रपालकः । 
तं विहाय महीपाल चुखलोभाद्‌ व्रजाम किम्‌ ॥१४२॥ 
उकवत्वेवं प्रस्थिताः सवे तस्य सङ्के महीपतेः । 
अयोध्यावासिने लोका ये पुवं पष्गासिनः ।॥१४२॥। 
बराह्मणाः क्षत्रिया वेहयाः शूद्रा योषित एव च । 
संबन्धिनश्च सुहृदो भृत्याः सख्यजुषो जनाः ॥ १४४॥। 
युवान ईषत्तरुणा वर्षायां सोऽल्पगामिनः । 
चित्तोर्साहं पुरस्छृत्य दिव्यं स्थानं दिदक्षवः ।॥ १४५ 
केकयो च महाभागा कोमलाडध्िसरोरुहा । 
हिमार्ता संकुचच्चासा गच्छती त्यक्तभोगकाः ।॥ १४६॥। 
पष्टस्थोक्रतराज्यश्रीः सवंसौख्या तपस्विनी । 
महातुषारपवनेरुहिरनस्थिरमानसा ।। १४७॥ 
पृष्ठतो तिजभेर्तारमनुयान्ती सुधीरहत्‌ । 
महत्यास्तीथयात्रायाः सिद्धलक्ष्मीरिवाद्भुता ॥ १४८॥ 


स॒भूपतिस्तत्र तत्राद्रिरानेऽश्नौषीत्‌ पुरादिग्विजयप्रसङ्के । 
समागतस्यारिनुदो महौजसो रामस्य सोकारयरञ्जनान्‌ गुणान्‌ ॥१४९॥ 


अत्र देवेविरभ्च्याचेदृष्टो रामः सकौतुकः । 


, संस्तुतः पुजितइचारः प्रसुलेनन्दनो दुवः ॥ १५०॥ 


अत्र॒ गन्धवकल्याभिः कोटिकन्दपंसुन्दरः । 


, पुरुषप्रकाण्डो दष्टः स्वलत्तीविगलत्पटम्‌ ।\१५१। 


अत्र॒देवाङ्खं नाश्चेनं दृष्ट्वा सादरमानसाः । 
स्वागते; कुशलग्रइने; क्षणं चक्रुविलम्बनम्‌ १५२ 
अत्र सज्जीकृतधनुः कांहिचद्‌ गन्धवेपृ ज्गवान्‌ । 


वीरान्‌ मृहर्योधितवांस्तेभ्यो रत्नानि चाददात्‌ ॥१५३॥। 


भत्र दुष्टः शिवेनासो केलाक्चाचलवासिना । 
भसाद्यानीत; सदनं भक्त्या संयुज्य संस्तुतः ॥१५४।। 


सप्रतरिरदधिकडततमोऽध्यायः ८६७ 


अत्रेनं त्रिदा वीक्ष्य लडकेशमयविद्रताः । 
विश्नब्धा विक्रमगुणेः परां प्रीतिमुपाययुः ॥१५५॥। 
अथ देवमुनिः साक्लान्नारदोऽभ्यागतः प्रभुः 
तं ववन्दे स्वयं रामः परामृष्य मुहुमृहुः ॥१५६।। 
श्रुत्वा मुनीन््रवचनाद्विशालास्यां वरस्त्रियम्‌ 
प्रगृहीतव्रतां स्वाथे चकमे केकिपण्डितः ॥ १५७॥। 
हत्येवमादोनि यश्चांसि श्युण्वन्नृणां महाशेलदरीगृहाणाम्‌ । 
निजात्मजल्ोकगृहीतचेता ययो गिरोद्ं ननु गन्धमादनम्‌ । १५८।। 


(~ 0 


इति श्रीमदादिरमायणे ब्रह्य भुशुण्डसंवादे पुवेखण्डे द्रथ- 
तीर्थयात्रायां गन्धमादनप्रवेलो नाम षटत्रिंशाधिकक्त- 
तमोऽध्यायः ॥ १३६॥ 


सक्ततमिशदधिकशततमो ऽध्यायः 
शुण्ड उताच 


ब्रह्मन्‌ कासो विश्लालास्या वरस्त्री पुण्थकमङरत्‌ । 
स्वाथे धृतव्रतो यां वे चकमे रामचच््माः। १॥ 
एतन्मे ब्रहि सवेज्ञ तरतं रामकथाश्रयम्‌। 
यस्य भवणमात्रेण पूयेताखिलपातको ॥ २॥ 
एतद्रहस्यं वश्पक्षिराज वक्ष्याम्यहं त्वच्छवणामृताभम्‌ । 


चरित्रमस्याद्भुतमीहवरस्य रामस्य लोको नरमाधुरोनिधे। ३ ॥ 
प्रमोदवनमध्ये तुं सहजानन्दिनीपतिम्‌ । 
श्रुत्वा वह्लीकृतं रामं तथेव स्वगतेगुणेः ।॥ ४ ॥ 
अक्षुभ्यत्सिन्धुजा चित्ते मम नाथः स मत्करात्‌ । 
हा गतः कथमेवं त्वमिति चिन्ताकुलाभवत्‌ ॥ ५ ॥ 


८९८. 


भुदण्डि-सामायणे 


ततः स्वयं वश्लोकतुं वल्लभं कमलाल्यम्‌ । 
आरराधोग्रतपसा परमात्मानमव्ययम्‌ & ॥ 
द्वीपे क्षीरसमुद्रस्य महाघोरवनाल्ये । 
वसन्तौ विगताहारा चचार परमं तपः) ७1 
उ्वेदृष्टिस्तपर्तौ सा पञ्चाग्निवेदिमध्यगा । 
वषर्तो जलधाराभिः सिच्यमाना महाघनैः \॥ ८ ॥ 
महाप्रचण्डवातोमिमहापुशरलवृष्टिवाट्‌ 
्ीत्तो जलमध्यस्था तपस्यन्ती महत्तपः ।॥ ९ ॥। 
मिताहारय शुष्कपर्णाह्ञना पवनभेल्लिणी । 
परित्यक्ताविलाहमरया घोरं नियममास्थिता \\१०॥ 
परन्तु द्रह्यती देवीं सहजानन्दिनीं ततः । 
देवं शीघ्रः वक्ोकतुं न शशाक समुरजा ॥११॥ 
अथ करिचन्मुनिभक्तः सहजाया रहस्यवित्‌ । 
रामलोकं जिगमिषुर्गालोकादुपरिस्थितम्‌ । १२ 
सौवरो नाम विप्राग्रचस्तत्रागात्‌ प्रेमपुष्टिमान्‌ । 
सहजा सहजेत्याख्यां रामरामेति चोद्गिरन्‌ ।१२॥ 
तसमागतमुदीक्ष्यासो धतेर्ष्या तनयाम्बुधेः । 
स्वागतं कुकश्चलं प्रष्नं न॒ चकार हरप्रिया । 
सचे च वचनं घोरं क्रोधप्रस्फुरिताधरा। 
सापल््यभावदोषेण दुष्टात्मा स्त्रोस्वभावगा ॥ १५॥ 


अहो जनास्तां व्यभिचारदुष्टां गायन्ति कि नन्दनगोपकन्याम्‌ । 


प्रायः परस्त्रीविषयेऽनुर्राक्त 


इति निभेत्स्यं निभत्स्यं जगादोच्चैः तपःस्थिता । 
तच्छू.त्वा स मुनिः क्रद्धः स्वामिन्याः पादसेवकः।। १७। 


सौवर उवाच 


तस्यास्तत्स्वं न जानासि कमले कि तपस्यति । 
जन्मान्तरे तपो धोरं सविवेकं फलिष्यति ॥ १८, 


प्रभोरपि स्थातुमथावतोर्णाम्‌ ॥१६॥ 


संप्रत्िरादधिकदातंतमोऽध्यायः 


इत्युक्त्वा प्रययो विप्रः सा घोरमचरत्तपः । 
ततो व्योम्न्यभवद्वाणी तपस्यन्त्या वने धियः ।॥१९॥ 
अनाराध्य मम प्रेष्ठं सहजानस्विनीं प्रियाम्‌ । 
पर्णाभिलाषा कमले भवती न॒ भविष्यति ॥२०॥ 
अतो जन्मान्तरं कन्ध्वा मस्पिथा सेवकाल्ये । 
दितीया सहेव त्वं मां वक्लीकतुमहंसि ।॥२१। 
ततः सा समभुदीर्ष्यां परित्यज्य पराध्रियः । 
गन्धमादनशेलस्य कन्या सर्वाङ्खयुन्दरी ॥२२॥ 
विज्ञालक्षोति युक्तेन नाम्ना ख्याति गता भवि । 
कमला नाम तत्पत्नी तस्या अङ्कुमरोचयत्‌ ।२३।। 
दोन्यती कान्तिपटलंदिग्यरूपविराजिता । 
श्रोरामस्य वशीकारं कर्तुं समुचिताभवत्‌ ॥२४ 
तस्था तु पुष्यमाणायां देहभासा दिने दिने । 
वराय चिन्तामकरोत्‌ पवतो गन्धमादनः ॥२५।। 
क्वचित्तां नारदोऽद्राक्षोत्‌ पितुरद्कगतां शिशुम्‌ । 
लक्षणेरेनमाहाथ भवित्रीं हरिवटलभाम्‌ ॥।२६। 
आदिदेश पितुभेक्त्या प्रणतध्य महीभतः । 
सोऽचिन्तयत्तदा शलो धन्थोहं यस्य मे सुता ॥२७॥ 
साक्षाद्रं रामचन्द्रस्य प्रिया भृष्णुः प्रवद्धेते । 
कोऽन्यो मत्तः शुभजनिभेवेऽस्मिन्‌ प्रेमभक्तिमत्‌ ।\२८॥ 
मम॒ नान्दीमुखाः स्वे पितरस्तुष्टिमन्वगुः । 
श्रुतं दत्तं तपस्तप्रं यत्किचित्सुकृतं मम ।२९॥ 
अत्यथं फलमासाद्य जातं त्रिभुवनेऽतुलम्‌ । 
इत्युत्कण्ठावशं चित्तं कुवन्‌ शलो मुहुमुहुः ।३०॥ 
ननन्द परमप्रीतः परसौभाग्यमण्डितः । 
नवशाद्रलसदोहस्फुटप्रेमाडकु रोद्गतः ।२१।। 
ततः शेश्वमस्येव्य तारुण्यं नाम सद्यः । 
प्राप्तायां शरीविक्ालायां रूपभारमभूत्तनौ ॥३२। 
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करयोः पादयोऽचेव ज्कथोरुदरे कटौ । 
त्रिवलो रोमराजो च धिया पुष्टा बभृव सा ॥३३॥ 
योवनारम्भसंभारमन्दमन्दगमाङ्गणे ,. । 
रराज चञ्चला बाला विद्युहत्लेव सा त्विषा ॥२३४। 
पितुगृहमुपेतेभ्यः श्रीरामगुणधोरणौः । 
परूतमागधवन्दिभ्यः सा शुश्राव प्रतिक्षणम्‌ ॥२५॥ 
अथास्थाः सवदा रामं श्युण्वन्त्याः पुरुषोत्तमम्‌ । 
बद्धमूलोऽभवच्चित्ते प्रेमा तन्मात्रगोचरः ।\३६।। 
सखीभिरुपनीतेषु चित्रेषु रघुपुद्धवम्‌ । 
पश्यन्ती पणपुलकाङकुरमन्चं बभार सा ॥३७॥ 
अथ श्रीरामविषयः प्रेमा परिणतो हदि। 
असूत विरहं घोरं पाण्डुताक्षामताफरम्‌ ॥२८॥ 
एतस्मिन्तन्तरे रामो हयमेधे महीपतेः । 
आज्ञया प्रस्थितो वीरः कुर्वन्‌ दिग्विजयं कमात्‌ ।\३९॥ 
तुषाराद्रिमतिक्रम्य संप्राप्तो गन्धमादनम्‌ । 
धनुधरो रथध्वानः कन्दराः प्रतिनादयन्‌ ।\४०।। 
स॒रथादवतीर्यास्य वने शा्दृलश्ाछिनिः । 
देवदारदुमाकीणे पिहिते चन्दनदमः \४१। 
आजगाम महारम्ये कासक्ष्चेत्ररथे यथा । 
चिक्रीड भगवांस्तत्र भ्रमोदचिपिनं स्मरन्‌ ।॥४२॥ 
रहितः सीतया तत्र॒ वियोगी मदनातुरः । 
देवोचानदूमलतादशेनोहीपिताशयः ।॥४३।। 
तत्राजगाम सघा बाला कोटिरत्यङ्कनासमा। 
सलोभिः सहिता यूथे क्रीडन्ती तडिदुञ्ज्वला ।\४४।। 
बोधयन्तीव श्पृङ्खारं क्रोधयन्तीव मन्मथम्‌ । 
रोधयन्तीव वित्तानि योधयन्तोव खोचने ।४५॥ 


१. गहरे वनदाख्नि--मधु०, बडो० । 


सप्रधिश्दधिकदाततमोऽभ्यायः ८७१ 


तासां पादाब्जमञ्जीरनादेस्ताः कुञ्जममयः । 
कन्दराः प्रतिजढ्देन व्याप्ता आसन्‌ समततः । ।४६॥। 


तासां बल्यमञ्जीरभषणघ्वानधोरणीम । 
भुत्वा रामरस् |से]्स्थ हदये च॒क्षुमे स्मरः ॥४७॥ 


ता जागतास्तत्र कुरङ्खनेत्राः संपुजनार्थं नन्‌ पा्वतीशयोः । 
वनेऽत्र पुष्पाण्यवचेतुमादता लतावितानान्‌ विविश्षः समेताः ॥*८॥ 
लताभ्यो भूरुहेभ्यह्च पृष्पाण्यादाय ता यदा । 
ययुललिासरः स्नातुं सर्वाः पङ्कुनलोचनाः ॥४९॥ 
जल्केलि प्रकुर्वाणा मन्जनोन्मञजनादिभिः । 
अकम्पयन्‌ सुगद्शः पद्धिनीनां वनानि ताः ।॥५०॥ 
तासां मध्ये वरस्त्रीणां विक्ालाक्षी मनोरमा । 
स्नानकालोचिसं वेषं बिभ्राणां व्यस्चत्तराम्‌ ॥५१॥ 
जला्रसुक्मवस्त्रेण देहृलगनेन सा तदा| 
त्यज्ख लक्ष्यसुषमा दृष्टा रामेण गप्ततः ।५२॥ 
लतावितानयंछघ्नविग्रहो लग्नया दृक्ला। 
प्रत्यङ्ग ॒युषमा तस्या व्यचष्ट रसिकोत्तमः ।५२॥ 
तद्रुपलावण्यविमोहिताशयो बभव रामः स्थगितान्यवत्तिकतः । 
विमूढकल्पो जनकाधिपात्मजामहानुरोधेन विवृद्धकामः ॥\५४।। 
जलोत्तरात्ता निःसुत्य परिधाय दुक्लिकाम्‌ । 
पद्यहस्ता बभो साक्तष्च्छोरिवाम्बधिनिगंता ॥५५॥ 
सा देववशतः सर्वान्‌ वजयित्वा सखीजनान्‌ 
इच्छन्ती विजनं स्थानं तस्य सक्निधिमागमत्‌ ।५६॥ 
पुजोपकरणहस्तेः साकं सखीजनैः 
विशेषदेवतागारं कुञ्जगह्व रमध्यगम्‌ ॥५७\। 
तरिमन्‌ वुषमतिक्रम्य गता सा शिवसन्निधौ । 
तुष्टावे विविधैः स्तोत्र पावेत्था सह शङ्करम्‌ ।\५८॥ 
विशालाक्षयुवाच :-- 
नमो देवेवर्थाय ते पावंतोश त्रयीसुक्ति ^ संस्तुल्यरूपाय देव । 
जराजूटखेलस्सुपर्वाथगोमिच्छटाधोतदिव्यस्फुरद्विग्रहाय  ।\५६॥ 





१. 'दाक्ति-रीवोँं | 
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नमो नीलकण्ठाय ते वामदेव त्रिभिर्देववयंरुपास्याय श्रवत्‌ । 
गुणेस्त॑स्त्रिभि्िस्तृतालञेषसृष्टिप्रविष्टात्मने विहवरूपाय तस्मे ॥६०॥। 
नमः सच्चिदानन्दरूपाय नित्यं हिवायासुरध्वंसक्मककचरं । 
महोग्राय कल्पान्तवह्नचस्त्रतेजोमहाभेरवेशाय ते व्योमकेश ।)६१। 
नमोऽशेषगीर्वाणराजीशरण्यप्रपन्नातिहन्त्रडघ्रिपश्चहयाय | 
गिरोकश्लाय गौरीसखायेक्वराय त्रिनेच्ाय भव्यात्सने ते नमः ।॥६२॥ 
त्वमुर्वौ त्वमापर्स्वमग्निमहैशष त्वमेवासि वायुस्त्वमाकाश्रूपः । 
त्वमस्यध्वरस्त्वं पुमानादिकर्ता न ततं न यत्सवेरूपप्रकाश्चः ।६२।। 


अन्तरात्मासि सवेषां नमस्ते नीललोहित । 
जानासि मानसां बुति त्वमेवाखिलबुद्धिद्‌क्‌ ।६४।। 
अतस्त्वधि प्रथनं समे पृनरुक्तायतेतराम्‌ । 
त्वमेव पुरणे शक्तः कामानां सवकामद ॥६५॥। 
तथापि स्त्रीस्वभावेन प्रेरिता चञ्चलाशया । 
याचे वाचा प्रकटया त्वामहं योगिनीपते ।॥६६॥ 
मन्मनः क्वापि पुरुषप्रकाण्डे विरवसुन्दरे । 
संलग्नं संततासक्त्या सुलख्भं कुरु तं प्रभो ।॥६७॥ 
इति संस्तुय गिरिशं विशाला समपूजयत्‌ । 
गन्धपुस्पोपहारादिसविधाभिमहुमहः ।६८॥। 
कपोखनादैः करताकिकाभिः कलामनोहारिकलस्वरेऽच । 
सन्तोष्यभक्त्या भविकप्रदेक्ञं भवं भवानीसहितं विश्चाला ॥६९॥ 
निरगाद्रहिरगारं ततः सा कूर्जगह्वरात्‌ । 
सखिभिः सहिता क्रोडन्निकुञ्जभवनाङ्गणे ।\७०॥। 
कश्चित्प्रसुनसंदोहः कृत्वा कन्दुकधोरणीम्‌ । 
उच्छालयन्त्यो गगने विरेजुहु रिणीदृशः ॥७१॥ 
छारिचत्परस्परं पृष्पैस्ताडयन्त्यो मृगेक्षणा । 
॥ चिक्रोडः पुष्पधनुषः कामिन्य इवं सोत्सवः ॥७२॥ 
। कािचत्परस्परं हस्तेहस्तानाबध्य सत्वराः । 
श्रमन्त्यो मण्डलं कृत्वा तडद्रेखा इवारुचन्‌ ।७३। 


११० सप्रत्रिङादधिकराततमोऽधभ्यायः ८७३ 


कारिचन्ननुतुरद्रिक्तार्चातुर्य॑मदतोऽङ्गनाः । 
कारिचञ्जगुः स्वरैः कण्ठे पुषणस्त्यो वल्लकीध्वनिम्‌ ।॥७४।। 
व्यचष्ट तासां तां शोभां गीतनृत्यादिकालिकीम्‌ । 
रामः कुतुहलाविष्टो कतान्तरितविग्रहुः ।॥७१५।। 
सदेव वसतः सर्वान्‌ दजयित्वा सखीजनान्‌ । 
इच्छन्ती विजनं स्थानं तस्य सन्निधिमागमत्‌ ।७६॥ 
तत्रातिगह्वरे कुभ्जे उतापुञ्जविधानके । 
निविशद्ुमना भूत्वा विवेन्ञ तरुणी स्वयम्‌ ।1७७॥ 
तत्रापश्यत्पुरुषवरमत्यद्‌मुतश्री निकेतं 
शदवन्मन्दास्मितलवसुधाविन्दुभिरमोहयन्तम्‌ । 
स्तिर्धापा ङ्ख कुटिलनयनालोकनिभिन्नचित्तम्‌ । 
साक्षाच्चेतोभवमिव मनोनिधघ्नयन्तं मनोज्ञम्‌ ।\७८।। 
तां विलोक्यागतप्राणा पुर्वजन्मस्मृति गता । 
निरिचकाय विशालाक्षी साक्षाद्रामं स्वकं ' पतिम्‌ ।।७९। 
सा कुञ्जमध्यगावोचदनुायिसखीजनान्‌ । 
अपुर्बोऽत्र मया सख्यो दृष्टः करिचद्विहङ्खमः ।।८०॥ 
विश्वव्ध इव मां वीक्ष्य भवतीभिः; सकोतुकम्‌ । 
दब्देैरुच्चारनीयोऽसो तन्नेहा गच्छताल्यः ।1८१।। 
इत्थं निदिध्य सर्वास्ता वयस्या गास्धमादनी । 
समीपमभजत्तस्य पुवरेण्यस्थ निजने ॥८२॥ 
सत तामेकान्तगां दृष्ट्वा देवाश््राप्तां तडिस्िषम्‌ । 
पुलकाडकुरलिप्ताङ्गो बभूव स्तम्भवान्‌ परः ॥८३॥ 
तमुवाच विशालाक्षो कामह्लीभयसिधितम्‌ । 
अन्तः कु्जकुटीरस्य नयन्तं चित्तमोहनम्‌ ॥८४। 
ननु कोऽसि किस्विदिह कोऽपि निजंरः पुरुषप्रकाण्ड कथयात्मनोऽभिधाम्‌ । 
तदनु स्ववंशमतुलं गुणोज्ज्वलं वद तत्पुरः स्वगुणविक्रमादिकम्‌ ॥८५। 


१. रामचन्द्रं--मथु०, बडो० । २. विश्रब्धेव इमं- रीरा । २. स्तम्मवस्स्थिरः- 
मथु०; बदो ०। 


१ 


< भुशण्टि-णमायणे 


ननु वेद्धि पुंवर स एव क्रि भवान्‌ हदयेन यश्चिरतरान्मया घृतः 
रामचन््ध रविवंशभूषणो रधुनाथ उत्तमचरित्रचिधरितः ॥८६॥ 
मुनिपङद्धवेन ननु नारदेन मे पुरुषश्रकाण्ड भवता समन किम्‌ ¦ 
विधिरीरितः शुभ्र ग्रहस्य यदवितनोषि तृप्तिमतुलोविल्ोकनात्‌ ॥८७॥ 
नवनीलरत्नमहनीयमाधुरीमहिमोजितं तव  वपुर्विलोक्यते । 
विदितोऽसि नसग वथस्ययापितं तव चित्रलेख प्रतिदुष्टया मया ।॥८८॥ 
न च जायते मम भयं तवाननं सुसमोक्ष्य नाभ्यसितपुंपतेः कचित्‌ । 
हदि वद्धेतेऽपि च पुराजने स्मृतिनेनु मुक्तपुवे इव दृश्यसे क्वचित्‌ ।८९॥ 
परपुरुषं रहसि वीक्ष्य चक्षुषा न विभेमि नापि च दुनोमि चेतसा । 
तदनन्य एव विदितो भवानसि स्मृतिरप्यवेदि ननु पुर्वजन्मजा ॥९०। 
इयदेव साहसमपुवपुरषे त्वयि यत्सुविहवस्िमि पुर्वभुक्तवत्‌ । 
तदूपासितुं किमपि पृच्छ्यसे रहः कुशलस्वरूपकुलधामनामसु ।९१॥ 
यदि नो भवान्‌ भुवनभृषणाकृते भुशमन्य एव भुवने भविष्यसि । 
तदपीह नौ रुचिरमस्तु संगतं क्षणपञ्चकालपनवृत्तपुवेकम्‌ ।९२॥ 
भवतानवद्यगुणवारिराश्चिना किमपि स्वभावमधुरेहितस्पुशा । 
जगदेकभृषणवरेण संगतं समवाप्य {क न गुणवत्यहुं भवे ।९३॥। 
विधिनापि नाविह सुनिजने वने सुसमागमोऽद्य समपादि कि कृते ¦ 
मम वा तवैव उभयोः सुखाय वा भवनस्य वापि भुवनत्रयस्य वा ॥९४॥ 
यदि चित्ररखेखपरमानुभूतितो व्यभिचारमेष्यति न तेऽवलोकनम्‌ । 
वरमालिका तदनु मामको तव कण्ठदेशयुतलब्धसोभगा ॥९५॥ 


इत्युदीरितमाकण्यं तस्याः भ्रोरामचन्रमाः । 
उवाच मधुरं वाक्यं संकोच्य सहजस्वरम्‌ ॥९६॥ 
यर्वित्रङेखगो दृष्टस्त्वया कोऽपि पुमान्नवः। 
स॒एवाहमिह प्राप्तः पितुस्तव निकेतनम्‌ ॥९७॥ 
परं भवन्त्या परया युवत्या घृतः किमथं हदये स तन्वि । 
स्ववक्षसा सुश्रु धृतोऽन्यया यः स्वातन्त्यसंस्पशेविवजितात्मा ॥९८॥ 
तैत्कण्ठगा ते वरमलिकापि भृत्वा नु कां सिदधिमुपेष्यतीह । 
पजाविधोौ देवतमूतिकण्ठस्थिता तु माला मनतेप्सितायं ।९९॥ 


सप्त्निरादधिकदाततमोऽध्यायः ८७५५ 


यदा जनः कोऽपि भवेदधोनः कस्यापि न स्यात्‌ स तदा स्वतन्त्रः । 

न तेन कार्यं क्रिमपीह लोके विक्रततुल्यः खल तस्य चात्मा ॥१००॥। 
विभासि लोकोत्तररम्यरूपा त्रैलोक्यसारा मधुरस्वभावा 1 
अनेकसत्पृण्यपरपराभिः प्राप्यासि केनाप्यनुरूपपुंसा ।॥१०१॥। 


यत्नारदस्त्वाहु सुनीद््रवयस्तन्नो मृषा स्थादिति संप्रतोतिः। 


यो रामचन्द्रः" पुरुषोऽविलात्मा यं कचिदाकारमनुप्रविष्टः ॥१०२॥ 
इतीरिते भास्करवंजञभृषारत्नेन रमेण भं विक्षाला। 
अभृत्प्रभतातिसमुद्रमग्ना विहाय तत्पारममन्यमानाः ॥१०३॥ 


चिरं विनिःश्वस्य सगद्गदेन कण्ठेन सा वक्तमपारयन्ती । 
अपारखेदापितचित्तव॒त्तिः शून्याशयाङगुष्ठविलेखितक्ष्मा ॥ १०४॥ 


उवाच धयं हुदयेऽवलम्ब्य हैनाथ नैवं शरणागतायाः। 
तिरस्कृत कतुमिहोचितोऽसि भूत्वापि काकुत्स्थकूकेऽदतीणः ॥१०५॥ 
युष्माकमन्वयभवाः पुरुषा; कथाया- 
माकणिताः स्व्रणागतपालनाय । 
आत्तत्रताः स खलु तेषु भवान्‌ भवेऽस्मिन्‌ 
मामाश्याविरहितां न कुरुष्व नूनम्‌ ।1१०६॥ 
भृमन्नथापि यदिमां त्वमश्ुल्कदासीं 
नाङ्खोकरिष्यस्ि तदा विरहाग्िरग्धम्‌ । 
सद्यः कलेवरमिदं मम॒ भस्म भूत्वा 
प्रोड़ीय मारतजवात्तव॒वत्मं यातु ।१०७॥ 
तेनापि नाथ तव कोमलपादपद्च- 
संचारसंभवयुधारसरञेत्ययोगात्‌ । 
संशाभिताखिलवियोगमहोष्मतायाः 
संगोधवेन च सुखेन समेधिता स्याम्‌ ।१०८॥ 


१. समचन्द्राख्यः--मथु ०, बड़ो ०। २. खण्नादराया त्पद्योरिचराय - मथु 
बदो० । 


८७६ 


भुदण्डि-यमायणे 


पर्चत्वसेतु तनुरस्य च भृतवगेः 

स्वस्वध्रकृत्युपगतः किमु तत्र दुःखम्‌ । 
तत्रापि ते चरणपद्यपरागधूलो- 

संप॒क्तसेव पुनरन्यदुपेतु मह्यम्‌ ।१०९॥ 
भोक्ष्ये चिराय किमपि प्रथमं वियोगं 

पर्चत्त॒ संगममुपेत्य सुखानि लप्स्ये । 
देहान्तमप्युरुतरातिजुषं सहिष्ये 

नाह क्षमास्मि विरहं सचिराय बोदुम्‌ ॥११०॥ 
किवा प्रभो किमपि यद्धूवितुं कलहं 

तन्मे मसविष्यति किमेतदनूदितेन । 
पृच्छामि ते पुरुषवयं जनेन कंन 

स्वातन्त्यभावविभवस्तवलुप्तकल्पः ॥१११॥ 
त्वं वीरवयं वश्चगोऽसि जनस्य यस्य 

तस्येव पादकमलं सहसा प्रपद्य । 
आराधयामि स च तेन ततः प्रसन्न- 

सत्वद्रपलाभवरदानकरो न कि स्यात्‌ ।११२॥ 


भ्रीराम उवाच 


यद्येवं निरिचितं चिते स्वया सुन्दरि सवधा | 
तदा सूसिद्ध एवासौ तव कामोऽविम्बितम्‌ ।\११३॥ 
अथाख्याहि स्वयं चापि निज नाम कुलादिकम्‌ । 
ओचितीं समभिज्ञाय ततः कायं विधोयते ॥११४॥ 


विशाल्लोवाच 


अहमस्य गिरेः पुत्री नाम्ना यो गन्धमादनः । 
अनेकदेवगन्धर्वमुनिसिद्धोधसेवितः ११५ 
यस्य॒ गह्वरदेलेषु कुञ्जयपुञ्जेषु सवतः । 
गुञ्जद्श्रमरनुष्टेषु पुष्पवल्लीयुतेषु च ।॥११६॥ 
गायन्ति किन्नराः साकं वनिताभिः कलस्वरम्‌ । 
मोहयन्तो वनमुगानुत्तन्धभ्रुतिचक्षुषः ।११७\। 


संप्र्िरदधि कदततमोऽध्यायः ८५७ 


यस्य काञ्चन माणिक्यरत्नश्यङ्कषु -भ्रिषु । 
संचलन्तो जलधराः कांचिच्छोभां वितन्वते ।\११८॥ 
यस्य रत्नमयै; श्युद्खदिग्भागाः संप्रकाशितः । 
विश्नत्यकाण्डसंमूतां शारदीं चद्धिकामिव ॥११९॥ 
स्वतुसुखसंपन्चः सवदेवषिवल्लभः । 
स्वंतीर्थमयो नित्यं पितामे गन्धमादनः ।॥१२०॥ 
नाम्ना च मां विज्ालेति वदन्त्यभिजनाः स्पुटम्‌ । 
नाररोक्तिवक्चादाश्नां चिरात्वयि दधाम्यहम्‌ ॥१२१॥ 
तस्य दिन्यदरीवेश्मरत्नदोपप्रकारितम्‌ । 
अधिष्ठाय मया भोगान्‌ भुङ्क्ष्व निःशङ्कमानसः ।१२२। 
इत्युक्तः स तयावोचत्‌ स्वभावमधुरस्मितः । 
आराधयतरां सुश्रु प्रमोदविपिनेद्वरीम्‌ ॥१२२। 
सहजानन्दिनीं नाम्ना वरदेक्लौं ममप्रियाम्‌ । 
अतुल्यरूपमाधुयंलावण्यगुणनिभेराम्‌ ।१२४॥ 
यस्याः प्रसादभासाद्य व्रजे गोपालदारिकाः । 
मां लेभिरे वरं सर्वाः कृतकृत्या इवाभवन्‌ ।॥१२५॥। 
प्रयाहि चेतस्तरणीं भवतीं राजकन्यकाम्‌ । 
विचिन्वन्ति चिरात्सख्यस्त्वामस्मिन्‌ निजने वने ।१२६॥ 
त्वया समाराधितया सहजानन्दया त्वहम्‌ । 
बोध्यमानस्तव वले भविष्यामि न संशयः ॥१२७\ 
इत्युक्त्वा तेन वरेण विसृष्टा सा विश्ञाकिका । 
चित्तमाधाय तत्सङ्गे देहमादाय निगंता' ॥१२८॥। 
पनः पृनविचकलितचारुकन्धरं बिलोकयन्त्यतनुवश्ा स्वपृष्ठतः । 
अपारतन्मधुरिममोहिताश्यया गता कथं कथमपि कुञ्जगह्व रात्‌ ॥॥ १२९५ 


तत्र तां चुचिरात्सख्यो विचिन्वन्त्यः सुसंगता; । 
ऊचः शंलेन्द्रतनये क्वगता भरि यत्‌ क्षणम्‌ ॥१३०॥ 





१. नियेयौ--मथु०, बडो०। 


८५७८ 


भुदुण्डि-रामायणे 


क्व स पक्षी मनोहारी यो वे स्वां विप्रलन्धवान्‌ । 

कथं च तन्वि करगस्तवेघ स्याद्रने रतः ॥१३१॥ 
एहि शेलेन््रपुत्रि त्वं निःसृतासि चिराद्गृहात्‌ । 

कि वदिष्यति ते माता पिता चप्रेमवांस्त्वयि ॥१३१॥ 
काषचत्तस्या मुखञ्योत्स्नामोषदानन्दनिष्रिचताम्‌ । 
दृष्ट्वा संभावथामासुरकस्मात्प्रीतिकारणम्‌ ।॥१३३।। 
कार्ठिचिदन्तगतं तस्या आलक्ष्य विरहव्यथाम्‌ । 
चक्रमनोरथोपेतग्रियसंगमभावनाम्‌ ।। १२४।। 
कारिचत्पुचिरमालक्ष्य तस्या अभ्यमनस्कताम्‌ । 

जनुः करिचदिहैतस्याः पमान्‌ दुष्टो भवेदिति । १२३५॥ 
सर्वास्ताः सस्मितालपेः कुवन्त्यः प्रमसंकथाम्‌ । 
आययुः कन्यका रम्यं शैलराजस्य मन्दिरम्‌ ॥१२६॥ 
तासामन्त्याखिलाः सल्यः स्वानि स्वानि गृहाण्यगुः। 
एकान्ते सा ततस्तस्थौ कन्या श्ुद्धान्तवेक्मनि ॥१३७।। 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशयुण्डिसंवादे पुदेखण्डे दशरथ- 


रक्मोबाच 


तीथयात्रायां गस्धमादनगमने स्प्तत्िश्ाधिक- 
ठाततमोऽध्यायः ।\ १२३७।। 


अष्टविशदधिकशततमोऽध्यायः 


विजहे भगवान्‌ रामो गन्धमादनपर्वते । 
विक्ञालां हदये कत्वा रूपलावण्यभ्‌षिताम्‌ ।॥ १ ॥ 
विरहिण्याः परं तस्याः विरहेणोत्थितन्यथः 
उपत्यकासु सफुर्लपाटलद्रुमराजिषु ॥ २॥ 
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अधित्यकासु विपुलश्षिलप्राङ्गणभमिषु । 
शिखरेषु लक्षन्नानाधातुचित्रितमूतिषु ॥ ३ ॥ 
कुञ्जेषु पुषपितानेषु भूरहस्थगितालिषु । 
कूजत्कोकिलसंमिधरकशिखण्डिध्वनि्ाकिषु ॥ ४॥ 
गह्रेष॒ लतास्तोमविहिताङ्खं रनोकहः । 
आच्छादितेषु संलक्ष्य तपनातपकान्तिषु ॥ ५ ॥ 
संपातिनिक्षरा एव प्रतिध्वनिनिनादिषु ) 
दरीषु दीघंदीर्घासु ज्वलित्यौषधिकान्तिषु ॥ ६ ॥ 
अनेकरत्नकिरणदयोतितासु समततः । 
काननेष॒ च संफुल्लदुक्षवादीसुगन्धिषु+ ।॥ ७ ॥ 
लक्ष्मणेन द्वितीयोऽसौ विजहे खोकमङ्गलः । 
तत्रत्यवनदेनीमभिः स्तूयमानो महायक्ाः ॥ ८ ॥ 


उपवीणित आनन्दमग्नेगेन्धवेपुङ्खवेः । 
पुजितो मुनिभिर्देवेदिव्यभावोपचारकैः ।॥ ९ ॥ 
क्वचित्तरःसु संफुल्लपश्माकरसु गन्धिषु । 
राजहंसकु लक्रोडारमणीयजलोमिषु | १०।। 
क्वणच्चक्राह्व कादम्बकारण्डवकुरेषु च । 
जलकेलिरसं बिश्रन्महामत्त इव द्विपः ॥११॥ 
कवचिद्गहवरकुञजेषु श्रीखण्डोधयुगन्धिषु । 
प्रफुल्लचम्पकाराम'स्वणयूथीविराजिषु ॥ १२॥ 


मन्दानिल ` समुद्‌धूतकतकोवनधूकिषु । 
वसन्त इव पुष्पोघमण्डनं वपुषा दधत्‌ ।१३६। 
नानावणेप्रसूनाढचां वनमालां मुदा वहन्‌ । 
दृष्टो गन्धर्वकन्याभिः किशोरः केलिकोविदः ॥१४॥। 
कोरिकन्दपेसुभगः किरीटी रत्नमेखलः । 
कोस्तुभोधासितोरस्कः कमनोयतमा$ृतिः १।१५॥ 


१--१. नास्ति-रीर्बो । २. चंपकारण्य- मथु° बदो० । 3. महानिक-- 
मथु ०, बड्‌'०। | 
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कवचिद्योगीद्धव्येष॒ तपस्यत्सु सुसंगतः । 
ब्रह्मानन्द ' परीतेषु प्रेमानन्दरसं पुषन्‌ ॥१६॥ 
चचार तैः सप्रणय॑स्तुतः सपुजितञ्च सः । 
क्वचिहेवर्मडा वृष्टो गन्धमादनवासिभिः ॥१७॥ 
अयं नः कायंक्द्राजा इति सादरमचितः 
ववचिहिव्यधनुविश्रन्िषङ्खो कवचावृतः ।\१८॥। 
चचार मारयन्‌ धघोरानसुरात्‌ देवतदुहः 
तन्महाकन्दरान्तस्थान्‌ सर्वस्यापि भयानकान्‌ ।१६॥ 
इत्थं देवप्रियं कूवन्‌ भगवान्‌ रघुपङ्खवः । 
विचचार गिरौ तस्मिन्‌ सानुजो गन्धमादने ॥२०। 
रामशङ्खस्वनं श्रुत्वा समागाद्‌ गन्धमादनः । 
महाहरत्नभरणविविधोपयथा[पपदा |न्वितः ॥२१॥ 
गजरत्तैरश्वरत्नैः सहितो भक्तिसंयुतः । 
बहुपूजोपकरणहस्तेभृत्यः समन्वितः ।॥२२॥ 
तंघातुतास्रमधुराधरपाणिपादमत्युच्चतं सुरमहीरुहदीघबाहुम्‌ । 
मक्तोघमण्हितक्शिकापरिणाहिवक्षो दें जगाम गिरिराडिति रामचन्द्रः २३ 
सोऽवन्दतास्थ चरणो शिरसा समेत्य 
प्रह्लोऽतिभक्तिविलसत्पुलकाय्यकायः । 
श्रीरामचन््रमिति चेतसि साधुवाक्ये- 
निश्चित्य चाद्रिरयजत्‌ महूताहणेन ॥२५॥ 
उवाच परमानन्दपरीतहूदयो भिरिः 
निवेद्य तच्चरणयोरात्मानं धीमतांवरः ॥२६॥ 


गन्धमादन उनताच 


यश्चेतसा योगिभिरीश्च चिन्त्यसे समाधिवयेन्दरियसंयतात्मभिः । 
स्वयं स॒साक्षाद्धगवानयं भवानस्मावुशं भाग्यवशेन गोचरः ॥२५७॥ 
क्व मे रिलाकोटिसुकंकं शंमनो महाभिमानी जडभावभावितम्‌ । 
क्व ते महायोगमुनीन्रडुलेभं संदशेनं नाथ तमोमलापहम्‌ ।२८॥। 


९. ्राद्यणेषु-रीवां । 
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कृपेव ते केवलमन्यस्ताधनत्रजानपेक्षा भगवन्‌ गरीयसौ । 
ययार्जसा भूरिसमाधिसाधनैरलभ्यमाप्नोति भवन्तमोद्शः ।।२९॥ 
नमस्त्रयोधमपथदुहोऽसुरान्निगृहतेऽढ नुग हीतसाधवे । 
अनेकधा्निमितविशवगुप्तये विश्वात्मने ते परमाय राघव ।\३०। 
इति संस्तुय पुन्य निदे विविधोपदाः। 
गजाश्वरत्नमुख्यानि वसूनि च समप्यं सः २३१ 
मुहुमहस्तच्चरणौ लोचनाभ्यां परामृशन्‌ । 
शिरसा हूद्येनापि संवहन्‌ संमुमोद सः ।३२॥ 
स्मयावलोकेन मदीयमानसं कृत्वा विक्गुद्धं विरजस्तमोमलम्‌ । 
पवार विन्दद्रयचिह्लसंयुतं वपुस्तदीयं च विधाय मङ्खलम्‌ ॥२३२। 
विसजंयामास तमातंबान्धवस्तस्मिन्‌ क्षणेऽसौ दुहितुः कृते प्रभुम्‌ । 
विज्ञापयामास मुनीन्भाषितं संस्मृत्य चित्तेन तु दीनमानसः ।(३४॥ 
तस्य॒ विज्ञापनं रामो मभ्जुस्मितविलोकनैः । 
अद्धीचकार भगवान्‌ दृन्लोः पोयूषवर्षणेः ॥३५।। 
अथास्य दुहितुरवेश्म भगवान्‌ नारदोऽभ्यगात्‌ । 
तं पुजयित्वा पाद्याद्येः रहसीदमुवाच सा ।२३६॥ 


विशलोवाच 
मुनी त्वाभिपृच्छामि तदब्रहि पया मयि । 
कथं नु सहजानन्दया प्रमोदवननायिका ।३७\) 
आराध्या मयका ब्रह्यचचित्ति मे प्रतिबोधय। 
स्तवेर्वा पूजनेरम्यसाधनैर्वां विेषतः ।३८॥। 


ग्‌ारद्‌ उनाच 
आराधयतमां शीघ्र तामेव सहनजेशवरीम्‌ । 
भीरामदयितां नित्यं प्रमोदविपिनध्रियम्‌ \।३९॥ 
यदि रामस्वरूपे ते निमग्नं नितरां मनः) 
सहजाराधनादन्यत्साधनं नात्र विद्यते ॥४०॥ 
येन स्तवेन रामस्य विरहेणात्तमानसाः । 
आदिव्रजनिवासिन्यस्तुष्टुबरर्गोपयोषितः ।॥४१।। ` 
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तमेतत्ते प्रवक्ष्यामि स्तवं सर्वथिप्ताधकम्‌ । 


सहुजानन्दिनीशीघम्रसादजननं भुवि ।॥४२॥। 

प्रमोदकाननस्यान्तरलोकद्रममण्डपे 

श्रीरामविरहैणारत्ता इदमचुत्रेजाङ्नाः ।४३।। 
गोप्य उचुः 


नमो निव्यलोलारसानन्दरूपे प्रमोदाटवीक्रुञ्जवीथी विनोदे । 
व्रजाधीशसुनोवियोगातिहन्ति स्फुटप्रेमभक्त्या कृते देवि तुभ्यम्‌ ।॥४४।। 
पराणां पराये परानन्दमूत्यं प्रपञ्चातिगामिस्वरूपाद्भुताये । 
नवांशुप्रभाकोटिचन्द्राकंभासे नमो नन्दनापत्यरत्नाय तुभ्यम्‌ ॥४५॥ 
नमोऽशेषकत्याणसंपद्गुणायें नमो वाङ्मनोभ्यां सदागोचरायै । 
नमो निर्गुणायै निराकारिकायै नमरते परप्रेमसंपत्सम्‌ चे ॥४६॥। 
जयस्येकरूपा तथानेकरूपा जगद्रपिणी सवेधीवुत्तिरूपा । 
परादस्मरप्रेयसी चाररूपाप्यर्पा परा चित्कला त्वं विभासि ॥४७॥ 
परन्रह्यरूपा पराविहवसुष्टेस्तथा विश्वमूतिविधित्राकृतिः सा! 
परप्रेमभत्सच्चिदानन्दरूपा ततो विश्वरूपा विधात्री परा त्वम्‌ ॥४८॥ 
नमस्तेऽस्त्वविच्छिन्नसच्चित्सुखेकानुभूत्ये प्रभूत्यं विभूत्यै परस्य । 
प्रभोः सदेवेदास्तगम्यस्य या त्नं ` परानन्दसच्चित्कलाये च तुभ्यम्‌ ॥४९॥ 
मात्रानन्दस्वरूपाये परानन्देकमृतये । 
निरूपाधिस्वह्पायें परस्यं ते नमो नमः ॥५०॥। 
नमो ब्रह्मशिवाराध्यपादपश्यनखत्विषे । 
सर्वदेवमयानन्तरूपाये ते नमो नमः ।५१॥ 
सवेविहवोदयस्थानसंहारकरुणात्मने । 
समस्तदुःखहारिण्ये सहजाये नमो नमः ।(५२॥ 
सहस्रश्ीर्षापुरुषरूपाये ते गुणात्मने । 
एकां विहवरूपाये सर्वोध्वयि नमोनमः ॥५३॥। 


१. चारुह्पा सरूपाप्यरूपा पय चिक्र व्वं--मथु ०, बडो० । २, गम्यस्य 
रामस्य या लं-रीर्वा] ३, सर्वद्रव्ये रीवा । 
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त्रिपादुब्रह्यस्वरूपाये विषवातिक्रान्तचरचेसे । 
समस्तविदवच्य्यं ते सहाये नमोनमः ।५४॥ 
अनन्तक्शक्तिरूपाये नित्याय नित्यतुधरये ! 
अचिन्त्यादभुतरूपाये ज्ञानमृत्तं नमोनमः ।।५५॥। 


सन्मात्रवे्यरूपाये चिन्सात्रपरशक्ष्तये । 
आनन्दमाच्ररूपायं परस्थे ते नमोनमः ॥५६।। 
नितान्तनिःप्रपञ्चायं सध्रपञ्चात्मम्‌्तये । 


योगिध्येयस्वरूपाये ध्यानमत्ते नमोनमः ॥५७।। 


नमः सावयवायं ते निरावयवमतये। 
"परिणामस्वूपाये तथाऽपरिणतात्मने ' ॥५८॥ 


नमो निःशब्दरूपाये नमस्ते शब्दमृतये । 
नमो विवतंरूपिण्ये परिणामात्मने नमः ।॥५९॥। 
नमः कूरटस्थरूपायं नमो बीजेकम्तयि । 
नमः प्रकृतिरूपायं नमस्ते पुरुषात्मने ॥६०।। 


परतच्वस्वरूपायें परमाकाशम्‌त्तंये । 
समस्तश्क्तिरूपाये रामपल््यं नमोनमः ।॥६१॥ 


त्वमिच्छारूपिणी पूवं त्वमादिज्ञानरूपिणी । 
त्वमेव वयुनं नाम परस्य ब्रह्मणः कला ॥६२॥ 
त्वमीश्वरो क्रियारूपा सुष्ठिस्थिव्यन्तरूपिणो | 
त्वं विद्या त्वमविद्याभस्त्वं परा चापरा तथा ।॥६३। 
सदसद्व्यवितरूपा त्वमव्यक्तं त्वं महानसि । 
त्वं प्रवृत्तिः प्रतिष्ठा त्वं ह्य विद्याश्चक्तिरत्तमा ॥६४।। 


शान्तिस्त्वं शान्त्यतीता च परा त्वं सृक्ष्मरूपिणो । 
त्वमेव समना देवि त्वमेवास्युन्मनाभिधा ॥६५॥ 


नानाकारेण यद्वु विश्वं स्थावरजङ्गमम्‌ । 

भतं भवद्‌ भविष्यच्च तत्‌ त्वमेवासि सुन्दरि ॥६६॥ 

त्वं लक्ष्मीस्तवं शिवा गोरी त्वं सावित्री जगत्प्रसूः । 

त्वं शची त्वमसि स्वाहा त्वं संहारिण्य `नुत्तमा ॥६७॥ 
१--१, नास्तिरा । २. रट्राणी ह्य --रीवो | 
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त्वं तामसी मूतिरसि स्वमेव खलु भार्गवी । 
त्वं सदागतिराकाशस्थानगा प्राणदेवता ।॥६८॥ 
त्वमेव सवसंपत्तिस्त्वमेशवयेस्वरूपिणी । 
त्वं रोहिणी ललाङ्कस्य त्वं संज्ञा चण्डरोचिषः ॥६९॥। 
त्वं रात्निदिवसस्यान्ते यन्ञमृतंश्च दल्िणा । 
त्वं भुवितरूपिणी साक्षा्वं मुकितिभेवबन्धनुत्‌ \\७०।। 
अकुतोभयरूपा त्वं शुदढचिन्मात्ररूपिणो । 
`त्वं कालकलनाकारा विहवसर्गप्रवतिका ।॥७१॥ 
स्त्रीनामाङ्कितवस्तुनां त्वसाकारसमपिणी \' 
सवदेहेष॒ भृतानां षट्चक्राधाररूपिणी ॥७२॥ 
चक्रान्तरस्था चिन्मूतिस्त्वं॑ चित्रा सृक्ष्मतन्तुगा । 
त्वं विऽ्वभासिनी भव्या स्त्रीपंभावभिदामयी ।॥७२॥ 
त्वतस्वकूपावगमनेः महोपनिषदामपि । 
भयाद्राचो मोनमासुनं तिनेत्याचचक्षिरे ।७४॥। 
मनसश्चैव वाचश्च यत्र॒ वृत्तिनं विद्यते । 
अतद्रयावृत्तिरूपेण बोधयन्त्यत एव हि ॥७५। 
यत्रपं यत्परं ब्रह्य चित्प्रकाश्मयं स्वतः। 
तचत्रानन्दस्वर्पेण त्वमेव प्रतितिष्ठसि ।७६॥ 
अणोरणीयसी त्वंहि महतश्च महौयक्षी । 
विरढसवेधर्माणामाश्रयादुक्तगोचरा ।(७५७॥ 
तत्‌पदाथेस्वरूपा त्वं त्वंपदाथस्वरूपिणी-ः । 
उभया भेदरूपा च त्वमेव परमेश्वरि ॥७८॥ 
तव॒लीलाप्रपञ्चस्य विश्वस्यास्य स्व्रदात्मनः । 
अनिर्वाच्यं स्वरूपं ते त्वं तदा कथमुच्यताम्‌ ॥७९। 
यावन्ति खलु तस्वानि विभिन्नानि परस्परम्‌ । 
तेषामभेदज्ञानाय बुद्धिस्त्वदवलम्बिनी ।८०॥ 





{-१. नास्ति-रीर्बोँ : २. तस्यरूपाव°-रीवोँ। ३, तत्पदानि तरमेवासि 


तत्द्ाथेस्वरूपिणी ।- सरव । 


अष्ट्त्विदादधिकदाततमोऽध्यायः ८८५ 


त्वं ददासि यज्ञो लोके भावेन भजतां नृणाम्‌ ! 
एेश्वयं सुकवित्वं च पाण्डित्यं चार्थश्षब्दयोः ॥८१। 
वीयं धेयं च गाम्भीयं ज्ञानं विज्ञानमेव च । 
धान्यं धनं प्रभूति च पत्रपौत्रादिसंततिम्‌ ॥८२॥ 
स्वाराज्यमाधिपत्यं च सर्वं यज्ञफलं तथा । 
ब्रह्मात्मेक्यफलां विद्यासेहिकामुष्मिकं सुखम्‌ ।८३।। 
अनायासेन जायन्ते फलान्येतानि देहिनाम्‌ । 
कामयन्ते च यं कामं लभन्तेतं तमेव च ।॥८४॥। 
सम्यगाराधितादम्बः त्वत्पादाम्बुरहू्टयात्‌ । 
अतिदुलभमप्यर्थं लभन्ते मानवा भुवि ॥८५॥। 
काले काले त्वभेवाम्ब प्रादुर्भूय स्वरूपतः \ 
सतां संरक्षणं धत्से शमनं चासतामपि ।॥८६॥ 
प्रमोदवनलीलानामधिष्ठात्री विराजसे । 
श्ृङ्खारकत्पवल्लो त्वं श्रीरामरमणप्रदा ॥८७॥ 
अस्माक हृदयं चिराय सहजे रामे मनोहारिणि 

प्रम्णा शक्तिमुपेत्य दीरघंविरहज्वाले विथोगानले । 
दाघं तेन दिने दिनेऽतिविषमानङ्ज्वरब्याधिना 
संतप्यामह्‌ इत्यतः सुखनिधि त्वामाधिताःस्मो वयम्‌ ॥८८॥ 


महु्रहुस्यमस्माकं रामाख्यं दीयतां धनम्‌ । 
त्वदेककरगं मातः सुलभं त्वत्प्रसादतः ॥८९॥ 
इति ते मुहुरेव याच्यते प्रमदारण्यविहारनाधिके 
विरहाधिविपन्निवृत्तये रणं त्वां वयमातरागताः ॥९०॥ 
त्वदेकवशगो रामः सदास्मभ्यं प्रदीयताम्‌ । 
त्वमाविश्य जगत्सवं सहजे परिदीव्यसि ॥९१॥ 

तव॒ सौभाग्यमतुलं सदृ केन वण्यंताम्‌ । 

इति विज्ञाय भक्तेषु करणां कर्तमहंसि ॥९२॥ 





१. देवि-रीवोँ | 


८८ पं 


मुशुण्डि-रामायणे 


इति तासां स्तुवन्तीनां मध्ये श्रीसहजेश्वरी । 
प्रादुरासीत्‌ प्रसन्नात्मा साशोकद्ुममण्डपात्‌ ॥९३॥ 
पद्यं ॒दक्िणहस्तेन वामेन दधती वरम्‌ । 
शारदेन्दुसहस्राभ 'वदनचुतिदीधितिः ।॥९४।। 
तडित्कोटि प्रकाशाङ्खीः मञ्जुलस्मितश्ालिनी । 
स्ववियवभृषाढचा दृशो पीथूषवषिणी ॥९५॥ 
जपाकरुयुससंकाश रक्ताम्बरसमाव्‌ता । 
संध्येव पुणचन्दराश्ुसंदोहय्ुतिदीपिता ॥९६॥ 
तस्या मुखेन्दुकिरणर्दापिताः सकला दिक्लः । 
उत्तानचभ्चवश्चासन्‌ = भ्रमुद्रनचकोरिकाः ॥९७॥ 
सर्वा एव॒ नमश्चक्रः सहजानन्विनीं स्त्रयः । 
श्री रामविषयं कामं मेनिरे सफलं च ताः ॥९८॥ 
सर्वाः गोषालवनिताः संबोध्य सहुजेश्वरीम्‌ । 
उचाव वचनं प्रोताः प्रसादसुमुखाकृतिः ॥९९॥ 


सहजानम्दिन्युवाच 


न्द उवाच 


अस्तु॒बो गोपयुन्दथेः सफलोऽयं मनोरथः । 
अचिरादेव लप्स्यध्वं रामेण रमणं सह्‌ ॥१००॥। 


नातः परं वः प्रियविप्रयोगो बाधिष्यते निधिनुतैवमन्तः । 
एताघु रात्रीषु मनोजमग्नास्तारुण्यमेतत्‌ सफलं कुरुध्वम्‌ ॥१०१॥ 


इति दत्त्वा वरं ताभ्यः सुप्रोता सहुजेश्वरी । 
आविवेश निजांशेन सर्वा एव ब्रजाङ्खनाः ॥१०२॥ 


त्वमप्येवं विशालाक्षि समाराधय भक्तितः 
तामेव सहजेशानौं सवकामवरेश्वरीम्‌ ।।१०३॥। 
तस्याः सुवणघरटितां प्रतिमां हदये वहु 
गन्धपुष्पादिभिनित्यं संपूनय मुहुमहुः ।॥१०४॥ 


8, >. 


१. “सहस्स्य-रीर्बा । २. ्रकाशासौ-रीबों | 


न्द 


अष्टव्रिदाद्धिकरततमोऽध्यायः ८८७ 


अचिरादेव ते वर्यो रामचन्द्रो अविष्यति । 


प्रसादात्सहनादेव्याः प्रमोदवि पिनाश्चयः ॥१०५॥ 
ब्रह्मोवाच । 
उपदिश्य विशालाक्नीं सहजानन्दिनीव्रतत्‌ । 


ययौ सपदि देवषिवंहलकौं क्वणयन्‌ दिवि ॥१०६॥ 


इतिभीमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे पूर्वखण्डे दशरथतीधेयात्रायां 
गन्धमादनगमने अष्टत्रिज्ञदधिकल्लततमोऽध्यायः ॥१३८॥ 


उनचत्ारिंशाधिकशततमोऽध्यायः 


ततश्च सा विश्ालाक्षी श्नीमद्रमेन्दुकिप्सया । 
नारदोक्तेन विधिना सिषेवे सहजेश्वरीम्‌ ॥१॥ 
अथेनां सुप्रपन्ना सा प्रादुर्भूय पुरः स्थिता! 
वरेण तोषयामास यथोक्तेन" वरप्रदा ।॥२॥ 
ततहच भगवान्‌ राम उवाचानुनमादरात्‌ । 
गच्छ लक्ष्मण शीघ्र त्वं हेलेन्द्रं गन्धमादनम्‌ ॥२॥ 
तस्म मद्योग्यकन्याथं गत्वा याचस्व मद्गिरा ¦ 
इबोभूते तां धिवाह्येतो गच्छावो भूरिसंपडा ।।४॥ 
जयस्य वाक्यभादाय लक्ष्मणो बुद्धिमत्तरः । 
जगाम शेलवयेस्य परं मणिपुराभिधम्‌ ॥५॥। 
रत्नवेदूयंकनकप्रासादवरश्ोभितम्‌ । 


बरह्मोवाव 


इन््रनोखमणिद्योतिलसत्स्फटिकगोपुरम्‌ 11६॥ 
कल्पदुमलतोत्त॒ङ्धध्वजराजितमन्दिरम्‌ 
रत्नचत्वरविश्चान्तवणिग्विक्रीतमोक्तिकम्‌ 11.11 


`वीप्सामिवालकापूर्या वर्सति सवेसंपदाम्‌ । 
पर्यायमिव नाकस्य निमितं विहवकमंणा ।८॥ 





१. च्यथे्सित- री । २. “वीप्सा पुनरुक्ति. दि०- मथु० । 


८८८ 


मुश्ुण्डि-यमायणे 


गङ्काप्रवाहुसंशोभिपरिखामध्यभासुरम्‌ । 
ज्वलहिव्यमहावप्रस्पधिताकेन्दुमण्डलम्‌ ।॥९॥ 
रत्नशालासुवि्रान्तगायद्‌गन्धवंमण्डलम्‌ । 
स्वर्गादपि मनोहारि सवेदेवगणाकुलम्‌ ।१०॥ 
रत्नप्रासादरिखरच्छविच्छुरितवारिदम्‌ । 
प्रतिहुम्यनद्च्वारुमुरजध्वनिगजितम्‌ ।॥ ११ 
महाहरत्नखचितं गृहमित्तिमनोरमम्‌ । 
जनेः संदिग्धनक्षन्नप्रतिविम्बसमुञज्वलम्‌ ।१२॥ 
दिव्योषधिप्रकाशेन तमिस्रास्वपि भासुरम्‌ । 


कर ताक्षेपभयानहेरत्नदीपप्रदीपितम्‌ । १३। 
नित्यं योवनसंपन्नदिव्यपोस्जनाकुलम्‌ । 
कन्दपेरतिसौन्दयं 'नरनारीगणोनितम्‌ । १४ 
परमानन्दनिनित्रसदा जाग्रन्महाजनम्‌ । 
हावभावमनोहारिदिन्यस्त्रीकुरुसकुलम्‌ | १५॥। 
सतानकतरुच्छायाविश्रान्ततरुणाध्वगम्‌ । 
नित्योत्साहसमापु्ण नित्योत्सवविर्वद्धितम्‌ ।॥१६।। 
निव्यानन्दसमूहाढचभ्पु द्धाररससेवितम्‌ । 
मञ्जीरनादमधुरचलद्िद्याधराद्ख नाम्‌ । १७। 
नृत्यगोतसमासक्तक्रोडत्पौरजनाकुलम्‌ । 
क्रीडन्नवनिधिस्तोमसंमदंरचिरापणम्‌ ॥ १८।। 
सरसीशतसंफुल्लस्वणेरत्नसरोरुहुम्‌ । 
ग्रहारामसदादोव्यत्प्रसन्नकूयुमाकरम्‌ ।॥१९॥ 


तत्र गत्वा स शेखस्य मन्दिराभिमुखो ययौ । 
समस्तपोरलोकानां हूद्यानि हरन्‌ भृशम्‌ ॥२०॥ 


तं कोटिमस्मथललामकिशोरवेशं *नव्येन््रनीलमणिमतजुलकोमलाङ्गम्‌ 
आजानु विस्तृतभुजं वृषपीवरांसं विस्तीर्णवक्षसमुदरमनोज्ञहासम्‌ ` ।॥२१। 


ग पाम नामन कुन 


वडो° ! २- २ नास्ति--री्बो। 


५ 


१. कन्द्पेमात्र सातंकं-पा०, ““सातंकं नाम सभयमित्यथेः? दि०--सथु°) 


११२ ऊ नचत्वारिददधिकदाततमोऽभ्यायः ८८९ 


माधुयंसागरमनन्तरजं रमेन्चाद्रामानिकाममभिरामलसन्मृखेन्दुम्‌ । 
प्रात समुल्लसितनव्यसरोजनेत्र सोमित्रिमोक्ष्य म॒मदुर्नयनानि नणाम्‌ ॥२२॥ 
तमायान्तमभिप्रेत्य गन्धमःदनपवेतः । 
अभ्यागत्य बहिगेहादग्रहीद्रहुसादरम्‌ ।॥२३॥ 
परवेशितस्तेन सरत्नसौधे महाहसिहासनमास्थितोऽभत्‌ । 
पायादिस्तववचिनसंविधन्ते संदिष्टमार्येण जगाद वाक्यम्‌ ।॥२२४॥ 
सक्षम उवाच 
श्रयते भवतः कन्या रत्नम्‌ता जगत्त्रये । 


तामार्यो याचते प्रीत्या कुर्वतस्त्वं थथोचितम्‌ ।॥२५॥ 
शरुत्वा शलपति्वक्यं लक्ष्मणस्य महात्मनः.। 


मुम॒देऽतीव हदये यथोचितवराप्तितः ॥२६॥ 
गन्धमादन उवाच 
अहौ मे महती भाग्यसंपद्विजयतेतराम्‌ ! 
यत्साक्षाद्ूगवान्‌ रामो सम मान्यो भविष्यति ॥२७॥ 
जानाम्यहं युवां भूमौ नव्येन्दीवरसुन्दरौ । 
भ्रातरो देवकार्याथंमवतीणौं नरोत्तमो ।॥२८॥ 
पुराणपुरुषो साक्षा धानपुरषेशवरो । 
भेवास्तदक्षरं ब्रह्म रामः श्रीपरुषोसमः ॥२९॥ 
एकमेव परं ब्रह्म रामो लोके प्रकाशते) 
अनन्तकाछरूपस्त्वं शेषः संकषणोऽन्ययः ।॥२०॥। 
रामचन्द्रः परधाम परात्परमुदाहुतम्‌ । 
यद्ब्रह्म पू्ण॑गुणक परमानन्दमन्दिरम्‌ ।२१॥ 
समां जामातुरूपेण तोषयिष्यति राघवः! 
अहो मे परमं भाग्यं लोके गास्यन्ति मानवाः ॥३२॥ 
यद्धाग्यं सरितापत्युयद्भाग्यं जनकस्य च । 
तदेव भाग्यमतुलं ममापि खलु दृश्यते ।३३॥ 


नह्मोषाच | | 
ततः स॒ रत्नगभस्थां परत्नीमाहुय पतरेतः । 


उव्राच ननु ते पुन्या विबाहुः समुपस्थितः ॥३४। 
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यः स्वयं भगवान्‌ पुणे परो रामः स्वयं हरिः । 
सोऽपि दाशरथे गेहे जामाता ते भविष्यति ॥३५।; 
परन्ध्रीवगमाहूय सुमहच शभे दिनि) 
कन्यारत्नमिदं योग्यं रामाय प्रतिपाद्यताम्‌ ॥२६॥। 
रत्नगममोबाच 


जनकस्य सुता तस्य भृपतेः प्रथमा वधूः । 
सैवास्य पटूमहिषी भविष्यति न संशयः ।॥३७॥ 
मत्युतां सुकुमाराङ्गीं स्पेणाप्रतिमां भुवि, 
निषेदुषीमधस्तस्याः कथं सोदुमहं क्षमे ॥३८॥ 
अतो निवेद्यतामेष जामाता भवता प्रभो । 
यथोत्कर्षो न भज्येत मल्सुतायाः शर्िधियः ॥२४॥ 
इत्युक्त्वा शेलराजं सा पुरन्नप्रीवर्गमाह्वयत्‌ । 
कतुं वेवाहिकों सर्वा सविधां शुभवासरे ॥४०॥ 
स॒ तथेति प्रतिध्रत्य खक्ष्मणं विससजं वै । 
स आग्येप्ितं कायं सिद्धमार्ये व्यजिज्ञपत्‌ ॥४१॥ 
अथ वेवाहिकि लगने चनद्रवद्धिसमन्विते। 
तिथौ जामित्रयुक्तायां सबन्धुर्गन्धमादनः ।४२॥। 


ववाहिकी शुभां दीक्षां चकार मदिताकयः । 
सवतो मूषितं पाहवेमुभो तस्य पुरं नवम्‌ ॥४३।। 


्कष्यामोऽ स्वयं रामं भाग्यं नरचक्षुषामिति । 
पौराणां हदये भूयस्युत्कण्ठा समवद्ध॑त ॥४४॥ 
अथोत्त राफाल्गुनीसु चन्द्रयुक्तासु तटिनि । 
मैत्रे मुहुते सुभगा भूषयन्तिस्म कन्यकाम्‌ ।४५। 
मङ्ख जाभ्यङ्खमातेनुस्तस्याः सुभगयोषितः । 
लोध्रकत्केन तत्प्रोज्छय कालेयोद्तंनं दधुः ॥४६॥ 
मणिवेहूयेमुक्ताभिनिमिते चारुचित्रिते । 
चतुष्के तां समारोप्य स्नापयामासुरङ्खनाः ।(४७॥ 
ततः सुवणकुम्भस्थजलस्तुयपुरःसरम्‌ । 
स्नान कृत्वा विशुद्धाङ्खी पट परिवधो नवम्‌ ॥४८॥ 


॥ 
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मणिस्तम्भचतुष्केण शोभमाने वितानिनि। 
विहिते वेदिमध्ये तां निन्युदिव्यासनान्विते ॥४९॥ 
धूपितागुरुधुपेन तस्थादिचक्रुरधोरणी । 
दर्वामधृकदाम्नोच्चेबेद्धा सुभगया ततः ॥५१॥ 
विलिप्य शुक्लागुरुणा तदङ्कुः सुभगाः स्त्रियः ) 
गोरोचनापन्नभक्तया चित्रितं समचीकरन्‌ ॥५१॥ 
सुवबणंवणेसृदुभिः कर्णापितयवाडकुरेः । 
विलम्बितालकौ तस्थाः कपोलौ परिरेनतुः ।५२॥ 
स्वाभाविकरचा रक्तौ तस्थाः कमलकोमलो । 
चरणो रन्जितौ स्त्रीभिर्याथिकेन विक्ञेषतः ।॥५३।। 


इन्दोचरदलाकारे नवखम्जनमः्जुले । 
कालाञ्जनेन नयने रज्जनं समवापतुः ।५४।। 
सुबणंमणिभूषाभिः प्रत्यङ्गं सा विभूषिता । 
विरेजे नववल्त्यीव वसन्तागमधुष्पिता ॥५५॥ 
सर्वाङ्ग भूषितामेतामादशेफलक स्त्रियः । 
दशेयामासुरानन्दभरमग्जुस्मिताननाम्‌ ।५६॥। 


यापत्यरत्नजननाद्‌ भुवि रत्नगर्भा 

सा गन्धमादनवध्‌ः कमताभिधाना । 
त्ालमाप्रहुरितालमनःलिलाभ्यां 

चक्र विवाहूतिलकान्वितमःजुलाभ्याम्‌ ॥५७॥ 
बबन्धोर्णामयं सूत्रं प्रूमवाष्पाकुठेक्षणः । 
वैवाहिकीं शुभां दीक्षां सूचयामास तत्करे ॥५८॥ 
सा विरेजेतरां बाला नवीनक्षौमवासिनो । 
चदि कोच्छूायविपुलाकलेव सितरोचिषः ।॥५९॥ 
प्रणमय्य ततो माता पूजिताः कुलदेवता; । 
प्रणामं कारयामास साध्वीनां कुलयोषिताम्‌ ।॥६०॥ 
शिवस्य भिरिजेव त्वमेहि सौभाग्यमूनितम्‌ । 
रामस्येति सतीलोकाः प्रायुङ्क्तः परमाशिषः ॥६१॥ 
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सुहुद्बन्धुसमाजस्थस्तत्पिता गन्धमादनः । 
वेवाहिकेऽखिले कृत्ये सज्जः स ब्राह्मणे; सह्‌ ॥६२। 
आस॒ प्रतीक्षमाणोऽथ रामचन्द्रवरःगमम्‌ । 
तावत्सोऽपि स्ववधूमिभूषिततः कूञ्जमण्डपे ॥६२)।। 
सातकुस्भमयेः कुम्भैः स्वगेङ्गाजलसंभुतेः । 
स्नापितो देवकन्याभिः पुत्रो दशरथस्य सः ॥६४।। 
दध्यौ कपुरकस्तुरीकुडकुमागुरुनि मितम्‌ । 
अङ्गरागं शुभं रामो विवाहोत्सवदीक्षितः \॥६५॥ 
नवास्रसः्जरोपत्रपारिजातप्रसुनकेैः । 
शुशुभे शेरे बिश्रद्रसन्त ईव मतिमान्‌ ।॥।६६॥ 
भारे गोरोचनापत्रं दधार रसिकोत्तमः । 
वहुन्नुदयकालोनमष्टमोश् द्िह्ं घनः ।\६७॥। 
तिककं हरिताल्ष्य रेजे तद्धालमण्डले । 
रोहिणीवाडकमारूढा चिलसत्यष्टमी विधो; ॥६८॥\ 
सुवणमणिमाणिक्यभृषणेभृषिताम्बरः । 
प्रसन्चतारकाजारं कल्यन्निव तोयदः ।६९॥। 
सोवणंसूचधटितमुष्णीषं शिरसा दधत्‌ । 
विरेजे छुरितं विष्वक्‌ चूडामणिमरीचिभिः ।(७०। 
सकेञचुकं वहन्नव्यं सुवणेगुणनि्मितम्‌ । 
रेजे तडिष्वितानेन विक्प्ति इव वारिदः ॥७१॥ 
कटिबन्धं दधद्रामो निस्तिशेन समन्वितम्‌ । 
वीरो मूतं इव श्राजदृत्साहःस्थायिसंगतः ।॥७२। 
जानकोहुदयानन्वं सहजाचित्तमोहुनम्‌ । 
श्रात्रोपनीते मुकुरे स्वमात्मानं ददश्ञं सः ।॥७२॥ 
(“सुभगे श्लिर आरोह शोभयन्ती मुखं मम". । 

इति मन्त्रेण मुकुटं दधौ वैवाहिकं वरः ।॥७४१। 
वाचयित्वा सुपुण्याहुं वसिष्टाद्ेमनीश्वरे । 
नीराजितः स्ववेधूभिजेयघोषपुरःसरम्‌ ।७५।। 
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स उच्चेःभवसं नाम वासवेन समपितम्‌ । 
अश्ववयं समारुह्य॒॒प्रतस्थौ इवदयुराख्यम्‌ ।७६॥ 
तमनुप्रस्थितो वीरः सौमित्रिः शुभदश्नः 
मनोभवमिव प्रेम्णा प्रहृष्यन्‌ कुसुमाकरः ।\७७॥। 
तमनु प्रस्थिता देवा विधि्क्रशिवादयः। 
ऋ षयश्च वरिष्ठाद्या जयमन्त्रयुताः पुरः ।७८॥ 


गीर्वाणवनिताहचानु प्रस्थिताः शुभगोतिभिः । 
कालोचितं प्रागायन्त्यो देवकन्यागणेः सह्‌ ।\७९॥ 
चक्रुरप्सरसो नृत्यमुवलप्रमुलाः पथि । 
जगर्गन्धवपतयः सताललयमूकनाः ॥८०॥ 
तुयंघोषो महानासीन्महामाङ्गल्िकः पथि । 
यथा जलधरोद्धोषेरगजंन्‌ कन्दरा भिरेः ।८१॥ 
शङ्कवीणामृदङ्ानां दन्दरभौनां समंततः । 
पटहानां सक्षराणां संघर्बोऽम्‌त्‌ परस्परम्‌ ॥८२॥ 
नारदस्तुम्बुर्चेव भीरामस्य पुरो गती । 
निजां वैणिकतां तत्र सफलां चक्रतुमुनी ।॥८३। 
माङ्गत्थतुयेघोषेण विमानपथचारिणा । 
आकारितः शुभोद्राहं द्रष्टुः स्वर्गपुरोजनः ।॥८४॥ 
तस्यातपत्रं जगृहे भगवान्‌ पद्यबान्धवः । 
उच्चैः शुशोभ शीषेस्थमुक्तादामविलम्बि तत्‌ ॥८५॥\ 
पा्वेयोः गङ्गयमुने सिषेवाते रघूट्रहम्‌ । 
चामरग्राहिणीभूय हित्वा नद्यात्मक वपुः ॥८६। 
ब्रह्य वैकुण्ठनाथश्च तं शनैरभ्यगच्छताम्‌ । 
जयेति धीरया वाचा बद्धयन्तौ मुदं परम्‌ ॥८७॥ 
सुमृहरतेन शेलस्य प्रापो सणिपुरं पुरम्‌) 
उपकण्ठस्थितेः पोरेदह्यमानो मितादरम्‌ ।८८॥ 
प्रत्युज्जगाम तं शलः सुहद्ध्िबन्धुभिः सह । 
गजाहवरथपादातैः पथिसंमर्देयन्‌ बलेः ।८६।। 
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स वेदितो जगद्धर्ता जामात्रा हदि लज्जितः । 
आराधितः पुरा येन स दूरात्सहजापतिः ॥९०॥ 


स तं प्रवेशयामास समृद्धं निजमन्दिरम्‌, 
भूषितापणसोधस्थपोरकन्याजनेक्षितम्‌ ।९१॥ 
तदानीं पुरसुन्द्यो दृष्ट्वा रूपं वरस्य तत्‌ । 
बभवुधेन्यजन्मानः सफलायतलोचनाः ॥९२॥ 
काचिदालोकमार्गेण द्रष्टु रामं समागता । 
उद्वेष्टनगलन्माल्यान्‌ बद्धु केशादच नाशकत्‌ ॥९२॥ 
काचित्प्रसाधिकाहस्तादाक्षिप्येवांरग्जितम्‌ । 
पादं गलद्रसं भृमावङ्कयामासत तत्क्षणे ।॥९४॥। 
सान्जनेकेक्षणा काचिच्िरर्जनपरेक्षणा । 
शलाकां दधती हस्ते वातायनमुपागमत्‌ ॥९५॥ 
काचितप्रस्लकितां नीवीं दधः्येककरे वधूः । 
नाशक्नोददुमालोकमार्गन्यस्तायतेक्षणा ।॥९६॥ 


काचित्‌ स्तनन्धयं त्यक्त्वा त्रजन्ती रामवीक्षणे । 
प्रस्तुताभ्यामुरोजाभ्यां सिषेच पदवीं वधूः ॥९७॥ 


तासां मुखसहस्रेण कान्तिमण्डलकशषालिना । 
गवाक्षाः परितो रेजुः सेन्दुविम्बा इव स्फुटम्‌ ।९८। 
पताकाकोरिसंछन्न द्ारेष्वाबद्धतोरणम्‌ । 
समङ्गलं प्रतिपदं रामः पुरमुदेक्षत ॥९९॥ 
सर्वेन्द्रियवती "वृत्तिः पौराणां राभदक्षने । 
सर्वात्मना नेत्रयुग्मे प्रविष्टाभवदातुरा ॥१००॥ 


अथो मणिपुरस्त्रीणां सूखेभ्यो निर्गता गिरः । 
शुश्चाव रामचन्छस्ताः सोत्साहद्िगुणाश्चयः ।॥ १०१५ 


उचितमिदममुष्य प्राप्ये श्रीविक्ाला 


भृ शमचरदनल्पं सेवनं दैवतस्य । 
ननु चरणसरोजेऽप्यस्य दास्यं दुरापं 


किमिति कुसुमचापस्पद्भिनोऽस्याङ्शय्या ॥१०२॥ 
४ "स्रन्द्रियाणां या--रीवोँ ।° 
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युगमिदमनुरूपं रूपलावण्यकान्ति 
परभूतिगुणसमृहद्चेत्स नायोजयिष्यत्‌ । 
तदसिलकमनीयां सर्व॑लोकोत्तरां च 
धरियमनुपमल्पां कि विधाता व्यधास्यत्‌ ।१०३॥। 
ननु लवणिमसिन्धोरस्य रूपेण कामः 
परिभवमुदवाप्य स्वान्तसंक्रान्तलज्जः । 
त्रिनयननयनाग्नौ स्वं वपुः संजुहाव 
क्व नु खलु भुवनेऽस्मिन्‌ जीवनं मानहानौ ॥१०४॥ 
गिरिपरिवृढ एष प्राप्य संबन्धमेनं 
सकलभुवनमध्ये लप्स्यति कौतिमग्रचाम्‌ । 
धरणिधरणकार्या दपेणं स्वस्य पुत्याः 
पुरुषगणवरेऽस्मिन्‌ प्राप्स्यतीज्यां प्रतिष्ठाम्‌ ॥१०५॥ 
वेकुण्ठराद्‌ दत्तहस्तः सोऽवतीयं हयोत्तमात्‌ । 
शेलेन्द्रसद्यनः कक्षां प्राप ब्रह्मपुरःसरम्‌ ।॥१०६॥ 
तमनु चन्रिद्शाः सवं शवंशक्रपुरोगमाः । 
आलये शेल राजस्य प्राविशन्‌ कलितोत्सवाः ॥१०७॥ 
भग्रे समागत्य सरत्नगभेया नीराजितः साक्षतपात्रहुस्तया । 

ततोऽभिषिक्तः सुभगाश्िरःस्फुरत्तुवणेकुम्भोदकविन्दु प्लवे; ।१०८॥ 
रामाय शलो विधिवत्‌ स्थापयित्वा शुभासनम्‌ । 
त्निः प्रोच्य दभेघटितं विष्टरं संन्यवेदयत्‌ १०९ 

सरत्नमध्यं मधुपकंमुत्तमं निवेद्य गव्यं मधुमटद्विधानतः । 

क दम्बक्षितजल्कपिशङ् रोचिषो ददो दुकूलेऽभिनवे वराय सः ॥११०॥ 
अथान्तःपटमानीय वरवध्वोयंथा विधिः । 
गोत्रोच्चारः समभवद्रसिष्टाद्ेमुनोडवरेः ॥१११॥। 
जथारुणाडगुलिहस्तं विशालाक्ष्याः सुकोमलम्‌ । 
शेखराजोपनीतं स॒ जग्राह रधुपुङ्खवः ॥११२॥ 
रोमागन्चितोऽभवद्धस्तो विक्ञालायाः स तत्क्षणे । 
रामस्य स्वेदमभजत्‌ करस्तद््रहणक्षणे ।॥\११३॥ 


८९६ 


भुद्ण्डि-रामायणे 


मङ्खलाश्चीगिरामन्ते शुभे लग्ने परस्परम्‌ । 
परस्परस्य श्लिरसि चक्रातेऽश्नतपातनम्‌ ।॥११४॥। 
उरदचिसमथो र्वाह्नि निःपरिक्रम्य दम्पती । 
लाजहौमं भचक्राते कृतशिष्षौ पुरोधसा ॥११५॥ 
एष तेऽतिश्युभो वद्धिविवाहुं प्रति सष्ष्यताम्‌ । 
भजते पुर एतस्य मदुक्तमवधारय ।११६॥ 
अयोध्यानाधपत्रेण रामेण सह भामिति 
धर्मचर्या त्वया कायत्युक्तं वाक्यं प्रोधसा ॥११५७॥ 
अहमेव त्वं स्थिरेत्येनामहमानमधिरोपिताम्‌ । 
ददशो रामो भगवानीषत्कोतुहलस्सितम्‌ ॥११८॥। 
भर्त्र प्रदश्यमाणं सा घ्रुवं दुष्ट्वोन्नतानना । 
कथंचिद्‌ दष्ट इत्याह ठज्जया वक्तुमक्षमा ।११९॥ 
पाणिग्रहुप्रयोगान्ते तो भक्तिनितविग्रहौ । 
प्रणेमतुः सुरान्‌ सर्वान्‌ पद्यसंभवपुवंकम्‌ ।॥१२०॥। 
ते तामखण्डसोभाग्यमङ्धलाक्षीःप्रयोजका, । 
ज्ञाततत्त्वाः सुराः सवं जज्ञुलक्ष्मीं जगत्प्रसूम्‌ ॥१२१॥ 
चतुरसरमहाविद्याकनकासनमास्थितौ | 
आ्रक्षितारोपपूवं मनस्त्रा्लीभिः प्रतोषितैः ॥१२२॥ 
मुक्ताफलाक्षतैदेवा मन्त्राशेर्वादपुवेकम्‌ , 
सिषेविरे कतोत्साहा विश्ालारघुपुङ्गगौ ॥१२३॥ 
अथ स्वयं महालक्ष्मीः रामचन्धसमीपगा । 
प्यातपत्रं दधतां सिषेवे दम्पती शुभो ॥१२४॥ . 
अस्तोत्‌ स्वथं तन्मिथुनं वेदरूपा सरस्वती । 
मायामयस्वरूपेण  तदप्यल्पतरं तयोः ।॥१२५॥। 
अथ सर्वान्‌ समाजस्थान्‌ विसुज्य त्रिदशाधिपान्‌ ! 
वधूमादाय हस्तेन कोतुकागारमस्त्रगात्‌ ॥१२६॥ 
उपेतस्वणेकलशं कालारुरसुधूपितम्‌ । 
कपुंरदीपद्यतिमत्‌ क्लृप्ततत्पंमही तजे ॥ १२७ 


११३ उनचत्वारिङदधिकदाततमोऽध्यायः ८९७ 


गवाक्षविवराक्रान्तसखीरोचनवीक्षितो 
तो दम्पती रहोवत्तं चक्राते संचरत्त्रपम्‌ ।॥१२८॥ 
अथ प्रभाते वसुधानरेन््धो जामातरं सोत्सवमाश्यित्वा । 
तत्साथगांह्च त्रिदशान्‌ समेतांस्तथा सुहूदन्धुगणान्‌ लुभान्नैः ॥ १२९॥४ 
अथ रशाक्त्यधिकं शैलः पारिवहंमकल्पयत्‌ । 
येनायोध्यापतेः सद्य प्रद्धणं च प्रपुरितम्‌ ॥१३०॥। 
हिमकपूंरगौराणां धृ तस्वणेमणिखजाम्‌ । 
एेरावतसनातीनां सहं दन्तिनामदात्‌ ॥१३१।। 
दिसहस नवाम्भोोदपरलश्यामविग्रहाः । 
क्षरन्तो दानवारीणि वितीर्णस्तिन वारणाः ।\१२३२॥ 
पञ्चधाराप्रवीणानां महाम्भोनिधिगामिनाम्‌ । 
अयुतं वाजिरत्नानामदादुदाहुपवेणि ।\१२३२।। 
स्थन्दनानि महार्हाणि प्रभूतधनवन्ति च । 
अयुते दहे घुसंनह्य समदात्‌ पवेताधिपः ॥१३४॥ 
दासीनां च सहस्रे द्वे समदात्‌ समलङ्कृते । 
सुवणंमणिभृषाभिरदवाहिकोत्सवे । १३५1 
धनं च विपुलं तस्मे सुबणस्थिं महोजितम्‌ । 
संभारान्‌ दशा मुक्तानां मणीनां समदाद्‌ गिरिः ॥१२६॥। 
इत्थं संतोषितस्तेन जामाता तनयाङ्कते । 
आदरं बहुलं चक्रं संमाननपुरःसरम्‌ ।१२७। 
शङ्ख भेरीमृदङ्गाद्या  भवादन्त मुहुमुहुः । 
वरवध्वोमंङ्गलाय तदानीमुत्सवावहा; ।।१३८॥। 
क्रमता रलत्नगर्भास्या पवतो गन्धमादनः 
तयोः प्रकाक्लयामास स्वरूपमिति शुधुम ५१३९ 
यदक्षरं ब्रह्मविदामगम्यं वेदान्तवाक्यैबेहुधा प्रतीताम्‌ । 
यत्रैव ॒तत्ेमवतां प्रवेशस्तद्रौ प्रमोदाख्यवनं ददश ।१४०॥। 
चिन्तामणिमयी भूमिः कत्पवुक्न लतावृता । 
तन्मध्ये मन्दिरं दिव्यं सहस्र स्तम्भश्लोभितम्‌ ॥\१४१॥ 


८९८ 


भुदुण्डि-समायणे 


मणिमाणिक्यवेदूयेमुक्ता रत्नसुनिमितम्‌ 
कोटिसर्येन्दुसंकाश्ं सकुरामलदीधिति ॥१४२॥ 
सुवणेकुम्भक्ञिखरप्रत्युप्तमणिभायुरम्‌ 
तत्र॒ रत्नमये पीठे विराजितमुरुप्रभम्‌ ॥१४३।। 
सुधांशुमणिरोचिष्णुदिव्यच्छन्रविरोचितम्‌ । 
पीताम्बरधरं देवं पुण्डरीकसुलोचनम्‌ । १,४४।। 
नवीननीरदश्यामं कुटिलालकश्ोभितम्‌ । 
किरीटप्रभया कोटिमणिमाणिक्यमिश्रया ॥१४५॥ 
समन्ततो दीप्यमानं तरुणाकंप्रभामयम्‌ । 
मन्दस्मितमनोहारि मुखेन्दुद्युतिदोपितम्‌ ॥१४६॥। 
सर्वाङ्गसुन्दरं श्यामं तुलसीवनमालिनम्‌ । 
आजानुविपुलोदृण्डभुजाभ्यां रचिराङृतिम्‌ । १४७॥ 
अरालश्वुकुटीचारुलोचनान्तकरृतस्मरम्‌ 


कुण्डलाङ्गदमाणिक्यकटकाभरणोजितम्‌ ॥१४८॥ 
मेखलासक्तवेदु्श्रभारोमावलिद्यतिम्‌ 
तङ्गनासाचुशोभादचचकपोलमुकुटशियम्‌ ॥ १४९॥ 


कम्बुकण्ठमनोहारिपृथुवक्षःस्थलाग्चितम्‌ 
आजावशंवदैः सर्वेरायुधैः समुपासितम्‌ । 
अणिमाद्ये सिद्धिसङ्धेः सेवितं सर्वदैवतम्‌ ॥ १५०॥। 
मूतिमद्भिश्चतुवेदैः स्तुयमानं समन्ततः । 
महोपनिषदु दगीतं शब्दब्रह्म परं महः ॥१५१॥ 
रामचन्द्रस्य भक्तोऽसो शेलराजः सदानतः । 
तमभीष्टमसौ रामं पयन्‌ बिस्मितमानसः ॥१५२॥ 
जाया च तस्य साध्वी सा तथारूपमुदेक्षत । 
विशालां च परां लक्ष्मीं पद्महुस्तामपर्यताम्‌ ।१५३॥ 
ततः संस्तुय चिधिवत्तौ गिरिदिव्यदम्पती । 
पुरीं प्रस्थापयामास तामयोध्याभिधां पराम्‌ ॥ १५४॥ 
रामस्ताभ्यां परां भक्ति दत्तवा संप्रीतमानसः । 
आगामित्रताख्ययुगे सोगन्धिकगिरि व्यधात्‌ ॥ १५५॥। 


# 


उनचत्ारिंङादधिकडततमोऽध्यायः 


यस्य प्रमोदविपिने नित्यं वासो भविष्यति । 
श्रीरामस्हजःप्रेमपरिरगर्जितचेतसः ।। १५६॥ 
ततस्तो स्यन्दनं दिव्यमास्थितौ निजगत्पती । 
विज्ञालारामरमणौ स्वामयोध्यां प्रतस्थतुः ॥१५७॥ 
गन्धमादन एवायं रामो रमणकोविदः। 
रमते भोविशालाक्ष्याः कंहिचदद्यापि वीक्षितः ॥१५८॥ 
इति बुभरुम योगिभ्यः पुराविडधचः परं यशश । 
रामस्य भेक्तवश्यत्वं यत्रानेन स्फुटोकृतम्‌ ॥ १५९॥ 
कमता रत्नगर्भाख्या तस्य भार्या महात्मनः । 
तनयायामतिस्निग्धा विश्चाखायां विज्ञेषतः ॥१६०॥ 


यदा प्रस्थातुमारेमे राम उद्वाह्य तां रमाम्‌ । 
तदा भशं वियोगार्ता रुरोद विपलाश्चुभत्‌ ॥१६१॥ 


ॐ € 


तदा तयो रत्नगर्भागन्धमादननशैलयोः । 
प्रम्णा निबद्धहदयो रामस्तत्रेव तस्थिवान्‌ ॥१६२॥ 


अद्यापि यत्र सद्धक्तेदृश्यते रमणं दधत्‌ । 
विश्ालाक्नीपरप्रेमरसकेकलिविनोदवान्‌ ` ।॥ १६३।। 


एवं दशरथो राजा चुध्राव विश्लदं यशः 
गोयमानं सुरवरेगेन्मादनपवेते ॥१६४।। 
तत्र॒ गत्वा महाती्थेष्ववगाह्य नृपोत्तमः । 
तनिस्रोतसः श्भा धारां दृष्ट्वोपस्पुश््य निवेतः ।१५५॥। 
आगतं निजजामातुः पितरं गन्धमादनः । 
निशम्य ॒प्रश्वयन्नस्तःपुरः प्रत्युद्ययौ गिरिः ।॥ १६६॥। 
तयोमिलनमन्नासीद्‌ भूपतीन्गिरीच्योः । 
बहूुगोरवसपन्न बहुप्रणयमन्दिरम्‌ ।१६७॥ 
मिलित्वा नुपवयेन्ते श्ेलराजः शुभाक्षयः । 
निनाय मन्दिरं स्वीयं बह्वातिथ्यविधानङ्गत्‌ ।॥१६८॥ 


८९९ 
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९०० 


भुश्ण्डि-रामायणे, 


तं॑प्रीणयित्वा बहुस्विदानिस्तथानुर्यानिरतं महीन्द्रम्‌ । 
ननाम भवत्यावनतो महीन्ो रामस्य भाग्येकनिधिः पितेति ॥१६९॥ 


इति श्रीमदा{दरामायणे ब्रह्यभृशुण्डसंवादे पूर्वखण्डे दशरथतीथेयात्रायां 
गन्धमादनगमने एकोनचत्वारिशाधिककषततमोध्यायः ।\१३९॥ 


ब्रहमोबाच 


चत्ारिशाधिकशततमोऽध्यायः 


ततः प्राप्य महात्मानं गन्धमादनप्वैतात्‌ । 
श्रुत्वा श्रीरामचन्द्रस्य शेलराजेऽमलं यश्च: ॥१॥ 
धारामल्कनन्दाया रामकोतिसमुज्ज्वत्मम्‌ । 
अवगाह्य महीपालो हिमचन्तं विलोक्य च ।॥२॥ 
हिमवच्छेलदुर्गेषु कृत्वा तीर्थाटनं बुधः । 
तुतोष हदयेऽत्यन्तं वशिष्टादिपुरस्कृतः ॥३॥ 
एकशीतिसहस्राणि तावल्लक्ष्यमितानि च । 
तावत्‌ कोटिमितान्यत्र तीर्थानि हिमपर्वते ।1४॥। 


गुश्रानि च प्रकटानि क्षमायां सन्ति ब्रह्माविष्णुरद्रात्मकानि । 
अन्येषां चेवामराणां गृहाणि पुण्यानि तीर्थानि जयन्ति यानि । ५।। 


तानि सर्वाण्यरुन्धत्याः पतिना योगदष्टिना । 
निदिष्टानि पुरो भुयः कारितानि चकार सः ॥७\। 
वर्षेषु तेषु ब्रजतां मुनीनां निवहेन सः । 
वाणतानीव लक्ष्याणि यशांसि परमात्मनः ।७॥ 
प्रियस्य सुतरूपस्य सत्यसन्धस्य सुश्रियः । 
समनचन्धस्य शुश्राव तेनासोदतिनिवैतः ॥८॥ 


चखारिदादधिकरततमोऽभ्यायः -९०१ 


अथं सोऽवातरच्छेलराजात्युकृतमण्डितः । 
कूर्माचरपथेनेव कुवन्‌ भूमिप्रदक्षिणाम्‌ ॥९॥ 
कोरिकों विततस्रोतां स्नात्वा सत्पुण्यसंचयी । 
ईश्ानादिक्रमेणेव मोरङ्खगिरिमागमत्‌ ।॥१०। 
नेपाठेहवरमालोक्य गृह्येलीं संप्रणम्य च। 
ततः प्रदक्षिणां कुवन्‌ पुण्यां यात्रां क्रमेण सः ।॥९१॥ 
कामरूपेश्वरं गत्वा कामाक्षीं समवातरत्‌ । 
यत्र ब्रह्मादयो देवा मायया परमात्मनः ।१२। 
भग्नमानाः कृताः सवं तामेवाद्थां प्रतुष्टुवुः । 
तां नत्वा सप्रशञस्योच्चेययाचे स्वसुतोदयम्‌ ।१२॥ 
इत्थं परिक्रमन्‌ भमी तत्र तत्र सहायाः । 
इयाज सोमेनंपतिरस्येश्च क्रतुभिरभुवि ।\२४॥ 
वरि्रादयर्मनिवरेरुपदिष्टाविलाः क्रियाः । 
भूपः क्रमेण पुण्यानि स्थानानि वरयोगिनाम्‌ ॥१५॥ 
पयंटन्‌ मिथिलां प्राप्नो यत्र नेभ्यो मनस्विराट्‌ । 
जनको नाम योगीन्द्रः सोऽस्मे प्रत्युद्ययौ नृपम्‌ ।\१६॥। 
भयः संमानितं कृत्वा स्तवनादयमंहोपतिः । 
गहं प्रवेशयामास विद्रद्धिः परिवारितः \१७॥ 
मुनिभिर्याज्ञवल्क्यादे सर्वेविन्नातवेद्यकैः । 
उवाच जनको भृपः प्रसाद्य रधुपुङ्खवम्‌ । 
ीरामास्यपरन्रह्मजनिभाग्यमहोदयम्‌ - ॥१८॥\ 


जनक उवाच 
धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि रघुवशक्िखामणे । 
यस्य ते भीरामः साक्षादवती्णेः परः पुमान्‌ ।१९॥। 
राजन्‌ राममवेहि त्वं परमात्मानमदहयम्‌ । 
विहवोपादानमतुलं बीजं परमकारणम्‌ ॥२०१। 
कल्याणगुणसंपन्नं भक्तानामभयकरम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा न पुनः किन्चिज्जातव्यमवशिष्यते । २१। 


९०२ भुशुण्डि-रामायणे 


पिबस्तस्य च" वक्त्रन्दुमाधुयेरसमद्भुतम्‌ । 
सफलं कुर राजेन्द्र स्वं चक्षुरुदयत्स्पहम्‌ ॥२२॥ 


शिष्ट उवाच 
युवामेव भवे धन्यो राजन्‌ निमिरधृषहौ । 
यथोः प्रसन्नो भगवान्‌ पुणः श्चपुरुषोत्तमः ॥२३।। 
त्वयि सा श्रीजेन्मवती यदेकांश्ञावलम्बनात्‌ 
त्रैलोक्येऽखिल वस्तुनि श्रीमन्त्यूर्जस्वलानि च ।॥२४।। 
ब्रह्मानन्दकला पूर्णां प्रेमानन्दकलानिधिः 
जानको प्रोच्यते विदन्‌ बेदैरपि विक्षेषतः ॥ २५॥ 
या स्वयं परमा लक्ष्मीः ध्रीः पद्यवनवासिनो । 
गायत्री चेव सावित्री मेधा प्रज्ञा प्रभामयी ।२६॥ 
विद्याधोर्घारणायुक्ता चेतना हीधुंतिः स्मृतिः । 
तस्याः प्रभावं विज्ञातुं स्वेयमीष्टे तदीरवरः ।\२७॥। 
स॒ साक्षाद्भगवान्‌ पुणः पुरुषोत्तमश्शब्दितः । 
परब्रह्यस्वरूपोऽस्य राज्ञो भूषयते गृहम्‌ ॥२८।। 


अतो युवां निमिरधुवंशभृषणौ परं यसो वितनुथ आत्मनोभुवि । 
अगोचरं मुनिजनमनसस्सयत्तदुततमं युगलमवाप्तचक्षुषो ।\२९॥ 


दशरथ उवाच 


नाहमस्य निमिचन्द्रभृषतेः षोडशीर्मपि कलां समाश्रये । 

यस्य योगबलमेतददभुतं दृश्यते सु विजिताखिलेन्द्रियम्‌ ॥२०।। 
अहो अयं महाराजस्तणवन्मन्यतेऽखिलम्‌ । 
राज्यं सुखसमूृद्धि च विगणय्य स्थितो सुदा ॥३१।। 
नास्यानुबन्धनं राज्यं न समृद्धिः परं सुखम्‌ । 
अनित्यमखिलं मत्वा योगमन्तःश्चितो ह्ययम्‌ ।१३२॥ 
भगवन्‌ मुनिशादलछ प्राजापत्य तपोनिषे। 
याज्वत्क्यप्रसादेन सिद्धोऽतो भूवि भुपत्तिः ॥३३॥ 





१. धयानस्तस्य--मथु° बड़ो० । 


चतवारिददधिकदाततमोऽध्यायः ९०३ 


यत्तत्वमेकं मुनयो वदन्ति वेदेषु शप्तेषु च यन्निरूढम्‌ । 

तरस्य हस्तामलक पुरः स्फुरत्यात्मात्मनात्मात्ममिरा विमुक्तम्‌ ॥ ३४।। 

अस्यात्मदृष्टेरिदमद्ध मङ्ख महात्मविद्यानलकीलदग्धम्‌ । 

अधं पुनहारकुरङ्गनेत्राकराम्बुजेः शीलितपादपद्यम्‌ ।३५॥ 

अस्येव शिक्षां समवाप्य विद्वान्‌ योगौ शुको नाम महामुनीन््रः । 

बभूव सोके गुरुरात्मविदयाप्रवत्तंको रामगुणप्रकाहाकः ।।२६। 

इत्थं परं शुध्रुम योगचर्याममुष्य वे सत्कृतलोकवत्ताम्‌ । 

नो चेन्मुनोन््ेरपि दुष्करं यतत्को नु सेवेत विषं सुधां च ।३७॥ 
अमुं स्वदेहं विगतात्मभेदं कंबल्यशीलं समवाप्र तत्वम्‌ । 
विशिष्यते तत्पदलिप्सयेव मुनीन्द्रवर्याः परिवायं तस्थुः ॥२८।। 
तेषामेष ब्रह्मविदां नवानामन्तर्मोदं जनयन्‌ वेैष्णवाग्रचः । 
स्वज्ञानविन्ञानविविक्तबुद्धिरास्ते परंब्रह्मविचिन्तयानः ।\३९॥। 
येऽन्ये मुनीन्द्रा इह याज्ञवत्क्यमुख्या इमे तेष्वयमात्तक्चासनः । 
तथापि पुष्येश्चरितैः स्वकीयेस्तान्‌ शि्षयन्नेष विराजतीव ॥४०॥ 
अतोऽस्य योगीन्द्रवरस्य सेवां विधाय श्ञाश्वत्कतिचिदहिनानि \ 
अधिक्रियेऽहुं परमा्थभतं तत्तत्वमावेदितुमात्मनोऽन्तः ।४१॥। 
इत्युक्तवति राजेन्धे तस्मिन्‌ स॒ निमिचन््माः। 
उवाच किमपि स्मेरवदनाम्भोजसुन्दरः ।।४२।। 


अनृ उवाच 
अये नृपतिशार्दूल किमवाप्तव्यमस्ति ते। 
यस्य चेतो भृतं श्रीमद्रामप्रेमपरासुतेः ।\४३।। 
न कमणा नो तपसादितो वा विज्ञानतो'नाप्युपासाभिरद्धा । 
यत्प्राप्यते तत्पदमाप्तवानसि त्वं तत्परब्रह्यरसानुभत्या ।\४४।। 
जानामि ते सुखितो गोपराजो लीलारसानन्दपदं विविच्य । 
आदित्रजे प्रोक्तवान्‌ यद्रहुस्थं गिरामभिज्ञोत्तमवेदिकोनाम्‌ ।\४५॥। 
ततोऽस्ति नानन्तपदं मुनिष्वपि ब्रह्यज्ञानावापरि्तास्राञ्यवस्तु । 
यत्प्रमसिन्धौ रासलोलारसेऽस्ति शिवोऽपि यल्लब्धमना जहौ तपः ॥*४६।। 


१. नो विज्ञानतो वा नज्ञानतो- मथु, बडो०। 
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यदस्यासो परमोदारलीला प्रेमामृतालङ्करत आत्मवश््यः । 
धियः सहस्र रमयन्‌ नृत्यगानकौतुहलो करोडति रामचन्द्र : ।\४५७।। 
तदा कि तद्गुणितानन्दमात्रं ब्रह्मत्वमाहैतदवाप्तिसाधनः । 
ज्ञानादिभिस्तत्कृपयेव किचिद्‌ भुक्तं हि तत्वं पशुषालदारेः ।\४८। 
भवान्‌ राजन्‌ रसिकेन््रलोलामधुयंमावत्सलभावमाप्रवान्‌ । 
ततः किमन्यत्‌ स्पृहुयस्युदारधोन्रह्याभिधं पदमेतद्विभूति ।४९॥ 

सर्वानिःदपदं तस्य प्रेमानन्दं सुदुलभम्‌ । 

अवाप्य स्पुहूते फेन नमितानन्दकं बृहत्‌ ॥५०\) 

मीमांसितोऽयमानन्दस्तस्वोपनिषदा क्रचित्‌ । 

वित्तादयां भुवमारभ्य ब्रह्मपयेन्त्मूतितः \\५०\ 

आनन्दानां तु सर्वेषां विश्वासो यत्र वुद्यते । 

रसानन्दसयाकारः पुरुषोत्तमशब्दितः ॥५२॥ 

सा गतिः सा परा काष्ठा भक्तानां स्तिग्धचेतसाम्‌ । 

यस्य स्वधामेव वुहदिव्यद्धा भ्रुतिरबोचत ।\५२। 


स्थाने तवेयं मतिरूनिता भो यस्याट्मजः श्रीपुरषोत्तमः परः । 

स्वमायया मानुषवल्प्रतीयते बिभति लोलारसमात्मनेव यः ॥५४।। 
पाणिग्रहोत्सवे राजन्‌ रामोऽभून्सद्गुहातिधिः । 
यहि तत्सेवनं त्यक्त्वा योगनिष्ठोऽभव तदा ॥५१५॥। 
तन्मायया मोहितात्मा जानंस्तं प्रकृतोपमम्‌ । 
अप्रकाशितमाहात्म्थं योगमेवान्वगामहम्‌ ॥५६।। 
तदा तद्योगनिष्ठायां पयंवस्थितमात्मना । 
स्थिरकायं रतग्रीवं शुवोमध्यस्यलोचनम्‌ ।५७1 
मामात्मानन्दनिरतमनुभावयितु स्वयम्‌ । 
स्वरूपं रामचन्द्रोऽभूद्गोचरो योगसंविदि' ॥५८॥ 
तदापर्यमहं दिव्यामयोध्यां नगरीं नुष। 
ब्रह्यानन्दमयों साक्षाहिषव्यवेकुण्ठरूपिणोम्‌ ।५९॥। 


१. परो योगो हि मदृृदि-रीवोँ। 


११४ 


एकचलारिशद्धिकदाततमोऽभ्यायः 


चिन्तामणिमथों भूमि दिष्यरत्ननिकेतनाम्‌ । 
ज्वलत्प्राकारमध्यस्थां सुयंकोटिप्रभामयीम्‌ ॥६०॥ 
तत्र॒ कत्पहुमस्तोमनानानिषटृट संवृतम्‌ । 
अद्राक्षं दिव्यभवनं सणिहेमविनि्मितम्‌ ।॥६१॥ 
सहस्रस्तम्भसंश्ालि नानारिखरभृषितम्‌ । 
नानासखिसखीवृन्दैरन्वितं दिन्यपार्षदेः ॥६२॥ 
तत्र सिंहासनं दिव्यं नानारत्नमयं ध्रुवम्‌ । 
कोटिचन््राकंसंकाशं विच्फुरत्कोरिदीधिति ॥६३॥ 
तत्र परात्परं साक्लाद्रामचन्दरं जगत्प्रभुम्‌ । 
सोतालक्ष्मीसहचरं चिदानन्दघनाकृतिम्‌ ॥६४।। 
अमुमेव यथाकारम्राक्षं दिभुजान्वितम्‌ । 
त्वां च तत्र महाराजस्थितमन्ययज्ञासनम्‌ ।६५॥ 
त्वत्कुमारममुं देवं प्रसन्नं शुभगाकृतिम्‌ । 
रत्मकल्पमनोहारिप्राव्षेण्यघनोपमम्‌ ।8&६॥ 
रत्नकुण्डलसंसेव्यसुन्दरशभवणद्यम्‌ । 
अद्धचन््रस्पुर(दूपलकस्तुरीतिरकाञ्चितम्‌ ॥६७\ 
पीताम्बरधरं देवं मन्दस्मितश्चुभाननम्‌ । 
सुनसं विस्फुरच्चारकपोलणलकान्वितम्‌ ।६८।। 


वि्णुरद्रक्तकटकं श्नीवत्सललितोरसम्‌ । 
सुवणेसृत्ररचितकटिबन्धविराजितम्‌ ।६९॥ 
लसटिभ्यकिरीटाढचं रत्नमालाविभूषितम्‌ । 
वनभालाधरं धीरं केयूरमणिदोपितम्‌ ।\७०॥ 
विस्फुरद्रत्नकटकं  धभीवत्सलकितोरसम्‌ । 
सुवणेस॒त्ररचिरकटिबन्धविराजितम्‌ ।(७१।। 
लम्बलीनमहारत्नविस्फुरन्नाभिमण्डलम्‌ । 
निषेग्यमानं मूर्ताभिः समस्तायुधशक्तिमिः ॥७२। 


सण न्न 


१. भनिष्डुटाः आरामाः टि =~ मथु०, बड़ो० | 
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स्तुथमानं समन्ताच्च वेदेमूर्िधरेः पृथक्‌ । 
सनका््नारदादेमुनिभिः पर्यपासितम्‌ ।१७२।। 
दिश्लांपतिभिरान सरकन्धरेभेवितिसंयुतेः । 
ब्रह्याचर्लोकपालेश्च विविधस्तुतिभिः स्तुतम्‌ ॥७४।। 
कालेनापि च मृत्तन पर्युपासितमादरात्‌ । 
भवतेरनेकेः स्वाकारेः पर्यपासितविग्रहम्‌ ।\७५॥ 


इत्यहं योगनिद्राथामपदयं राममद्भुतम्‌ । 

दष्ट्वा च विपुले; स्तोत्रैः स्तुवतां [रस्तौष |च यथामति ॥७६॥ 
ततो अ्जटिति तहिव्यदशशनाह्नादसंयुतः \ 

व्युत्थाय किमिदं दुष्टमिति तकाकुलोऽभवम्‌ ।\७७॥ 

ततो निश्ष्चीय मनसा परब्रह्म सनातनम्‌ । 

रामचन्द्र चिदानःदविग्रहुं च्रिजगत्प्रभुम्‌ ।७८।। 
विइवात्मानं च विह्वस्य वन्यं स्वप्रियमदयम्‌ । 
स्वरूपानन्दनिरतं योगिध्येयं स्तांगतिम्‌ ।७९॥। 


प्रपन्नोऽहं प्रभुं साक्षादन्तर्योगविवजितः। 
वहिः सेवाधिकारेण पर्युपास्य निरन्तरम्‌ ॥८०॥ 
तदावधि न मे योगे निष्ठाभुन्नृपसत्तम । 
अमुमेव बहिः सेवे श्रीरामं चिद्घनाकृतिम्‌ ।॥८१॥ 
आनन्दमयमदेतं लीलारसिकमीशवरम्‌ । 
भक्त्या सुलभपादान्जं दलेभं योगिनामपि ॥८२॥॥ 
सते नृपतिनशादूल पुत्रतां प्राप्तवान्‌ परः। 
कथं भुवि न धन्योऽसि इाध्यस्त्वं योगिनामपि ॥८३॥ 
हेलालालित एष ते निधिसमो रामोऽङ्कमाभृषय- 
न्तानन्दामृतकन्दलः प्रतिपदं पुष्णाति लीलारसम्‌ । 
यत्पादाम्बुजविस्पुरन्नखमणिज्योत्स्नाप्रकाश्लोद्यमम्‌ । 
साक्षादृब्रह्म पर यदन्तिमिगिरा नेतीति वेदा जगुः ।॥८४॥ 





१. मगिति-मथु° बो | 


एकचतारि दद धिकदाततमोऽध्यायः ९०७ 


अहो तव महद्भूग्यमप्राप्यं सवेयोगिनाम्‌ । 
यस्याङ्कुमूषणो रामः परापरपरो हरिः ॥८५॥ 
अहो हि धन्या कौशल्या श्रौरामजननी स्वयम्‌ । 
ब्रह्मोपनिषदो यस्थाः कलां नाहन्ति षोडक्लीम्‌ ॥८६॥ 
युवामेव परं धन्यो भवेऽस्मिन्‌ भृतिमरत्तरो । 
संरलाघनीयमाहात्म्यौ त्रिवेदीश्षिरसामपि ।७७॥ 
आस्तां रामस्य महिमा वेदस्तं वणेयेत्‌ कथम्‌ । 
युवयोरेव माहात्म्यं वक्तुं शक्तिनं दश्यते ॥८८॥ 
सवेदेवमयो देवौ कौशल्या विश्वमङ्गला । 
भवान्‌ भूपरिखारत्न शुदढधसेकविग्रहः ॥८९॥ 
प्रपञ्चातीतमाहार्म्यो त्रिजगन्मङ्खलो युवाम्‌ । 
महोपनिषदं तत्वं ययोः पुत्रत्वमागमत्‌ ॥९०॥ 
इत्युक्तवन्तं निसिचन्द्रमादरच्छीरामभक्तिप्रवणान्तराशयम्‌ । 
उवाच वीरो रघुवंश ` धूधंरः स्वयं स सीतापुरहस्यसारवित्‌ ।९१॥ 


राजोवाच 

तवोचितैवेथमुदारवस्तुगा मतिवरेण्या निमिवंकपुङ्खव ` । 

यस्यात्मा सा स्वयमद्भुता रमा प्रसन्नपद्कुरुहकोषवासिनी ।॥९२॥ 
यदंशांशसमुदभ्‌तिदुश्यते भुवनत्रये । 
चन्द्रसुयं तडिद्रह्धिज्योतिष्चक्रप्रभामयी ।॥९३।। 
लक्ष्मी, गोरी गिरा गङ्खा गोतमी गणदेवता। 
गायत्री चेव सावित्री स्वाहा भूरुवं्ञो शचौ ।।९४॥ 
स्त्रीसंनिवेशि यस्तु तत्सवं स्वयमेव सा। 
परापरपराकारा तव पुत्री न संज्ञयः ।॥९५॥ 
तस्याः स्वरूपं विज्ञातुं न वेदाः प्रभवन्ति हि। 
इत्यचिन्त्यस्वरूपत्वं तस्या एव जगुः स्फुटम्‌ ।॥९६॥। 
पराद्ाधिकनामा सा पराद्धाधिकरूपिणी । 
तथाप्यनामशू्पा सा चित्रं श्रुतिभिरीयते ।९७॥ 





१-- १. नास्ति--री्व । 


९०८ भुद्युण्डि-मायणे 


सर्वावताररू्पेण सेव कर्ति भासते। 

अकत्रां च स्वरूपेण चित्रं कथमिवे्यंताम्‌ ॥९८॥ 

पाणिग्रह श्रीरामस्य तस्यास्तत्वमजानता। 

मया सा त्वत्सुते 'त्यद्धा दृष्टा प्राकतभावतः ।\९९॥ 

तदा ममान्तरं मोहं विधुथ कृपया स्वयम्‌ \ 

अनुभावितवत्यद्धा स्वरूपं रामवल्लमा ॥१००॥ 
दुष्टा मयामृतपयाः सरयूः सुकान्तिरुय `त्सहखशतयोज्नविसृतात्मा । 
संपुणश्ारदवुषारमरीचिरोचिः संर्यद्धवरद्भष्णुतरङ्घसान्द्रा ।\१०१॥ 
कट्लोलजालजलकेखिकलाविधूतवेलावनावलिमहीरुहुपुष्पकीर्णा । 
आनन्दमग्नमुदितान्तरमीननक्रग्राहोधकच्छपकुलाकुलतोयचक्रा ।१०२॥ 
तस्यान्तरे विपुलकल्पलतापरीतकल्पदरूमेः परिवृतं भणिहैमहम्यं । 
उत्तुङ्गतोरणसहस्र निबद्ध पुष्पस्रगन्धमाद्यदलिपुर्जसुगुर्जिताढयम्‌।\ १०२।। 
वेडूयंहीरमणिनिमितदीघेभित्तिविद्योतिदीधितिवितानवियजमानम्‌ । 
विश््वक्ततं स्फटिकरत्नशिलानिबद्ध निःश्रं णिकाशतसहख्विरोचमानम्‌ १०४ 
रत्मोपलभ्रकरसद्रचनातिचिन्रबद्धाङ्खणेनद्रमणिपद्धतिश्छोभमानम्‌ । 
परोदुसिनव्यमणिकुट्िमरहिमजालविध्वस्तनंशतिमिरोञञ्वलरत्नदीपम्‌ ॥ 
प्रो्यन्महामणिरुचा मुक्‌ रायमाणस्तम्भावलीश्ञतसहस्रसुमण्डपाटचम्‌ । 
वातायनायनविनिःसरदच्छरत्न ःज्योत्स्नाविमिश्चरकरटकदयुतिसुप्रकाश्चम्‌ १०६ 
अट्ालजालविपृलाङ्गणभूप्रभाक्तनि्यंहलग्नमणिरत्नमरीचिकान्तम्‌ । 
गोपानसीशतसहस्र निषण्णमत्तपुस्कोकिलध्वनिमहामुखरीकृता्षम्‌ ।। १०७ 
सरयेन्ुकान्तविपुलोपखहेमवापिपयषवारिसुविलासिमरालयुथम्‌ । 
लोलासरःसलिलपुल्लयुबणपद्यगुञजलप्रमत्तमधुलिट्परलेन पुर्णम्‌ ॥१०८॥ 
संफल्लनिष्कुटमहीरुहुकल्पवत्लीहल्लीसकानुरतिः चिस्तुतमत्लिवल्छि । 
नित्योल्लसट्ललितपुष्पसुवणयुथीसंज्ञानमण्डपश्चतावृतकाननान्तम्‌ । १०८॥ 
आरामधामगतदिग्यमनेकजातिपक्षिप्रकूजितमनोभेवम्‌लमन्त्रम्‌ । 
दिग्याङ्धनाजनगखोद्गुतमङ्गलाडचसंगोतगीतनिनदैः परिप्रिताशम्‌।११०। 


१. वै सनुपे-मधु०, बड़ो० । २. °मृतमयाः सरसः सकान्ति--रीबो । 
३३. नास्ति-रीरबो । ४. “हस्टीसकं-परस्परहस्त्वधरनः टि०--मथु०, बदो० । 


एकचत्वारिशद्धिकरततमोऽध्यायः ९८९ 


कोतुहलात्तकुसुमायुघतन््रचारसंचारणप्रणयिनीकृतसस्यदृत्यम्‌ । 
स्वस्वामिनीप्रणयपोषणबद्चित्तदूतोसखी विविधचेटकचेटिकाख्यम्‌ ॥१११॥ 
तालस्वरप्रचुरमनगोतिेक्षस्वःकामिनीनिवहकूजितकण्ठनादम्‌ । 
आलापलापकलसंकलनप्रकोौर्णगायन्महागुणवतीगणगानरम्यम्‌ ॥११२॥ 
चीणावतीनिवहुवा्यकलानुपृक्तमादंद्धिकीकरर्‌तुहर्वाचनादम्‌ । 
मानापणप्रवणपाणविकोकलापस्पद्धावहप्रवरमौरजिकीकलाढच्चम्‌ ।११३॥ 


नित्योत्सवप्रमुदिताशयसस्पुहालीसंचारितप्रचुरकामकलाविनोदम्‌ । 
नित्यतुराजविविधोत्सवभाजनं तच्चिच्चक्रवत्तिमहिषीपदमाविभाति ११४ 
तन्मन्दिरे मणिसुवणेमये सम॑तात्संतानकदुमतले मधुवातपूते । 
सुयन्दुकोटिकिरणावकिरोचमानं सिंहासनं किमपि तद्विपुलं विभाति ११५ 
तन्मध्यगं विपुलसोरभपरपूरण 
विष्वक्‌प्रसारिसुयशोमकरम्दवृन्दम्‌ । 
आनन्दतुन्दिलमिलिन्दकदसम्बकाढयचं 
सम्यग्विभाति सुविकासिविलासपश्चम्‌* ।११६॥ 


तत्पद्या सनमध्यस्था वरदाभयपाणिनी । 
हैलालीलादिमिहविम त्तिमद्धरपासिता ।११७॥ 
कोटिशारदपुणन्दुबदनद्य॒तिमण्डिता । 
ज्योत्स्नापुरकिरच्चाररदनांशयुतस्मिता । ११८१ 
नखचन््रचयन्योत्स्नाचकोरोकृतचेतसाम्‌ । 
स्ववधूनां समूहेन संततं समुपासिता ॥११९॥ 
स्वभावारुणरोचिष्णुलसस्चरणपल्लवा । 
मभ्जोरकिङ्किणोजालपादगुल्फविराजिता ।१२०॥। 
अणिमादिमहासिद्धिसेविताङघिरजोभरा । 
प्रसादसुमुखी चित्यं महासास्राज्यरग्जिता \॥१२१॥ 
सुवर्णकदलीकाण्डमऽजुलोरुनिराजिता । 
उन्मीलन्मेखलादाममगणिमःऽजुमरोचिभाः ।॥१२२॥ 


१. विलखाससद्य--मथु०, बङो० । २. यसद्या-रीरवं | 


भुशण्डि-रामायणे 


सुनिम्ननाभीक्हरच्छातनील मणिप्रभा । 
त्रिधाबद्ध बलिश्राजत्तनिमाकलितोदरी ।॥१२३॥ 
नीवीनोखमणीन््राभा विस्फ्रद्रोमराजिमा । 
सातकुम्भलसत्कुम्भकुम्भिकुम्भसमस्तनी ॥१२८४।। 


माणिक्यकम्बुकण्ठस्थग्रेवेयकविभाग्चिता । 


सुवणंसुत्रग्रथितमणिहारविराजिता ॥ १२५१ 
तञिदणंसमुचद्ध कुचकञचुलिकाभ्चिता । 
सुबणंबत्लरीचारबाहुद्रयविराजिता ।॥ १२६॥ 
मणिविद्रुमशाखाभकराड'गलिगणप्रभा । 
क रपद्यनखद्योतजितनक्षत्रमण्डखा ॥ १२५७ 


स्फुरत्करतलन्यस्तरङ्गविन्दिद्गोपभाः । 
गण्डमण्डलसक्रान्तमणिताट ङ्घुदीधितिः ॥१२८॥ 
तार द्ुर्िमिच्छुरितविततालकवत्किका । 
फुल्ल च्चिवबुकपुष्पान्तर्नालविन्दुमिलिन्दभाः ॥१२९॥ 
` श्रीरामकामतपारिपुधाधीर श्चुभाधरा । 
मञ्जुलाधरमाणिक्यजितविम्बफलद्यतिः ।१३०॥ 
स्मितन्योस्स्नासमुद्धिचबिम्बाधरमणिप्रभा । 
शुकचभ्चूपराभ्‌तिचतुरोजितनासिका ॥१३१॥ 
नासामरणमाणिक्यतडिताधरपल्लवा ) 
 खऽजत्वञ्जनचातुयमभ्जुसाज्जनलोचना ।॥१३२। 
विश्ालभालफलकरोचनातिलकद्युतिः । 
शीषंमाणिक्यसुषमाजितचन्द्राकंदीधिति; ।॥१३३॥ 
धम्मित्लतिमिरस्तोमवन्दीकृतरविप्रभाम्‌ । 
सीमन्तरेखां दधती सिच्दूरपरिपुरिताम्‌ ॥१३४॥ 
सन्ध्याशोणास्बरस्थानां नक्षत्राणां चिजित्वरीम्‌ । 
सिन्दूरपुणेसोमन्तरस्नमालां प्रविश्रतोम्‌ ।।१३५॥ 





१. 'नीवी-मथु०, बडो° । २. कामनायीरिज्ुमाधार-रीबोँ 


एकचतारिददधिकदाततमोऽध्यायः ९११ 


साक्षात्कत्पलतां यद दसन्तागमपुष्पिताम्‌ । 
सवा द्धभुषारचिरां भक्तानामभयङ रीम्‌ ॥।१३६॥। 
चेतयन्ती दृश्ला जीवान्‌ परत्वविमोहितान्‌ । 


निराकारपरब्रह्य साकारभ्रतिपादकाम्‌ ॥१२५७॥। 
भूरिसप्रमभागस्थसिहासनविराजिताम्‌ । 
करुणाणेवपायोधिलहुरीदग्विचेष्टिताम्‌ ॥ १३८॥। 


तत्वात्मिकाप््च परितो देवताः पयुपासते । 
सखीवेषधराः सर्वाः दयुन्दयेः परितःस्थिताः । 
नानोपायनहुस्तास्ताः श्रीमुखे निहतेक्षणाः । १३९॥ 
रामोऽपि सचिवेन वेश्यित्वा निजां तनुम्‌ । 
सहुजानन्दिनीस्थानं ब्रजतीति विनिश्चयः ।।१४०॥ 
रसस्य या पराकाष्ठा साघ्रैवहि प्रतिष्ठिता । 
अत एव रसानन्दरूपेणेनां जगो श्रुतिः ॥१४१॥ 
इत्यहं तत्करुणया दृष्ट्वा तद्रपमुत्तमम्‌ । 
सुप्तोत्थित इवाहचयंसागरे निममज्ज ह ॥१४२॥ 
तदा दुर्वसिसा प्राप्न रहस्यं सकलं सया । 
विन्नातं तस्य कृपया मन्तरतन्त्रादिपुवकम्‌ \\ १४३॥। 
सोऽहं विमुक्तसदेहो विचरामि महीतले । 
विमुक्तः सर्वपापेभ्यो जानन्‌ सीतामयं जगत्‌ ।१ १४४॥ 
सा विद्या सवेतच्वेकवेदनोपायरूपिणी । 
सैव वेदं परं तत्त्वं तदुपास्त्या विमुच्यते \\१४५।। 
इति ते स्वेमाख्यातं संक्षेपेण मथा प्रभो । 
सीताया यत्परं तत्त्वं दृज्ञेयं योगिनामपि \\१४६॥ 
रहस्यं किल वेदानां तन्त्राणां च विशेषतः । 
नाख्येयं यस्य कस्यापि पुरोरान्ञां महामुने ।१४७\। 
[से] घा तवात्मजा ब्रह्मरूपिणी चित्सुखाश्चया । 
महिमानमतो ज्ञातुमोदवया न॒ चतुविदः; ॥१४८॥ 


१. नैव सामगा ऋग्ययुर्विद्‌ः-मथु०° बड़ो° । 
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यदयेण्डि-समायणे 
चित्सुखाङृतेर्जन्महैतुना वन्दनीयतामेषि योगिनाम्‌ । 


स्वात्मसंविदानन्दसागरे मग्नमानसो मुक्त एव भोः ॥ १४ ९॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभशण्डसंवादे पू्वखण्डे 


दशरथतीथयात्रायां मिथिखागमनेएकवचत्वारिश्च- 
दधिकशततमोऽध्यायः ॥१४१॥। 


दिचतवारिंशदधिकशततमो ऽध्यायः 


अनक उवाच 


राजोवाच 


कृपा मयि परा तस्या यदाभृत्ता ममात्मजा 
परतु तस्वविज्नाने मूढकत्पोऽस्मि भूपते ।१। 
शुकंन योगिमुख्येन तन्माहाल्म्यं निवेदितम । 
भूत्वापि मृढकत्पोऽहं वात्सल्ये मग्नमानसः ॥२॥ 
जानामि सीतां रामस्य सहजानन्दिनीं प्रियाम्‌ । 
प्रमोदवनराजेशीं परनत्रह्यस्वरूपिणीम्‌ ॥२॥ 
तथापि पितुभावेन म्रस्तज्ञानस्य मे प्रभो 
दुर्वाससा ते यत्प्रोक्तं॑तत्तत्वं वद राघव ॥४॥ 
अपि मे बरूहि तत्तत्वं॒मन्त्रं तन््रपुरः सरम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा मोहपादेन नावृतः स्यां कदाचन ।॥५॥ 
क मन्तरं कि पुनस्तन्तरं किच तन्मन्त्रसाधनम्‌ । 
केन ज्ञानेन विज्ञाता सहूजानन्दिनी भवेत्‌ ।॥६॥ 
एतन्मे चद राजे मतं दुर्वाससो मनेः । 
क्रोधनः स मुनिः प्रष्टमशक्यो यन्मया ध्रवम्‌ ।॥७।॥ 
जरजं गोपालबालानां विरहोच्छेदनं विधिम । 
भरोवाच किते दुर्वासा इति शुश्रुम भूरिशः ॥८॥ 


प्रश्रयावनतं दृष्ट्वा भां दुर्वासा महाम॒निः 
भोक्तवानखिलं तत्तवं॑रहस्यं यद्‌ गिरामपि ॥९॥ 


११५ द्विचत्वारिदादधिकराततमोऽध्यायः ९१३ 


प्रणवो भुवनेशानी कमला काम एव च। 
सहजनानन्दिनी ङेन्तं स्वाहान्तो द्वादशाक्षरः^ ॥१०॥ 
हिरण्यगभं एतस्य सुनिष्छन्दोऽस्त्यनुष्भम्‌ । 
सहजानन्दिनी देवी देवता ब्रह्मरूपिणी ।॥११॥ 
लक्ष्मर्बाजं त्रपा शाक्तिः कामाढचं कोलकं स्मतम्‌ । 
षोढा कुत्वा मनुं कुर्यात्‌ कराद्धन्यासमेव च | १२।४ 
ध्यानमस्याः प्रवक्ष्यामि यद्प्रोक्तं मेऽत्रिसूनुना । 
कलितं योगिमुच्येयस्स्वचित्तकमले पुरा ॥१२॥ 
प्रमोदवनसद्यान्तरशोकवनवासिनी । 
मणिहेमलसहिर्व्यािहासनत्रिराजिता ।॥ १४।। 
तस्योपरि महापद्ये मत्त्रमरसेचिते । 
अष्पत्रे शुभे दिव्ये सख्यष्टकसमन्विता ।।१५॥ 


रक्तांशुकपरीधाना वराभयकसत्करा । 
महोपनिषदां वृन्दैः स्तुयमाना समंततः ।॥१६॥ 
कटाक्षालोकमात्रेण संजीवितमनोभवा । 


तडित्पुग्जलसत्कान्तिः कोटिचनरसतसानना ।\ १७॥ 
कोटिसुयेन्दुबहयाभा तेजोरूपा सनातनी । 


दक्षबाहुलतापाशावष्टब्धरघुपुङ्खवा ॥ १८॥ 
सस्मितेक्षणकल्लोले्मोदयन्ती रघुद्रहुम्‌ । 
अनेककोरिब्रह्याण्डवुष्टिस्थितिलयात्मिका ॥ १९॥। 


इच्छाज्ञानक्रियाश्क्ितिरूपिणी ब्रह्मरूपिणी । 
एवं भूता सदा ध्येया प्रमोदबननायिका ॥२०॥ 
प्रातरुत्थाय क्षरसि ध्ययेद्‌ गुरुमनन्तकम्‌ । 
सहस्रदलपद्यान्तःपूर्णामृतकरप्रभम्‌ ।।२९१॥ 
वराभयकरं शान्तं सवेदेवतरूपिणम्‌ । 
प्रसन्नमुखपाथोजं गन्धमात्याम्बराव्‌तम्‌ ॥२२॥ 


१. “ॐ ही श्रीं क्छीं सहजानन्दिन्ये खहा" इति द्वाददाक्षरो मंत्रः 1 
-रि ° मश्चु> बडो० । 


९१४ भुङण्डि-णमायणे 


बिम्बे हंसपीठे संस्मरेद्‌ भश्मादरात्‌ । 
पञ्चतच्वमयेः शस्ते'गेन्धाद्येः परिपूजयेत्‌ । २३ 
इत्थं मानसपुजान्ते सहजां हदि भावयेत्‌ । 
यथोक्तध्यानमार्गेण सच्चिदानन्दविग्रहाम्‌ ।२४।। 
ततो योन्या नमस्कृत्य पुजयेन्मानसाचेया । 
ततः क्षभापयेहेवीं इलोकमेनमुदीरयन्‌ । २५।। 
रामप्रेमानन्दसंदोहरूपे प्रत्यक्‌ चेतन्यप्रकाशाखिलाद्कि । 
विद््वव्यापिभ्यद्ितीये परि क्षन्तव्यो मे देवि पूजापराधः ।२६॥ 
इत्युदोर्याखिलं विश्वं तन्मयं भावयेदधृदि । 
ततो मृलाधारपश्चे भावयेत्‌ कुण्डलीमयीम्‌ ॥ २७) 
चतुदंलं तत्र पद्यं सिन्दूरारुणसुन्दरम्‌ । 
तत्कणिकागतं द्यं स्वयंभूकिद्धमुद्यतम्‌ ।२८।। 
शद्भावतक्रमारास्य वेष्टिनीं दृषटमूत्रतः । 
साधेत्रिवल्याकारां सवंतच्वस्वरूपिणीम्‌ ।२९॥। 
सुयकोटिप्रतीकाशां चन््रकोरिसुश्लीतल्ाम्‌ । 
कोटिपावकचिद्योतां जीवर्श्ाक्तं सनातनीम्‌ ।।२३०।। 
तां चेतयित्वा प्रणवेन म॒लमन्त्रेण वा चक्रविभेदरीत्या । 
नीत्वा सहस्रच्छदनं समंतालप्रकाश्षमानां सहसांभरेण ।२१॥ 


उल्छासिता शेषसरोरुहान्तःप्रसपदशप्रकरप्रसारम्‌ । 
सयोजयेच्चिर्मयधाम्नि तस्मिन्‌ सर वत्युधापुरविलीनगात्रषम्‌ ।॥२२॥ 
संयोगजन्माम्‌तवारिधारासंस्नातसर्वावयवानवयः । 
तिष्टेन्चिरं चिन्मयसामरस्यप्रमोदधाराविनिमगनचित्तः ।।२३३॥ 
ततस्तां भुजगीरूपां मलप्रकृतिरूपिणीम्‌ । 
जोवशक्तिं यथास्थानं स्थापयेत्सुखितान्तरः ।।३४। 
तत स्मरेत्कामपि हंसविद्यां चिद्रूषदीपाक्रतिमप्रमेयाम्‌ ! 
हंसोमुनिशछन्द उदीयेतेऽस्या अग्यक्तगायत्रसमाह्वयं च ।॥३१।) 





१. नित्वै; - मधुर, बडो० । 


द्विचत्यारिशदधिकराततमीऽध्यायः ९१५ 


हंसात्मिका राजति देवतास्य हुबीजसुक्तं स इतीह शवितः ¦ 
तत्कोकं सोऽहमिति प्रसिद्धं ॒वेदादितत्वं स्वर इत्युदात्तः ॥३६॥ 
मोक्षकहेतोविनियोग उक्तः कुर्यात्‌ षडङ्क विहितस्थलेषु । 
सू्यात्मसोमात्मनिरग्जनात्मज्योतिनिराभासतरामिधाना  ॥३७। 
तथेव चाग्यक्तमनन्तमेतास्तहेवताः संगदिताः पुराणः । 
ध्यानं परं रूपमनन्तमादचं स्वानन्दबोधाङ्ति हंसरूपम्‌ ।\३८॥ 
दय॒शीषकं दिकश्रवणं खं च नाभिः सू्यनदनेत्रं बसुधातलाङ्घि । 
अशेषलोकावयवं समंतात्सवेत्रगं तत्पुरुषप्रतीकम्‌ ।२९॥ 
ध्यायन्ति यद्योगिन आत्मबुद्धचा चरिनेमिचेष्टावदुपासनीयम्‌ । 
तंषट्‌रतेरमभ्यधिकेकविश्ञसहुलसंख्याकमरोषजाप्यम्‌ ।४०॥। 
आरभ्य सूर्योदियमाहि तीयोदयं दिवारात्रिङृतं स्वभावात्‌ । 
गणेश्वरे ब्रह्मणि विष्णुरुद्रजीवेशवरश्ीगुरुष्पपाद्य ।४१॥ 
वासक्रियावतितहुसमन्त्रमयं जपं भय उपाददीत। 
स्वात्मानमत्युग्रविभाविभातं सिद्धासनाध्यासनदिव्यरूपम्‌ ।\४२॥ 
अन्तःसमाधिप्रमनेप्र भोघयुपाटलं चेतसि भावथानः। 
पुरस्तथा पादवेयुगे च पृषटप्युपयधः श्रीसहजां विजानन्‌ ।\४३२॥ 
कृत्वा नमस्कारशतं च भूयो विमुक्तमात्मानमनुस्मरेत। 
इवासानुसारेण पदं धरण्यां निधाय तस्ये प्रणति च कुर्यात्‌ ।\४४॥ 
नमो भुवे सागरमेखलायै समस्तक्ञेलस्तनमण्डलये । 
श्रोरामपलन्ये जगतां जनन्ये भ्रीस्वेष्टदेव्ये सहजाजनन्ये ।४५॥ 
नमो नमस्तेऽस्तु पुननमस्ते संसारयात्राप्रतिपादिकाये । 
मत्पादसंस्पशेमिमं क्षमस्व निजेष्टदेवीं विधिनाचंपिष्ये ॥४६॥ 
इत्येवं कृतसंकल्पः समुत्थाय सुसंयतः । 
"देहुश्षौचविधानेन विदध्यान्मन्त्रसिद्धये ॥४७।) 
ततो जनेन बिश्रता बहिः शरीरश्लोधनम्‌^ । 
क्रियेत दन्तधावनक्रिया क्रमोदिताध्वना ।(४८॥ 


१--१. नास्ति- रीवा | 


९१६ भुदुण्डि-समायणे 


जाती शेखरिकाति" सौरभलसच्चाम्पेयजम्बमुखे- 
प्वेकं कचिदुदभ्चितक्षितिरुहं संगम्य सप्राथतम्‌ । 
वेदादिस्थतडित्पदोत्तरधुतस्वाहाणना छेदये 
त्वत्काष्ं तपनाडगुलं सुलक्तितं दन्तावलीधावने ॥४९॥ 
तं कामबीजेन ततोऽभिमन््य संक्ञाखयित्वोभयदन्तपङ्क्तौः । 
जिह्नं लिखेहीपरशिलानुकारां वाग्वादिनीमन्त्रमुदीये भषः ।\५०1 
प्रक्षाल्य निल्लिप्य च दन्तका श्रीबीजतोयेन मुखं विश्चोध्य । 
मूलेन कुर्याच्च सकृदिशुद्धि खानि स्पृशेदाचमनं विधाय ॥५१। 
पूवं॑व्रिनिर्माय मलापकषेणं श्रीखण्डयुक्तामलकीसु कल्कम्‌ । 
स्नायात्ततः सरथूनिमेलोदकेः संकल्प्य वेदोदिततान्तिकाभ्याम्‌ ॥५२॥ 
अस्त्राभिमन्त्ितमृदं करयोगृहीत्वा समन्त्य चास्त्रमनुना शिखया विशोध्य । 
उच्चायं मृलमभिमन्त््य तनौ विलिप्यन्‌ म॒द्धादिषादयुगलान्तमुपासकेन्द्रः ५३ 
संमुलीकरणनाममूद्रया प्राणरोधनपुरःसरं ततः । 
संनिमञ्य सकरदुत्थितः पुन; सरिथतः पयसि नाभिमा्के ।,५२॥। 
प्राणायामत्रितयक्ररणाच्चानुकृत्वा षडङ्घं 
चक्राकारे पयसि पुरतः कत्पयित्वा च तीम्‌ । 
मुयं प्रर््याङ्कुश्षकलनया भेदयित्वा च तीर्थं 
कुर्था्तो्थवहनविधिना तत्र तीर्थप्वेशम्‌ ॥\५५।। 
श्रीतीथंश्चवित तपनस्य मण्डलात्तत्न प्रविष्टां विधिवद्िचिन्तयेत्‌ । 
पञ्चाशदर्णां सुविचिन्त्य.सरय्‌ं संमन्त्रयत्तन्मनुना च सप्तधा ।५६॥ 
आलोड्य च भुवनेश््या सुधाणुना तत्सुधीकृतम्‌ । 
अवगुण्ठ्य कवचमनुना सरक्ष्यास्त्रेण तपयेत्‌ सहजम्‌ ॥५७। 
साङ्खां सावरणां तां समस्तपरिवारवर्गसहितां च । 
अभिमन्त्ितेन पयसा संतप्यं च सप्रधा निधा शतधा ॥५८॥ 


स्नायात्तच्चरणारविन्दविगलत्पीयूषपरद्रवेः 
संतापत्रयहारिभिविधुहरब्रह्यादिभिः सेवितैः । 


१. सेवरिका--रीवोँ । ““दौखरिका = अपामागेः-दि० मधुर, बदड़ो० | 


द्विचलार्दिदधिकङततमोऽध्यायः ९१७ 


ब्रह्माण्डोदरमध्यर्वात्तिविलसत्संपुणंतोर्थास्पदेः 

स्यो माजितसर्वमानसमलेस्तोर्थोघसारेजंलेः ॥५९॥ 
मन्त्रस्नानमयोच्यते पदयुगं प्रक्षाल्य मन्त्रं पठ- 
चाचान्तो विधिवल्पुनर्दंश्दिशशः स्थानं च संज्ञोधयेत्‌ । 
अस्त्रं न्यस्य समस्तहस्ततलयोः श्ीमृलमन्त्रक्रमात्‌ 
कू्यन्न्यासविधोन्‌ स्वमन्त्र विहितानिस्युक्तवानत्निजः ॥६०\। 


स्नानं मानसमुच्यते शतगुणं मन्त्रादपि स्नानतो 
देवीं भीसहजेशवरीं दयुतिमतीं व्योभ्नि स्थितां भावयेत्‌ । 
स्नायात्तच्चरणारविन्दनखरुन्योरस्नामलेर्वारिभिः 
सत्तीर्थनिजदेहयुष्ष्मविवराविष्स्तनुं क्षालयेत्‌ ॥\६१॥ 
विचिन्तितभीसहजापदाम्बजश्रीमन्नखांशुप्रकरभ्रदाहजैः 
पयोभिरासिच्य तनं सु निमेलः षटचक्ररूपां मनुजो विचिन्तयेत्‌ ।६२॥ 
एकं नरः सनानमुपास्य जायते गंगादितीर्थावल्िपावनोचितः 
विशुद्धचित्तो विरजा धुताम्बरो मूलेन ुर्थात्तिलकं हरेः पदम्‌ ।\६२॥। 
ॐ स्वाहेति त्रिराचम्य गुह्हन्‌ वामकरे जलम्‌ 1 
लं वं रं यं हमि्येतेमंलमन्तरेविशोधयेत्‌ ।६४।। 
्नालयेम्मदधदेशं स्वं गकितोदकविन्दुभिः \ 
कृत्वा दक्षकरे वारि समाक्रष्य च वासया ॥\ ६५ 
देहान्तः पापसंदोहं तेन संक्नाल्य तत्क्षणाद्‌ । 
रेचयेत्कलुषीभ्‌तं दक्षया नासया सुधीः ॥६६॥। 
पुरो ज्वलद्र्श्चिलामध्ये धारि विनिःक्षिपेत्‌ । 
ॐ घुणिः सूयं आदित्य ॐ मित्य्धं निवेदयेत्‌ ।६७१) 
ूर्यायार्षं॑न्रिधा द्वा सहायं त्रिधा ततः । 
अर्धं दद्यान्मृलमन्त्रसमुच्चारणपूवकम्‌ ।\६८॥ 
ॐ सहूजाये विद्ये रामपल््ये च धीमहि 
तन्नः सीते प्रचोदयात्‌" गायत्रीं शतधा जपेत्‌ \६&॥। 
देवानृषीन्‌ पित्‌ इ्चापि संत्य सहुजेहवरेम्‌ । 
साह्गां सावरणां तोयेमलमन्त्रेण तर्पयेत्‌ ॥७०॥। 


९१८ 


भुशण्डि-मायणे 


कतसन्ध्यातपणइच तत॒ आदाय पाणिना । 
पष्पाणि जलकुम्भं च पाददृष्टिगहुं त्रनेत्‌ ॥७१॥ 
प्रक्षाल्य पादावाचम्य सहजापुजनाल्ये । 
हारदेवीः क्रमेणेव पुजयेद्गन्धमुस्यकेः ।७२॥। 
आदौ गणेशं विघ्नेशं शङ्कपद्मो ततः परम्‌ । 
गङ्ख च यमुनां चव सावित्रीं च सरस्वतीम्‌ ।७३॥ 
अणिमाद्या महासिद्धिलक्ष्मोनारायणौ तथा ! 
देहलीं वास्तुपुरुषं कालं पञ्चभ॒खं तथा ॥७४॥। 
प्रतीहारो वेत्रहुस्तां सुप्रसन्नमुखस्मिताम्‌ । 
त्वरतां पुजयेद्‌ भूयो निधीक्षं वाक्पति तथा ।\७५॥ 
संकोच्य वामचरणं विघ्नेभ्यो निर्गमं ददत्‌ । 
प्विशेत्सहजादेव्याः पुजासद्य शक्िप्रभम्‌ ॥७६॥ 
तत्र॒ त्रिकोणवृत्तोपर्यासनं विनिवेश्य तु। 
वार्चायमश्चोपविश्षेत्‌ सिद्धासनपुरःसरम्‌ ।॥७७॥ 


उत्सारयेच्च चिविधान्‌ विघ्नानक्षतमार्गभः । 
विचिन्त्य वह्िप्राकारं परितो वाहुबोजतः ॥७८॥ 
ततो भूतानि संशोध्य शरीरस्थानि साधकः 
निर्देह्य॒ पापपुरुषं प्राणान्‌ संस्थापयेत्तनौ ।७९॥ 
सहजानन्दिनोभूत्वा सहुजानन्दिनीं यजेत्‌ । 
सहजानन्दिनीर्भाक्तं प्राप्रकाम उदारधीः ॥८०॥ 
आत्मान रक्षयित्वा च मूलमन्त्रेण साधकः । 
कुयन्त्यासविधोन्‌ सर्वान्‌ मन्त्रसाधनकामुकः ॥८१॥ 


प्रणवं शिरसि यस्य द्वितीयं बीजमानने । 
तृतीयं च चतुर्थं च वाह्लोन्यसेद्िचक्षणः ॥८२॥ 
ततश्च  स्तनयोन्यंस्य पंचमं षष्ठमक्षरम । 
सप्रमं ॒हदि विन्यस्य न्यसेज्जंघाद्रयेऽक्षरम्‌ ॥८३॥ 
एकादश हाद्य च च्यसेत्पादद्रये सुधोः। 
एकेकं मातूकावण मूलमन्त्रपुटीकृतम्‌ ।\८४॥। 


द्विचत्वारिदिदधिकदततमोऽध्यायः 


न्यसेत्‌ समस्तगात्रेष मन्तररूपत्वकामुकेः । 


शोषं मुखे नेत्रयुगे कणेथोर्नासिकाद्रये ॥८५।; 


गण्डयोदन्तपउक्त्योश्च आओष्योच यथाविधि । 
जिह्वामृखे च ग्रीवायां स्वरान्‌ षोडज्ञ विम्यतेत्‌ ।८६॥। 
काद्यान्‌ दक्षिणबाहौ च पञ्चस्थानेषु विन्यसेत्‌ । 
चाद्यांस्तथा वामवाहौ टाद्यान्‌ दक्षपदे न्यसेत्‌ ।८७।। 
ताद्यान्‌ वामपदे न्यस्य पफो कुक्षिद्रये न्यसेत्‌ । 
वकारं पृष्टे वशे भकारं नाभिमण्डले ।८८॥ 
मकारं चोदरे न्यस्य यकारं हदये न्यसेत्‌ । 
रफारं दक्षिणे स्कन्धे लकारङ्कुकूदि न्यसेत्‌ ॥८९।। 
वकारं वामस्कन्धे च हृदादिदक्षदोष्णि शम्‌ । 
हुदादिवासबाहौ षं हूदादिदक्षपादके ।।९०॥ 
सकारं विन्यसेद्धीमान्‌ हदादिवामपादके । 
हृकार विन्यसेत्‌ लं च हूद्यादावधोऽङ्कके ।।९१। 
हदयादारिरोऽन्तं च क्षकारं विन्यसेदिति) 
क्रमो क्रमाद्विघायेत्यं साक्षान्मन्त्रमयो भवेत्‌ ।९२।। 
अमुं न्यासविधि कृत्वा वक्पतिर्जयते नरः ¦ 
अमुना न्यासवर्येण संग्रामे रामलक्ष्मणौ ।॥९३॥ 
बच्राङ्गतां परिप्राप्य रावणादीन्‌ विजिग्िरे । 
अमुना न्याप्तवर्येण दक्षशपरः पुरा शशी ।\९४॥ 
विजित्य राजयक्ष्माणं संपुणेकलतामगात्‌ । 
ततश्च प्राणानायम्य मूलमन्त्रेण वं त्रिधा ।\९५।। 
कराङ्खन्यासमाचयं जपेन्मलं समाहितः । 
तेजोमयं जयफलं सहजानन्दिनीपदे ॥९६।। 
समपयेत्ततो रामर्भाक्तं याचेत बुद्धिमान्‌ । 
ततः प्रमोदविपिनं भावेयदतिगह्वरम्‌ ॥९७।। 
सन्तानकतरुच्छन्च पारिजातद्रमावृतम्‌ । 
क्ल्पवृक्षसमाकोणं कुसुमाकरसेवितम्‌ ॥९८। 


९१९ 
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नानापुष्पलताकोणं वहत्तरिविधमारतम्‌ । 
श्रीखण्डवारिकारम्यं मख्यानि लसेवितम्‌ ॥१९९॥। 
प्रमत्तकोकिलोदृधुष्टं प्रकृजच्छुकसारिकम्‌ । 
गुञ्जद्श्रमरगुञ्जाढयचं मथ्‌रकलनादितम्‌ ॥१००॥। 
सुवर्ण॑रत्ननिश्वेणि्रसीशतशोतलम्‌ । 
रत्नार्फकरिरणोद्द्योतसंफुत्लकमलाकरम्‌ ॥१०१॥ 
सवतुगुणसंसेव्यं सर्वानिन्दनिकेतनम्‌ । 
तन्मध्ये भावयेहिव्यमश्षोकतरुकाननम्‌ ।१०२॥ 


कल्द्रुमलताकुञ्जमण्डपान्तरगह्वरम्‌ 
त्र चिन्तामणिमयं योगपीठं विभावयेत्‌ ।\१०३॥। 
कोटिसू्येन्दुसंकाशं नानारत्नविचित्रितम्‌ । 
रत्नप्रभावता तेन रमणीयतमं सदा ।॥१०४॥। 
तत्न श्रीसोमसवनं वटवक्षं विचिन्तयेत्‌ । 
हरिन्मणिमयेः पत्रैः परिच्छन्न समंततः ॥१०५॥ 
सुवर्णस्तम्भरुचिर सुवर्णविटपाभ्चितम्‌ । 
माणिक्यस्मसंशोणपत्लवन्रजप्‌रितम्‌ ।। १०६।। 
चिन्तामणिप्रसनादयं सुधापाकलसत्फरम्‌ । 
विचित्ररत्नक्िरणविलसःमन्जरीकुलम्‌ ।॥ १०७।। 
मन्दानिलललत्पर्णं सुधासीकरवषणम्‌ । 
तन्मले भावयेदिव्यं रत्नसिहासनोत्तमम्‌ ।॥ १०८॥। 
मणिमाणिक्यकिरणव्रातसंखछच्चमद्भुतम्‌ । 
तस्योपरि महापद्यमष्टपत्रं भनोहरम्‌ ।१०९॥ 
तत्र क्लुप्रासनां देवीं सहजानन्दिनीं स्मरेत्‌ । 
श्रीरामप्रेमनिरतां प्रमानन्दस्वरूपिणीम्‌ ।॥११०॥ 
दिन्यवेषसवीहस्तचामरदयमध्यगाम्‌ । 
शोषं सुवर्णदण्डाढचमाणिक्यच्छन्नधारिणीम्‌ ।॥ १११५ 
रत्नमाणिक्यभूषाढयां रामालिद्धितविग्रहाम्‌ । 
पावाम्बजनलज्योत्स्नापरब्रह्यप्रकारिनीम्‌ ॥११२॥ 


९१६ 


द्विचतवारिदादधिकदातवमोऽध्यायः ९२९१ 


दिव्यस्वर्गवधूमोलिविलुण्ठत्पादपल्लवाम्‌ 
शक्तिसिदुविभाव्याभिः समंतात्प्युपासिताम्‌ ।॥।११२॥ 
सिद्धिभिश्चाणिमाच्यानिः सुडूुरात्युनिषेविताम्‌ ¦ 
कोटिलक्ष्मोप्र कारश्च स्वात्मरूपैरुपासिताम्‌ \११३॥ 
अभिन्नदेवलोकेशेरुलरूपेरपासिताम्‌ । 
सर्वावताररूपेश्च मत्स्यादः सुनिविषेविताम्‌ ।॥११४॥ 
कोटिलक्ष्मीशिरोमोकिगिराच्येः समंततः । 


शञ्दत्रह्यस्वरूपज्ञे सम॑तात्पयुंपासिताम्‌ ॥११५॥ 
तनुप्रभापरिव्याप्रकोटिव्रह्याण्डमण्डपाम्‌ । 
चराचरजगद्ोनि च राचरजगन्मयीम्‌ ।॥११६॥ 


किकुर्वाणसखीडतोचेरीगणनिषेविताम्‌ । 
सर्बाद्धमूषाललितां कटाक्षोज्जीवितस्मराम्‌ ।११७॥ 
श्ुकुटीतजितोद्‌भूतकखां कारस्य कालिनीम्‌ । 
कालरशक्तिप्रदां रोके कालागोचरकेलिनोम्‌ ॥११८॥ 
कालस्य कलनारूपां कलनादमनोहराम्‌ । 
्रेमानन्दमयीं साक्षाद्धावयेत्पौठनायिकाम्‌ ११९ 


नित्यं निधुवनानन्दश्नौरामाङ्कविलासिनीम्‌ । 
महापद्यसमुल्लासिकणिकामध्यवासिनोम्‌  ॥१२०॥ 
दयामाधामादिभिविष्वक्‌ सखीभिः संख्ययाष्टभिः । 
निषेवितपदाम्भोजां तन्मात्र द्तदष्टिभिः ॥१२१॥ 
पीठं सपूजयत्तस्थाः कुयुमाक्षतचन्दनैः । 
प्रत्येकं पीठल्लक्तीऽच भावयित्वाचयेत्‌ क्रमात्‌ ।॥।१२२। 


आधारशक्तिप्रकृति च कूम कालाग्निरुद्रं भुजगेशशेषम्‌ । 
वाराहमाद्यं धरणीं सुधान्धि साणिक्यपोतं विकचार णाञ्जम्‌ ।॥ १२३॥। 


मणिहोपं ततो वेशम चिन्तामणिमयं महत्‌ । 
पारिजाततरं मखे विततां रत्नवेदिकाम्‌ ।॥१२४॥ 
मणिपोठं महायोगपटूसनमनन्तरम्‌ । 
तस्योपरि सखोवृन्दं गोपालगणमेव च ।१२५॥ 
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सोभारयवस्तुवसनालङ्कारादिकमेव च । 
कुरङ्गपोतान्‌ हंसाश्च मयंरान्‌ कोकिलानपि ।१२६॥ 
शकांश्च सारिकाह्चापि परितो मत्तवारणान्‌ । 
क्रोडतस्तुरगांश्चापि नरथानानि भूरिशः ॥१२७।। 
नरतारौगणांह्चापि गानस्तुत्तिपरायणान्‌ । 
तेषां मध्ये महादिव्यरूपवेक्वयोऽन्विताम्‌ ॥१२८॥ 
किगोरौं कामिनीरत्नमोलिमृतां कृपावतीम्‌ 
कोटिलक्ष्यंशिनीं सीतां सहजानन्दिनीं स्मरेत्‌ ॥१२९॥ 
अथ यन्तरं प्रवक्ष्यामि ययोक्तमच्निसनुना । 
सहजानन्दिनी यत्न नित्यं संनिहिता परा ।॥१३०॥ 


विन्दु चतुष्कोणमथो वसुच्छदं कलाम्बुजं तद्द्विगुणं तथाम्बुजम्‌ । 
ततोऽपि भयो गुणं सरोरुहं लसच्चतुःषष्टिसखोजनाकुलम्‌ ॥१३१॥ 
ततोऽपि भयो द्विगुणं सरोरुहं ततश्च जाग्रहृचिमण्डलत्रयम्‌ । 
ततस्त्रिरेखां धरणोपुरं भवेखन्त्रं मनोज्ञं सहजात्मकं विदुः \\ १३२॥ 


. पुरतः सिवेकष्याथ यन्त्रराजं मनोहरम्‌ । 


पूजयेद्‌ गन्धयुष्पाद्ेयंथासंपन्नवस्तुभिः ॥१३३।। 


अथवा वितते पटू सौवर्णे राजतेः तथा। 


ताम्रे वा विलिखेद्यन्त्रमष्टगन्धेन मानवः ॥१३४॥ 
ततश्च मृलमन्त्रान्ते पुष्पाञ्जलि विनिःक्षिपेत्‌ । 
जथान्तथंजनं कृत्वा वाह्यं यजनमाचरेत्‌ ।॥ १३५॥ 
सहख्दल्मारभ्य कण्ठान्तं साधकोत्तमः । 
पात्राणि मावयेस्प्रमाम॒तपूर्णानि वं क्रमात्‌ ।॥१२६॥ 
सामास्याघं तथा कुम्भे गुरोह्वाचनभाजनम्‌ । 
श्रोपात्नं च विशेषाघं सवेदेवत्यमेव च ।१३५७॥ 
पञ्चेतानि प्रविन्धस्येत्तत्तत्स्थानेषु साधकः । 
सामान्याघं विशुद्ध्याख्ये चक्र षोडशापत्रके ।॥१३८॥ 
कुम्भं च विन्यसेद्योगी महाविन्दुसरोवरे । 
गुरुपात्रं श्ुवोमेध्ये आज्ञाचक्रं मनोहरे १३९ 


दिचत्वारिरादधिकदाततमोऽध्यायः ९२३. 


श्रोपात्र पुणचन्द्रान्तरमुता"पुरपुरितम्‌ । 
वि्ञेषाघं यत्र गुरोः पादुकास्यं परं पदम्‌ ॥१४०॥ 
मनसा विन्यसेतपाद्यं बुदधचाघं प्रविधाय च। 
अहङ्कारेणाचमनं मधुपकं च चेतसा ।॥१४१॥ 


विज्ञाने स्नानपात्रं च प्रविन्यस्य यथाविधि! 
परचप्राणादिषु तथा गन्धादीन्‌ पञ्च विन्यसेत्‌ ॥१४२॥) 
अथ वृत्या करेणेव पुजयेद्धुदया्यें । 
प्रमोदविपिनादीनि हृदचेव परिचिन्तयेत्‌ ।\१४३॥1 
गहायां प्रमोदवनं निहितं बहु विस्तृतम्‌ । 
पुज्यपूजकयोस्तस्मिच्चेकाधिकरणस्तथा ।। १४४॥। 
अन्तरात्मा परः पुज्यः सहजानन्दिनी स्वयम्‌ । 
पूजकश्च सदा तत्र जीवात्माहुंपदाथेकः । १४५॥ 
तयोस्तन्रेव विषये नित्यं संनिहिता स्थितिः । 
नाह्वानं स्थापनं नो बा नापोहु संनिरोधनम्‌ ।॥१४६॥ 
संमुखीकरणं नैव तत्र॒ कंवचिद्पेक्षितम्‌ । 
नित्यं यत्र स्थितः साक्षादीहवरो जीवबृद्धिदुक्‌ \\ १४७॥ 
तमेनमचेयेदुक्त्या नित्यं मानसवस्तुभिः । 
गन्धैः पुष्पैस्तथा धृषर्दपिर्नेवेद्यवस्तु भिः । १४९॥ 
बुद्धिरूपां तडा देवीं मनःपीठेऽचयम्मुदा । 
ततस्तां वहिराबाह्य चक्रपीठे समचयेत्‌ ।१४९॥ 
यावन्मानसपूजायां न मभवेत्सुस्थिरा सतिः । 
तावत्कथं विधीयेत वाह्यपजनमुत्तमे ॥१५०॥ 
पुष्पाञ्जलि समादाय करकच्छपिकास्थितम्‌ । 
वहघ्नासा पुटात्त्मिन्‌ परतत्वं समानयेत्‌ \\१५१॥ 
सहख्रदलमध्यान्तर्यत्तखं शिरसि स्थितम्‌ । 
परमात्मस्वरूपेण विश्वं व्याप्य च संस्थितम्‌ ॥१५२॥ 
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तत्तस्वं सहजानन्दछ स्वेष्टदेवीस्वरूपकम्‌ । 
हदि संनीय संपज्य मानसेरुपचारकंः ।१५३।। 
पुष्पाञ्जलौ ततः प्रापनं ध्यात्वा चक्रं निघधापयंत्‌ । 


तत आवाहनं कुर्यात्‌ स्थापनं संनिघापनम्‌ ॥१५४।। 
संनिरोधनमेवापि संमुखीकरणं तथा । 
सकटीकरणं चेव अवगुण्ठनमेव च ॥१५५)। 
असृतीकरणं चैव तत आप्यायनं तथा । 
परमीकरणं चापि प्राणप्रतिषटितिस्तया ॥१५६॥ 
सवेत्रेवाभिपूर्णाया देवताया प्रपजने । 
सादर संम॒खीभावमावाहूनमिहच्यते । १५७।। 
विभोनिवेशनं यन्त्रे स्थापनं कथितं वुधेः। 
पृजां प्रपजमानां तु गृहीत्वानुम्रहादिके ।१५८॥। 
कतुं सामभ्यमस्यास्तु तत्साच्निध्यं प्रचक्षते । 
आकमंकाण्डपयेन्तं साचिध्यं हि विभोऽच यत्‌ । १५९॥ 
ससंनिरोध उद्ष्टो भक्तितो समन्त्रवित्तमेः। 
आनन्यायतनं तत्वं सच्चिदानच्दलक्षणम्‌ ।॥१६०॥ 
तदत्र सकलं व्याघ्रं ध्येयं स्यादवगुण्ठनम्‌ । 
सकलोकरणं नाम सर्वेस्तेजोभिरेकताम्‌ ॥१६१॥ 
अङ्धानामङ्खिना सद्धं विदध्यादमृतोकृतम्‌ । 
क्षमा तस्यापरधानां विज्ञेया परमीङृतिः ।॥१६२॥ 
अपरिच्छि्नतस्वस्य परिच्छिच्चत्वभावनम्‌ । 
तेऽपराधाः समुहिष्टा इति जास्त्रविनिहचयः ।१६२॥ 
पोठे देवीं प्रतिष्ठाप्य सकलीकृत्य वा पुनः । 
मूलमन्त्रेण दभदिस्त्रिवारं प्रोक्षयेद्‌ बुधः ॥१६४॥। 
ञपप्यायनमिदं प्रोक्तं मन्त्र विद्िविचक्षणेः । 
जोववाक्चित्तदुक्रूपशोत्रघ्राणप्राणप्रतिष्ठुया ॥ १६५ 
देवतां सहजानन्दरूपिणीं रासवतलभाम्‌ । 
तन्त्रपीठे प्रतिष्ठाप्य ततः संपुजयेद्‌ बुधः ॥१६६॥ 
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पाद्यार्घाचननीयं च स्नानं वसनभूषणम्‌ । 


गन्धपुष्पधूपदीपनेवेदाचमनानि च ॥१६५७। 
ताम्बलमथ च स्तोत्रं तपेणं च नमरिक्रया। 
प्रयोजयेदचनायामुपचाररास्तु षोडश ।११६८।। 


उपचारेषु यत्किचिद्‌ दुलंभं साधनं भवेत्‌ । 
तत्‌ सर्वं' मनसा ध्यात्वा पुष्पक्षेपेण कल्पयेत्‌ । १६९। 
सहजावामभगे तु दद्यान्मूलेन चासनम्‌ । 
पोष्पं दारुमयं वास्त्रं कौल्यं तैजसमेव च ।॥१७०॥ 
आसनं पञ्चधा प्रोक्तं देवताप्रीतिकारकम्‌ । 
सुगन्धिपुष्परचितं पौष्पं तत्समुदाहूतम्‌ ।॥ १७१ 
निष्कण्टकं दारुमयं चन्दनादिविर्निमितम्‌ । 
वास्त्र कार्पासकोकश्ञेयकम्बलादि प्रकोतितम्‌ । ६७२॥ 
सप्रविशति दर्भाणां वेण्यग्रे गन्थिभूषिता। 
विष्टरं स्वंयज्ञेषु लक्षणं परिकोतितम्‌ ॥ १७२॥ 
तैजसं स्यात्सुवर्णादि लोहृल्ली सादिर्वाजतम्‌ । 
एके चासंमपीच्छन्ति मृगव्याघ्रचादिकाजिनम्‌ ।\ १७४८।। 
पाद्यं तु पादयोदेद्यान्नमोमन्त्रेण मन्त्रवित्‌ \ 


शयामाकदूर्वाकमलविष्णुक्रान्ताजलेरिदम्‌ १७५ 
स्वाहामन्त्रेण देवेश््याः अधं दद्याच्छिरोपरि । 
गस्धपुष्पाक्षतयवकुक्चाग्रतिलसषेपेः | १७६॥। 


अर्पयेत्‌ सहनजेक्ान्या एतदध्यं प्रकल्पयेत्‌ \ 
आचमनं मधुपर्क च स्वधामन्त्रेण वे मुखे ॥१७७\ 
जातीलवद्धकङ्कोलेभेवेदाचमनं शुभम्‌ । 
माक्षिकं शकंर सर्पिः दधिक्षीरथुतं तथा ॥१७८॥। 
मधुपर्कं कल्पयित्वा प्रद्याद्विधिपुवेकम्‌ । 
सवतः क्षोद्रमधिकं दधि सर्पिः क्ितासमम्‌ ।\१७९॥ 
जलं तत्स्वतः स्वल्पं भमधुपकं उटाहृतः । 
पनराचमनं द्दयादद्धिरेव स्व्रधाणुना ।॥\१८०॥ 
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गन्धादिभिः कारयेत्स्नानं वाससी परिधापयेत्‌ । 
भूषणानि ततो दद्या्रत्नाद्याभरणानि च ॥१८१॥ 
चन्दनं मल्योत्पन्नमनाघ्रातं सुशीतलम्‌ । 
कपु रागुरकस्तुरोहिमाम्बुक्षोदितं शुभम्‌ ॥१८२॥ 
अनग्यापितमच्छिद्रं पतं पण्यं नवं शुभम्‌ । 
गुणचन्दनसंयुक्त नानागन्धमनोहरम्‌ ।॥१८३॥ 
पत्र वा यदि वा पुष्पं फले नेष्टमधोमुखम्‌ । 
दुःखदं तत्‌ समाख्यातं यथोत्पन्नं तथार्पणम्‌ \\१८४॥ 
विनपुष्पाञजलिमयं नियमः परिकीतितः। 
अङगुष्ठतजनोभ्यां तु चक्र पुष्पं निवेदयेत्‌ ॥१८५॥ 
जटामांसी लोहवाणचन्दनागुरकंस्तथा । 
कपुरेः कुडकुमापृक्तेधुपं दद्यास्मनोहरम्‌ ॥१८६॥ 
धूपभाजनमस्त्रेण प्रक्षाल्याभ्यच्यं हदणना । 
अस्त्रेण पुजितां घण्टां वादइयन्धूपयेद्‌ बुधः ॥१८७। 
घुतप्रदीपः प्रथमस्तिलतेलसमन्दवः । 
साषंपःफलनिर्यासजातो चा वारिजो्डूवः ॥१८८॥ 
दधिजश्चान्द्रजहचेव दीपाः सप्त प्रकीतिताः । 
तेजसं राजसं वापि मातिकं दारुजं तथा ॥१८९॥ 
अश्मजं वापि दीपेषु पा्रमेवं प्रकल्पयेत्‌ । 
सणं वादरकं जणं वध्वं मलिनमेव वा॥१९०॥ 


उपभुक्तं न दयात्त वतिकायं कदाचन । 
वर्या कपृरगभिण्या सर्पिषा तिलजेन वा ॥१९१॥ 
आरोप्य दशेयेहीपानुत्चैः सौरभश्ालिनः । 
पारावतश्नसमाकारं दीपं नेत्रादि द्येत्‌ ।॥१९२॥ 
दक्षिणे सपिषा दीपर्तिलतैलेन वामतः । 
सितावतिदंक्षिणतो रक्ता वरतिस्तु वामतः १९३॥ 
दीपकालेऽऽ्जनं चापि प्रद्दान्नेत्ररऽ्जनम्‌ । 
तेजसेषु च पात्रेषु सौवर्णे राजते तथा ॥१९४॥ 
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ताच्रे वा प्रस्तरे वापि पद्यपत्रेऽथवा पुनः 

यज्ञदारुमये वापि नैवेद्यं कल्पयेद्‌ बुधः ।\१९५॥ 

सर्वाभावे तु माहेयं स्वहस्तवटितं यदि, 

यद्योग्यमघेपात्रेण तन्तिधाय निवेदयेत्‌ ।॥१९६॥ 

पायसं कृसरं वद्याच्छकंरागुडसंयुतम्‌ । 

आन्यं दधिमधून्मिभर सहूजाये स्वभक्तितः ॥१९७॥ 

कन्दुपक्वं स्नेहपक्वं धृतसंयुक्तपायसम्‌ । 

मनःप्रियं च नैवेद्यं दद्यात्‌ स्वादुतमं मुहुः ॥१९८॥ 

ताम्बूलं च सकपरं नाक्किरं सशकंरम्‌ । 

पायसं सस्कृतं चेवमाप्रंकं लवणान्वितम्‌ ॥१९९॥ 

सतण्डुलं तिलं चेव श्रीफलं फलमुत्तमम्‌ । 

करञ्जं बकुलं चेव तालं खनजंरमेव च ।२००॥ 

अन्यानि च सुगन्धीनि स्वादूनि च फलानि च । 

निधाय स्वणंजे पत्रे साधारं तत्र मण्डले ।॥२०९१। 

निधाय चतुरले च सस्कुर्थाच्छास्त्रमार्गतः। 

अस्त्रमन्त्रेण संप्रोक्ष्य चक्रमुद्राभिरक्ितम्‌ ।*२०२॥ 

वायुबीजेन संशोध्य वद्धिबीजेन तं दहेत्‌ । 

अभुतीकरृत्य तत्वे मूलमन्त्रेण तत्पुनः ॥२०३॥ 

स्पश्न्‌ कराभ्यां विधिवदष्टधा चाभिमन्त्रयेत्‌ । 

धेनुमुद्रां प्रदशर्याथ गन्धपृष्येः समचेयेत्‌ ।२०४॥ 

तत्त्वाख्यमुद्रया देव्ये नैवेद्यानि निवेदयेत्‌ । 

चुलकं विधिवद्द््याद्‌ ग्रासमुद्रां प्रदशेयेत्‌ ॥२०५॥ 

सुमञ्जुलां वामदोष्णा विकचोत्पलसल्चिभाम्‌ । 

प्रदशेयन्‌ दक्षिणेन प्राणादीनां प्रदशेयेत्‌ ॥२०६॥ 
सपृशेत्कनिष्ठोपकनिष्ठिके दवे साडगुष्ठमूरध्ना प्रथमेह मुद्रा । 
तथापरा तजंनिमध्यमे स्यादनासिकामध्यसिके च मध्या ॥२०७॥ 
अनामिकातजनिमध्यसे स्यात्तदच्चतुर्था सकनिष्ठिका च। 
स्यात्पञ्चमो तद्रदिति प्रतिष्ठाः प्राणादिमुद्रा निजमन्त्रयुक्ता'\\२०८॥ 


॥ 


१, तथामदेल्छासकरी परेश्याः- रीं | 
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प्राणापानसमानोदाननव्यानास्तारपूवेकः | 
चतुर्थ्याग्निवधुयुक्ताः प्राणमन्त्राः स्मृता अमो ।२०९॥। 
क्षणं विमृष्य मतिमान्‌ दद्याद्‌ गण्डषकं ततः । 
अमृतापिधानमसि स्वाहेति मनुनासुना ॥२१०॥ 
अन्ते च चुलुकं दवा ददयात्ताम्बृलमत्तमम्‌ । 
एलालवङ्घकपृरजातोफएलसमन्वितम्‌ ।॥२११।। 
तम!लदलकपुरपुगभागतरङ्कितम्‌ | 
विश्ञेषा््याम्बुना सिच्य दद्यात्तर्वोपचारकान्‌ ॥२१२॥ 
ततङइच मूलमन्त्रेण त्रिवारं तपंयेत्‌ सुधीः । 
गृहीत्वाज्ञां महादेव्याः परिवारान्‌ समचेयेत्‌ ।।२१३॥ 
षडङ्कमचंयद्विन्दौ ततः भ्रीरधुपङ्कवम्‌ । 
प्रमोदवनमेवापि पुजयेद्‌गन्धपृष्पकेः ।२१२॥। 
माता भोराजनी पृज्या पिता श्रोनन्दनस्तथा। 
सहजा मोदिनी सीता जानकीति चतुष्टयम्‌ ॥२१५॥ 
चतुरस्रे समापुज्य धूपदीपौ निवेदयेत्‌ । 
थामा धामादिका अष्टो संपुज्या अष्टपन्नके ॥२१६॥ 
ततस्ता द्विगुणाः सख्यः सपुज्या अरुणा्ुकाः । 
षोडशाब्ञे" महाप ताः प्रसिद्धा महाब्रजे ॥२१७॥ 
ततस्ता द्विगुणाः पृञ्या द्रारिशत्पत्रपङ्कजे । 
ततोऽपि द्विगुणाः सख्यः संपूज्या जअरुणांशुकाः ।\२१८॥ 
ततोऽपि द्विगुणाः पुज्याञ्चतु षष्डिदलाम्ब॒जे । 
ततोऽपि द्विगुणाः पुज्याः अष्टिज्ाधिकंशतम्‌ ॥२१९॥ 
आं नामानि सर्वासामादिन्नजनिकेतने । 
प्रसिद्धान्येव जातानि रूपं च सहुजात्मकम्‌ ।\२२०)। 
वराभयकराः सर्वाः युज्या दिव्यविभृषणाः । 
तद्रहिभपुरे पज्या इन्द्राद्या दश गोदुहाः ॥२२१॥ 


१. षोडदादि- रोव । २--२, नास्ति रों | 
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तदायुधानि दिव्यानि क्रमतः परिपूजयेत्‌ । 
अन्ञोकविपिनं पूज्यं पुन्यः कत्पतरुस्तथा ।॥२२२॥ 
पुष्पवाणं रति चेव तन्मध्ये परिपूजयेत्‌ । 
चिन्तामणिमयं पूज्यं हैमसिहासनं तथा ।॥२२३। 
प्रीति च पूजयेच्छीमत्सहजानन्दिनीषुरः । 
कदम्बविपिनं पूज्यं वसन्तं परिपूजयेत्‌ ।॥२२४॥ 
ततो ग्रोष्मादिकान्‌ रम्यान्‌ षडतुन्‌ परिपजयेत्‌ । 
गोरवर्णा रतिः प्रोक्ता प्रीतिः श्यामो प्रकीतिता २२५ 
सहजायास्ततो वामे रामान्तरितविग्रहाम्‌ \ 
कृष्णां नाम ब्रजेशानीं पूजयेद्‌ गोपदारिकाम्‌ ।॥२२६॥। 
इत्थं सपुञ्य सहजानन्दिनीं रासनायिकाम्‌ । 
रसेऽवरीं रामयोषां साङ्गां सावरणां तथा ॥२२७।। 
गन्धपुष्पं तथा धृपं नैवेद्यं भूय एव हि । 
पूजान्ते कल्पयेूक्त्या ततो होमं तु कारयेत्‌ ॥२२८॥ 
सोरभेयघृताहत्या नित्यहोमो विधीयते । 
काम्यहोमं प्रवक्ष्यामि यथोक्तं मुनिना पुरा ॥२२९॥ 
मालतीजातिवल्लीभिघुतपुणें हृ ताशने । 
होमयेतप्रयतो मन्त्री वागीश्चत्वफलाप्रये ।।२३०।) 
जपपुष्पघुतयुतेः करवीरैश्च होमतः । 
मोहयेल्त्रिजगयोषाः सहजामन््रजाप्यतः ।२२१।। 
कपुरं कुङ्कुमं चेव मृगनाभिविमिधितम्‌ । 
हवना्कुरते मन्त्री मन्त्रिणे विजयं ध्रवम्‌ ।॥२२२॥ 
पाटलेहंवनात्लक्ष्मीं चञ्चलां स्थिरयेद्‌ गृहे । 
भीखण्डचन्दनं चन््रमगुरं मन्त्रहोमतः ।॥२२२।। 
नरनागेन््रदेवानां पुरन्ध्रोवशमानयेत्‌ । 
कषोरं मधु दधि प्राल्यमाल्यं चैव विधानतः ।२३४।। 
पुथग्धुत्वा लमेदायुधेनमारोग्यमिन्दिराम्‌ ¦ 
करमेण हवनारक्षीरमयुभ्यां मृत्युनाशनम्‌ ।२३५॥ 


९२९ ` 
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दधिमाक्षिकहोमेन सौभाग्यं धनमाप्नुयात्‌ । 
सितया केवलं होमो वेरिस्तम्भनकारकः ।\२३६। 
होमो दधिमधुक्षीरलाजाभिर्मन्त्रपुवेकः । 
महादृष्टवक्षीकारो होमो नीलोत्पलेभवेत्‌ ।॥२३५७॥ 
होमेन शवेतकमलेलंभते भारतीं शध्ियम्‌ । 
लभेद्धनं च सौभाग्यं कल्हारगणहोमतः ।२३८॥। 
मातुलिद्खोघहवनात्‌ क्षत्रियान्वशयेत्‌ क्षणात्‌ । 
नारङ्खहोमतश्चैव वेश्यान्‌ वशयति धुवम्‌ ।\२२९॥ 
कूष्माण्डहोमतः शूद्रान्‌ वश्शयेन्नात्र संशयः । 
द्रक्षाफएलेलक्षहोमात्सिदधचष्टकमवाप्नुयात्‌ (२४० 
रम्भाफलानि लक्षन्तु हुत्वा भूमिपतीन्‌ दश्च । 
वश्लीकूर्यान्महामन्त्री नात्र कार्या विचारणा ॥२४१।४ 
खाज्रलक्षहोमेन वशयेद्वि्घ्मत  नुषान्‌ । 
पक्वतालफलेहत्वा लक्षमन्त्रं यथाविधि ।॥२४२॥ 
चतुःसमुद्रं धरणीं वक्लयेच्चात्र संशयः । 
पक्वे: सस्यैः फलेहोमो लक्षमात्रेण भूपतीन्‌ ॥२४३॥ 
क्षत्रियाश्चैव वेहयांह्च वश्ञयेन्नात्र संशयः । 
तिलाज्यहुवनात्‌ सवंकायेसिदधिभवेदघ्रुवम्‌ ।\२४४।। 
राजिकरालवणाभ्यां तु होमो दुष्टान्‌ वशं नयेत्‌ । 
गुग्गुलस्याहुतोदच्वा सवेरोगं विनाशयेत्‌ \\२४५॥। 
कुडकुमेहंवनात्‌ सदयस्त्रेलोक्यं वक्षं भनत्‌ । 
चन्दनैहैवनात्‌ सर्वान्‌ वेरिणो वशमानयेत्‌ ॥२४६॥ 
रकषतैश्च चन्दनेहत्वा स्त्रीपुंसो वशयेद्‌ भुवि । 
कपुरहुवनाद्वाचं वक्येन्नात्र संशयः ॥२४७॥। 
कस्तुरीहोमतो वश्या भवेयू राजमन्निणः ! 
तिरतण्डलहोमाच्च शान्तिवभेति भूयसी ।॥२४८॥ 
शकं रागडहोमा् सवेका्यथंसाधनम्‌ । 
सिताघृतान्वितं हृत्वा पायसं जातवेदसि ।।२४६।। 
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वशीकुर्यात्‌ त्रिभुवनं धान्थसिद्धिश्व जायते । 
सोपस्करेडच  वटकेरुपतर्गान्‌ विनाशयेत्‌ ॥२५०॥ 
जपाकुसुमहोमेन जगदरश्यं प्रजायते । 
मोगरेर्वाणपष्पेश्च तथा वकुलपुष्पकः ।।२५१॥ 
हवनाल्लभते भयः सौभाग्यं नात्र संशयः । 
साङ्धृपस्य होमेन सौभाग्यं निस्तुलं लभेत्‌ ॥२५२॥ 
जम्ब्‌ फएलानां होमेन स्त्रियो वश्या भवन्ति हि । 
कूष्माण्डहोमतो वश्या भवेयुर्दत्यकन्यका; ।२५२॥ 
श्रीफलेरतुलां लक्ष्मीं लभते नात्र संशयः । 


दक्षुदण्डैः सुखावाप्तिस्तद्रसस्य तु होमतः ¦! २५४॥ 
नारिकेलजठेर्वापि वशयेद्ाजकन्यकाः । 
केवलं घुतहोमात्तु वरदाः सवसिद्धयः ।२५५॥ 
अथ होमीयवस्तूनां मनमुक्तं मनोषिणा ) 
पुष्पं समग्रं जुहुयात्तां शतसंख्यया ।२५६॥ 
तथेव राजिकाशचापि काजा सुष्टिप्रमाणतः। 
घतं `गगनमानं च चुलृकं पय आहुतिः ॥२५५७॥ 
अन्नग्रासमिदं हव्यं खण्डः स्थुलफङं हुनेत्‌ । 
रम्भाफलं चतुःखण्डमखण्डं लघुचे्टवेत्‌ ॥२५८॥ 
नारिकेलस्य खण्डं च स्थलं कुर्यान्मनःप्रियम्‌ । 
प्रतिपर्वक्षुदण्डं च द्राक्षाएलमशेषतः ।॥ २५९) 
नारङ्खं चैव खाजंरं गुग्गुलं च तथेव हि, 
क्रमुकस्याधश्ो होमः कृडकुमं चन्द्रसज्ञकम्‌ \२६०॥। 
कस्तुरी गज्जया हव्यं चन्दनं क्रमुकोन्मितम्‌ । 
एवं होमं विनिवेत्यं यथेष्टं फलमाप्नुयात्‌ ॥२६१। 
सहजानन्दिनीमन्त्रसाधनात्‌ कि न जायते । 
एकेनैवाखिलं कायं जायते मङ्खलं भुवि ॥२६२॥ 


१. गदयाण--मथु° बड़ो० । 
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किमथेमन्यमस्त्राणां साधनं क्रियते जनेः । 
ेहिकामुष्मिकं सर्वं तन्मन्त्रेणेव जायते ॥२६२॥ 
सहजानन्दिनीरामौ परिचयं कदाचन । 
न॒ देवतान्तरं सेव्यं स्वर्गमोक्षादयवाप्तये ।॥२६४॥ 
तुलसीपत्रजां मालां वेजयन्तीं विधाय तु। 
ये रोपयन्ति सहजानस्दिनीरामवक्षसि ।\२६५॥ 
पूजान्ते सुलभस्तेषां तस्प्रसादोऽतिदुलेभः । 
पद्याक्षमाल्या जप्त्वा सहजानन्दिनीमनुम्‌ ॥२६६॥ 
दशांशं चानले हृत्वा सुरभीघतधारया। 
तसक्षणाहिवतां वश्यां कुरुते नात्र संशयः ॥२६७॥ 
चतुर्णामपि बोजानां साधनं पृथगीरितम्‌ । 
प्रणवं लक्षमावत्यं कुशग्रन्थिखरजो बुधः ॥२६८॥ 
किशुकंहंवनं बुर्थात्‌ स्वेननो जायते भुवि। 
तत्र ध्येया महेशानो ब्रहयविष्णुक्जिवात्मिका ।२६९॥ 
नानायुधधरा साक्षाद्विश्ववन्यःस्वरूपिणो । 
एवं द्ितोयबीजं च लक्षमावत्तंयेद्‌ बुधः ।२७०। 
रुद्राक्षमालया पश्चात्तिलान्यहूवनं चरेत्‌ । 
यद्यत्‌ कामयते कामं तत्तदाप्नोति मानवः ॥२७१॥ 
तत्र ध्येया च सह॒जा कर्णस्वर्णोर कुण्डला । 
पोनवक्षोरुहा स्थूलमुक्ताहारविभूषणा ।\२७२॥ 
मल्लोकुयुमघम्मिल्ललीलालोरविलोचना । 
चन्द्रानना रक्तकाञ्चो सर्वाभिरणभूषिता ।\२७३॥ 
"तथा तात्तौयबोजं च ठच्मावतेयेद्‌ बुधः । 
सजा पद्याक्षमय्या च पदयाक्षहोममाचरेत्‌ ।॥ २७४॥ 
महतीं श्ियसाप्नोति तत्र ध्यानं वि्िष्यते । 
दवेताम्बुजस्थिता ध्येया जातरूपसमाकुतिः ।१२७५॥। 





१. परित्यञ्य-मथु० ब॒ड़ा० | २. "दोऽपि मथु ५ वड़ो ©] २. बिश्वस्तपः 
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तथेव तुयबोजं च लक्षमावटंथेद्‌ बुधः| 
सजा विद्रुममय्या तु होमं रक्ताम्बुजंश्चरेत्‌ ॥२७६। 
ध्यानं कुर्याद शेषेण रक्तभृषाम्ब रवृतः [ताम्‌ |। 
रव्ताश्लोकलताकुञ्जमण्डपान्तरगोचराम्‌ २७७) 
महासोभाग्ययुक्तः सन्‌ कामवन्मोहयेज्जगत्‌ । 
य इत्थं साघनं कुर्यत्कामवोजस्य मानवः ॥ 
इति ते सहजामस्त्रसाधनं सम्यगीरितम्‌ ॥२७८।। 
नातः परं क्म जगत्त्रयेऽपि विराजते यत्रं भवन्ति सद्यः । 
आयास *वजं खल्‌ सिद्धयोऽष्टो भुक्तिश्च मुक्तिश्च करप्थितेव ।२७९॥। 
प्राप्य भोक्षपदे्सीतां सहजानन्दिनीं हरेः । 
वल्लभां सुमहोदयं कामार्थान्‌ को नु याचते ॥२८०।। 
यत्कास्यसपि चान्रोक्तं देवतान्तरवारणात्‌ । 
सहजायामेव नृणां चित्तस्यावेशसिद्धये ॥२८१।। 
एवमाराध्य तां साक्षात्करुणामुतपृष्कलाम्‌ । 
प्राथयेत्‌ परमं प्रेम श्रीरामपदगोचरम्‌ । 


इति श्रीमदादिरमायणे ब्रह्मभृशुण्डसंवादे पुवंखण्डे दशारथतोधयात्रायां 
मिथिलागमने द्िचत्वारिश्षदधिकशततमोऽध्यायः । १४२।। 


त्रिचत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
एकं तयोः सुसंवादः सममूम्मिथिलापुरे । 
ततः स तैम्यमामनच्त्य स्नात्वा च कमलेरवरोम्‌ । १ ॥ 
योगिवर्थेः सुसंगम्य जनकस्य पुरस्थितः । 
परमप्रोतहूद्यो भूत्वा ्रेमेकनिभेरः॥ २॥ 


सनि ान 


१. आगंसि--रीवोँ । २. मोक्षोपदेरी--मथु०, बडो० । 
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आदित्रजस्यातुल्यत्वं ज्ञातुकामो जनेऽवरः । 
उत्तीय गंगां यमुनां मथुरामण्डलं ययौ | ३॥ 
प्रागान्नन्दत्रजं स्निग्धेजनेः सवंत आवतः । 
तत्र॒ गत्वा सुमधुरां मथुरां समुदेक्षत।॥४॥ 
यत्र॒श्रोकेशशवः साक्षाद्योभिध्येयपदाम्बुजः । 
यमुनाकेलिनी यत्र॒ तरङद्धनिकरावता।॥५॥ 
प्रसन्नसलिला कूजद्राजह सकुलाकूला । 
दक्षिणां कोटिमारभ्य स्फुरदुत्तरकोटिका॥ ६ ॥ 
तत्र स्नात्वा महाराजस्तीथें विश्रान्तिसंज्ञके । 
ददो सहलं लक्षं च धेनूनां विपुलौधसाम्‌ ॥ ७ ॥ 
दश सोमान्‌ चकारोच्चेभृपो दक्षिणयान्वितान्‌ । 
भयंत्नान्‌ भूरिहव्यांश्च भूरिसंभारकत्पितान्‌ ।॥ ८ ॥ 
अत्र स्नात्वोभयोः कोटयोः करुक्ेत्राधिक फलम्‌ । 
लब्धं ज्ञात्वा सहुदयो बभूव प्रीतमानसः ।॥ ९ ॥ 


दष्ट्वा केश्वदेवं च शिवलिङ्गं प्रणस्य च! 
महाविद्यां पीठराज्ञीं दुष्ट्वातिसुखितोऽभवत्‌ ॥१०॥ 
ततो व्वा कुरुक्षेत्रे गयाःधिकफलप्रदे । 
प्रुवक्षत्रे महाक्षेत्रे पितृभ्यः श्राद्धमुत्तमम्‌ ॥११॥ 
दष्ट्वा दक्षिणभागस्य श्रोमद्वाराहुमूजितम्‌ । 
नत्वा स्तुत्वा सुसंपुञ्य धन्यमात्मानमप्यवैत्‌ ॥ १२१ 
तत॒ उत्तरकोरिस्थं गोकणंहवरमीश्वरम्‌ । 
संपूज्य विधिवद्राजा यातः ुप्रोतमानसः ॥१३॥\, 
एवं तीर्थाटनं कुवन्‌ दक्षिणोत्तरकोटिगः । 
उवास पञ्चरात्राणि मथुरायां जनाधिपः ॥१४॥ 
एकदा रजनौ सुप्तो जागरान्तमुपागतः । 
नातिनिद्रश्च भूपालो मध्यसंधिव्येवस्थितः ॥१५॥ 


|", ~ श 


१. यत्र नन्दन्रजः-मथु०, बडो० । २. ध्याच्रा- रीवा | 
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रामस्यांशकलं कृष्णं सीतां राधिकां तथा । 
स्वस्यांसं वसुदेवं च कोौश्ल्यांशं च देवकीम्‌ ।१६॥ 
अयोरध्यांश्षं मथुरां वे प्रमोदांशं तु वुन्विकाम्‌ \` 
ततः प्रबुद्धः सपदि प्रसन्नहूदयो रघु; ।१७॥ 
वकिष्ठादिमुनीन्धेभ्यः स्वेमास्यातवान्‌हः । 

तेषां वशिष्ठो भगवान्‌ पुराणसुनिरत्रवीत्‌ ॥१८॥ 


रामांशो भगवान्‌ कृष्णः सीतांशा राधिका सती । 
नान्यथा दण्डकारण्यवातसिनां स्यान्मनोरथः ।१९। 
4 कष्‌, 


ये रामं प्रा्थयाञ्चक्कस्तद्रपरमणाथिनः । 
तेभ्यो रामोऽवदत्‌ प्रीतः कृष्णावतरणे फलम्‌ ` ।२०॥ 


त॒ अचुनन्यिरूपेण रमणेच्छा रमापते । 
सोऽवदच्चांस्तदाकारो भविष्यामहमेव हि ॥२१॥ 
अनेनैव स्वरूपेण रमयिष्यामि बोऽबलाः । 
इत्यक्त्वा भगवान्‌ रामोः विससजं मुनीश्वरान्‌ ।२२॥ 
तस्माद्भूमिभृतां श्रेष्ठः सत्यसन्धः परात्परः । 
तेनैव हि स्वरूपेण रतवान्‌ मुनिरूपिणीः ॥२३॥ 
परात्परं श्रीरामं विद्धि स्वाटमजमव्ययम्‌ । 
जनोऽयं नैव जानाति मोहितस्तस्य मायया ॥२४) 


एवमुक्तो वशिष्ठेन प्रीतो दक्ञरथो नुपः। 

व्रजदेनसोत्कण्ठो जगाम मधुकाननम्‌ ॥२५।। 

केकयेन्द्रसुतायुक्तो वशिष्ठादिपुरस्कृतः । 

सह सवेजनैः साधं कुवन्‌ कौतुहलं महत्‌ \\ २६१ 
प्रदिष्टमान्नो मधुकाननेऽसौ दददे योगोखवरं शुकाख्यत्‌ । 
जगाद थो रामपरान्‌ सुधर्मान्‌ संसारपाथोनिधिपोतरूपान्‌ ! २७५ 


१. अतः परम्‌--“प्रमोदवनस्यांशकलं वबृन्दाषनमपश्यत्तथाचनुपसत्तमः.' 
इत्यधिकः पाठः--मथु०, बडो० 1 २--२. नास्ति-रीर्बो। ३. इति दत्वा बरं 
रामो- रीं । 
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तं व्याससुनुं करुणावतारं श्रीरामत्त्वैकविदं मुनोच्म्‌ । 
दृष्ट्वा महाप्रेमरतः स राजा मुमोद सर्वावियवाडकु राढचः।\ २८॥ 
तस्याहणं महच्चक्रे पाद्यादिभिर्दारधीः । 
उवाच मधुरं भक्त्या विनयानतकन्धरः ।२९।। 
राजोवाच 
भगवन्‌ सुनिल्ादृल दिदृक्षोमं ब्रजावनिम्‌ । 
भवता सह॒ संबन्धः परं निशश्वेयसायनम्‌ ।३०॥ 
गोदोहमात्रं भवतो देनं दुलेभं भुवि, 
यः साक्षान्दूगवानेव भासि लोकानुकम्पया ॥।३१॥ 
स मे भवान्‌ भक्तियुताय विहन्‌ ब्रवीतु माहारस्यमशेषमस्य । 
व्रजस्य पुवं भगवद्रशिष्ठमुखाच्छ तं चापि विश्चिष्टवे्यम्‌ ।\३२॥ 
आदिन्नजः कथं कोऽत्र त्रजश्च वद कः पुनः । 
कथमत्रोभयोब्रह्यन्‌ = प्रादुर्भावोऽभवत्‌ पुरा ॥३२॥ 
रामस्य वद महात्म्यं परस्य च मुनीश्वर । 
उभयोस्तारतस्यस्य यद्भेदो वा स्वरूपयोः ।\२४)) 
वनानां महिमानं च त्रूहिविद्ठन्नशेषतः। 
कथं च यात्रा कतग्या को विधिः कि फं तथा ।॥३५॥ 
श्रीक उवाच 
अये राजन्नतिघन्योऽपि यत्तं स्वयं च रामो भगवान्‌ चुतोऽभत्‌ } 


पश्यन्ति यं योगिन आत्मतत्त्वे ज्ञानप्रकाश न तु साक्षात्स्वरूपम्‌ ।।३६॥ 


सते परब्रह्मनिधिः स्वभूः श्रीराम आस्ते तनयो निकेतने । 


विभृषयन्नात्मगुणप्रकाशनेस्तलेकयमानन्दसुधाणेवः प्रियः ॥३७॥ 


स॒ त्वं विमुक्तसंसारबन्धनैरात्मवित्तमेः । 
गोपोऽसि रधुशादृल रामचन्र्रसंगतः ।॥३८॥ 
द्रष्टुमिच्छामहे राज॑स्त्वां सदा योगिनो वयम्‌ । 
यस्थ गेहमलकरुवेन्‌ परब्रह्म विलोक्यते ।२९॥ 
तस्यैव प्रभुवयंस्य रामस्य परमात्मनः । 
माज्नया त्वामनुप्राप्तं विद्धि मां बुद्धिमत्तम।४०॥ 


११८ 


विचत्वारिदादधिकराततमोऽध्यायः ९३७ 


आदित्रजस्य यात्रा ते सुखितेन फलीकृता । 
व्रजस्य यात्रा सुकृतं मया सादं फक्िष्यति ।४१॥ 
आदित्रजस्यांशश्चेति व्रजमेवमवेहि भोः । 
हैवं तस्य त्रवीम्यद्धा सावधानोऽवधारय ॥४२॥ 
धात्रा विज्ञापितः पुवं प्रमोदवननायकः। 
भूमिभारावतारा्थं ढापरान्तेऽप्यवातरत्‌ ।४२॥ 
कल्पे कल्पे तथा नित्यं रामस्थांशकलामथः । 
बभृव भगवान्‌ बालः कृष्ण इत्यभिधीयते ॥॥४४॥ 
यदा यद हि लोकेऽस्मिन्‌ जायते धमंसंकटः । 
तदा तदा स्वयं रामोऽवतरत्यात्मधामतः ॥४५॥ 


तस्य धाम परं तद्रे प्रमोदवननामकम्‌ । 
यत्ते सुखितगोपालो दज्ञेयामास चिन्मयम्‌ ।\४६॥ 
यत्ते रहसि संजातं गोचरं स्वात्मसंविदि । 
तत्प्रमोदवनं नाम राजन्‌ विज्ञातमेव ते ।\४७॥ 
अवतीणें परिकरः सादं रमे रमापतो। 
प्रमोद विपिनं चापि यथास्थानमवातरत्‌ \४८॥ 


पद्याकारं प्रमुदविपिनं रामचन्द्रस्य साक्षा- 
सपरेमानन्दप्रगुणमगृणं निविज्ञेषं निरीहम्‌ । 
बन्द्यं॒वृन्द ॒प्रभृतिसुभग हादशारण्यमुख्य 
पुण्यं धन्यं क्षितिनिवसतामक्षतं धाम रम्यम्‌ ।*४९॥। 
एतदानन्द भवनं सदा विपिनसमद्भुतम्‌ । 
प्रमोदविपिनं पश्य परनब्रह्मरसाल्यम्‌ ।५०॥ 
अस्ति प्रयोजनं रामः सानु बन्धो बभव यत्‌ । 
भवतेः सह शुभां लोलां दण्डकारण्यवासिभिः ।\५१। 


योगिनो मुनयः शान्ताः श्रमणा अद्धंरेतसः । 
तपस्विनो वातरशना ब्रह्यचयंव्रते स्थिताः ।॥५२॥ 


१. युखपकारं- रीवा । १. प्रेमानल्दुायमितकगुणं- रवो । र-घरन--रीरवो । 
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अग्नेः कुमाराः कृतिन; षष्टिसाहस्रसंख्यकाः; । 
दृष्ट्वा नटन्तं रामेन्दुं सहजानन्दिनीसखम्‌ ।५३। 
प्रमोदविपिनस्येन्द्रं कोरिकन्दपेसुन्दरम्‌ । 
चुक्षुभुः कामयानास्ते रूपलुब्धाः स्मरादिताः ॥१५४।। 


स्वाश्रमाणां परिसरे यदा रामः समागतः) 
तदाह्यारयधयभ्च कर्मनयः सहजान्वितम्‌ ५५) 
तेभ्यो प्रसन्नो भगवान्‌ रामो राजीवलोचनः । 
अनेनैव स्वरूपेण रमयास्मान्‌ रमापते ॥५६॥ 


दृष्ट्वा तमेवं मधु राधरभ्रमासंमिश्रमजुस्मितचन्दिकाभ्चितम्‌ । 
मुखेन्दुमानन्दनिषेः स्मरादिताः स्वतेजसा नाथ वयं बभूविमः ॥\५७। 
यदावधि त्वं प्रिययानया विभो परमुद्रनाभ्यन्तरकुर्जवेहमनि । 
दधद्विकासान्‌ रसनिर्भराश्नयान्‌ विलोकितोऽस्माभिरहो तदावधि ।\५८।। 


दुमेनो नः क्षुभितं स्मरेषुभिमंहावियोगानलकोलकोतितम्‌ । 
तवाघसा धारयुधारसे क्षणातप्र विस्मृतं तत्‌ खलु तादुशं तपः ।॥\५९॥। 
अहो असि त्वं प्रकटः पुमान्‌ परः पराद्धुकन्दपेमनोहराकृतिः । 
कुलाबला धैयंविलोपनोद्धुरो विलोलविस्तीणविलोचनेषुभिः ।६०॥ 
कथं नताः संप्रति गोपयोषितो जीवन्ति विश्लेषवशात्वया विना । 
यासां पतिक्चापि मतिर्गतिभेवान्‌ स्वरूपतः केलिरसं वितीणंवान्‌ ।६१॥ 
तस्मादयं नाथ विमोहिताह्या नितान्तमाराध्नुम कामतत्वतः । 
स्त्रीभूयसंभुय भेवन्तमादरा्ररं वरेण्यं वरयाम वल्लभम्‌ ॥६२॥ 


इति ते वित्रपा" नाथ वाचा याचामहे स्फुटम्‌ । 
एतावानेव चास्माकं वरोन्यंऽयेनं किमस्ति नः ।॥६३॥ 


श्रीशुक उत्ाच 


इति निवेदिते पावकार्मजं मनिभिरात्मनः कामिते वरे। 
कमललोचनो जानकीमुखं किमपि वीक्ष्य तान्‌ प्रव्युवाच सः ॥६४॥ 


` १, निस्रपुं--मधु° बड़ो० | 


न्रिचखारिंरादधिकरततमोऽध्यायः ९३९ 


भ्रीमगमानुबाच 


इदं हि वो लुब्धमनस्स्वमद्भुतं जितेन्द्रियाणां सततं तपस्विनाम्‌ । 
यत्कासवाणेन पराजितान्तरा अस्वोचितंवणेयथात्मवित्तमाः ।६५॥। 
अन्हमेतच्च भवद्भिरीरितं न वे पुमान्‌ कामयते पुमांसम्‌ । 
यद्योगज्ञक्त्यापि भदिष्यथस्त्रियस्तथापि लोत्यं विदुषामनहंस्‌ ।\६६॥ 
समाधिनावेहयमनो मधि स्थिरं येसम्थगानन्दमवाप्य निवता: । 
तरन्तिते वैन चिराद्‌ भवाणेवं लभन्ति भोगं च चिर रस्पत्मकम्‌ ।६७। 
स्मरन्ति श्वुण्बन्ति च कीतंयन्ति ये ध्यायन्ति बुद्धयाद्यभिदं सदैवमाम्‌ । 

ते यान्ति तवृब्रह्मरसं सनातनं न तु स्वल्पेण मयाङ्सङ्गिताः ।\६८॥ 
एकैव सा मेऽस्ति सदाङ्खसङ्किनी लक्ष्मीः, सरोजान्तरकोशवासिनी । 
नान्या च मेऽतीव विमोहनक्षमा नित्यानुकूलस्य मितेकभाषिणः ॥६९॥ 


शुक उवाच 

इत्युदीरितमीहस्य श्रुत्वा ते भुनयस्तदा । 

तस्थुधिव्णंवदना चिरं संतापकातराः ।*७०।। 

ऊचुश्च  सुचिराच्छोकसागरादुद्धुताश्याः । 

मैवं वादीनेरश्षेष्ठ हानं विज्ञापनस्य नः ।७१॥ 
त्वयि प्रकामं पुरषध्रकाण्डे विज्ञापना विफला यदि स्यात्‌ । 
भवेत्तदा क्रि निगमो नशोच्यस्तवेव निःइवासतया प्रसिद्धम्‌ ।*७२।। 

अमोघं याचनं नाथ त्वयि सवेवरास्पदे। 

अन्ततोऽपि न मोघं नः प्रार्थनं सभविष्यति ।\७२। 

अपि निबन्ध एवास्ति तवास्सायु यदाह्‌ नः । 

तदा बयं दैवहीनाः करिष्यामः श्युणुष्व तत्‌ ॥\७४।। 
भवद्धियोगानलकीलजाठेः संपाद्य शुद्धं भसितं शरोरम्‌ । 
तवेव पादाम्बुजवत्मं रुद्ध्वा स्थास्याम आनन्दनिधेः समंतात्‌ ।॥७५।। 
तेनाप्यहो आकुलिता भविष्यन्त्यस्मद्विपश्ला इवं ते सपक्षाः । 
तदहि प्राणपते वरीतुं नितान्तमस्मानखिलस्पृहायते ।\७६। 

इतिनिबेन्धमाकण्यं तेषां रामो वरप्रदः । 

उवाच प्रहसन्‌ मन्दं कामना; पूरयन्निव ॥७७।। 


९४० भुद्युण्डि-रामायणे 


श्रीभगवानुवाच 


अशक्यो दातुमप्यष भवतां काभमितो वरः| 
चिरेण सेत्स्यति प्राज्ञास्तावत्तिष्ठत भद्गिरा ॥७८॥। 


मम या प्रेयसो लक्ष्मीरेषा नित्थङ्गसंगिनी । 
तामाराधयमाणानां कालोऽयं यातु बो द्विजाः ॥७९॥ 
आगामिनि तु तत्त्वज्ञाः कल्पे सारस्वताभिषे । 
यद्वशके दापरान्ते व्रजे गोप्यो भविष्यथ ॥८०॥ 


तदाहमपि युष्माकं कामलीलारसं मुहुः । 

अनुपुरयितुं प्राप्स्याम्यनेनैव स्वरूपतः ।॥८१॥ 

तदा वंशीधरं तं मां रासलीलारसानयम्‌ । 

भवन्तः सङ्खताः सवं भविष्यन्ति मुनीहवराः ।८२॥ 
त्यक्त्वा गृहापत्यपतिस्वधमं मदेकचित्ताः मम रूपटृष्टाः । 
स्वात्मान मड्घ्नौ मम संनिवेद्य चिराय रंस्यध्व इहैव धाभ्नि ॥८३॥ 


तदाहुम॑त्मनः सवंलीलोपकरणान्वितम्‌ । 
प्रमोदवनमाधास्ये जम्बूद्वीपे महीतके ॥८४॥ 
सरय्वाः पुलिने तद्धि भविष्यति भुवि स्फुटम्‌ । 
मनुष्यपश॒पक्ष्यादि परमानन्दकन्दलम्‌ ।८५॥ 
तावद्ययं मुनिशेष्ठा मदनुस्मृतितत्पराः । 
अस्याश्च सहजेशान्या मन्त्रजापपरायणाः ॥८६॥ 
मल्प्रमोदक्मक्रीडाकीतनश्रवणादिभिः । 
नयन्तः कालमखिलं श्रीमदेष्णवसेवकाः ॥८७।॥। 
भुञ्जाना मद्भुक्तशेषं शुभान्नं महुततसरग्गन्धवस्त्रादियुक्तम्‌ । 
विश्नाणाः भोजानकोपादपद्यप्राप्तप्रज्ञाः कालमायाद्य व्याः ।॥८८॥ 
पठन्तो राघवं रामं श्युण्वन्तो राघवंमतम्‌ । 
ध्यायन्तो राघवं धाम मत्स्वरूपमवाप्स्यथ ।८९॥ 
महिप्रयोगसभूता महतो वेदना च वः। 
नैषा वाधिष्यते भ्रा सुखे स्थास्यथ भृते ॥९०॥ 


चिचत्वारिददधिकदाततमोऽध्यायः ९४१ 


एवं कालं समुत्तीयं महाराससमुत्पुकाः ! 
प्राप्य सारस्वतं कत्पं त्रजे गोप्यो भविष्यथ ।॥९१॥। 
तदाहं वो मोदयिष्यामि धीरा दत्वा वरं स्वकामोपभोगम्‌ । 

' दत्त्वापरं कालमायादिमूद्‌ध्नि क्रोडिष्यध्वं मान्मथेदिन्यभोगैः ।॥९२॥ 
भोश्च॑षा' सहजानन्दा॒ वृषभानुव्रजेशितुः । 
धर्मपत्न्यां कीतिदायां राधा नाम्ना भविष्यति ॥९३॥ 
तद्भ्राता चन््रभानु्च गोपालो धमेकृत्सड । 
सुखरदानाम तत्पत्नी तस्यां कृष्णा भविष्यति ।॥९४॥। 
नाम्ना चन्द्रावली सा तु ज्येष्ठा राधा मृगीदश्ः 
उभे अपि पृथग्‌भवेर्॒थेहवयोँ भविष्यतः ॥९५॥ 
आदिव्रजनिवासिन्यो याऽचेवान्या मृगेक्षणाः 
ऋग्यजुःसामचऋछ गरूपा देवरूपाह्च प्रारभवे ॥ ९६६। 
ऋषिरूपास्तथेवान्या देवगन्धवंकन्यकाः । 
नगनागनरोद्‌भताः प्रमोदवनरासगाः ॥९७॥ 
ताः सर्वास्तत्र मत्सा्थे छत्वाचतरणं पृथक्‌ । 
महारसे सुसंगम्य॒र॑स्यन्ते वं मया सह ॥९८॥ 
मुदिता मोदयिष्यन्ति महामाना मनोजिताः । 
तां केलों वीक्ष्य गगने वेमानिक्योऽपि देवताः ॥९९॥ 
तथेवाप्सरसो देव्यो गलन्नोव्य इचलांशुकाः । 
मोहमेष्यन्ति विवश्ञाः स्थगिताश्च विशेषतः ।१००। 


भरीशुक उवाच 
इति तान्‌ समुदी्ेश्ो वरदानमभीप्तितम्‌ः । 


पुजितः संस्तुतो भयो दण्डकारण्यवास्िमिः ॥१०१॥ 
सर्वानामन्त्य योगोन्रान्‌ स्वरूपनिरतान्‌ द्विजान्‌ । 
जगाम सह॒ सौमित्रिः सीतासेवितपाश््वंकः ।१०२॥ 
इति ते कथितं राजन्‌ कृष्णलोलासमुःधूवम्‌ । 
योऽसौ रामस्तव ॒सुतस्तस्थांशो वसुदेवजः ।११०३॥ 





१. श्रीसखी-री्गो । २. वरं दत्वा मविष्णुकम्‌-मथु०, बडो० 1 


९४२ 


भुखण्डि-रामायणे 


तं सेवमानः परया भक्त्या संयोजिताशयः । 
मुच्यते कमेषाज्ञेभ्यो नित्यं लीलारसं स्पृशेत्‌ ।॥१०४। 
समासव्यासयोगेन सर्वेऽप॒ निगमः स्फुटम्‌ । 
राममेवाह नियतं प्रघानपुरुषेदवरम्‌ ॥ १०५॥ 
यतप्राप्न॒बन्ति सदु क्ता भजन्तो नियतं प्रभुम्‌ ! 
तत्कोतितं ध्रुतिगणे राम एव परं पदम्‌ ॥१०६॥ 
न रामात्‌ परतः किचित्तरवमस्ति निरूपितम्‌ । 
भ्ुतिभिश्चाप्युपनिषद्गणे; सर्वन्तिमाषणेः ॥\१०७॥। 
स॒ एव भगवान्‌ नित्यं माधुयेमेचकद॒ति । 
श्री राजरूपमास्थाय क्रीडन्तं सरयूतटे ॥१०८॥। 
एवं यो वेत्ति निखिलं तत्वं श्रीरामसीतयोः । 
स॒तत्प्रमरसं प्राप्य विमुक्तः सुखमहनुते ।॥१०९॥ 
यदृब्रह्योति श्रुतं वेदैः सवेदेकरसस्फुटम्‌ । 
नि्गणं च निराकारं तद्धाम परमं हरेः ॥११०\। 
अतस्तत्र ब्रजन्त्येव भक्त्या आयासर्वाजताः । 
ज्ञानिनामिव तैतेषामायासस्तत्र जायते ॥१११॥ 


अयोध्यारामवेकूण्ठवषेक्गिम्पुरषादिषु 
प्रमोदवनसह्याद्विं चिश्रकूखचलादिषु ११२) 
यत्र यत्र स्थितो रामस्तत्र तत्र ध्रुवं स्थितम्‌ । 
सर्वेऽबतारा यावन्तः स्तुवन्त स्तद्यशः पृथक्‌ ।॥११३॥ 
मर््यासहासने देवः सीतया सहिते मुदा, 
सवेप्रसादसुमुखः सर्वाधिष्ठानतां गतः ॥११४॥ 
दक्षिणे लक्ष्मणयुतो वामे चादिध्िया(ःवतः\ 
पुरो हनुमत्युग्रीवयुपणध्िः सुसंस्तुतः ।॥ ११५ 
महामहिमसंदोहेः कोटिब्रह्याण्डनायके; । 
प्रसादाकाडक्षिभिविष्वक्‌ स्तूयमानो मनोहरः ॥११६॥ 


१. सप्राद्वि-मथु०, बडो० | 


चतुरचखारिङदधिकराततमोऽध्यायः ९९३ 


विराजते त्रयौश्व्दस्तुतिभाजनतां गतः) 

शरदिन्दुपरः रुं प्रमोदवनविश्चमः ।\ ११७ 
ब्रह्मोवाच 

इत्यन्योन्यं ृताकपेरस्योन्यं मिलनोस्सुकेः । 

मुनीद्धराजेन्द्रवरो वनानि द्रष्टुमीयतुः ।॥११९॥ 


इति श्रौमदादिरामायणे ब्रह्मभुशुण्डसंवादे ददहारयतीधंयात्रायां 
व्रजागमने त्रिचत्वारिज्लदधिकः शततमोऽध्यायः ।\१४२१। 


चतुश्चत्वारिंशदधिकशततमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
ततो मधुवनं वीक्ष्य शुकः प्राह जनेश्वरम्‌ । 
इष्टं मधुवनं पश्य राजन्‌ सवेवनोत्तसम्‌ ।॥१॥ 
अध्य संदक्छनादेव सुक्तपपो भवेद्ध्रुवम्‌ । 
यत्र॒ वायुः सुखस्पशेः पुनाति भुवनत्रयम्‌ ।२॥ 
अत्र दिभ्यं सरो राजन्‌ यत्र स्नानेन साधवः [राघव] । 
सर्दैतीर्थावगाहोत्थं पुण्यं प्राप्नोति तत्क्षणात्‌ ।२॥ 
संप्राप्य माधुर्णायां यत्फलं तीथराजके । 
तत्फलं जभते मत्यं इहोपस्पेमा्रतः ।\४1 
सहस्रवषवासेन  यत्काहयां फलमाप्यते । 
तत्फलं लभते म्यः सकृत्स्नानादिह ध्रुवम्‌ ।।५॥ 
ये धमंकमभिर्हीना इष्टात्मानो नराधमाः । 
तेषां मधुवनं स्नानान्नरकात्तिनं जायते ॥६॥ 
अच्रदेवे हरो सुपे उषितुं ती्थकोटिभिः। 
आगम्यते स्वस्थानेभ्यो यसुनायां च भूपते ।;७॥ 
तेनात्र कीतिता यात्रा तस्मिन्‌ काले विक्ञेषतः । 
पुण्यकोरिप्रदा राजन्‌ कृष्णप्रीतिविवद्धंनी ॥८॥ 


९.४४ 


ब्र ्रोचाष 


मुश्ुण्डि-समायणे 


इदं वनं महाराज कृष्णलीलानिकेतनम्‌ , 
अत्र स्थित्वा क्षणं साक्षाद्धावय श्रीपति हू दि ॥६॥ 
वट्लबीप्राणमध्यस्थं केकिपिच्छविभ्‌षितम्‌ । 
ध्यात्वा मधुवने कृष्णं भुयस्तत्परेमसंयुतः ।१०॥ 
कीर्तयेन्मधुराः केलीः श्युणुयाच्छावयेदपि । 
तत्क्षणात्‌ परमानन्दो हरिस्तस्य विवद्धेते ॥११॥ 
कृत्वा भक्तया हरेः पजां वेष्णवान्‌ पूजयेन्‌ । 
एकादश्यां विशेषेण रात्रौ जागरणं चरेत्‌ ॥१२॥ 
प्रातमधुयुतां धेनुं दद्यादब्राह्यणसत्तमे \ 
मधुपात्रं च सोवणं पठ्चरत्नसमन्वितम्‌ ॥१३२॥ 
भोजयेत्‌ पायसेराज्यः शकंरापूपसंय॒तम्‌ । 
समिद्धे पावके चापि तिलाज्यैहंवनं चरेत्‌ ॥१४। 


एवं शुकोचितं राजा प्राप्य तीर्थफलं महत्‌ । 
जगाम तालचिपिनं वनश्नीसु मनोहरम्‌ ।॥ १५। 


श्रीशुक उवाच 


ब्रह्मोवाच 


इदं तालवनं नाम वनानानुत्तगं वनम्‌ । 
यस्य॒ दशेनमात्रेण कतंव्यं नाबरिष्यते ॥१६॥ 
वर्षाचु सुप्र गोविन्दे स्नात्वात्र नियतं नरः । 
सवेपापविशुद्धात्मा कृष्णप्रेम लभेद्‌ ध्रुवम्‌ ।॥१७॥ 
अत्र च धेनुको नाम कामरूपो महासुरः) 
गोचारणे हतः सद्यः कृष्णेन क्रीडता वने ॥१८॥ 
अत्र ब्राह्मणवर्येणभ्यो धेनूः कनकदक्षिणाः 
दत्त्वा कृष्णार्पणधिया भूयो निःश्रेयसं लभेत्‌ ॥।१९॥। 


तत्तथा विधिवत्कृत्वा राजा दशरथः शुचि; । 
जगाम कौमुदं नाम वनं लीलानिकेतम्‌ ॥२०। 


१९१९ चतुद्चत्वारिदादधिकदात॑तमोऽध्यायः ए 
भीशुक उवाच 


इदं राजन्‌ दुश्यतां कृष्णकेलिविनोदनं विपिनं कौमुदाख्यम्‌ । 

अन्न स्नात्वा भक्तियुक्तो मनुष्यो सनःशुद्धि लभते तत्क्षणेन ।२१॥ 

भाद्रे कष्णेकादक्ौ या भवेद तस्यां स्नात्वा भक्तियुक्तो विशेषात्‌ । 

कृष्णप्रेमानन्दसंदोहमाशु लभेत शुद्धेन हदा मनुष्यः ॥२२॥ 
अथाभ्यच्यं हरि साक्षाद्दुगवन्तं रमापतिम्‌ । 


तुलपसोदलमालाभिस्तोषयेव्‌ दत्तभष्णम्‌ ।२३॥। 
शरत्पु्णनिश्चापुवेयामेऽथ वृषभानुजाम्‌ । 


कृष्णं च पफुल्लकुमुदेभृषयित्वा नमेन्मुहुः ॥२४॥ 
अश्वमेधसहस्राणां फलमाप्नोति मानवः । 
अत्र मुग्धा गोपकन्या सहिता भानुकन्यया ॥२५॥ 
ग्षमेरात्रौ सरो मध्ये स्नात्वा कुमुदपुष्पकेः । ` 
हाराङ्खदादिभृषाभिभषयित्वा निजां तनुम्‌ ॥२६॥ 
परस्परं रमन्तस्म तत्कृष्णः केलिकोौतुकम्‌ । 
लतिकान्तरितो दृष्ट्वा व्यमहत्‌ प्रेमसायकंः ॥२७॥। 
रहःस्थानमिदं राधामाधवबौ यत्र केलतः। 
अनेकविधलीलाभिरिव्यभूषणभूषितौ ॥२८॥। 


त्रक्षोबाच 
थथोदितं तच्र विधाय राजा स्नानादि दानान्तमश्ञेषकमं \ 
संपुजयामास विशुदढचित्तः भोराधया युक्तमनन्तगोतम्‌ ।२९॥ 
कीतंनभ्रवणाभ्यासल्ीलः कुष्णगुणत्रजे । 
प्रविष्टं हृदयं कृत्वा तत्रैवोवास ती निश्लाम्‌ ।।२३०। 


ततोऽव्राजद्बहुलाया वनं स संफुल्लकानोकहशनेणिरम्यम्‌ । 
गायन्ति यत्र आ्रमराः पिकाइच लीलायक्ञ;ः भीवुषमानुजायाः ।\२१॥ 


भीशुक उवाच 
इदं पष्य वनं राजन्‌ कष्णक्रोडानिकेतनम्‌ । 
गुञ्जदश्चमरपुग्जाढच्ं सत्तपुस्कोकिलः१्चितसु ॥\२३२॥ 


९४६ 


वाल्ला श्चुः 


भुशुण्डि-यमायणे 


लतागह्वरसंछन्नं तिमिरस्तोमसकुलम्‌ । 
तमालविटपस्तोमेः श्यामताकचलितं क्वचित्‌ ।॥२२।। 
नृत्यन्मत्तमयुरनादितमलं पुंस्कोकिलानां रत- 
रुष्टं  वनदेवताश्मुदथत्कण्ठस्वरानन्दितम्‌ । 
उत्साहैकविवद्धंनं मगद्क्लां दष्टिप्रमोदावहुम्‌ 
नित्यं शीतलमन्दसौरभसरत्संसेव्यमेतदहनम्‌ ।\३४।। 
अत्रदिव्यसरोवारिण्याप्टुत्य सुविशुदधधोः । 
जहाति निविधांस्तापान्‌ श्रोकप्णेकान्तमानसः ।२५।। 
अत्र सारसचक्राह्वकादम्बकुलकंलिभिः 
हतचिसेर्गोपनालेः पयंन्नियत माधवः ॥२६॥ 


कृष्ण कूष्णन्न विपिने क्रोडितुं नो हु दृत्सुकम्‌ । 
जलकेलीं करिष्यामः सफुत्लनवपङ्कु जेः ।२७॥ 
स्थलकेलीं ततो भित्र कतुं योग्यात्र कानने । 
वसन्तलक्षम्या सततं स्थीयतेऽत्र यतः सखे ॥३८॥ 


अत्र माधव राखोटसालतालादिभूरहाः । 
पचेलिमफला; कान्ता नख्रक्ाखाक्िफाः स्वतः ॥३९॥ 
अत्रायं मारतः कष्ण मन्दारदमसंगतः । 
सौरभाणां लहरि्मिनित्यं मोदयते मनः ॥४०॥ 


अमी जलाशयचराः पक्षिणो हंसकादयः 


कूजन्ति किमपि स्वैरं मधुरं मधुरं हरे ॥४१॥ 
अतोऽत्र पुङ्ख वेण्वादिवादित्रगणधोरणम्‌ । 
विहाय निभृतं कष्ण॒श्रयतां पक्षिकूजितम्‌ ।\४२॥ 
नानास्वरनिनादाढच नाना मूछनम्‌छितम्‌ । 
नाना रागक्लामिश्रं मत्ताः कूजन्ति पक्षिणः ॥४३॥। 
एतेऽनुशिक्लिताः प्रायो गोपीनां कण्ठजेः स्वरैः । 
ञ्थात्र संचरन्तीनां क्रीडन्तीनां मिथो वने ॥४६।। 


तुरचत्ारिंरेदधिकङरततमोऽध्यायः 


इति धुत्वा स भगवान्‌ गोपबाटेरुदीरितम्‌ । 
विजहार वने ह्यस्मिन्‌! भ्युण्वन्‌ पक्षिगणारुतम्‌ ॥४५॥ 
नवश्रादलनिमुक्तषेनुमण्डल उद्यतः । 
गोदुहां बालकः कृष्णो रेमे रम्ये जले स्थे ।(४६। 


इहैव राजशादूंल बहलानाम कापि गौः । 
धृता व्याघ्रं ण विपिने सत्यं कृत्वा व्रजं गता ।४७॥ 
आहवास्य शिशुकं वत्सं क्रोडन्तं गोपमण्डले । 
सखीभ्यस्तं सनिवेद्य निषिद्धापि च सा मुहुः ॥४८। 
सत्येन वचसा बद्धा भयो व्याघ्रान्तिकं मता । 
परितुष्टस्ततो व्याघ्रः कामरूपी स सत्यतः ।४९॥ 
ममोच तां यथास्थानं त्रजेति बहलां सतोम्‌ । 
तस्या सत्य प्रभावेण तहश्स्य जनेश्वरः ।५०॥ 
प्रजाभिः सहितः स्वर्गं समगात्‌ सुवुर्तोजितम्‌ । 
बहुखा सत्यपुण्येन घेनवः पशुपक्षिणः ।॥५१॥ 
सर्वेऽपि शाहवतं स्थानं जग्मुः सुकृतसंगताः । 
एवमेतद्रनं राजन्‌ परमाश्चयंसंयुतम्‌ ।\५२॥ 
स्थीयतामत्र रत्येकं स्नानदानपुरःसरम्‌ । 
पूज्यतां भगवान्‌ विष्णुर्गोपरूपी जगस््रभुः ॥५३॥ 
तुलसीमग्जरीपत्रः रत्नकोटिफलाधिकंः । 
ततश्च वैष्णवा विप्राः युज्यन्तां सुसपयया ` ॥५४॥ 
एवं सुकृतसंयुक्तः कुवंवन्ध्यं दिनं त्विदम्‌ । 
यथोक्तं विद्धौ राजा सुनिना तेन संगतः ॥५५॥ 
तां रात्रिसनयत्तत्र कीतनश्रवणान्वितः। 
ततो गोवद्धनगिरिमगाद्भृपति पङ्गवः ॥५६॥ 
शिखरेग्याप्य गगनं तिष्ठन्त सुमनोहरम्‌ । 
नानाक्रुज्जनतिकुञ्जाढचं मानागह्वरसुन्दरम्‌ ५७1 


१. तस्मिन- रीं । २. संत्पैय सपथेया--रोवोँ | 


९४८ भुरुण्डि-रामायणे 


नानाधातुभिरकोणं  नानापल्िगणाकुलम्‌ । 
` नाना निणर संपात निन्हसुमनोहुरम्‌ ॥५८॥ 
क्र डद्गोषाद्धनावृन्दपादनृपुरक्‌ जितम्‌ । 
अनेकाइचयभवनं नवशाद्रलभूषितम्‌ ॥५९।। 
सौरभाडचमर्द्ीचिनिषेवितवनाकुलम्‌ । 
म॒गपदक्लिगणाकीणं मत्तकोकिलनादितम्‌ । 
गुरजद्श्रमरसंदोहसानन्दलतिकाग्चितम्‌ ।६०॥ 
प्रसन्तपोयूषजलाभिराम नानासरः पुतल्लसुबणपद्यम्‌ । 
कादम्बचक्राह्वयराजहंसकखक्वण: भरोत्रपुटाभिरामम्‌ ॥६१॥ 
वीक्ष्यास्य हरिदासस्य भिरेरद्भुतरूपताम्‌ 
उवाच म॒निश्चा्दृलो राजानं रधुपुङ्खवम्‌ ॥६२॥ 
राजान्नयं गिरिवरो हरिदासमुख्यो यः सेवते हरिमजसरमश्ेषभावेः । 
तस्स्थावरोऽप्ययममन्दचिदेकरूप आनन्दमग्नतनुरत्पुलकोऽङवुः रोघ `: ।।६२॥ 
पृण्यक्षेत्रं महागुह्यं रहस्यं परमं भुवः । 
मथुरातः पर्चिमस्थामष्टक्रोशोपरि स्थितः ।६४॥ 
चत्वारि तत्र तीर्थानि पूर्वादिक्रमतो नुप। 
एनं याम्यं वारुणं च कोबेरं सुमनोहरम्‌ ॥६५॥ 
भूमेर्भाग्यःस्वरूपोऽधं श्रीम्टूगवतः श्रियः । 
कदाचिदत्र लीलास्थः श्रूयते रजनो ध्वनिः ॥६8&) 
कदाचिदस्य शिखरे दयोतयन्तोऽभितो दिशः । 
द्यन्ते दीपका दिव्या मनुजमुक्तिमागिभिः ॥६७।। 
कदाचिदन्न पवनो राधाकृष्णाङ्धसंगमो । 
अन्यकलौकिकसोरभ्येभरितो वाति वोचिवत्‌ ।॥६८॥। 
कदाचिच्चात्र सिन्दूर कन्जलालक्तकाङ्कताः । 
ताम्बलोद्गारशोणाभा दुद्यन्ते मसुणाः शिखाः ॥३९। 
दशनं हरिदेवस्य तापन्नयनिवारणम्‌ । 
ये कुवन्ति जना भक्तया वन््यन्ते ते सुरेरपि ॥७०॥ 





१, “हदयाम्बुरहः फलोचेः--मथु०, बडो० । २. भक्तत्र रीं । 


चतुर्‌चतारिदादधिकदाततमोऽध्यायः ९४९ 


अत्रेव मानसी गङ्ख तस्यां स्नात्वा नराधिपः । 
सवपापविनिमुक्तः कुलकोटि समुद्धरेत्‌ ।७१॥ 
पुण्डरीकं च संपुज्य देवपित्रतिथीस्तया 
अहवमेधोद्धवं पुण्यं लभते नात्र संशयः ।:७२॥ 
तथा प्रसन्न सलिठि श्रीकुण्डेऽस्मिन्‌ महीपते । 
तथा साद्कुषेणे तीथं संकषणसुरक्षिते ।॥ ७३ ॥ 
इन्द्रतीर्थे चातिपुण्ये स्नात्वा कुवत तपणम्‌ । 
कुण्डे कदम्बखण्डस्थे प्रसन्चसछ्िलाशये ।॥७४।। 
स्नात्वा पितन्‌ सुसंतप्यं यथेष्ठं श्ुभमाप्तुयात्‌ । 
दृष्ट्वा देवर्गिरि पुण्यं स्नात्वा च विधिवन्चरः ॥७५॥ 
अतुलं पुष्यमाप्नोति देवतेवन्द्यते च सः। 
सद्रकुण्डे चातिषुण्ये स्नात्वा रद्र प्रणस्य च ॥७६॥ 
त्रिजन्मजं धुनोत्याश्ु पातकं धरणोपते । 
कृतेऽरिष्टवधे चैव॒ यत्कुण्डं राधया कृतम्‌ \७७॥ 
तत्र॒ चारिष्टती्े च कृष्णकुण्डे च भूपते । 
स्नात्वा स्वा च विप्रेभ्यो राधिकां प्रीणयेन्नरः ।\७८॥ 


मोक्षराजाभिधे तीथे तथा चन्धव्रजाभिषे। 
चक्रतीर्थे पञ्चतीय स्नायात्‌ सवेशुभाप्रये ॥५७९॥ 
तीर्थानि विचरेदह्नि रात्रौ कुर्याच्च जागरम्‌ । 
एकादश्यां निराहारो द्वादश्यां प्रातरत्थितः ॥८०॥ 
स्नात्वा संनिवपेत्पिण्डान्‌ तपंयेत्‌ पितृदेवताः । 
भोजयेद्‌ विभ्रसंदोहं पायसेन विह्ेषतः ॥८१॥ 
देवान्‌ गाऽचेव संपूज्य विशिष्टं फलमाप्नुयात्‌ । 
परिक्रमे च विधिवद्गोवद्धनिरि रहरेः। 
अश्वमेधकशतोद्भूतं पुण्यमाप्नोति मानवः ।८२॥ 
अमाच्नकूटोत्सवसुप्रसंगे दृष्ट्वा हार दुःखहरं जनानाम्‌ । 
त्वा च यात्रा विधिवस्प्रदीपेः प्रदीपयेत्‌ सवतः शेलराजम्‌ ॥८३॥ 


९५९. 


भुरण्डि-रामायणे 


जुहयाच्च सुहव्यानि समिद्धे जातवेदसि । 
अलङ्कृतं गवां वृन्दं पुजयेदत्सकंः सहं ॥८४॥ 
ब्राह्मणानतिथीन्‌ प्राप्रान्‌ पूजयेत्‌ पटभृषणेः । 
भोजयेदिविधान्नानि प्रसादाच्छीहरेस्तदा ॥८५॥ 
स्वथं च प्रात्य स्वादूनि कृतकृत्यो भवेच्तरः । 
कोटयहवमेधजं पुण्यं लभते नात्र संशयः ।॥८६॥ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्मभुश्ुण्डसतवादे पुवंखण्डे दहरथतीथं- 
थात्रायां व्रजागमने चतुक्चत्वारिशदधिकशततमोऽध्यायः ।॥ १४४॥ 


ब्रह्मोवाच 


पञ्चचत्वारिशद यधिकशततमोऽध्यायः 


शुकोक्तमाकण्यं रघुदरहस्तथा विधायगोवद्धेनशेलयात्राम्‌ । 
स्नातश्च तीर्थेषु चिधानतस्तदा जगाम काम्याभिघमुत्तमं वनम्‌ ।॥ १ ॥ 


श॒कोक्त्था तच निर्णीय तीर्थानां तत््वमुत्तमम्‌ । 
बभ्राम स्नानदानादिकुश्चलः पुण्यमजंयन्‌ ॥ २ ॥ 
विमलोदे महङ्कुण्डे विशेषेण निमस्जितः । 
ददो ब्राह्मणमुख्पेभ्यः सुवर्णाङ्काञ्च भयसीः ॥ ३ ॥ 
ततो वृतो वशिष्ठाद्य. पुरस्कृत्य शुकं तथा । 
वरसानुर्गिरि प्राप बृषनानुपुरं हि यत्‌ ॥४॥ 
दिव्यकुञ्जे निकूुञ्जाढचं कःदरागह्वराश्रयम्‌ । 
अनेकरिलरोच्छायं दुष्ट्वा प्रीतमना अभत्‌ ॥ ५॥ 
तत्र संपूजिता राधा साक्नाद्‌ वृन्दावनेश्वरी । 
कृष्णेन सहितां तेन ददौ भक्ति सुनिश्चलम्‌ । ६ ॥ 
वृषभानुसरस्तोयेः प्रक्षाकिततनुस्तदा । 
अध्वश्रमं सुनिमृच्य विधान्तोऽभ्‌ज्जनेस्तह्‌ ॥ ७ ॥ 


पञ्चचत्वारिदादधिकदाततमोऽध्यायः 


तत्र तं मुनिश्ाद्लः लुको योगीन््रसंमतः। 
उवाच सुप्रसच्चास्यः श्रुण्वतां सव॑योगिनाम्‌ । < ॥ 


श्रीशुक उवाच 


ब्र्षोवाष 


अहो ते राजश्ञादल भाग्यं वक्तुं न शक्यते । 
श्रीरामस्य प्रवादेन दृष्टवानसि वं ब्रजम्‌ \॥\ ९1 
तत्रापि कृष्णस्वामिन्या एतत्‌ पितुनिकेतनम्‌ । 


९५६ 


वृषभानुपरं नाम दृष्टवान्‌ भक्तिसंयुतः ॥१०॥. 
इदं सरः सुयंसरः प्रसिद्ध राधापितुः प्रीतिविवद्धनं च यत्‌ । 
बन्दावनेश्षीजलकेलिपात्रं निमज्यास्मिन्‌ संसृतिर्नाशिमेति ॥ १११ 


कृष्णप्रेमोदये जाते ब्रह्यानन्दोपसजेने । 
कृतङ्कत्यो भवेदाश्च व्रजददोनमात्रतः ।१२।। 
इतो विदूरे संकेतस्थानम्स्ति मनोहरम्‌ । 
तद्दृष्ट्वा मनुजव्याघ्र न भुयः संसूति व्रजेत्‌ । १३५ 
ततो नन्दीश्वरं पश्य कृष्णस्थापितमन्दिरम्‌ । 
एतान्यतिरहस्यानि स्थानानि धरणीतले ।१४। 
नात्पपृण्येन रजे ॒दृ्यन्ते संसृताविह । 
यत्र नित्यं हरेः क्रीडा न विश्नास्यति राधया ॥ १५) 
वरसानुगिरिश्चैव तथा नन्दीश्वरो गिरिः। 
उभथोरन्तरे कृष्णक्रीडास्थानं पुदुगेमम्‌ ।\१६॥ 
यत्र॒ भूमिरजो मध्ये श्वीकृष्णचरणाङ्धति 
लुण्ठन्ति ब्रह्मशर्वाद्यास्त्रिदा भक्तिकामुकाः ।\१५७)। 
इदं रहस्यं राजेन त्रजभूमेविलोक्यते । 
नल्दालयश्च संकेतो वरसानुरिति तयम्‌ \१८॥। 


कृताथेयित्वा संजन्म तन्र राजा रघुहहः । 
जगाम खादिरं नाम वनानासृत्तमं वनम्‌ ।\१९।। 
तद्दृष्ट्वा विधिवर्स्तात्वा दत्त्वा दानादि भूरिशः । 


' उवासेकां निश्लं राज्ञा ह्रिकीतेनतत्परः १२० 


९५२ 


भुद्यण्डि-रामायणे 


ततः शेषश्यं व्ष्णुमपशय-दुवमोचनम्‌ । 
धः क्षीरसागरतटे शेते कमलया सह्‌ ॥२१॥ 
पूजितो यः पुरा देवो नन्दादयः कृष्णसंयुतेः । 
संपूज्य तं विधानेन भायेया सह॒ भुपत्तिः ॥२२॥ 
स्नात्वा क्षीरसमुद्रे च प्रससाद निजे हदि। 
ततो वृन्दावनं ब्रष्ुमियायं शुकसंगतः ॥२२॥ 


श्रीशुक उवाच 


इदं वन्दावनं राजन्‌ भुवः कीरतिविवद्धंनम्‌ । 
अत्र चीराणि गोपीनां जहार भगवान्‌ हरिः ॥ २४१ 
विधित्सुत्रेतसंपूतिं महावरदरार्‌ स्वयम्‌ । 
उत्र॒वंशोवटतले वेणुवाद्य विधाय च \॥२५॥ 
आजुहाव हरिः सर्वां गोपिकाः काममोहिताः । 
महारासं ततस्ताभिश्चक्रे त्रैलोक्यमोहनम्‌ ।॥२६॥ 
अत्रेव कालियो नाम कालसर्पो जलाङ्ये । 
नाथितो देवदेवेन निविषा च कुता सरित्‌ ॥२७॥ 
अत्रेव निहतः केशी कृष्णेन कडता चने । 
तत्क्षेत्रं कोटिगुणितं कार्या अपि विशिष्यते ॥२८॥ 
अत्र संक्रन्दनं नाम तीथमस्ति पुरातनम्‌ । 
यत्र स्नात्वा च दस्वा च वाजिमेधफलं लभेत्‌ ।॥२९॥ 
अदैव योगपीठाख्यं स्थानमस्ति मनोरमम्‌ । 
नानावल्लोहूमाकीणं चन््रकोरिप्रभामयम्‌ ।२०॥ 
तत्र॒ विहासन दिव्यं पारिजाततरोस्तले । 
तेजोमयं उवलत्कान्तिसहस्रकिरणेवेतम्‌ ।।२१॥ 
प्रभासमुदयव्याप्रधरणीगगनान्तरम्‌ । 


सर्वानिन्दपदं जाग्रत्कालमायाद्यगोचरम्‌ ।॥३२॥ ` ˆ 


तत्र॒ सख्यष्टकवुता भीमदवृन्दावनेरवरी । 
राधिका नियतं भाति श्रीमद्गोविन्दपाह्वगा ।२३३॥ 
कामरीला गुणवती सौन्दयरसमऽजरी । 
माधू्यमधुरोद्रिक्ता करान्तिपीयूषवीचिका ॥३४॥ 


१२० 


ब्रह्मोवाच 


पञ्चचलारिङदधिकङ्चततसमोऽधभ्यायः 


रसा सौरभवासन्तौ कोतिप्र्योतचन्दरिका । 
मञजुला चञ्चलापाद्धी तव्रजण्डलमण्डना ।॥३५॥ 
तां सेवते सदा कृष्णः कामकेलिप्रसूनकैः । 
स्मितचन्दनगन्धेन परिरम्भणधूपकंः ।।३६॥ 
कटाक्षदीपमालाभिनेवेदयेरधरासुतेः । 
तयोनित्यविहारेण सर्वां आनन्दिता त्ने ॥३७॥ 
चम्द्रावलिप्रभृतयो याऽचान्या गोपदारिकाः । 
तयोरेव प्रीतिवश्याः सकला त्र जनायिकाः ॥३८॥ 
तस्याहचरणपाथोजरेणुलाभाथमिन्दिरा । 

तपः करोति सततं वेकुण्ठस्बामिनी स्वथम्‌ ।\३९॥ 
तस्या ध्यानपरा नित्यं पवेत शक्िवसचिधो । 
शिवः संकीर्तयत्येनां तन्त्रर्मन्त्रेस्च भूरिशः ॥४०॥ 
आराधयन्ति तां काश्चिद्‌ गोप्यो नन्दव्रज स्थिताः । 
तासामियं दिक्चव्याश्च लोलासास्राञ्यमुत्तमम्‌ ॥४१॥ 
नास्यास्तस्वं विजानन्ति ब्रह्माद्या अपि देवताः । - 
वेदान्ताश्च रहस्यानि तामेव निदिशन्ति हि ॥४२॥ 
एतद्युग्मं  चिदानन्दमयमद्रेतमद्‌भुतम्‌ । 
आत्मनो हृ द्ये राजन्‌ स्थापयित्वा सुखी भव ॥*४२। 


दृष्ट्वा वृन्दावनं राजा क्रीडास्थानानि तानि सः । 
भावयानो नन्दसूनु पञ्चरात्रमुवास ह ॥४४।) 
अथ तं श्ुकयोगोद््र उवाच मधुरं वचः। 
यमुनातोरगां तस्ते निर्देष्टु वनराजिकाम्‌ ।\*४५। 
यमुनापरपारे तु भद्रास्यं वनमद्भुतम्‌ । 
स्नानदानादिभिभयस्तत्‌ कोटिगुणपुण्यदम्‌ ।\४६।। 


गमनादेव वे तत्र पुनात्यासप्रसं कुलम्‌ । 
कुष्णस्यैकान्तिकीं लीलां भावयेत्तत्र भक्तिमान्‌ ॥४७।। 


१. निर्दिष्टा--रीर्वो । 


९५३ 


९५५४ 


भुशण्डि-रामायणे 


अस्ति बिल्ववनं दिव्यं यत्र गोचारणे हरिः । 
सहितो गोपनालादंमदितः कोडतेऽनिन्ञम्‌ ॥।४८॥। 
तत्र स्नात्वा च दत्वा च सुवणं गाः सहस्रशः । 
भोजयेत्‌ ब्राह्मणान्‌ राजन्‌ श्रीकृष्णप्रीतये सुघीः ।४९॥ 
लोहुजङ्कबन चास्ति लोकातीतगुण्ान्वितम्‌ । 
तस्मिन्‌ गमननात्रेण पातकोघः पलायते \\५०॥ 
भाण्डीरं नाम च वनं रामकरष्णाभिरक्षितम्‌ । 
दृष्ट्वा चालोकिकं स्थानं कृष्णप्रेम विवबद्धेते ।\५१॥ 
प्रलम्बास्योऽसुरस्तत्र रामेण निहतः पुरा । 
आरोप्य स्कन्धयोरेनं य॒थादग्रे नयन्‌ रिपुः ॥५२॥ 
तत्र गत्वा वटस्याघः ` क्षणं स्थित्वा च मानवः । 
मन्दानिलं सेवमानो मुञ्चते तापमान्तरम्‌ ॥५२।। 
भाण्डीरवनकरुप्यास्ता आपो ब्रहाद्रवासृताः । 
स्नात्वा पीत्वा च मनुजो लभते कृष्णभावनाम्‌ ॥५४। 
एतेषु वनवर्येषु रामकृष्णौ रसात्मकौ । 
सखिमण्डलमध्यस्थो कुरुतः क्रीडनं मिथः ॥५५॥। 


महावनं नाम वनं तदस्ति कृष्णस्य वाल्याचरितस्थलं यत्‌ । 
ब्रह्माण्डतीथे मनुजोऽत्रे भक्त्या स्नायान्मदं यत्र जघास कृष्णः ।\५६।। 
यत्रामुना सुद्रितलोचनेन सा पूतना नाम हतास्ति राक्षसी | 

तां क्ररर्बाद्ध जननीपदं ददौ स्तम्यप्रदानेन महानुभावः ॥५७॥ 
बभञ्ज यस्मिन्‌" यमलार्जुनौ हरिः श्रीमातुहुस्तोद्यदुल्खलासितः । 
कृपाम्बुधिस्तो च मुमोच बन्धनात्‌ संसारपाशादुपयात इच्छया ।\५८॥ 


एवं बहूनि चित्राणि चरित्राणि चकारसः 
बाल "लीलारसं पुष्णन्‌ कोतुको पुरुषः परः ॥५९॥। 
यानि संगीयमानानि यशोरूपाणि भूतले । 

पनन्ति बहूधा लोकान्‌ तोथरूपाणि संततम्‌ ॥६०॥ 


१. बनस्यान्त-रीव । >, सोऽस्मिन्‌- रीर्बो। ३. श्रीमान्‌ बानाद्य- 


रवो । ४. बहु र्वं । 


पेश्चचत्वारिदादधिकदाततमोऽध्यायः ९५५५ 
ब्रह्योबाच 


ततो जगाम धर्म्मा वनं पण्यं सहनम्‌ । 
तमुवाच शुको दष्ट्वा वनं निदिश्य तत्तदा ।६१॥। 
इदं श्रोगोकुलं रम्यं नन्दगोपस्य भृपते। 
परमानस्दभवनं कृष्णक्रोडारहुःस्थलम्‌ ।\६२।) 


अस्य दशेनमात्रेण जनः केवत्यमदनुते । 
परमानन्दं ल्मेदाश्च ब्रह्मानन्दपदोपरि ।॥\६३।। 
स्नात्वा दस्वा द्विजन्मभ्यः सुवणं दक्षिणमपि । 
तत्कोटिगुणितं पुण्यं फलतीति विनिर्चयः ।\६४॥। 
यानि यानोह तीर्थानि पारेऽवारे च भृपते। 
न तानि रवणितुं शक्यान्यत्तिकत्पश्तेरिह्‌ ।\६५।। 
एतेषां महिमानं तु स्वथं वेत्ति रमापतिः । 
घन्येयं माधुरी भृमिः स्वरेव समलङ्कृता ।\६६॥। 
अस्याः स्वरूपं माहात्म्यं गुणान्‌ वेति हरिः स्वयम्‌ । 
मथुरामण्डलभव इति वेदेविनिटिचतम्‌ ६७) 
अस्या भूवः परं पारं हरिजनिति निरिचतम्‌ 
हूते गोवत्सके पाले" प्राप्य गोवत्सतामपि ।।६८॥। 
ह॒रिजंघास रम्याणि तृणानि व्रजमण्डले । 
गोवत्सतां परिप्राप्य को वेत्ति स्वादुमोदशम्‌ ।\६९॥। 
अहौ आनन्दरूपस्य लोकस्यास्य परस्तप । 
न॒ भूमितलसंस्प्ेः कमलस्येव वारिणि ॥७०॥ 
इह यस्य जनहरिभावनया समुपेति विरिण्सुखोघभुजा । 
स न मुक्तिपदं स्पृहुणोयमपि स्पृहयत्यम्‌ताश् इवान्नजलम्‌ ।\७१।। 
इति मे मतिरस्ति मृशं सु दढा यमुनाजलवीचिविरोलमर्त्‌ । 
तटकूञजकुटीरगृहं भजतो न रमपतिघाम मुदे मनसः ।७२॥ 


कितिति तिल विन कनक चि 


१. यां ठेदि वे रसनया - मथु०, बडो= । 


९९५६ भुशुण्डि-सामायणे 


ब्रह्मोवाच 
इति व्रजं दशेयित्वा रज्ञे दशरथाय सः। 
तस्मिस्रेव निकुञ्जान्तः प्यतोऽन्तदेधो शुकः ।।७३॥ 
असो मुनिनित्यविलासदशने कुतुहली भ्नीजनकात्मजायाः । 
सखीपदं प्राप्य निकूञ्जराघ्ये प्रियेण साकं रमते सदेव ।७४।। 
एवं हि यः प्रेमरसं गरिष्ुमाप्नोति सीतारमणे निरन्तरम्‌ । 
न॒ तस्य संसारदवाग्निवायुमंहोग्रतीक्ष्णोऽप्यनुबाघते वपुः ।॥७५॥ 
नेके शुष्कं ज्ञानमिच्छन्तिविज्ञाः कुतः कर्मोपासनासाधनानि । 
येषां चेतः प्रत्यहं मोदतेऽन्तो रामप्रेमानन्दसंदोहुपुणम्‌ ।\७६।। 
प्रेमानन्दमयो मुक्तिः प्राप्यते तत्कृपावश्षात्‌ 
साधनेलभ्यते सान्या ब्रह्मानन्दपदात्मिका ॥७७॥ 
तच्छुकाद्रघुशाद्लो ज्ञाततत््वो रमापतेः । 
प्राप्य प्रेमरसानन्दं क्षेमसुत्कृष्टमात्मनः ।॥७८॥ 
एवं कृताचिलमहीतखतीथेयात्रापुण्यप्रकषेसुविशुदढधमना महीपः । 
भीराममङ्खलगुणानमिलाषुकात्मा साकेतपत्तनमुपेतुमथाचकाडक्ष ॥७९॥। 
पुरग्रामारण्यप्रकरयुरहुस्यस्थलगणा- 
नटित्वा श्रीरासेप्रणयविनिबद्धो दश्चरथः ।। 
जनुः साथे कृत्वा करचरणचक्षु-फलमसो 
समादायायोध्यां ससुखमगसमद्रामकलिताम्‌ ॥८०॥ 
यत्र यत्र गतो राजा तीथेयात्रापरायणः। 
तत्र तत्रैव शुश्राव रामस्य यशसां भरम्‌ ॥८१॥ 
ददशो व्यापकं रामं सर्वतीर्थेषु सुस्थितम्‌ । 
तत्सामान्यविेषाभ्यां विक्षवमेवावृतं यतः ॥८२॥ 
पुलस्त्येन इता यात्रा श्रूयते ग्रन्थदश्ने । 
तथा सोमङ्ृतां तीथयात्रां प्राहुः प॒राविदः ॥८३।। 
मनोश्च धमहीलस्य लोमश्चस्य मनीषिणः । 
धौम्यस्य च वशिष्ठस्य पराज्ञरमुनेरपि ॥८४।। 


१. सीतापतेः-- र्ब: 


पच्वचत्वारिददधिकडाततमोऽध्यायः ९५७ 


अन्ये च पथिवीपालाः पुण्यात्मानो महौजसः । 
प्रदक्षिणेन धरणीं विचेरमृनिसत्तमाः ॥८५॥ 
राष्ट्पालाभिघधो वेश्यः सववेहय्िरोर्माणः । 
बश्राम धरणीं सर्वामिजेयन्‌ सुकृतं बहु ।\८६॥ 


ऋषयः सिद्ध गन्धर्वा राजानश्चक्रवत्तिनः । 
बहवो बशरमुस्तीर्थेष्वयजंइच यथामति ।॥ ८७ 


नैतादक्षी केनचित्तीर्थयात्रा चीर्णा पुरा भूपतिना द्विजेन वा । 
वैश्येन वा सर्वसमृद्धिभाजा वृता यादह्यमुना राघवेण ॥८८॥ 


आसीन्चेवासम्‌ ्रक्षितितल्वल्ये कोऽपि दीनो धनेन 
कलष्टो वा वैरिपीडापरिमूदितमना नापि कदिचच्चिरायुः ॥ 
त्यागारोष्णोर्बलाच्चाप्यतुलतरतपःपुष्यसंपुरणाच्च । 

प्राज्यानन्दं ददानो व्यचरत भुवने तीथेयात्राक्रमेण ।८९॥ 


अवतीणं सीताकान्ते ाक्षाच्छीपुरुषोत्तमे । 
अपूर्वा श्रीरभूद्‌ भूम्यां तामपश्यद्रघूटरहुः ।९०।। 
रमणीयतमां ज्ोभां पश्यन्‌ भूमण्डलस्य सः । 
तत्कारणं हृदा मेने श्रील्ावतरणं तदा ॥९१॥ 
मथुरामण्डलं सवं यात्रयित्वा रधूद्रहः \ 
सरथूतीथेनियमं समाप्य सुखितोऽभवत्‌ ।९२॥ 


शतं ग्रामान्‌ समदाद्‌ दवे च कोटी घटोध्नीनां स्वणभूषावृतानाम्‌ 
गवां मुक्तारत्नभारांस्तथा त्रीन्‌ पूर्णान्मदैर्वारणान्‌ विशतिर्च ।९३।। 
दे सहस्रे तथाश्वानां स्यन्दनानां सहस्रकम्‌ । 
दासोनां रत्वभूषाणां चत्वारि च शतानि सः ॥९४। 
एवं विप्राय विधिवह्च्वा रघुकुलाद्रहुः । 
वाचयामास विप्रेभ्यः स्वस्ति पृण्याहमेव च ॥९५॥ 


भयसं दक्षिणां दत्वा ब्राह्यणेभ्यः प्रमाणवित्‌ । 
ततः प्रतस्थो स महुहुण्डकाक्षेत्रमुत्तमम्‌ ।\९६॥ 


९८५८ 


भुद्ण्डि-रमायणे 


यस्मिन्‌ भृगुपतिः सक्षासपस्यति महातपाः । 

तत्‌ क्षे्रममितं' भमो गुदस्थानं प्रकीतितम्‌ ९७) 

तत्न च संगतो रामो ब्रह्यक्षेत्रमयोऽपि सन्‌ । 

अवतीर्णो रामचन्द्रे ब्रहामात्राऽवज्ञेषकः ।।९८।। 

उपशान्तमति्वारो निवत्तक्रोध ईइवरः। 

अवलम्ब्य तप्तिष्टन्‌ पुण्यक्षेत्रमुदारधीः ॥९९॥ 

तं वीक्ष्य रधुशादंलः सहसा विनयान्वितः । 

तुष्टाव प्राञ्जकलिभूत्वा भागेवं तपसां निधिम्‌ ॥१००॥ 

नमस्ते भृगुवयाय ब्रह्यक्षत्राय तेजसे । 

रमणाद्रामचन््राय वोरेन्धाय तपोऽग्नये ॥१०१।। 

यस्य ते भृगुश्ादेल कुडारः सूर्यदश्लंनः। 

आसुरक्षत्रियतमस्तोमाश्िचक्षाय विश्वतः ॥१०२॥ 

भृगणां वंश्षदोपस्य यस्य॒ ते तपसां निषेः\ 

तेजोऽगननो सुसमिद्धेऽगादर्जुनोऽपि पतङ्गगताम्‌ ` ।१०३॥ 
येन त्वया भागव सावंभोम सद्रौप्ेला चहुकाननेयम्‌ । 
मही सुवर्णाद्रियुता द्िजेभ्यस्त्िसप्नदत्ता निजयपुत्रिकावत्‌ ।१०४॥। 
भूवं वितरणं भुवि दैवतेभ्यो विज्ञापयस्त्वं तपसे पणंशालाम्‌ 
विधित्सुकामो जलधि ययाचे स्थलं कियत्तापसवासयोग्यम्‌ ॥१०५॥। 
बहुनि वीर्याणि तव प्रशञस्तान्यज्ञाय नो वै सुखकानि वक्तुम्‌ । 
अनुग्रहस्ते जगतां शुभाय क्रोधः पुनः कालवत्संक्षयाय ।।१०६। 
कोट्यः कियन्त्यश्चमरातपत्रभाजां नृपाणां भवता विभिद्य ! 
कुठारधाराञ्चलकालजिह्वया वधावज्ञेषें रुधिरोदविन्दुभिः ॥१०७॥ 
ब्रह्मन्‌ कुरन्षेत्रमधिष्ठितस्त्वं समन्ततः पञ्च सरास्थकार्षी; 
पितन्‌ सुसंतप्यं च यानि सद्यश्चकार पुण्योदमयानि तेवतः ॥१०८॥ 


तानि तीर्थानि कवयो गृणन्ति भृगुसत्तम । 
समन्तपञ्चकेत्याख्यावन्ति पुण्यानि भूतले ॥१०९॥ 


- प्रथितं-रीर्वो । २. गति गतः -रीर्ो । ३. तिर्धाचरिकावत्‌--मथु० बङो० | 


पच्चचलखारिदादधिकरततसोऽध्यायः 


दृष्टानि चोपस्पुष्टानि स्नातानि च मया सुते! 
अनन्तपण्यलाभाय तस्मात्संद्ञंनं तवं ।\११०॥ 


भरोपरशुराम उवाच 
स्वस्त्यस्तु ते रघुकरुलामितकोतनस्य राजंस्त्िखोकजनमङ्ध लमन्दिरस्य । 


पण्येन यस्य॒ हरिरभ्रमेयः 


स्वच्छाशयः कोतिसुधोदपुणस्त्वं भूतले पृण्यसरोवरोऽसि । 
चत्वारि पद्यानि यतोऽभ्युदीणेत्रेलौक्यतपैकरुजानि राजन्‌ ।११२॥ 
महोदधिस्त्वं महुनोयकोततियेतोऽभ्युदेत्‌ पुणेकलः सुधांशुः । 


ज्रयोचको रीहूदयेकह षि विद्रत्समृहैककुमुद्र तीः 


जानासि तत्त्वं किमु तस्य राजन्‌ रामस्थं राजी वविलोचनस्य ¦ 
यत्त्ववरिज्ञानविदिन्तनेन नेतीति वेदा जगदुमुखेन ।\११४॥। 


ब्रह्मोवाच 


महोपनिषदः सर्वा एकं रामं प्रचक्षते) 
न सामान्याबतरणं विद्धि रामं रसाश्रयम्‌ ॥११५॥। 
कथ्यतां नाम केनापि निश्ञेषं तस्य वेभवम्‌ । 
तत््वतोऽप्यधिकं राजन्तुदेत्य विदितं गिराम्‌ ॥११६॥ 
यस्यैकसत्तया व्याघ्रं त्रंलोक्यं सचराचरम्‌ । 
तादृशो भूयसो राजन्‌ तस्य॒ सत्ता विजस्भते ॥११५७॥ 
किमथं तीथेयात्राये अरटितोऽसिः वनाहनम्‌ \ 
तमेव कि न सेवेथाः सवंसेव्यपदाम्बुजस्‌ ।\११८॥ 
यदाधितमहीपालसेनकाद्येमु नीश््वरेः । 
अकुतोभयमिच्छद्धिः कालमायादिमूद्धंगम्‌ ।११९॥ 


स तस्य भाषितं श्रुत्वा भागेवस्य तपस्विनः । 
प्रसच्चहूदयो राजा ज्ञात्वात्मभवने हरिम्‌ ॥१२०॥ 
निमज्य रेणुकातोथे यमुनायां विशेषतः । 
तत्पुरश््च महातीर्थं यत्रोत्तरवहाकंजा ।१२१॥ 


१. सकैकेयिहदैकहर्षि- रीं । २. भ्रमिवोऽसि--रोवों । 


९५९ 


पृत्रत्वमाप धरणोभरनाशनाय ।॥१११॥ 


।\ ११२।। 


९६० 


भुशुण्डि-समायणे 


न तत्तोथस्थ माहात्म्यं वक्तुं शक्धं सुरैरपि । 
परशुराममुखाच्छ. त्वा स्नातर्वास्तस्य वारिणि ॥१२२। 
दर्वा तत्न द्विजन्मभ्यो वेदविद्धयो धनं बहु । 
जगाम तेन मार्गेण वटेक््वरमरिन्वमः ।॥१२२॥। 
यमुनायां मह्॒तीर्थं पुण्यं स्थानं पिनाकिनः । 
चकार तदपां तीरे दश सोमान्‌ यथा विधि ।१२४॥ 
तोषयित्वा द्िजास्तत्न सुवणेमणिभोजनेः । 
प्रतस्थो पूणंसवथिंस्तामयोध्यां निजां पुरीम्‌ ॥ १२५॥ 


तस्याभिजम्मुः परतः कुमारा रामादयः स्वणंरथाधिरूढाः । 
करत्वा पुरो विप्रकुले श्रुतिज्ञं महाहुयानप्रचराधिरूढम्‌ ।॥ १२६॥ 
राज्ञा सार्थं प्रययुर्योगिमुख्या नानादेश्ाश्रमवास्तव्यश्ञीला; । 
निजां पुरीमध्युषितुं समन्तादत्यादरेणोपनीता मुनीन्द्राः ।) १२७॥ 
ते वै प्रतिग्रामसीमं सुमन्त्रेनिमथ्याग्नि निव्यमिष्ट्वा यजन्तः । 
प्रापुः कथंचिदिवसैःकिय्धु नुपस्य भक्त्या महतादरेण ॥१२८॥ 
तेषां वेदं पठतां ब्रह्मघोषो दुरादभ्रूयत ब्राह्मणानाम्‌ । 
ततो रथस्य ध्वजकोविदारं° रामादयो वीक्ष्य तदाचतेरः ॥१२९॥ 


महत्या सेनया युक्तः पुरोधाः पुरतो गतः । 
कत्वा प्रणामं भूपस्य प्रसाददुशमग्रहीत्‌ ।१३०॥। 
ततो रामादयः सवे कुमारा भक्तिसंनताः । 
रथोपस्थस्थितस्यैव जगृहुश्चरणो पितुः ॥१२१॥ 
ते प्रणम्य महाराजं यथापूव यथाक्रमम्‌ । 
वद्ध्वाञजखीन्‌ पुरस्तस्थुस्तोषधामासुरस्य ह त्‌ ।१३२॥ 
अवतीयं रथात्‌ सद्यो राजा दश्रथः सुतान्‌ । 
आलिलिङ्खं प्रमोदेन परिपुणंतमाशयः ।१३३॥ 
दष्ट्वा रामस्य वदनं कोटिचन्रामृतदचुति । 
प्रमोदसागरो राज्ञ उल्ललास हूदन्तरे ॥१२४।। 


१. च दयावर्ती-रीरबो । २. दूरात्‌ सुश्रूयत--रीर्बो । ३. ्वजमुच्चविदृरात्‌ 
--रीर्बो 1 


१२१ 
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रामः पितुः प्र्येणावनस्रो दिशोस्त्रपाभारगभीरद्ष्टिः । 
भव्तिप्रपन्नो निजभावदशेनाज्जहार माहात्म्यदहं नृपस्य ॥१३५॥। 


भक्त्याचरणजेभविमाहात्म्यज्ञोऽपि भूपतिः । 
मुमोह रामचन्द्रस्य परते पुराभते ॥१३६॥ 


यदस्य तत्वे श्ुतिभिविमृग्यते परात्परं सच्चिदानन्दसान्द्रम्‌ । 
ध्यानावधानेः कथमप्यगोचरं तदस्य बात्सल्यधिया न लक्ष्यते । १२७) 


रामं प्रदशयामास राजा तानृषिपुङ्धवान्‌ । 
साकेतपुष्यवासाय येऽस्य साथे समागताः ॥१३८॥ 
शापानुग्रहसामथ्यंवन्तः सन्तः श्ुभारयाः । 
यायज्‌का; शास्त्रविदो वेदशाखाप्रवतकाः ।॥१३९॥ 
तन्त्रमन्त्रादिकुश्चला विश्युढज्ञानद्ष्टयः । 
आययुभृपतेभक्त्या निवासाय महापुर ॥१४०॥ 


केचिद्विशुदधधिषणा विदिताखिलार्था विज्ञाय पूरणंपुरुषं तमिहूवतीणम्‌ । 
तद्ध क्तिभावसुधया स्नपितान्तरङ्घाः साकेतपत्तननिव्रासधियोपजग्मुः) १४१। 
ते वीक्ष्य राममविताखिलमातंबन्धुं परापरं द्विभुजमदभुतमादिदेवम्‌ । 
सीतारमारमणचारुकलानिकेतं ब्रह्यानुभूम्‌दधिकांमुदमापुरन्तः । १४२॥ 
ते राघवेन्द्रतनयेविनयेन भक्त्या भूयोऽभिवादितपदा मुनयो वरेण्याः । 
भाज्ञोःसुधाजलभरः स्नपयाम्बभवुरेनानशलेषभवभनग्यकरात्‌ पुमग्रचान्‌ १४२ 


एके सूुक्ष्मधियोजज्ञुरेनान्‌ विदितवे्काः । 
रममाणान्‌ सरयूतीरे नित्यं च सखिभिः सह्‌ ।॥१४४।। 
एके रामं हदा जज्ञुभगवन्तं स्वयं हरिम्‌ । 
लोलारसाख्यं नित्यं ठक्ष्मणाद्याख्यया स्फुटम्‌ ॥ १४५॥ 
केचिद्रामं विदुः साक्षादक्षरात्मानमद्रयम्‌ । 
लक्ष्मणं कालरूपं च भरतं कमंरूपिणम्‌ ॥१४६॥ 
शतरध्नं च स्वभावास्यं जगतः पालनोद्यतम्‌ । 
एवं स्वमत्यनुसृता विदुरेनान्‌ मुनीश्वराः ॥ १४७१ 
करटिचद्रामं विशालाक्षं पुरषोत्तमशब्दितम्‌ । 
विदन्नपि प्रेममुग्धं प्रियं निजममन्यत ॥१४८।। 


९६२ भुदण्डि-रामायणे 


रामः सर्वान्‌ मुनिवरान्‌ वश्िष्ठाद्यान्‌ प्रणम्य च। 
सप्रेमद्ष्टिपातेन सर्वास्तोषितवान्‌ हदि ॥१४९॥ 
अथ स्वभर््रा सह्‌ घमंचारिणीं या तीथे 'यात्रातपसि प्रसक्ताम्‌ । 
तां केकयेन््रस्य सुतां सुमातरं प्रणेमुरङ्ध्रयोरुपगत्य सवे ॥१५०॥ 
सा रामादीन्‌ श्रुभा्लोभिरानन्दितवती पथक्‌ । 
हदा च भरते स्निग्धां दुशं स्थापितवत्यस ।॥१५१॥ 
अथ पितुराज्ञया दशरथस्य महाविदुषः 
सपदि कुमारका रथचतुष्टयमाररुहुः । 
शरुतिगणघोषपुवकसमथ प्रथयुनेगरीं 
ध्वजपटचित्रितोच्चतरसोधशतिरोरुचिराम्‌ ॥ १५२।। 
नृत्यन्तस्तुरगास्तत्र सेनायां दिव्यभृषणाः | 
क्ोभयाञ्चक्ररवनीं वत्सा इव विवस्वतः ॥ १५२ 
मदेन मन्दगतयो वारणाः परवारणाः । 
घण्टाघोषनिनादेन जगजुजेल्दा इवः ।१५४॥। 
रथानां गच्छतां घोषेघेनगम्भोरमञजुलः । 
छादयामास हरितो राज्ञः पुरनिवेशने ॥१५५॥ 
अथो अथोध्यापुरवीधिमार्णाः श्रीखण्डवारिक्षरणेन सिक्ताः । 
सुधूपिता मन्दमरुद्विलोलेः कालागुरू्थैरतिनीलधपैः । १५६॥। 
नीपप्रसूनप्रकरप्रसद्खीो समीरणः शीतलमन्दवाही । 
आनन्दयामास चिरेण भूपं समागतं तं नगरीप्रवेशे ॥ १५७॥। 
पोराःसुमृष्टमणिभूषणमभ्‌षिताङ्गा नव्याम्बराणि दधतो हूरिचन्दनाक्ताः । 
जालापसुप्रकटमोदसमूहसिन्धुमग्नाः कुतुहलयुताः पुरतः समीयुः ॥ १५८ 
नार्यो वनिताः सर्वाः सभूषिततनुत्विषः । 
केकयेन्द्रसुतां द्रष्टुकामाः पुरत अगययुः ॥ १५९॥ 
प्रादक्षिण्यं भुवः कृत्वा तोथेयात्रां विधाय च । 
तदशेनं पुण्यमिति नागरा दर्लनाथिनः ॥१६०॥ 





१. सत्तीथ--मथु०, बड़ो० । २. जग्मुजेरुधरा इव--मथु० बो ! 
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अभीयुः संमुखं तस्य महासुकृतवष्मणः । 
तेनापि दष्टचा सवं ते पुण्यया सुसमीक्षिताः ॥१६१॥ 
स राजभवनं प्राप पुरीं पश्यन्‌ सुसस्छृताम्‌ । 
नरनारोगणाकौर्णा केतुध्वजनपताकिनोम्‌ ।॥ १६२।) 


तोरणेषु युविन्यस्तकदलोकाण्डञ्चोभिताम्‌ । 
उदपुणेलसत्पुणेकुस्भदिग्यफलान्विताम्‌ ।॥ १६२) 
सोत्साहगायद्रनितागोतनाद्मनोरमाम्‌ । 
आच्छादितां चिन्नपटेन्रह्यघोषेण नादिताम्‌ ॥ १६४८) 
पुष्पतोरणमालाभिद्ररिषु विहितधियम्‌ । 
विभूषितापणप्यां पयु द्धाटककरृतधियम्‌ \१६५॥ 
आभूषितानन्दितसंचरज्जनां प्रसन्नगन्धकुलस्वरान्विताम्‌ । 
सुनीनदरवस्दैः क्षणसंगमाखिल द्विजेन्द्र राजीपरिवारितां पुरः ॥१६६॥ 
विवेक भवनं राजा प्रास्तादशतसंकुलम्‌ । 


वलभीतुङ्ध मूर्धाग्र सोधराजिविराजितम्‌ । १६७\। 
वातायनसमासक्तदिव्यस्त्रीमुखचन्दिरम्‌ 
रत्नभित्तिसुसंक्रान्तसूर्या्चु्योतदोपितम्‌ ॥ १६८।। 
तुङ्खतोरणविन्यस्तविचित्ररचनायुतम्‌ । 
निवासमिन्दिरदेष्या निधिसमदेशालिनम्‌ \\१६९।। 
वैजयन्तमिवानेककोतुहलसमन्वितम्‌ । 
नदत्त॒येसमुद्घोषप्रतिनादविज्ञारदम्‌ ॥\१७०॥ 
राजदम्पत्तिसंवीक्षासमुत्कण्ठितमानसंः 
लरनारीगणेविष्वगाकोणं महसोन्नतम्‌ ।\ १७१। 
कलानिधिकलावन्देः स्वेतो नटितं यथा) 
रविमण्डलनिभ्राजत्कमनीय तमद्य॒तिम्‌ १७२) 


प्रविष्टो दिव्यभवनं ब्रह्मघोषपुरःसरम्‌ । 
म॒नीब्द्ान्‌ पुरतः क्रत्वा भक्ति वश्यान्‌ विदुत्तमान्‌ ।\१७३॥ 


१. मुनीन््वनदैक्षणसंगताखिक- मधु) बड़ो° । 


९६४ 
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स॒ तान्‌ संमानयामास प्रथमं सुसपयेया। 
पुण्याहं वाचयामास महार्हि्िजसत्तमेः ।१७४॥। 
कोशत्या च सुमित्रा च केकयेन्धसुतां सतीम्‌ । 
परिरभ्यांशतः पण्यं प्रापतुस्तेथेयात्रिकम्‌ ।॥ १७५ 


अथो समेतं तिसृभिवेधमिः सपत्रसंपदहुसोभगाभिः । 
दििजोत्तमामन्त्रनलेनेरेनद्रं महाभिषेकेण शु्ोधुरेनम्‌ * ॥। १७६॥ 


राजोवाच 


कृतानि सवेतीर्थानि पुण्यानि सुमहान्ति च। 

तवाङ्कं सुध्थिरीभय तिष्ठन्तु धरणीपते । १७७॥। 
आसम्‌द्रान्तपिष्णयानि पृण्यतीर्थानि यानि ते। 
दृष्टानि चोपस्पुष्टानि वसन्त्वद्धेषु तानि ते ॥१७८॥ 
इत्थं तीर्थाभिषेकंण राजानं महिषोयुतम्‌ । 
सिषिचुब्राह्मणवराः पट्लवेमेन्त्र वज्जलेः ॥१७९॥ 
तीथयात्राभिपुत्यथं तेभ्योऽदाहक्षिणामसौ । 

हिरण्यं गाः सुवासांसि रत्नानि विविधानि च ॥ ` 

ते प्रसन्नहृदो विप्रा नुवाणाः परमाशिषः \१८०॥ 
अथ राजाधिपो राममव्रवीद्‌ भरवितसंनतः । 
उदक्य तान्‌ मुनिवरान्‌ नानादेशाश्रमागतान्‌ ।॥ १८१॥ 


एते मे मुनयः प्राणा जीवितादपि च प्रियाः । 
योगक्षमं विधायेनान्‌ पुरीवासाभिलाषुकान्‌ ॥१८२॥ 
सस्थापय सदा राम भक्त्या , चेवादरेण च! 
कृत्वाश्चरमवरानेभ्यः प्रयच्छ सुमहामते ॥१८३॥ 
वनेष्वयोध्यापयेन्तशोभितेषु ततेषु च । 
स्थापयेनान्‌ महाभाग योगक्षेमं विधाय च 11१८४ 
साग्निकाः केऽपि मुनयः केऽप्यन्तनिहिताग्निकाः । 
तेभ्यो यथोचितं राम स्थानानि प्रतिपादय ।॥१८५॥ 


१. शुशोधुरण्षण्म्‌ू-री्ो । 
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नोद्विजन्ते यथा राम मुनयस्तत्वदशिनः। 
तथा त्विमे सनिवेदया यथास्थानं महामते ॥१८६॥ 
रघूणां संपदो नूनं ब्राह्मणानां महात्मनाम्‌ । 


, सुखायेवेति विसृष्न्‌  यथोचितमुपाचर ॥ १८७ 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्य भुश्ुण्डसं वादे पठंखण्डे राज्ञ आगमने 


ब्रह्मोवाच 


राजोवाच 


पर्चचत्वारिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥१४५॥ 


पट्चतारिंशदधिकशततमोऽध्यायः 


अथायं म॒निवर्यास्तान्‌ निदिश्य तपसां निधीन्‌ । 
रामाय कथयामास राजा प्राणभ्रि यान्‌ द्विजान्‌ । १ ॥ 


अथं स॒ गौतमो नाम परभर्षिस्तपोनिधिः;। 
यं स्मृत्वा प्रविशन्‌ ग्रामे सुखमाप्नोति पुरुषः । २ ॥ 
अस्य सत्तकंवचनेलकिं शास्तं प्रवतते। 
यस्य ज्ञानं विना सैव संजायेत पदाथधीः।॥३॥ 
अस्मायाश्रमसंस्थानं विधायान्न समपय । 
अत्रासौ सहशिष्येस्तु मोदतां तपसानिधिः ॥ ४॥ 
सपत्नीकः सपृ्रोऽसौ स्िष्यो यत्र तिष्ठति । 
तत्र क्षेमं भवे्नित्यं प्रजानां राष्ट्भृपयोः।॥ ५॥ 
आयासषश्च शरदश्च सौभाण्डो मुनिसत्तमः । 
तथा दीघंतमानाम करेणुपालिरेवच। ६॥ 
वामदेव उतथ्यश्च कक्षीवान्‌ मुनिसत्तमः । 
एतेऽस्य परिषच्निष्ठा मोदयन्ति मनो मम ।॥ ७ ॥ 
स्वे विदितवेद्याह्च त्रिकालन्ञा महाधियः । 
तवैव दरौनाकाक्षात्यक्तनानानिजाश्रमाः ॥ ८ ॥ 


९६६ 


मुदण्डि-रामायणे 


किमप्येतेऽभिजानन्ति त्वामेव विधिसंमितम्‌ । 
अतः सर्वे परित्यज्यायोध्यावासाभिलाषुकाः ॥ ९ ॥ 
उतथ्य ओशिजश्चेव बहदुक्थो महामुनिः । 
अद्जिराश्च भरद्ाजो गर्गो रक्षायणः कपिः ॥१०।। 
एते त्वच्चरणाम्भोजसमीपे वासकामुकाः । 
मनयो दीर्घतपसः कमेतन्त्रक्रमोदराः \\११॥ 
विष्णुवृद्धस्तथा कण्वो हरितश्च रथीतरः । 
मुद्गलः पुरुकुत्सश्च त्रसदस्युमंहासुनिः ॥१२॥। 
अजमीदो विरूपश्च भाम्यश्च तक्षं एव च । 
कोत्सः पेङ्किस्तथा जशङ्खोदाभिभोमगवस्तथा ॥१३॥ 
पुषदश्वोऽष्टदष्टृह्व स्वेऽद्धिरसा अमी । 
दिजा ज्ातरहस्याश्च सव॑ज्ञा त्वयि सस्पृहाः ॥१४॥ 
एतेभ्य आश्रमस्थानान्यत्र संपत्फलादिभिः । 
युक्तानि बहुसस्थानि देहि संप्रति राघव ॥१५॥ 
अयं च भगवानत्रिवेंदविद्रान्‌ महातपाः । 
दशनेनैव शुभदः स्थाप्यतामिह संनिधौ ।॥१६॥ 


गविष्ठिरो वाधृतक आचनानस एव च । 
पु्बातिथिमुनीक्षानो मुनिश्रेष्ठो धनञ्जयः । १७ 
सुमङ्गलह्चव यावच एते चात्रेयसं्काः । 
मुनिवर्या रामचन्द्र भवह शेनकाडक्षिणः ॥१८॥ 
एभ्य आश्नययुक्ताति वनानि प्रतिपाद्य । 
बहुसस्यफलाटचानि बहुदिव्यजलानि च ॥१९॥ 


अयं स॒ कश्यपो नाम भगवान्‌ सवदशेनः । 
विदिताखिलवेद्यःच विज्ञातात्मा तपोनिधिः ॥२०॥ 
सरय्‌तीरविपिने बहुधान्यफलान्विते । 
अस्मे शुभाध्मं राम प्रतिपाद्य समादिज्ञ ।॥२१॥ 
नध्रुबरह्चेव रेभ्यश्च शाण्डिल्यो भगवानयम्‌ । 
असितो देवलचेव कषयपाश्नमपाद्वेगाः ॥२२॥ 
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अयं वशिष्ठो भगवान्‌ कुले नोऽनुग्रहान्वितः । 
यस्य मे तीथेयात्रायां संगो भूयानभृत्तराम्‌ ॥२३॥। 
अस्य विज्ञानगोष्ठीभिनोतिगोष्ठीभिरेव च। 
क्षणतुल्यानि यातानि दिनानि मम भूरिज्ञः ॥२४॥ 
कोटिण्य उपमन्युक्च समुनिश्चेव पराशरः 
साकल्य एनदरप्रमदो भरदढान्‌ म॒निसत्तमः ।॥२५। 
एते वल्िष्ठस्य महामुनीन््रवर्थोघमान्यस्य मनस्विनो भृशम्‌ । 
समीप एवाश्रममण्डलेषु सस्थापनीयास्तव रामचन्द्र ।२६।। 
त्वहृशेनानन्दविध्‌तसवतपचर्थास्त्वत्पदाम्भोजनिष्ठाः | 
त्वामेष शहवत्किमपि विदन्ति एते स्थास्यन्ति पूर्यामिह्‌ संनिकृष्टा ।२७। 


अयं स भगवान्‌ राम विहवामित्रो महामुनिः । 
त्वामभिज्ञाय साकेते वस्तुमिच्छति शाश्वतम्‌ ।\२८॥ 
अस्यते पाह्वगा राम मुनीन्द्रा वे तपोधनाः । 
येषां दशेनमात्रेण प्रजा र्ट्‌ च वृद्धिमत्‌ ॥२९॥। 
ओदलो देवरातश्च मधुच्छन्दाइ्च रोहितः । 
अष्टकोरोौक्षकष््चैव रेवणो गाथितस्तथा ॥३०॥ 
देवश्रवा देवरसो भगवान्‌ कामकायनः। 
काध्य आत्कील अआजह्चाप्याघमषेण एव च ॥३१॥। 
आहमरथ्यः पुरणइच वाधृलो बहुमन््र वित्‌ ! 
हयश्वो वेणुरेवापि जालद्भायन एव च ।२३२॥ 


रोहिणः काथकश्चव क्रायको वेदवित्तमः । 
बहुलोमा हृतश्चैव तथा हिरण्यरेतसः ॥३३। 
सुबणेरेताः कापोतरेतसो घतकोक्षिकः । 
एते त्व शेनाकाडश्नाविस्मितालेषलोकिकाः ॥२४।। 
निवास्येनान्‌ सदा राम विश्वामित्रस्य संनिध । 
सुखादाश्चरमदेशेषु बहुश्स्यफलेषु च ३५ 
अगस्त्यो भगवानेष सर्वेषां प्रीतिवद्धंनः । 
दिव्येन तपसा यस्य मूनयो विस्मिता हदि ॥३६)) 


= 
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अश्मवाहः सामवाहः सोभवाहस्तथेव च । 
यज्ञवाहश्चेध्मवाहो मनिवर्याो दृढच्युतः ॥३७॥ 
दर्भवाहृशष्च भगवान्‌ सपरेते परिषद्द्विजाः । 
राम त्वहशेनाकाडश्लाविस्मृताश्ञेषसत्क्रियाः ।॥२८॥ 


पुलस्त्यो भगवानेष सनज्ञो वेदवित्तमः । 
यस्य सत्तीथेचर्यायां  तीथतामगमन्मही ।२३९॥ 


अयं च पलहो नाम भगवान्‌ विदिताथेकः । 
वरेण्यः सवयोगौन्धसंसदां तपसां निधिः ॥४०॥ 
अथं क्रतुमंहायोगी मुनीन्द्रः सुरहस्यवित्‌। 
अमीषां शुदढसरू्पाणि स्थानानि सरयूतटे ॥ 
करत्वा त्वं देहि रामेन्द्र परजानां शुभहैतवे ॥४१॥ 
अयं शुको नाम महामुनीन्द्रः श्रीरामपादाम्बुजभक्तिचित्तः ! 


वेद्याखिलार्थागमसारवेत्ता गुरुमनोनां विविघोपनजीव्यः ॥४२॥ 


इमो महामुनो राम हिमचबहिमोदको । 

नित्यं समाधिनिरतो जिताहारो नितेद्धियो ।॥४२॥ 
इमो विदितवेद्यार्थो मनीन्द्रेशौ गणेऽ्वरो । 

अयं स कौत्सो भगवान्‌ वेदवेदाङ्गपारगः ।॥४४॥। 
अयं सं वामरथ्याह्वो मुनोन््रः सर्ववेदवित्‌ । 

योवितको नाम योगीन्द्रो मुनिरेष समाधिभृत्‌ ।४५॥ 
अयं स जातुकणस्थो समुनिरवेदाथंसारवित्‌ । 

तपसा यस्य॒ सर्वेऽपि मुनयो विस्मयं ययुः ॥४६॥ 
अयं स सङकितिर्नाम सुनीन््रो विजितेन्ियः 
तपोनिधि्नननिधिः सवकमेविज्ञारदः ।\४७। 
गोरवीतो मुनिरयं सवेधर्माभिरक्षकः 
सवश्ास्त्राथसिद्धान्तवेत्ता निष्णातमानसः ।॥४८॥। 
अयं शातातपो नाम मुनिः सच्चरिताक्नयः 
अयं स पतिमाषास्यो मुनिरिन््रस्तपस्विनाम्‌ ।४९॥ 
लोगाक्षिरेष भगवान्‌ तपस्वी ज्ञानवारिधिः 
अयमुहाल्को नाम महषिर्बोतिकल्मषः ॥५०॥ 


१ ॥ 
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अमोषां मुनिवर्थाणां पृथक्‌ स्थानानि निदि । 
सगृहाः साग्निहोत्राश्च यथातिष्ठेयुरध्वरेः ५१ 
तेऽमी राम महामान्या महाश्चास्तरा्थवेदिनः । 


कमंतन्त्ेककुशलाः स्मृतिमागेभ्रवर्तकाः ॥५२। 
आहिताग्नय आचारसंपन्ना 'दीक्षितोत्तमाः । 
दापानु्रहुकर्तरः शरद्ावन्तोऽनसुयकाः ।॥५३॥ 
जञानविन्ञानसंपन्ना नाना श्ास्त्रप्रवत्तंकाः । 
गोत्र प्रवरकर्तारो नानावंराविधायकाः ॥५४॥। 
प्रव्तिसागेनिपुणा निवृचिसुविचक्षणाः । 


तक्षकाः कमंपाक्षानां सत्संगतिविचक्षणाः ॥५५॥। 


तेऽमी सहापत्यगृहाग्निहोत्रेः समागतारत्वां रधुवंशकेतो । 
विज्ञाय तत्त्वं किमपि प्रकृष्टं त्वामेव याताः श्रणाय राम ॥५६॥ 
कि जानते चेतसि रामचन्द्र तस्वामेत आसादितसत्तपःफलाः । 
त्वमेव तदत्स महानुभावो न॒ तावकं कश्चन वेत्ति तत्वम्‌ ॥६७॥ 


यत्र यत्र मया राम गतं तीर्थनुयात्रया। 
तत्र॒ तत्रेव मुनय उपासांचक्रिरे हि माम्‌ ॥५८॥ 
तव॒ माहात्म्यसार तु प्रविज्ञायं रघत्तम) 
मामाप्रियन्तो मुनयः परिवार्यावतस्थिरे ॥५९॥ 
उपासेऽहं मुनीनेतान्‌ मुनयो मामुपासते । 
भवन्तमभिसंधाय श्रीराम किमहं सुवे ॥\६०॥ 


भगवान्‌ जामदग्न्यो मे तवयत्तर्वमूचिवान्‌ । 
तद्विज्ञातुं न शक्नोमि वात्सल्येन समावृतः । ६१ 
माहात्म्यमेकतो राम तावकं मुनिभिमंतम्‌ । 
अनुकषेत्येकतो मां वात्सस्यं प्रेम ॒वुद्धिमत्‌ ॥६२॥ 
माहात्म्यं ज्ञानवात्सत्यप्रम्णो रभ्यन्तरे गतम्‌ । 
मामकं मानसं राम क्राममालोकितं मुहुः ॥६२॥ 


|) 
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तवैव तत्वं विज्ञातुं संग्रहीता मया ह्यमो । 
नानाश्नमेभ्य आनीय मुनयो दिव्यदशेनाः ॥६४।। 
एतेभ्यो रमणीयानि स्थानानि यश्ञसानिषे । 
स्वाश्रमाणि पवित्राणि सरय्वास्तटथोद्रेयोः ।६५। 
प्रभूतफलपुष्पाणि सुपुण्यसकिलानि च । 
शाकपत्रादियुक्तानि बहुसस्याति सवतः ॥६६॥। 


पशुपक्षिसुविश्रामसोस्यदानि समंततः । 
निरामयानि रम्याणि तपोयोग्यानि नित्यश्ञः ॥६७॥ 
यज्ञोपद्र वदर्जवरहितानि विशेषतः । 
सुवास्तुनि सुश्षालानि विशालानि समंततः ।६९॥। 
शदरम्लेछादिसांनिध्यर्वाजितानि सु दुरतः । 


लतामण्डपयुक्तानि निकुञजाढचानि सवतः ॥६९। 
निरुदरेगानि वर्षासु ग्रीष्मेषु शिर्चिराणि च। 
शिशिरेऽरकातिषादयानि योगक्षेमवहानि च ॥७०॥ 
जनैर्जानिपरदेनित्यं नोपमर्दोकितानि च। 
नगर्या नातिसामोप्यनातिदूरत्ववेन्ति च ।॥७१॥ 
अमीषामषिबालानां यत्र सौख्यः प्रजायते । 
तथा महषिपत्नीनामयत्नसुखदानि च ।७१॥ 


नामीषामषिवर्याणां भोगेऽस्त्यभिरुचिः क्वचित्‌ । 


अतः स्वभावतस्तानि भोगदानि निधापय ।७३। 


चैषां सुखेन संतोषो नोद्वेगो दुःखयोगजः । 
परतस्वन्ञानविद्धिः सर्वं सममुवीक्ष्यते ।७४।। 
अस्माकं तु सदा धर्मो यदमीषां सुखोदयः । 


न तन्नोद्योग एतेषामतो मुक्ति विचारय ॥७५॥ 


यथा स्वभावसिद्धानि स्थानानि स्युनिरन्तरम्‌ 
एषां निःस्पृहचित्तानां मुनीनां वसतामिह ।७६॥ 
पुल्लपद्धुजरम्याणि गुम्जद्श्रमरवन्ति च ! 
सरांसि परितः सन्तु समुनीन्द्राणामुपाभ्मम्‌ १७५७) 


श 
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संफुल्लमल्लिकाश्ाखी चन्दनस्पक्ंसौरभी । 
मन्दो वायुः सदा वातु मुनीन्द्राणां तपोवने ।\७८॥ 
एषामाश्चमपयंन्तस्निरधकाननवीधिषु । 
कुसुमाकर आनन्दी सदा तिष्ठतु राघव ।\७९॥ 
रामरत्नमयो भृमिः सुवणंघनघटह्िता। 
अस्त्वेषामाश्नमस्थाने देवादेवोपसेदुषी ।८०॥ 
लतिकारच प्रसुयन्तां सुव्णंदलधोरणीः । 
हरिन्मणिमयीः ज्लाखा बिच्नतां भूरुहाः स्फुटम्‌ ॥८१॥ 
पीयूषपाकरुचिरां बिभ्राणः फल्धोरणोः । 
पोषयन्तु सदा वृक्षा मुदं स्वगेऽपि दृलंभाम्‌ ।\८२॥ 
वोणानिनादरुचिरं स्वनन्तु वनकीचकाः । 
मन्दानिलसुसस्पृष्टां विच्नाणा र्रधोरणीम्‌ ॥८३॥ 
कलमाल्पतादुच्चंः कोकिलानां कलापिनाम्‌ । 
मुनीनामाश्नमे राजी हत्कणेसुमगध्वनिम्‌ ॥८४॥ 
इति लोकोत्तरा शोभा स्वाभाविक्याश्रमावनो । 
प्रादुभृय सदा राम तिष्ठतादिति मे मतिः ॥८५॥ 
फलपत्रसुमस्तोममभिन्याप्यसुधारसः 
सदोपसीदतु मुनीन्‌ वैराग्यतपसां निधीन्‌ ।॥८६॥ 
अत्रोपसीदताचचित्यं कयुरागुरुसोरमभी । 
कुसुमाकरसंशालो मनोहारी समीरणः ॥८७॥ 
सवत्मिना राजवर्योपभोग्या त्वदानज्ञातो निमिता मायया ते। 
सदा संपत्सविधा तिष्ठतां वे मुनिस्थानेऽ्यहिता रामचन्द्र ॥८८॥ 
नैतामेते विजानन्तु संविधां राजदुलंभाम्‌ । 
अन्यथास्मत्कृतां ज्ञात्वा त्यजेयुनिःस्पहा अमो ।॥८९॥ 
अथो अमीषां हूद्थानि राम स्वहृशेनानन्दसुधारसाय । 
चिरं स्पृहावन्ति रघृत्तमेन्दो तमेव कामं प्रतिपुरयादतः ।९०॥ 


भरोत उवाच 
तथ्यं वदसि राजेन्द्र शुभाय जशतहच नः) 


प्रसन्नचित्ततामीषां परब्रह्यंकवेदिनाम्‌ ॥९१॥ 


५७२ 


भुुण्डि-णमायणे 


पटद्भिः शर्वेरीशोषेऽभ्युत्थाय मुनिभिः पृथक्‌ । 
समस्तराष्ट्‌कल्याणं क्रियतेऽमीभिरक्षयम्‌ ।*९२॥ 
गोदोहमात्र यत्रैते तिष्ठन्ति परमषयः । 
तत्स्थानं कुवते तीर्थं गीयमानं पुरातनः \९३॥। 
किनाम तव राष्टृस्य महिमा तात वण्यंताम्‌ । 
अजस्रं यत्र॒ स्थास्यन्ति मुनयोऽमी तपोधनाः ॥\९४॥ 
तीर्थपादाः शुभाचाराः सें विदितवेयकाः । 
वेदार्थकल्पतरवः स्थास्यन्तोह श्युभायनाः ॥९५॥ 
अहो अमीषां सुखदं स्थानमेतत्‌ स्वभावतः 


अयोध्यापुरपयेर प्रमोदवनसं्ञकम्‌ ।९६।। 
विद्धि राजन्‌ निजं स्थानं सरय्वाः कूलयोटयोः । 
साक्षाच्छीरामधामेव प्रमोदवनमद्‌भुतम्‌ ॥\९७। 


स्वभावादेवात्र क्षितिरतुरचिन्तामणिमयो 
सवर्णैः संबद्धा हरितमणिबद्धालिलपथा । 
तदन्तःसंपाती दिवसपतिमारीचनिकर- 
चमत्कारं धत्ते कमपि जनतालोचनहरम्‌ ।\९८।। 
अमुष्यां भुच्युच्चेस्तरव उदिता स्वादुरफलाः । 
स्फुरन्मन्ली वल्लीप्रसरनिभृतावेष्ठितमुजाः । 
हरद्यम्भःसंस्पशंनसमुदितानन्दविभवः 
समीरोऽयं वाति प्रचुरपरमामोदभरितः ॥९९॥ 
स्वाभाविकमतो राजसेत्रत्यानां महत्लम्‌ । 
त्सुखं नैव वेकुण्ठे लमेन्ते विष्णुपाषदाः ॥१००।। 
मोदिष्यन्ते मुनीक्षाना इह प्रेमुघाप्टृताः \ 
स्वभावसिद्धो महिमा कोऽप्यस्यैव विराजते ।१०१॥ 
अस्मिन्निव सतां स्थाने कामः क्रोधो भयं मदः । 
मात्सयेमानदम्भाद्चिन्तादुःखामयादयः ॥ १०२॥ 


भ 


स्वत एवोपशाम्यन्ति ये दोषा मोहसंभवाः । 
प्रकाशते परं ज्ञानं परतत्त्वेकगोचरम्‌ ॥\१०३। 


ह 


म्रह्मोबाच 


षट्‌न्वत्वारिशादधिकदाततमोऽध्यायः 


तन्द्र जोऽपि चास्यैव कोऽप्यंशदिचत्सुखाकृतिः 1 
रहस्यं केलिसदनं कृष्णस्य कथमन्यथा ।\ १०४॥ 
एतत्पुखमयं धाम मामकं परमेष्टदम्‌ । 
यदित्वा न लमेऽन्यत्र त्रेलोक्याधिकवेभवम्‌ ।१०५॥ 
अतः प्रमोदविपिनमित्य॒क्तं सुमर्हषिभिः । 
सनकादिभिराप्तश्नीमुखतः श्रतवेभवम्‌ \ १०६॥ 
एतावज्जनमनः सारमेतावच्च वयपुरफलम्‌ । 
यस्प्रमोदवने वासं प्राप्नुवन्ति मनीषिणः ।१०५७॥ 
यन्नित्यं सच्चिदानन्दं परब्रह्य सनातनम्‌ । 
तदत्र वस्षतः पंसां गोचरीभवति र्षुटम्‌ । १०८) 
इति विज्ञाय सेवन्ते प्रमोदवनमद्भुतम्‌ । 
मुनयः शास्वतस्वज्ञा भवितिल्ाभाभिलषुकाः ।\१०९॥ 


इत्युक्त्वा भगवान्‌ रामः प्रणम्य मुनिसत्तमान्‌ । 
आधमाणि विनिर्ष्िय स्थापयामास तत्पुरः ।॥११०॥ 
ते पू्ंदक्षिणप्रत्यगुत्तराशासमाधिताः \ 
स्वस्वाश्रमनिकेतस्था अलंचक्ररल्पुरोम्‌ ।१११। 
पिबन्तः सारवं वारि प्रमुहनफलारनाः । 
भावयन्तो रामचन्द्रं सानुजं जानकोयुतम्‌ ।\११२॥ 
पदयन्तः प्रत्यहं पूणंप्रेमानन्दसुधाभरेः । 
परमात्मपददरन््  भक्ट्यालम्यममुष्य वें ॥ ११३ 
विस्मुतात्मतपोयोगा वहिर्योगपरायणाः । 
तस्थुः सुखमयोध्यायामृषयः शुडबुदढधयः ।॥१९४।। 
ते कालेन भविष्यन्ति सहजारामपाश्वेगाः 
यथाधिकारं मुनयः सखीदासीपदाधिताः ॥११५।। 
इथं हि परमा मुक्तिभक्तानां तल्डृपोःटूवा । 
नित्यलीलामण्डलान्तः प्रवेष्टव्या सुदुलंभा ।॥११६॥। 


९.७द 


९७ भरण्डि-रामायणे 


स्दकामफरभोगरूपिणीं यां जगुः किमपि तैत्तिरौयकाः । 
सोऽदनुतेऽखिलसुखं विपदिचतो ब्रह्मणा सहित दत्य वचः ।११७। 


इति श्रीमदादिरामायणे ब्रह्ममुशुण्डसं वादे पुचखण्डे मर्हरषिजन- 
संस्थापनंनाम षटचत्वारिङाधिकशततमोऽध्यायः । १४६) 


॥ इतिश्री आदिसमायणे पूव खण्डः समाप्तः 1] 
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